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अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (9) 
'डुँ | 


वाजसनेयि-माध्यन्दिन - शुक्ल 
यजुर्वेद-संहिता । 


अथ प्रथमो 5ध्याय:ः । 


॥ओश्म॥ इपे त्वो!-र्जे त्वी . वायव॑ स्थैदेवो व॑: सविता प्रार्पयतु अे्ठ॑ंतमाय कर्मण आप्यां- 
यध्व मध्न्या हन्द्रॉय मार्ग प्रजाव॑तीरनमीवा अंयक्ष्मा मा व॑ स्तेन ईशत माघशैसो ध्रुवा अस्मिन्‌ 


गोप॑तो स्यारतें बह्लीय॑ज॑मानस्थ पशून्णहिः ॥१॥ 


(१) (त्वा इषे) सबको उत्पन्न करनेवाला देव सविता देव तुझे अन्न प्राप्तिके लिए प्रेरित करे। (त्वा ऊर्जे) सबको 
उत्पन्न करनेवाला देव तुझे बलप्राप्तिके लिए प्रेरित करे । (वायवः स्थ) हे मनुष्यों ! तुम प्राण हो । (सविता देवः वः 
श्रेष्ठममाय कर्मणे प्रार्पयतु) सबका सृजन करनेहारा देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्मेके लिए प्रेरित करे । (आष्यायध्वम्‌) 
है मनुष्यों ! बढ़ते जाओ । (अध्न्याः) तुम सभी प्रजा वध करनेके लिए अयोग्य हो । (इन्द्राय भागं) तुम इन्द्रके लिए 
अपना भाग बढाकर दो । (प्रजावतीः) तुम संतानयुक्त, (अनमीवाः) रोगमुक्त, (अयक्ष्मा:) और क्षयरोगरहित होओ । 
(स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुम्हारा प्रभु न बने, (अघशंसः मा) पापी तुम्हारा स्वामी न बने, (अस्मिन्‌ गोपतौ धृवा 
स्यात) इस भूपतिके निकट स्थर रहो । (ब्लीः स्थात) अधिक संख्यामें प्रजा संपन्न होओ (यजमानस्य पशून्‌ पाहि) 


यज्ञ करनेवालेके पशुओंकी रक्षा करो ॥१॥॥ 


“है मानव ! सविता देव (त्वा इषे) तुझे अन्नकी प्राप्तिके 
लिए कर्म करनेको प्रेरित करे ।” सबसे पहले मानवको अन्न प्राप्त 
करनेकी आवश्यकता है, अन्नके बिना मानव जीवितही रह नहीं 
सकता । इसलिए अन्न पानेके लिए कर्म करनेकी तैयारी करो, इस 
प्रकार यहाँ उपदेश दिया गया है । “सविता' शब्द यद्यपि सूर्यके 
लिए प्रयुक्त होता है तो भी यहां पर शतपथ ब्राह्मणके “सविता वै 
देवानां प्रसविता' (१।१॥२।१७) इस वचनके अनुसार सविता 
सब देवोंका निर्माण परमात्मा, इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। अतएव 
पहले वाक्यका अर्थ है - 'जो सबका उत्पन्नकर्ता परमात्मा है वह 
तुझे अन्न पानेके लिए कर्म करनेको प्रेरित करे' । यदि केवल 


अन्नही मिल जाये तो पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात्‌ कर उससे बल 
बढानेकी आवश्यकता है । इसलिए दूसरेही मंत्रभागमें कहा है 
कि- 

“यह जो सबका बनानेहारा परमात्मा है वह तुझे बल बढानेके 
लिए प्रेरित करे ।' पहले यथेष्ट अन्न प्राप्त करो और पश्चात्‌ उसका 
योग्य उपभोग लेकर बल बढाओ। अन्नका अत्यधिक सेवन कर 
चुकने पर अजी्णणके मारे बल कहीं घट न जाए, इसलिए प्रयत्न 
करो और जिससे बल सदा बढता रहे, इसी तरह अपना कार्य 
करते रहो । अब बहुतसा अन्न मिलनेपर शरीर हृषटपृष्ट तथा. बलि 


(रे यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


हो गया तो भी उतनाही पर्याप्त नहीं है । “मैं कौन हुँ 'इस विषयमें 
पर्याप्त सोच लेना चाहिए। लोग भूल तथा भ्रमके कारण अपने 
स्थूल शरीरकोही सब कुछ समझ बैठते हैं । मानवमें 'शरीर, 
इन्द्रिय+मन, प्राण+बृद्धि तथा आत्मा" पाये जाते हैं । इनके 
समन्वयसे मानव बनता है । पहले दो स्थूल, दूसरे दोनों सूलष्मसे 
स्थूलको जोडनेवाले तथा अंतिम दो सूक्ष्म तत्त्व हैं । स्थूलकी 
अपेक्षा सूक्ष्षकी शक्ति अधिक है, इस कारण सूक्ष्मका ध्यान देने 
योग्य है और इन्हें मुख्य तत्त्व ऐसा कहते हैं। इसकी सूचना तीसरे 
मंत्रभागमें दी गयी है । 

हे मानवों ! तुम सभी प्राणरूप हो ।* शरीर नष्ट होनेवाला है 
और प्राण तथा आत्मा अमर है । यजुर्वेदके ४० वें अध्यायमें यही 
बात स्पष्ट कर दी गयी है । “वायु: अनिल अमृतं अथ इदं भस्मान्त॑ 
शरीर" (अ. ४०।१५) 'प्राण (अन्‌+इलं) अपार्थिव अमृत है और 
यह शरीर भस्म होनेवाला है ।' ४० वें अध्यायमें जो यह मंत्र है, 
उसकी तुलना प्रस्तुत मंत्रसे करने पर ध्यानमें आ जायेगा कि, 


जिसके लिए अन्न प्राप्त किया गया तथा जिसका बल बढाया गया, - 


वह मानवी शरीर नष्ट होनेवाला है । इसलिये आवश्यकताके 
अनुसार मानवदेहकी उन्नति कर चुकनेपर अपने प्राण, बुद्धि एवं 
आत्माको, जो शाश्वत शक्तिसे अनस्यूत हैं, उन्नत करनेकी ओर 
ध्यान देना चाहिये । इस बातकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
करनेके लिये यहाँपर उपदेश किया है कि “तुम प्राणरूप हो ।” 
मनुष्य केवल शरीररूपही नहीं किन्तु प्राणरूप है । पहले दो मंत्र- 
विभागोंमें एकवचनके प्रयोग द्वारा एक एकके लिए वैयक्तिक तौरपर 
उपदेश दिया है । हरएकको व्यक्तिश: अन्नप्राप्तिके लिए तथा 
यलबुद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु मानव संघ, समुदाय 
बनाकर रहनेवाला प्राणी है, इसलिए उसको उचित है कि वह 
अगले उपदेशको कार्यरूपमें परिणत करते समय मनमें यह धारणा 
अक्षुण्ण बनाए रखे कि, “वह सामुदायिक जीवन बितानेवाला है।' 
संधिक तथा सामुदायिक जीवनही मानव जीवन है, मानवकी 
अमरता संघसेही सिद्ध होनेवाली है। आगे चलकर इसका अधिक 
स्पष्टीकरण किया जायगा | 


सविता देव: वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु सबको उत्पन्न 
करनेवाला देव तुम सब लोगोंको श्रेष्ठतम कर्म करनेके लिये प्रवृत्त 
करे। इस मंत्रभागमें ऐसा उपदेश दिया है कि, 'सब मिलकर अपने 
सभी लोगोंकी उन्नतिके लिएजो करनेयोग्य एवं प्रशंसनीय कार्य- 
कलाप है उन्हें कार्यरूपमें परिणत करें ' । कर्मके विभिन्न प्रकार 


(अध्याय १) 


हैं । विकर्म, अकर्म, कर्म, श्रेष्टकर्म, श्रेष्ठठर कर्म, श्रेष्ठमम कर्म * 
से बहुत प्रकारके कर्म हैं । “विकर्धर' का अर्थ है विरुद्ध कर्म, 
जिसके करनेसे अवनति होती है.। इससे भी क्रमशः अगले कर्म 
श्रेष्ठ हैं जिनमें सर्वोपरि कर्म 'श्रेष्ठमम कर्म' हैं । अतएव यह मंत्र 
कह रहा है कि हर मानव या मानवसमुदायको उचित है कि वह 
“श्रेष्ठमम कर्म' निष्पन्न करनेकी महात्वाकांक्षा अपने सामने रखे । 
मानवजाति सदैव सतर्क रहे कि हीन, जबन्य कर्म कभी न होने 
पायें । यदि पाठक इन चारों मंत्रभागोंके पारस्परिक संबंध की 
ओर ध्यान देंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि, पहले दो मंत्रोमें जो 
उपदेश दिये हैं कि “अन्न प्राप्त करो और बल बढाओ' उनमें भी यह 
भाव छिपा हुआ है कि, “श्रेष्ठ, अत्यन्त स्तुत्य कमकि द्वाराही 
अन्न प्राप्त करो और दैसेही प्रयत्नोंसे, बल बढाओ' । उनका यह 
आशय कदापि नहीं कि किसी भी भलेबुरे मार्गसे अन्न प्राप्त किया 
जाये । ध्यानमें रहे कि संपूर्ण यजुर्वेदमें जहां कहीं भी 'कर्म करो' 
ऐसा उपदेश है वहां श्रेष्ठम, सराहनीय कर्मही अभीष्ट है । 

ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्यकर्म कर चुकनेपरही आप्ययध्व॑ं > तुम सब 
अपनी उन्नति करो । “आप्ययन” का अर्थ है संपूर्ण अविकल 
उन्नति । संतुलित विकासका भाव इससे इलक पडता है । 
"आष्यायन्तु मर्मागानि वाक्‌ प्राणश्चक्षु:शरोत्रमयो बलमिन्द्रियाणि च 
सर्वाणि सर्व ब्रह्म (उपनिषच्छान्ति) मेरे सभी अदयव, मेरी इन्द्रिये, 
मेरा बल आदि सब बढ़े । ऐसा आदर्श पहेयाँ पर उपस्थित किया 
है । इस “अप्यायन' क्रियासे दर्शाया जाता है कि शारीरिक, 
मानसिक, वैंयक्तिक तथा सामुदायिक सभी प्रकारकी उन्नति 
वांछनीय है। हम सभी विकसिक हों, हम सबी उन्नत बनें इसीलिए 
अन्न प्राप्त करना, बल बढाना, प्राणशक्तिको पल्लवित करना और 
अत्यन्त श्लाघनीय कर्म सामुदायिक उन्नतिके लिये करना अत्यंत 
आवश्यक है । 

क्योंकि तुम सभी “अध्न्या:' अवध्य हो, तुम्हारी शक्तियाँ 
क्षीण न हों । हे मानवो ! ध्यानमें रखो कि तुम्हारा विनाश तुम्हारे 
या दूसरोंके द्वारा कभी न होने पाये । सब प्रकारसे तुम्हारी उन्नति 
हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो ऐसेही कार्य तुम्हें करने चाहिए और 
यदि कोई तुम्हारा विनाश करनेका प्रयत्न करे तो तुम उसका 
प्रतिकार करे, एवं अपनी उन्नतिकी राहके सभी रोडे दूर करनेकी 
चेष्टा करो । यही इस समय तुम्हारा प्रशस्ततम श्रेष्ठ कर्म है ।” इस 
भांति अपनी संपूर्ण उन्नति करनेके उद्देश्यसे प्रेरित होकर तुम - 


(कण्डिका १) 


इन्द्राय भागं श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वं 5 अपने 
नरेन्द्रके लिए अपनी आयका देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करनेके लिए 
बढकर उसे दो । जो मनुष्योंके शत्रुओंका (इन्‌ शत्रून्‌ वृणाति इति 
इन्द्रः) विनाश करता है वह “इन्द्र' है । ऐसे नरेन्द्रका भाग यदि 
उसे मनुष्य देंगे, तो वह मनुष्यके लिए वांछनीय राज्यशासन सुचारू 
रुपसे चलाकर सु-राज्यके प्रबन्ध द्वारा प्रजाकी ही वृद्धिको खूब 
पनपने देगा और इस तरह राजा तथा प्रजा एक दूसरेके सहायकर्ता 
बनकर यदि मिल जुलकरे सर्वांगपूर्ण प्रगतिका कार्य करते रहे तो 
शीघ्रही दोनों प्रगतिपथ पर आग बढले जायेंगे । अतएव, हे 
मनुष्यो ! नरेन्‍्द्रको उसका उचित भाग देनेके कार्यको न भूलो । 
इस ढंगसे यदि आप सु-राज्य तथा स्व-राज्य व्यवस्थाको अक्षुण्ण 
रखोगे तो - 

प्रजावतीः, अनू+अमीवा:, अ-यक्ष्मा + तुम उत्तम संतति से 
युक्त, आरोग्यसंपन्न एवं क्षय जैसे रोगोंसे छुटकारा पाकर सुखपूर्वक 
जीवन बिता सकोगे, क्योंकि उत्कृष्ट राज्यव्यवस्थासेही कर्तत्वशील 
संततिका निर्माण तथा राष्ट्रका रोगमुक्त होना संभव है । राज्यप्रबंधसे 
यदि रोग दूर हों, श्रेष्ठ तथा कर्मण्य संतान उत्पन्न हों, तो उस 
राज्यशासनको श्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि कोई दुष्ट, स्वार्थी या 
चुरानेकी मनोवृत्तिवाला मनुष्य तुमपर शासन चलानेका यत्न करे 
तो- 


स्तेनः वः मा ईशत, अघशंस: व: मा ईशत 5 चोर तुमपर 
अधिकार न प्रस्थापित करे और जो मनुष्य पापाचरणसे प्रसिद्ध 
हुआ है, ऐसा दुष्ट पुरुष वह तुम पर प्रभुत्व न चलाए। इसका 
तात्पर्य इतनाही है कि तुम चोर या पापी नरेशके राज्यमें न रहो । 
यदि चोर अथवा पापी पुरुष तुम पर अपनी रात्ता प्रस्थापित करने 
लगे, तो तुम अवश्य उसका प्रतिकार करो, उसे हराकर दूर भगा 
दो । तुम निश्चय करोकि चोर या पापियोंका छत्रछायामें कभी न 
रहोगे । तुम उसे ही अपना (इन्द्र) शासक बनाकर जो तुम्हारे 
>शत्रुओंको अपना शत्रु समझता हो और उन शत्रुओको हटानेके 
लिए प्राणपणसे चेष्ठा करता हो, एसे वीर इन्द्रके राज्यमें तुम 
आनन्दसे रहो । 

अस्थमिन्‌ गोपतौ ध्रुवा स्थात # ऐसे पृथ्वीपालककी 
छत्रछायामें स्थिर बनकर निवास करो । जो तुम्हारे धनको कूटता 
न हो और तुम लोगॉसे पापपूर्ण वर्ताव न रखता हो, इलनाही नहीं 
अपितु तुम्हारी (गौ) मातृभूमिकी रक्षा सच्चे अंतःकरणसे करता 


जुर्वेदका सुबोध भाष्य (के 


हो, (पति>पाति) ऐसे नरेशके राज्यमें सहर्ष रहिए और - 

बडी: स्यात 5 अधिक संख्यामें बढते रहो; संख्या, गुण, 
कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणोंसे अपनी संख्या बढाओ । तुम्हारी _ 
संख्या बढे और तुम्हारे अन्दर विद्यमान अन्य गुण भी विकसित 
हों। 

यजमानस्य पशून्‌ पाहि > यजमानके पशुओंको सुरक्षित 
रुखीए । अब हमें देखना चाहिए कि यहांपर 'यजमान' कौन है, 
उसके “पशु” कौन हैं और उनकी रक्षा कैसे की जाय । 'आत्मा 
यजमान:' (कौ. ब्रा. १७७; गो. ब्रा. उ. ५।४) इससे जान पडता 
है कि पहला यजमान आत्मा है और दस इन्द्रियां इसके पशु हैं | 
“इन्द्रियाणि पशवः' (नू. पू, उ. १।४) आत्मा नामक जो यजमान 
है उसके पशु इन्द्रिय हैं' । ये भले बुरे स्थानोमें चरनेके लिए दौडते 
हैं, इस कारणसे इनकी देखभाल करनेके लिए एक चतुर 
निरीक्षककी नियुक्ति करनी चाहिए । नहीं तो ये पशु खेतोंमें दिखाई 
देनेवाली हरी भरी घास खानेके लिए दौडधूप कर विषयभोगकी 
खाइयोमें जा गिरेंगे । दूसरा यजमान यज्ञ करनेवाला याजक है 
और इसके पास गौ, बछडे आदि पशु हैं | उनका भी संरक्षण 
करना उचित है, ताकि वे गुमराह न होने पायें, क्योंकि उनकेधृत 
दुग्धका यज्ञमें हवन किया जाता है । तीसरायजमान प्रजापालक 
नरेश है । 'यजमानों होव... प्रजापति:” (श. ब्रा.१६।१॥२०) 
राष्ट्रमें प्रजाऑंका पालन करनेहारा नरेश यजमानस्वरुप है और 
वह (राष्ट्र वा अश्वमेधः । श. ब्रा. १३।१॥६।३; ते. ३।८।॥९।४) 
राष्ट्रऱुपी अश्वमेघका अनुष्ठान करता है । इस यजमानका जो 
राश्टीय महायज्ञ चलता है, उसमें विभिन्न राष्ट्रकार्य करनेके लिए जो 
अधिकारी नियुक्त हैं वे पशु हैं; क्योंकि ये कभी कभी रिश्वत आदि 
लेकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इस कारणसे इनकी देखभाल-करनेके 
लिये एक पर्यवेक्षककी आवश्यकता है । ताकि वे अपनी कर्तव्य 
# मर्यादाका उल्लंघन न करें और उन्मार्गगामी न होने पायें । ऐसे वे 
यजमान और ऐसे ये इनके पशु है तथा उनकीं रक्षाके भी प्रकार 
इस प्रकार हैं । यदि इनका मनन किया जाय तो पाठकॉंकों इस 
उपदेशसे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है ॥१॥ 

प्रथम मंत्रमें इस प्रकारका साधारण कोटिका उपदेश सुनकर 
कई ऐसी शंका प्रदर्शित करेंगे कि यदि मानव अत्यन्त दुर्बल तथा 
ंद्र हैं तो भला वे इस प्रकार सर्वागपूर्ण उन्नतिका महान्‌ कार्य 
कैसे कर सकेंगे ? इस तुच्छ एवं नगण्य भावको जडमूलसे उखाड 


(४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


बसों: एविश्रमसि द्यौरासे पृथिव्यर्सि मातरिश्वनों घ॒र्मोंडसि विश्वां असि। 
परमेण धाम्ना ह०७हस्‍्व मा हार्मा तें यज्ञपतिह्वार्षीत ॥२॥ 


(२) (ब्सोः पवित्र असि) तू वसुओंकी शुद्धता करनेका साधन है, (दो: असि) तू द्ुलोक है, (पृथिवी असि) 
तू पृथ्वी है, (मातरिश्वनः धर्मः असि) तू प्राणकी उष्णता है, (विज्षणा असि) तू सबका धारक है, (परमेण धाम्न 
ढूंहस्व) तू परम धामकी सहायता पाकर बढे, (मा छ्वा:) कुटिल न बन, (ते यज्ञपतिः मा ह्वार्षीत्‌) तेरा यज्ञपति कुटिल 


न बने ॥ २॥ 


फेक देनेके लिए इस दूसरे मंत्रमें कहा गया है कि मानवकी शक्ति 
कितनी महान्‌ है । भलेही मानव अपनेको क्षुद्र तथा नगण्य समझ 
बैठे पर तत्त्वके दृष्टिबिन्दुसे उसका सामर्थ्य कितना बडा है, देखिए- 
तू “वसो: पवित्र असि“- तू वसूओंकी पवित्रता करनेका 
साधन है 'पवित्रं' का अर्थ है 'शुद्ध, स्वच्छ करनेकासाधन जैसे 
छलनी आदि" '“वसूनां पावकश्चास्मि” गीतामें कहा है कि मैं 
वसुओंको पवित्र बनानेहारा हूँ, (गी. १०२३) । 'पावक' शब्दके 
दो अर्थ है, अग्नि एवं पवित्रता करनेवाला। “वसोः पवित्र" वाक्‍्यकी 
तुलना 'वसूनां पावक:” वाक्यसे करने योग्य है । वसु आठ हैं । वे 
इस तरह हैं - 'अष्टौ वसवः....अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चन्तरिक्ष 
चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव, एते हीद” 
सर्व वासयन्ते ।” (श. ब्रा. ११।६।६।६) अगिन, पृथिवी, वायु, 
अंतरिक्ष, आदित्य, दौ, चन्द्रमा तथा नक्षत्र आठ बसु हैं क्योंकि ये 
सबको बसाते हैं । ब्रह्माण्डमें पाये जानेवाले ये वसु हरएक पिण्डमें 
भी अंशरूपसे रहते हैं; 'यत्पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे' यह उक्ति प्रसिद्ध 
ही है । ये पृथिवी आदि आठ वसु इस मानवी शरीरमें निवास 
करता हैं और जीवात्मा देहमें इन वसुओंको निर्दोष बनाकर शुद्ध 
करनेका कार्य करती है। यही कारण है कि जीवके इस देहमें 
रहनेतक शरीर पवित्र रहता है और ज्योंही जीव देहका त्याग 
करता है, शरीर अपवित्र बनता है । यह जीवात्मा मानवी देहमें इन 
आठ वसुओंकों रखकर उन्हें प्रतिपल पवित्र करती है, इसलिए 
इसे 'वसुओंको पवित्र करनेहारा' ऐसा कहा है । चूंकि यह वसुओंको 
अपने अधीन रखकर उनकी शुद्धता करनेवाला है इस कारण 
इसकी योग्यता सचमुच बहुत बडी है । निसर्गतः इसमें 
पंचमहाभूतोंपर अधिकार प्रस्थापित करनेकी शक्ति है। अत: मानव 
कभी ऐसी धारणा न कर बैठे कि वह दुर्बल तथा नगण्य है । 


*चौ: असि, पृथिवी असि ।* तु दुलोक है और पृथ्वीलोक 
भी तू है तथा अंतरिक्षलोक भी तू है । हे मानव! तुझमें इस 


रश् 


प्रकार त्रिलोक समाविष्ट है, तू त्रिलोकरुपी है। 'नाभ्या 
आसीदन्तरिक्ष॑ शीष्णों द्ाँ: समवर्तत । पदृभ्यां भूमि:” 
(ऋ. १०१९।१४; वा. य. ३१॥१३) नाभिमें अंतरिक्ष, मस्तिष्ककी 
जगह द्युलोक और पैरोंके स्थानपर भूमि है। विराट्‌ पुरुषके ब्रह्माण्ड 
शरीरमें जैसे त्रैलोक्य पाया जाता है, वैसेही जीवात्माके पिण्डदेहमें 
भी अंशरुपसे विद्यमान है । मानवके मस्तिष्क, मध्यभाग तथा 
निम्नभाग क्रमश: द्युलोक, अंतरिक्ष तथा भूलोक हैं | इस तरह 
जैलोक्यका साम्राज्य वैभव मानव शरीरमें पाया जाता है । 'शिरो 
देवकोष:” (अथर्व. १०२२७) ; 'नदद्वारा देवानां पू... स्वर्ग:।' 
(अ. १०१२।३१) मस्तिष्क देवोंका भंडार है, शरीररूपी यह नगरी 
नौ दरवाजोंसे युक्त है और स्वर्ग है।' इन वैदिक वर्णनोंसे कल्पना 
की जा सकती है कि मानवमें विद्यमान शक्ति कितनी बडी है। इश 
शक्तिको विकसित करना है। जैसे बीजमें वृक्ष गुप्तरुपसे विद्यमान 
है वैसेही त्रैलोक्य मानवर्में छिपा पडा है। यदि मानव चेष्टा करे तो 
यही शक्ति बडी हुई दीख पडेगी । यहांपर इतनाही दर्शाना है कि 
'तत्त्वतः देखा जाये तो मानव कोई दुर्बल, तुच्छ तथा नगण्य प्राणी 
नहीं है । यदि मानव अपनी प्रगति तथा वृद्धिके लिये चेष्टा करे तो 
इसकी आशातीत प्रगति हो सकती है । सब सतर्क मानव इस 
उपदेशको ध्यानमें रखें। 


“मातरिश्वनः धर्म: असि' 'प्राणोंकी उष्णता तू है ।' 
शरीरमें जबतक प्राण रहता है तबतक देहमें उष्णता रहती है और 
प्राणके निकल जानेपर देहमें ठंडक हो जाती है । 'मातरि-श्वाः 
का अर्थ 'आकाशरमें संचार करनेवाला वायु' है और यही मानवशरीरमें 
प्राणरूपसे कार्य कर रहा है । वास्तवमें शरीरमें जीवात्माके 
रहनेतकही प्राण यहाँ रहकर उस उष्णता प्रदान करता है; अतः 
यहांपर ऐसा कहा है कि प्राणोंके द्वारा उष्णता अक्षुण्ण रखनेका 
कार्य प्रमुख रूपसे जीवात्मापर निर्भर है । जीवात्माकीही एक 
शक्ति इस वर्णनके द्वारा यों बतलाती गयी है । जो बाहर विद्यमान 


(कण्डिका २-३) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (ञ 


बसों: पविद्र॑मासे शतर्धारं दसों: परविद्न॑मसि सहस्रंधारम । 
हेवस्त्वां सविता पुंनातु व्सों: परवि्चेंण झत्धारिण सुप्वा काम॑धुक्ष: ॥२॥ 


(३) (व्सोः शतधारं पवित्र असि) तू सैकडों धाराओंसे युक्त वसुओंकी शुद्धता करनेका साधन है । (व्सोः 
सहसधारं पवित्र असि) तू हजारों धाराओंसे युक्त वसुओंकी शुद्धि करनेका साधन है । (सुप्वा सविता देव: शतधारण 
बसोः पवित्रेण त्वा पुनातु) भली भाँति पवित्र करनेहारा, सबका निर्माता देव सैकडों धाराओंसे युक्त वसुओंको पवित्र 
करनेके साधनसे तुझे पवित्र करे । (कां अधुक्षः) तूमे किस (गायका) दूध दुहलिया है भला ? ॥३॥॥ 


वायुको अपने अधीन रख इस शरीरको उष्णता प्रदान करता है 
वह मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान यहाँपर मिलता है । 

"विश्वधा असि”-'तू सबका धारक है” । पहलेकी हुई 
चर्चामें बललाया जा चुका है कि यह जीवात्मा त्रिलोकका धारक 
है । त्रिलोक ही विश्व है । जैसे परमात्मा ब्रह्माण्डके अंतर्भूत 
विश्वको धारण करता है वैसेही यह जीवात्मा पिण्डमें पाये जानेवाले 
विश्वको धारण करती है । जिस समय यह पिण्डका धारण-कर्ता 
जीव शरीर छोड निकल जाता है, तब यह शरीर छिन्नभिन्न हो 
सडने लगता है । इससे विदित होता है कि यज्ञ इस विश्वको 
कैसे धारण करता है । ब्रह्माण्डके विश्वका धारक परमात्मा है 
और जीवात्मा पिण्डके विश्वको धारण करनेवाला है । पहला 
“परम-पिता' है और दूसरा उसका “अमृत-पुत्र' है । पिताके 
आश्रयसे पुत्र बढता है और अगले मंत्रभागमें यही बात कही है । 

“परमेण धाम्ना दूंहस्व” “तू परम धामकी सहायतासे 
बढ ।' 'परम धाम' का अर्थ है 'बडा घर ' परमात्माका अर्थात्‌ इस 
जीवात्माके पिताका है । इस .जीवका “सूक्ष्म धाम' है । अपनी 
शक्तिको विकसित कर इस सूक्ष्म धामको विस्तृत, विशाल एवं 
महान्‌ करना है । परमधाममें सूर्य जैसे जो दिव्य पदार्थ हैं उन्‍्हींके 
अंश इस अपने सूक्ष्म धाममें नेत्र आदि स्थानोंमें सूक्ष्म रूपमें वर्तमान 
हैं । इसलिए सूर्य प्रकाशसे नेत्रकी शक्ति बढती है और अंधेरेसे 
घट जाती है । वायुकी सहायतासे प्राणशक्ति बढती है और ढके 
हुए कमरेमें रहनेसे न्‍्यून होती है । विश्वमें जो महान्‌ तत्त्व पाये 
जाते हैं उनकी सहायतासे अपनी देहके सूक्ष्म तत्व विकसित 
करने चाहिए। यह उन्नतिका नियम है और इसी सिद्धान्तपर प्रगतिके 
सभी नियम निर्भर है । इसीसे मंत्रमें कहा है कि तू 'परम घामकी 
सहायतासे अपने सूक्ष्म धामको दृढ बना ।* 


“मा ह्वा:' + 'कुटिल न बन' क्योंकि कुटिलतासे मनुष्यका 


विनाश होता है । प्रारंभमें मानव भूलसे ऐसा समझता है कि 
कुटिलतासे वह लाभ उठा रहा है, पर यदि अंततक विचार किया 
जाये तो विदित होगा कि टेढे वर्तावसे अपनीही हानि होती है। 


“ते यज्ञपतिः मा ह्वार्षीत्‌र 5 'तेरा यज्ञपति कुटिल न 
बने' । जिस कार्यके लिए तू अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, वह 
यदि सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण कार्य हो, तो उस संघका जो कोई 
प्रमुख संचालक रहे, वह भी कुटिल न बने; क्योंकि यदि वह 
कुटिल मार्गपर चलने लगेगा, तो उसके सभी अनुयायी प्रान्त हो 
जायेंगे और सरल सत्यपूर्ण व्यवहार छोड देगे, जिसके घोर परिणाम 
सबको भोगने पडेंगे । इसीलिए इस यजुर्वेदमें जिन कर्मॉंको करनेके 
लिए आदेश दिये हैं वे सभी 'अ-ध्वर' अर्थात्‌ 'अकुटिल कर्म, 
अहिंसापूर्ण कर्म' कहलाते हैं । इन्हीं करमोकी यज्ञ संज्ञा है। इन 
दो मंत्रभागोंका अर्थ है कि समुदायका हरएक व्यक्ति, समूचा संघ 
और संघका नेता सभी सरल व्यवहारके अभ्यस्त बनें और कोई 
भी कुटिलताका आश्रय न ले ॥२॥ 

*वसो: शतधारं सहस्रधारं पवित्र असि'<'तू ऐसा साधन 
है कि जिसमें सैकडों तथा सहस्रों धाराएं हैं और जिससे वसु 
पवित्र किए जाते हैं ।' इस मंत्रभागने दर्शाया है कि इस शरीरमें 
और इस विश्वमें अनन्त प्रकारोंसे जीवात्मामें विधमान शक्ति 
कार्य करती रहती है। परम धाममें निवास करनेहारा परमात्मा इस 
जीवात्माका परम पिता है और वह भी पूर्वोक्त आठ बसुओंको 
पवित्र करनेकी सर्वोपरी शक्ति धारण करता है तथा उस शक्तिके 
सहसों प्रवाहोंसे समूचे विश्वको पुनीत करनेका कार्य कर रहा हैं। 
अगले मंत्रभागमें कहा है कि वह तेरा-मानवका-शुद्धिकरण करे। 

“सुप्वा सविता देव: शतधारेण वसोः पवित्रेण त्वा 
घुनातु ।" + अच्छी तरह सबको पवित्र करनेहारा तथा सबका 
सुजनकर्ता देव वसुओंको सैकडों धाराओंसे पवित्र करनेवाले साधनके 


(अध्याय १) 


(६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


सा विश्वायुंः सा विश्दर्कमों. सा विश्वर्धायों: । 
इन्वृस्प त्वा भाग७ सोमेनात॑नच्मिं. विष्णों ह॒ब्य७ रंक्षे ॥४॥ 
(४) (सा विश्वायु:) वह पूर्ण आयुष्य (रूपी एक कामधेनु तेरे समीप है) । (सा विश्वकर्म्म) वह सर्वकर्मशक्ति है 


(रूपी दूसरी कामधेनु तेरे समीप) । (सा विश्वधाया:) वह सर्वधारणकशक्ति (रूपी तीसरी कामधेनु तेरे निकट है) । 
(इन्द्रस्य भाग त्वा सोमेन आतनध्णि) तुझ इन्द्रके भागको सोमसे पहल्लवित तथा विस्तृत करता हूँ । (विष्णों ! हव्यं 


रक्ष ) हे विष्णु ! इस ह॒विर्भागका संरक्षण कर ॥8॥॥ 


द्वारा तुझे पवित्र करे ।' हे मानव ! इस विश्वनियामक परमात्माकी 
और यदि तेरा ध्यान आकर्षित हुओ तो वह अवश्यही सब प्रकारसे 
तुझे पवित्र करेगा, पर अपना सारा मन उसमें लगानेकी बडी 
आवश्यकता है, तभी तू उन्नत एवं पवित्र भी बनेगा । किन्तु उसे 
छोडकर दूसरे किसी विषयकी ओर प्रवृत्त हौगा तो अवश्य तेरा 
पतन हो जायेगा । इस बातको ध्यानमें रखनेकी बडी आवश्यकता 
है। 

“कां अधुक्ष: ?'-“भला तूने किस कामधेनुका दूध दुहा?* 
इन स्वर्गमें रहनेवाली कामधेनुओंमेंसे किस किस धेनुका दुग्ध तू 
पीता आरहा है ? मनुष्यके निकट कौनसी कामधेनुएँ हैं ?* इस 
प्रश्नका उत्तर अगले मंत्रभागमें दिया गया है.॥३॥। 

सा विश्वायुः, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया:*- 
"सर्व आयु, संपूर्ण कर्मशक्ति तथा पूर्ण धारकशक्तिके रूपमें ये तीन 
कामधेनुएँ यहाँ है। 'हरएकके पास ये तीन कामघेनुए रहती हैं 
और हरएकका यह कर्तव्य है कि, वह यह देखे कि वह किस 
कामधेनुका दूध दुहकर और उसका सेवन कर किस प्रकारकी 
पुष्टि प्राप्त कर सकता है । कौन अपनी आयु लंबी कर दीर्घ जीवन 
पा सका, अपनी कार्यशक्ति बढाकर उसके द्रारा अत्यन्त सराहनीय 
एवं प्रशस्ततम पुरुषार्थसे सफलता कौन पा सका और किसने 
अपनी धारकशक्तिको विकसित कर अनेक मानवोंका धारण पोषण 
करनेमें आशातीत सफलता पायी है ? हरकोई अपने जीवनका 
निरीक्षण कर इन प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेश्ठा करे | यदि अबतकके 
जीवनक्रममें इस दिशामें कोई ठोस कार्य न हुआ हो तो उसे 
भूलको समझकर भविष्यमें वैसी गलती न हौने दे। ऐसा करनेसे 
प्रगतिपथपर आगे कदम उठाया जा सकता है । मानवमें आयुष्य, 
कर्तृत्वशक्ति तथा धारकशक्ति है और इनकी सहायतासे मानव 
अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है, यही आशय इन मंत्रोद्वारा 
सूचित किया गया है । 


“इन्द्रस्य भागं त्वा सोमेन आतनच्मि” “तू इन्द्रका 
भाग है, तुझे मैं सोमसे बढाता हूँ ।" इस मंत्रके आशयको भलीभांति 
समझनेके लिए उन्नतिका एक नियम ध्यानमें रखना आवश्यक 
है । 'इन्द्रकों सोमसे बढाना”, या'सोमकी सहायतासे इन्द्रशक्ति 
बढती है' यह नियम यहांपर सूचित किया है । वेद एवं उपनिषदोंमें 
'इन्द्र-सोम, प्राण-रवि, सूर्य-चन्द्र' जैसे अनेक देवता-युग्मका 
ज्ञान देनेवाले शब्द अत्यन्त अद्भुत सांकेतिक अ्थमें प्रयुक्त हुये 
हैं। अनेक स्थानोमें ये शब्द 'घन-ऋण' के अर्थमें आये हैं (प्रश्नो- 
पनिषद्‌ देखिये) । थन एवं ऋण शक्तियां एक दूसरेकी पोषक 
होती हैं। हम देखते हैं कि कर्जदारके कारण साहुकार या ऋणदाता 
पुष्ट हौतै है। थोडेसे विचारके पश्चात्‌ ध्यानमें आयेगा कि अनेक 
शरीरोंकी रयि या सोमशक्ति एक आत्माकी इन्द्रशक्तिको प्रकाशित 
कर रही है 'इन्द्र' शब्दसे 'जीवात्मा, राजा, सूर्य एवं परमात्मा" 
आदि सूचित होते हैं । अनुक्रमसे इन इन्द्रोंकी 'शरीर, प्रजा, 
अहमाला एवं सृष्टि' जैसी सोम या रयि शक्तियां अपने अपने इन्द्रकी 
शक्तिको प्रकट करती हैं । स्थूल, सूक्ष्म शरीरोंके कारण आत्माका 
वैभव स्पष्टहोता है, प्रजाके कारण राजा सुहाता है, ग्रहमालासे 
सूर्यका महत्त्व ध्यानमें आता है और सृष्टि देखकर परमात्माकी 
शक्तिका अन्दाज लगाया जा सकता है । 'प्रमुख, नेताकी शक्तिको 
बढानेके लिए गौण पदार्थोकी शक्ति खर्च होती है।' अनेक सैनिकोॉके 
आत्माबलिदानसे सफलता पाकर सेनापति यशस्वी होता है, कई 
मांडलिकोंके संयुक्त प्रयत्नोंसे सम्राट विजयी बनता है, उसी तरह 
अपने शरीरमें विद्यमान अनेक इन्द्रियोंके धर्मानुह्ठानसे जीवात्माकी 
शक्ति प्रकट होती है ।यही अर्थ इन्द्रको सोमके द्वारा बढानेमें व्यक्त 
हुआ है । साधकके प्रति कहा हुआ मंत्र यों है- 'तू इन्द्रका भाग 
है, मैं सोमसे तुझे बढाता हूँ ।' 'हे साधना करनेवाले ! चूंकि तू 
इन्द्रका ही एक विभाग है, अत: तेरी बुद्धि सोमसे होनेवाली है ।' 
जीवात्मा इन्द्रका एक विभाग है । जो इन्द्रशक्ति समूचे संसारको 


(कण्डिका ४-५) 


अग्नें बतपते व्॒ते च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम॑ । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (७) 


इदमहमनृत्गत्सत्यमुर्पैर्मि ॥४॥ 


(५) (ब्रतपते अग्रे !) हे ब्रतपालक तेजस्वी प्रभो ! (द्रतं चरिष्यामि) मैं व्रतका आचरण करुंगा, (तत्‌ शकेयं) 
वह व्रत मुझसे शक्‍्य होवे, (मे तत्‌ राध्यताम्‌ ।) मेरा वह व्रत सिद्ध होवे, (इदं अहं अनूतात्‌ सत्यं, उपैति ।) यह 


मै असत्य छोडकर सत्यका ग्रहरण कर रहा हूँ ॥५।। 


व्याप रही है उसीका एक छोटासा अंश इस मानवी देहमें प्रविष्ट 
हुआ है और वह अंश रहनेपर भी वास्तवरमें इन्द्रही है । अग्निका 
अंश और अग्नि दोनों अभिन्न हैं । उसी प्रकार जीवात्मा स्वयं एक 
छोटासा इन्द्र है और वह सोमशक्तिसे बढनेवाला है । अतः हमे 
निश्चित करना होगा, सोमशक्तिका उपयोग किस भांति कर अपनी 
उन्नति की जाये । यही विद्या है जिसमें दर्शाया गया है कि शरीरके 
द्वारा आत्मोन्नति कैसे हौ सकती है, सोमसदृश वनस्पतियॉकी 
सहायतासे शरीर किस तरह आरोग्यसंपन्न तथा सृदृढ रखा जा 
सकता है । साधक अपनी पर्याप्त उन्नति कर ले इसी उद्देश्यसे 
परमात्माने प्रकृतिमें यथेष्ट सोमशक्ति रख दी है । साधक उस 
शक्तिकी यथेष्ट सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करे । अतः इस 
मंत्र द्वारा वेद साधकको बतलाना चाहता है कि 'हे साधक ! तू 
इन्द्रका एक अंश है और तेरी उन्नति सोमशक्तिसे अवश्य होगी ।” 
इस उपदेशसे उन्नतिका साधन ध्यानमें आ सकता है। 

“विष्णो ! ह्यं रक्ष ।' 5 “हे विष्णु ! इस हविकों 
सुरक्षित रख' । 'विष्णु' का अर्थ है 'व्यापक देव” (देवेष्टि व्याप्नोति) 
जो समूची चर तथा अचर सृष्टिमें व्याप्त है वही सर्वव्यापक देव 
विष्णु है । भक्त उस देवसे प्रार्थना करता है - 'हे देव ! यह 
ह॒विर्भाग अर्थात्‌ अर्पण तेरे लिए मैं लाया हूँ उच्की रक्षा अब तूही 
कर' । ह॒विर्भागका तात्पर्य यहाँपर आत्मसर्वस्वसे है | हे 
परमात्मन्‌ ! मैं अपना सर्वस्व तेरे लिए अर्पण कर चूका हूँ, यहाँ 
पर अब मेरा कुछ भी नहीं है (न मम) क्योंकि सब अर्पित हो गया 
है; इसीलिए अपनी इच्छाके अनुसार इसका संरक्षण कर । 
सोमशक्ति द्वारा तू अपनी योजनाके अनुसार इसे विकसित कर 
और मुझे उन्नत बना ॥४॥॥ 

अब मेरी कोई भी विभिन्न वस्तु या पृथक्‌ सत्ता नहीं रही है, 
आजसे 'मैंही तेरा' बनकर रहूँगा । मुझसे कर्तव्यकर्म भली भांति 
निष्पन्न हों और मैं तेरा बनकर रह सकूँ, जीवन बिता सकूँ, इसलिए 
मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ - 


“ब्रतपते अग्ने ! व्र॒त॑ चरिष्यामि, लत्‌ शकेयं, मे तत्‌ 
राध्यतां, इदं अहं अनूतात्‌ सत्यं उपैमि ।' 5 “हे ब्रतके 
पालनकर्ता तेजस्वी देव ! मै एक व्रत धारण करता हूँ, मैं उसे 
निभा सकूं, मेरा वह व्रत संपूर्ण सिद्ध हो । असत्यका त्याग कर 
सत्यको स्वीकार करता हूँ, यही वह व्रत है ।' 'सत्यपालन” महान्‌ 
ब्रत है और उसे समूचे जन्मभर पूरा करना पडता है । सत्यकी 
खोज करना, सत्यका दर्शन होतेही उसे स्वीकार करना, सदैव 
सत्यके पक्षमें रहकर जीवनयात्रा बितानां, सत्यके लिए 
आत्मबलिदान करना, प्राणोंतकका त्याग करनाही सत्यपालनरूपी 
महान्‌ व्रत है । 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। (काण्व यजु, ४०१५; 
वा.य. ४०।१७ पूर्वार्ध) 'सत्य सुवर्णके बर्तनसे ढका हुआ है। 
सत्यको देखना चाहो तो वह सोनेका ढक्कन दूर हटाओ।' इसी 
वेदके अंतिम अध्यायमें इस प्रकार कहा गया है । इस प्रथम अध्यायमें 
ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि जिससे आगे चलकर सुवर्णके मोहकी 
यजहसे सत्य दब न जाए । लोभको छोडे बिना सत्यपालन असंभव 
है और सत्यपालनके विना आत्मशक्तिका यथेष्ट विकास नहीं हो 
सकता है । आत्मोन्नति करनेके लिए सत्यपालनकी बडी 
आवश्यकता है । इस महान्‌ व्रतका अनुष्ठान साधक स्वयं करे । 
संसारमें परमात्माने इसकी उन्नतिके लिए भलेही सोमशक्ति पर्याप्त 
मात्रामें रखी हो, तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिकसे 
अधिक हित हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है, कि वह निष्ठापूर्वक 
सत्यपालनरूपी महान्‌ व्रतका अनुष्ठान करे । यही उन्नतिका सच्चा 
साधन है ॥५॥॥ 


“कः त्वा युनक्ति ? कस्मै त्वा युनक्ति ?' < 'कौन 
तुझे कार्यमें लगाता है ? वह किसलिए तुझे कर्ममें प्रवृत्त करता 
है ?' यह विचारणीय है । अपने अंतस्तलमें कर्म करनेके लिए 
प्रेरणा करनेवाला कौन है और वह किसलिए प्रेरित कर रहा है ? 
प्रत्येक मानव इस विषयमें सोचे ।अपने चितमें हुए प्रेरणाके सोतको 


(अध्याय १) 


(० अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


कर्त्वां युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्में त्वा युनक्ति तस्में त्वा युनाक्ति। कर्मेने कं केशंय फालेबर९आ 
प्रत्युध रक्ष; प्रत्युंशा अरौतयो निः॑प्त७ रक्षो नि॑प्ता अरैतवं: |. उ्ुन्लास्कियन्देनिं' #ज्जा 


(६) (कः त्वा युनक्ति ?) कौन तुझे प्रवृत्त करता है ? (सः त्वा युनाक्ति) वह दुओ ज़कृछा कर्म है । (कस्मै त्वा 
युनक्ति) किसलिए तुझे प्रवृत्त करता है ? (तस्मै त्वा युनक्ति) उसलिए तुझे प्रवृत्त कस्ठा हैं । (कर्मने वां) कर्म करनेके 
लिए तुम दोनोंको प्रवृत्त करता है । (वेषाय वां) घरके लिए तुम दोनोंको प्रवृत्त करता है ॥६॥॥ 

(७) (रक्षः प्रत्युष्टम) राक्षस भुनाये जा चुके हैं । (अ-रातयः प्रत्युष्टा:) अनुदार लोग दग्घ हो गये हैं । 
(रक्षः निश्म्तम) राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । (अ-रातयः निष्ठप्ता:) अनुदार लोग झुलस गये हैं । (उरू अन्तरिक्ष॑ 
अन्वेमि) विस्तीर्ण क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूँ ॥७।। 


ढूँढ निकालना और सोचकर उस प्रेरणाकर्ताकी खोज करना 
बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। अगले दो मंत्रभागोंने इन दोनों 
प्रश्नोंका उत्तर दिया है । 

“स त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति ।' < “वह (आत्मा) 
तुझे कर्म करनेकी प्रेरणा करता है और वही (उस सत्यधर्म) के 
दर्शनके लिए तुझे प्रेरित करता है या कर्म निर्दिष्ट करता है ।' जैसे 
घोडे रथमें जोडे जाते हैं उसी तरह सब मनुष्य कर्मसे संबद्ध है: 
इसलिए सभी मानव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं । मानव 
अपनी इस कर्मप्रवृत्तिको ठीक राहपरसे चलनेके लिए अनुकूल 
तथा निषिद्ध कर्मका भली भाँति स्पष्टीकरण कर, विरुद्ध कर्मसे 
उसे परावृत्त कर, श्रेष्ठतम कर्मकी ओर प्रवृत्त करे । जो मानव 
श्रेष्ठमम कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है वही शीघ्र अपनी उन्नति कर 
सकता है। अतः इसके अगले मंत्रभागमें कहा है - 

“कर्मणे वां, देवाय वां युनक्ति" < 'श्रेष्ठ कर्मके लिए तथा 
गृहप्रवेशके लिए वह तुम दोनोंको कर्मसे जोडता है, कर्मके लिए 
प्रवृत्त करता है ।' हम पहलेही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म शब्दसे 
श्रेष्ठमम कर्मका निर्देश होता है । मानवके अंतस्तलमें शुरु शुरुमें 
तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म करनेकी प्रेरणा होतीही है । कईबारके 
अनुभवोंके जब वह समझ लेता है, बुरे कमोंक़ी भीषण परिणाम 
होता है, तब वह अनिष्ट कर्मोंसे मुंह फेरकर सत्कर्मोमेंही निरत 
होता है। इस प्रकार केलव कर्मकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी मानवको 
सत्पथपर ले जाकर उसे धीरेधीरे सन्मार्गगामी बना देती है । 
इसेही कहते हैं कर्मद्वारा चित्तकी शुद्धता । अब यहाँ एक सन्देह 
होता है । भला कर्म क्यों किया जाय और उसका अंतिम उद्देश्य 
क्या है ? उसके निराकरणार्थ उत्तर दिया है - 'वेषाय' (घरके 
लिए या घरमें प्रवेश पानेके लिए) यह कर्म है। “वेश, वेष' शब्दका 


*घर या प्रवेश' ऐसा अर्थ होता है । साधकको कर्मके लिए प्रेरित 
किया जाता है ताकि वह शीघ्र अपने घर पहुँचे और जिस ऊँचे 
दिव्य स्थानमें वह अभीतक प्रवेश नहीं पा सका वहांपर वह 
सुगमतासे प्रविष्ट हो सके । इन कर्मोके कर चुकनेपर साधक शीघ्र 
अपने घर पहुँचता है और बडी आसानीसे वहांपर उसे प्रवेश 
मिलता है। “वां युनक्ति' 5 तुम दोनोंको वह कर्ममें निरत करता 
है। ये दो कौन है ? ज्ञानी-अज्ञानी, सबल-निर्बल, अधिकारी- 
अनधिकारी इस प्रकारसे उभयविध लोगोंको वह प्रेरित करता है। 
इसी कारणसे मानवर्में पुरुषार्थ कर दिखलानेकी प्रवृत्ति विद्यमान 
रहती है और मानवीय प्रगतिकी जडमें यही प्रवृत्ति कार्य करती 
है । यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे - भला पुरुषार्थ अथवा प्रशस्त कर्म 
किसलिए किये जायें ? तो यही उत्तर है - मानवमें जो दुर्गुण है 
उन्हें हटानेके लिए, समाजके दुष्ट पुरुषोंको हतबलकर सबका 
कार्यक्षेत्र विस्तृत करनेके लिए सभी प्रकारके पुरुषार्थ एवं प्रयत्न 
करने पडते हैं । अगले मंत्रभागोमें यही प्रतिपादित किया है ॥६॥॥ 


'रक्ष: प्रत्युष्ट, निहप्तं; अरातयः प्रत्युष्टाः, निहप्ताः ।' 
# 'राक्षस एवं शत्रुगण झुलस गए हैँ' अर्थात्‌ ये सभी पराभूत हुए 
और सदाके लिये दूर हट गये हैं । यही पुरुषार्थ तथा प्रयत्नका 
अंतिम फल है । ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए । (क्षरति इति रक्षः) 
जिसके कारण क्षीणता पैदा होती हो उसे राक्षस कहना चाहिए। 
शक्षसोंके कारण क्षति, क्षीणता दीख पडती है, अत: रोगके कीटाणु, 
जो शरीरमें घुसकर उसे धीरे धीरे दुर्बल तथा क्षीण कर देते हैं, 
राक्षस हैं। चूंकि ये शरीरके सप्त धातुओंको शरीरमें नष्ट कर देते हैं, 
अतः इन्हे तप्त करके इन्हें विनष्ट करना चाहिए । शरीर इनके 
हमलोंसे छुटकारा पाकरही आरोग्य तथा हृष्टपुष्ट रह सकती है। 
“तप' करनेके जो उपाय बतलाये गये हैं, उनसे ये राक्षस संतप्त हो 


(कण्डिका ६-७) 


झुलस उठते हैं और विनष्ट होते हैं । उपवास, योगसाधनके अंतर्गत 
यम-नियम, आसन, प्राणायाम आदि साधन इन अंतःस्थ राक्षसोंको 
संताप पहुंचाकर दूर हटानेके लिए हैं । इस आशयको ध्यानमें 
रखकर “निः-तप्तं' शब्दके तप्त शब्द पर विचार करना उचित 
होगा । जैसे मानवी देहमें घटनाएँ होती हैं, वैसेही राष्ट्रमें भी 
चलती रहती हैँ । राष्ट्रमें भी बाहरसे राक्षस घुसकर राष्ट्रको क्षीण 
बना देते हैं । राष्ट्रके अथवा मानवी समुदायके, अभ्युदयके मार्गमें 
जो रोडे अठकाते हैं, उन्हें राक्ष कहा जा सकता है । जो 
दूसरेको पराधीन बनाकर उनकी प्रगतिकी राहमें बाधाएँ खडी कर 
देता है, वह राक्षसही है । इस तरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्रमें 
उत्पात मचानेवाले राक्षसोंको सत्याग्रहके बलसे तपाकर दूर करना 
चाहिए और आत्मिक बलका संपादन करके राष्ट्रीय स्वस्थताका 
निर्माण करना चाहिए । 'अ-राति' अर्थात्‌ “अ-दाता' जो दान 
नहीं करता है। मक्खीचूस, कृपण भी समष्टि तथा व्यष्टिके शत्रुवत्‌ 
हैं। जो मानवी प्रगतिके शत्रु हों उन्हें 'अ-राति' नामसे पुकारना 
चाहिए और उनका विध्वंस कर समाजका प्रगतिपथ निष्कंटक 
एवं अबाध कर देना चाहिए। इस उद्देश्यको सामने रखकर मानव 
सतत पुरुषार्थ तथा प्रयत्न करते रहें और ये उद्यम इतनी प्रखरतासे 
करने चाहिए कि प्रयत्नशील लोग स्वयं शत्रुविनाश महोत्सवको 
देख सकें  चेष्टा करनेवालॉमें इतनी तीव्र लगन या निष्टा रहनी 
चाहिए । यह भाव दशनिके लिए “निष्टप्न॑/ आदि शब्द भूतकालमें 
प्रयुक्त हुए हैं | यह पुरुषार्थपूर्ण वैयक्ति क या सामाजिक कार्य 
इतनी अदम्य उत्सुकतासे निष्पन्न हो कि कार्यकर्ताको 
कार्यसमाप्तिका आनंद भोगनेको मिले। इस प्रकार शत्रुदलका निपात 
'करही अपने कार्यक्षेत्रको विस्तृत करना चाहिए, यह बात दशनिके 
लिए अगले मंत्रभागमें कहा है - 

“उरु अन्तरिक्ष॑ अन्वेमि'ः “बडे विशाल अन्तरिक्षमें मैं 
जाता हूँ।' अबतक छोटेके अन्तरिक्षमें था, वह सीमित वायुमण्डल 
दूर हो चुका है, इसलिए मैं अब महान्‌ क्षेत्रमें संचार कर रहा हूँ । 
यद्यपि सभी लोग इस विस्तृत अंतरिक्षमें विहार करते हैं तो भी 
विद्या, ज्ञान एवं पुरुषार्थमें न्यूनाधिक्य होनेके कारण जिस प्रकारके 
संस्कार मानवके अंतस्तलमें होते हैं, उन्हींके कारण वह या तो 
उस संकुचित दायरेके बाहर आ जाता है या फिर उसी संकीर्णतामें 
आनन्द मानने लगता है । यदि प्रशस्त कर्म पूर्ण करनेका दृढ़ 
निश्चय मानव कर चुका हो, और असत्यके त्यागके तथा सत्यके 
आश्रयद्वाराही अपना जीवन बितानेका निश्चय कर चुका हो, तभी 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (9) 


मानव विशाल वायुमण्डलमें यथेष्ट विहार करनेकी क्षमता प्राप्त कर 
सकता है । स्वार्थवश हो जानेसे मानव दलबन्दीमें फैंस जाता है 
और प्रतिदिन संकीर्ण बनता जाता है । जब मनुष्यमात्रके हितके 
लिए निष्ठापूर्वक स्वार्थत्याग करनेकी लगन पैदा होती है तभी वह 
विशाल वायुमंडलमें संचार कर सकता है । मानवका ज्ञानक्षेत्र 
तथा कार्यक्षेत्र जिलना विशाल एवं बृहद्‌ होगा, उतनेही अनुपातमें 
उसकी उन्नितमें सहायता मिलेगी । एक साधारणसे आदमीका 
दृष्टिबिन्दु अपने परिवार तकही सीमित होता है और उसका." 
उतनाही कार्यक्षेत्र रहता है । जो पुरुष अपने राष्ट्र तकही अपना 
सेवाभाव मर्यादित करना चाहता है, उसका कार्यक्षेत्र राष्ट्र 
अनुपातमें विस्तृत बनता है । यिद मानव सोचने लग जाए कि 
मानव-जातिका कल्याण कैसे हो तो उसमें “वसुधैव कुटुम्ब्क' 
का भाव भिन जायगा और उसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त बृहद्‌ हो 
जायेगा । अन्तरिक्ष विस्तार जिस अनुपातमें होगा उसी अनुपातमें 
कार्यकर्ताका महत्त्व बढ जायेगा । इस प्रकार मनोविस्तार तथा 
अंतरिक्ष विस्तारका पारस्परिक अटूट संबंध है । बंधनों एवं 
रुकावटोंके दूर होनेसेही कार्यक्षेत्र विस्तृत बनता जाता है। सभी 
तरहकी बाधाओं तथा अडचनोंके दूर हो जानेपर अंतरिक्ष इतना 
विस्तृत बनता है कि उसकी कोई सीमाही नहीं रहती है । इस 
दशाका नाम मुक्ति है और यह अन्तिम स्थिति है । इस स्थितितक 
पहुंचनेमें कई मँजिलें तै करनी पडती हैं ।॥७॥॥ 

“धू: असि' <'तू निवासकर्ता है ।' हे मानव ! तू विनाश 
कर सकता है । तुझमें जो विनाशकी शक्ति है उसे किसी अच्छे 
उपयुक्त कार्यके लिएही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो उस 
विष्व॑सकारी सामर्थ्यकी वजहसे अच्छी बातें चकनाचूर हो 
जायेंगी । इसीलिए तू अपनी विघ्वंसक तथा विनाशात्मक शक्ति 
अगले मंत्रके कथनानुसार अभीष्ट कार्य करनेमें लगा । 


“धूर्वन्तं धूर्व” > “जो विध्वंस करता है उसीका विनाश 
कर ।' मानवमें जो विनाशात्मक शक्ति है उसका उपयोग केवल 
उत्पात मचानेवालों तथा हिंसकोंका विध्वंस करनेमें ही करना 
चाहिए । जो हत्यारे न हों उनका संरक्षण करना उचित है । प्रश्न 
उठता है कि हत्या करनेवाला किसे कहा जाये ? इसका उत्तर 
अगले दो मंत्रभागमें दिया है। 


“यः अस्मान्‌ धूर्वति, त॑ धूर्द” < “जो अकेला हम सबको 
विनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगोंको कष्ट पहुँचाता है वही 


(१०) 
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(अध्याय १) 


रोते पर्व पूबन्ते पर्व ते योइस्मान्दूयेति ते अप ये बये घूवोंमेः । 
दरेदानौमासि वहिंतम०७ सर्स्नितमं पा्पितमं दैबानोमति वहतम0 सरस्नितमं पार्पेतम जुश॑तमं देबहतंममे #4॥.__ 


(८) (धू: असि) तू विनाशक है । (धूर्वन्तं धूर्व) धातक अवं ह॒त्यारेको नष्ट कर । (त्वं धूर्व, यः अस्मान धूर्व॑ति) 
जो हपारा दिनाश करता है, उसका विनाश कर । (यं वयं धूर्वामः त॑ धूर्व) हम सभी जिसे नष्ट करना चाहते हैं, उसे विनषट 
कर । (देवानां वह्ितमं) देवोंका उत्तम वाहन, (ससितमं) उत्तम शुद्धिकारक, (पप्मितमं) पूर्णता करनेहारा, (जुहतमं) 
सेवनीय, (देवहूतमं आंच) तथा देबोंको उत्कृष्ट आमंत्रण दैनेवाला तू है (८!॥ 


घातक, ह॒त्यारा है; ऐसे दुरात्माका विनाश करना चाहिए ।' उसी 
प्रकार 

*य॑ं व्य धूर्वामः त॑ यूर्व” « जिस अकेलेको हम सभी 
एक ते दूर हटाना चाहते हैं, सर्वसंपतिसे जो दुरात्मा डहराया 
गया हो उसे हटाना चाहिए ।” यदि कोई सारे समाजको कष्ट देवे 
या समूचे लोग जिससे धृणा प्रकट करें, ऐसेको नष्ट करना चाहिए, 
जिससे अखिल मानदसमुदायकी वाघा दूर हो | मानवसंघ इस 
तरह अबाघ होनेपर अपनी प्रगति कर सकेगा । इसलिए व्यक्तिको 
चाहिए कि वह जनताका प्रगतिपथ निर्बाध करे ! ऐसा समझना 
गलत होगा कि मानव सिर्फ विध्वंसकारी बलसे युक्त है, क्योंकि 
उसकी योग्यता बहुत बडी है । 


'देवाना वहितम, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं 
असि* + (त्वं देवानां वहितमं असि) “तू देवोंका महान्‌ वहनकर्ता 
है ।' अर्थात्‌ तू देगेंको एक स्थानसे दूसरे स्थान लक ले चलता 
है । इस मानवी देहमें सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, क्रमशः 
नेत्र, मन, नासिका, पैर तथा नाभिमें अंशरूपमे अवस्थित है। 
संक्षेपमें, ब्रह्मण्डमें पाये जानेवाले सभी देवता इस पिण्डमें अंशरुपमें 
निवास करते हैं । इस शरीररूपी रथका संचालक आत्मा है और 
इस देहमें सभी देवता रहते हैं, अतः जीवात्मा इत देवताओंका 
वाहक है । (त्वं देवानां सस्नितमं असि) < “तू देवॉको भली 
भाँति सुदृढ़ बांधकर रखनेवाला या शुद्ध करनेहारा या देवोंका बल 
बढानेवाला है ।' निर्विवादरुपसे जीवाल्मादृढ्लया देवोंको बाँधंकर 
मानवीं शरीरमें रख लेती है । इस देहमें उसने नेत्रस्थानमें सूर्यको 
बाँध रखे है और अन्य इन्द्रियोमें दूसरे देवॉंको संयत कर रखा है । 
अपने स्नेहरज्जुसे सभी देव, जिनकी संख्या ३३ कोटी कही जाती 
है, जीवात्माने पिण्डदेहमें नियत कर रखा है और वे इसके अधीन 
रहते हैं ! (त्वं देदानां पप्रितमं. असि) < “तू देवॉको पूर्णता 
करनेवाला है ।' आत्माके योगानुष्ठानसे इस पिण्डमें विद्यमान सभी 


दैवॉकी शक्ति बढती है, व्यायामसे स्थूल देहका बल बढता है और 
नेत्र आदि इन्द्रिय भी बलवान्‌ बनते है । आत्माके प्रयत्नोके 
फलस्वरुप इन्द्रियॉमें अवस्थित देवतापण प्रबल होकर 
अधिकाधिक परिपूर्ण हो जाते है । इस प्रकार यह जीवात्मा अपने 
शरीरमें प्रतिष्ठित देवोंके अंशोंको सम्पूर्ण बनाकर उन्हें बढाता है 
और शक्तिसंपन्न करता है । (त्वं देवानां जुष्ठतम॑ असि) « “तू 
देवोंका अति प्यारा है या देव प्यारसे तेरी सेवा करना चाहते हैं !" 
शरीस्में मन, प्राण, नेत्र आदि स्थानोमें चंद्र, वायु, सूर्य आदि देववागण 
निवास करते हैं । नेत्रस्थानीय सूर्य इसे मार्ग दर्शाता है, मनःस्थानीय 
चंद्र विघारशक्ति प्रदान करता है और नासिकामें रहनेवाला प्राणदेव 
गतिकी व्यवस्था करता हैं । इस ढंगसे सभी देव इस आत्मा- 
शमकी सेवा बडी लगनसे कर रह हैं । अतः मानव स्वयं सोच 
सकता है कि जिसकी सेवामें तैतीस करोड देवता नियुक्त हुए हैं, 
उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए । (त्वं देवदूतमं अस्रि) 
# "तू देवोंको बुलानेवाला है।' पिण्डमें निवास करनेवाला यह 
जीव त्रैलोक्यके सभी महान्‌ देवोंको निमंत्रेत करता है । आत्माके 
आह्वान पर सभी देव इस पिण्डमें आकर रहने लगते हैं और पित्रवत्‌ 
इत्तकी सेवा करने लगते हैं यह जीव भी अपने अद्दूत पुरुषार्थसे 
तथा अदम्य चेष्टाऑँसे उन्हें प्रबल कर देता है, पूर्ण करता है। 
इसी क्रियाकी संज्ञा यज्ञ है । इसका वर्णन श्रीमद्वगदद्गीतामें भी 
किया है -- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 

परस्पर भावयन्तः श्रेय: परमवाप्स्यय ॥। 

(भी, ३॥११) 

“यदि इस यज्ञके द्वारा तुम देवोंको समृद्धिशाली करोगे तो 
देवतागण भी तुम्हें भाग्यशाली बनायेंगे और इस तरह एक दूसरेकी 
सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति करनेगें सफल होओ ।' इस 
वैदमंत्रमें भी यही सिद्धान्त निर्दिष्ट हुआ है और यही गीताका यज्ञतत्त्त 
है। शरीररूपी रथपर आरूढ हो विभिन्न देवतागण यहाँ उपस्थित 


(कण्डिका ८-१) 


अजुर्वेदकां सुबोध भाष्य 


(१) 


अहल॑तमासि हविधान ह७०हस्व मा द्वामो तें यज्ञप॑तिद्वोर्षीते । 
विष्णुंस्त्वा क्रंमतो-मुरु बातायाँपहत७ रक्षो यच्छन्तां पर्शी ॥९॥ 


(९) (अच्डुतं हविर्धान असि) तू हविर्भागका अकुटिल तथा सरल धारणकर्ता पात्र है । (दूँहस्व) तू सुदृढ बन । 
(मा ह्वा:) कुटिल न बन, (मा ते यज्ञपतिः ह्वार्षीत्‌) तेरा यज्ञपति भी कुटिल न बने । (विष्णु: त्वा क्रमताम) विष्णु 
तुझपर आरुढ होवे । (वाताय उरू) वायुके लिए विस्तृत स्थानमें घूमते रह । (अपह्ते रक्षः) राक्षस दूर हुए 


(पश्च यच्छन्ताम्‌) प्रांचो पकड लेवें ॥॥९॥। 


हुए हैं । इनका योग्य सत्कार किए जानेपर वे तुम्हारी भी अच्छी 
सेवा करेंगे । इस भांति, नेत्र आदि स्थानॉमें रहनेवाले देवता 
आत्माको सहायता पहुँचाएँ और आत्मा अपनी ओरसे उन्हें प्रबल 
तथा कार्यक्षम रखे । यज्ञका यही प्रमुख सिद्धान्त है कि परस्पर 
की हुई सहायतासे दोनों प्रगति करनेमें सफलता पायें ॥॥८॥॥ 
“त्वं अहडुत्त हविर्धानं असि' 5 “तू अकुटिल हविर्भाग 
धारण करनेवाले पात्रके समान बन ।' यज्ञमें हवि प्रदान करनेके 
लिए एक बर्तन रखा जाता है और यह सुतरां आवश्यक समझा 
जाता है कि वह टेढा न होकर सरल रहे, अतः तू इस यज्ञमें 
ह॒विधारक बर्तनके समान है, इसलिए तू सरल रह, कुटिल न 
बन । यदि तू कुटिल बनेगा तो किसी भी अच्छे कार्यके लिए तू 
अयोग्य बन जायेगा । अतः प्रथम तू सरलतापूर्ण व्यवहार कर, 
टेढापन छोड दे । तुझे 'पात्र' बनना है, इतनाही नहीं अपितु 
'सरल, अकुटिल, अन्रुटित, उत्कृष्ट पात्र' बनना है । तभी तू 
अच्छे कार्य कर सकेगा । इस हविको अपनेही बर्तनमें स्वयंही 
रखकर देवताके लिए अर्पित करना है। एकबार “पात्र' बन जानेपर 
स्वयंही हविर्भाग बनकर आत्मार्पण करनेकी आवश्यकता है । 
(ब्रह्मार्षणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माओँ ब्रह्माणा हुतम्‌ । ब्रह्नैव तेन गन्तव्यं 
ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥। (भ.गी. ४।२४) “अर्पणकृत्य तथा हविर्भाग 
भी ब्रह्मरुपही है; ब्रह्मही ब्रह्मरूपी अग्निमें हवन कर रहा है। इस 
तरह समूचा कार्यही यदि ब्रह्मरुप हो जाए तो अंतम्में ब्रह्मके सिवा 
कुछ भी नहीं रहता ।' गीताके इसी श्लोकको विभिन्न प्रकारसे 
योंभी पढ सकते हैं 'आत्मार्पणं आत्महविरात्माग्रावात्मना हुंतम्‌ 
आत्मैव तेन गन्तव्यः आत्मकर्मसमाधिना ॥। यहाँपर अर्पणविधि, 
ह॒वि, आत्मात्रि, हवनकृत्य सभी आत्माकेही स्वरूप हैं ऐसा कहा 
है । ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त हो र जो समझ लेवे कि संपूर्ण 
किया-कलाप आत्मामेंही समाविष्ट है, वह आत्मस्वरूप बन जाता 
है । यही उपदेश इस मंत्रभागमें सूचित किया है । स्वयंही हविरूप 


धारण करना है, अपनेही पात्रमें उसे रखकर और स्वयं टेढे न 
बनकर, तथा सरलतापूर्ण बर्ताव रखकर, निजी बलका उपयोग 
अपनेही उद्धारके लिये यज्ञके स्वरूपमें करना है । इस ढंगसे 
स्वयंही अत्यन्त सरल बन जानेपर, सरल तथा सीदेसादे बर्तावके 
बननेपर -- 

“दृहस्व' < 'तू स्वयं सुदृढ़ बन ।' सरलतापूर्ण बर्ताव करनेपर 
तुझमें बल अधिक आयेगा और तू बलिष्ठ बनेगा । इसी प्रणालीसे 
आत्मबल बढ़ता है। 


“मा ह्वाः । मा ते यज्ञपतिः हाार्षीत्‌' 5 'तू कुटिल न 
बन और तेरा यज्ञपति भी टेढा न हो ।' क्योंकि यदि तुम दोनॉमेंसे 
कोई भी कुटिलतापूर्ण बर्ताव करेगा तो तुम्हारा संपूर्ण विध्वंस हो 
जाएगा । अतएव टेढा व्यवहार छोडकर सरलतासे व्यवहार करता 
रह 

“विष्णु: त्वा क्रमताम्‌' < 'सर्वव्यापक परमात्मा तुझपर 
अपना अधिकार प्रस्थापित करे ।' हे मानव ! ध्यानमें रख कि 
तुझपर किसी न किसीकी सत्ता, उदाहरणार्थ, कभी लोभ, कभी 
कभी काम या क्रोध, प्रस्थापित हुआ करती है । ये शत्रुरूप हैं। 
देखा जाता है कि कभी किसी पर भूतपिशाच चढ बैठता है और 
कोई मंत्रके समान बर्ताव करता है । यदि मानवकी यही दशा हो 
कि कोई न कोई उसपर अपना प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात 
यही है कि सर्वव्यापक परमात्मा ही उसे प्रभावित करे । जैसे 
बहुधा देखा जाता है कि मानव काम या क्रोधके वशमें चला जाता 
है और उनसे प्रभावित होकर नानाविध कुकृत्य कर बैठता है, 
उसी प्रकार यदि वह परमात्मासे अत्यन्त प्रभावित होगा तो उसका 
कल्याण होनेमें देरी न लगेगी । अतः मानवको चाहिए कि वह 
काम क्रोध जैसे राक्षसोके वशमें न जाकर परमात्मासे प्रभावित 
हो । ऐसा होनेपर परमात्माके गुण मानवर्में प्रवेश कर सकेंगे और 
वह सर्वगुण या सर्वशक्तिमत्तामें अधिकाधिक प्रगति कर सकेगा । 


(१२ 


कामविकार मानव पर प्रबल सत्ता स्थापित कर उससे बुरे कार्य 
करवाता है और उसे नीच बना डालता है । यदि वह परमात्मासे 
प्रभावित हो और उसकी प्ररणाके अनुसार कार्य करने लग जाये, 
तो अवश्यही उसका हित होगा । यदि सच देखा जाये तो मानवके 
लिए उचित यहि है कि वह किसीके भी अधीन न हो, अपितु 
अपनीही शक्तिसे उद्भासित होता रहे । लेकिन जबतक ऐसा 
नहीं होता है और राक्षसों एवं भूतपिशाचोंका प्रभाव उस पर जमनेकी 
उस पर आशंका रहती है, तबतक यही अभिष्ट जान पडता है कि, 
वह इनके आतंकसे छुट्टी पाकर देवताओंकि वशमें रहे, ताकि वह 
डुह्ततासे सदाके लिए मुक्त होकर अधिकाधिक शिष्ट तथा सुजन 
बन सके । पश्चात्‌ उसमें दिव्य तेजकी झलक दीख पडेगी । यदि 
मनुष्य पर कामक्रोधका आतंक प्रस्थापित हो, तो वह दिन-ब- 
दिन संकीर्ण बनता जायेगा, अगर परमात्मासे वह प्रभावित होगा 
तो संकुचित चहारदीवारी छोड वह अत्यन्त महान्‌ क्षेत्रमें संचार 
करनेकी क्षमता पैदा कर सकेगा । जैसे-- 


“वाताय उरु क्रमताम्‌* > “वायु सेवनके लिए विशाल 
स्थानमें घूमते हैं," वैसेही इसे समझना उचित है ॥ जो आदमी एक 
छोटेसे मकानकी बन्द चहारदीवारीमें जीवन बिताता हो, वह 
संकुचित जगहके कारण क्षीण बनता जाता है, पर यदि वह 
विशाल वायुमण्डलमें रहकर शुद्ध वायुका सेवन करता रहे, तो 
अधिकाधिक प्रबल बन जाता है । इस दृशन्तसे जान पडेगा कि, 
काम एवं क्रोधके वशमें हो जाना हानिकारक और परमात्माके 
बलसे प्रभावित हो जीवन बिताना सुतरां अभीष्ट तथा प्रगतिपोषक 
है। 

“अपहर्ते रक्ष:" <'राक्षस मृत्युवश हुए ।' यदि मनुष्य पर 
पर्मात्माकी प्रबल सत्ता प्रतिष्ठापित हो, तो उसके जीवनमें पिशाच 
या राक्षसॉंकों जगह न मिलेगी । जबतक “नर' में 'नारायण' का 
निवास ने हो पाया हो या जबतक उसने अपना अंतस्तल 
परमात्माके लिए मुक्तद्वार न छोडा हो तभीतक उसमें राक्षसॉका 
क्रीडास्थल रह सकता है । जैसे किसिबंद कमरेंमें रोगके 
कीटाणुरूपी राक्षस रहते हैं वैसेही जहाँ पर उन्मुक्त वायु विशाल 
स्थानमें खेल रहा हो, वहाँ वे नहीं रहने पाते, उसी तरह यहाँ 
समझना चाहिए। 

“पक्ष यच्छन्ताम्‌* > 'पांचो भी पकड लेवें । जब देवता 
हम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लें, तो उसे पांचोंद्रारा दृढ़तया 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


'पकड रखे । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा इन 
पंचविध साधनोंसे दिव्य तेजको अन्दरही स्थापित करे और बाहर 
जाने न दे । यदि चतुराईसे इन पंचोद्वारा उसका कार्य पूरा होते 
जाये तो वह यहीं पर रहेगा और बाहर नहीं जायेगा । अगर इनमेंने 
एक भी अन्य कार्यमें लग जाएगा तो देवता वहाँसे निकल 
भागेगा | इसीलिए कहा है कि मनुष्य अपनी कर्मशक्ति, ज्ञानशक्ति, 
मननशक्ति, बुद्धिशक्ति तथा आत्मशक्तिद्वारा बलपूर्वक उसे पकड 
ले । इस प्रकार आलंकारिक भाषामें यह उपदेश दिया गया है । 
इस मंत्रभागका दूसरा अर्थ यों हो सकता है - अपनी पंचविध 
शक्तिया अपने स्वाधीन रहें । इन्हें अपने अपने कार्यमें रखें, 
उच्छृखल न होने दें । संयम तथा इन्द्रियदमनके बारेमें यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण उपदेश है । परमात्माके कार्यमें अपनी पंचविध शक्तियां 
लगा रखनाही मानो उन्हें संयमपूर्वक रखना है, कारण यही है कि 
बिना संयमके परमात्माके कार्यमें सभी शक्तियां लगही नही सकर्ती 
की 


अगले मंत्रमें परमात्माके प्रभावको मानव पर प्रतिष्ठित होनेका 
वर्णन किया है । 

“सवितु: देवस्य प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्यां, पूष्णः 
हस्ताभ्यां त्वा गृक्लामि” < “इन सबके सृजवकर्ता देवकी रची 
हुई सृष्टिमें अश्विनौ के बाहुओंसे और पूषा देवके हाथोंसे मैं तुझे 
पकडता हूँ।' जो पूर्वोक्त ढंगसे अनुष्ठान कर रहा हो ऐसे भक्तकी 
मनःशांतिके लिए परमात्मा कहता है । पीछे कहे हुए प्रकारानुसार 
जिसका आचरण हो, ऐसे भगवद्भक्तको परमात्मा किसी भी 
प्रकारसे कष्ट नहीं पहुंचने देता । उसे वह पूषाके हाथोंसे पकडता 
है अर्थात्‌ उचित ढंगसे परिपुष्ट करता है और उसे अश्विनो देवोंके 
हाथोंमें सॉप देता है, अर्थात्‌ उसे रोगमुक्त कर देता है । 
अश्विनीकुमार देवॉंके वैद्याज हैं, इसलिए उनके हाथोंके बलसे 
सभी रोग दूर हो जाते है, और पूषा देव सबकी पुष्टि करनेहारा 
है । परमात्मा जिस उपासकको इन देवताओंके हाथोंसे ऊठाता 
हो, वह संपूर्णतया निर्भय होगा, उसके सभी दुःख दूर हो जायेंगे 
और अपना कार्य निश्चिततया प्रचलित रखें । अब भोजनाच्छादनके 
बारेमें सोचना चाहिए और उसके लिए अगली दो प्रतिज्ञाएं हैं । 

"अग्रये अप्रीषोमाभ्यां जुहं गृह्मामि” > “अग्नि तथा सोमको 
जो प्रिय लगे उसेही मैं ले लेताहूं ।' ह॒विष्यान्न अग्निका प्यारा 
भोजन है और दुग्ध जैसे पदार्थ सोमके प्रिय खाद्य हैं । सोमरसमें 


(कण्डिका १०-११) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(१३) 


हेवस्य॑ त्वा सबितुः प्रंसवे5स्विनोंबीहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्यामे । 
अगये जुष्टें गह्लाम्यं-आषोमांभ्यां जुष्टें गह्लामिं ॥ १० पे 


भूताय॑ त्वा नारांतयें.. स्व॒रभिविस्पेंष" 


इछहंन्तां दुरयों! पराथिव्यौ-मुर्वुन्तरिश्मन्वेमि' 


पृथिव्यास्त्वा नाभीं सादयाम्यदिंत्या उपस्थे5र्नें हब्य७ रक्षे ॥ ११ ॥ 


(१०) (सवितु: देवस्य) सबकी उत्पति करनेहारे देवकी (प्रसबे) प्रसूतिरुपी सृष्टिमें (अश्विनो: बाहुभ्यां) 
अधिनोके बाहुओंसे (पृष्णो: हस्ताभ्यां) तथा पूषा देवके हाथोंसे (त्वा) तुझे धारण करता हुं । (अग्रये जुष्ट) अग्निको 
जो प्रिय लगे उसे मै लेता हूं (हविष्यान्न खाता हूं) । (अग्रीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्मामि) अग्नि तथा सोमको जो प्रिय होवे, वही 


मैं लेता हूं ॥१०॥॥ 


(११) (भूताय त्वा) उन्नतिके लिए तुझे उत्पन्न किया है । (न अरातये) अनुदारताके लिए नहीं । 
(स्व: अभिविख्येषम्‌) मुझे आत्मप्रकाश दीख पडे । (पृथिव्यां दुर्या: दूंहन्ताम्‌) भूमिपर जो द्वार हैं वे दृढ़ रहें । 
(उरु अन्तरिक्ष अन्वेमि) विस्तृत अन्तरिक्षमें मैं अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूं । (पृथिव्या: नाभौ अदित्या: उपस्थे 
त्वा सादयामि) पृथ्वीके मध्यमें स्वतंत्रताके निकट तुम्हें मै बिठाता हूं । (अग्ने ! ह॒ष्यं रक्ष) हे अग्निदेव ! इस हविकी रक्षा 


कर ॥११॥ 


जो दुग्ध तथा दही आदि पदार्थ बिक्री जाते हैं उन्हें सोम चाहता 
है और जो अन्न हविके रुपमें दिया जाता है, वह अग्निका प्रिय 
होता है । मैं इन ह॒विष्यात्नोंका सेवन करता हुं अर्थात्‌ अन्य पदार्थोको 
वज्यं मानता हूं । ऊपर कहे हुए पदार्थ भूमिमें बोये जाते हैं और 
इनके सिवा जो चीजें मादक होती हैं उनका सेवन और उत्पादन 
दोनों हानिकारक हैं । इस प्रकार यज्ञके कारण खानपानमें 
सावधानीकी आवश्यकता प्रतीत होती है । इस तरह शुद्ध अन्न 
तथा जलके सेवनसे आचार विचारमें पवित्रता पैदा होती है और 
पश्चात प्रगति पथ पर आगे बढ़ना सुगम होता है ॥१०॥॥ 

प्रगतिके लिएही मानवका सृजन हुआ है । यह बात अगले 
दो मंत्रभागमें अच्छी तरह दर्शायी है । 

“भूताय त्वा, न अरातये* » “उन्नतिके लिए तेरा निर्माण 
हुआ है, अनुदारताके लिए नहीं ।* इस भूतल पर मानव उन्नतिके 
लिए अवतीर्ण हुआ है नकि संकीर्ण बतविसे अपनी अद्भुत 
शक्तियॉंका हास करनेके लिए । किसी भी कार्यका सूत्रपात करते 
समय मनुष्य सोच लेवे कि प्रगति प्रवण होनेके कारण उस कार्यसे 
अपनी उन्नति करनेमें सहायता मिलेगी या नहीं, और प्रगतिपोषक 
कार्यकाही प्रारंभ करना चाहिए । मनकी उदारता व्यक्त हो, संकीर्णता 
नहीं । उपासक मनमें निश्चय कर अभिलाषा करता है कि -- 

“स्व: अभिविख्येष' < “स्व, स्व-र्‌ का अर्थ आत्माका 
प्रकाश है' । मुझे यह आत्मामें विद्यमान उजाला दिखाई दे । मैं यह 


धर्मानुष्ठान इसलिए कर रहा हूं कि मुझको यह आत्मज्योति दीख 
पडे । यही मेरी एकमेव अभिलाषा है, है परमात्मन्‌ ! तू इसे पूर्ण 
कर और -- 

*पृथिव्यां दुर्या: दूंहन्तां ।! < 'भूमंडल पर सभी घर 
सुद्ृढ होवें ।' घर कभी टूटेफूटे या ढीले न होने पायें । सभी 
निवासस्थान स्थायी एवं दृढ नींव पर बंधे हुए हों । इस पृथ्वी पर 
सज्जन, साधु, उपासक तथा सदाचारी पुरुष बहुत हों । जिन 
घरोंमें यज्ञ अर्थात्‌ लोककल्याणार्थ कार्य प्रचलित रखे जाते है वे 
अविनाशी होते हैं, और निज निवास स्थानोमें स्वार्थपूर्ण तथा 
दुसरॉके लूटनेके विचारोंका विनिमय होता है, वे घर गिरावटके 
योग्य होते हैं । दुर या द्वारका अर्थ दरवाजा या स्वतंत्रता-प्राप्तिके 
साधन है । जहांसे परतंत्रता दूर हटायी जा सकती है, वह बंधन- 
मोचनका सरल द्वार है । उपासक परमात्माके प्रार्थना करता है कि 
उसे आत्मप्रकाश दिखाई दे और इस भूतलपर मानव-समाजके 
हितमें रत मानवॉके जो घर है, वे उसके लिए तथा सब जनताके 
लिए प्रतिदिन दृढ होते रहें । ऐसे घर यदि स्थायी नीव पर होवें, तो 
सभी लोगोंका हितही होगा । 

“उरु अन्तरिक्ष॑ अन्वेमि ।” 5 “विशाल अन्तरिक्षमें मैं 
अनुकूलतापूर्वक घूमता हूं ।" यदि मुझे आत्माके प्रकाशका दर्शन 
हो और संसारभरके जो सदाचारी तथा यज्ञमय जीवनवाले लोग 
हों, उनके घर सुदृढ रहें तो समस्त भूमण्डलमें बिना किसी 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 
पवित स्थो वैष्णव्दी' सबितुवं: भसव उत्पुनाम्यर्छिद्रेण पविद्रेण सूर्यस्य इश्मिर्मि: 
देवीरापों अग्रेमुवो अग्रेपुवो5य इममद्य यज्ञ न॑यतागं यज्ञपति& सुधातुँ यज्ञप॑तिं वेवयुवंम १२७ 


(१२) (वैष्णव्यौँ पवित्रे स्थः) तुम दोनों विष्णुकी शक्तिसे उत्पन्न हुए पवित्रीकरणके दो साधनरुप हो । 
(सवितुः प्रसवे) सृजन कर्ता देवकी (अच्छिद्रेण पविश्रेण) इस सृष्टिमें छिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साधनके द्वारा 
(सूर्यस्य रस्मिभिः) और सूर्यकी किरणोंद्रारा (वः उत्पुनामि) तुम सबको भली भांति पवित्र कर देता हूं । 
(देवी: आपः) है दिव्य जलसमूह ! (अग्रेगुवः अग्रेपुवः) तुम अग्रगन्ता एवं प्रथम पवित्र करनेहारे हो । (सुधातुं) श्रेष्ठ 
धातुसे युक्त तथा (देवयुवं यज्ञपतिं) देवकी भक्ति करनेहारे यजमानको (अद्य इमं यज्ञ अग्रे नयत) आज इस यज्ञको 


(१४) 


आगे ले चलो । (यज्ञपतिं) यज्ञके पालनकर्ता (अग्रे नयत) आगे ले चलो ॥१२॥॥ 


रुकावटके मै विहार कर सकूंगा | इस समय अपना कार्यक्षेत्र 
इसलिए अत्यन्त संकीर्ण हुआ है कि साधु स्वभाववाले पुरुषोंके 
घर न्यून तथा अक्षम हैं । उधर दुर्जनोंके घरोंकी संख्या अधिक है. 
और वे प्रबल हैं । अतएव सज्जन लोक निर्बाध रूपसे अपना 
कार्यक्षेत्र नहीं बढा सकते । इतनी बाधाओं तथा रुकावटोंके होने 
पर भी वह मानव, जिसके सारे जीवनमें यज्ञका भाव समाया हुआ 
हो, अवश्यही अपने लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र ढूंढ निकालेगा । ऐसी 
विकट, बीहड तथा दुरुह परिस्थितिमें भी जो संसारके हितके 
लिए अपने जीवनका त्याग करता है, उसे परमात्मा विश्वास दे 
रहा है, देखिए --- 


“पृथिव्या: नाभौ अदित्या: उपस्थे त्वा सादयामि ॥* 
< 'भूमण्डलके मध्यविभागमें और स्वतंत्रता देवीके बिलकुल समीप 
मैं तुझे बिठाता हूं।' वह मानव उस भूलोकके बीचमें विराजमान 
होता है । जो पुरुष मध्यमें ऊंची जगहपर बैठता है, उसपर 
सबकी दृष्टि पडती है, वैसेही पृथ्वीलोकके सारे मानवॉंकी आंखें 
उसपर गड जाती हैं अर्थात्‌ समस्त भूमण्डलके लोगॉमें वह ऊंचे 
एवं प्रमुख पदका अधिकारी बनता है । उसी प्रकार सर्वोच्च स्थानपर 
बैठकर वह अदितिके अंकपर आश्रय पाता है । दितिका अर्थ 
बन्धन है, अतः “अ-दिति' से स्वतंत्रताका बोध हौता है । इस 
स्वतंत्रता देवीके अंकपर यह जा बैठता है अर्थात्‌ निडर बन अपना 
कर्तव्य संसारमें प्रमुख ढंगसे करता है । इस परमात्माके द्वारा 
प्रदत्त सांत्वनासे प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरपि आत्म- 
समर्पणकी प्रतिज्ञा करता है। 

“अग्रे ! हव्य॑ रक्ष !' 5 * हे तेजस्वी देव ! इस 
हविर्भागका तू संरक्षण कर ।' मेरा जीवनही अब ह॒व्यरूपमें परिवर्तित 
हो गया है; मैं उसे तेरी भेंटमें अर्पित कर चुका हूं। अब चूंकि मै 


तेरा बन चुका हूं तू चाहे जैसा इसका उपयोग कर और सुरक्षित 
रख ॥4१% 


बैष्णव्यों पवित्रे स्थ:' “विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
परमात्माकी शक्तिसे युक्त तथा पवित्रता करनेके तुम साधन हो । 
तुममें ये दोनों शक्तियां हैं ।' प्राण तथा मन दोनों पवित्रता करनेवाले 
हैं और इनमें अद्भुत दिव्य शक्ति विद्यमान है । प्राणसाधनसे 
हठयोग और मनके साधनद्वारा राजयोगकी सिद्धि होती है। इन 
दोनोंके सहयोगसे उपासक अंदर और बाहर पवित्र हो स्वाधीनता 
देवीकी गोदमें बैठने योग्य बन जाता है । मानव पहले यह समझ 
ले कि उसके भीतर ये दोनों साधन वर्तमान हैं | पश्चात्‌ उनका 
उपयोग कर अपनी प्रगति करे । परमात्माने इन दोनों सापनोंको 
मनुष्यके अधीन कर अपना कार्य पूर्ण किया है और अब समय है 
कि मानव अपने कर्तव्यपालनमें भूल न करे । यही बात अगले 
मंत्रभभागमें कही है । 

*सवितु: प्रसवे, अच्छिद्रेण पविश्रेण, सूर्यस्य रश्मिभिः 
वः उत्पुनामि ।' + 'सृजनकर्ता परमात्माकी इस सृष्टिमें छिद्ररहित 
पवित्रता करनेके साधनसे और सूर्यकी किरणोंसे मैं तुम सबको 
शुद्ध करता हूं।'निर्माणकर्ता परमात्माकी इस रचना-विश्वमें शुद्धता 
'करनेके अनेक साधन पाये जाते हैं और उनमें सूर्यकिरण अत्यन्त 
प्रबल तथा प्रभावशाली है । विश्वमें सूर्यकिरणोंद्वारा पवित्रताका 
सृजन होता है, अतः अपने घरोंमें जो लोग सूर्यकिरण घुसने देते 
हैं, वहांपर रोगोंका भय नहीं होता है । जो अपने शरीरपर 
सूर्यप्रकाशका उपयोग करते हैं वे स्वयं आरोग्यसंपन्न बनते हैं । 
इस तरह सूर्यमें किरणोंद्वारा शुद्धता करनेका धर्म है । पहले कह 
आए हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त और पवित्रता 
करनेके साधन हैं । पर वे अ-चिछिद्र अर्थात्‌ छिद्र, दोष, त्रुटिसे 


(कण्डिका १२) 


मुक्त हों, तो ठीक है । निर्दोष रहनेपरही उनसे पवित्रता होती है 
अन्यथा शुद्धताका कार्य रुक जाता है। उदाहरणार्थ- जैसे छलनीमें 
सुराख न हों तभी उससे पदार्थ ठीक प्रकार छाना जा सकता है, 
वैरेट्टी मन तथा प्राण छिद्र-शून्य एवं अखंड हों तभी वे पवित्रता 
चैदा कर सकते हैं । इसी प्रकार जलसे भी शुद्धता की जा सकती 
है | देखिए -- 

“देवी: आपः अग्रेगुवः अग्रेपुदः ।” < “दिव्य जलसमूह 
अग्रगंता और पहलेही पवित्र करनेवाले हैं ।' मेघोंसे जो शुद्ध जल 
पृथ्वीपर आता है वही दिव्य जल है । चूंकि यह चयुलोकसे आता है 
इसलिए इसे 'देवीः आप:' अथवा दिव्य जलौध नाम दिया गया 
है । मेघवृष्टि द्वारा जो जल मिलता है, उससे भीतर बाहर शुद्धता 
होती है । उपवासके दिन यदि कुछ भी न खाकर केवल यह 
जलही पिया जाये, तो बडी अच्छी आंतरिक पवित्रता होती है । 
इसी तरह-मापका पानी भी शुद्धता करनेवाला है । शुद्ध जलके 
कारण शरीरमें स्वच्छता होती है और आरोग्य भी सुघरता है । 
अतएव कहा गया है कि -- 

“इमं यज्ञ अद्य अग्रे नयत* + “इस यज्ञको आजही आगे 
ले चलो ।* आजके दिनही इस यज्ञकी प्रगति करो, इसे पीछे न 
घकेलो । यज्ञ या यज्ञपुरुषके नामसे वेदमें आत्मा प्रसिद्ध है। इस 
यज्ञको आगे ले चलना है । शरीरकी शुद्धतासे इस आत्माकी 
प्रगति होती है । शुद्धता प्रगति करनेका एक साधन है। अतः यदि 
कोई चाहे कि अपना उत्कर्ष हो, तो वह आत्मशुद्धि करनेकी चेष्टा 
करे । प्रारंभमें जलसे शरीर पवित्र किया जा सकता है । 
सूर्यकिरणोंसे सब प्रवेश एवं शरीर भी शुद्ध होता है और प्राणायाम 
तथा मनसे आन्तरिक पवित्रता पाई जाती है । अबतक कहे हुए 
शुद्धताके साधन इस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं, और वे मानवी प्रगतिमें 
बडी सहायता पहुंचाते हैं। अतएव आगे कहा है कि --- 


“यज्ञपति सु-धातु देव-युवं यज्ञपति अग्रे नयत” + 
*यजमानको, उत्तम सप्त धातुओंसे युक्त और देवोंसे संबद्ध कर 
आगे ले चलो ।' यज्ञपतिका अर्थ है यज्ञका पालनकर्ता। (यज्‌- 
देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु) अर्थात्‌ जिससे श्रेष्ठ जनोंका 
सत्कार, जनताका संगठत और दुःखियोंके उपकार सिद्ध किये 
जा सकते हैं, वह उच्च कोटिका कर्म यज्ञ है । ऐसे कर्म करनेवाला 
यज्ञपति कहलाता है । यह आवश्यक है कि यज्ञपति बननेकी 
महत्त्वाकांक्षा रखनेवाला पुरुष सु-धातु अर्थात्‌ अच्छे धातुओंसे 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
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युक्त हो । मानवी शरीरमें रस, रक्त, मांस, अस्थि, मजा तथा वीके 
रूपमें सात धातु पाये जाते हैं । जिस शरीरमें ये सातों घातु अच्छी 
दशामें हों दह सु-धातु बनता है । ऊपर कहे हुए आत्मशुद्धिके 
साधनोंसे शरीरके ये सप्त धातु अच्छी हालतमें रहते हैं और शरीर 
आरोग्यसंपन्न तथा दीर्घायुवाला हो जाता है । वैसेही 'देवयुवं' का 
अर्थ है देवोंसे संपर्क रखनेवाला | उपासक परमात्मासे संबद्ध 
रहना चाहता है, अतः उसे 'देव-युवं' कहते हैं। इसके अतिरिक्त 
इस शब्दका बडा विस्तृत अर्थ किया जा सकता है, जैसे अपनी 
प्राणशक्ति बढानेके लिए वायुदेवताके सम्पर्कमें रहनेवाला, देव- 
सामर्थ्य पानेके लिए सूर्यदेवताके संपर्कमें रहनेवाला, शुद्धताके 
लिए जलदेवताके समीप जानेवाला और अपने शरीरकी पुष्टिके 
लिए बनस्पति-देवताओंसे लाभ उठानेवाला जो साधक इस तरह 
देवताओंके निकट सम्पर्कमें रह अपनी उन्नति कर लिया करता 
है, उसे 'देव-यु' कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने अस्तित्वके 
लिए, आरोग्यके लिए, दीर्घायुष्यके लिए और सर्वागपूर्ण प्रगतिके 
लिए मानवको देवताओंसे संबद्ध रहता सुतरा आवश्यक है। जो 
इस ढंगसे देवताओंके निकट सहवासमें रहता है, उसकी प्रगति 
शीघ्र होती है ॥१२॥॥ 

“इन्द्रः वृत्रतूर्ये युष्मा अवृणीत' > 'इन्द्रने वृत्रहत्याके 
समय तुझे (जलको) स्वीकृत किया था' और --- 

“यूयं वृत्रतूयोें इन्द्र अवृणीत' + 'तुम भी (जल) 
वृत्रविनाशके समय इन्द्रको स्वीकार करते हो ।' इस तरह एक 
दूसरेकी सहायतासे वृत्ररूपी शत्रुका वध किया जाता है। यहांपर 
आत्माको इन्द्र नाम दिया गया है । जिसकी शक्तिके कारण 
इन्द्रियोंको इन्द्रिय' नाम मिला है, उसे इन्द्र कहना उचित है। यह 
इन्द्र वृत्रसे मुठभेड करता है । वृत्र (वृणांति इति वृत्र:) का अर्थ 
घेरनेवाला है । चारों ओरसे घेरकर, लपेटकर दम घोटनेवाला शत्रु 
वृत्र नामसे पुकारा जाता है। ज्वरसदृश विभिन्न राग शरीरको घेर 
लेते हैं। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे इन्हें वृत्र कहना ठीक है। 
जलकी सहायतासे ये दूर किए जाते हैं । इसलिए जलचिकित्साके 
अनुसार इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्माको जलकी सहायता प्रदान कर 
बीमारीको दूर हटाता है, यह यहांपर कहा है । वृत्रका वध करते 
समय इन्द्रने जलसे सहायता ली थी और जलके कारण उसे वह 
प्राप्त हुई थी । इसका सरल आशय इतनाही है कि शरीरको घेरनेवाले 
ज्वरसदृश रोगोंको इन्द्रने जलचिकित्सा द्वारा दूर किया । शुद्ध 
किया हुआ जल उत्तम आरोग्यप्रदान करता है । वृत्रका नाश 


यअजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


युप्मा इन्द्रोंडबृणीत दृबतूर्य एृयमिन्द्रमठृणीष्वं वुजतूये पोक्षिता स्थे ।. अग्मयें सवा जुष् 
प्रोक्षाम्य-ओषेर्माभ्यां सवा जुष्टे प्रोक्षामिं +  दैष्याय कर्मणे शुन्धध्व॑ देवयज्यायै यद्वो5शुद्धाः 


पराजध्नुरिदं वस्तच्छुन्धामिं ॥ १३॥ 


(१३) (इन्द्र: वृत्रतूयों युष्मा अवृणीत) इन्द्रने वृत्रहत्याके समय तुम्हें स्वीकृत किया था । (यूयं) तुमने (वृत्रतूर्ये) 
वृत्रवधके समय (इन्द्र अवृणीत) इन्द्रको स्वीकार किया था । (प्रोक्षिताः स्थ) तुम पवित्र हुए हो । (अग्रये जुह्टं त्वा 
प्रोक्षामि) अग्निके प्रिय तुझको मेँ पवित्र करता हूं । (अप्रीपोमाभ्यां जुट त्वा प्रोक्षामि) अग्नि तथा सोमके प्रिय तुझे 
मैं पवित्र करता हूं । (द्वैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌) दिव्य कर्मके लिए शुद्ध बनो । (देवयज्यायै) देवोंके यजनार्थ शुद्ध बना । 
(यत्‌ वः अशुद्धाः पराजध्नु:) चूंकि तुममेंसे कुछ लोग अशुद्धताके कारण पराभूत हुए, (तत्‌ वः शुन्धामि) अतः मैं तुम्हें 


(४) (अध्याय १) 


शुद्ध करता हूं ॥१३॥ 


होनेपर जलप्रवाह बहने लगते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि 
ज्वरके होडनेपर पसीना आता है । इन मंत्रभागोंने अच्छी तरह 
दर्शाया है कि जल कैसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है । मानवकी प्रगतिके 
लिए आरोग्य, बल एवं दीर्घ जीवनकी आवश्यकता है | वह जलके 
उपयोगरे प्राप्त हो सकता है, अत: आरोग्यके लिए जलसे सहायता 
ली जाती है । 


“प्रोक्षिता: स्थ” < “तुम (जलके सीचनेसे) पवित्र हुए 
हो।' माननेके कारण जल शुद्ध हो चुका है और उस उदकसे 
दूसरे मानव भी पवित्र बन गये हैं । या यों कह सकते हैं, शुद्धताके 
नियमानुसार जलसे सबकी शुद्धता होती है । 


“अग्रये जुष्टं त्वा प्रोक्षामि, अग्रीषोमाभ्यां जुह्टं तवा 
प्रोक्षामि ।' + 'अश्नि तथा सोमके तुम प्रिय हो, मैं तुम्हें जलसेकसे 
पवित्र करता हूं ।' जो वस्तु अग्नि तथा सोमको प्रिय लगे उसे 
पवित्र करकेही अर्पण करना चाहिए । इस नियमको समझनेके 
लिए यहांपर जठराग्निका उदाहरण पर्याप्त होगा | यह जाठराग्नि 
कुछ अन्न चाहती है और कुछ अन्नको बिलकुल नहीं चाहती । जो 
जिसे पचा सकती है वही उसे प्यारा लगता है। अतः जिसकी 
जाठराप्रिको जो अन्न प्रिय हो वही उसे अंपिंत करना है, तथापि 
उस अन्नको निदोंष, पवित्र तथा शुद्ध स्वरूपमेंही प्रदान करना 
ठीक है; तभी वह शरीरके लिए पुष्टिकारक ठहरेगा । अन्य अग्नियोंके 
बारेमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए । जाठर अग्निके समानही 
अपनी देहमें कई अन्य अग्रियां विद्यमान हैं। जैसे ज्ञानाग्नि, प्राणाग्रि, 
यागग्नि तथा कामाग्नि इत्यादि। अग्निके विभिन्न स्वरूपमें ये सभी 
विभूतियां हैं और इनमेंसे प्रत्येक अग्निका प्रिय अन्न विभिन्न प्रकारका 


होता है । इस अन्नको पवित्र एवं शुद्ध स्वरूपमेंही उस विशिष्ट 
अग्निको अर्पित करना चाहिए । मानवी शरीरमें जो उष्ण तथा 
उद्दघीपन करनेवाला भाग है, वह अग्नि और जो शान्त भाग है वह 
सोम है। मानव-शरीर या विश्व “अग्नि-षोमीय' है । इनकी व्यवस्था 
चुचाक्त रुपसे चलनेके लिए जो कुछ इन्हें देना आवश्यक हो, वह 
शुद्ध तथा निर्दोष रहे । जैसे जाठराग्निको शुद्ध अन्न देनेसे वह 
प्रदीक्ष होता है, मंद नहीं बनता, वैसेही अन्य अग्नि तथा सोमके 
सम्बन्धमें समझना चाहिए । प्रज्वलित रहनेपरही शरीरवृद्धिमें 
सहायता मिलती है । 


*दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ ।” + दिव्य कर्म करनेके 
लिए तुम इस तरह शुद्ध और पवित्र अर्थात्‌ निर्दोष बनो ।' यदि 
तुम्हारी इच्छा हो कि अपनेसे दिव्य कर्म संपन्न हो तो तुम्हें उपर्युक्त 
ढंगसे अंदर और बाहर निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनना चाहिए । 
दिव्य कमेकि करनेपरही तुम्हारी प्रगति होगी और यदि कहीं आसुरी 
कर्म हुए तो तुम्हारा अधःपतन होगा । अतएव आसुरी कमोकि 
बजाय अपनेसे दिव्य कर्मही हों इस हेतु तुम अपनी कायिक, 
वायिक एवं मनोमय शुद्धता संपादन करो । 


*देवयज्यायै शुन्धध्वम्‌ ।' < 'देवोंकी पूजा करनेके लिए 
शुद्ध बनो ।'अपने द्वारा देवताओंका सत्कार हो इसलिए तुम शुद्ध 
बनो । जिन देवॉके लिये यजन करना है, वे देवता अध्यात्म- 
पक्षमें शरीरस्य नेत्र जैसे इन्द्रियोंके स्वरूपमें, अधिभूत पक्षमें 
जनताके ब्राह्मण जैसे वर्णोके रूपमें और विश्वमें सूर्यादि 
तेजोगोलके स्वरूपमें विद्यमान हैं । इन सबकी यथोचित ढंगसे 
पूजा करके प्रगति करनी है । मानवी शरीरनमें नेत्र, कर्ण, नासिका 


(कण्डिका १३-१४) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(१७) 


झमोस्थे--वंध्ठत» रक्ष्यो5वैधूता अरांतयो.. 5दित्यास्त्वगासे प्राति त्वादितिवेत्तु 
आर्रिरसि वानस्पत्यो ग्रावांउसि प्रथुबुध्नः प्राति त्वाउदिंत्यास्त्वग्वेचु ॥ १४ 0७ 


(१४) (शर्म असि) तू सुख है । (रक्ष: अवधूतं) राक्षस दूर हुए और (अरातयः अवधूताः) अनुदार भी दूर हटाये 
गगे । (अदित्याः त्वक्‌ असि) स्वाधीनताकी त्वचा तू है । (अदितिः त्वाप्रतिवेत्ु) स्वाधीनता तुझे जान लेवे । 
(वानस्पत्य: अद्रिः असि) तू वनस्पतिसे निर्मित पर्वतही है । (पृथुबुघ्नः ग्रावा असि) तू दृढ नींववाला पत्थर है । 
(अदित्या: त्वक्‌ त्वा प्रति वेचु) अदीनताका आवरण तुझे मिल जाए ॥१४॥॥ 


आदि देव हैं और इन्हें शुद्ध तथा सरल आचरणमें रखकर सत्काराई 
बनाना है । राष्ट्रमें (ब्राह्मण) ज्ञानी, (क्षत्रिय) शूर, (वैश्य) धनिक 
और (शूद्र) शिल्पी चारों देवस्वरूपी हैं । ये ज्ञानदेव, वीर्यदेव, 
धनदेव तथा कर्मदेवके रुपमें राष्ट्रकी सेवा करते हैं । इनमें जो 
शुद्धाचरणवाले हों उनकाही सत्कार करना उचित है । इसी तरह 
विश्वमें जल, वायु आदि अनेक देवता हैं, जिनके कारण सब 
जीवित हैं । अतः उनका भी सत्कार करना चाहिए । मानव, 
ऊपर कहे हुए तीनों क्षेत्रोंमें निवास करनेवाले देवताओंकी योग्य 
अर्चा करे | इस कार्यको करनेके लिए सबसे पहले मानवको शुद्ध 
होना अत्यावश्यक है । स्वयं शुद्ध बनकर यदि इन सभी देवताओंका 
भली भांति सत्कार किया जाय तो वे अपने सामर्थ्यके फलस्वरूप 
मानवको उन्नत बना सकेंगे । अगले मंत्रभागमें कहा है कि शुद्धता 
क्यों करनी चाहिए । 

“्यत्‌ वः अशुद्धाः पराजध्नु: तत्‌ वः शुन्धामि ।” 
“तुम यदि अशुद्ध रहोगे तो अवश्यही पराभूत होओगे, अतः मैं 
तुम्हारी शुद्धता करता हूं ।' मानवकों पराजयका प्रमुख कारण 
यही है कि वह आत्मशुद्धिसे वंचित रहता है, अपवित्र विचार या 
अन्य कोई दोष उसमें घुस जाते हैं । अतएव यदि हम चाहे कि 
अपनी विजय हो, तो अपनी शुद्धता अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है। 
अध्यात्मपक्षमें अपने शरीरस्थ रोग जैसे शत्रुओंसे जूझते समय 
विजयी बननेके लिए शरीरकी आंतरिक तथा बाह्य शुद्धताकी बडी 
आवश्यकता है । राष्ट्रके विरोधी दलसे मुठभेड करते समय विजय 
पानेके लिए भी, राष्ट्रके घटकावयवरूपी जो विभिन्न वर्ण एवं मानवी 
वर्ग विद्यमान हैं, उनमें आचार तथा विचार विषयक पवित्रताही 
अजिनवार्य है अर्थात्‌ शुद्धतापरही विजय निर्भर है । अशुद्धताके 
कारण हार उठानी पडती है और शुद्धता विजयमें सहायक होती है 
वाषझा 


“शर्म असि ।” < 'तू सूखस्वरूप है ।' ध्यानमें रख कि तेरा 


सच्चा स्वरूप सुखमय है । इसलिए यदि मौलिक शुद्ध स्वरूपपर 
तनिक भी कलंक लगे, या वह दूषित हो, तो दुःख होना स्वाभाविक 
है । अतएव मानवको अपनी शुद्धता अक्षुण्ण बनाये रखना 
चाहिए । सुख आत्मशुद्धिपर निर्भर है और यदि वह प्राप्त हो तो 
क्या होता है, देखिए -- 

*रक्ष: अवधूतं अरातयः ।' > 'राक्षस दूर हुए, शत्रु, या 
अनुदार बलके लोग दूर हट गये ।' यह अनुभव प्राप्त होता है। 
शुद्धता होनेपर शत्रुओंके दूर हट जानेसे निर्याधताका अनुभव 
मिलता है और यह हरेक मानवको मिलनाही चाहिए। शरीरमें रोगेकि 
कीटाणु और राष्ट्र तथा मानवी समुदायमें आततायी एवं दुष्ट लोग 
राक्षसवत्‌ हैं । ये आक्रमण कर दूसरॉंको कष्ट पहुंचाते हैं। रोगोंके 
कीटाणु मानवशरीरपर हमले चढाकर और अधम लोग दुर्व्यवहारसे 
सजञनोंकों पीडित करते हैं । अत: कोई इनके वशमें न चला जाये, 
स्वाधीन बनकर रहे । इस मंत्रमें बतलाया है कि आत्मशुद्धि द्वारा 
इन्हें दूर किया जा सकता है । यदि किसीके चित्तमें यह सन्देह 
चैदा हो कि, क्या मानव आत्मिक शुद्धता पानेमें स्वतंत्र नहीं है ? 
तो उसे हटानेके लिए अगले मंत्रमें कहा है -- 

*अदित्या: त्वक्‌ असि' 5 “तू अदितिका चर्म है ।' 
“दिति' का अर्थ है “बंधन,' परतंत्रता, दीनता, न्यूनता, खंडित 
होना। “अदिति' का अर्थ है बंधनसे मुक्ति, स्वतंत्रता, अदीनता, 
अखंडितता एवं असीम वृद्धि । 'दिति' से दैत्य, असुर तथा राक्षसोंका 
सृजन होता है और 'अदिति' से आदित्य, देव तथा सुरका निर्माण 
होता है । दैवी संपत्‌ अदितिकी है और आसुरी विपत्ति दितिकी है 
। इस संपूर्ण अर्थको दशनिके लिए “अदिति' से स्वाधीनताका 
भावही यहां लेंगे, पर पाठक दूसरे 'अदीनता, बंधनसे छुटकारा' 
आदि अर्थ ध्यानमें रखें। 'हे मानव ! तु स्वाधीनताकी त्वचा है ।' 
“त्वकु' का अर्थ है - 'चमडी, बाहरी दक्कन या आच्छादन।' यहांपर 
“आच्छादन' अर्थ लेना चाहिए । “हे मानव ! तू स्वतंत्रताका 


(१०) 


आच्छादन है ।' अर्थात्‌ तुझमें स्वतंत्रता एवं अदीनताका वास है। 
तू उन्हें घेरकर अपनेमें समाविष्ट कर लेता है । परतंत्रता, दीनता 
या पराधीनता मानवकी विकृति है, प्रकृति नहीं; अतः मानव 
यथासंभव इनसे दूरही रहे । मानव प्राकृतिक प्रेरणासेही स्वतंत्रता 
एवं अदीनता चाहता है। इस बातको न भूलकर, मानवको उचित 
है कि वह आत्मशुद्धि द्वारा रोगादि बंधनसे मुक्त होवे, और जनताको 
भी दुराचारी लोगोंके बंधनसे छूडवानेकी प्रबल अभिलाषा मनमें 
धरे । मनुष्यकी नैसर्गिक प्रवृत्ति भी उसे ऐसी इच्छा करने तथा 
उसकी पूर्ति करनेके लिए अविरत चेष्टा करनेको प्रेरित करती है । 
कभी कभी मानव दशाके हेरफेरसे, ओछे भावोंसे प्रभावित हो 
इसके विपरीत कार्य कर बैठता है । इसीलिए कहा है -- 
“अदिति: त्वा प्रतिवेतु ।' > 'स्वाधीनता तुझे जान ले।” 
तू स्वाधीनतासे परिचित रह, तुझे अदीनता प्राप्त होवे, स्वतंत्रता 
तुझसे दूर न चली जाए, क्योंकि तू स्वतंत्रताकों व्याप्त कर उसे 
घेरनेवाला या अपने समीप रखनेवाला है । इस तरह नैसर्गिक 
स्वतंत्रताके भावोंसे युक्त पुरुष स्वतंत्रताके लाभोंसे परिचित रहे, 
नहीं तो जैसे एक कंजूस, मक्खीचूस आदमी स्वयं धनाढ्य रहने 
पर भी निर्धन मनुष्यके समान वर्ताव रखता है, वैसेही सर्वसाधारण 
मानव प्रकृत्तिसेही अदीन तथा स्वतंत्र रहने पर भी कई कारणोंसे 
दीन एवं परतंत्र बना हुआ दीख पडता है । इन बाहरी कारणोंसे 
उसमें कंपकंपी पैदा न हो इस हेत अगले मंत्रभागमें कहा है - 
“वानस्पत्य: अद्विः असि । पृथुबुध्नः ग्रावा असि ।' 
< “वनस्पतियोंसे व्याप्त पर्वतके समान तू है । बडी बुनियाद-वाले 
चट्टानके समान सुदृढ तू है।' जिस पर्वत पर बडी बडी वनस्पतियां 
पाई जाती हैं, वह बडाही सुदृढ़ तथा अविचल रहता है, भलेही 
उस पर मूसलधार वर्षा हो या भीषण आंधीके आघात हों, वह 
कभी अपनी जगहसे डावांडोल नहीं होता, उल्टे अपने स्थानपर 
अटल खडा रहता है । वैसेही मानव भी विविध संकटोके बवंडरमें 
फंसनेपर भी अडिग तथा अविचल रह सकता है । जिस प्रकार 
बढ़े बडे शिलाखंड तथा चड्ढान भूमिमें बहुत गहराईतक पहुंचनेके 
कारण अपनी अपनी जगह अटल रूपमें अवस्थित होते है, उसी 
तरह सदाचरण एवं संयमकी सुदृढ बुनियादपर खडा हुआ मनुष्य 
भी सुखदुः:खके झकोरॉंसे अधिक मात्रामें प्रभावित न हो अपने 
कर्तव्यक्षेत्रमें समत्व भावसे डटा रहता है। इसलिए मानव बाहरी 
कठिनाईयॉके आघात-प्रत्याघातोँंसे अपने कर्तव्यकों छोड न 
देवे । ऐसी स्थिरता होनेपरही वह स्वयं अदीन, सुदृढ तथा स्वतंत्र 


यजुर्क्ेंदका सुबोध भाष्य- 


(अध्याय १) 


बनकर अपने शबत्रुदलको परास्त कर अंतर्गत निजी तेजसे उद्बासित 
होने लगेगा । ऐसी शक्ति पानेके लिए तू अपने आंतरिक स्वरूपसे 
परिचित बन ! 


“अदित्या: त्वक्‌ त्वा प्रति वेत्तु:" + 'अदीनताका आवरण 
तुझे परिचित तथा ज्ञात रहे ।' अदीनताका आवरण तुझे अपने 
अंदर ले अर्थात्‌ तू अदीनताके कवचमें जाकर रह, तेरे चारों और 
अदीनता एवं स्वाधीनता बिराजमान होती रहे । जिस वायुमण्डलमें 
तू संचार करता है वही स्वाधीनता एवं भावोंसे परिपूर्ण बना रहे । 
मानवका मौलिक स्वरूपही अदीनतामय आवरण है । वह अपने 
उस मूलभूत स्वरूपसे परिचित रहे और कभी उसे भूल न जाये। 
मानव कभी इस बातको अपनी आखोंसे ओझल होते न दे कि वह 
दीनताके दलदलमें फंसनेवाला नहीं, अपितु सारी दीनताओंको 
दूर हटाकर अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण रखनेवाला है । यहां पर 
प्रायः कोई यह प्रश्न उठाए कि अज्ञानरूपी अंधियारेमें वह संभवत: 
इसे भूल जाए । परंतु मानवी आत्माका स्वरूप किसी भी प्रकारके 
अंधेरेसे अछूता एवं अप्रभावित है । वह तो प्रत्यक्ष प्रकाशस्वरूपही 
है तष्ठा। 

>अग्रेः तूनः असि ।* 5 “तू अश्निका शरीर हैं ।' हे मानव! 
तेरी आत्मा अग्निरूप है और तेरा शरीरही उस अग्निका बाह्य आवरण 
है । वह प्रकाशमय आत्तमाग्रि तेरे शरीरमें प्रतिपल प्रज्वलित हो 
उठता है | जहांपर अग्नि स्वयं घघक रहा हो वहांपर भला अंधियारा 
पहुंचेगा ही कैसे ? अतः हे मानव ! तेरे निकट अज्ञान आदि 
अंधेरा आही नहीं सकता; हां परंतु यदि तूही स्वयं प्रकाशमान 
होना छोड दे और धीरे धीरे बुझता चला जाए, तो अवश्यही अज्ञान 
आदि अंधकार तुझे घेर लेंगे । इसलिए तुझे उचित है कि तू ऐसा 
प्रबंध कर जिससे तेरा प्रकाश धीमा न होने पाय | यह भी 
मानवकाही एक विशिष्ट तथा प्रेक्षणीय वैशिष्टय है । 


“बाचः विसर्जन ।” + 'वाणीका विशेष रीतिसे सृजन 
करना' ही तेरा विशेष धर्म है । मानवर्में दिखाई देनेवाला एक 
विशेष महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वह वाणी तथा शब्दका स्पष्ट 
उच्चार कर सकता है, आत्माके गुप्त सन्देशको शब्द समूह द्वारा 
व्यक्त कर देता है । यह सच है कि अन्य जीव भी कुछ शब्दोंका 
सृजन कर सकते हैं, पर इस वाग्विसर्जन-सामर्थ्यका जितना 
चरम विकास मानव कोटिमें हुआ है, उतना अन्य किसी भी 
प्राणीमात्रमें नहीं । मानव-सृष्टि एवं अन्य जीव-सृष्टिके बीच यदि 


(कण्डिका १०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४) 


अग्नेस्तनूरंसि वाचो विसर्जनंट्रेवदीतये त्वा गद्मा्मि बृहद्गांवाउसि वानस्पत्येः स इडं ढेवेम्यों 
हुषिः शैमीष्व सुशामें शमीष्वे । हवेष्कृदेहि हविष्कृदे्ं ॥ १५ ॥ 


(१५) (अग्नेः तनू: असि) तू अग्निका शरीर है । (वाचः विसर्जनम्‌) बाणीका विसर्जनही तू है । (देववीतये त्वा 
गृह्लामि) देवताओके तेजके लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूं । (वानस्पत्यः बृहद्ग्रावा असि) वनस्पतियों द्वारा निर्मित 
बडा पत्थर तू है । (स देवेभ्य: इदं हविः शमीष्व) वह तू सब देवोंके लिए यह हवि सुख देनेवाला कर । (सुशमि शमीष्व) 
भली भाति सुखप्रद ढंगसे सिद्ध कर, शांततापूर्वक प्रदान कर । (हविष्कृत्‌ ! एहि) हे हविरूपी अन्न तैयार करनेवाले ! 


इधर आ ! (हविकृत्‌ ! एहि) हे हविरूपी अन्न तैयार करनेवाले ! इधर आ ! ॥१५॥ 


कोई एक महान्‌ विभिन्नता हो तो वह यही है कि मानव अपने 
अन्तस्तलके गूढ़ भावोंको भाषा, वाणीके द्वारा भली भांति प्रकट 
कर सकता है, जब अन्य कोई प्राणधारी जन्तु ऐसा नही करता 
है। इस शब्द-बाणी-निर्माणमें मनुष्यका मानवत्व छिपा पडा है। 
शेष मनोवेग तथा भाव दूसरे प्राणियॉमें विद्यमान है; आहार, निद्रा, 
भय, मैथुनादि कई भाव समान रूपसे सभी जीवनधारियोंमें पाये 
जाते हैं, तथापि मानवकी संभाषणशक्ति किसी भी अन्य प्राणीमें 
नहीं उपलब्ध होती है। अतः मानवकी सर्वोपरी विशेषता वाक्‌- 
विसर्जनही है । यदि मानवत्व इसी वाकृशक्ति पर सुतरां निर्भर है, 
तो मानवको इस सामर्थ्यका उपयोग बडी सतर्कता एवं सावधानीसे 
करना उचित है । कमसे कम, जिस शब्द-प्रयोगसे अपना मानवत्व 
दूषित या कलंकित हो ऐसा कोई भी शब्द-प्रयोग वह न करे । 
अपनी वाणी द्वारा मानव शुद्ध विचारोंके प्रवाहको अविरत रूपसे 
संचालित रखे। ऐसा करनेपरही मनुष्य सुखपूर्ण जीवन बिता 
सकेगा । वाचाशक्ति या शब्द-सामर्थ्यके दुरूपयोगसेही मानव- 
समुदायके कई संकट पैदा हुए हैं और बढ भी गये हैं । यह 
जानकर मानव अपनी वाकुसामर्थ्यको सतर्कतासे काममें लाए। 

“देववीतये त्वा गृक्लामि”  “ देवताओंके तेजके लिये मैं 
तुझे स्वीकार करता हूं ।' “वीति* के अर्थ 'गति, उत्पत्ति, तृप्ति, 
संतुष्टि, भोग, तेज, प्रकाश, शुद्धता' ऐसे हैं । यहांपर तेज या 
शुद्धता यह अर्थ लेना उचित है 'हे मानव ! पूर्वोक्त दंगसे आचरण 
कर चूकनेपर, तुझे देवताओंका प्रकाश मिले, या देवताओऑंकी 
सहायतासे तेरी शुद्धता होवे, इसलिए मैं तुझे ऊपर उठाता हुं, 
अपनासा मानकर तुझे स्वीकार करता हूं ।” परमात्मा उपासकको 
इस भांति विश्वास दे रहा है, यह आशय इस मंत्रभागमें झलक 
रहा है। यह ढाढस पानेपर मानवमें धीरज बढता है, इसलिए यह 


आश्वासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इससे 
मानवके भयभीत होकर धर्मपथसे डिग जानेकी संभावना कम 
होती है । इतना ढाढस दिलानेपर मानवकी आत्माशक्तिका वर्णन 
फिरसे किया है। 

“वानस्पत्य: बृहत्‌ ग्रावा असि' 5 'तू वृक्षों तथा वन- 
स्पतियोंसे परिपूर्ण पथरीला (पर्वतके सदृश स्थिर) है ।' मानवको 
समझाया गया है कि उसमे इतनी शक्ति विद्यमान है कि, उसे 
बाहरकी रुकावटोंसे विचलित होने या डिगनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । जो पर्वत केवल बालू या रेतीसे हुआ हो, वह प्रबल आंधी 
या भीषण वर्षामें धराशायी होगा, पर यदि चट्टानोंसे बना हुआ 
महान्‌ पर्वत उठ खडा हो, तो उसे प्रलयंकर आंधी या मूसलधार 
वर्षामें तनिक भी डर नहीं है । अतः हमें इसी भांति निर्भय रहना 
चाहिए । अनेक कठिनाइयोंसे मुठभेड हो जानेपर भी अपने कर्तव्यको 
कभी आंखोंसे ओझल न होने दें । इस तरह निर्भयता तथा अपनेमें 
सुदृढता एवं स्थिरता हो जानेपर -- 

“सः (त्वं) देवेभ्यः इदं हविः शमीष्व* 5 'ऐसा वह तू 
देवॉके लिये यह हविर्भाग शांततापूर्वक प्रदान कर ।' देवकार्यके 
लिए आनन्दपूर्वक अपना तन-मन-धन अपिंत कर, मनमें सन्देह 
न कर । मनमाने ढंगसे नहीं करेगा, तो - 

“सुशमि शमीष्व” 5 “उत्तम सुखप्रद ढंगसे सिद्ध किया 
हुआ परम शांतिपूर्वक प्रदान कर ।” असावधानीसे किया हुआ 
कार्य सन्‍्तोषजनक नहीं होगा । 

“हविष्कृत्‌ ! एहि' + 'हे हवि तैयार करनेवाले ! इधर 
आ ।' हे मानव ! तूने देवताओंके लिए आत्मसमर्पण किया है। 
अब तू देवताओंकाही बन गया है । सो तू इधर आ | तूझे देवोंके 


(२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 


कुक्कुटो5सि मधुजिल्न इप्मजेमाव॑त्र त्वयां वय७ संघात० संँघातं जेष्मे वर्षबृद्धमासें,. परतिं 
त्वा वर्षवृद्धं वेचुँ.. परापृत७ रक्षः परापता अरातयो” 5पंहत७ रक्षो” वायुर्वों विविनरक्त॑ देशो 
वे: सबिता हिर॑ण्यपाणिः प्रतिंग्रम्णात्वाच्छिद्रेण पाणिनाँ' ॥ १६ ॥ 

(१६) (मधुजिह्वः कुक्ुटः असि) तू मिठासभरी वाणी बोलनेवाला वक्ता है । (इषं ऊर्जे आवद) अन्न तथा बलके 
बारेमें कह । (त्वया वय॑ संघातं जेष्म) तेरी सहायतासे हम शत्रु-दलोंको जीतें । (वर्षवृद्धं असि) हरसाल बढनेवाला ज्ञान 
तू है । (वर्षवृद्धं त्वा प्रति वेचु) हरवर्ष बढनेवाला ज्ञान तुझे मिले । (रक्षः परापूत) राक्षस दूर हट गये । (अरातयः 
परापूताः) अनुदारदल हट गया । (रक्षः अपहतम्‌) राक्षस विनष्ट हुए । (वायु: वः विविनक्तु) तुम्हें वायु शुद्ध करे । 
(हिरण्यपाणि: सविता देवः) हाथमें सुवर्णक आभूषण धारण करनेहारा देव सविता (वः अच्छिद्रेण पाणिना) तुम्हें 


अपने छिद्रशून्य हाथसे (प्रतिगृभ्णातु) पकडे ॥१६॥॥ 


निकट जाना उचित है, राक्षसोंके समीप नहीं । तेरे मनमें स्वार्थी 
राक्षसी विचार न आने पायें ॥१५॥। 

धुजिढः कुक्ुटः असि* + “तू मधुरभाषी एवं उत्कृष्ट 
वक्ता है ।' तेरी वाणीमें मिठास है और तू अच्छा भाषणकर्ता है। 
अतः कभी कडवे वचनोंसे कटुभाषी न बन । (कुकं शब्दं कुटते 
इति कुक्कुटः) जो बडी सतर्कतासे सूक्ष्म विचारपूर्वक योग्य शब्दोंका 
प्रयोग करता है वह कुकछुट कहलाता है । मानव मधुरभाषी बन 
अपनी मिठासभरी वाणीके द्वारा संसारको मधुमय बना दे । यही 
प्रगतिका मार्ग है । यदि मानवमें कटुता बढ जाय और वह शब्दोंसे 
उसे फैलाने लगे तो उसकी शक्तियोंका संकोच होगा । अगले 
मंत्रभागमें सूचित किया है, वाणी द्वारा किन बातोंका उच्चार करना 
चाहिए। 

*इषं ऊर्ज आवद” + “अन्न तथा बलके संबंधमें घोषणा 
कर ।' 'इष्‌' के अर्थ यों है -- “अन्न, समर्पण, शक्ति, बल, 
उत्साह, सत्त्व, रस, सुख, इच्छाशक्ति, घन, वृद्धि ।' और 'ऊर्ज 
के अर्थ - 'शक्ति, बल, सत्त्व, रस, अर्क, जीवन, जल, अन्न, 
उत्साह, वृद्धि ।' इनके संबंधमें यथेष्ट अभिभाषण दिया जा सकता 
है । पर्याप्त अन्न कैसे पा सकते है, बल कैसे बढ़े, उमंग अक्षुण्ण 
कैसे रहे, सत्ततकिस तरह टिक सकता है, सुख किस ढंगसे बढे, 
इच्छाशक्तिमें असीम क्षमता कैसे हो, संपत्ति किस प्रकार बढाई 
जा सकती है, देवकार्यके लिए आत्मसमर्पण तैयारी कैसे करे, 
जीवन-यात्रा कैसे सुधरे ? इस तरहकी कई समस्याओंके बारेमें 
जिनसे अभ्युदय तथा निश्रेयस्‌की प्राप्ति होती है, आदि विषयोंपर 
भाषण दिया जा सकता है। जिससे अपना पतन हो या समजाकी 
याधा बढे, ऐसा नीच भाषण न किया जाय । सदैव सोचविचारके 


साथ ऐसा भाषण किया जाय तो परिणाममें शुभप्रद ठहरे | वाणीकी 
ये मर्यादाएँ हैं । जो इस तरह संयमित ढंगसे भाषण-सामर्थ्यका 
उपयोग करेगा, उससे जनता क्या कहती है, सुनिए -- 

“त्वया व्यं संघात॑ संघातं जेष्म' > तुम्हारी सहायतासे 
हम शत्रुके प्रत्येक दलकों जीत लें ।' जिस मनुष्यमें अपनी मधुर 
वाणीसे जनताको मंत्रमुग्ध करनेकी क्षमता रहती है, उसके 
अनुयायी बढ जाते है, उसकी संगठनशक्ति बढती है और लोग 
उसपर विश्वास करने लगते है कि निस्सन्देह यह वीर अपने 
विरोधी दलके छक्के छुडायेगा। ऐसी शक्ति पानेके लिए जो कलाओंका 
ज्ञान आवश्यक है; प्रथम, वाणीमें मिठास तथा आकर्षकता बढती 
रहे और दूसरे, जिन उपा-योंसे तथा कार्यक्रमसे अन्न, बल, तेज 
पनपता रहे, उन उपायों तथा योजनाओंकी जानकारी जनतामें 
प्रसृत करनेकी क्षमता उत्पन्न हो । इसके लिए अनुभवकी 
आवश्यकता है, जो कुछ वर्षोके पश्चात्‌ही मिल सकता है । 
अतः कहा है -- 

*वर्षवृद्धं असि* < “तू प्रतिवर्ष बढनेवाला ज्ञान है ।' जैसे 
जैसे वर्ष बीतते जायेंगे वैसे वैसे तुझे विशेष अनुभव मिलेगा जिससे 
तेरी जानकारी बढ जायेगी । अनुभवरूपी ज्ञान पानेके लिए अनेक 
वर्ष बिताने पडते हैं और यह ज्ञान जिस अनुपातमें बढेगा उस 
अनुपातमें पुरुषकी योग्यताका विकास होता है । इस अनुभवजन्य 
ज्ञानका लगातार उपयोग करना चाहिए, कभी उसे विस्मृतिकी 
गहरी खाईमें न गिरा दिया जाय | इसलिए कहा है --- 

“वर्षबृद्धं त्वा प्रति वेचु' > 'वर्षोसे बढता हुआ ज्ञान तेरे 
समीप रहे ।' वह ज्ञान तुझसे पृथक्‌ न होने पाए । ऐसा ज्ञान 
जिसे होता है उसके सम्मुख नीच विचारके लोग टिक नहीं सकत । 


(कण्डिका १६-१७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

धूष्टिसस्यं-पाउग्ने अग्निमामाद जहि निष्क्व्यादंछ सेघो.देंवयर्ज वहै । 

ध्रवमसि पृथिवीं ४ं७ह बह्मवानिं त्वा क्षत्रवानें सजातवन्युपंदधामि भादृव्यस्य बचा ॥१७॥ 
(१७) (धृष्टिः असि) तू धैर्ययुक्त है । (हे अग्नि) हे अग्नि ! (आमादं अग्नि अप जहि) कच्चा मांस खानेवाले 

अ'ग्रिको तू दूर हटा । (क्रव्यादं निः षेध) मांसाहारीका निषेध कर । (देवयर्ज आ वह) देवपूजकको समीप रख । 

(घरुवं असि) तू स्थिर है । (पृथिवीं दूंह) भूमिको दृढ कर । (ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय और 

सजातीयके हित करनेवाले तुझको, (प्रातृव्यस्य वधाय) दुष्ठोंक वधके लिए (उपदधामि) मैं समीप करता हूं ॥१७॥॥ 


(२१) 


“रक्षः परापूतं | अरातयः परापूताः । रक्ष: अपहत |” 
# 'राक्षस दूर हुए । अनुदार हट गये । राक्षस मर गये ।” (क्षरति) 
जो अपने दुराचारसे क्षीण होता जाता है या दूसरोंको दुर्बल बना 
देता है, उसे राक्षस कहते है, और जो तन-मन-धनसे दूसरोंका 
विनास करनेमें लगे रहते है, सर्वहितकारी कृत्यॉमें अपनी शक्ति 
या संपत्तिका उपयोग नही करते हैं, वे (अ+रातिअ-दानी) 
अनुदार कहलाते हैं । ऊपर कहे हुए ढंगके जो लोग अनुभवजन्य 
ज्ञानसे परिपूर्ण होते हैं और उचित समयपर जो उसका उपयोग 
करते हैं, उनके सामने ये नर-राक्षस खडे नहीं रह सकते । 

“वायुः वः विविनक्तु' + “वायु तुम्हें शुद्ध करे ।' वायुसे 
शुद्धता होती है, क्योंकि वह प्राणरूप है । इस कारणसे वह 
शरीरके अंदर घुसता है और शरीरशुद्धि तथा चित्तशुद्धि द्वारा 
मानसिक एकाग्रतामें सहायक होता है। वायुकी गतिपरही शारीरिक 
मलशुद्धि निर्भर है। 'विविच्‌' धातुसे अर्थ 'अलग करना, परीक्षा 
करना । वर्णन करना, एकान्तमें बैठना, शुद्ध या निर्मल करना,” 
इतने हैं । यहांपर शुद्धता करना अर्थ ठीक जान पडता है। इस 
तरह प्राणायाम जैसे साधनोंसे आत्मशुद्धि होने पर -- 

“हिरण्यपाणि: सविता देवः वः अच्छिद्रेण पाणिना 
प्रति गृह्मातु । 5 'हाथमें स्वर्णणय आभूषण घारण करनेवाला 
सविता देव तुम्हें अपने छिद्ररहित हाथोंसे स्वीकृत कर लेवे।' 
माता जैसे प्यारे हाथोंसे अपने पुत्रको समीप करती है वैसेही 
समूची सृष्टिका सृजनकर्ता परमात्मा तुम्हें अपने हाथोंसे निकट 
खींच ले । पूर्वोक्त ढंगसे तुम्हारी शुद्धता हुई तो देव बिना देर 
लगाये तुम्हें अपने पास रख लेगा । हां, आत्मशुद्धि होनेतक राह 
देखनी होगी । यहांपर कहा है कि उपासकको परमात्मा आधार 
देता है, इसपर दृढ विश्वास रखकर मानव शीघ्रही आत्पशुद्धिके 
कार्यमें लग जावे, क्योंकि परमात्माका वरदहस्त सदैव समीपही 
है, व्यर्थ शीघ्रतासे कुछ नहीं होगा, देखिए --- ॥१६॥ 


“धृष्टि: असि' 5 'तू धैर्ययुक्त है ।' 'धृष्टि' का अर्थ है - 
चै्य, आत्मविश्वास, प्रगतिपोषक विचार, अनवरत कार्य करनेकी 
क्षमता । आत्मविश्वासपूर्वक चैर्यसे और बीचमें न रुकते हुए 
प्रयत्न करो; तभी निस्सन्‍्देह प्रगति होगी | पर ऐसा करते समय 
तनिक सतर्कताकी आवश्यकता है, जैसे-- 


"हे अग्ने ! आमाद॑ं अग्निं अप जहि । क्रव्यादं निःपेध ।' 'हे 
अग्ने ! कब्चा मांस सेवन करनेवाली अग्निको दूर हटा और 
मांसाहारीका निषेध कर' । अमिषभोजी लोगोंको दूर कर । ऐसे 
लोगोंको पहले मीठे शब्दोंसे समझा और यदि वे उधर ध्यान न दे 
तो उन्हे बहिष्कृत कर । तुम उस तरहसे बर्ताव न कर । इतना 
पथ्य रखनेपर आगे क्‍या किया जाये, इस विषयमें कहता है -- 


*देवयजं आवह' < “देवकी पूजा करनेवालेकों समीप ले 
आ ।' जो लोग देवोंकी अर्चापूजा या हवन आदि करते है उनके 
संपर्कमें रह । ऐसे व्यक्तियोंका एक संघ बनवाकर उनकी संख्या 
बढा । पकाये या कच्चे मांसके भोजन करने-वालोंको दूर हटाकर, 
देवताओंके लिए यज्ञ करनेवालोंको समीप रखना चाहिए | इस 
भांति अपने आचार, विचार एवं उच्चार विषयक शुद्धता प्रस्थापित 
कर धीरे धीरे सारे समाजको उसी दिशामें ले चलनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। इस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टिको पवित्रता दृढमूल 
होतेही मानवी समाजकी भविष्यकालीन प्रगति अबाध रूपसे होती 
रहेगी । संभवतः किसीके दिलमें यह शंका पैदा हो कि इस 
क्षणमात्रमें नष्ट होनेवाले संसारमें हमने इतना अथक परिश्रम उठाया, 
तथापि हमारी चेष्टाको स्थायी रूप मिलनेकी कोई संभावना नहीं 
है । इस सन्देहको मिटानेके लिए कहता है -- 

“च्रुवं असि' + “तू स्थिर, अविचल है । तू पलभरमें विनष्ट 
होनेवाला नहीं है।' भलेही यह दिखाई देनेवाला संसार व्यष्टिरूपसे 
क्षणभंगुर तथा नश्वर ठहरे, पर इसमें तू आत्मारूपमें स्थाणु, 


(२२) 


स्थिर तथा सदैव अस्तित्वमें रहनेवाला है। तेरा वास्तविक स्वरूप 
सचमुच त्रिकालाबाधित है । चूंकि तू स्थिर है इसलए तेरे भलेबुरे 
कर्मोके शुभाशुभ संस्कार अवश्य तुझपर होंगे, अतः सदैव शुभ 
कर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता है । मनमें यह विचार सदैव अक्षुण्ण 
रूपसे उठता रहे कि, इस नश्वर संसारमें हम स्थायी हैं । इसी 
उद्देश्यकों ध्यानमें रख ऊपर कहा गया है - देवोंके यजन 
करनेवालेके समीप जाकर उपासकोंके निकटतम संपर्कमें रह 
अपने शुभ संस्कार बढाये जायें । 

*पृथिवीं दूंह' < “तू अपने अन्दर विद्यमान भूविभागकों 
सुदृढ़ कर ।” मानवी देहमें जो स्थूल पार्थिव भाग है उसे तथा 
मातृभूमिके भूप्रदेशको दृढतम बनाना चाहिए । मातृभूमिमें निवास 
करनेवाले लोगोंका उत्तम संगठन कर बलिष्ठ राष्ट्रप्रस्थापित करना 
चाहिए, ताकि कोई भी शत्रु उस प्रबल सामर्थ्ययुक्त राष्ट्रपर चढाई 
करनेका साहस न करे । उत्कृष्ट संगठन होनेपर हमले करनेकी 
ढिठाई भला किस विरोधी दलमें हो सकती है ? अगले मंभभागमें 
कहा है, संगठन किस भांति किया जाये-- 

“ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि त्वा भ्रातृव्यस्य 
बधाय उपदधामि' + “ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सजातीय लोगोंके 
हितकर्ता तुझे शत्रुओंका वध करनेके लिए मैं समीप रखता हूं ।* 
“ब्रह्म-वनि' का अर्थ है ज्ञानी या ज्ञानके बारेमें मममें आदरभाव 
रख उनका हित करनेवाला; “क्षत्र-वनि' का अर्थ है शूर एवं 
शूरताको पूज्य भावसे देख उनका कल्याण करनेवाला; 'सजात- 
बनिः का तात्पर्य है अपनी जातिके लोगोंसे आदरपूर्वक बर्ताव 
रख उनका हित करनेवाला । मानवॉमें यदि ऐसे भाव पैदा होने 
लगें कि, अपने राष्ट्रमें्ञान बढे और विद्वान्‌ लोग अच्छी दशामें 
पहने पाएं, देशमें शौर्यकी वृद्धि हो तथा शूर योद्धा सुखपूर्वक रहे; 
वैसेही राष्ट्रीय उन्नतिके कार्यमें किसी तरह रोडे न अटकाते हुए 
अपने ज्ञातियांधवोंकी प्रगति होने पाये; तो उनकी सामूहिक शक्ति 
बढने लगती है। दूसरॉकी प्रगतिमें बाधा न डालते हुए अपनी 
जातिकी उन्नति हो, अन्य जातियोंके विनाशपर स्वजाति-वृद्धिकी 
अट्ालिका खडी न की जाये और सबके संयुक्त परिश्रम एवं ज्ञानी, 
वीरॉंके ज्ञान तथा वीरताके एकत्रीकरणसे सबकी उन्नति होवे । 
यही राष्ट्रीय उत्कर्षका ध्येय है । शत्रु वही है जो इसकी राहमें 
अडचनें या रुकावर्टे खडी करता है। ऐसे विरोधीकर्ताको सदाके 
लिए हतबल कर देना चाहिए । उसे इस हालतमें रखा जाये कि 
वह आगे कभी विद्रोहका झण्डा खडा न करने पाए । संगठनका 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


कार्यक्रम यही है कि, “(१) राष्ट्रमें ज्ञान तथा शौर्यकी उन्नित होवे, 
(२) वे दोनों एक दूसरेके पृष्पोषक तथा सहायकर्ता हों और (३) 
निर्वाध रूपसे सब इकड्ढे हो अपनी प्रगति करते रहें ।! जो दल स 
कार्यक्रमको अपनाता है वह धर्मानुकूल कार्य करनेवाला है। इस 
दलका प्रतिद्वन्द्री दल समझता है कि, (१) राष्ट्रमें ज्ञान तथा 
शूरता घटने लगे तो भी पर्वाह नहीं, (२) ज्ञानी तथा शूर अपना 
संगठन न कर सकें तो भी कुछ हर्ज नहीं और (३) हम दूसरोंका 
तनिक भी ख्याल नहीं करेंगे पर अपना हितसंबंध अक्षुण्ण 
रखेंगे ।' दूसरोंके हानिलाभसे हमें क्या पर्वाह ? ऐसी दशामें दोनों 
दलॉमें संघर्ष पैदा होना आश्चर्यजनक नहीं । ऐसे मानव-धर्मके 
शत्रुवत्‌ लोगोंको वेदमें 'भ्रातृव्य, सपत्न' नाम दिये गये हैं । सहोदर 
भ्राताओंके लडकोंको भ्रातृब्य कहते हैं और एकही पुरुषके दो 
पत्नियोंसे उत्पन्न पुत्रोंको सपत्न कहते हैं | एकही पितृभूत देशमें 
रहनेवाले और धर्मानुकूल तथा धर्मविरुद्ध भावोंसे प्रेरित दो दलोंके 
सदस्य पारस्परिक संबंधमें भ्रातृव्य होते हैं । वैसेही, एकही 
मातृभूमिमें बसनेवाले पर परस्परविरुद्ध विचारधाराओंसे प्रभावित 
लोग सापत्न कहे जा सकते हैं । संसारमें जो लडाइयां, झगडे 
फिसाद तथा मारपीटका बाजार गर्म है वह इस तरहके भ्रातृव्य 
और सापत्न लोगोंमें प्रचलित है । एक दलके लोग धार्मिक पक्ष 
प्रस्थापित कर उस घर्मानुकूल मतप्रणालीका प्रसार करना चाहते 
हैं । घर्मसंस्थापनाके कारण परमात्मा इस सहायता देता हैं । इस 
सत्पक्षके विरोधी लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन कर उन्हें या तो 
धर्मानुकूल बनाना चाहिए, या सदाके लिए दिनष्ट कर देना 
चाहिए । उसका नीत प्रकारसे वध किया जा सकता है - (१) 
“मत एवं विचारधारामें क्रान्तिद्वारा ।, (२) निर्वांसित करनेके द्वारा 
और (३) मृत्युदण्डके द्वारा ।' यदि कोई मनुष्य मत परिवर्तनके 
कारण असत्पक्ष छोड सत्पक्षमें प्रविष्ट होता है तो असत्पक्षकी 
संख्या घट जानेसे वह दल मृतवत्‌ हो जाता है । बहिष्कार, 
कारावास या निर्वासनके जरिये दूसरे प्रकारका वध होता है । 
पहले दोनों प्रकारोंको 'अशस्त्र वध' कह सकते हैं । तीसरे प्रकारकी 
शरीर-बध कहना ठीक प्रतीत होता है। 'ज्ञानवध, स्थानवध और 
शरीरवध' ऐसे नाम भी सुसंगत हैं । पहले दो प्रकार ब्राह्मणी 
उपाय योजनामें समाविष्ट हो सकते हैं और तीसरा क्षात्र कहलाया 
जा सकता है। अब पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गई होगी कि 
किसे समीप रखा जाय और किसे दूर किया जाय और संगठन- 
शक्तिके विकारद्वारा अपनी प्रगति कैसे हो सकती है । इस युजरवेंदमें 


(कण्डिका १७-१८) 
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अग्ने अहम ग़म्णीष्व॑ घरुण॑मस्यन्तरिंक्ष हृ०ेह बह्मवानिं त्वा क्षत्रवानिं सजातवन्युपंद्धामि 
आतृष्यस्प बधाय' !  घ॒र्मासे दिव ह०ह बहवानें त्वा क्षजवानें सजातवन्युपंद्धामि आतृंब्यस्य 
बधाये ।. विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उप॑द्धामिं.. चित स्थोर्ध्वचितो” . भुगृंणामाद्विरसां तपंसा 
तप्यध्वर्म ॥ १८ ॥ 

(१८) (अग्ने) हे अग्नि ! (ब्रह्म गृभ्णीष्व) ज्ञानका स्वीकार कर । (घरुणं असि) तू धारक है । (अन्तरिक्ष दूंह) 
अन्तरिक्षको दृढ़ कर । (ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले । 
(धर्त्र अति) तू धारक है । (दिवं दृह) चुलोकको बलशाली कर । (ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और सजातीयके हित करनेवाले । (विश्वाभ्यः आशाभ्यः) सभी दिशाओंमें (त्वा उपदधधामि) मैं तुझे समीप रखता 
हूं । (चित्त: स्थ) तुम चेतना देनेवाले हो । (ऊर्ध्वचितः भूगूणां अंगिरसां तपसा तप्यध्वम) ऊर्ध्वभागकी ओर चेतना 


(२) 


देनेवाले बनो और भूगु तथा अंगिरसके तपसे तेजस्वी बनो ॥१८॥॥ 


बारबार यह धारणा दुहराई गयी है, अर्थात्‌ योही वाक्य आगे चलकर 
बारबार पुनरावृत्त हुए हैं, इसलिए पाठक इस विवेचनकों बराबर 
ध्यानमें रखें । तभी वेदमंत्रोका गंभीर आशय स्पष्टलया उनके ध्यानमें 
आ सकेगा । अन्यथा यदि 'भ्रातृव्य तथा सपत्न' के अर्थ ध्यानमें 
ठीक तरह न आयें तो अर्थका अनर्थ हो जानेकी संभावना रहती है 
॥१७॥॥ 

“हे अग्रे ! ब्रह्म गृभ्णीष्व ।' 5 “हे तेजस्वी पुरुष ! 
ज्ञानका ग्रहण कर ।' जहां कहीसे भी तुझे ज्ञान मिले वहांसे 
उसका संग्रह करना चाहिए । तू अग्निके समान तेजस्वी है और 
तुझमें ज्ञानाप्रि प्रज्वलित हो चुकी है । तू ज्ञानकी वृद्धि कर ताकि 
तेरा प्रकाश अधिकाधिक बढे । सभी उन्नतिका ज्ञानही प्रमुख 
साधन है। 

*धरुणं असि ।' 5 'तू धारण कर्ता है ।' तुझसे दूसरॉका 
धारण होता है । इस तेरे शरीरका धारण एवं जीवन आत्मापर 
निर्भर है । अत: तुझमें विद्यमान धारक तथा पोषक शक्ति प्रकट 
होती है । चूंकि तुझमें यह सामर्थ्य अंतर्निंगूढ है, अतः --- 

“अन्तरिक्षे दूंह" + “अंतरिक्षको दृढ बना ।' अंत:करणके 
रूपसे तुझमें अंतरिक्ष छिपा है जिसे सुदृढ़ तथा बलशाली करना 
है । अपनी आधार-सामर्थ्यसे यदि अंतस्तल बलिष्ठ हो तो भी 
भविष्यमें सभी पुरुषार्थकृत्य किए जा सकते हैं । 

“घर्त असि' + 'तू धारणकर्ता है ।' अपनी सामर्थ्यसे, 
शक्तिसे तू दूसरोंको धारण करता है ।' मंत्र १७-१८ दोनोंमें यद्यपि 
धारक-पोषक गुण समान हैं तो भी ;७ अंतस्तलका और दूसरा 
बृद्धिका धारक है; आगे तथा पीछेके मंत्रोंसे यह स्पष्ट होता है । 


मंत्र १७ में स्थूल शक्तियोंसे संबंध, १८ में अंतःकरणसे संबंध और 
4१८ में मस्तकस्थ ज्ञानशक्तिसे संबंध दर्शाया गया है । पाठक 
ध्यानमें रखें कि तीनों स्थानोंमें यद्यपि धारण-पोषण अर्थ समान है 
तोभी विभिन्न शक्तियोंके कारण उनके कार्य विभिन्न प्रकारके हैं । 

"दिवं दूंह* < “दुलोक बलिप्ठ कर ।' ब्रह्माण्डमें जैसे चुलोक 
विद्यमान है, उसी प्रकार मानवी पिण्डमें मस्तिष्कके स्थानमें भी 
वर्तमान है । उसमें जो दिव्य शक्ति है उसे बढाना चाहिए । 

“विश्वाभ्यः आशाभ्य: त्वा उपदधामि” + “सभी दिशा- 
ऑमेंसे मैं तुझे समीप रखता हूं ।' यहांपर परमात्मा उपासकसे 
कहता है, उसे ढाढस दिलाता है - यदि तू पूर्वोक्त ढंगसे आधरण 
करेगा तो चाहे जिस दिशामें रहे मैं तुझे अपने समीप रखूंगा । इस 
आश्वासनका इतनाही तात्पर्य है कि, सत्यधर्मका आचरण कभी 
निष्फल नहीं होता, सद्ये घर्मका पालन कर चुकनेपर मानव 
अवश्यमेव परमात्माके निकट सहवाससे लाभ उठा सकता है। 

“चितः स्थ ।' 5 “तुम चेतना देनेवाले हो । ” मानवकी यह 
विशेषता देखनेयोग्य है कि, वह चैतन्यशक्तियुक्त है, और उस 
शक्तिसे वह दूसरोंके मनमें उच्च कोटिकी चेतनाका सृजन कर 
सकता है । इसलिए -- 

“ऊर्ध्वचितः भूगूणां अंगिरसां तपसा तप्यध्वं" > “ऊर्ध्व 
भागकी और चेतना देनेवाले बनो और भूगु तथा अंगिरसके समान 
तपश्चर्या द्वारा तेजस्वी बनो ।' मानवका सर्वोपरि विभाग हृदय 
तथा मस्तिष्क है । हृदयमें भक्तिकी' चेतनता और मस्तकमें 
विचारोंका चैतन्य प्रज्वलित होना चाहिए । इस तरहकी चेतनाओंकी 
पाकर मानव शक्तिसंपन्न बनता है और तदुपरान्‍्त उसकी योग्यता 


(अध्याय १) 


(२४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


शा्मास्पें-बंघूत७ रक्षो5वैधता अरांतयो-दित्यास्त्वगासि प्राति त्वाइदितिवेंतत । 
घिषणा5से पर्वती प्रति त्वाउदित्यास्त्वग्वेंचुं विवस्क॑म्मनीरंसि घिपर्णासि पार्वतेयी पर्तिं त्वा 
पव॑ती वेर्त्तु ॥१९॥ 

(१९) (शर्म असि) तू सुख है । (रक्षः अवधृतं) राक्षस दूर हुए । (अरातय: अवधृता:) अनुदार दूर हुए । 
(अदित्या: त्वक्‌ असि) तू अदीनताकी त्वचा है । (अदितिः त्वा प्रति वेचु) अदीनता तुझे परिचित रहे । 
(पर्वती धिषणा असि) पर्वतमें रहनेवाली बुद्धि तू है । (अदित्या: त्वक्‌ प्रति बेतु) अदीनताका चर्म तुझे परिचित 
रहे । (दियः स्कम्भनी: असि) द्युलोकको स्थिर करनेवाली (शक्ति तू) है । (पार्वतेयी धिषणा असि) पर्वतमें की बुद्धि 


तूहैं।(पर्वतीत्वाप्रतिवेशु) पर्वतकी बुद्धि तुझे परिचित रहे ॥५९॥ _____ै_ै_ बेतु) पर्वतकी बुद्धि तुझे परिचित रहे ॥१९॥ 


बढ जाती है । मानवकी योग्यता हृदय तथा मस्तिष्ककी शक्तिऑओं 
पर निर्भर रहती है । इस चैतन्य सामर्थ्यके साथही साथ तपकी 
भी मानवको आवश्यकता पडती है । दन्द्र सहन करनेकी शक्तिको 
तप कहते हैं । ठंडी, गरमी, सुख तथा दुःख आदि द्ुन्द्रोंको सहन 
करनेकी क्षमता जिस मानवमें पाई जाती है, वही प्रगति कर 
सकता है । जो शीतोष्ण सहन करनेकी योग्यता नहीं रखता है, 
वह बडे बडे कार्य नहीं करने पाता । यदि व्यावहारिक क्षेत्रमें या 
धार्मिक क्षेत्रमें महान्‌ कार्य करनेकी अभिलाषा हो, तो शीतोष्णादि 
दन्द्र सहनेका अभ्यास बढाना चाहिए । अल्पसी उष्णतासे जो 
मुझीने लगता हो या अल्प जाडेसे बीमार पडता हो, वह कदाचित्‌ही 
विशेष पुरुषार्थ कर दिखला सकेगा । भूगु तथा अंगिरस्‌ शब्दोंसे 
दो विभिन्न प्रकरके तपकी सूचना मिलती है । भूगु शब्दका अर्थ 
“पर्वत, शिखर, मानवी शरीरका पर्वत अर्थात्‌ रीड और उसकी 
चोटी अर्थात्‌ही मस्तिष्कका भाग, शुक्र या वीर्य' है । इन सबको 
बलिष्ठ करनेके लिए जो तप करना पडता है, वही “भूगूणां तपः” 
कहलाता है उपर्युक्त शक्तियां, जिस योगानुष्ठानसे शरीरमें बढकर 
संतुलित अवस्थामें रहती हैं, उसे तप कहते हैं । इसी तरह 
“अंगिरस्‌' शब्द भी अवयवॉमें विद्यमान जीवनरसका निर्देश करता 
है । सभी अवयवोमें संचार करनेहारा यह जीवनरस, जिस 
तपश्चर्यासे पुनीत बनकर, समूचे अंगॉपांगोंमें उत्तम सतेज 
जीवनको प्रस्थापित करता है, वह 'अंगिरसां तपः' नामसे विख्यात 
है। इन दो तरहकी तपश्चर्याओंसे स्थूल शरीरसे लेकर मानवरमें 
विद्यमान यृद्धि वैभव सदृश सभी प्रकारकी शक्तियोंका भली भांति 
विकास होने पाता है, इसलिए मानवी प्रगतिके विचारसे ये ट्रिविध 
तप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझने उचित हैं ॥१८॥॥ 


इस भांतिके तपश्चरणसे क्या लाभ होता है, यह अगले 
मंत्रभागमें सूचित किया है । 


“शर्म असि* 5 “तू सुखमय है ।” चूंकि तू स्वयंही सुखमय 
है, इसलिए बाहरसे सुख तुझे नहीं मिल सकता, वह तो तुझमें 
अन्‍्तर्निंगूढ है। अपनेही भीतर वर्तमान सुखके अनुभवको पानेके 
लिए ऊपर कहे हुए द्विविध तपको कार्य-रूपमें परिणत करनेकी 
आवश्यकता है । यह सदा स्मरण रहे कि अपनीहि शक्तियोंका 
अनुभव पानेके लिए भी अथक परिश्रम करनेकी आवश्यकता 
होतीही है । 

“रक्ष: अवधूतं । अरातयः अवधूता: ।” 5 उपर्युक्त 
मंत्रके कथनानुसार अपने सुखमय स्वरुपका अनुभव पाने पर साधक 
तथा उपासकको प्रतीत होता है कि वह अब संपूर्ण-तया निर्भर 
तथा शत्रुरहित हुआ है । इस तरह अंतर्विद्यमान सुखका अनुभव 
ले चूकने पर और सभी शत्रुओंके निराकरण हो जाने पर, 
निर्भयत्वकी जानकारी होने पर अपनी अदीनता एवं स्वकीय दैवी 
शक्तिका पूर्ण परिचय पाना सुगम होता है, दीन दुर्बलताके भाव 
विनष्ट हो जाते हैं । अगले मंत्रभागोंमें इस मनोवृत्तिका उल्लेख दीख 
पडता है। 

“अदित्याः त्वक्‌ असि । अदितिः त्वा प्रति वेतु । 
अदित्या: ल्वक्‌ प्रति वेतु ।' + “तू अदीनताका आवरण है 
और तू इस अदीनतासे परिचित रह | यह अदीनताका आवरण 
तुझे-फरिचित हो ।' 'अदिति' देवता प्रसिद्ध है । अदीनता, 
स्वतंत्रता, स्वाधीनता रूपी देवीसे सभी देव उत्पन्न होते हैं । 
वैसेही 'दिति' भी असुरोंकी माता है। 'दिति' का अर्थ पराधीनता, 
दीनता, परतंत्रता है। इससे स्पष्ट होगा कि सुर तथा असुरोंका 
सूजन किन भावनाओंसे होता है। मानव सोचविचारपूर्वक दैवी 
सामर्थ्यसे युक्त होनेकी' चेष्टा करे, क्योंकि इसके लिए उपर्युक्त 
विवेक उसमें अवश्य पाया जाता है + 


(कण्डिका १९-२०) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२) 


धान्यमसि घित्रुहि ठेवाने प्राणाय॑ त्वो. ढानाय॑ त्वाँ व्यानाय॑ त्वो । 
दीघांमनु पसिंतिमायुंषे घां डेवो वं: सविता हिर॑ण्यपाणिः प्रा्तिंगृम्णात्वस्छित्रेण पाणिनों चह्ल॑पे 


ला महीनां पर्योडसि' ॥२०॥ 


“पर्वत धिषणा अस्ि । पार्वतेयी धिषणा असि । 
पर्वती त्वा प्रति वेचु ।' + 'पर्वतमें उपलब्ध होनेवाली विद्या 
या बुद्धि तू है, तू इससे परिचित रह ।' पीठकी रीढ या पृष्ठ-वंश 
या मेरुदण्ड पर्वत कहलाता है । (पर्ववान्‌-पर्ववत्‌-पर्वत) अर्थात्‌ 
पदोंसे युक्त पर्वत होता है । पृष्ठवंशमें पर्व पाये जाते हैं । रीढ परसे 
हाथ फेरने पर उन पवोंका ज्ञान होता है। इस पर्वत अर्थात्‌ पृष्ठवंशमें 
व्याप्त हुई एक अद्भूत शक्ति है, जिसे 'पर्वती, पार्वती, पार्वतेयी" 
कहते हैं । अब 'पर्वती धिषणा' से स्पष्ट होगा कि जो बौद्धिक 
शक्ति इस पृष्ठवंशमें व्यापक रूपसे रहती है, उसका उल्लेख यहांपर 
है । मस्तिष्कमें एक बुद्धि रहती है और पृष्वंशमें भी दूसरी बुद्धि 
विद्यमान है जिसमें पूर्व संस्कार इकड्ढे होते हैं, अत: इसका महत्त्व 
अधिक है । इसीलिए योगशास्त्रमें भी पृष्ठवंशकी सुस्थिति या 
समान स्थितिको अधिक महत्त्व दिया गया है । चूंकि सभी पूर्व 
संस्कार इसी पृष्ठवंशमें संगृहीत हुए हैं, इस कारण इस रीढकी 
इडा पिंगलाओंका प्रवाह यदि सुचारु रूपसे चलता रहे, तो मानवकी 
बौद्धिक प्रगतिको कोई क्षति नहीं । जन्मजात श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या 
बुद्धिहीनता अधिकांशमें पृष्ठवंशकी स्थिति पर निर्भर है । अत: इन 
मंत्रभागोंने उस मेरुदण्डमें वर्तमान बुद्धिका महत्त्व दर्शाया है। इस 
बुद्धिको अधिक विकसित करनेके लिए योगशास्त्रमें विशिष्ट प्रकारके 
आसन तथा प्राणायाम निर्दिष्ट किए हैं । यह बुद्धि जिस प्रकारकी 
होगी, मानवकी योग्यता भी उसी तरहकी होगी । ये मंत्रभाग उस 
बुद्धिका परिचय देते हैं । यदि कोई इस बुद्धिकी महानताके बारेमें 
प्रश्न उठाये तो उत्तर दिया है। 

“दिवः स्कंभनी: असि' > “तूही चुलोकको अटल 
बनानेवाली शक्ति है ।' तेरी यह बुद्धि इतना विशाल है, जो 
चुलोकतक व्याप्त कर लेती है, स्थिरता पैदा करती है; ऐसी 
दशामें निस्सन्देह मानव इसी बुद्धिके सहारे भूलोक तथा अंतरिक्षमें 
भी स्थैर्य पैदा कर सकेगा । मानवी मस्तिष्कमें यह अदूत बुद्धि है 
और पृष्ठवंशमेंसे रीढकी अंतिम हड्डीतक चली गयी है । इसका 
सामर्थ्य त्रैलोक्यको घेर सकता है । मानव अपने अन्दर विद्यमान 
इस महान्‌ बलको पहचान लेवे और उसे बढानेकी चेष्टा करे । 
व्यसनोंके अधीन हो उसे न्यून न कर दे | संयमसे यह बढाया जा 
सकता है ॥१९॥। 


इसलिए कहा है -- 

“धान्यं असि । देवान्‌ घिनुहि ।' 5 ' तू धान्य है इस 
कारणसे देवॉको तृप्त कर ।' (धाने पोषणे हित॑) जिससे 
पोषणकार्यमें सहायता मिलती है वह धान्‍्य है । पोषणकी दृष्टिसे 
चान्‍्य हितकारक है, अतः वह घान्य कहलाता है । अथवा जिसके 
फलस्वरुप मानव “धन्य” होवे वह भी धान्‍्य है | चूकि मानव 
देवकार्यके लिए अर्पित है और वह स्वयंही हवि बनता है, अतः 
उसे 'देवोंका धान्य' नामसे संबोधित किया है । उससे कहा है कि 
आत्मसर्वस्वके अर्पणसे देवताओंकों संतुष्ट करना चाहिए । 
अध्यात्मकी दृष्टिसे देखने पर आत्मामें धन्यता तथा पोषणशक्ति है 
और उसके रहने तकही इन्द्रियोंकी पुष्टि भली प्रकारसे होती है । 
ज्योही वह शक्ति शरीरकी ओरसे पीठ दिखाने लगती है, शरीर 
क्षीण बनता है । अतः इस मंत्रमें कहा है कि “तू धान्‍्यवत्‌ पुष्टिकर्ता 
है, इसलिए अपने शरीरान्तर्गत देवॉको अर्थात्‌ इन्द्रियॉंको तृप्त, 
पुष्ट एवं धन्य कर ।' अपनी निजी पुष्टिकारक आत्म-शक्तिसे 
अपने सुप्त सामर्थ्यको जागृत कर । स्वोद्वारके कार्यक लिए 
आवश्यक कर्मोकी उचित पूर्ति करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग 
कर । अपनीही शक्तियोंका अधःपतन हो ऐसे किसी भी जघन्य 
कर्ममें उस आत्मशक्तिका उपयोग न किया जाये | मानवको उचित 
है कि वह सदैव ऐसा कर्म करे कि जिससे उसकी प्राणशक्तियां 
बलवती होवें । इसलिए कहा है -- 

“प्राणाय त्वा, उदानाय त्वा, व्यानाय त्वा (धां) ।' 
< “प्राण, उदान एवं व्यान प्राणोंके लिए तुझे धारण करता हूं । 
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान-सदृश और अन्य भी 
प्राणोंकी शक्तिको बढानेके लिए मैं तेरा घारण करता हूं । किसी 
भी बस्तुको धारण करते समय मानव सोच ले कि, इसके ग्रहणके 
फलस्वरूप मेरी प्राणशक्ति तथा इन्द्रिय-शक्ति बढेगी या क्षीण 
होगी ? जिसने प्राणका बल बढे ऐसी वस्तुओंका ग्रहण करना 
और जिनके स्वीकारसे प्राणोंकी सामर्थ्य घटे ऐसी चीजोंका त्याग 
करना उचित है । ऐसा करनेका कारण अगले मंत्रभागमें देखिए - 

“आयुष दीर्घा प्रसिति अनु दां' + “आयुष्यके लिए मैं 
बडी शक्ति अनुकूल ढंगसे धारण करता हूं ।' दीर्घ जीवन पानेके 
लिए मैं प्रचण्ड सामर्थ्य प्राप्त कर उससे यथोचित लाभ उठाऊंगा | 


(२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


(२०) (धान्यं असि) तू धान्य है । (देवान्‌ घिनुहि) देवताओंको संतुष्ट तथा तृप्त कर । (प्राणाय त्वा) प्राण, 
(उदानाय त्वा) उदान तथा (व्यानाय त्वा) ध्यान प्राणोंके लिए धारण करता हूं । (आयुषे) आयुष्यके लिए 
(दीर्धा प्रसितिं अनु धां) विस्तृत-शक्ति मैं अनुकूलतापूर्वक धारण करता हूं । (हिरिण्यपाणि: सविता देवः) हाथमें 
स्वणभरण धारण करनेवाला देव सविता (अध्छिद्रेण पाणिना) छिद्ररहित हाथसे (वः प्रतिगृभ्णातु) तुम्हें पकडे । 
(चक्षधे त्वा) नेत्र इन्द्रियके लिए तुझे धारण करता हूं । (महीनां पयः असि) महान्‌ शक्तियोंका दूध तू है ॥२०॥॥ 


कार्य-कलाप ऐसे ढंगसे करने चाहिए कि शक्ति घटनेके स्थान पर 
बढती जाये । जो मानव इस तरह आत्मशक्ति बढ़ाते हैं उनकी 
सहायता परमात्मा भी करता है, देखिए --- 


“हिरण्यपाणि: सविता देवः अच्छिद्रेण पाणिना वः 
प्रति-यृभ्णातु ।' + 'हाथमें स्वर्ण लिए सृजनकर्ता देव अपने 
छेदरहित हाथोंसे तुम्हें पकड लेवे ।' सबका निर्माता परमात्मा 
उनकी, अपने निर्दोष तथा हितरमणीय वस्तुओंसे परिपूर्ण हाथों 
द्वारा, सहायता करता है जो पूर्वोक्त कंगसे अपनी शक्तियोंका उचित 
विकास कर लेते हैं । जो लोग अपनीही चेष्टाओं द्वारा अपना उद्धार 
करनेका महान्‌ उद्यम करते है, उन्हें परमात्मासे अवश्य सहायता 
मिलती है । पहलेही कहा जा चुका है कि प्राणोंकी शक्ति बढानेके 
लिए अनुकूल वस्तुएंही लेनी चाहिए और दीर्घ जीवन प्राप्त करना 
चाहिए | जैसे प्राणोंकी वृद्धिके लिए कुछ विशिष्ट नियमोंका पालन 
अनिवार्य है वैसेही नेत्रसदृश इन्द्रियॉंका सामर्थ्य बढानेके लिए भी 
करना अवश्य है । अगले मंत्रमें यही बात कही है । 

चक्षुषे त्वा' > "नेत्र आदि इन्द्रियोंके लिए तुझे घारण 
करता हूं किसी भी पदार्थको लेते समय मानव अवश्यही इस 
बातका विचार करे, क्या इसके आदानसे तथा उपभोगसे मेरी 
आंख जैसी इन्द्रिय प्रबल होगी या हतबल होगी । जिनके ग्रहणसे 
सभी इन्द्रियां शक्तिशाली तथा प्रबल हों, उन्हेंही अपने समीप 
रखना उचित है और क्षीणता पैदा करनेवाली चीजें दूर रखनी 
चाहिए । इस मानवमें अनन्त शक्तियां हैं । 

“महीनां पयः असि' < “तू महान्‌ शक्तियोंका दूध है ।' 
इस मानवमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिशा, सूर्य, विद्युत्‌ 
आदि अनेक बडी बडी शक्तियोंका सार या अर्क निहित है । जैसे 
गौओमें सारभूत दुग्ध पाया जाता है, वैसेही इन सारी विश्वव्यापक 
प्रचण्ड शक्तियोंका सारभूत तत्त्व मनुष्यही है या मानवमें इनका 
निचोड पाया जाता है इस तरह मानव समूचे विश्वकी शक्तियोंका 
सत्त्वस्वरूप है । यही कारण है कि मानवकी महानताकों सभी 
मुक्त कंठसे स्वीकार करतेहं। मानवमें इस प्रकार सारस्वरूप शक्ति 


है, अतः उसे अपना आयुष्य बढाकर अपनी शक्तियोंका परितोष 
करना उचित है ॥२०। 

जो मानव इस प्रकार अपनी सुप्त सामर्थ्यका पूर्वोक्त दंगसे 
विकास करता है, उसे परमात्मासे आश्वासन मिलता है। 

“सवितु: देवस्य प्रसवे अब्विनों: बाहुभ्यां पूष्णो: 
हस्ताभ्यां त्वा सं वपामि' “सबका निर्माण करनेवाले देवकी 
प्रसूतिरूप इस सृष्टिमें अध्षिनोके बाहुओंसे तथा पूषाके हाथोंसे 
मुझे मैं फैलाता हूं ।' रोगोंके प्रतिरोधक तथा निवारक बलोंको 
अश्विनौके याहु यह नाम दिया गया है और पूषाके हाथ पोषकशक्तिकी 
सूचना देते हैं । परमात्मा रोगप्रतिबंधक, रोगनिवारक एवं पोषक 
बलोंके द्वारा मानवको महान्‌ कर उसके सामर्थ्यको फैलाता है । 
मानवमें उपर्युक्त बलोंको बढानेके लिए औषधिवनस्पतियोंका उचित 
मात्रामें सेवन अनिवार्य है। उन औषधियोंके बारेमें अगले मंत्रभागमें 
कहा है -- 

“आप: ओषधीभिः सं पुच्यन्तां ।/ < “जल ओषधियोंसे 
मिश्रित होवें ।' वृक्ष, घान्य, वनस्पति तथा ओषधि द्रव्योंको उचित 
अवसरपर उचित मात्रामें जल मिलता रहे और -- 

“ओषधय: रसेन संपृच्यन्तां ।! + ' वे सभी ओषधियां 
उत्तम रससे युक्त होवें ।' इस भांति जब ओषधियां उद्य कोटीकी 
रसीली हों तभी उनसे मानव जातिमें रोगप्रतिबंधक, रोगनिवारक 
तथा पोषक सामर्थ्यका सृजन हो, मानव दीर्घ जीवन तथा 
ओरोग्यसंपन्नता प्राप्त कर सकता है । अब वनस्पतियोंके आहारद्वारा 
मानव भली भांति आरोग्यसंपन्न हो सकता है, इस प्रतिपादनके 
द्वारा समाजकी सुस्थताके लिए एक बडे अनिवार्य नियमका उल्लेख 
किया गया है, क्योंकि मानवका जीवन समाजपर पूर्णतया निर्भर 
है। 

“रेवती: जगतीभिः सं पृच्यन्तां ।! + 'धनिक जनता 
वेगशाली प्रजासे अच्छी तरह मिल जाये ।' मानव-संघके कुछ 
लोग धनिक और कुछ लोग अतिशीक्षतासे कार्य करनेमें कुशल 


(कण्डिका २१) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२७) 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसव्रेस्विनेंबांहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्यामूं। से वंपामि समाप ओष॑घीनिः 
समोष॑धयो रसेंन । स& रेवतीजंग॑तीमिः प्रृच्यन्ता७े सं मधु॑मतीर्म४॑मतीमिः प्रच्यन्ता में ॥२१॥ 


(२१) (सवितु: देवस्य प्रसवे) सबके सृजनकर्ता देवकी प्रसूतिरूप सृष्टिमें, (अश्विनोः बाहुश्यां) अधिनौके 
बाहुओंसे और (पृष्णो: हस्ताभ्यां) पूषा देवके हाथोंसे (त्वा सं वपामि) तुझे विस्तीर्ण करता हूं । (आपः ओषधीभि: 

पृच्यन्ताम) जल ओषधियोंसे मिले | (ओषधयः रसेन सं) ओषधियां रसीली होवें । (रेवतीः जगतीभिः सं) 
ध्वनाढ्य वेगवानोंसे मिलजुल कर रहे । (मधुमतीः मधुमतीभिः सं पृच्यन्ताम्‌) मधुर मधुरोंसे मिल जाएं ।२१॥ 


होते हैं । यदि दोनों प्रकारके लोग बिना किसी पारस्परिक 
प्रतिद्न्द्िताके अपने संघके उत्कर्षक लिए उद्यम करें, तो सारा 
मानवसमुदाय प्रगतिशील बन सकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्वांमें केवल वैश्यश्रेणीके लोग धनाढय होते है । ब्राह्मणमें 
ज्ञानका वेग, क्षत्रियमें शौर्यका वेग और शूद्वोंमें कर्म या सेवाका वेग 
पाया जाता है । यदि इन सभी वेगवानोंको आधार मिले तो सबकी 
संतुलित उन्नति हो सकती है । ऐसे प्रगतिशील मानवी संघके 
हरेक व्यक्तिमें जो अद्भुत सामर्थ्य रहता है उसे प्रगतिशील बना 
देता है। पराधीन समाजके तथा स्वतंत्र संघके और प्रगतिशील 
समुदायके पुरुषोंमें जन्मसेही स्वाभाविकतया शक्तिका न्यूनाधिक्य 
पाया जाता है । अतः यदि समूचा समाज उन्नत बने, तो उसके 
घटक सदस्यॉमें निसर्गतः एक असाधारण शक्ति आ जाती है । 
जो मानवको उन्नत करनेकी अभिलाषा रखते हों, वे इस शक्तिके 
बारेमें अवश्य सोचें । शक्ति बढानेके लिए दूसरा एक महत्त्वपूर्ण 
उपाय है वह भी दृष्टव्य है - 

“मधुमतीः मधुमतीभिः सं पृष्यन्तां' ८ “मधुर मधुरोंसे 
मिलजुलकर रहें ।' इनमें असमानता पैदा करनेवाला कोई कडवा 
या तीखा न आजाये । जिनके विचार, एवं आचारमें मिठास भरी 
रहती है, उनकी संघशक्ति अभेद्य हुआ करती है। लेकिन अगर 
उनमें एक भी विरुद्ध विचारधारा रखनेवाला पुरुष प्रवेश पा जाए 
तो वह संघबल टूट जाता है। अतः संगठन-शक्ति बढानेवालोंको 
आपसमें मधुरता बढानेकी चेष्टा करनी चाहिए और उसकी 
सहायतासे अपनी सामुदायिक शक्ति अटूट तथा अक्षुण्ण बनाई 
रखनी चाहिए । ये दोनों नियम सामान्य कोटिके हैं । खानपानमें 
तथा औषधियोजनामें भी इन नियमोंसे बडा लाभ हो सकता है। 
विषम गुणधर्मवाले रसायन एकसाथ न लेने चाहिए । ध्यानमें 
रखनेयोग्य नियम इतनाही है कि समान गुण तथा योग्यतावालोंके 
साहचर्यसे लाभ होता है ॥२१॥॥ 


“जनयत्ये त्वा संयौमि” > “संतानका निर्माण करनेके 
लिए तुझसे समागम करता हूं ।' यह मंत्रभाग दर्शाता है कि सत्री- 
पुरुषका समागम किस कार्यके लिए करना आवश्यक है । उच्च 
कोटिकी संतान पैदा करनेके लिए नर तथा नारी विवाहसंस्कारसे 
परस्पर संबंद्ध किये जाते हैं । निरी विलासिताके लिए नहीं अपितु 
श्रेष्ठ संतानोत्पादनके लिए गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना उचित है । 
जो निरी विलासितामें जीवन बिताते हैं, वे अल्पायु तथा दुर्बल बन 
विनष्ट होते हैं, पर केवल संततिनिर्माणके लिएही स्त्री-संबंध 
रखनेवाले वीर्यवान्‌ होनेके कारण दीर्घ जीवन पा सकते हैं । 
आयुरेखा बलिष्ठ तथा लंबी करनेके लिए उचित ब्रह्मचर्य-पालन 
अनिवार्य है । इसके लिए यहांपर उपदेश दिया है कि केवल 
संतानोत्पत्तिके लिएही स्त्रीपुरुषोंका परस्पर समागम हो | जीवनके 
चार विभागोंमें एकही विभाग गृहस्थाश्रममें बिताया जाता है । 
अन्य विभागोंमें तो पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन करनाही पडता है और 
यदि गृहस्थाश्रममें भी संतानोत्पादनके लिएही रत्री-समागम किया 
जाय तो ब्रह्मचर्यका पालन उचित ढंगसे हों सकता है | इस 
प्रकार जीवनभर ब्रह्मचर्य अखंड हो तो मानव दीर्घ जीवन पाकर 
अपने ध्येय या आदर्शको कार्यरूपमें परिणत कर सकेगा इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । 

“इदं अग्नेः, इदं अप्नीषोमयोः ।” + “यह अग्नि तथा 
अभग्निसोमके लिए पोषक है ।” मानवी देहमें अग्नि तथा सोमके तत्त्व 
विद्यमान हैं । शरीरकी उष्णता, उमंग तथा चपलता स्थिर रखना 
अग्रिका कार्य है और शांति, समाधान तथा पुष्टिका कार्य सोमके 
अधीन है । इसलिए अन्नोदकका सेवन करते समय अच्छी तरह 
सोच लेना चाहिए कि कौनसी चीजें अग्निवर्धक और कौन कौन 
वस्तुएं अगिनमान्द बढानेवाली हैं, तथा उनके सेवनसे शरीरमें 
समता होगी या विषमताजन्य कष्ट होंगे । उचित अवसरपर अभीष्ट 
कस्तुका ग्रहण लाभदायक होता है । तभी शरीरकी हालत सुधर 


(२८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 


जन॑यत्यै त्वा संयौंमी-दमझे र्द्मिग्नीपोम॑यो “रिपे तथा. घ्मोउसि विश्वार्यु-रुरुप्रथा 
उरु प्रंथस्वोरु तें यज्ञपतिः प्रथर्ता-मग्निटे त्वचे मा हिछेसी-देवस्वा सविता भ॑पयतु 
वर्षिषिधि नाकें ॥ २२ ॥। 


(२२) (जनयत्यै त्वा संयौमि) संतानके लिए तुझसे समागम करता हूं । (इदं अप्रेः) यह अग्निका और (इदं 
अप्रीषोगयो:) यह अग्नि तथा सोमका है । (इबे त्वा) अन्नके लिए तुझसे संपर्क रखता हूं । (धर्म: असि) तू उष्णतारूपी 
है । (विज्ञायुः) तू पूर्ण आयुवाला है । (उर्प्रथा:) तू बहुत विस्तुत है । (उरू प्रथस्व) इसलिए अधिक विशाल बन । 
(ते यज्ञपतिः उरु प्रथताम्‌) तेरे यज्ञपतिकी बहुत प्रसिद्धि होवे । (अ्रिः ते त्वच॑ मा हिंसीत्‌) अग्नि तेरे चर्मको न 


दुखावे । (सविता देवः) सविता देव (त्वा वर्षिहे नाके अधि श्रपयतुः) तुझे श्रेष्ठ स्थर्गमें पक्‍्च करे ॥रर॥। 


सकती है और दीर्घ जीवनकी संभावना की जा सकती है । 
पुष्टिप्रद तथा अग्रिवर्धक अन्नका सेवन बांच्छनीय है । विषमता 
तथा अग्निमन्दता पैदा करनेवाला भोजन सुतरां त्याज्य है । इस 
प्रकारके -- 

“इबे त्वा (सं यौमि)' < “अन्नके लिए मैं तुझसे सहवास 
रखता हूं ।' ऊपर कहे हुए ढंगसे अन्नकी प्राप्ति हो इसलिए मैं 
तुझसे संबंध रखता हूं । विवाह-संस्कारके उपरान्त स्त्री-पुरुष 
एकत्र रहकर परस्पर आरोग्यके संरक्षणार्थ अन्न आदिका सेवन 
करते समय ऊपर दिया हुआ उपदेश ध्यानमें रखें । 

“धर्म: असि' + “तू उष्णता है ।' उष्णता चेतनाकी सूचना 
देती है और शीततासे ढिलाईका बोध होता है । शरीरमें जबतक 
प्राण रहता है तबतक उष्णता कुछ अशमें पाई जाती है और 
जीवनकी आशा की जा सकती है । यदि सारा शरीर ठिठुर जाये 
तो आयुरेखा दुट जाती है । इस जीवात्मामें इस भांति चैतन्यप्रद 
उष्णता है । व्यष्टिक समानही समाजमें या राष्ट्रमें भी चेतनताका 
संचार करनेके लिए यह अतीव उपयोगी है । इस देहमें 
चेतनासायर्थ्यको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिएही सभी प्रकारका 
खानपान वांच्छनीय है। शरीरस्थ जिग्र तथा सोमका विचार इसीलिए 
किया है। यदि यह चेतनता अनुकूल हो तो --- 

“विधायुः असि + "तू पूर्ण वायुसे युक्त है ।' तू दीर्घ 
जीवनवाला है । अबतक दीर्घ जीवनके लिए हितकारक जिन 
बातोंका उल्लेख किया है उन्हें तथा अन्य मंत्रभागोंमें किये उपदेशोको 
ध्यानमें रखनेसे दीर्घ जीवनके उपायोका पता लगेगा । इस प्रकार 
पूर्ण आयुष्यका उपभोग करना मानवके लिये असंभव नहीं है। 

“उर्प्रथा: उरू प्रथस्व” > 'तुझमें अधिक विस्तृत-शक्ति 


है, अतः विशाल बन ।' प्रथ या प्रथनका अर्थ विस्तार, प्रसार या 
प्रख्याति है । यदि कोई पूछे कि मानव कितना बढ सकता है ? 
तो उत्तर यही है (उरु-प्रथा) उसका विस्तार बहुत बडा है, वह 
विशाल बन सकता है । मानवमें बहुत बडी शक्ति बीजरुपमें 
विद्यमान है और उसकी वृद्धि असीम है । अनंत विकास करनेकी 
क्षमता मानवमें अवश्य है । यदि वह यहांपर कहे हुए नियमोंके 
अनुसार अपना बर्ताव रखे तो अवश्य उसका विस्तार प्रचंड हो 
सकता है, (उरुप्रथा:) । इसलिए मंत्रमें स्पष्ट रूपसे कहा है कि, 
अत्यधिक विस्तार प्राप्त कर और अपनी शक्ति बढा । छोटे-मोटे 
मोहजालमें फंसकर अपनी सामर्थ्यको न घटा | कभी न भूल कि 
इस जन्ममें यथाशक्ति अपनी प्रगति करना परम कर्तव्य है । तुझमें 
अनेक शक्तियां हैं और उनका यथासंभव विकास करना तेरा श्रेष्ठम 
कर्तव्य है । पं 

“ते यज्ञपतिः उक्त प्रथताम्‌* > “तेरा यज्ञपति बहुत 
प्रसिद्ध हो ।' उसकी शक्ति अधिक बढ़े । शरीरमें रहनेवाला 
जीवात्माही यज्ञपति है । जातियों तथा राष्ट्रोमें वहांके नेतागण 
यज्ञपति कहलाते हैं । ये सभी प्रबल हों, इन सबका यश अत्यधिक 
विस्तृत हो और इसके लिए आप सभी ऐसा अथक परिश्रम करें 
कि जिसके फलस्वरूप सभी प्रगतिशील बनें और प्रबल हों । यदि 
आप इस भांति प्रगतिपथपर आगे कदम उठाते चलेंगे, तो सारा 
विश्व तुम्हारे अनुकूल होगा, उदाहरणार्थ -- 

“अग्नि: ते त्वचं मा हिंसीत्‌* + “अग्नि तेरे चर्मको कष्ट न 
पहुंचाए ।' यद्यपि अग्नि सबको जलाता है, झुलस देता है, तो भी 
वह ऐसे लोगोंके शरीरको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है | 
धर्मानुष्ठानसे इतना बल प्राप्त होता है । विश्ञके सभी पदार्थ इस 
भांति तुम्हारे अनुकूल होंगे और तुम्हारा कोई विरोधकर्ता या शत्रु 


(कण्डिका २२-२३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२) 
मा भेमा संविंक्थां अत॑मेरुयंज्ञोउतमेरुपज॑मानस्थ प्रजा मूंगातें. जिताय॑ त्वां द्विताय॑ 


ल्े"कताय॑ त्वाँ ॥ २३॥ 


(२३) (मा भेः) भयभोत न बन । (मा संविक्या:) पीछे कदम न रख । (यज्ञ: अतमेरु:) यज्ञ सुदृढ़ है । 
(यजमानस्य प्रजा:) यजमानकी प्रजा (अतमेरु: भूयात्‌) सुदृढ बने । (त्रिताय त्वा द्विताय त्वा, एकताय त्वा) 


तीन, दो या एकके लिए तुझे पक्‍व करे ॥२३॥॥ 


शेष नहीं बचेगा । पश्चात्‌ -- 

“सविता देवः त्वा वर्षिष्ठे नाके अधि श्रपयतु” 5 
“सृजनकर्ता देव तुझे उच्च कोटिके स्वर्गमें परिपक्र बनवाकर स्थिरता 
प्रदान करे ।” इन लोगोंकी योग्यता इतनी बढ जाती है कि परमात्मा, 
जो सबका निर्माता है, उन्हें स्वर्गका सर्वोपरि स्थान प्रदान करता 
है । प्रशस्ततम कर्म कभी निष्फल नहीं हुआ करता है, और 
इहलोक या परलोकमें उसका फल मिलही जाता है । इतना 
धर्मांचरणका महत्त्व है ॥२२॥ 


कभी कभी मानव धर्माचारणसे या सत्यभाषणसे भयभीत हो 
उठता है । इस कारण उससे कहा है --- 

“मा भे:” “मा संविक्था:” « “न डर और अपने कर्तव्यसे 
पीछे न हट ।' बिना किसी भयके अपना कर्तव्य करता रह । 
डरपोक मानवके लिए उन्नतिका मार्ग खुल नहीं सकता । निडर 
पुरुषही वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति-पथपर आये 
बढ सकता है । किसी भी कार्यक्षेत्रमें भयभीत मनुष्यके लिए कोई 
स्थान नहीं है। अतः उन्नति चाहनेवाले मानवके लिए निर्भवताकी 
बडी आवश्यकात है | क्योंकि - 

“यज्ञ: अ-तमेरु:” “यज्ञ सुदृढ़ है। यों कहा जा सकता 
है कि, यज्ञ या प्रशस्ततम कर्म केवल सुदृढ तथा निर्भय मनुष्यसेही 
निष्पन्न हो सकता है । भीतिग्रस्तके लिये यह असंभव है । निर्भय 
पुरुषही श्रेष्ठ कर्म कर चुकनेपर अपनी उन्नति कर सकता है । 
इसलिये कहा है -- 

“यजमानस्य प्रजा: अ-तमेरू: भूयात्‌ ।! 5 “यजमानकी 
प्रजा सुदृढ़ होवे ।' जो यज्ञ अर्थात्‌ श्रेष्ठम कर्म करनेवाले है 
उनकी प्रजा, उनके अनुयायी सभी बलवान्‌, निर्भय तथा सुदृढ़ 
होवें । उनमें कोई भीरु या बिकल न होने पाये, क्योंकि भीरुसे 
कोई प्रबल पुरुषार्थ नहीं हो सकता । 


“त्रिताय त्वा, द्विताय त्वा, एकताय त्वा (श्रपयतु)” 


# 'ब्रित, द्वित तथा एकताके लिए तुझे परिपक्व बनावे ।' वह 
परमात्मा इनके लिए तुझे परिपक्त बना दे । सत्तत, रज तथा तमके 
गुण-समदायको त्रित, प्रकृतिपुरुषके संयोगकोद्गित और केवल 
शुद्ध आत्माको एकता कहते हैं । अपने अन्दर विद्यमान तीन 
गुणोंसे योग्य लाभ उठानेके लिए विशिष्ट तरहकी योग्यता उत्पन्न 
करनी चाहिए । मानवमें प्रकृति तथा पुरुषका अद्ठुत संयोग दीख 
पडता है और इन दो तत्त्वोंका परिपूर्ण विकास करनेके लिए अच्छी 
तैयारी कर लेनी पडती है । अंततो गत्वा एकमेवाद्वितीय दशातक 
पहुंचानेमें भी एक विशिष्ट क्षषताकी आवश्यकता रहती है । 
परमात्माकी असीम कृपासे इस त्रिविध परिपूर्णताकी सिद्धी ऊपर 
कहे हुए उत्कर्षके लिए मानव्में होवे । मानव भलेही अन्य सफलताएं 
प्राप्त करे पर अंत आत्माके प्रकाश द्वारा पाई जानेवाली उन्नति 
केवल परमात्माकी असीम कृपासेही हो सकती है । 'यं एव एप 
बृणुते तेन लभ्यः ॥ तस्य एष आत्मा बृणुते तनूं स्वाम्‌' 5 (कठ 
उ. १।२।२३) यह आत्मा जिसे स्वयं स्वीकारती है उसेही यह 
प्राप्त होती है। मानो वह आत्मा अपनेही शरीरको स्वीकारती हो । 
परमात्मा स्वयं दयालु बन कर जबतक हमें स्वीकार नहीं करता 
तबतक उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः उसकी कृपाके 
पात्र बन जाने योग्य कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है । उसकी 
कृपाकी प्राप्ती प्रशस्ततम कर्मोद्राराही हो सकती है । अतः ऐसे 
कर्मोका रूप यहांपर बतलाया है और ऐसे कर्म करनेवालोंको 
परमात्मासे आश्वासन मिलता है ॥२३॥। 

“*सवितु: देवस्य प्रसवे अश्विनो: बाहुष्यां पूष्णों: 
हस्ताभ्यां त्वा आददे” “सबके निर्माता देवकी बनाई इस 
सृष्टिमें अश्विनोंके बाहुओंसे तथा पूषाके हाथोंसे मैं तुझे धारण 
करता हूं ।' 

“देवेभ्यः अध्वरकृत॑ (त्वा आददे)' + 'देवोंके लिए 
हिंसारहित कर्म करनेवाले तुझे मैं स्वीकार करता हूं ।' यहांपर 
स्पष्ट रूपसे कहा है कि परमात्मा किसे सहारा देता है, किसे 


(३०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 
देवस्य॑ तवा सबितुः प्रंसे:श्विनॉबोहुम्याँ पृष्णो हस्तौम्पाम्‌ । आदैदेअध्वरकृते देवेम्य 


इन्दंस्य बाहुरासि दाक्षिणः सहस्नभूष्टिः आाततेंजा वायुरंसि तिग्मेतेंजा द्विपतो वृधेः ॥ २४७॥ 


(२४) (स्वितुः देवस्य प्रसवे) सबके सुजनकर्ता देवकी प्रसूतिरूप सृष्टिमें (अधिनौः बाहुभ्यां) अश्विनौ बाहुओंसे 
और (पृष्णो: हस्ताभ्यां) पूषादेवके हाथोंसे (ल्वा आददे) तुझे विस्लीर्ण करता हूं । (देवेभ्यः अध्वरकृतं) देवोंके लिए 
अहिंसामय कर्ष करनेवाले तुझे मैं धार करता हूं । (इन्द्रस्य दक्षिण: बाहु: असि) इन्द्रका तू दाहिना बाहु है । 
(सहसभृष्टि: शततेजाः तिग्पतेजा:) वू सहसों शत्रुओंका नाशक सैकडों तेजोंसे युक्त तथा तीक्ष्ण तेजवाला है । 


(वायु: असि) तू वायु (प्राण) है । (द्रिषतः वधः) तू देष्ठऑंका वध करनेवाला है ॥२७॥ ___ 7 (प्राण) है । (द्विषतः वधः) तू द्वेष्ठाओंका बध करनेवाला है ॥२४।॥॥ 


अपनाता है और किसपर कृपा-वृष्टि करला है।'ध्वरा' का अर्थ है 
हिंसा, कुटिलता या टेढापनका बर्ताव और जिस कर्ममें इनका 
अभाव हो वह अध्वर कहलाता है । उस श्रेष्ठ कर्मको अध्वर नाम 
दिया गया है जिनमें हिंसा, टेढा बर्ताव या कुटिलता न हो जो 
सदाचारी मानव देवोंके लिए.इस भांति अर्हिंसामय तथा सरल 
भावोंसे परिपूर्ण कार्य करता है, उसे परमात्मा अपनाता है, उसपर 
दयामय निगाह रखता और उसके लिये अपना निजी स्वरूप प्रकट 
करता है। इतनाही नहीं अपितु वह मानव --- 

“इन्द्रस्य दक्षिण: बाहु: असि' 5 'इन्द्रका दाहिना हाथ 
है।' वह प्रभुका दाहिना हाथ बन कार्य करता है। हे मानद ! यदि 
ू पूर्वोक्त ढंगसे बर्ताव करेगा तो तू परमात्माका दाहिना हाथ 
बनेगा । इतनी तेरी क्षमता है । प्रत्येक मानव चेष्टा करे लाकि यह 
“परमाह्माका दाहिना हाथ बने ।' अच्छे कर्भोके करनेसेही यह 
सिद्ध हो सकता है । 

“सहसभृष्टि: शततेजाः तिग्मतेजा: (असि)' # “तू 
हजारों शत्रुओंका विनाश करनेवाला, सैकडों तेजों तथा तीक्ष्ण 
ज्योतिसे युक्त है । अर्थात्‌ यदि मनुष्यका आचरण पूर्वोक्त ढंगसे 
हो तो मनुष्यमें इतनी प्रचंड शक्ति आ सकती है । उसकी तेजस्विता 
बढ़ेगी और चारों और उसका यश भी फैलेगा | मानों -- 

“वायु: असि” « “तू वायुही है ।' ऐसा प्रतीत होगा | जैसे 
वायु सबको चेतना देता है वैसेही मानवर्में सबको चेतना-युक्त 
करनेकी क्षमता बढ़ेगी । इस संसारमें वायु गतिमानताके लिये 
प्रसिद्ध है । मानव भी वैसेही सबकी प्रगाति कर सकेगा। इतनाही 
नहीं किन्तु उसी कारणसे मानव सबका प्राण-स्वरूप बनेगा । 
पश्चात -- 

नद्विषतः वधः (असि) ।' + तू द्रेष करनेवालॉका वध 


करनेवाला है ।' सभी द्वेष्ठाऑको दूर हटानेपर मनुष्य शीघ्रही 
“अजात-शत्रु' कहलवानेकी क्षमता प्राप्त कर सकेगा । इस 
स्थितितक पहुंवनेपर मनुष्यकी चित्तवृत्तियें महान्‌ उधल, पुथल, 
महान्‌ परिवर्तन होगा २४॥ 


पहले मनुष्य शत्रुको देखतेही उसका वध करनेकी इच्छा 
करता था, पर अब उसका मन इतना अहिंसामय बन गया है कि 
वनस्पतियोंके मूलको भी कष्ट न देनेकी अभिलाषा पैदा होगी । 
उस दशाका वर्णन देखिए --- 


“हे देवयजनि पृथिवि ! तऑषध्याः मूलं मा हिंसिषं" 
# है मातृभूमि ! तुझपर देवोंके लिए हवन किया जा रहा है और 
मैं चाहता हूं कि मुझजे तुझपर उगनेवाली ओषधि-वनस्पतियोंकी 
जडोंको भी कभी कष्ट न पहुंचे ।” जो मनुष्य पहले शत्रुको देखतेही 
उसकी ह॒त्या करनेके लिये दौड धूम मचाता था, वही अब सतर्क 
हो रहा है कि उसके द्वारा वनस्पतियोंको भी कोई बाधा न पहुंचे । 
इस तरह मानवी प्रगतिकी ये मंजिलें हैं । जो अभीतक पहली 
मंजिलतकही पहुंच पाया था, वह स्वयं शत्रुवध करना चाहता था, 
पर वही ऊंची सीढ़ियोंपर चढनेपर इच्छा करता है कि उत्तके द्वारा 
किसीको कठिताई न भुगतनी पडे | यह तो मनकी सर्वोच्च भूमिका 
है जहांपर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वनस्पतियोंकी जडें भी 
सुखसे रहने पाये । घरमें गौ आदि पशुसमूह पाले जाते हैं, उन्हें 
घान्नतिनकेकी जरूरत होती है; वे बनमें चरनेके हेतु जाती हैं, 
वहां हिंसा होनेकी बहूत बडी संभावना रहती है। अहिंसा मनकी 
नैसर्णिक प्रवृत्ति बने, इसमें किसी प्रकारकी कृत्रिमता न हो । 
अकृत्रिम एवं प्रकृतिसिद्ध अहिंसा उच्च कोटिकी है । चित्तकी इतनी 
ऊंची तैयारी होनेपर उसके समीप यदि कोई हिंसापूर्ण मनोवृत्तिका 
प्राणी आजाए तो भी वह अहिंसक बना रहता है । यह हिंसा 
बथाशक्ति घटे इसलिए ऊपरके मंत्रभागमें कहा है । पशुपालनके 


(कण्डिका २४-२०) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२) 


भ्रथिंवि देवयजुन्यो्॑ध्यास्ते मूल मा हिंछेसिपं' ब्रज गंच्छ गोठान वर्षतु ते थौ-बैधानदेंब 
सवितः परमस्याँ प्राथेव्या७ शतेन पाहैयूस्मान्द्रे्टि य॑ च॑ द्य ट्विष्मस्तमतों मा मौर्क ॥ २५ ॥ 


(२५) (वेवयजनि पृथिवि) जिसपर देवोंका यजन हो रह है ऐसी पृथिवी ! (ते ओषध्याः मूलं) तुझपर होनेवाली 
ओषधियोंके मूलको (मा हिंसिषम्‌) मुझसे दुःख न पहुंचे । (व्रजं गोष्ठानं गच्छ, द्यौ: ते वर्षतु, सवितः देव परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैः वधान, यः यस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च वयं द्विष्म., अतः त॑ं मा मौक्‌) तू ग्वालोंकी गोशालामें जा। 
चुलोक तुझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें सैकडों जालोंसे उसे बांध दे, जो हम सबसे द्रेष करता है 
और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं, और उस स्थानसे उसे मत छोडो ॥२५॥। 


लिए घास काटनीही पडती है, बिना उसके काम रुक जायेगा । 
इसलिए अनिवार्य दशामें हिंसा कर चुकनेपर वह घास लेकर -- 

*ब्रजं गोष्ठान॑ गच्छ” < 'ग्वालोंकी गोशालामें जा” और 
गौओंके सम्मुख रखकर परमात्मासे प्रार्थना कर । 

*द्यौः ते वर्षतु' > 'द्ुलोक तुझपर वृदृष्टि करे ।' हे तृण ! 
तुझपर यथैष्ट बारिश होवे । लाचार हो मुझे घास काटनी पडी । 
अब मैं वर्षोके अधिष्ठाता देवतासे प्रार्थना करता हूं कि वह इस 
छिन्नविच्छिन्न हरी धाससे आच्छादित भूमि-भागपर पर्याप्त वर्षा 
करे जिसके फलस्वरुप घास खूब बढ जायेगी | इतनी अहिंसाकी 
भावना दिलमें दृढ्मूल होनेपर परमात्माही उसके विरोधियॉका 
समुचित प्रबन्ध कर देगा । अगले मंत्रभागमें इसीका वर्णन किया 
है। 

है सबके निर्माता परमात्मन्‌ ! इस विशाल पृथ्वीमें अपने 
सैकडों फंदोंसे उसे यांध दे, जो अकेला दुष्ट हम सभी अन्य 
मानवोंको कष्ट पहुंचा रहा है और अतः उस अकेलेसे द्वेष अन्य 
सभी करते हैं । (उसे पाशबद्ध कर चुकनेपर रिहा न करा) 
परमात्माही दुष्टोंको दण्ड देवे । दण्ड देनेका कार्य मानव स्वयं 
अपने हाथमें न ले, क्योंकि उस तरह शासन अपने हाथमें ले 
लेनेसे यत्रतत्र बडी अन्धाधुन्धी तथा भगदड मचेगी । देशभरमें 
गृहयुद्धकी आग धधक उठेगी और अराजकताके फलस्वरुप कोई 
सुखी न रह सकेगा । अतः दण्ड देनेका प्रबन्ध या तो परमेश्वरके 
हाथोंमें सॉपा जाय या उसे नरेशके अधीन समझकर मानव आपसमें 
बर्ताव रखे। इस मंत्रमें शत्रुकी व्याख्या की गई है । शत्रु कौन हे 
इसके उत्तरमें कहा है, जो अकेला व्यर्थ सबसे द्वेष करता हो और 
जिससे द्वेष सभी लोग सम्मिलित हो एकमतसे करें वही शत्रु है। 
मानवी समुदायके हितकी दृष्टिसे ऐसे शत्रुको दूर हटाना सर्वयैव 
उचित है। अल्पसंख्यावाले अधिक संख्यावालोंको व्यर्थ कष्ट न दें 


और बहुमतवाले अल्पसंख्यावालोंके अधिकारोंको पददलित न 
करें । सबका कल्याण हो इस भावसे सभी बर्ताव रखें और कोई 
भी अन्यायपूर्वक अपनाही विभिन्न हितसंबंध, जो स्थिर बन चुका 
हो अक्षुण्ण बनाये रखनेका अश्लाप्य प्रयत्न न करे । तभी मानवी 
संघमें मन-मुटाव नहीं होगा और सुखका साम्राज्य फैलेगा | समाजमें 
सुख बढे और अविरोध हो इसलिए देवके उपासक यत्रतत्र दिखाई 
दे । देवॉकी निन्‍दा करनेवाले लोग क्षणमात्र भी न रहने पाये 
वारपा 


इसीलिए कहा है - 

*पृथिव्य देववजनात्‌ अररुं अप वध्यासं” < 'पृथ्वीपरके 
देवपूजकोंके स्थानमें दुष्टको मैं दूर हटाता हूं ।" जो लोग देवके 
उपासक एवं भक्त हों वे संघ प्रस्थापित कर संगठन करें और 
नास्तिकों द्वारा आनेवाली बाधाओंसे अपना संरक्षण करें । यह तो 
नरेशका कार्य है। 


अब दुरात्माके लिए उपदेश है। 

“हे अररो ! दिवं मा पप्तः* < “अरे दुरात्मान्‌ ! तू कमसे 
कम अपने निजी स्वर्गधामको कोई क्षति न पहुंचा ।'यद्यपि तू 
दूसरोंके सुखकी पर्वाह नहीं करता है, तो भी अपने सुख एवं 
कल्याणकी पर्वाह अवश्यही करता है । तू ऐसे भ्रममें न पड कि 
दूसरोंको पीडा देनेसे तुझे सुख मिलेगा । प्रारंभमें तुझे अगर कुछ 
सुखका अनुभव मिले तो भी यह कदापि न भूल कि उसीसे तेरा 
सद्या सुख तहस-नहस हो रहा है । दूसरोंको पीडित करनेसे 
कभी तेरा सुख न बढेगा, दूसरोंको सुख देनेसे तुझे अधिक सुख 
मिलेगा । द्युलोक अर्थात्‌ तेरा स्वर्ग-लोक तेरे सुकका लोक है। 
यदि उसमें कुछ बिगाड पैदा होगा तो तेराही सुख घटेगा । अपनेही 
हाथों अपने सुखकी जडपर कुठाराघात करना तेरे लिए कदापि 
श्रेयस्कर नहीं । वैसेही - 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 
अपारहं पृथिष्ये देंवय्जनाहध्यारँ व॒र्ज ग॑च्छ गोठान॑' वर्षेतु ते यो बंधान देंव सवितः 

परमस्यां पृथिव्या७ शंतेन पाणैयोडिस्मान्द्रेप्टि -ये च॑ वर्य द्विप्मस्तमते मा मैंकूं, अरैरो दि 

मापतों' हप्सस्ते दां मा स्कर्न बजे गंच्छ गेहान बर्षेतु ते छों-बंधान देंव सपितः 


परमस्पाँ पृथिब्या७ शतेन पागैयुं:स्मान्दरेष्टि ये च॑ दयं द्विप्मस्तमतो मा मे ॥ २६॥ 


गायत्रेण त्वा उन्व॑सा परिंशक्वामि' वैप्टुमेन सवा छन्दंसा परिंगृ्मामि जागतिन नया छन्‍्देसा 
परिह्वामिं ।. सुक्ष्मा चासे शिवा चांसिं.. स्‍्पोना चासिं सुषदा चास्यूं- अंस्वती चासि 
पर्यस्वती चँ ॥ २७ ॥ 


(२६) (पृथिव्यै देवयजनात्‌) पृथ्वीपर जो देवपूजाका स्थान है । (अररुं अप वध्यासम्‌) वहांसे दुष्टको दूर निकाल 
देता हूं । (ब्रज॑ गोष्ठानं गच्छ । था: ते वर्षतु । सवितः देव परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैः बधान यः अस्मान्‌ 
द्रेष्टि, य॑ं च वर ट्रिष्मः | अतः त॑ मा मौक्‌) तू ग्वालोंकी गोशालामें जा । चुलोक तुझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! 
इस असीम पृथ्वीमें सैकडों जालोंसे उसे बांध दे जो हम सबसे द्रेष करता है और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं और उस 
स्थानसे उसे मत छोड । (अररो ! दिवं मा पप्तः) अरे दुरात्मन्‌ ! तू चुलोकको क्षति न पहुंचाओ । (ते द्रप्सः हां मा 
स्कन्‌) तेरा सत्त्वसस चुलोककी राहमें रोडे न अटकाये । (व्रजं गोष्ठानं गच्छ । चौः ते वर्षतु । सवितः देव परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैः बधान यः अस्मान्‌ द्वेष्टि, यं च वर्य द्विष्मः | अतः तं मा मौक्‌।) तू ग्वालोंकी गोशालमें 
जा । च्युलोक तूझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें सैकर्डो जालोंसे उसे बांध दे जो हम सबसे द्वेष करता 
है और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं और उस स्थानसे उसे मत छोड ॥२६॥॥ 

(२७) (है पृथिवि !) (गायत्रेण छन्‍्दसा त्वा परिगृक्कामि) (हे मातृभूमि !) मैं प्राणरक्षक छन्दके द्वारा तेरा 
स्वीकार करता हूं । (त्रैहठमेन छन्‍्दसा त्वा परिगृह्लामि) तीन स्तवनोंके छन्दसे मै तेरा स्वीकार करता हूं । (जागतेन 
छन्दसा त्वा परिगृह्वाभि) जगत्‌के छन्दसे मै तेरा स्वीकार करता हूं । (सुक्ष्मा च असि) है मातृभूमि ! तू बल देनेवाली 
है, (शिवा च असि) कल्याण करनेवाली है, (स्योना च असि) आनन्द देनेवाली है, (सुषदा च असि) बैठनेके लिए 
श्रेष्ठ शान देनेवाली है, (ऊर्जस्वती च असि, पयस्वती च असि) अन्नसे युक्त और पेयसे भी युक्त है ॥२७॥ 


(३2 


"ते द्रप्स: धां मा स्कन्‌* > “तेरा सत्त्वरस तेरेही स्वर्गकी 
अवरुद्ध न करे ।' भलेही स्वर्ग तेरे निकट चला आये, या तू 
स्वर्गकी ओर प्रस्थान करे लेकिन अपनेही कर्मोसे तेरी 
सुखोपलविब्धकी गति कुंठित न बने । मानवमें जो जीवन-रसका 
प्रवाह चलता है उसे यहांपर 'द्रप्स:” कहा है । प्रत्येकमें यह प्रवाह 
विभिन्न स्वरूपमें पाया जाता है । चाहे वह किसी भी तरहका हो 
लेकिन उससे अपनीही क्षति न होने पाये । अगर हरकोई इतनी 
सतर्कता या सावधानीसे कार्य कर सके तो भी बहुतसा सुख मिल 
सकेगा । इस प्रकार बर्ताव रखनेसे मानवकी प्रगति यथेष्ट मात्रामें 
हो सकेगी ॥२६॥॥ 


इस मंत्रमें और अगले दो मंत्रोमें 'छन्द' शब्द दुहराया गया 


है । इस शब्दमें श्लेष पाया जाता है । 'छन्दस्‌' के अर्थ यों है; 
इच्छा, आनन्द, इच्छापूर्वक व्यवहार या आचार, मनीषा, युक्ति, 
कामना, स्वतंत्र इच्छाशक्ति, अक्षरछन्द । 'गायत्र' अर्थात्‌ प्राणोंसे 
या प्राणोंका रक्षण करना । प्रत्येकके मनमें अपने प्राण बचानेकी 
इच्छा उठती रहती है और माठृभूमिके उपासकोंके चित्तमें लालसा 
उठती है कि प्राण-तक त्यागकर मातृभूमिकी रक्षा की जाये । 
वैसेही तीब्र भावसे मैं अपनी मातृभूमिको स्वीकार करता हूं । 
जिस अदम्य लालसासे मानव अपने प्राण बचाता है उसीसे में 
मातृभूमिका संरक्षण करता हूं । जैसे प्रत्येक मानवर्में प्राणरक्षाके 
भाव सदैव जागृत रहते हैं वैसेही मेरे दिलमें, मातृ-भूमिको अपनाते 
समय विचार जागृत हों | उसी प्रकार - 


(कण्डिका २६-२७) 


“(है पृथिवि !) त्रैड़भेन छन्‍्दसा त्वा परिगृह्ामि ।' 
"हे मातृभूमि ! तीन स्तवनोंके छन्दसे मै तुझे स्वीकार करता हूं ।' 
'स्तुभ' का अर्थ है स्तुति करना, पूजा करना, स्तब्ध करना। 
“त्रिष्ठभ' का अर्थ है जिसमें तीनॉंकी स्तुति की गयी हो, तीनोंका 
सत्कार हो रहा हो और तीनोंको अपने सम्मुख स्तब्ध किया हो । 
जिस कर्ममें, प्रकृति, जीव और परमात्माकी स्तुति, पूजा एवं 
सत्कार हो उस छन्दद्वारा मैं तुझे स्वीकार करता हूं। इससे भी 
आगे चलकर -- 


है मातृभूमि ! जगत्‌के कर्तव्य करनेके छन्‍्दसे मै तेरी भक्ति 
करता हूं अर्थात्‌ सारे विश्वका हित हो इसलिए मैं उपासनीयताके 
नाते तेरा आदर्श अपने सम्मुख रखता हूं । मेरी इच्छा तो है कि 
अखिल विश्वका कल्याण होवे, पर इतना बडा कार्य मुझसे होना 
कठिन है, अतः विश्वहितकी कामनासे मैं अपनी मातृभूमिकी सेवा 
करता हूं | समूचे संसारके हितमें बाधा न हो इस तरह मैं अपनी 
मातृभूमिकी सेवा करता हूं । इस मंत्रभागमें तीन छन्दोंका उल्लेख 
पाया जाता है । 'छन्द' शब्दके दो अर्थ है; एक कविताका छन्‍्द 
और दूसरा किसी बातका चस्का पड़ जाना । इस स्थानपर दूसरा 
अर्थ लेना ठीक है । व्यवहारमें देखा जाता है कि हर व्यक्तिको 
किसी न किसी बातका चस्का लगही जाता है, कभी वह व्यायाममें 
या योगसाधनमें खूब दिलचस्पी लेता है अर्थात्‌ उसे व्यायामादिका 
छन्द या चस्का लग जाता है | यहांपर छन्‍्द शब्दका यह अर्थ 
अभीष्ट है । (१) 'गायत्र छन्द' प्राण (गय) संरक्षण (त्र) का 
चस्का है। (२) "त्रै्ठभ छन्‍्द' (त्रि) तीनोंका (स्तुभ) आदर 
करनेका चस्का है । प्रकृति, जीव तथा परमात्माका यथोचित 
आदर करनेमें इच्छा लेना है। (३) 'जागत छन्द' विश्वके संबन्धमें 
अपना कर्तव्य पालन करनेका चस्का है । संसारके उद्धारका 
चस्का ऐसा कह सकते हैं । प्राणशक्तिको बलवान्‌ करके उन 
प्राणोंका संरक्षण करना व्यक्तिगत तैयारी करनेमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है । प्राणॉंको बलिष्ठ करनेके लिए यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम प्रभुति योगके विभाग अति उपयुक्त हैं । इसके उपरान्त, 
ईश्वरोपासना, आत्मिक बलका संवर्धन और प्रकृतिका यथोचित 
उपयोग कर सुखके साधनोंको बढाना दूसरे छन्दसे सूचित होता 
है । सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवहारोंका उल्लेख भी उससे हो 
जाता है | अब तीसरे छन्दद्वारा सूचना दी गई है कि राष्ट्रकार्य 
करते समय “वसुधैव कुद्ुम्यकम्‌* भाव जागृत रहे । विश्वके हितमें 
राष्ट्रकार्य बाधा न डाले । बडी चतुराईसे तीन मंत्रभागोंमें तीनों 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(3) 


छन्दोंका उल्लेख किया गया है, और श्लेष-द्वारा उपदेश किया 
है । जैसे 'बहुब्रीहि' समास तथा बहुतसे चावल अपने समीप 
रखनेवाले पुरुषका द्योतक है, वैसेही 'गायत्र, त्रेह्ृभ्‌ तथा जागत' 
शब्दोंके दूसरे अर्थ ध्यानमें रखकर उपर्युक्त विवेचन किया है । यिद 
यह श्लेषार्थ ध्यानमें न रखा जाय तो अर्थके अनर्थ हो जानेकी 
संभावना है, इसलिए यह सूचना दी गई है । जनताके लिए तीनों 
बातोंका आकर्षण हो । मानवकों यदि प्राणरक्षा करनेका और 
सृष्टि, जीव एवं परमात्माका आदर करनेका तथा विश्षका हित 
करनेका आकर्षण लग जाये तो कितना अच्छा होगा | जो मानव 
किसी बातमें प्रेम न लेता हों, जिसे किसी भी अच्छी बातका 
चस्का न लगा हो, वह बिलकुल निम्न स्तरपर रह जाता है और 
उसकी योग्यता भी अधिक नहीं बढती । प्रगति करनेके लिए कुछ 
बातोंका चस्का लग जाना अतीव आवश्यक है । बहुतसे लोगोंको 
बुरी बातोंका चस्का लग जाता है जौ कदिप अभीष्ट नहीं । इसलिए 
यहांपर जानबूझकर तीनोंही छन्द रहें ऐसा कहा है । बुरी बातोंका 
आकर्षण लग जानेसे मानवका पतन होता है अतः वे घातक हैं । 
चिँक इन छन्दोंसे माठृभूमिको स्वीकार करना है अर्थात्‌ अंतस्तलमें 
उसे उपास्य देवताके स्वरूपमे प्रतिष्ठापित करना है । यदि इन 
तीन छन्‍्दोंद्वारा मातृभूमिकी उपासना की जाये तो वही संसारके 
उद्धारका प्रशस्ततम कर्ममार्ग बन जाता है। 


यहांपर ऐसा प्रतिपादन किया है कि मातृभूमिकी सहायतासे 
बल, आनन्द, सुख, स्थान, अन्न तथा पेयकी प्राप्ति होती है। अतः 
लोग मातृभूमिकी भक्ति अवश्य करें जिससे उन्हें इन सभी 
सुखसाधनोंकी प्राप्ति हो । पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हो ऐसेही 
प्रशस्ततम कर्म करनेकी आवश्यकता है। जन्म लेनेपर मानवको 
शुद्ध ढंगसे जीवन बितानेकी, सुखपूर्वक दिन बितानेकी और 
परलोकमें सुख मिलनेमें सहायक कर्म करनेकी बडी आवश्यकता 
है । इस भांति उच्च कोटिके कर्म करनेवाला अपने पौरुषपूर्ण 
कृत्यॉसे मातृभूमिका तेज बढाते हैं । लोग मातृभूमिकी भक्ति क्यों 
करे, इस प्रश्नका बडा अच्छा उत्तर इस मंत्रभागमें दिया है। (१) 
मातृभूमि हमारा बल बढाती है, (२) हरतरहसे हमारा हित करती 
है, (३) सभी सुखसाधनोंकी पूर्ति कर देती है, (४) हमारे बैठने 
'उठनेके लिए तथा हरेक तरहसे व्यवहार करनेके लिए जगह देती 
है, (५) हमारी पुष्टिके लिए अच्छे प्रकारके षड्रस अन्न प्रदान 
करती है, (६) और भांति भांतिके पीने योग्य रस भी देती है; 
इसलिए मातृभूमिकी भक्ति करना प्रत्येकका कर्तव्यही है । अपनी 


(३०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय १) 
पुरा कुरस्य॑ विसृ्षों विरष्शित्रुद्रादाय॑ पृथ्िवीं जीवदानुम। यामैरयँअन्द्रमासे स्वधाभिस्तामु 
धीरांसो अनुविश्य॑ यजम्तें । प्रोक्ष॑णीरासांदये द्विषतो वधोउसि ॥ २८॥ 


(२८) (विरष्शिन) हे विज्ञानयुक्त ! (विसूपः क्रूरस्य पुरा) वीरोंके दोनों दलोंके बीध युद्ध शुक होनेके पहलेही, 
(यां जीवदानुं पृथिवीं) जिस जीवन देनेहारी मातृभूमिके उद्धारके लिए (उदादाय) बुद्धिमान्‌ लोग उसके, (धीरासः तां 
अनुदिश्य यजन्ते) उद्देश्यसेही आत्मयज्ञ करते हैं (स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन्‌) वे उस भूमिको मानों अपनी धारक- 
शक्तियोंद्वारा चन्द्रमें प्रेरित करते हैं । (प्रोक्षणीः आसादय) शुद्ध करनेवालीको समीप रखे । (द्विषतः वधः असि) ट्वेष 


करनेवालोंका वधकर्ता तू है ॥२८॥॥ 


मातृभूमिमें हमें स्वतंत्रता-पूर्वक भली प्रकारसे रहना चाहिए और 
इसके लिए हरतरहका पुरुषार्थ कर सकनेमें अपनी क्षमता बढानी 
है । मातृभूमिमें निवास करनेवाले सभी मनुष्योंके उद्धारार्थ 
आत्मसमर्पण करनेके लिए तैयार रहना चाहिए ॥२७॥॥ 


"है विज्ञानयुक्त पुरुष ! वीरोंकी लडाई शुरु होनेके पहलेही 
जिस जीवन प्रदान करनेवाली मातृभूमिके उद्धारके लिए धीर तथा 
बुद्धिमान्‌ लोग जिसके उद्देश्यसे आत्मयज्ञ करते हैं, वे उस 
मातृभूमिको मानों अपनी धारकशक्तियोंसे चन्द्रवत्‌ तेजस्वी बना 
देते हैं ।' बहुतसे लोगोंकी धारणा है कि केवल युद्धोंमेंही वीर 
पुरुष अपनी सभी शक्तियोंकी पूर्णाहूति आत्मयज्ञमें दे डालते हैं, 
लेकिन इस मंत्रमें कहा है कि बर्बरतापूर्ण युद्धके प्रारंभके पहलेही 
मातृभूमिके भक्तोंका एवं बुद्धिमान्‌ वीरोंका आत्मबलिदानरूपी यज्ञ 
चला करता है (क्रूरस्य पुरा धीरास: यजन्ते )) यह बिलकुल 
सच बात है । हां, लढाईमें शूर पुरुषोंको अपने शरीरोंका बलिदान 
करना पड़ता है पर तो भी ज्ञानी, धनिक एवं कई कार्यकुशल 
पुरुष अपने अपने सामर्थ्यके अनुकूल मातृभूमिके लिए आत्मयज्ञ 
करतेही हैं | धीर (धी+र) अर्थात्‌ जो बुद्धिसे विविध विषयोंपर 
निर्णय देकर राष्ट्रको तथा जनताको योग्य अवसर पर सचेत करते 
हैं, उनका बौद्धिकयज्ञ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहांपर 
वीरोंके युद्धको 'क्रूर' कहा है । युद्ध सचमुच बडाही क़ूर कर्म है 
और मानवको इससे पराड्‌्-मुख होना चाहिए, पर जब दुरात्मा 
पुरुषोंपर सदुपदेशोंका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है, तब वैसे 
लोगोंसे छुटकारा पानेके लिए युद्ध जैसे बर्बरतापूर्ण कार्य करनेही 
पडते हैं । इसके पहलेसेही बुद्धिजीवी श्रेणीके लोग स्वयं 
ज्ञानयज्ञका प्रवर्तन कर जनतामें आश्चर्यजनक तेजका संचार 
करते हैं । इन यज्ञोंका सूत्रपात मातृभूमिकी प्रगतिको प्रमुख ध्येय 
समझकरही किया जाता है । (तां पृथिवी अनुदिश्य यजन्ते) अब 


हमें यज्ञके अर्थको अधिक सतर्कतासे समझना चाहिए । यज्ञमें 
तीन बातोंका विचार प्रमुखतया किया जाता है । 'देवपूजा- 
संगतिकरण-दानमयो यज्ञ: ।' देवोंका सत्कार, संगठन एवं 
उपकाररूपी तीन महत्त्वपूर्ण बाते यज्ञमें रहा करती हैं । जो हीन 
दशामें पडे हुए हैं उन्हें ऊपर उठानेके लिए सहायता प्रदान करनी 
चाहिए। समूचे समाजका संगठन कर संघका बल बढाना चाहिए 
और जो सत्कारके योग्य हों उनका यथोचित्त आदर-सत्कार करना 
चाहिए यज्ञकर्ममें इन तीनोंका अनुष्ठान करना पडता है | अतः 
राष्ट्रहित एवं मानवहितके लिए यज्ञोंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
ध्यानमें रखना चाहिए । अत: कहा है कि तीन छन्‍्दोंद्रारा मातृभूमिको 
स्वीकार करना चाहिए; उसकी उपासना कर सब सुख प्राप्त करने 
चाहियें और अपनी पौरुषपूर्ण चेष्टाओंद्वारा उसमें तेजका संचार 
किया जाये और उसके लिए अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की 
जाय॑, यही यज्ञ है और यह यज्ञ सब मानवोंके लिए अनिवार्य है। 
इसमें (तां पृथिवी स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन) उस मातृभूमिको 
अपनेमें विद्यमान धारक शक्तियोंद्वारा चन्द्रमामें प्रेरित करते हैं । 
“स्वधा' एवं “चन्द्रमस्‌* शब्दोंका अधिक विचार करना चाहिए । 
“स्व+धा' अर्थात्‌ निजी धारकशक्ति जिसके सहारे अपना शरीर, 
समाज, राष्ट्र तथा अखिल विश्वका धारण हो रहा है, वह 'स्वधा' 
कहलाती है । यदि राष्ट्रके सभी निविसयोंमें ऐसी धारणक्षम शक्ति 
रहे तोही वह स्वतंत्र रह सकता है, अन्यथा उस पर उन लोगोंका 
आधिपत्य प्रस्थापित होता है जिनमें यह 'स्वधा' अधिक मात्रामें 
मौजूद हो । इसीलिए हरेक राष्ट्रके लोगोंका यह अनिवार्य कर्तव्य है 
कि वे इस 'स्वधा' को विषेशरूपसे वर्धित करनेकी चेष्टा करें । 
“स्व+धा' शब्दका यह गमितार्थ भली भांति ध्यानमें आ जाये तो 
सभी लोगोंको अपने कर्तव्य-कर्मका ज्ञान तुरन्त हो जायेगा । 
*चन्द्रमा:' शब्दके धातुका अर्थ (चन्दति आल्हादयति इति चन्द्रः) 


(कण्डिका २८-२१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

प्रत्युंट७ रक्षः प्रत्युंटा अरांतयों'. निश॑प्त७ रक्षो निषप्ता अरांतयेः। 
अनिशितो5सि रूपत्नक्षिद्वाजिन त्वा वाजेध्याये सम्मांज्मि । 

प्रत्युष्ट० रक्षः प्रत्युंशा अरांतयो” नि॑प्तु७ रक्षो निश॑प्ता अरांतयेः 
आनिशिता5सि सपत्नक्षिद्वाजिनी' त्वा वाजेध्याये सम्माज्मिं ॥ २५ ॥ 


(२९) (रक्षः प्रत्युष्टम्‌ू अ-रातयः प्रत्युष्टा: रक्षः निष्टरममू अ-रातयः निह्टप्ता: उरु अन्तरिक्ष॑ अन्वेमि) राक्षस 
भुनाये जा चुके हैं । अनुदार लोग दग्ध हो गये हैं । राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । अनुदार लोग झुलस गये हैं । विस्तीर्ण 
क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूं । (अनिशितः सपत्नक्षित्‌ असि) तू तीक्ष्ण न होनेपर भी शत्रुका नाश करनेवाला 
शस्त्र है, (त्वा वाजिनं वाजेध्यायँ सम्मार्ज्म) तू बलवान है, बलके लिए मैं पवित्र करता हूं । (रक्षः प्रत्युष्टभू अ- 
रातयः प्रत्युष्टाः रक्षः निष्टप्तम्‌ू अ-रातयः निहप्ता: उरु अन्तरिक्ष॑ अन्वेमि) राक्षस भुनाये जा चुके है । अनुदार लोग 
'दग्ध हो गये हैं । राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । अनुदार लोग झुलस गये हैं । विस्तीर्ण क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हू । 
(अनिशिता सपल्नक्षित्‌ असि) तीक्ष्ण रहित शत्रुओंको विनष्ट करनेवाली तलवार तू है, (त्वा वाजिनीं वाजेध्यायै 


(३४) 


सम्मार्जिम) उस बल देनेवाले तुझको बलके लिए मैं पवित्र करता हूं ॥२९॥॥ 


प्रसन्नता तथा आल्हाद प्रदान करना है । जिसे देखनेसे प्रेक्षकको 
हर्ष हो वह चन्द्र या चन्द्रमा कहलाता है । जो पुरुष अपने महान्‌ 
कर्मोसे तथा पुरुषार्थसे अपनी मातृभमिको चन्द्रके समान 
आल्हादप्रद बताने हैं वेही सच्चे मातृभूमिके उपासक है । ये लोग 
अपनी बुद्धि, शूरता, संपत्ति एवं कार्यकुशलतासे मातृभूमिको 
चन्द्रवत्‌ सुखदायक बनाते हैं और इस पुरुषार्थकोही यज्ञ नाम 
दिया गया है । अतः सभी धर्मग्रन्थोंमें प्रतिपादन किया है कि 
यज्ञके द्वारा सबकी उन्नति तथा प्रगति होती है। यदि इस प्रकारकी 
(स्वधा) धारकशक्ति अपनेमें बढे ऐसी इच्छा हो तो -- 

“शुद्धता करनेहारी बुद्धि समीप रखो ।' पवित्रता बढाने- 
वाली बुद्धिको बढाना चाहिए । शरीर, वाणी, मन तथा बुद्धिमें जो 
कुछ भी त्रुटियां या दोष हों उन्हें दूर कर पवित्रता प्राप्त करनी 
चाहिए । रहन-सहन, तथा प्रथाएँ ऐसी हों कि जिनके परिणाम- 
स्वरूप मानवकी पवित्रता बढे । क्योंकि आत्मिक पवित्रतासेही 
सब तरहका कल्याण हो सकता है ॥२८॥॥ 

तुम्हें प्रतीत होगा कि शत्रुओंका पतन हो चुका है । तुम्हारी 
आत्मिक पवित्रता सिद्ध होनेपर और शत्रुदलका प्रतिकार करनेकी 
शक्ति बढ जानेपर तुम विरोधियोंके आतंकसे छूट जाओगे और 
कोई शत्रु तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचायेगा । 

+ तू बहुत तीक्ष्ण नहीं है। जैसे कोई तीक्ष्ण शस्त्र सुगमता- 
पूर्वक ज्रण करता है या तीक्ष्ण स्वभावका पुरुष दूसरोंको कष्ट 


पहुंचाता है, परंतु मृदु स्वभाववाला मनुष्य उससे अत्यन्त भिन्न 
स्वभाववाला होता है । हे मानव ! तू मृदु तथा शान्त होनेपर भी 
शत्रुका विनाश करनेवाला है । वास्तवमें उग्र एवं तीक्षण प्रकृतिका 
पुरुषही शत्रुको हतबल कर सकता है, ऐसी लोगोंकी धारणा है, 
पर इस मंत्रभागके कथनानुसार शान्त प्रकृतिका मानव भी शत्रुको 
परास्त करनेकी क्षमता रखता है । यदि किसी भीउपायसे शांत 
मनोवृत्ति अक्षुण्ण रखकर भी शत्रुको हटानेकी क्षमता पैदा की जा 
सके, तो यह अत्यन्त उपादेय है । धर्म भी इसीलिए प्रवर्तित हुआ 
है कि मानवर्में विद्यमान क्रूरता एवं बर्बरताको हटाकर उसे शान्त 
बनाया जाय । यदि मानव शान्तता, अहिंसा तथा निर्वेरता बढा 
सके तो वह लगभग अजातशत्रु हो सकता है । उसके विरोधी 
उसके सहायकर्ता बन जाते हैं । क्रूर्तासे शत्रुओंका विनाश करनेकी 
अपेक्षा अजातशत्रु बनकर सभी दुष्टोंको निर्वेर मनोभावसे सलन 
कर देना सर्वथैव उचित है मृदु स्वभावसे युक्त होनेपर भी शत्रुओंको 
दूर हटानेके कारण तू बलवान्‌ (वाजिनं) है; वास्तवमें यह बल 
शारीरिक नहीं और नहीं यह क्रूर वीरॉंका बल है, यह तो आत्मिक 
तथा बौद्धिक बल है एवं शांत प्रकृतिवाले मानवोंमें विद्यमान रहता 
है । यह बल तुझमें बढे इसलिए मैं बलवृद्धिके हेतु तुझे पवित्र 
करता हूं; (वाजेध्यायै संमार्जिम) । क्योंकि अपनी पवित्रता परही 
यह (आत्मिक ) बल निर्भर है । जिस अनुपातमें यह बल तुझमें 
बढेगा उसी अनुपातमें शांततां बढानेपर भी तू सभी शत्रुओंको दूर 
कर सकेगा । इतनाही नहीं अपितु वे तेरे विरोधी स्वयंही दूर हो 


(३६) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


अदित्ये रास्नांसिं' विष्णोवेष्योड्स्पू-जें ता 5दब्वेन त्वा चक्षुवाबंपश्यामि । 
अग्नेजिद्वार्सि सुहूर्देवेभ्यों घाम्नें घाम्ने मे भव यंजुषे यजुपें ॥ ३० ॥ है 


(३०) (अदित्यै रास्ना असि) स्वतंत्रताके लिए तू मेखलावत्‌ है । (विष्णोः वेष्पः असि) व्यापक परमात्माका घर 
तू है । (ऊर्जे त्वा) अन्न और बलके लिए तुझे प्राप्त करता हूं (अदब्धेन चक्षुषा त्वा अवपश्यामि) न दबी हुई आंखोंसे 
मैं तुझे देखता हूं । (अग्नेः जिह्डा असि) तू अग्निकी जिह्ा है । (मे धाम्रे धाम्रे) मेरे घर घरमें तथा (यजुषे यजुषे) प्रत्येक 
यज्ञमें (देवेभ्यः सुहूं: भवः) तू देवोंका भलीभांति आह्वानकर्ता. बन ॥३०॥ 


जायेंगे । यहांतक अपनी उन्नति करनी चाहिए और इतना हो 
चुकनेपर -- ॥२९॥॥ 

“अदित्यै रास्ना असि ।' + 'स्वतंत्रताकी तू मेखला है ।' 
जैसे किसी वस्तुको रस्सीसे बांधनेपर वह इधर-उधर बिखर नहीं 
पाती हैं, वैसेही मानव स्वतंत्रता देवीके लिए रशना या मेखलारूप 
है । अर्थात्‌ मनुष्यमें विद्यमान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररुपी 
रशनाओंसे स्वतंत्रता देवी बांध रखी है, जिससे स्पष्ट है कि इनके 
वास्तविक स्वरुप पर स्वतंत्रता देवीकी सुस्थिति या बुरी हालत 
बहुत कुछ निर्भर है। 'दिति" का अर्थ है बच्चन और 'अ-दिति* 
से स्वाधीनता, भुक्तिका बोध होता है । चूंकि मानव इसके लिए 
मेखलारूप है, अतः उसे सोचना चाहिए कि क्या उसने स्वतंत्रता 
देवीको अपने समीप सुदृढ बांध रखा है या दूर कर दिया है और 
"दिति' राक्षक्ीको समीप रखा है। अदिति" देव माता है और 
उसे समीप रखनेसे देवॉके निकटवर्ति बननेका अधिकार मानवकों 
मिल सकता है; पर 'दिति' राक्षमीको समीप करनेसे सब किये 
कराये पर पानी फिर जायेगा । इस स्वतंत्रता देवीकी उपासना 
करनेपर -- 

“विष्णो: वेष्प: असि ।' + “तू व्यापक परमात्माका घर 
है, यह अनुभव रहेगा ।' शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं आत्मा सभी 
देवताके नित्य निवासस्थान बनें । ऊपर कहे हुए ढंगपर बर्ताव 
रखनेसे ऐसा होना संभव है | मानवका अंतस्तल सर्वव्यापक 
परमात्माका मंदिर बने और वहांपर वह प्रकट होवे । ऐसा होने 
पर-- 

“ऊर्जे त्वा' > “अन्न एवं बलके लिये तुझे प्राप्त करें, ऐसा 
लोग कहने लगेंगे क्योंकि तेरे समीप पहुंचनेसे विशेष प्रकारकी 
शक्तिका अनुभव उन्हें होगा ।' तुझमें बल बढनेका यही अच्छा 
प्रमाण है। इस अध्यायके प्रारंभमेंही यह मंत्रविभाग आया है जहांपर 
अन्न पानेके लिए मानवोक प्रेरणा दी गयी है। अवतकके उपदेशोंको 


कार्यरुपमें परिणत करनेसे उसकी क्षमता इलनी बढ गयी है कि 
जनता उसके समीप आत्मिक बल तथा अन्न पानेके लिए आनेको 
उत्सुक हो जाती है । सुकृतसे इतनी उन्नति हो सकती है। 

हरकोई उसे देखनेपर ऐसा कह सकता है क्योंकि उसकी 
ओर टकटकी लगाकर देखनेसे सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह तो 
शक्तिका केन्द्रही बन जाता है और उसकी प्रशान्त तथा तेजोमय 
मुखाकृति निरखनेसे सबके दिलमें पसन्नता उमड आती है । इस 
कारण सब जनताका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 
ऐसे महात्माकी योग्यता कितनी महान्‌ है देखिए --- 


>अग्ने: जिह्डा असि” 5 'हे मानव ! तू अग्निकी जिह्ा है।' 
जैसे अप्निकी ज्वाला अत्यन्त प्रदीक्त होती है, गति प्रदान करती है 
और प्रकाश देती है, वैसेही तेरी जिद्ा भी तेजस्वी, ज्ञानका 
प्रकाश देनेवाली और प्रगतिशील है । यहांपर जिह्वासे भाषा, 
वक्तृत्व-शक्ति, विद्नत्ता आदि अर्थ लेने उचित हैं । पूर्वोक्त ढंगरो 
शुद्ध तथा पवित्र हुए सत्पुरुषकी वाणी ऐसीही ओजगुणपूर्ण रहती 
है, यह वात सबको विदित है । जिसे इस तरह वाकृशक्ति या 
वाक्रिक्धि प्राप्त हुई हो उसे एक कर्तव्य-कर्म पूरा करना पडता 
है, वह ध्यानपूर्वक सुनिये --- 

मेरे प्रत्येक घरमें और स्थान तथा यज्ञमें देवोंको भली-भांति 
बुलानेवाला बन । अर्थात्‌ मेरे घरमें आनेपर, यज्ञमें उपस्थित होनेपर 
देवॉंको वहां अवश्य बुलाना चाहिए । यह तभी संभव है जब वाणी 
इतनी पवित्र एवं प्रभावोत्पादक हो कि बुलानेपर तुरन्तही देव 
उपस्थित हों । इसके लिए समुचित सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। 
जो लोग मनसे पुकारते हैं उनकीही वाणी देवता सुनते हैं । 
मानवर्में ऐसा सामर्थ्य रहे कि उसके बुलातेही देवता आ जायें । 
इसलिए कहा है -- ॥३०॥ 

“सवितु: प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 


(कण्डिका ३०-३१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


सबितुस्त्वा प्रस॒व उत्पुनाम्यच्छिवेण पविश्रेंण सूर्यस्य रश्मिर्मि: । 
सबितुवं: प्रसव उत्पुनाम्याचिछद्रेण पविचेंण स्रधैस्य रश्मि: । 
तेजों$सि शुक्रम॑स्यमृत॑मसि. धाम नाम्मासति प्रिय ढेवानामनाधूष्टं देवयर्जनमर्सि ॥३१॥ 
[ लष्यावः २; कंडिका!ः ३१, मंत्र-संक्या १३७ ) 


(३७) 


॥ प्रथमो<ध्यायः समाप्त: ॥ 


(३१) (सवितु: प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः उत्पुनामि । सवितु: प्रसवे वः अच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि: उत्पुनामि) सृजनकर्ता देवकी इस सृष्टिमें छिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साधनके द्वारा और 
सूर्यकी किरणोंद्वारा तुम सबको भली भांति पवित्र कर देता हूं । (तेज: असि) तू तेज है । (शुक्र असि) तू वीर्य है । 
(अमृतं असि) तू अ मृत है । (धाम नाम असि) तूही स्थान तथा यज्ञ है । (देवानां प्रियं अनाधृष्टं देववजनं असि) 


तू देवोंका प्यारा तथा न दब जानेवाले यजनही है ॥३१॥॥ 


रश्मिभिः उत्पुनामि । सवितु: प्रसवे वः अच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्थ रश्मिभिः उत्पुनामि' 5 “सृजनकर्ता परमात्माकी इस 
सृषिमें छिद्ररहित पवितत्रता करनेके साधनसे और सूर्यकी किरणोंसे 
मैं तुम सबको शुद्ध करता हूं ।' निर्माणकर्ता परमात्माकी इस 
रघना-विश्वमें शुद्धता करनेके अनेक साधन पाये जाते हैं. और 
उनमें सूर्यकिरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है। विश्वमें 
सूर्यकिरणोंद्वारा पविश्रताका सृजन होता है, अतः अपने घरोंमें जो 
लोग सूर्यकिरण धुसने देते हैं, वहांपर रोगोंका भय नहीं होता है । 
जो अपने शरीरपर सूर्यप्रकाशका उपयोग करते हैँ वे स्वयं 
आरोग्यसंपन्न बनते हैं । इस तरह सूर्यमें किरणोंद्रारा शुद्धता करनेका 
धर्म है। पहले कह आए है कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे 
युक्त और पवित्रता करनेके साधन है । पर वे अ-च्छिद्र अर्थात्‌ 
छिद्र, दोष, त्रुटिसे मुक्त हों, तो ठीक है । निर्दोष रहनेपरही उनसे 
पवित्रता होती है, अन्यथा शुद्धताका कार्य रुक जाता है ॥ 
उदाहरणार्थ- जैसे छलनीमें सूराख न हों तभी उससे पदार्श ठीक 
प्रकार छाना जा सकता है, वैसेही मन तथा प्राण छिद्र-शून्य एवं 


अखंड हों तभी वे पवित्रता पैदा कर सकते हैं । इसी प्रकार जलसे 
भी शुद्धता की जा सकती है । शुद्धता होनेपर होनेवाली दशाका 
वर्णन देखिए --- 

ये सभी गुण अधिकाधिक उद्दीघ्त होने लगेंगे और मानव सचमुच 
अपने असीम ऐश्वर्यका अनुभव करने लगेगा | यही सभी 
धर्मानुष्ठानका चरम साध्य है। इससे भी अधिक -- 

मानवका शरीर तथा निवासस्थान सब देवॉका अति-प्यारा 
स्थल होगा । (अनाधृष्ट) उसपर आसुरी विचारोंका नहीं आक्रमण 
होगा और यदि कहीं हुआ भी तो तुरन्त शन्रुओंकी हार होगी । इसी 
स्थलमें देवताओंका सच्चा सत्कार होगा । प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव 
करे कि अपना शरीर अब देवताओंका मंदिर बन गया है और 
देवगण यहां सदाके लिए बसने आये हैं । जो इस भांति देवताका 
संपर्क अनुभव करने लगे, वह सचमुच अतीव धन्य है | वैदिक 
धर्मकी शिक्षाको कार्यान्वित करनेसे यह धन्यता पाना कोई कठिन 
बात नहीं । इस प्रथम अध्यायमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया है कि, 
प्रशस्ततम कर्मोके अनुष्ठानसे उपर्युक्त बात संभवनीय है ३१॥॥ 


॥ अथमीडध्यायः समाक्तः ॥ 


(३८) 


यजुर्वेदका सुबोध भाग्य 


(अध्याय १) 


श्रेष्ठटम कर्मका आदेश 


वाजसनेयी संहिताके इस प्रथप अध्यायमें यह बतलाया है कि 
मानव श्रेष्ठ कर्मोकी सहायतासे अपना उद्धार कैसे कर सकता है, 
चूंकि यजुर्वेद 'कर्मवेद' है इसलिए इसमें उन सभी शुभ कर्मोका 
क्रमश: प्रतिपादन किया है, जिनका यथावत्‌ अनुष्ठान करना यानवके 
उद्घारके लिये अत्यन्त आवश्यक है । इसी उद्देश्यसे इस सर्वप्रथम 
अध्यायमें श्रेष्ठम कर्मके साधारण स्वरूपका दिग्दर्शनमात्र किया 
है। 


गुण तथा कर्म 


इस अध्यायका मतन करनेपर एक बात स्पष्ट होती है कि, 
जिस कर्मके अनुष्ठानके लिये वेद मानवको आज्ञा प्रदान करता है, 
उस कर्मको कार्यरूपमें परिणत करनेकी क्षमता मानवमें विद्यमान 
होती है । वेदकी उपदेश देनेकी प्रथा यों है- 'लू शूर है अतएव 
अपने देशकी रक्षा करनेके लिये शूरता दिखा ।' तनिक सोचनेपर 
पता लगेगा कि यह रीति सुयोग्य है, क्योंकि यदि उचित योग्यता 
विरंहित मनुष्यको किसी कार्यके करनेका उपदेश दिया जाये तो 
उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा । इसी कारण वेद पहले पहले 
मानवको उसकी अंतर्गत शक्तियोंसे परिचित कराकर फिर उससे 
कहता है कि उन शक्तियोंके अनुकूल विशिष्ट कार्य कर । उदाहरणके 
तौरपर देखिये --- 


पवित्र असि । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । 


“तू पवित्रता करनेका साधन है, इसलिए देवोंके लिये कर्म 
करते समय शुद्ध तथा पवित्र बन ।' यहांपर चूंकि शुद्ध बनाना 
तथा शुद्ध होना मानवके लिए संभव है अतः उससे कहा है, वह 
देवकार्यका अनुष्ठान करते समय शुद्ध बने । उसी प्रकार -- 


वाचः विसर्जनम्‌ । मधुजिह्वाः असि । इष॑ं ऊर्ज 
आवद । 


“वाणीका उच्चारण करना तेरी प्रमुख विशेषता है और तू 
मीठा भाषण करनेहारा है, अतः अन्न मिले तथा अपना बल बढे 
इस हेतु समुचित अभिभाषण कर ।' मानव वाचा-शक्तिसे युक्त है 
अतठएव उसे चाहिए कि वह मनमाने ढंगसे भला बुरा न कहकर 
मिठासभरे शब्दही मुंहसे निकाले और उस मीठे भाषणका परिणाम 
भी ऐसा हो कि उसे खानपानकी वस्तुएं यथेष्ट मिलें और उसका 


बल बढ़े । वाकृशक्तिके मनुष्यमें विद्यमान होनेके कारण इन 
उपदेशर्में औचित्य दीख पड़ता है । और भी देखिये --- 


च्ुवं असि । पृथिवीं दूंह । 


“तू स्वयं स्थिर है इसलिए अपनी मातृभूमिको स्थिरता प्रदान 
कर ।' अर्थात्‌ उसमें अच्छा बल बढ़े । उच्ची प्रकार - 


चृष्टि: असि । क्रव्यादं निःबध । 


“तू धीरज घरकर शत्रुदलको परास्त करनेवाला है, अतः 
मांसभक्षकॉका निषेध कर ।' फिर -- 

धू: असि । घूर्वन्त घूर्व । 

"तुझमें विनाश करनेहारी शक्ति है, इस कारणसे, जो हमारे 
विनाशके लिए आन्दोलन करता हो, उसीको विनष्ट कर ।” इन 
ऊपर दिये हुए पांचों उदाहरणोंसे पाठकोंके ध्यानमें आयेगा कि 
उपदेश करते समय, वेद पहले मानवरमें विद्यमान सुप्त या जागृत 
गुणोंकों बतलाता है, और पश्चात्‌ उनकी चहायतास संभवनीय 
कमकि द्वारा अपनी प्रगति करनेका पथ दर्शाता है। यह गुणोंका 
दिग्दर्शन किन्‍्ही स्थानोंपर पहले किया जाता है लो कभी पश्चात्‌ 
भी किया जात! है । कई स्थानोंपर गुणोंकी सूचना दी जाती है पर 
कर्मका उल्लेख नहीं पाया जाल है, उदाहरणार्थ -- 


शर्म असि । अमृतं असि । 


“तू सुखस्वरूप है एवं तू अमर है ।' यहांपर इन दो गरुणोंका 
उल्लेख हुआ है पर उनसे ध्यानमें आने योग्य कर्मोका उल्लेक नहीं 
होने पाया है । परंतु पाठकोंको ध्यानमें रखना चाहिए कि उनमें 
चुख विद्यमान है और उनकी आत्मा अमर है । इन्होंका ठीक 
अनुभव मिलनेके लिएही सभी धर्मकर्मोका उपदेश किया जाता 
है । तात्पर्य, जहांपर इस भांति गुणवर्णन हो वहां उसीके सहारे 
उन गुर्णोके अनुकूल तथा संवर्धकके स्वरूपमें अनिवार्य कर्म 
करनेका उपदेश भी समझ लेना चाहिए | इस नियमको ठीक तरह 
समझ लेनेपर तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि कौनसा वेदमंत्र मानवको 
किस कर्मको करनेके लिए उपदेश दे रहा है, या उस वेदमंत्रसे 
मानवको कौनसी शिक्षा मिलती है । इसलिए जो इस वेदके अर्थको 
जानना चाहते हों, वे पहले यह निश्चित कर लें कि इसमें गुणोंको 


चजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


सूचित करनेवाले मंत्र कौनसे है, कर्यका उपदेश देनेवाले मंत्रभाग 
कौनसे हैं और उन दोनोंके बीच कौनसा संबंध विद्यमान है । ऐसा 
करनेपर अर्थनिश्चय हो जानेमें कोई कठिनाई न रहेगी । जहां निरे 
गुणव॑नपरक वाक्यही मिलते हों, वहांवर पूर्वापर अविरोधसे अपने 
कर्तव्य निर्धारित कियें जाएं और यदि कर्मकाही उपदेश हो, तो 
उससे गुणका अनुमान सुग्रमतापूर्वक हो सकता है । 


अबतकके विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आगई होगी 
कि वेद मनुष्यके अन्दर मौजूद अनन्त शक्तियोंका वर्णन कैसे 
करता है | संभव है कि कुछ गुण गूढ़ हों तथा कुछ व्यक्त हों एवं 
कुछ अधूरी विकसित दशामें पाये जायें । परन्तु निस्सन्देह मानद 
इन गुणों एवं शक्तियोंसे युक्त है । मानवमें शरीर, इन्द्रिययण, मन, 
चित्त, अहंकार, बुद्धि तथा आत्मा विद्मान हैं । हरएकके कुछ 
गुशधर्म हैं और इनकी सहायतासे मानव विविध कर्म करता है 
तथा अपनी उन्नति कर लेता ह । ये सातों आत्माके सहारे अस्तित्वमें 
हैं, इसलिए इस ज्ञानको 'अध्यात्म-ज्ञान' अर्थात्‌ (अधि-आत्मा) 
आत्माके आधारपर जो निर्भर हैं, उनके गुणधर्मोका ज्ञान," ऐसा 
कहते हैं । इस अध्यात्मविषयका विवेचनही वेदोंका मुख्य प्रयोजन 
है। मानवर्में विद्यमान गुणों तथा घर्मो एवं शक्तियोंकी जानकारी 
दिलानाही वेदका प्रमुख उद्देश्य है । इन शक्तियोंके अनुकूल, 
मानवसे कर्म करनेके लिए कह प्रगतिपथ बतलाना या उसे उन्नत 
करना वेदका ध्येय है । अब हम देखेंगे कि यजुर्वेदके इस प्रथम 
अध्यायमें अध्यात्म-ज्ञानका उपदेश किस प्रकार किया है । 


अध्यात्म-ज्ञान 


आत्मज्ञानका अर्थ है आत्मा और उसपर निर्भर बुद्धि, अहंकार, 
चित्त, मन, इन्द्रिययण और शरीर्के जो गुण, धर्म तथा कर्म है, 
उनका ज्ञान ! अब ध्यान दीजिए कि इस अध्यायमें यह ज्ञान किस 
तरह दिया गया है । इसे 'आत्म-स्वरूप ज्ञान' भी कह सकते हु । 


३. अमृतं असि । २. शर्म असि। 
३. शुक्रे असि । ४. तेज: असि । 
५. धाम नाम असर । ६. विष्णो: वेष्प: असि । 


(१) “तू अमर है, (२) तू सुखमय है, (३) तू शक्तिसंपन्न 
व पवित्र है, (४) तू तेज: स्वरूप है, (५) तू घाम तथा यश ह। 
इलनाही नहीं अपितु (६) सर्वव्यापक परमात्माका तू मंदिरही है!” 
इन छः मंत्रभागोंमें आत्माके इन गुणधर्मोका उल्लेख किया 


है। जो अध्यात्म-ज्ञान पाना चाहते हों वे इन मंत्र-भागोंपर मनन 
करें । इन मंत्रोंसे मानवके जो गुणधर्म व्यक्त हुए हैं, उनसे मानवके 


(३४) 


निम्नलिखित अनिवार्य कर्मोका बोध होता है 


(१) अपनी अमर दशाकी जानकारी तथा अनुभव पानेके 
लिए जो अच्छे कर्म करने आवश्यक हों उन्हें कार्यरूपमें परिणत 
करना चाहिए । (२) अपने अन्दर विद्यमान सुखकी, जो किसी भी 
बाहरी निमित्तसे नहीं मिल सकता हैं और जिसका अनुभव स्वयंही 
अपने आप किया जा सकता है, अनुभूति पानेके लिए धर्मानुष्ठान 
करे, (३) अपने आपको बलका केन्द्र समझकर सभीकी प्रगतिके 
पोषक कार्योको अपनी शक्तिसे केरे या अपने मौलिक शुद्ध 
स्वरूपको पहचानकर मलिनतासे दूर रहे । (४) “मैं तेजका केन्द्र 
हूँ," यह धारणा दृढ करके अपने तेजसे दूसरोंको तेजस्वी बनानेकी 
चेष्टा करे । (५) मुझमें सभी सक्तियोंका भंडार और यशका 
आदिद्लोतहै,' ऐसा समझकर अपनेसे सभी शक्तियॉंका संवर्धन 
तथा पोषण हो और यशस्विता पानेके प्रयत्न सुगमतासे हो सकें 
इस ढंगसे कार्य पूर्ण करे, उसी प्रकार (६) 'सर्वव्यापक परमात्माका 
मंदिर मेरा शरीर है, उसका निवास अपने हृदयमंदिरमें है,' ऐसा 
जानकर ऐसी चेष्टा करे कि सचमुचही यह उसका सजीव और 
जागृत मंदिर बने । उपर्युक्त मंत्रोंसे संक्षेपमें इस उपदेशकी प्राप्ति 
पीछद॒शवि दंगेले हों सकती है अब इसके विरुद्ध अथपित्तिले 
हम क्‍या न करें, यह भी इन मंत्रॉसे ध्यानमें आ त्तकता है, जिसका 
विचार अब किया जायगा । 


(१) “आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, (२) शेती सूरत नहीं 
करनी चाहिए, (३) हम सर्वथा डुर्बल हैं, इस धारणातो मनमें 
स्थान नहीं देना चाहिए, (४) तेजकी हानि हो ऐसा कोई भी काम 
नहीं करना चाहिए, (५) जिससे अपयश या दुष्कलंक हो ऐसा 
बुर कार्य नहीं करना चाहिए, (६) अपने अन्तस्तलमें राक्षसी 
मनोभावोंकों जगह नहीं देनी चाहिए ।' 

उन्ही मंत्रोंसे इस प्रकार ज्ञात होता है कि मानव क्या न करे और 
इन अर्थोपर अगर अधिक मनन किया जाये तो इससे अधिक उपदेश 
या बोध पिल सकता है| यहांपर तनिकसी दिशा दशनिके लिए 
भावार्थका किचिन्मात्र उल्लेख किया है। अब आत्मशक्तिका वर्णन 
करनेवाले दो मंत्रॉंको देखिए । 


देवानां वहितमं, ज्स्नितसं, प्रितमं, जुद्टतमं, 
देवहूतमं अस्नि । देवानां प्रियं अनाधूष्टं देवयजनं असि ॥॥ 


“तू देवलाओंको ले आनेवाला, उनकी सहायतासे शुद्धता 
करनेवाला, पूर्णता करनेवाला, उनका सेवन करनेवाला और देवोंको 
बुलानेवाला है । उस्नी प्रकार देवोंके अति प्यारे और शत्रुदलसे 
परास्त न होनेवाला देवोंके पूजनका स्थानही तू है ।' 


(४०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


इन मंत्रोंक कथनपर सोचनेके पहले पाठक एक वैदिक 
कल्पनाको ध्यानमें रखें कि इस शरीरमें आत्माके साथही सूर्य आदि 
अन्य देवताओंके प्रतिनिधि या अंश भी आकर रह चूके हैं । हृदयमें 
जीवात्मा, आंखोंमं सूर्य, नाकमें प्राण, इस भांति दूसरे इन्द्रियों तथा 
अवयवोंमें दूसरे देव निवास करते हैं और उपनिषद्‌में इसका वर्णन 
वारंवार पाया जाता है -- 


वायु: प्राणों भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ । 

सूर्यश्चक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । ( ऐ.उ. २।४) 

इस प्रकारसे इन सभी देवोंके दैवी अंश इस शरीरमें आकर बसे 
हैं और यही देवताओंका अंशावतार है। कौन इन देवताओंको इधर 
बुलाता है ? इन्हें कौन यहां लाता है ? इस स्थानमें इन सभी 
देवताओंके साथ कौन रहता है ? उन सभी देवताओंसे कौन कार्य 
करता है ? इन देवोंको कौन यहां प्रबल बनाता है ? आदि सभी 
सवालोंका एकही उत्तर 'आत्मा है। यही आत्मा इन सब देवोंको 
अपने रथपर बिठलाकर यहां लाती है, उन्हें अपनी अपनी जगहपर 
बैठाती है, उनका कल्याण करती है, उचित अवसरपर उनसे कार्य 
करवाती है और चेष्टा करती है कि शत्रु उनपर आक्रमण न करे । 
यही आत्मा यजमान है और ये देव ऋत्विज या सदस्य हैं । इस 
प्रकारका यह यज्ञ इस क्षेत्रमें सौ वर्षोतक चलनेवाला है और उधर 
रुकावटें डालनेके लिए राक्षस तैयार खडे हैं । इस आत्माको यही 
चेष्टा करनी चाहिए कि उन रुकावटोंको हटाकर यह शतसांवत्सरिक 
यज्ञ उचित ढंगसे यहांपर पूरा हो जावे । यह जीवात्माही जो सौ 
वर्षोतक क्रतु करती हुई यहांपर सौ वर्षोतक अच्छे कर्म करनेपर 
“शत-क्रतु' बनती ह । जिसके यज्ञमें राक्षसगण बीचमेंही रुकावर्टे 
खडी कर देते हैं और इस यज्ञभूमिको उजाड एवं वीरान कर देते हैं, 
उसका यज्ञ निष्फल होता है, जिसके फलस्वरूप वह इस जन्ममें 
“शतक्रतु' बननेका सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता है । परंतु जो 
बाल्थावस्थाके बीत जानेपर १०० वर्षोतक प्रशंसनीय कर्म करता 
रहता है, वह शतक्रतु बनकर मनुष्यजन्मकी सफलताका अनुभव 
पाता है । उपर्युक्त मंत्रोंके शब्दोंसे यही वैदिक कल्पना प्रकट होती 
हू । यदि इस दृष्टिकोणसे हम इन शब्दोंको ओर देखें तो उनका सच्चा 
आशय तुरन्त ध्यानमें आ जायेगा | इसी मौलिक कल्पनाके आधारपर 
रचे हुए अनेक वचन अथर्ववेद तथा उपनिषदोंमें पाये जाते हैं और 
पुराणोंमें भी बहुतसी कथाएं इसी कल्पनाका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए बनायी गयी हैं । संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि देवताओंका 
मंदिर अपना शरीरही है जिसमें परत्रह्मका अंशरूप जीवात्मा रहती 
है और सूर्यादि दूसरे देवोंके अंश भी उसीके साथे यहांपर आए हैं। 
वैदिक धर्मका उद्देश्य यही है कि सभी देवोंका यह मंदिर सचमुच 


(अध्याय १) 


*देवॉकाही मंदिर' बने और राक्षसोंके हाथमें यह कभी न जाये । 
इसलिए इन मंत्रॉमें ये उपदेश दिये गये हैं । यह समझकर तथा 
उनपर मनन करके प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर विद्यमान इन दैवी 
शक्तियोंका अनुभव लेकर दिव्य वायुमंडलमें निवास कर यशस्वी 
बने । 


धारक शक्ति 


यह आत्मा सूर्यादि देवॉको यहांपर ले आती है, अपने 
अस्तित्वभर उन्हें यहांपर पकड रखती है और सभी शक्तियोंका 
धारण-पोषण करती है । अतः यह धारक शक्तियोंसे युक्त है। 
इसके निदर्शक निम्न मंत्रभाग हैं -- 


धरुवमसि । धर्त्र असि । धरुणं असि । विश्वधा असि । 


“तू स्वयंही ध्रुव अर्थात्‌ स्थिर है, इसलिए तू दूसरॉको धारण 
करता है, तू (विश्व-धा) सबको धारण करनेवाला है।' 


यदि हम देखें कि इस आत्माने इस शरीरमें पृथ्वी, आप, 
तेज, वायु, आकाश एवं सूर्य जैसे देवोंके अंश कैसे आकर्षित कर 
रखे हैं तो इसकी घारणक्षम शक्तिके कारण हमें अचंभा होता है। 
चूंकि इसके भीतर यह घारण करनेवाली शक्ति है इसीलिए यह 
अपना, कुठुम्बका, समाजका, राष्ट्रका और विश्कुदुम्बका धारण- 
पोषण कर सकता है । अपने अन्दर विद्यमान धारणकर्त्री शक्तिको 
बढाकर यह समाजका धारण कर ले तो ठीक | जो यह जानता है 
कि अंतःशक्तिसे बाह्य दशाको उचित ढंगसे धारण किया जा 
सकता है वही भली-भांति अपनी चारक शक्तिको पहचान सकता 
है । वैदिक धर्मकी यही आकांक्षा है कि इस धारक शक्तिको जान 
लिया जाये और उसका अनुभव ले उसे बढाया जाये | इस शक्तिको 
बढानेके लिए ही वैदिक धर्मके नियम प्रवृत्त हुए हैं । 


ज्ञान और वाक्शक्ति 


मानवर्मे ज्ञान जाननेकी शक्ति है और उस प्राप्त ज्ञानको व्यक्त 
करनेके लिए वाकृशक्ति भी उसमें है । चूँक वह ज्ञानका ग्रहण 
कर सकता है, इसीलिए उसे उपदेश दिया है - “तू ज्ञान प्राप्त 
कर 


ब्रह्म गृभ्णीष्व । चितः स्थ । 

“तू ज्ञानको स्वीकार कर, क्योंकि तू चैतन्यशक्तिसे युक्त 
है।' जो चैतन्यवान्‌ होते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ! इसीलिए 
तुम मानवोंको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । मानवॉकी बुद्धिमें यह 
ज्ञान रहता है और बुद्धिके अनुकूलही मनुष्य बनता है । इसे 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


बतलानेके लिएही निम्नमंत्रमें कहा है - 
पर्वती धिषणा असि । पार्वतेयी घिषणा असि | 


“तू पृष्ठवंशरूपी पर्वतमें रहनेवाली बुद्धि है ।' अर्थात्‌ जैसे 
मस्तिष्कमें और समूची रीढमें विद्यमान मज्जा-केन्द्रॉमें बुद्धि रहती 
है वैसे तू है । लेरी योग्यता बुद्धिके अनुपातमेंही है क्योंकि जैसी 
बुद्धि होती है वैसा ही मनुष्य बनता है । मस्तिष्कमें व्यावहारिक 
बुद्धि और पृष्ठवंशमें नैसगिक बुद्धि रहती है । यह बुद्धि जिस 
अनुपातमें न्यूनाधिक होती है उसी अनुपातमें मानवकी योग्यता 
घटती बढती है । इस कारणसे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मानव अपनी 
योग्यता बढाये । संगृहीत ज्ञान दूसरोंको देनेके लिए वाकृशक्तिका 
बडा उपयोग होता है। इस विषयमें देखिए -- 


वाच: विसर्जनम्‌ । मधिजहुः असि । इषं ऊर्ज 
आवद । 


“है मानव ! (वाचः) भाषण करनेका (विसर्जनं-विशेषेण 
सर्जन) वक्तृता देनेका गुण तुझमें है । यदि तू चाहेगा तो तू मीठा 
भाषण करनेवाला भी बन सकता है । इसलिए सबको उस ज्ञानका 
तू उपदेश कर कि जिससे जनताको अन्न पानेमें और बल बढानेमें 
सहायता मिल सके ।' 


वेदका उपदेश है कि इस भांति मानव अपनेमें विद्यमान 
झानका, बुद्धिका एवं वक्तत्व-शक्तिका उपयोग करे। सब मानवॉंको 
पर्याप्त मात्रामें अन्न मिले और उनका कायिक, मानसिक, बौद्धिक 
एवं आत्मिक बल भी बढ़े | इसके लिए समाजके वक्तता गुणयुक्त 
पुरुषोंपर उत्तरदायित्व आता है । वेदने समाजके नेताओंको यों 
उपदेश देकर उन्हें अच्छी तरह जागृत किया है । वक्ता लोग इस 
उपदेशको ध्यानमें रखें और अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यको जानकर 
मिठास-भरी वक्तृतासे जनताको एसे पथपर चलनेके लिए 
प्रोत्साहित करें कि उसे पर्याप्त अन्न यथेष्ट मात्रामें मिले तथा उसका 
बल भी संपूर्णत या बढ़े । इस प्रकार सार्वजनिक कल्याणके लिए 
कार्य करते समय यदि स्वार्थपरायण लोग भय दिखलाने लगें तो 
उनसे डरनेकी आवश्यकता नहीं । इस विषयमें वेदका कथन 
देखिए -- 


निर्भयता 
मा भे; । सा संविक्था: । 


है मानव ! तू भयभीत न बन और अपने (लोक-जागृतिके 
सत्कार्यसे) पीछे पैर न हटा ।' 


(४१) 


तुमने जो आन्दोलन प्रवर्तित किया है कि जनताके प्रत्येक 
व्यक्तिको यथेष्ट अन्न मिले और सब बलिष्ठ बनें, उसका विरोध 
करनेवाले भलेही तुम्हें डरानेका प्रयत्न करें लेकिन तुम न डरो, 
क्योंकि तुम्हारा सत्पक्ष है और जो पुरुष अच्छे पथपर चलता हो 
उसका सहायक परमात्मा है । यह बात ध्यानमें रखकर अपना 
सदुपदेशका कार्य प्रचलित रखना चाहिए । ध्यानमें रहे कि तुम 
सभी लोगोंके उच्च कोटिके पुरुषार्थपरही तुम्हारे लोगोंका सुख 
तथा कल्याण निर्भर है और इसलिए तुम्हें भांतिभांतिके प्रयत्न 
करने चाहिए | कुछ दिशा दर्शानिके लिए देखिए -- 


अनमीवाः । अयक्ष्मा: | प्रजावतीः (प्रजा:) । 


“है मानव ! तुम्हें आवश्यक है कि तुम आरोग्यसंपन्न तथा 
स्वस्थ बनो और अच्छी संतान उत्पन्न करो ।' 


रोगरहित बननेके लिये, स्वास्थ्य संपादन करनेके लिये और 
पश्चात्‌ अच्छे संस्कारोंसे युक्त संतानके उत्पादनके लिये मानवोंको 
चेष्टा करनी चाहिए । यदि चारों ओर रोग बढने लगे, सबको किन्ही 
अंशॉमें भूखों रहना पडे और यह हालत दिनप्रतिदिन घटनेके बजाय 
बढती रहे तो निस्सन्‍्देह तुमने अपने सर्तव्यके पालनमें भूल की 
है। इसलिए इस कर्तव्यको निभाना अत्यन्त अर्निवार्य है। इसका 
मतलब यह है कि -- 


आध्यायध्वम्‌ । 


“तुम सभी अपनी सर्वांगीण प्रगति करो ।' जिसे मानवी 
प्रगति कहते हैं उस संबंधमें तुम अविरत एवं अबाध रूपसे आगे 
बढो । इसके लिए तुम पूरी तरह ठान लो कि -- 


अध्न्या: (प्रजाः) । स्तेन: नः मा ईशत । अघशंसः 
व सा ईशत । 


“तुम्हारी यह योग्यता नहीं कि हत्याद्वारा तुम्हारा नाश हो 
अर्थात्‌ तुम सदैव बढनेयोग्य हो, इसलिए तुमपर शासन करनेवाला 
चोर या पापी न हो ।' चोर या पापिष्ठ मानवकी छत्रछायामें तुम न 
रहो और अगर ऐसे पुरुष तुमपर शासन चलाये तो तुम उसे विनष्ट 
करो, क्योंकि ऐसे डाकू या पापीके शासनप्रबंधमें तुम्हारी उचित 
वृद्धि होगी, यह सुतरां असंभव है । इसलिए चोरोंके शासनप्रबंधरमें 
रुकावटें डालना तुम्हारे लिए आवश्यक है | तुम -- 


इन्द्राय भागम्‌ । 
“राजाको अपने उत्पादनका भाग करके दो ।” पर जो नरेश 


(४२) 


डाकू या पापी न हो और तुम्हारी सच्ची उन्नति करनेमें सहायता 
प्रदान करता हो उसीको करभार देना चाहिए । यदि राजा और 
उसका शासन इस तरहका न हो तथा यदि बह लूटखसोट एवं 
पापपर अधिष्ठित हो तो कर देनेसे रोकनाही अच्छा है, क्योंकि यह 
तुम्हारा अधिकार है । राज्यशासनकी बुराई रोकनेके लिए यही 
एकमेव उपाय है । 


“विशि राजा प्रतिष्ठित:" (वा, य, २०१९) 


अजुर्वेदनेही आगे चलकर उपदेश दिया है कि राजा प्रजाके 
सहारे रह सकता है, प्रजाके सहयोगके कारण राजाकों स्थिरता 
प्राप्त होती है । इसका तात्पर्य यह है कि प्रजाका सहयोग नष्ट 
होनेपर राजा सिर्फ अपने बलके आधारसे टिक नहीं सकता । 
इसीलिए कहा है कि “तुम चोरों एवं पापियोंके शासनमें न रहो” 
और ऐसे कहनेका सीधा मतलब है कि इस भांति जो राज्यशासन 
चलता हो उससे असहयोग करना चाहिए । 


मातृभूमिकी भक्ति 


जिस स्थानपर मानवका वंश जन्म लेकर पुष्ट हुआ हो वही 
उसकी मातृभूमि है । माताका दुग्ध जैसे पुत्रको मिलना चाहिए 
उसी प्रकार मातृभूमिसे मिलनेवाले भोग उसके पुत्रोंको मिलने 
चाहिए । निम्नलिखित मंत्रमें कहा है कि ये उपभोग कौनसे हैं -- 


सुक्ष्मा, शिवा, स्योना, सुषदा, ऊर्जस्वती, पयस्वती 
च असि । 

“हे मातृभूमि ! तू हमें बल देनेवाली, हमारा कल्याण 
करनेवाली, हमें आनन्द प्रदान करनेवाली और उढने-बैठनेके लिए 
विस्तृत स्थानसे युक्त ऐसी है । तुझमें खाने-पीनेकी चीजें मिलती 
हैं।' 

चूंकि मातृभूमिसे ये चीजें मिल सकती हैं, अतः उसका 
महत्व सबको ज्ञात होना सुगम है और इसीलिए --- 

»““जीवदानुं पृथिवी उदादाय धीरासः तां अनुदिश्य... 
स्वधाभि:.... यजते । 

*....जीवन देनेवाली मातृभूमिके उद्धारके लिए धीरज 
रखनेवाले पुरुष उसको लक्ष्यमें रखकर.... अपनी धारणा- 
शक्तियोंसे.... आत्मयज्ञ करते हैं ।' 


मातृभूमिका उद्धार हो इस हेतुसे प्रभावित होकर देशके 
निवासी सभी धैय्ययुक्त एवं वीर पुरुष उस कार्यके लिए अपनी सारी 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


शक्तियॉका समर्पण कर देते हैं । उनका क्या कथन है सो सुनिए । 
त्वया वर्य संघातं जेष्म । 
बहावनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा भ्रातृथ्यस्य वधाय 
उपदधामि । 


“हे मातृभूमि ! तुझसे एकरूप हो बर्ताव रखनेवाले हम बेशक 
शत्रुदलको परास्त करेंगे । तू ज्ञानयुक्त, शूरतासंपन्न तथा अपने 
ज्ञातिबांधवोंका हित करनेवाली है, इसलिए जो तुझसे विरोध 
करना ठाने उसे हम विनष्ट कर देंगे | 


मातृभूमिके भक्त मनमें ऐसे ख्याल करते हैं और चूंकि उनके 
दिलोमें मातृभूमिके प्रति प्रेमकी नी उमड आती है, अतः वे कर्तव्य 
कर्म पूरा कर प्रगतिशील बनते हैं । 


बल 


मातृभूमिकी सेवा करनी हो तो बलकी आवश्यकता ह। 
यदि किसी पुरुषमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक 
बल न हो या न्यून मात्रामें हो तो उससे मातृभूमिकी सेवा होना 
असंभव है । इसलिए वेदके आदेशकी ओर ध्यान दीजिए - 


इषे त्वा । उर्जे त्वा | दूंहस्व । परमेण धाम्ना 
दूंहस्व । 

“अन्न एवं बल पानेके लिए तुम्हें प्रयत्न करने पडेगें । तू 
सुदृढ बन और परम घाममें निवास करनेवाले परमात्माकी सहायतासे 
तू बलिष्ठ तथा सुंदृढ बन ।' 


इस प्रकार वेदके उपदेशसे हमें शिक्षा मिलती है कि मानव 
बलिष्ठ बनकर जनतारूपी जनार्दनकी सेवा, एवं प्रगति करनेके 
लिए अपनी योग्यता बढावे । क्योंकि वैदिक धर्मकी दृष्टिसे देखनेपर 


धृष्टि: असि । घर्मःअसि । 


"हे मानव ! तू धैर्यकी मूर्ति है और तू चेतना देनेवाला उष्णता 
गुणसे युक्त है ।' ये मानवके स्वाभाविक गुण है, तो फिर वह 
क्योंकर घबरा उठता है ? इस प्रश्नका यही उत्तर है कि अपनी 
प्रकृतिसिद्ध शक्तियोंके संबंधमें वह तनिक भी जानकारी नहीं रखता 
है, अतः उसे डर लगता है । वास्तवमें पाशविक शक्तियोंके बारेमें 
भयभीत होनेकी मानवको कुछ भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह 
चैतन्य-स्वरूप अज आत्मा है और उसकी शक्ति अदम्य है | वह 
तो स्वयंही - 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


धू: असि । द्विषत: वध: असि | सहसभूष्टिः 
शततेजाः तिग्मतेजा: असि । इन्द्रस्य दक्षिण: बाहु: 
असि । 


“तू शत्रुदलको विचलि एवं उसका वध करनेवाला है । स्वयं 
एक लेजधारावाला हथियार है और सीधे इन्द्रका दाहिना हाथ 
खुदही है ।" 


यदि वीरके अंतःकरणमें धैर्य न हो तो सब शरत्रास्त्रोंके रहनेपर 
भी वह कुछ नहीं कर सकता है और वे सभी हथियार निरुपयोगी 
ठहरते हैं । इसीलिए मनुष्यका अन्तस्तलही सबसे प्रभावशाली 
शस्त्र है और यदि इसमें धीरज हो तोही यह पराक्रम करनेमें 
सफलता पायेगा | मनकी तीक्ष्णतापरही शस्त्रोंकी शक्ति निर्भर ह। 


इस अध्यायमें उपर्युक्त प्रकारका उपदेश दिया गया है । अब 
हम इसी अध्यायमें बतलाये हुए दूसरे उपदेशौंका ख्याल करेंगे । 


किसकी प्रेरणा ? 


कर्म करनेके लिए मानवकों कौन प्रेरित करता है और 
किसलिए वह प्रेरणा की जाती है, इस संबंधमें नीचे लिखे मंत्रभाग 
कहते हैं --- 

कः त्वा युनक्ति ? स त्वा युनक्ति 

कस्मै त्वा युनक्ति ? तस्मै त्वा युनक्ति । 


“कौन तुम्हें कर्ममें जुडाता है ? वह तुम्हें काममें लगाता 
है | किसलिए वह तुझे कर्मके लिए प्रेरित करता है ? उसके लिए 
वह तुझे काममें लगाता है ।' 


येमंत्रभाग बिलकुल घुंघले एवं अस्पष्ट हैं और इनके उपदेशको 
सुलझानेके लिए निम्नलिखित मंत्रभागोंपर सोचना उचित है -- 


भूताय त्वा । न अ-रातये । 
उस प्रथाः उरु प्रथस्व । 


“प्रगतिके लि तुझे पैदा किया है । शत्रुके हाथमें पडकर 
मृत्युके फंदेमें जाकर नामशेष होनेके लिए नहीं । इसलिये बहुतसा 
यश पाकर तू यशस्वी बन ॥' 


वह परमात्मा यों प्रेरणाका सृजन करता है और यह प्रेरणा 
प्रत्येक मानवमें विद्यमान है । ऐसी इच्छा जो होती है कि अपनी 
उन्नति हो, अपना कल्याण तथा विकास हों, और जिस इच्छाके 
कारण मानव सब तरहकी चेष्टाएं करता है वह वास्तवमें परमात्माकी 
प्रेरणासे होती है ताकि मानव प्रगति कर ले | पर कई बार भ्रांतिमें 
पडकर वह (अरातये) शत्रुके हाथमें जा गिरता है और घोखा 
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खाता है । मनुष्यमें यशस्वी बननेकी जो इच्छा है, वह भी 
परमेश्वरकी प्रेरणाके रूपमेंही प्रगतिके लिए पोषक ठहरती है । 
पर यह तभी हो सकता है जब कि मानव स्वयंही कटिबद्ध होकर 
प्रगतिके लिए अनवरत चेष्टा करेगा | मानव स्वयं ऐसा कर ले कि 


स्वः अभिविख्येषम्‌ । 


“मुझे आत्माका प्रकाश दीख पडे।' अपने अंतरात्माका प्रकाश 
प्रकट होनेके मार्गमें जो रुकावढें हों वे दूर हों । मनमें ऐसी विचारधारा 
दृढ हो जाय कि आत्म-शुद्धिद्वारा मैं अपने आत्मप्रकाशकी व्यक्त 
करूंगा, क्योंकि इससे मन विपथगामी नहीं होता है और प्रगतिपोषक 
सभी आन्तरिक प्रेरणाएं उसकी सहायता करती हैं जिसके 
फलस्वरूप वह धीरे धीरे प्रगति करता है । पुरुषार्थ कर दिखलानेके 
लिएही मानवका सृजन हुआ है | देखिए -- 


कर्मणे वाम्‌ । वेषाय वाम्‌ ॥ 


“कर्मके लिए तुम्हें प्रेरणा देता हूं, अपने घरकी ओर देखनेके 
लिए तुम्हें प्रवृत्त करता हूं ।" 

अपने पुरुषार्थों एवं प्रयत्नोंसे तुम्हें अपने घरकी हालत 
सुधारनी चाहिए | घरसे मतलब है शरीर, गृह, ग्राम, प्रान्त, देश, 
राष्ट्र, संसार सभी घर है । विस्तारकी दृष्टिसे धर छोटा या बडा 
कहा जा सकता है | व्यक्तिके अधिकारानुसार किसीका घर विश्वही 
होगा तो दूसरे किसीका घर उसीके चहारदीवारोके भीतर सीमित 
होगा । घर कैसेही क्यों न हो पर यह प्रत्येकका कर्तव्य है कि वह 
उसे शत्रुऑंसे सुरक्षित रखे और उसकी हालतको बिगडने न दे । 
इसीलिए मानवको कर्म करने पड़ते हैं । प्रत्येक मनुष्य देख ले कि 
क्या वह अपना कर्तव्य कर्म भली भांति निभा सका या नहीं । 


तुमने क्या किया ? 
कर्तव्य करनेमें जागृत रहे, इसलिए निम्न मंत्रोंमें कहा है - 


कां अधुक्षः ? सा विश्वायु: । 
सा विश्वकर्मा । सा विश्वधाया: । 


“मनुष्यों ! तुमने किसका दूध निचोडा है ? जो तुम्हारे घरमें 
(विश्व-आयु:) संपूर्ण आयुष्यरूपी घेनु है उसके दुग्धका सेवन 
कर तुमने क्‍या आयुष्य लंबा कर दिया है ? या (विश्वकर्मा) 
समूची कर्मशक्तिरूपी दूसरी जो गौ है उसका दूध निचोडकर 
तुमने पी लिया है और क्या तुम महान्‌ पुरुषार्थी बन चुके हो ? 
अथवा (सर्वघाया:) वह सबको धारण करनेवाली सामर्थ्यरूपी जो 
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गाय तुम्हारे समीप है, उसके दूधक पीनेसे तुमने अपनी धारक 
शक्तिकों बढाया ह ?" 


तुमने क्‍या किया है ? बिना इस कार्यके तुम्हारी प्रगति कैसे 
होगी ? जबतक तुम खुद बडी लगनसे प्रयत्न न करोगे तुम्हारी 
उन्नतिकी राहमें रोडे अटकाये जायेंगे । उठिए तथा अथक परिश्रम 
कीजिए, यज्ञको संपन्न कीजिए । 


यज्ञका महत्त्व 


सभी प्रकारकी दुर्बलताको हटाकर यज्ञ मनुष्यको प्रबल तथा 
प्रगतिमान बना देता है । मानव अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करे 
अर्थात्‌ वह यज्ञ कर लिया करे । यह बतलानेके लिए वेदमंत्र 
कहता है कि 


अ-तमेक्ः यज्ञ: । 


“यज्ञ सुदृढ़ता करनेवाला है ।' यज्ञकी सहायतासे ढीलापन 
विनष्ट होता है और शत्रुको रोकनेकी ताकत पाई जाती है। यज्ञका 
अर्थ है दूसरोंके लिए अपनी शक्ति अर्पण करना । यज्ञका प्रारंभ 
पहले अपने घरमें होता है.। घरसे तात्पर्य है पति, पत्नी तथा 
बालकोंके रहनेका स्थान । पत्नीके लिए पति अपनी शक्तिका व्यय 
करके आत्मत्याग करता है, पत्नी भी अपने पतिके लिए अपने 
सामर्थ्यानुसार यज्ञ करती है और जिस समय मातापिता बालबच्चोंके 
लिए तथा बालक भी पितरोंके लिए आत्मसमर्पणद्वारा यज्ञ करत हूं 
तभी गृहमख सम्पन्न हो जाता है । जबतक यह यज्ञ प्रचलित रहता 
है तभीतक घरका यश वृद्धिगत हो गुज्जायमान हूआ करता है, 
लेकिन अगर परस्पर मनोमालिन्य बढनेसे प्रत्येक स्वार्थी हो तो 
निश्चित समझना चाहिए कि गृह नामसे विख्यात शक्ति विलुप्त हो 
चुकी है । त्यागका यही नियम सारे संसारके सुप्रबंधभो समान 
रूपसे लागू हो जाता है। 


शरीरके सभी अंगोपांग जबतक समूचे शरीरके सूचारु 
संचालनके लिए प्रयत्न करते हैं, तभीतक शरीरका स्वास्थ्य अक्षुण्ण 
बना रहता है; वैसेही घरके सभी लोग जबतक घरके सुयशके 
लिए चेष्टा करते हों तबतक परिवारमें शक्ति निवास करती हैं । 
राष्ट्रके बारेमें भी ऐसाही समझना उचित है । 'पूर्णक लिए अंशका 
आत्म-बलिदान या आत्मसमर्पणही यज्ञ कहलाता है' और इसी 
यज्ञपर सबकी प्रगति, सुस्थिति एवं बलिष्ठता निर्भर है। इस 
यजुर्वेदमें जनताको इस भांति तरहतरहके यज्ञॉकी आयोजना 
बतलायी हुई है । यही श्रेष्ठ कर्म और इसी उन्नतिको सहायता 
पहुंचती है । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय १) 


आत्म-शुद्धि 


श्रेष्ठ कर्म करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम शुद्ध बनें या 
हों । यह विशुद्धता कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक एवं 
आत्मिक रूपमें विविध प्रकारकी हो सकती ह। यदि मन शुद्ध न 
हो तो कोई भी कार्य भली भांति नहीं हो सकता है और इसी तरह 
अन्य स्थानोमें मैला हो तो भी श्रेष्ठ कार्य करना असंभव हो जाता 
है । इसीलिए स्पष्टतया कहा है कि - 


दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम्‌ । देवयज्यायै शुन्धध्वम्‌ 

यत्‌ वः अशुद्धाः पराजध्नुः तत्‌ वः शुन्धामि । 

“दिव्य कर्म करते समय शुद्ध बनो । देवॉका यजन करना हो 
तो शूद्ध बन जाओ । यदि तुम अशुद्ध रहोंगे तो तुम्हें मुंहही खानी 
पड़ेगी, इसलिए शुद्धताका ख्याल रखो ।' 


यहां सूचना दी गयी है कि मलिनतासे पराजय हो जाता है 
और विजय विशुद्धतापर निर्भर रहती है। यदि उच्च श्रेणीका कर्म 
करना हो तो प्रथम विशुद्ध बन जानेकी ओर ध्यान देना चाहिए । ये 
सभी उपदेश मनन करनेयोग्य हैं । सार्वजनिक कार्यमें निरत मनुष्य 
कभी कभी मोहजालमें फंसकर बुरे मार्गपर चलने लगते हैं और 
इसका कारण यही है कि उनके भीतर कुछ न कुछ मलिनता 
रहती है । जिस पुरुषका अंतस्तल विशुद्ध हो उसपर मोहका 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है । अतः आत्मशुद्धिकी आवश्यकता 
है, जिसपर यों बल दिया है - 


माह: । 


"कुटिल न बनो ।' जो भी कुछ करना हो सरलतापूर्वक 
करो | उसी प्रकार - 


अहं अनृतात्‌ सत्यमुपैमि । 

ब्रत॑ चरिष्यामि, तत्‌ शकेय, तत्‌ मे राध्यताम्‌ ॥ 

“मैं असत्यका त्याग कर सत्यके निकट पहुंचता हूं । मैं इस 
ब्रतका पालन करुंगा । यह मेरे लिए सुगम हो और इसमें मुझे यश 
मिले । 


मानव इस सत्यके पालनरूपी प्रतिज्ञाका अंगीकार करे । 
ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे निभानाही आत्मशुद्धिका सरल मार्ग है। 
सत्यनिष्ठ पुरुषही निर्दोष बनता है और श्रेष्ठ कर्मके द्वारा अभ्युदय 
तथा निश्रेयस प्राप्त करता है । ऐसा बर्ताव रखकर -- 


पृथ्चिव्यां दुर्याः दृष्ताम्‌ । 


अजुर्वेदकां सुबोध भाष्य 


*भूमिपर विद्यमान सभी घर तथा द्वार सुदृढ हों ।” ऐसा प्रबंध 
करो कि किसी भी बाजूसे शत्रु भीतर प्रवेश न पाये और तुम सुखपूर्वक 
वहांपर रह सको । व्यर्थही जैसे तैसे रहना नहीं किन्तु पूर्ण आयु 
पाकरही रहना चाहिए । इसलिए कहा है - 

विश्वायु: (असि) । 

' आयुषे दीर्धा प्रसिति अनु धाम्‌ ॥ 

“तू पूर्ण आयुवाला है, तुम्हारे लिए जीवनकी लम्बी मर्यादा 
मैंने रख दी है ।' 

अर्थात्‌ पूर्णायु पाकरही यहां रहना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए 
और श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अभ्युदय तथा निश्रेयसकी प्राप्ति करनी 
चाहिए । प्रथम अध्यायमें दिये हुए प्रमुख उपदेशोंका सार यों है । 
इसमें अन्य उपदेश भी बहुतसे पाये जाते हैं ॥ सब मिलाकर कुल 
१८९ उपदेश हैँ । पुनरुक्त उपदेशॉँकों अलग करनेपर लगभग 
१५० अच्छे उपदेश पाये जाते हैं और यदि मननपूर्वक इन्हें 
कार्यरूपमें परिणत कर लें तो इहलोक एवं परलोक दोनों दृष्टिसे 
मानवॉका अच्छा कल्याण होगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 

इस उपसंहारमें कुछ उपदेश लेकर उनमें विद्यमान सुसंगति 
दर्शननिकां प्रयत्न किया है । शेष मंत्र योंही छोड दिये हैं । इसी 
प्रकार किन्हीं स्थानोमें मंत्रके कुछ शब्द जानबूझकर हटा दिये हैं 
और अर्थ करते समय मतलब सुगमतासे ध्यानमें आजाये इसलिए 
कुछ पूर्वापर संबंध बतलानेके हेतुसे अधिक शब्द जोडकर अर्थ 
दिया गया है । यदि शब्दश: अर्थ जानना हो, तो मंत्रोंके अंकोपरसे, 
पहले जो अर्थ दिया गया है वह पाठक देख सकते हैं | क्रमांकोंकी 
सहायतासे तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि किस मंत्रमें ये मंत्रविभाग 
हैं । पाठक इन सूचनाओंको ध्यानमें रखकर इस विवेचनसे लाभ 
उठायें और अध्यायके आध्यात्मिक तात्पर्यकी ठीक समझ लें । 

“दर्शपूर्ण-मास” नामक याज्ञिक विषयपर अब कुछ चर्चा 
करना उचित जान पडता है। 

दर्शपूर्ण मास 

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा सोलह कलाओंसे युक्त है । ऐसा 
माना जाता है कि जीवात्माकी भी सोलह कलाएँ हैं । इस दृष्टिसे 
वैदिक साहित्यमें एकको दूसरेकी उपमा दी जाती है । जैसे 
प्रतिपदाके दिन चन्द्रमा बिलकुल छोटा दीख पडता है पर आगे 
बढता बढता वह पूर्ण सोलह कलाओंसे युक्त बन जाता है और 
पश्चात्‌ धीरे धीरे कलाएँ घटने लगती है जिसके फलस्वरूप वह 
अदृश्य हो जाता है। 

मानवकी आत्मा भी स्वयं 'अज' रहनेपर भी शरीरके साथ 
जन्मता है, पश्चात्‌ उसका शरीर युवावस्था एवं बुढापा तै करता 
हुआ अंतममें विनष्ट होता है । अपनी आत्माकी सोलहों कलाओंका 
विकास होनेके लिए मनुष्यको यथेष्ट परिश्रम उठाना पडता है। 


(४४) 


सोलह कलाओंकी वृद्धिकी यह समानता चन्द्रमा एवं मानवी 
शरीरमें देखनेयोग्य है। इसी सादृश्यके कारण अध्यात्ममें प्रतीयमान 
वृद्धिका एक अखंड नियम दशनिके लिए वेदमें चन्द्रमाकी उपमा दी 
गयी है । मनुष्य पुनर्जन्म कैसे होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए 
वैदमें कहा है कि “चन्द्रमाके समान मानवका पुनर्जन्म होता है।' 
जिस प्रकार प्रत्येक मासमें चन्द्रमा जन्मता है, बढता है और अदृश्य हो 
जाता है, वैसेही मानव भी जन्मता है, वृद्धिंगत होता है और मृत्युवश 
होजाता है । मृत्युके उपरान्त चन्द्रमाकी पुनरुत्पत्तिकेसमानही मानवका 
पुनरुत्पादन होता है। 

दर्शस पूर्णिमातक और पूर्णिमासे फिर दर्शतक चन्द्रमाकी जो 
वृद्धि तथा क्षीणता होती है, उससे मानवकी वृद्धि तथा क्षीणताका ज्ञान 
हो जाता है और यह दशनिके लिए “दर्शपूर्ण मास' यागका प्रयोग 
निर्धारित किया गया है। 

मानवी शरीरकी रचना देखकरही यज्ञके मंडपकी रूपरेखा खींच 
दी गयी है । जैसे मानचित्रमें देशके प्रान्तोंके चित्र द्शाये जाते हैं और 
उसमें देशस्य पर्वत, नदी, ग्राम, प्रान्त, देखकर समझ लेना पड़ता है 
कि अपने देशमें प्रान्त, ग्राम, नदियां और पर्वत कहां कहां तथा कैसे 
कैसे हैं। जैसे कंठस्थ करनेके लिए मानचित्र तैयार नहीं किया जाता 
है पर देशके विभागोंकी जानकारी पानाही उसका उद्देश्य है, ठीक 
उसीप्रकार, यज्ञका मंडप, यज्ञके विभिन्न अग्रि तथा हवन-कुण्ड इत्यादि 
सभी इसलिए बनाये जाते हैं कि उनसे पता लग जाय मानवी देहमें 
विद्यमान आन्तरिक गूढ़ तत्त्व कैसे और कहां है एवं उनका परस्पर 
संबंध कैसे है । जो इस तत्त्वसे परिचित होगा वही यज्ञके सिद्धान्तकी 
जान सकेगा और जो यज्ञयागके इस आध्यात्मिक पहलुको नहीं 
पहचानेगा वह यज्ञके प्रमुख सिद्धान्तकी दरूह पायेगा । इस संबंधमें 
अधिक विवेचन क्रमश: आगे किया जायेगा, परंतु यहांपर अत्यन्त 
संक्षेपमें तनिकसा यज्ञका आध्यात्मिक स्वरुप दशयिंगे | आगे पृष्ठ ४६ 
पर जो चित्र दिया गया है, उससे चतुर पाठकोंके ध्यानमें यह बात 
सुगमतया आयेगी । यहांपर यह कोष्ठक भी देखिए --- 


यज्ञके विभाग शरीरके अवयव 
यज्ञ-मंडप मानवी शरीर. 

मुख्य अग्नि आत्माप्नि 

अन्य अग्नि पंचप्राणाग्रि, पंचाग्रि 
आहवनीयाग्नि जाठर अग्नि 

गाहपत्याग्रि प्रजननेंद्रिय, प्रजननाभ्नि 
ऋत्विज इन्द्रियगण 

>शतक्रतु करना सौ वर्ष धर्मांचरण करना । 


इस ऊपर दिये हुए कोष्ठकसे और चित्रपरसे यह बात विशद्‌ 
हो जायगी कि हममे कौनसे आध्यात्मिक तत्त्व अंत-निगुढ हैं एवं 
उनकी जानकारी करा देनेके लिए साधारणतया यज्ञमें कैसी 


आयोजना की गयी है । 

इस प्रथम अध्यायमें इससे अधिक विवरण करनेकी कोई 
आवश्यकता नही है, क्योंकि अगले प्रत्येक अध्यायमें इसी यज्ञके 
संबंधमें विभिन्न विभाग आनेवाले है जैसे उनकी चर्चा उस अवसरपर 
की जायगी | यह तो उसकी केवल भूमिका मात्र है । 

इस यज्ञके सिद्धान्तके परिचित होनेपर पाठकोकि ध्यानमें आयेगा 
कि क्योंकर इस अध्यायमें “तू ऐसा है, इसलिए ऐसा कार्य तुझे करना 
चाहिए” इस तरह उपदेश दिया है। प्रथम मनुष्यके अंतर्गत शक्तियोंका 
परिचय करा देनेपर पश्चात्‌ उससे विशिष्ट कार्य करनेके लिए कहना 
ठीक है, क्योंकि इससे अंतःशक्तियोंका ज्ञान हो जाता है। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यही प्रमुख उद्देश्य है । देखिए न - 

पवित्र असि । दैव्याय कर्मणे शुन्धष्वम्‌ । 

“तू स्वयं पवित्रताका साधन है, इसलिए देवोंके कार्य करते 
समय तू पवित्र बन ।' तू पवित्र बन सकता है, तुझमें पवित्र हो 
जानेकी क्षमता है, इस कारण तू शुद्ध हो जा । इस सब वर्णनका 
प्रमुख आशय यही है कि साधन अपनी अध्यात्मशक्तियॉंसे परिचित 
हो और उनके विकासार्थ वह अनुष्ठान कर सके । अध्यात्म-ज्ञान 
देनाही यहां प्रमुख उद्देश्य है । इसीलिए कहा है कि - 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । (कठोप. २१५) 


“जिस पदका वर्णन सभी वेद करते हैं" वही पद सबकी 
अभीष्ट है, वही अध्यात्म है, सभी वेदवाक्योंका यही एक ध्येय है 
। जो यह जानता हो वही वेद समझ सकता है और यह न 
जाननेपर समझना चाहिए कि वह वेद जाननेमें अक्षम है । उसी 
प्रकार -- 

वेदैश्व सर्वेरहयेव वेच्ा: (भ.गी. १५॥१५) 

“सभी वेदोंके द्वारा 'मै' ही ज्ञात होनेयोग्य हूं।' यह स्पष्ट है 
कि समूचा वेद अपनी आत्मिक या अपने अन्दर विद्यमान 
शक्तियॉकाही वर्णन करता है क्योंकि प्रत्येक साधकको उपर्ुक्ति 
“अहमेव (बैही)' शब्दोंसे सूचित अनुभूतिकी जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए | इस तरह गीता एवं उपिनषदमें सुसंगति दीख पडली है 
और वेदमंत्र भी यही उपदेश करता है -- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । (अ, १०१७॥१७) 

“जो मानवर्में विद्यमान ब्रह्मको जानते हैं, वे परमेहीरूप 
प्रजापतिको जान लेते हैं ।” इस अथर्ववेदके शब्दोंमे भी यही 
कहा है कि मानवर्में अंतर्निंगूढ दंगकी जो सुप्त ग्रह्मशक्तियां हैं 
उन्हें ज्ञान लेना चाहिए और वेदमें उनका वर्णन उपर्युक्त ढंगसे 
किया है । 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(४७) 


अथ द्वितीयो5घ्यायः । 


कृष्णों उस्यासररेष्टीउप्रयें त्वा जुष्ट प्ोक्षांमिं 
छुम्भ्यस्त्वा जुहटं प्रोक्षामि' ॥ १॥ 


वेदिरसि बहिंपें त्वा जुष्टां प्रोक्षांमि' ब्राहिरैसि 


(३२) (आ-ख-रे-हः कृष्ण: असि) स्वर्ग देनेवाले कर्म में सब प्रकारसे स्थिर रहनेवाला तू सबको अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाला है (अग्रये त्वा जुट प्रोक्षामि) अग्निके लिए उपासक हुए तुझको में पवित्र करता हूँ । (वेदि असि) 
तू ज्ञानी अथवा यज्ञ स्थान है । (बहिषि जुहं त्वा प्रोक्षामि) यज्ञके लिए सिद्ध हुए तुझे पवित्र करता हूं । (बहिं:) तू यज्ञ 
है, (खुम्भ्यः जुह्ं त्वा प्रोक्षामि) खुवाओंके लिए प्रीति करनेवाले तुझे मैं पवित्र करता हूँ ॥१॥॥ 


*ख' नाम स्वर्गका है । 'ख' शब्दके दूसरे अर्थ ये हैं - सूर्य, 
आकाश, इन्द्रिय, सुख, कर्म, ज्ञान, ज्ञानी, नगर, क्षेत्र, शून्य (अनन्तका 
चिन्ह) । यहां इसका अर्थ स्वर्ग अथवा सुख ह। 'र' का अर्थ 'प्रदान 
करना, देना' है। 'रा-दाने' इस धातुसे यह शब्द बना है। ख-र' का 
अर्थ होता है “सुख देनेवाला कर्म ।' जिससे सुख होता है, ऐसा शुभ 
कर्म ख-२' नामसे वेदमें प्रसिद्ध है। “आ-ख-र' पदोंका अर्थ है 
सुखसे प्राप्त होने तक जिनकी मर्यादा है, वैसे कर्म । “आ' का अर्थ है 
मर्यादा । यहां उन कर्मोकी मर्यादा कही है कि जिनसे सबका सुख बढ़े, 
सबको सुख प्राप्त हो, उन कर्मोका नाम 'आ-ख-र' है। 'स्थ' का अर्थ 
है रहनेवाला । इसप्रकार 'आ-ख-रे-स्थ:' का अर्थ हुआ कि जो 
कर्मकर्ता स्वर्ग प्राप्त करनेके अथवा सबका सुख बढानेके कर्मोकी 
मर्यादाम ही अपने आपको रखता हैं । इन शुभ कर्मोको मर्यादासे 
बाहर अपने आपको जाने नहीं देता । सदा शुभ कर्मही करता रहता 
है, और शुभ कर्मोकी मर्यादाके अन्दर रहकर नाना प्रकारके पुरुषार्थ 
करता है। यज्ञ ही शुभ कर्म है। यज्ञ कर्मोकी मर्यादामें रहकर सर्वदा 
यज्ञीय कर्म ही करता है, यह इसका तात्पर्य ह। इस तरहके सुखोत्पादक 
प्रशस्ततम कर्म करनेवाला *कृष्ण' अर्थात्‌ सबको अपनी ओर आकर्षित 
करनेवाला' होता है । प्रशस्ततम शुभ कर्ममें यह बंल है कि वह सबको 
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यहां शुभ कर्म होता है, वहीं सब 
शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। 

“कृष्‌' धातुका अर्थ 'खींचना, हल चलाना, सेना संचालन 
करना, प्रभुत्व करना, समर्थ होना और प्राप्त करना' है । अर्थात्‌ 
“कृष्ण” का अर्थ “(१) अपनी और सबको खींचनेवाला, (२) 
भूमिको बीज बोने योग्य बनाने के लिए हल चलानेवाला, (३) 
सेनाका संचालन करनेवाला, (४) सब पर प्रभुत्व स्थापित करनेवाला' 
है। जो पूर्वोक्त प्रकार शुभ और प्रशंसनीय कर्म करता है, वह सबको 
अपनी ओर आकर्षित करता है, सबको यथायोग्य मार्गसे चलाता 


और उन्नित की ओर ले जाता है, अपना अपना प्रभुत्व स्थापित 
करता है। 


जो उन्नत होनेकी इच्छा करता है, वह शुभ कर्म करे, सबका 
सुख बढानेवाला पुरुषार्थ करे और अपने सत्कर्मोसे सबकी अपनी 
ओर आकर्षित करे । यज्ञके अर्थ (१) देव पूजा, (२) संगति 
करण और (३) दान ये हैं । ये यहां संगत होते हैं । पूज्योंकी पूजा 
करे, सत्कार करने योग्यों का सत्कार करे, जनतामें संघटन करे 
और दानके योग्योंको दान देवे । ये शुभ कर्म करनेवाला अपनी 
धर्ममर्यादामें रह कर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। 

“*जप्‌' धातुका अर्थ है '(१) सन्तुष्ट होना, (२) अनुकूल 
होना, (३) प्रीति करना, (४) भक्ति करना, (५) रहना, (६) 
बैठना, (७) पसन्द करना और (८) उपासना करना इसलिए 
जुष्टका अर्थ होता है - सन्तुष्ट, अनुकूल, भक्ति करनेवाला, 
उपासक, सत्कार करनेवाला । अग्नेय जुष्टं का अर्थ यह है कि - 
“अग्निकी उपासनामें जिसे आनंद प्राप्त होता है, जो अग्नि उपासना 
करता है, अग्निकी उपासनामें जो दत्त चित्त है। 'अग्निमें यज्ञ किए 
जाते हैं, इन यज्ञ कमोमें जो प्रेमसे दत्त चित्त रहता है, एक चित्तसे 
जो यज्ञ यागादि प्रशस्ततम कर्म करता है, उसे इन सत्कर्मोके 
करनेके पूर्व पवित्र बनना चाहिए । 'शरीरकी तथा कपडॉकी पवित्रता 
'जलसे होती है । सत्यसे मनकी शुद्धता होती है, विद्या और तपसे 
आत्मा की पवित्रता होती हैं और ज्ञानसे बुद्धिकी पवितत्रा होती 
हूं ।' (मनु.५।१०९) इनमेंसे यहां जलसे होनेवाली पवितत्राका साधन 
बताया है। यह प्रथम साधन ह । यज्ञकी ओर प्रवृत्ति होते ही प्रथम 
जलसे अपनी शुद्धता करनी चाहिए । जिस-तरह जलसे बाहा शुद्धि 
होती है, उसी तरह आन्तरिक शुद्धि भी होती है और शरीरको पूर्णतया 
नीरोग बनानेमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार स्वयंको 
पवित्र करना ही प्रशस्ततम कर्म-यज्ञ करनेकी पूर्व तैयारी ह । 


(४८) 


“बेदि' का अर्थ है - 'विद्वान्‌, पंडित, ज्ञानी, यज्ञका स्थान 
जहां अग्नि सिद्ध करके हवन किया जाता है, मन्दिर या राज 
मन्दिरका मुख्य स्थान; सरस्वती, भूमि ।' हे कर्मकर्ता ! तू बेदि 
है अर्थात्‌ ज्ञानवाला है और यज्ञका स्थान भी तू ही है | प्रशस्ततम 
कर्म ही यज्ञ है । इस यज्ञको ठीक तरहसे सिद्ध करनेके लिए 
पहिली आवश्यकता ज्ञानकी ह। उत्तम ज्ञान अर्थात्‌ सत्कर्म 
करनेका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और स्वयं भी यज्ञरूप बनना 
चाहिए । त्यागभाव, दानका भाव और यज्ञका भाव अपने मनमें हो 
तो सुखपूर्वक यज्ञ हो सकता है । मनमें यदि यज्ञ न हो, तो 
बाहरका यज्ञ भी नहीं हो सकता । इसलिए यहां कहा है कि हे 
यज्ञकर्ता ! तूही 'वेदि' है । तेरे अन्दर ही सच्ची वेदि है । तेरे 
अन्दरकी वेदि सिद्ध हो जाए, तो बाहरकी वेदि भी सिद्ध हो सकेगो । 
मानवमें दानका भाव जन्मसे है, इसलिए मानवही यज्ञ कर सकता 
है । पर संस्कारसे इसी दानभावको यज्ञमें परिणत कर देना 
चाहिए | इस तरह मानव जीवनकोही वे दिरूप बनाना चाहिए जब 
मनुष्य स्वयं 'वेदि' बनना है, तब उसका जीवन ही यज्ञ होता है। 
मानव इस तरह उन्नत होगा, तब वह स्वभावसेही प्रशस्ततम कर्म 
करेगा । मनुष्य ज्ञानी बने और जहां यज्ञही होते हैं, ऐसी वेदिरुपी 
यज्ञभूमि बने | यह भाव मनुष्यमें है, वह स्वभावसे प्रकट होवे । 

“ब्रहिस्‌' का अर्थ है - 'यज्ञ, समर्पण, अग्नि, प्रकाश, तेज, 
जल, जीवन, आकाश, कुश घास ।' यज्ञके लिए जो प्रेम रखता 
है, यज्ञके लिए जो आत्मसमर्पण करता है, उसका जीवन पवित्र 
होता है । यहां भी जलसे पवित्रता करनेका निर्देश है । प्रोक्षण 
जलसे होता है । जलसे शरीरकी पवित्रता होती दै । शरीर, वस्त्र, 
स्थान आदिकी पवित्रता करनेका निर्देश यहां पर है । यज्ञके लि 
समर्पित होते ही, स्थानशुद्धि, वस्त्रशुद्धि और शरीरशुद्धि करनाही 
चाहिए । यह शुद्धता होनेके पश्चात्‌ही यज्ञाका प्रारंभ होना है । 
यज्ञके लिए सिद्ध हुए मानवकी पवित्रता होती है, यज्ञही इसकी 
पवित्रता करता है । यज्ञकी ओर प्रवृत्ति होतेही पवित्रता होना 
प्रारंभ हो जाता है । इस तरह यज्ञही पवित्रता करनेवाला है। 

"बहिं:" का अर्थ ऊपर दिया है । यज्ञ, समर्पण और कुश- 
घास ये इस पदके मुख्य अर्थ हैं । मानव स्वभावतः दानशील है। 
दानही यज्ञ है । अतः मानव यज्ञही है, ऐसा यहां कहा है । बहिंः 
के पूर्वोक्त अर्थ यहां लेनेसे इसके निम्न अर्थ होते है - 

"तू यह है, तू समर्पण अर्थात्‌ दान करनेके स्वभाववाला है, 
तू प्रकाश है, तू तेजस्वी है, तू जलके समान शान्ति देनेवाला है, 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय २) 


तू कुशघासके समा न पवित्रता करनेवाला है ।' मानव जन्मतः 
शुद्ध पवित्र और दानशील है, पर अपने प्रबल स्वार्थोके कारण 
वह राक्षस बन जाता है । इसलिए वेद यहां सूचना देता है कि 
मानव स्वभावतः पवित्र है । उसको इसका ख्याल रखना 
चाहिए । कुश घाससे सब रस छाने जाते हैं, अतः कुश घास 
पवित्रता करनेवाला है । इसी तरह मानव पवित्रता करनेवाला 
है । मानव स्वयं पवित्र है, और इस स्थानको पवित्र करनेवाला 
भी है, अर्थात इसके स्वभावमें स्वयं पवित्र बनने तथा अन्यॉको 
पवित्र बनानेकी शक्ति है । मनुष्य अपने अन्दर इस शक्तिको 
बढाये । पर मनुष्य भूलसे अपनी इस शक्तिकों न बढाता हुआ 
अन्य हीन भावोंको अपने अन्दर बढाता है । मनुष्य ऐसा न करे, 
यह सूचना यहां दी ह। 

'खुच्‌' अथवा खुचा' चमसका नाम है, जिससे यज्ञाग्रिमें घी 
की आहुति डाली जाती है । अतः 'खुचा' यज्ञंका या समर्पणका 
सूचक शब्द है | ख्रुचा हाथमें पकडकर घृतकी आहुति यज्ञाप्निमें 
डालनेके कृत्यमें जिसका मन रमता है, उसे पवित्रता प्राप्त होती 
है । पवित्र बनकर वह यज्ञ करनेवाके योग्य बनता है, अर्थात्‌ 
पवित्र बनकर वह यज्ञ ही करता है । 

इन छै वाक्योंमें तीन बार “जुड्टं त्वा प्रोक्षामि' यह वाक्य 
आया है । 'यज्ञमें प्रेम रखनेवाले तेरी पवित्रता करता हूं: यह 
वाक्य तीन बार यहां कहा गया है । पवित्र होकर यज्ञ करना और 
यज्ञसे पवित्र होना, ये दोनों भाव परस्पराश्रित हैं । मनुष्य यज्ञ 
करनेके लिए पवित्र बने और वही यज्ञ करते करते यज्ञसे भी 
पवित्र होता जाए । यही होता है । 

सुख बढानेवाले सत्कर्म करनेके लिए, सब मनुष्योंको अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिए अर्थात्‌ यज्ञ करनेके लिए स्वयं अत्यन्त 
पवित्र बननेकी अत्यन्त आवश्यकता है । यही इसके तीनबार 
डुहरानेसे सिद्ध होता है । है मनुष्य ! यदि तू यज्ञ करके अपनी 
उन्नति करना चाहता हैं, ता पहले तीन बार अपनी पवित्रता करो । 
संक्षेपसे यह आदेश यहां है ॥१॥ 

“दिति' का अर्थ है 'दीनता, खण्डितता, विभक्तता, टुकड़े 
डुकडे होनेकी स्थिति ।” पृथक्‌ होना, विभक्त होना, परस्पर विरोध 
होनेका भाव इस पदमें है । यही दीनताका हेतु है। 'अ-दिति' का 
अर्थ है - "अ-दीनता, अखण्डित रहना, अविभक्त होकर संघटित 
होकर रहना, संमिलित होना ।” मानवोंके उत्कर्षक लिए अदिति 
अर्थात्‌ अविभक्तता व संगठनकी आवश्यकता है । इसके बिना 


(कण्डिका १-२) 


अदित्ये व्युन्द॑नमसि 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
विष्णों स्तुपोडस्यू-्णम्म्रद््स सवा स्तृणामि स्वासस्थां देवेम्यों 


(४५) 


भुवंपतये स्वाहा भुव॑नपतये स्वाहा. भूतानां पत॑ये स्वाहाँ ॥ २॥ 


+ (३३) (अदित्यै व्युन्द॑ असि) अखण्डितताके लिये तू जल सिंचन रूप है । (विष्णो: स्तुप: असि) व्यापक 
देवकी तू रचना विशेष है । (देवेभ्य: स्वासस्थां ऊर्णप्रदसं त्वा स्तृणामि) देवोंके बैठनेके लिए उत्तम आसन बनानेके 
हैतु ऊन जैसे मृदुरूप तुझे मै फैलाता हूं । (भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा) भूमिके 
पालनकर्ता, भुवनोंके पालनकर्ता और सब प्राणियोंके पालनकतकि लिए अपने सर्वस्वका समर्पण हो ॥२॥॥ 


उन्नति अशक्‍्य ह। 'दिति' से दैत्य बने, दैत्यॉंसे विश्वमें झगडे बढते 
गए, दूसरी तरफ 'अदिति' से आदित्य बने और उनसे विश्वमें 
प्रकाशका मार्ग खुल गया, यज्ञ बढ़े, संघटन बढा, और उन्नति हुई । 
यह बाते पुराणोमें दैत्यो और आदित्योंकी कथाओंसे प्रकट हो गई है। 
इसलिए *दैत्य'का परिणाम और “आदित्यों'का परिणाम बतानेकी 
आवश्यकता नहीं है| इस मंत्रमें 'अदिति' का वर्णन है । प्रकाश, 
संघटना, और एकता” का सूचक यह पद है । मानवॉकी अदीनता 
इससे यहां बताई है । मानव दीन.न बनें । सब मानव अदीन हों 
अर्थात्‌ उनमें संघटना होकर वे प्रकाशके मार्गसे चलें, उत्कर्षके 
मार्गसे चलें । इस (अदित्यै) अदीनताकी सिद्धिके लिए, है मानव ! 
तू (व्युंद॑ असि) जलसिंचन करनेवाला ह। एकताके लिए 
'जलसिंचनकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्मका उत्तर इस प्रकार 
दिया जा सकता है, मिट्टीके कण अलग-अलग रहते हैं, उस 
अवस्थामें उसका नाम धूली है, यह मृत्कणोंकी विभक्तावस्था है। 
थोडांसा वायु इस धूलको उनकी विभक्तताके कारण सहजहीमें उडा 
देता है और उससे धूल इधर उधर फेंक दी जाती है, जिससे कुछ 
भी प्रशंसनीय कार्य नहीं हो पाता । मिट्टीकी 'दिति' अवस्था बननेसे 
यह नाश हुआ । उसकी “अदिति' अवस्था बनानेके लिए (व्युन्दनं) 
जलका सिंचन करनेसे वह धूल गीली हो जाती है, इससे वे मृत्कण 
संघटित हो जाते हैं, और उससे इंट, घडे, पात्र और मकान आदि 
बन जाते हैं । जलके सिंचन रुप संगठन होनेसेही ये कार्य बने । 
यह महत्त्व है, जलसिंचनका। 


यहां यज्ञ करनेवाला मानव जल सिंचन करनेवाला, मिलान 
करनेवाला बनकर मानवसमाजकी अदीनता सिद्ध करता है । 
मानवमें सहजहीसे यह मिलान करनेकी प्रवृत्ति ह। वह यहां बताई 
है । बिगाड़ करनेका जो भाव मानवरमें दीखता है, वह मानवके 
मनकी विकृति है । मानवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अदीनताकी वृद्धि 
करनेके लिए जल सिंचन करनेकी है । मानवोंकी शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए कि जिससे यह उसका स्वभाव घर्म बढे और मानवजितके 


उत्कर्षके लिए सहायक हो । 


विष्णुका अर्थ है 'व्यापक देव, जो देव सर्वत्र व्यापता है, वह 
विष्णु है ।' 'स्तुप' का अर्थ है - 'संचय, संघात, शिखा स्तूप, 
रचना विशेषसे बनाया स्तंभ आदि (जैसे बौद्धोंके स्तूप होते हैं), 
ढेर बनाना, ऊंचा बनाना ।” 'शक्ति, बल, सांधिक बल ।' मानव 
देह सर्वव्यापक ईश्वरकी एक विशेष रचना है । विशेष रचना 
करके यह दीपस्तंभ जैसी विलक्षण शक्तिवाली यह देह बनाई है । 
इस मानवी देहको देखकर उस परमात्माके रचना कौशल्यका 
पता लगता है । हे यज्ञ करनेवाले मनुष्य ! तू इस देहकी इस 
अपूर्वताको सदा स्मरणमें रख । तू श्षुद्र नहीं है, तेरे अन्दर बडी 
शक्ति है और तेरी यह मूर्ति परमात्माने विशेष कुशलतासे बनाई 
है । इसलिए यह जानकर इस जीवनका परम श्रेष्ठ सत्कर्ममें 
उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है । असत्कर्ममें व्यर्थ खोनेके लिए 
यह शरीर नहीं है। 


मनुष्यको अपने देहका महत्व प्रथम जानना चाहिए । इससे 
मनुष्य सदा सावधान रहेगा और अपनी हानि करनेवाले कुकर्मोसे 
अपने आपको बचायेगा । सुख बढानेवाले सत्कर्म करने चाहिए, 
इनके लिए अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, और इसके लिए 
अपने शरीरका महत्त्व जानना चाहिए। 


देवोंके लिए मृदु आसन बनाना है, वहां सब देव आकर 
आनन्दसे बैठें । (सु-आस-स्यां) उत्तम आसन बनने योग्य स्थान 
बनाना है, जहां आनन्दसे देव बैठ सकें, उन्हें किसी तरहका कष्ट 
न हो । (ऊर्ण-भ्रदर्स) ऊन जैसी भुलायम होती है, वैसा ही 
मुलायम आसन हो, जो उस पर बैठनेवालेको न चुमे । है सत्कर्मकता ! 
तेरा जीवनही ऐसा उत्तम देवोंके लिए सुखांसनरूप बने और वह 
अपना जीवन ही देवोंके लिए तू फैला । जिसे देखकर देव आकर 
आनंदसे वहां बैठे और तेरा जीवन यज्ञ सफल हो । मानव जीवन 
एक आयुभर चलनेवाला यज्ञ है । इस यज्ञमें देवोंका निवास होना 


(3०) 


चाहिए । वास्तवमें मानवी शरीरमें आंखमें सूर्य, मनमें चन्द्र, प्राणस्थानमें 
वायु, हृदयमें इन्द्र ये देव अंशरूपसे आकर रह रहे हैं । पर इनका 
प्रभाव एवं देवत्व इस शरीरमें बढना चाहिए । शरीरमें देवोंका साम्राज्य 
होना चाहिए । यद्यपि सब दैवी शक्तियां बीजरूपसे यहां हैं, तो भी 
संपूर्ण जीवनमें दैवीभावका पूर्णतया प्रकट होना महाकठिन कार्य 
दीख पडता है। इसलिए अपने देहस्थानमें देवोंके लिए सुखदायक 
मृदु आसन बनाने चाहिए । इसमें अपने जीवनको दैवी जीवनका 
सम्पूर्णभाव निहित है । जबतक कठोरता जीवनमें रहेगी, तबतक 
वहां देवोंका निवास नहीं होगा, अतः अपने जीवनको देवोंके 
निवास योग्य बनाना चाहिए । यह यज्ञकी तैय्यारी है । यह जीवन 
यज्ञकी ही तैय्यारी है । 


यहांके शब्द समूह विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है-(१) 
दैवेकि लिए आसन स्थान, (२) देवेंके लिए सु-आसनस्थान (३) 
देवोके लिए ऊर्णभ्रद सु-आसन स्थान । मंत्रके पदोंसे ये तीन 
अवस्थाये दृष्टिगोचर होती हैं | (आसस्थ', “आसनस्थ' और 
“आसनस्थान' एक ही बात है। देव अपने अपने आसनों पर बैठे ही 
हैं। सूर्य नेत्र रूपी आसन पर बैठा है, चन्द्र मनरूपी आसन पर बैठा 
है, वायु प्राणरूपी आसन पर बैठा हुआ है, अश्विनी देव नासिकामें 
बैठे हुए हैं, इन्द्र हृदयमें बैठा हुआ है, दिशायें कानोंमें अपना आसन 
लगाकर बैठी हुई हैं | इसी तरह अन्यान्य सब देवता इस स्थान पर 
अपना अपना बिछवये बैठ हुए हैं । जैसे आसन उन्हें प्राप्त हुए हैं, वैसे 
ही आसनो पर वे बैठे हुए हैं । अतः प्रथम साधकको चाहिए कि वह 
इन आसनोंको सु-आसन बनाये | साधारण आसन उत्तम आसन 
बने । पश्चात्‌ 'ऊर्णभ्रद स्वासन' ऊनके गद्देके समान उत्तम आसन 
बनें | मूदु आसन बनें, मृदु और सुंदर आसन बन । इन मृदु आसनोंको 
पाकर प्रत्येक देव वहां आनन्दसे बैठे और अन्त तक वहीं स्थिर 
रहे । यहां गद्दोंक आसनोंका वर्णन है, अतः आंख, नाक आदियें भी 
गद्दे हों, ऐसी बात नहीं है । इसका तात्पर्य केवल यही है कि ये 
सभी इन्द्रिये देवॉके लिए सुखदायक आसनरूप बनें और सभी देव 
वहां सुखसे रहें | यदि आसन कहष्ठप्रद हों तो उन आसनों पर कोई 
भी बैठना नहीं चाहेगा । ये देव इस मानव जीवनरूपी यज्ञमें आकर 
बैठे हुए हैं । इन्हें यह यज्ञ यहां सौ वर्षतक चलाना है । शत 
सांवत्सरिक सत्रमे इन देवॉको सौ वर्ष तक बैठकर इस यज्ञका 
कार्य करना है । अतः ये आसन ऐसे होने चाहिए कि इन आसनों 
पर बैठकर ये देव १०० वर्ष तक इस यज्ञकों चला सकें | सूर्य 
जिसके यज्ञके बीचमें ही उठकर चला जाता है, वह अन्धा हो 
जाता है | इसी तरह अन्यान्य देवोंके चले जानेसे शरीरमें अन्यान्य 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय २) 


विकलतायें उत्पन्न हो जाती हैं । और उतने ही विघ्न इस यज्ञमें 
होते हैं, इसलिए यहां कहा है कि जो देव यहां आकर रह रहे हैं, 
उन्हें नरम और उत्तम आसन प्रदान करो । है यज्ञ कर्ता ! (त्वा 
स्तृणामि) तू ही इन देवोंका आसन बन और अपने जीवन रूप 
आसनकी अच्छी तरह खोल अथवा मैं आसनरूप तुझे फैला कर 
रखता हूं । ये देव यहां बैठे और शतसांवत्सरिक यज्ञ चलावें । 
बीचमें ही विध्नके आ जानेसे यज्ञ अधूरा न रह जाए। 


देव यहां मानवके जन्मके साथही आकर बैठे हैँ । मनुष्यको उन्हे 
बुलाना नहीं पडता, और नाही उन्हें आसन देना पडता है | वह तो वे 
देव स्वयंही ले लेते हैं । मनुष्यको इतनाही करना होता है कि वह इन 
देवॉके आसनरुप इन्द्रियॉंको अधिकसे अधिक उत्तम, सुन्दर, नरम 
ओर सुखदायक बनाए । यही अनुष्ठान है । इसीका दूसरा नाम आत्मसुधार 
है । आत्मपवित्रता भी यही है 4 इससे पूर्व जो (प्रोक्षण) पवित्रता 
करनेका विधान है, उसीसे यह अनुष्ठान बनता है। 


भुवपतिः - भूमिका पालनकर्ता है । यह राजा है जो सबका 
यथायोग्य पालन करता है । “भुवनस्पति:' वह है जो बनी हुई सब 
वस्तुओंका यथायोग्य पालन करता है। यह भी राज्य प्रबन्धहीका वर्णन 
है। 'भूत' का अर्थ है प्राणिमात्र | पर यहां उस शब्दका विशेष अर्थ 
मनुष्य है और सामान्यार्थ सब प्राणी हैं। इनका जो अच्छी तरह पालन 
करता है, वह भुवनपित कहलाता है। इस पालनमें पालन, संवर्धन और 
रक्षण आदि सबका अन्तर्भाव हो जाता है । राज्य व्यवस्थासे यह सब 
होना चाहिए । राज्य व्यवस्था ठीक तरहसे चलानेके लिए जनतासे 
करका लेना आवश्यकही है, अन्यथा राज्यव्यस्था नहीं चल सकती । 
इसलिए 'स्वाह' शब्दसे बताया है कि 'स्व+आ+हा' जो कुछ (स्व) 
अपने पास है, उसका (आ) पूर्णतासे (हा) त्याग करना, दान करना, 
अपना भाग राज्यप्रबन्धके लिए देना चाहिए । भूपति, भूतनपित और 
भूतपितके लिए अपने लाभका भाग (स्व+आ+हा) देना | इससे 
राज्ययंत्रका बल बढता है और उत्तम राज्य प्रबन्धके कारण हर 
एक व्यक्ति उत्तम यज्ञ आदि सत्कर्म करके सुखसे, आनंदसे शान्तिसे 
रहता है । इस तरह व्यष्टि और समष्टिका कल्याण होता है। 

यहां पति शब्दसे राज्य व्यवस्थाका प्रजापालन रूप कर्तव्य 
बताया है। यह उसका अत्यावश्यक कर्तव्य है। यह प्रथम उसके 
प्रबन्धसे होना चाहिए । उसके बदलेमें प्रजा अपने उत्पन्नका कुछ 
भाग राजाके लिए समर्पित करे । यह एक राष्ट्रीय यज्ञ है । (परस्पर 
भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ गी. ३।११) परस्परकी संभावनासे 
श्रेय लाभ होनेका जो भाव गीतामें कहा है, वही यहां है । यहां 


(कण्डिका ६-७) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(४४) 


अग्नें वाजजिद्वाजें त्वा सरिष्यन्तें वाजजित७ सम्माज्मि। 


नमों देवेग्य: स्वघा पिटृम्योः 


सुयमें में मूंयास्तमें-7 ॥७॥ 


रे (३८) हे (वाजजित्‌ अग्ने) अन्न प्राप्त करानेवाले अग्ने ! (वां सरिष्यन्तं) अन्नके प्रति जानेवाले तथा (वाजजितं 
त्वा) अन्नको जीनतेवाले तेरा (सं मार्जिम) मैं शोधन करता हूं । (देवेभ्यः नमः) देवोंके लिए प्रणाम, (पितृभ्यः स्वधा) 
पितरोंके लिए हम अन्न देते हैं, (मे सुयमे भूयास्तं) मेरे सहायक होईए ।॥७॥॥ 


बिना भी घृतकी आहुतियां नहीं दी जा सकती । इस तरह इनकी 
सहायता यज्ञमें है । 


ये गौ और कडछी अपने अपने स्थानमें सुस्थिर रहें । 
अव्यवस्थासे इधर उधर ने जायें । “विष्णु' (वेवेष्टि इति विष्णु:), 
जो सर्व व्यापक देव है, उसे विष्णु कहते हैं । “यज्ञों वै विष्णु:" 
(श.ब्रा. ५१२।३।६, ऐ. ब्रा. १।२५, तां. ब्रा. १३।३।२, गो. ब्रा. 
६।७) इस कथनके अनुसार यज्ञ भी विष्णु कहलाता है, क्योंकि 
यज्ञ भी सर्वत्र है । सर्वव्यापक ईश्वर इस स्थिर बैठी हुई गौ और 
जुहूकी सब आपत्तियोंसे सुरक्षा करे, क्योंकि इनकी सहायतासे 
यज्ञ होता है । इन सब यज्ञ साधनोंकी सुरक्षा हो । (यज्ञ पाहि) 
यज्ञ की अर्थात्‌ इस यज्ञविधि की सुरक्षा हो, यह यज्ञ निर्विध्न सिद्ध 
हो । (यज्ञपति पाहि) यज्ञके कर्ताकी रक्षा हो, यजमान सब प्रकारसे 
सुरक्षित होकर अपना यज्ञ कर्म करता रहे । (यज्ञ-न्यं पाहि) जो 
यज्ञको चलाते हैं, उन सबकी रक्षा हो, ये सब सुरक्षित हों और 
निर्भय होकर अपना यज्ञ चलावें । जिससे विश्वका भला हो, सबका 
कल्याण हो ॥६॥ 

अग्नि 'वाजजित्‌' है । “वाजस्‌' का अर्थ है अन्न, बल, 
सामर्थ्य । अन्नको जीतनेवाला, प्राप्त करनेवाला, शत्रुओंका पराभव 
करके अन्न लानेवाला 'वाजजित्‌' कहलाता है । अग्नि अन्नके पास 
जानेवाला है और अत्नप्राप्तिमें होनेवाले प्रतिबंधको दूर करनेवाला 
है। अग्नि अन्नको सिद्ध करता है, परिपक्क करता है, शत्रुका नाश 
करके अन्न लाता है । उस अग्निका मैं शोधन करता हूं । हाथ 
जोड़कर मैं नमस्कार करता हूं । स्वच्छ स्थानमें स्थापन करके 
प्रणाम करता हूं। यहां शंका होती है कि अग्नि शत्रुका पराजय करके 
अन्नको किस तरह लाता है ? उत्तरमें कहा जा सकता है कि अग्नि 
स्थापन करके यज्ञमें उसकी सामुदायिक उपासना करते हं। इससे 
उपासकोंका सांधिक बल बढता है और वे शत्रुका पराभव करनेमें 
समर्थ होते हैं । जो यह शक्ति मानवोंके संघमें प्रकट होती है, वह 
अश्निकी सामुदायिक प्रार्थनासे प्राप्त हुई है, इसलिए यह सामर्थ्य 


अभ्निकाही मानना चाहिए । अग्निही इनका अग्रणी है, नेता है, प्रेरक 
है और उत्साहवर्धक है । अतः यह अग्निकाही कार्य है, ऐसा कहा 
जा सकता है । ऐसे अग्नि आदि देवोंके लिए नमस्कार ।'नम:' शब्दके 
तीन अर्थ है - (१) नमन, (२) अन्न और (३) बज। यहां 'देवेभ्यः 
नमः” इस पदके लिए नमनका अर्थ लेना चाहिए । (पितृम्यः स्वधा) 
पितरोंके लिए स्वधा । 'स्वधा' का अर्थ है। (१) अपनी धारकशक्ति, 
(२) अपनी इच्छाशक्ति, (३) अन्नका समर्पण, (४) अन्न, (५) 
अपना भाग, (६) श्राद्ध, (७) समर्पण । यहां पितरोंके लिए समर्पण 
अर्थ लिया है । जो पदार्थ पितरोंके उद्देश्यसे दिया जाता है, 
उसकी *'स्वधा' संज्ञा है । स्वधामें नमनका अर्थ भी निहित ह । 
देवों और पितरोके लिए यहां श्रद्धाभक्तिसे नमन करनेको कहा है। 
(मे सुयमे भूयास्तं) तुम दोनों मेरे सहायक हो जाओ । देवों और 
पितरोंसे मेरी सहायता हो । उनकी सहायतासे यह मेरा यज्ञ सफल 
हो, विध्न दूर हों, और मैं निर्भय होकर इस यज्ञको पूर्ण कर सकूं 
॥0७।| 


यज्ञ करनेके लिए यज्ञके समीप धृत रखते हैं | यह धृत 
स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए । धृत ऐसा शुद्ध और पवित्र होना 
चाहिए कि जो कहीं गिरा न हो, उसमें कोई पदार्थ गिरा न हो । 
घीकी पवित्रताके बारेमें विशेष ख्याल रखना चाहिए । देवोंके 
उद्देश्यसे इस घीकी आहुतियां देनी होती हैं । 


“विष्णु' का अर्थ 'यज्ञ' है। पांव से इस यज्ञभूमिका अतिक्रमण 
नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यज्ञभूमि को अपवित्र नहीं करना 
चाहिए । यज्ञभूमिमें सावधानीसे बैठना चाहिए । सभामें जिस रीतिसे 
बैठा जाता है, उसी रीतिसे यज्ञमें बैठना चाहिए । सभामें इस 
रीतिसे बैठना चाहिए कि उसके पांवसे किसीको क्लेश न पहुंचे । 
यहां सभामें बैठने की पद्धति बताई गई है । 


अग्निकी छाया (वसुमती) घन देनेवाली, सौभाग्य और यश 
देनेवाली है । यहां “छाया” का अर्थ आश्रय और समीपवर्तीस्थान 
है ॥ जहां तक अग्निका प्रभाव पहुंचता है, यहां तक का स्थान 


(५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय २) 
--अस्कैज्नमद्य देवेभ्य आज्य७ संभ्रियासे-मह्िंध्रणा विष्णों मा त्वावक्रमिएं' वर्सुमतीमग्ने ते 
छापामुप॑स्थेषं विष्णों स्थान॑मसीत इन्द्रों वीयमक्ृणोट्ध्वॉडध्वर आस्थांतू | ८॥ 
अच्ये वेहोंत वेडल्पुमव॑तां त्वां चार्वापूथिवी अब त्वं द्यावापृथ्िवी स्विंटकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येंन 
ह॒विषां मृत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योर्तिंः ॥९ ॥ 


(३९) (अद्य देवेभ्यः) आज देवोंको अर्पण करनेके लिए (अस्कन्नं आज्यं सं प्रियासं) न गिरा हुआ घी मैं लाया 
हूं । हे (विष्णो) यज्ञ पुरुष ! (अंधिणा त्वा मा अवक्रमिषं) पांवसे मै तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करुंगा । हे (अग्ने) अग्न ! 
(ते वसुमती छायां) तेरे घन देनेवाले आश्रयमें (उपस्थेषं) मैं रहूं । (विष्णों: स्थानं असि) तू यज्ञका स्थान है । 
(इतः) इस स्थानसे (इन्द्र: वीर्य॑ अकृणोत्‌) इन्द्रने पराक्रम किया, (अध्वरः ऊर्ध्वः अस्थात्‌) इससे हिंसारहित कर्म 
बहुतही श्रेष्ठ हुआ ॥८।। 

(४०) हे (अग्ने) अग्ने ! (होत्रं वे) इस हवनतत्त्वको जान, (दूल्यं वेः) दूत कर्म के तत्त्वको जान, (च्यावा पृथिवी 
त्वां अवतां) दयु और भूमि तेरा पालन करे, (त्वं द्यावा पृथिवी अब) तू घुलोक और पृथिवी लोककी रक्षा कर । 
(इन्द्र: हविषा आज्येन) इन्द्र हविरूप धृतसे (देवेभ्य: स्विष्टकृत्‌ भूत) देवोंके लिए उत्तम यज्ञ करनेवाला हो (स्वाहा) 


यही हमारा अर्पण है । (ज्योतिषा ज्योति: सं) तेजसे तेज मिलकर बढ़े ॥९॥॥ 


अग्निकी छाया समझना चाहिये । अग्नि के पास बैठकर नाना 
देवताओंके उद्देश्यसे घी की आहुतियां दी जाती हैं ॥ अत: इस 
मंत्रसे अग्निके समीप बैठने की सूचना मिलती है । अग्रिके पास 
यज्ञ करनेके लिए बैठना घन देनेवाला है । जो यज्ञ करता है, 
उसकी सहायता अन्य लोग करते हैं । जहां विश्व हितकारी यज्ञ 
होता है, वहां चारों ओरसे घन आने लगता है । विश्वहितकारी शुद्ध 
भावनाने जो यज्ञ होगा, जिसमें छल कपट न होगा, वहीं धन आएगा 
इसीलिए यज्ञाग्रिके समीपका स्थान घन देनेवाला कहा ह । 


पूर्वोक्त रीतिसे यहां यज्ञ होगा, वह स्थान विष्णुका ही है, 
यज्ञ ही विष्णु है । यज्ञका स्थान ही ईश्वरका स्थान है, वह 
विश्वहितकारी कर्मका स्थान है। वह सब प्रकारसे पवित्र स्थान है। 


इस यज्ञके स्थानसे इन्द्र ने बडे पराक्रम किए । इस यज्ञकी 
रक्षाके लिए और यज्ञका प्रभाव बढानेके लिए इन्द्रने वडे पराक्रम 
किए । इन पराक्रमोंसे यज्ञकी महिमा बढ़ी और यह श्रेष्ठमम कर्म 
सिद्ध हुआ । जिससे विश्वका भला होता है, सबको सुख पहुंचता 
है, वह श्रेष्ठ कर्म है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥८॥॥ 


अग्रिदेव 'होता' है । मनुष्य हवनीय पदार्थ अग्निमें डालते हैं। 
आगेका कार्य अग्नि स्वयं करता है, इसलिए सच्चा हवन कर्ता अग्नि 
ही है । जिस तरह मनुष्य पेटमें अन्न डालता है, परन्तु पालन का 
कार्य 'जाठर अग्नि" करती है, मनुष्य अन्नका पालन नहीं कर 


सकता । उसी तरह यहां भी समझना चाहिए । इसलिए कहा है 
कि (अग्ने ! होत्रं वेः) हे अग्ने ! हवन कार्य जिस तरह करना होता 
है, उसे तू अच्छी तरह जानता है । तथा तू ही (दूल्यं वे) सब 
दैवी शक्तियॉंको लाता और उनके पास तक ह॒विर्भाग पहुंचाता 
है । मनुष्य अपने शरीरमेंही देखे, जाठराग्नि अन्नका पाचन करती 
है, और अन्नरसके सत्त्व अंशको सब अवयवोंतक पहुंचाता है । 
मनुष्य केवल अन्नको पेटमें ही डालनेकाही अधिकारी है, आगेका 
कार्य अग्निही करता है । पाचनाग्रि यदि अनुकूल न हो तो पेटमें 
अन्न डालने मात्रसे कुछ फायदा होनेवाला नही है । अतः हवन 
करना और सत्त्वांशको यथायोग्य देवताओं तक पहुंचाना अप्निका 
ही कार्य है । इस तरह ऋतुसंधिमें उत्पन्न होनेवाले रोगोंके वायु 
शुद्धि द्वारा दूर करनेका कार्य अग्नि ही कर सकता है । यह सब 
अग्नि करना जानता है और करता भी है । मनुष्यका कार्य केवल 
ह॒विको इकट्ठा करना और विधिपूर्वक अग्निको सुपुर्द करना मात्र 
हा 


इस मंत्रका द्वितीयभाग यह है कि “द्यावापृथिवी अग्निकी रक्षा 
करें और अग्नि द्यावापृथिवीकी रक्षा करे ।' यह परस्पर रक्षा करनेका 
उद्देश्य यज्ञका मूल है । परस्परका पालन और रक्षणही यज्ञ है। 
भगवद्रीतामें कहा है कि - 'यज्ञसे मनुष्य देवोंका सत्कार करें और 
देव मानवोंकी रक्षा करें । इस तरह परस्पर सहायता करते हुए 
दोनों उन्नत हों” (भ. गी. ३।११) । यही बात इस मंत्रभागमें कही 


(कण्डिका ८-१०) 


: अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(५७) 


इन्द्रियं दृघात्वस्मान्‌ रायों मधवानः सचन्ताम्‌ । अस्मार्क सन्त्वाशिषंः स॒त्या 
नं; सन्तवाशिष उप॑हृता पथिवी मातोप मां पंथिवी माता हृ॑यतामग्रिरागरध्ात्स्वाहाँ ॥ १० ॥ 


(४१) (इन्द्र:) प्रभु (मयि) मुझमें (इदं इन्द्रियं दघातु) यह इन्द्रियशक्ति स्थिर रखे । (रायः मघवानः अस्मात्‌ 
सचन्तां) सब धन हम धनवानोंके पास प्राप्त हों । (अस्माकं आशिषः सत्या: सन्‍्तु) हमारे सब अभीष्ट सिद्ध हों । 
(न आशिष:ः सत्याः सन्‍्तु) हमारे आशीर्वाद सत्य हाँ, (स्वाहा) इसलिए आत्मसमर्पण करते हैं, (माता पृथिवी 
उपहूता) मैंने मातृभूमिकी उपासना की है । (पृथिवी माता मां उपष्ठयतां) वह मातृभूमि मुझे अनुमति देवे कि 
(अप्नीष्नात्‌ अग्निः) मैं अग्नि प्रदीक्त करनेवाला होनेके कारण प्रदीम्त अग्निवाला होकर (अन्नका भक्षण करता हूं) ।१०॥। 


है। द्युलोकसे पृथ्वी तक “अग्नि-विद्युत्‌-सूर्य' ये अग्निके रूप हैं । 
लोक और अग्नि ये यहां परस्पर उपकारक हैं । परस्पर उपकार 
करनाही यज्ञ है और मानवकी उन्नति इसी यज्ञसे होती है। 


इस मंत्रके तृतीयभागमें कहा है कि - 'इन्द्र हविष्यके द्वारा 
देवॉका अभीष्ट करे । अर्थात्‌ धृत आदिके समर्पणसे द्वारा देवोंको 
प्रसन्न करे । पृथ्वी, आप, वायु, औषधि आदि देव धृतके हवनसे 
प्रसन्न होते हैं । पृथ्वीमें धान्य आदि बोनेके समय धृतका हवन 
करते हैं । इससे भूशुद्धि होती है और उत्तम धान्यकी उत्पत्ति 
होती है । धृतके हवनसे वायुके अन्दरके रोगबीज नष्ट हो जाते 
हैं । इसी तरह वायुको प्रसन्न करनेका मार्ग जानना चाहिए । 
अन्यान्य देवोंको प्रसन्न करनेके बारेमें भी जानना चाहिए । प्रभुनेही 
अपने विशाल विश्व प्रबन्धसे यह सब किया है । मनुष्य यह 
विश्वव्यापक प्रयन्ध देखे और इन नियमोंको जाने और तदनुसार 
आचरण करके अपनी उन्नति करे । यज्ञका तत्त्व “उत्तम इष्ट 
करनेवाला बनना” ही है । परस्पर (सु-इष्ट-कृत्‌) उत्तम इष्ट 
करनेवाला मनुष्य बने । यज्ञका यह तत्त्व हरएक मनुष्य अपने 
मनमें सदा स्थिर रखे । 


उत्तम रीतिसे अपनी वस्तुको सबकी भलाईके लिए समर्पण 
करनेका नामही यज्ञ है । यह समर्पण सबका कल्याण करनेके 
लिएही होना चाहिए । केवल समर्पणसेही यज्ञ नहीं हो सकता, 
वह समर्पण सबकी भलाई करनेवाला होना चाहिए | तभी वह यज्ञ 
कहलाएगा । यही यज्ञका मौलिक सूत्र है। 


(ज्योतिषा ज्योति: सं) तेजसे तेज मिले और अधिक ज्योति 
फैले । यह भी यज्ञही है । एक दीपकसे दूसरा दीपक पदी्त होता 
है । गुरुसे शिष्यका ज्ञानदीप जलाया जाता ह। विश्वमें सबका 
कल्याण एकके तेजसे दूसरेके तेजकी वृद्धि होनेसे होगा । यज्ञका 
हैतु यही है कि इससे सब तेजोंका संगठन होवे और सबकी 


तेजस्विता बढ़े ॥९॥॥ 


यज्ञ करनेवालेको चाहिए कि वह मातृभूमिकी उपासना 
करे । मातृभूमिके लिए यज्ञ करनेके लिए सदा तैयार रहे | इस 
तरह मातृभूमिके लिए आत्म-बलिदान करनेवाले मेरे लिए मातृभूमि 
आवश्यक पददार्थोक़्ा उपभोग करनेकी अनुमति देवे | आवश्यक 
उपभोग भोगनेकी अनुमति मातृभूमि मुझे देवे । 


हर एक मनुष्य सबसे प्रथम मातृभूमिके लिए यज्ञ करे । 
स्वयंकों समर्पित करके भी मनुष्य मातृभूमि की सेवा करे । इस 
तरह मातृभूमि की प्राणपत्रसे सेवा करनेवाले को मातृभूमि आज्ञा 
देती है कि वह अपने लिए आवश्यक भोग लेवे । जो मातृभूमिका 
सेवक नहीं है, उसे भोग भोगनेका कोई अधिकार नहीं है। मातृभूमि 
की सेवा एक महांन्‌ यज्ञ है, इस यज्ञको करनेवाले ही अपने लिए 
भोग भोग सकते हैं । मातृभूमिकी सेवारूप यज्ञ करनेसे यज्ञशेष का 
भक्षण करनेका अधिकार प्राप्त होता है; जो यज्ञ नहीं करता, उसे 
यज्ञशेष भी प्राप्त नहीं होता । यज्ञ न करते हुए भोग भोगना पाप है। 


भातृभूमिके लिए जो आत्मार्पण करके यज्ञ किया जाता है, 
उसमें अग्निको प्रदीक्त करनेवाला ही यज्ञ करता है । जो राष्ट्राप्नि को 
प्रदीक्ष करता है, वह स्वयं अश्नि के समान तेजस्वी होता है | स्वयं 
अग्नि होकर ही अन्नका सेवन किया जाता है । जिसका अग्नि 
प्रज्वलित नहीं हुआ, वह अन्न सेवन करेगा, तो अच्छी तरह उस 
अन्नका पाचन नहीं होगा । 


इसलिए अन्नसेवन करनेके लिए प्रथम अपनी जाठर अग्नि 
प्रदी्त करनी चाहिए । जाठराश्रि प्रदीम्त होनेके पूर्व भोजन करना 
नहीं चाहिए । जिस प्रकार हवनकुंडमें अग्नि प्रदीक्त होनेके बाद ही. 
उसमें हवि दी जाती है, उसी तरह जाठराग्रिके प्रदीप्त होने पर ही 
अन्नका सेवन करना चाहिए। 


(४८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय २) 


उप॑हूतो दयोष्पितोप मां ौष्पिता द्व॑यतामग्रिरा्रीध्रात्स्वाहाँ ।. देवस्य॑- त्वा सवितुः प्रसते 
$स्विनोंबोंुम्याँ पृष्णों हस्ताम्वाम ।. प्रतिंगृहाम्येः मेप्ट्वास्पेन प्राज्नामिं ॥ ११ ॥ 


(४२) (च्यौः पिता उपहूतः) ुलोक के पालन कर्ता की उपासना मैंने की है, (च्ौ: पिता मां उपह्ययतां) अतः 
चुलोक का पालक प्रभु मुझे अन्न भक्षण की अनुमति देवे । (अग्निश्नात अग्नि: प्राश्नामि) अग्नि के प्रज्वलन के कर्म से मैं 
अग्नि के सदूश होकर इस अन्न का भक्षण करता हूं । (स्वाहा) यह उत्तम आहूतिरूप होवे । (सवितु: देवस्य प्रसवे) सबके 
उत्पन्न कर्ता प्रभु की प्रेरणासे (अश्विनो: बाहृूभ्यां) अश्विनीकुमारों की बाहुओं की सहायतासे तथा (पृष्णः हस्ताभ्यां). 
पूषा के दोनों हाथों की सहायतासे (त्वा प्रति गृक्वामि) इस यज्ञशेष अन्न को में ग्रहण करता हूं । (अग्नेः आस्येन त्वा 


प्रश्नामि) अग्निके मुखसे तुझे (तेरे अन्नभागका) मैं भक्षण करता हूं ॥११॥॥ 


जो अन्न सेवनीय है, उसका हवन होकर उसमें से जो शेष 
बच जाता है, वही यज्ञशेष है । यज्ञशेष अन्नही सेदनीय ह। 
यज्ञमेंसे बचा हुआ अन्नही पुण्य अन्न है। 


मातृभूमिकी सेवा के लिए मातृभूमिके उद्देश्यसे जो जो यज्ञ 
किया जाता है, उस यज्ञमें आत्मसर्पण करनेके पश्चात्‌ जो बचे 
वही सेवन करने योग्य है, और उसका भी सेवन जाठराग्रिके 
प्रदीक्ष होनेकी अवस्थामेंही करना चाहिए । 


यही सच्चा आत्मसमर्पण है और यही सच्चा यज्ञ है, और यही 
सच्ची आहुति है ॥१०॥ 


तेजस्वी चुलोक का प्रतिपालक ईश्वर है, उसकी उपासना मैंने 
की है। उस मेरी उपासनासे सन्तुष्ट होकर वह चुलोक का पालन प्रभु 
इस यज्ञशेष को भक्षण करनेकी आज्ञा या अनुमति देवे । उनकी 


अनुकूलता से मैं इस अन्न का भक्षण करूंगा । मातृभूमिके उपासक 


का यज्ञशेष भक्षण करनेका अधिकार है, परन्तु उसके लिए भी 
विश्वपालक प्रभु की अनुमति और अनुकूलता चाहिए । अग्नि को 
प्रज्वलित करनेका कार्य मैंने किया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि मेरी अग्नि-जाठराग्नि भी प्रज्वलित हो गई है । जाठराग्नि के 
प्रदीक्ष होने पर ही मैं यह यज्ञशेष अन्न भक्षण कर रहा हूं । मेरा यह 
यज्ञशेष भक्षण इन देवोंकी कृपासे उत्तम आहुति रूप होकर मेरी 
उन्नति करनेवाला बने । 


सब विश्वके प्रसविता अर्थात्‌ जन्म देनेवाले ईश्वर को 
“सविता देव' कहते हैं । विश्व स्रष्टा और विश्व नियामक प्रभुकी 
विशेष प्रेरणासे यह यज्ञ मैने किया और उसका शेष यह अन्न भाग 
है, जिसका भक्षण इस समय मैं करना चाहता हूं । मेरी बाहों में 
वही शक्ति है कि जो शक्ति अश्विनीकुमारोंकी बाहोंमें है । यह 
शक्ति रोग बीज दूर करनेवाली है । मेरे हाथों में पूषा देवता की 


पोषक सामर्थ्य ह । मेरे ये हाथ इन दोनों बलॉंसे युक्त है। इनमें मैं 
इस यज्ञशेष अन्नको स्वीकार करता हूं अथवा उठाता हूं | इस 
कारण यह अन्न अब रोगबीज रहित तथा पोषण करनेवाला हूआ 
है । अतः नीरोगता और पुष्टि देनेवाले इस अन्नको मैं लेता हूं । 
शरीर में रोगबीजों को नष्ट करनेकी शक्ति चाहिए। 


और अग्नि के मुखसे अन्न को खाता हूं । जिस तरह जठर में 
अग्नि है, उसी तरह मुखमें भी अग्नि है । इस अग्नि का रूप मुखमें 
“लालारस' है ।जब जाठराग्रि अच्छी तरह प्रदीप्त होती ह, उस समय 
उत्तम उत्तम अन्न के सन्मुख आने से मुख मे लार-अआश्रेय रस-स्वयं 
उत्पन्न हो जाती है । यह लार जब अन्न के साथ मिलकर पेट में जाती 
है, तभी अन्न का पाचन होता है | यदि यह रस मूंह में न हो, तो 
कैवक जठर रस से ही अन्न का पाचन नहीं होता । इसलिए अभ्निमुखसे 
ही अन्न भक्षण करना चाहिए, यह महत्त्वपूण आदेश यहां है, वह 
अत्यन्त मननीय है ॥११॥ 


सविता देव सब विश्वका प्रसविता है । इसीका नाम ज्ञान 
का स्वामी ब्रह्मा है । ब्रह्मा सृष्टिका निर्माता है । वही सबको 
यथावत्‌ जाननेवाला है । जो भी यज्ञ किया जाता है, वह इसी की 
सन्तुष्टि के लिए किया जाता है । यज्ञ नाम भी इसी के लिए प्रयुक्त 
होता है। अर्थात्‌ सविता, देव, बृहस्पति, ब्रह्मा, यज्ञ ये नाम इस 
एक ही देवता के हैं । यही सबके द्वारा यजनीय अथवा पूजनीय 
देव है । यह देव यज्ञ की, यजमान की और मेरी उत्तम रक्षा करे, 
इस रक्षासे सुरक्षित होकर यजमान यज्ञ करते जाएं और यज्ञ से 
यजमान की उन्नति होती रहे तथा यज्ञ से सब विश्वका कल्याण 
होता रहे ॥१२॥॥ 


मन बडा वेगवान्‌ है, वह मन धृतका सेवन करे । अन्नमें घृत 
तेजका भाग है । उसका सेवन करनेसे मन तेजस्वी बनता है । 


(कण्डिका २) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४) 
गन्धव॑स्त्वां विश्वाव॑सुः परिवृधातु विश्वस्थारिंश्ये यज्ञमानस्थ परिषिर॑स्याप्ररिड ईंडितेः। 

इन्द्र बाहुरांसे दक्षिणो विश्वस्थारिश्यै यज॑मानस्यथ परिषिर॑स्यप्निरिड इंडिते। . मित्रावरुणी 

त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्थारिंट्यै यर्जमानस्य परिधिर॑स्यप्निरिड ईडितैः ॥ ३ ॥ 


(३४) (विद्वस्य अरिष्टयै) विश्वका विनास न हो इसलिए (यज्ञ करना है) । (ईडे अग्नि: ईंडितः) वाणीकी 
पवित्रताके लिए अग्निकी प्रशंसा की है । (यजमानस्य परिधि: असि) यज्ञ करनेवालाकी सुरक्षा है । (विश्वावसु: गंधर्वः) 
सबको बसानेवाला गंधर्व (त्वा) तुझे (परि दधातु) चारों ओरसे धारण करे । (विश्वस्य अ-रिष्टयै) विधको सुरक्षित 
रखनेके लिए (ईडे अग्नि: ईंडितः) यज्ञमें अग्रिकी स्तुति की गई है | (यजमानस्य परिधि: असि) तू यजमानका 
संरक्षक है । तथा (इन्द्रस्य दक्षिण बाहु: असि) इन्द्रकी दाहिनी भुजा है । (विश्वस्य अरिष्टयै) विश्वको सुरक्षित रखने 
के लिये (ईडे अग्निः ईंडितः) यज्ञमें अग्निकी स्तुति की गई है । (यजमानस्य परिधि: असि) तू यजमानका संरक्षक 
है । (मित्रावरुणौ ध्रुवेण धर्मणा) मित्र और वरुण अपने अपने स्थिर धर्मके द्वारा (त्वा उत्तरतः परि धत्तां) तेरी उच्चतर 


साधनसे रक्षा करे ॥३॥ 


“पतिके लिए स्व- समर्पण' अर्थात्‌ जो पालन करता है, उसके 
लिए स्वकीय स्वत्वका समर्पण करता है । पालनके कार्यके लिए 
यह समर्पण है । जो पालन न करेगा, वह भी गिरिगा और जो 
पालनका लाभ उठाता हुआ भी उसके लिए कुछ समर्पण नहीं 
करेगा, वह भी गिरेगा ॥२॥। 

इस मंत्रमें मुख्यभाग “विश्वस्य आ-रिष्ट्यै” यह है । 
विश्वका-सबका विनाश न हो, सबकी सुरक्षा हो, इसलिए यह 
सब यज्ञका प्रक्रिया करनी है । विश्वशान्ति, विश्वका उत्कर्ष 
अर्थात्‌ सबका भला होनेके लिएही सब वैदिक यज्ञाकी प्रक्रिया 
है । यज्ञका मुख्य हेतु यहां स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है । यह 
मंत्रभाग यहां तीन बार आया है । यह त्रिबार अभ्यास यहां इसलिए 
किया है कि यज्ञका यह हेंतु धार्मिकोंके मनमें स्थिर हो जाए । 
“विश्वस्य अरिष्टि:' सबका भला करनाही यज्ञका साध्य है। 

“इड्‌' पदके अर्थ ये हैं - आहुति समर्पण, वाणी, प्रार्थना, 
अन्न, भूमि, जल, वर्षा, जनता, प्रजा, भक्ति, भक्तिका विषय, 
उपास्य, देवता, जीवनीय रस, स्वर्ग । इस प्रकार ईडे का अर्थ 
होता है - सब लोगोंके हितके लिए, सबके जीवनके लिए, सबको 
अन्न प्राप्त होनेके लिए, वाणीथी पवित्रताके लिए, भूमिके लिए, 
अर्थात्‌ इतनी बातोंकी सिद्धिके लिए अग्निकी स्तुति की जाती है। 
अग्नि देवताके स्तोत्रोंमें कौन कौनसे विषय हैं, इसका पता यहां 
लगता है । अग्रिमंत्रोंमें ये विषय हैं । अग्निमंत्रोंसे ये विषय जानने 
चाहिए । 

अग्नि यज्ञके लिए सिद्ध की जाती है और अग्निके स्तोत्र 
पढकर आहुतियां डाली जाती हैं । इससे यज्ञ होता ह। पर 


आहुतिवाला यह यज्ञ एक प्रतीकमात्र है । यज्ञका वास्तविक 
उद्देश्य (विश्वस्य अरिष्टि) 'सबका अविनाश, सबका भलाई 
है । सब मानवोंका हित अर्थात्‌ उनके लिए स्थान, अन्न, पान, 
आरोग्य, पवित्र भाषण, उच्च उपासना, श्रेष्ठ जीवन आदंकी प्राप्त 
होकर सबको प्ररम॑ आनन्द मिले, यह यज्ञका हेतु है. अग्नि देवकी 
स्तुतिके मंत्रॉमें ये विविध विषय हैं, इसलिए यज्ञमें ये पढ़े जाते हैं । 
इन्द्र नाम आत्माका है । आत्माही सब शक्तिका केन्द्र है । 
इन्द्र शक्तिका देवता है । इन्द्रका कार्य (इन्‌ + द्र) शत्रुका नाश 
करना है । इन्द्र सब शत्रुओंको परास्त करता ह । यज्ञ करनेवाला 
मनुष्य इन्द्रकी दाहिनी भुजा है। दाहिना हाथ बायें हाथकी अपेक्षा 
अधिक कुशलताके साथ कर्म करनेवाला होता है । जो मनुष्य यज्ञ 
करता है, वह सबसे श्रेष्ठ कर्म करता है, जिससे सबकी सुरक्षा होती 
है, सबका उत्कर्ष होता है । भू, भुवन और भूतोंका पालन होता 
है । जिस कर्मसे यह सब होता है, सबका कल्याण होता है, उस 
श्रेष्ठमम कर्मको करनेवाला इन्द्रका दाहिना हाथ होता ह। यज्ञ 
करनेवाला सचमुच श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होता जाता ह। 
“विश्वा-वसु:” (विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ प्रदेशे वसतीति 
विश्वा वसुः) सब विश्वमें व्यापनेवाला (गं-धर्वः गति धारक) 
गतिका प्रेरक जो परमेश्वर है, वह तेरे चारों ओर है, वह चारों 
ओरसे तेरी रक्षा करे । परमेश्वर सर्वत्र बसता है, इसलिए वही 
यज्ञकर्ताका उत्तम रक्षक होता है । सब स्थानसे प्राप्त होनेवाले 
भय वही सब ओरसे दूर कर सकता है । अन्य रक्षक तो एक 
प्रदेशसे रक्षा कर सकते हैं । पर जो “विश्वा-वसु” है, वह सब 
प्रदेशोंमें रहनेके कारण सब ओरसे रक्षा कर सकता है | 'गं- 


(४२) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय २) 


बीतिहोँत्न त्वा कवे चुमन्त७ समिंधीमहि ! अग्नें पृहन्तमध्वरें ॥ ४॥ 


“नए ह कम अत्र) ज्ञानी अग्ने ? (कीहिहोत्र घुमन्त बृहन्त त्वा) समृद्धिक लिए यजन करनेवाले, तेजस्वी और (३५) है (कवे अग्रे) ज्ञानी अग्ने ! (वीतिहोब्रं द्युमनन्‍्तं बृहन्तं त्वा) समृद्धिके लिए यजन करनेवाले, तेजस्वी और 
बड़े तुझको हम इस (अध्वरे) हिंसारहित कर्ममें (समिधीमहि) प्रज्वलित करते हैं ।॥४॥॥ 


धर्व” वह है, जो (गं)-गतिका (धर्वः) धारण करता है । जिसके 
आधीन सब गति होती, वही सबकी रक्षा कर सकता है । यज्ञ 
करनेवाला सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, इसके प्रयत्नसे (विश्वस्य अरिष्टि:) 
विश्वका उत्कर्ष होना है । इसलिए इस यज्ञ कर्ता की सब ओरसे 
सुरक्षा होनी आवश्यक है । अतः यज्ञ कार्य इस तरह स्वयं 
“विश्वव्यापक गतिमान्‌ देव” करता है । 


“मित्रावरुणी' ये दो देव हैं । मित्र सूर्य है और वरुण चन्द्र । 
अथवा मित्र-वरुण 'वायु-आदित्य' भी हैं। वरुण बलतत्त्वका स्वामी 
है और सूर्य, आदित्य या मित्र अग्नितत्त्व का स्वामी ह । गर्मी- 
सदींका यह द्वन्द्र है । सब विश्वको 'अग्निषोमीय' कहते हैं, क्योंकि 
इस द्रन्द्र पर ही इस विश्वकी स्थिति है। मित्रावरुणौ, सूर्याचन्द्रमासो, 
अभ्रीषोमी, जलादित्यो, रयिप्राण आदि सब पद इस द्वन्द्रक वाचक 
हूं। धन और ऋण शक्ति ही इस विश्वमें कार्य कर रही है । इस 
तरह सब विश्वके ये आधाररूप दोनों देव उद्यतर साधनोंसे यज्ञ 
कर्ताकी रक्षा करें | सब ओरसे ही रक्षा करें, यह आशय यहां है। 
“उत्‌-तर-तः” शब्दका आशय यह है कि उचद्यर साधनसे, 
उत्कृष्टसाधनसे चारों ओरसे घेर । 'परि घत्तां' क्रिया 'सब ओरसे 
घेरने" सब ओरसे रक्षा करनेका भाव बता रही है । इसलिए यहांका 
/उत्‌-तर-तः' पद 'उत्कृष्टतर साधनसे, श्रेष्ठर साघनसे' यह 
भाव बनाता है नहीं तो यहां इस पदका भाव केवल 'उत्तरदिशा” 
ही माना जाए, तो “चारों ओरसे घेरने” का भाव नहीं हो सकता । 
अतः 'उत्तरतः परिधा' का अर्थ 'उत्तम साधनोंसे चारों ओरसे रक्षा 
करना ही है ।' 


यज्ञकर्ता सबकी भलाई (विश्वस्य अरिष्टि) करता है इसलिए 
उसकीं रक्षा चारों ओरसे तथा उत्तम साधतॉसे होना उचित ही. 
है । यही भाव आगेके मंत्रभागमें है - 

यज्ञकर्ता का (पंरि-धिः) चारों ओर से धारण अथवा उसकी 
सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि इस यज्ञकर्ता के 
यज्ञरूप कर्म से 'भू, भुवन और भूतों' की भलाई होनी है, सबका 
हित होना है, इस जगत्‌ को स्वर्गधाम बनाना है, अतः जो यज्ञ 
करता है, वह सब तरहसे सुरक्षित होना चाहिए । किसी भी 


स्थानसे उसे भय नहीं होना चाहिए । वह निर्भय होकर अपना यज्ञ 
निर्विष्नता के साथ परिपूर्ण कर सके, ऐसी स्थिति उन्हें प्राप्त होनी 
चाहिए । निश्चित होकर यज्ञकर्ता अपना काम करे । यज्ञ करने 
के लिए निर्भय होना अत्यन्त आवश्यक है । रामलक्ष्मणने विश्यामित्र 
को निर्भय किया, तब वह ऋषि अपना यज्ञ निर्विध्नताके साथ 
समाप्त कर सका । जिससे विश्वका कल्याण हुआ (वा. रामायण 
याल. ३०) । इसी तरह यज्ञ करनेके लिए सुरक्षित होना चाहिए। 
प्रथम अध्याय में (प्रत्युष्टं रक्ष;) राक्षमों का नाश बताया है । 
सुरक्षितताके लिए शत्रुऑंका नाश अत्यन्त आवश्यक है । 
प्राणियॉका पालन और सबका उत्कर्ष तब सिद्ध होगा ॥३॥॥ 


यहां “अग्नि' जड नहीं है, जो “कवि' अर्थात्‌ तीनों कालोंका 
ज्ञान यथावत्‌ धारण करता है, अतीन्द्रियायोंको जो जानता है, 
बह अश्नि यहां अभीष्ट है । “तत्‌ एवं अग्नि: (वा. य. ३२।१) इस 
मंत्रमें कहा है कि “वह ब्रह्म ही यह अग्नि है ।' यह अग्नि ब्रह्म ही 
है । ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा आदि शब्द यहां एक अर्थवाले समझने 
चाहिए । इस परमात्माशक्तिका अग्रिरूपसे प्रकटन यहां हुआ है । 
ऐसे परमात्मास्वरूप अश्निको हम यहां इस अग्निके रूपसे प्रज्वलित 
करते हैं । यह अग्नि कैसा है ? 'कवि' है । "कवि" वह है जो 
इन्द्रियोंस दिखाई देनेवाली वस्तुओँसे परे रहनेवालीको प्रत्यक्ष 
देखता है, इन्द्रियातीत वस्तुओंका साक्षात्कार करता है और इस 
अपूर्व अतीन्द्रिय' ज्ञानको अपने काव्य द्वारा प्रकट करता है। 
यहांका अग्नि ऐसा कवि है । वह 'दुमान्‌' है, तेजस्वी है, प्रकाश 
करनेवाला है, दिव्य प्रकाश देता है । “बृहत्‌' है, यडा है, सबसे 
विशाल है । सबसे महान्‌ अकेला 'ब्रह्म' ही है । यह अग्नि ब्रह्मका 
रूप होनेसे 'बूहत्‌' शब्दःइस अग्निके लिए सार्थक हुआ है | यह 
अग्नि संपूर्ण विश्वमें व्यापक है अर्थात्‌ यह विश्वके समान बड़ा 
है । 'अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव ।' (कठ. 
५।९) अभ्रि प्रतिवस्तुमें प्रविष्ट होकर उस प्रत्येक वस्तुके रूपको 
लेकर प्रकट होता है । इस तरह विश्वके प्रत्येक वस्तुको रूप 
दैनेवाला यह अग्नि है । अतः यह सर्वव्यापक ह। विश्वका रूप 
इसी अग्रिने प्रकट किया है । यह अग्नि 'वीति-होत्र' है । यहां 
“वीति' का अर्थ है - “गति, हलचल, उत्पत्ति करना, सुख, आनन्द, 


(कण्डिका ३-५) 


समिदृसि 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(४३) 


स॒र्येस्त्वा पुरस्तांत पातु कस्यांश्रिदृभिज्वस्त्ये । सवितृर्बाह स्थै ऊरणम्म्रदृम 


त्या स्तृणामि स्वास्थ वेवेम्य आ त्वा वस॑वो रुद्रा आंदित्या: संदन्तु ॥ ५ ॥ 


(३६) (समित्‌ असि) तू समिधा है, (कस्या: चित्‌ जिभशस्त्यै) किसी भी शापसे (त्वा सूर्य: पुरस्तात्‌ पातु) 
तेरी रक्षा सूर्य आगेसे करे । (सवितुः बाहूस्थ) सविताके तुम बाहू हो । (देवेभ्यः स्वासस्थं ऊर्णभ्रदर्सं त्वा स्तृणामि) 
देवोंके बैठनेके लिए उत्तम आसन बननेके हेतु ऊन जैसे मृदुरूप तुझे मै फैलाता हूं । (वसवः रूद्रा: आदित्याः त्वा 
आसदन्तु) वसु, रुद्र और आदित्य ये तीनों देव तेरे ऊपर बैठे ॥५॥॥ 


भोग, खाना पीना, प्रकाश, तेज, पवित्रता करना, प्रसन्नता । 
अर्थात्‌ 'वीतिहोत्र' का अर्थ है - जो हवनमें प्रीति रखता है, 
हवनसे जो पवित्रता करता है, हवनसे जो सुख बढाता है, 
इत्यादि । अग्निका यह अर्थ मनन करने योग्य है। ऐसी अग्निको हम 
समिधाओंसे (समिधीमहि) प्रज्वलित करते हैं, प्रदीक्ष करते हैं, 
जगाते हूं । क्योंकि हमें इसकी सहायतासे 'अ-ध्वरे' हिंसा और 
कुटिलतासे रहित कर्म सिद्ध करने हैं । विश्वमें हिंसा और 
कुटिलताके कारण दुष्ट व्यवहार हो रहे हैं । इससे प्रजाका दुःख 
बढ रहा है। हमारी इच्छा है कि 'विश्वस्य अ-रिष्टि:' विश्व भरमें 
शान्ति और आनन्द स्थापित हो, सब लोग “आ-ख-रे-हा:' सुखमें 
रहें, विचरें और आनन्द प्राप्त कर | इस भूमिपर स्वर्गधाम बने । 
इसलिए हम 'अ-ध्वर" हिंसारहित कर्मोकी क्षृद्धि करना चाहते 
हैं । वह हमारा कर्म इस पवित्रता करनेवाले अग्निकी सहायतासे 
निरसन्देह सिद्ध होगा | इसलिए इस अग्निको हम यहां प्रज्वलित 
करते हैं ॥४॥॥ 


तू समिधा है । हे यज्ञकर्ता ! यज्ञमें हवन होनेवाली समिधा 
५ मल 

अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌ । 

मंत्रो5हमहमेवाज्यं अहमग्रिरहं क्रतु: ॥ (गी. ९॥१६) 


यहां मैं यज्ञकर्ता ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधि (समिधा 
आदि हवनीय वस्तु) मंत्र, धृत, अग्नि और आहृति हूं । इस कथन 
में 'मै यज्ञकर्ता समिधा हूं: ऐसा स्पष्ट कहा है । वही भाव इस 
मंत्रभागमें (त्वं समित्‌ असि) 'तू समिधा है” इस कथन से स्पष्ट 
हुआ है । हर एक मनुष्य जो यज्ञ करता है, वह समिधा है । जो 
यज्ञ नही करता, वह समिधा नहीं हो सकता, वह तो लकडी ही 
बना रहता है । यह समिधा फ्रतिक्षण जल रही है । मृत्यु के समय 
इस समिधा की अन्तिम आहुति होगो। इसलिए इसका नाम 
“अन्त्येष्टि: (अन्त्य + इष्टि:) है । जिस तरह समिधा स्वयं जलकर 


दूसरोंको प्रकाश देती है, इसी तरह मनुष्यको स्वयं जलकर दूसरोंको 
सन्मार्गवर्ती होनेके लिए प्रकाश बताना चाहिए । यही इसके समिधा 
होनेको हेतु है । आत्म-सर्वस्व का समपर्ण समिथा करती ह। 
मनुष्य यही करे, यह आदेश इसकी समिधा होने में है । समिधा वही 
हो सकती है जो पूर्ण रीतिसे आत्म समर्पण करता है । समिधा पूर्ण 
आत्मसमर्पण अर्थात्‌ यज्ञका आदर्श है। 


“*अभिशस्ति' का अर्थ 'शाप, हिंसा और दुर्गति' है। हिंसासे 
यज्ञकर्ताकी सुरक्षा होनी चाहिए । हर तरहकी हिंसासे सूर्य इसकी 
रक्षा करे । सूर्य सब अज्ञान, अन्धेरा, रोग आदिका नाश करता 
ह। यज्ञका प्रवर्तक सूर्य है । “सूर्य आत्मा जगतरुतस्युपः” 
(ऋ. १/११५/१) सूर्य स्थावर जंगमकी आत्मा है। यज्ञ आत्मा 
जब अन्तःकरणमें पूर्णतया प्रकाशंती है, तब किसी शाप या 
आपत्तिसे इसका कुछ भी अहित नहीं होता । इस तरह यह सूर्य 
सबको आरोग्य देकर उनकी रक्षा करता है और वह आत्मारूपी 
सूर्य सबकी आत्मप्रभावसे रक्षा करता है । सर्वत्र सूर्यही विश्वका 
रक्षक है, इसमें सन्देह नहीं है । जो अपने जीवनकी समिधा 
बनाकर पूर्णतया आत्मयज्ञ करनेके लिए सिद्ध है और जो विश्वका 
भला करनेके लिए कटिबद्ध है, उसकी सुरक्षा तो सूर्य अवश्य ही 
करता है । 


जो सविता सूर्य सबका संरक्षक कहा गया है, उस सबके 
संरक्षक सूर्यके तुम बाह्ू बनो । तुम यज्ञकर्ता उसके बाहू हो ही । 
क्योंकि सूर्य यज्ञप्रवर्तक है, यज्ञ उसका नाम या स्वरूप ही है । 
वह यज्ञ जो मानव करते हैं, उनके उसके बाहू होनेमें संदेह ही 
क्या है ? यज्ञकतकि हृदयमें यह विचार सदा जाग्रत रहना चाहिए 
कि हम सविता देवके बाहू है, अतः हमसे कोई ऐसा कोई कार्य 
नहीं होना चाहिए कि जो हमारे इस बाहू होनेमें शोभा न दे सके । 
गायत्री मंत्रमें सविता" देवकी ही प्रार्थना है । वही सविता इस 
मंत्रमें है । सविताका अर्थ जिस तरह सूर्य है, उसी तरह उस 
शब्दका अर्थ सबका उत्पन्न कर्ता" भी है (सविता वै देवानां 


(४४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


घृताच्य॑सें जुह्ाम्ना सेद प्रियेण धाज्नां ग्रियं७ सद्‌ आसींद॑ घुताचय॑स्युपमुझ्नाम्ना सेव प्रियेण 
चान्नां प्रिय७ सतू आंसींदे॑ घृताच्यासे धरुवा नाम्त्ता सेदं प्रियेण धाम्नां प्रिय७ सह आसीदव 
प्रियेण धाज्नां प्रिय७ सव्‌ आसीर्दें। . धुवा अंसदृन्नृतस्य योनी ता विंप्णो पाहि' पाहि यज्ञ 
पाहि यज़पतिं पाहि मां य॑जन्यर्म ॥६ ॥ 

(३७) (घृताची असि) तू घी देनेवाली है, (जुहू: नाम्ना) तेरा नाम जुहू है, (सा) वह तू (प्रियेण धाम्ना) अपने 
प्रिय धामके साथे (इदं प्रियं सदः आसीद) इस प्रिय यज्ञसभामें बैठ । (धृताची असि) तू घी देनेवाली है, (उपभृत 
नाम्ना) तेरा नाम उपभूत्‌ है, (सा) वह तू (प्रियेण धाम्ना) अपने प्रिय धामके साथ (इदं प्रियं सदः आसीद) इस 
प्रिय यज्ञसभामें बैठ (धृताची असि) तू घी देनेवाली है, (ध्रुव नाम्ना) तेरा नाम ध्रुवा है, (सा) वह तू (प्रियेण धाम्ना) 
अपने प्रिय धाम के साथ (इदं प्रियं सदः आसीद) इस प्रिय यज्ञ सभामें बैठ | (ऋतस्य योनौ ध्रुवा असदन) यज्ञके 
स्थानमें ये स्थिर बैठे है । हे (विष्णो) व्यापक देव (ताः पाहि) उनकी सुरक्षा कर । (यज्ञं पाहि) यज्ञ की सुरक्षा कर 


(अध्याय २) 


(यज्ञपतिं पाहि) यज्ञपति की सुरक्षा कर (यज्ञन्यं मां पाहि) यज्ञ करनेवाले मेरी रक्षा कर ॥६॥॥ 


प्रसविता-श.ब्रा. ११॥२।१७) । यह सविता भी परमेश्वर ही है। 
परमेश्वरका नाम “यज्ञ' है । जो यज्ञकर्ता है, वह ईश्वरका ही 
कार्य करता है और कार्य हाथोंसे ही किया जाता है । इसलिए 
यज्ञकर्ताको ईश्वरका हाथ यहां कहा है । यज्ञकर्ता पर कितना 
बडा उत्तरदायित्व है, यह यहां जानने योग्य बात है । जिसेका हम 
हाथ हैं, उसके यशके अनुकूल हो हमें कार्य करने चाहिए । इस 
तरह यज्ञकर्ता ईश्वरका अंग है । 


वसु पृथिवीस्थानीय, रुद्र अन्तरिक्षस्थानीय और आदित्य 
चूस्थानीय देव हैं । वसु आठ, रुद्र ग्यारह और आदित्य बारह इस 
प्रकार सब मिलकर ३१ देव होते हैं तथा यज्ञ और प्रजापति 
मिलकर ३३ देव होते है । ये ३३ देव तुम्हारे शरीरमें सुखसे 
विराजे । तुम्हारे शरीरमें उन देवोंके लिए उत्तम, सुन्दर और मृदु 
आसन हों । तुम्हारे द्वारा दिए गए उन आसमनों पर ये देव सुखसे 
बैठें और इस जीवनरूप शतसांवत्सरिक यज्ञको उत्तम निर्विष्नताके 
साथ समाप्त करें । तुम्हारे अन्दर यह दैवी जीवन जाग्रत हो । 
पृष्ठवंशमें ३३ मजा केन्द्र हैं, उनमें ये देवतांश रहते हैं, और शरीरके 
अन्दरका कार्य करते हैं । वे सब कार्य दैवी शक्तिसे प्रभावित हों 
और उसमें आसुरी भाव जरासा भी न हो । यही दैवी स्वराज्यका 
प्रकटीकरण है, जो यज्ञका साध्य है ॥५॥। 


*धृताची' का अर्थ है घी देनेवाली, जिससे घी की प्राप्ति 
होती है । सबसे प्रथम यह गौ है । गौके दूधसे दही बनता है और 
उसके मक्खनसे घी बनता है, अतः घीको देनेवाली गौ है । दूसरी 
घीकी आहुति देनेवाली कडछी है । इसी कडछीको इस मंत्रमें 


'जुहू' कहा गया है । 'जुहू' का अर्थ है (हयते अनया इति) 
जिससे हवन की आहुतियां डाली जाती है । उसमें थी भरकर 
आहुति अग्निमें डाली जाती है । इसलिए कडछीका नाम घृताची है 
(धृतं अच्यते ययां) जिससे घृत दिया जाता है । यहां घी देनेवाले 
दो पदार्थ हुए. (१) गौ और (२) कडछी या चमस । इनके 'उपभूत्‌, 
ब्रृवा' ये दो नाम प्रसिद्ध हैं । उपभृत्‌का अर्थ हे (उप) समीप 
रहकर (भृत्‌) भरण पोषण करना । गौ भी मनुष्यके समीप रहती 
है और उसका पोषण करती है, इसलिए 'गौ' उपभृत्‌ कहलाती 
है। धृतकी आहुति देनेवाली तथा धृतको परोसनेवाली कडछी भी 
उपभृत कहलाती है । इसका कारण यह है कि यह भी अग्निके 
समीप रहकर धृतकी आहुतियों से अग्निका पोषण करती है । 
“भ्रृवा' पदका अर्थ 'स्थिर' है । गौ भीदोहन के समय नहीं हिलती 
है और कडछी भी स्थिरताके साथ आहुति देती है । इसलिए 
दोनोंको ध्रुवा कहते हैं । 

यह गौ अपने (प्रियेण धाम्ना) प्रिय धामके साथ (इदं प्रिय 
सदः) इस प्रिय यज्ञस्थानमें बैठे या रहे । 'घाम' का अर्थ है - (१) 
स्थान (२) तेज (३) शक्ति | गौ अपने तेज और साम्थ्यके साथ 
यज्ञभूमिमें रहे । इसी तरह धृताहुति देनेवाली कडछी भी अपनेमें 
तेजस्वी घृत धारण करती हूई यज्ञ स्थानमें रहे । गौके बिना यज्ञ 
नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञभूमिमें गौ अवश्य ही रहनी चाहिए। 
जिसके आज निकाले हुए दूधमेंसे दूसरे ही दिन बनाया हुआ धृत 
हवनके कार्यमे आ सके । पुराने घी का हवन वैसा लाभकारी नहीं 
होता जैसा कि हेयंगदीन धृतका हवन लाभकारी होता है । घीके 
हवनसे वायुमें स्थित रोगोत्पादक विषका नाश होता है । कडछीके 


(कण्डिका ११-१४) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(४) 


एत॑ तें देव सवितर्यज्ञ पराहुबृहस्पत॑ंये बह्ाणें। तेन॑ यज्ञमंव तेन॑ चज्ञप॑ति तेन माम॑व॑ ॥ १२ ॥ 

मनों जृतिजुंषतामाज्य॑स्य बृहस्पतियशमिम त॑नोत्वरिंट यज्ञ७ समिम दंधातु । 

विश्व देवास॑ हह माद्यन्तामोरेस्प्रतिंडे ॥ १३ ॥ 

एपा तें अग्ने समित्तया वर्धेस्द चा च॑ प्यायस्व । वर्िदीमाहिं च वयमा च॑ प्यासिपीमहिं । 
आने वाजजिद्वाज त्वा ससृवाछसे वाजजित॒७ सम्माज्मि ॥-१४॥ 


(४३) है (सवितः देव) सब विश्वके उत्पन्न कर्ता देव !(एतं यज्ञ) यह यज्ञ (ते बृहस्पतये ब्रह्मणे प्राहु:) तेरे लिए 
अर्थात्‌ ज्ञानपति ब्रह्मा के लिए किया जाता है, ऐसा कहते हैं । (तेन यज्ञ अव) इसलिए इस यज्ञकी रक्षा कर, (तेन 
यज्ञपति अब) इसलिए यजमान की रक्षा कर, (तेन मां अब) इसलिए मेरी रक्षा कर ॥१२॥ 

(४४) (जूतिः मनः आज्यस्य जुषतां) तेरा वेगवान्‌ मन धृतका सेवन करे, (बृहस्पति: इमं यज्ञं तनोतु) ज्ञानका 
स्वामी इस यज्ञकों फैलावे, (इमं यज्ञ अरिष्ट॑ सं दधातु) इस यज्ञको हिंसारहित करके सम्यक्‌ धारण करे । (विश्वे 
देवासः इह मादयन्तां) सब देव यहां आनन्दित हों, (ऑं प्रतिष्ठ) ऐसा ही होवे, प्रतिष्ठित होवे ॥१३॥॥ 

(४५) हे (अग्ने) अग्ने ! (एबा ते समित्‌) यह तेरे लिए समिधा है, (तया वर्धस्व) इससे तू बढ (च आप्यायस्व 
च) और हमें भी बढा, (वर्य वर्धिषीमहि) हम बढेंगे | (च आध्यासिषीमहि) और बढायेंगे | हे (अग्ने) अग्ने ! तू 
(वाजजित्‌ अति) अन्नको जीतनेवाला है । (वां ससूृवांसं) अन्नको उत्पन्न करनेवाले और (वाजजितं त्वा) अन्नको 


जीतनेवाले तेरा (संमार्ज्म) मैं शोधन करता हूं ॥१४॥ 


ज्ञानका स्वामी इस यज्ञका विस्तार करे, जो ज्ञानवान्‌ है, वह 
यज्ञभावका प्रसार करे, अपने ज्ञानसे विश्व भरमें यज्ञका भाव 
प्रसृत करे अर्थात्‌ जगत्‌ भरमें यज्ञ होते रहें, जिनसे सबका कल्याण 
हो । यज्ञमें किसी तरहकी हिंसा या त्रुटि न रहे । यज्ञ बीचमें छिन्न 
विच्छिन्न न हो । यज्ञ निर्विध्न समाप्त हो, योग्य रीतिसे यज्ञ सम्पन्न 
बने । सब देवता इस यज्ञमें आनंदित हों । देवता अनेक हैं । अग्नि, 
जल, वायु, सूर्य ये सभी देवता हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 
भी देवता हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये भी देवता हैं। इन 
सबकी तृप्ति यज्ञसे होती है । इनकी सन्तुष्टि, तृप्ति, पुष्टि तथा 
प्रसन्नता हो, इसीलिए यज्ञ किया जाता है । यही (ओं) सत्य है 
और इसी यज्ञसे सबकी सुस्थिति होती है । यज्ञसेही विश्वकी 
प्रतिष्ठा है ॥१३॥॥ 


जिस प्रकार अग्रिमें समिधा डालनेसे वह बढती है और अन्योंका 
तेज बढाती है, उसी तरह हम यज्ञसे बढते हैं और अन्योंको बढाते 
हैं । अपने उन्नत होने और दूसरोंकी उन्नति करनेका यज्ञतत्त्व यहां 
बताया है । यज्ञसे अपनी उन्नति करने और दूसरोंको भी उन्नति 
करनेका मार्ग खुला होता ह। 


अग्नि अन्नको प्राप्त करनेवाला तथा जीतनेवाला है, अर्थात्‌ 
शत्रुको हराकर अन्न प्राप्त करनेवाला है । जो इस तरह अन्नको 
उत्पन्न करने, प्राप्त करने और जीतनेवाला है । उसीको अधिक 
आत्मशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि विजयी वीरॉकेही पतनकी 
अधिक संभावना रहती है । अतः यदि वे शुद्ध होते रहें, तो उनके 
गिरनेकी कतई संभावना नहीं रहती अथवा बहुतही कम रहती है । 
विजयी वीरोंका शोधन हो, तो उनकी उच्चावस्था सदा सुस्थिर रह 
सकती है ॥१४॥ 


इस मंत्रमें शत्रुको दूर करनेका उपदेश है । अग्नि और सोम 
तथा इन्द्र और अग्नि संयुक्त देवता है । ये दोनों देवता मिलकर 
कार्य करते हैं । अग्नि और सोम ये विरुद्ध गुणवाले देवता हैं । ये 
आपसमें संघटन करते और विजय पाते हैं । इसी तरह इन्द्र और 
अभ्निके संगठनसे विजय मिलती है । इनकी विजयके वर्णन वेदोंके 
अनेक सूक्तोंमें है । इनकी विजयके वर्णनकों देखकर मनुष्य इन 
देवताओंके समान अपना संगठन करके विजय प्राप्त करे । 


इन देवताओंकें विजयके अनुकूल बर्ताव करके में अपनी 
विजय प्राप्त करता हूं। इन देवताओंने किस तरह विजय प्राप्त की, 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय २) 


अस्नीषोम॑योरुज्जितिमतृस्जेंप वाज॑स्प मा प्सवेन प्रोहामिं ॥ अग्नीषोगी तमपंनृदतां 
चलो+स्मान्द्रेडि ये न्‍॑ वर दिष्मो वाज॑स्थैन प्रसवेनापेंहामिं । . इन्दाग्ल्योराज्जितिमनूजोंप॑ वाज॑स्प 
मा प्रसवेन प्रोहामि। नी तमर्पनृवतां यो5स्मान्द्रेष्टि य॑ च॑ वर्य द्विष्मो वाज॑स्पैन 
प्रसबेनापोंहामिं ॥ १५ ॥ 

+ (४६) (अभ्निषोगयोः उज्ञि्ति) अग्नि और सोमने जैसी विजय प्राप्त की, (अनु उज्ञेष) वैसी विजय मैं प्राप्त भी प्राप्त 
करूं । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे (मा प्रोहामि) मैं स्वयंको प्रेरित करता हूं । (यः अस्मान्‌ द्रेष्टि) जो हमसे 
द्वेष करता है, (यं च व द्विष्) और जिससे हम द्वेष करते हैं (तं अग्रीषोमौ अपनुद॒तां) उसे अग्नि और सोम दूर 
करें । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे (एनं अपोहामि) इस शत्रुको दूर करता हूं । (इद्रागयो उञज्ञितं) इन्द्र और: 
अप्रिने जैसी विजय प्राप्त की, उसी तरह मैं भी (अनु उत्‌ जेष॑) विजय प्राप्त करूं । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे 
(मा प्रोहामि) मैं स्वयंको प्रेरित करता हूं । (यः अस्मान्‌ देष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (यं व व द्विषमः) और 
जिससे हम द्वेष करते हैं, (यः इन्द्राम अपनुदत्तां) उसे इन्द्र और अग्नि दूर करें । (वाजस्य प्रसवेन एनं अपोहामि) 


(६०) 


मैं अन्नकी प्रेरणासे इस शत्रुकों दूर करता हूं ।१५॥॥ 


यह मैं देखता हूं । विजय प्राप्तिके लिए जो साधन जिस प्रकार 
वर्तने चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करता हूं और वैसा व्यवहार करके 
अपनी विजय सिद्ध करता हूं । देवताओंके अनुसार हम अपना 
आचरण करके अपनी विजय प्राप्त करे । “यत्‌ देवा: अकुर्वन्‌ 
तत्करवाणि' जैसा कुछ देवोंने किया है, वैसाही मैं करुं, यही 
विजयका सूत्र है । यही बात देवानां उजञ्जितं अनु उज्ेष' इस 
मंत्रभागमें कही है। 


अन्नकी प्रेरणासे मैं अपने आपको प्रेरित करता हूं, उत्साहित 
करता हूं । मानव जो विविध कार्य करते हैं, वे अन्नके उत्पादनसे, 
अन्नकी प्रेरणासे प्रेरित होकरही करते हैं । मानवी व्यवहारमें सर्व 
साधारण प्रेरणा अन्नकीही है । अन्न मिलनेवाला न हो, तो अन्य 
भोग मिलनेवाले होंगे । अर्थात्‌ भोगॉंकी प्राप्ति की प्रेरणासेही मानव 
उत्साहित होकर कार्य करते रहते हैं । अपने सब व्यवहार भोग 
प्रेरणासेही सब मानव करते हैं । 


भोग या अन्न प्राप्त होना चाहिए । इस भोग प्राप्तिमें कई शत्रु 
होते हैं, इन शत्रुओंको दूर करना चाहिए, तभी अपनी विजय होगी. 
और अन्नादि भोग प्राप्त होंगे । शत्रुका लक्षण हैं - 'जो अकेला हम 
सबसे द्रेष करता है और जिस अकेले से हम सब द्वेष करते है , 
वह शत्रु है । शत्रुका यह लक्षण है । जो अकेला सब समाजसे द्रेष 
करता है और वहीं शत्रु है और वह उस समाजमें रहने योग्य नहीं 
है । ऐसे शत्रुको दूर करना चाहिए । जिस तरह अग्नि और सोम 
अथवा इन्द्र और अग्निने अपने शत्रुओंको परास्त करके भगा दिया, 


उसी तरह हम आपसका संगठन बढाकर शत्रुओंको दूर करें । 


शत्रुओंको क्यों दूर किया जाए ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा 
जा सकता है कि अन्नके प्रसवसे, अन्नकी प्रेरणासे मैं शत्रुको 
भगाता हूं । शत्रु समाजमें रहेगा तो अन्न प्राप्तिके कार्यमें बाधा 
उत्पन्न होगी । इसलिए शत्रुकों दूर करतना आवश्यक है हमें 
अच्न भरपूर मिले, इसलिए शत्रुको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 


इस मंत्रमें कहा है कि 'अन्नकी प्रेरणासे अपनी उन्नतिके लिए 
विजय प्राप्त करना और उसी अन्नकी प्रेरणासे शत्रुको दूर करना 
चाहिए ।' इस प्रकार इस मंत्रमें उन्नितके दो सूत्र बतायें हैं - (१) 
अपनी विजय प्राप्त करना और (२) शत्रुको दूर करना ॥१५॥॥ 


कु, रुद्र और आदित्योंके लिए तेरा अर्पण करते हैं । वसु 
पृथ्वी आदि आठ हैं, वे सबका निवास कराते हैं । रुद्र शत्रुका 
संहार करते हैं । शरीरमें स्थित ग्यारह प्राणही ग्यारह रुद्र हं। 
आदित्य देव वारह है और वे सबकी अपनी ओर आकर्षित करते 
हैं । ये तीनों देव क्रशशः सबका निवास करानेवाले, सबका संहार 
करनेवाले और सबका आधार देनेवाले हैं | इनके लिए अर्पण 
करनेका तात्पर्य यह है कि इनके तीनों कायंकि लिए अपना अर्पण 
करना अर्थात्‌ इन तीनों कार्योमें अपना भाग स्वयं करना अर्थात्‌ 
जगतूका निवास करानेके लिए, शत्रुओंका नाश करनेके लिए और 
सबको केन्द्रित करनेके लिए मनुष्योंको यत्न करना चाहिए । उक्त 
तीनों देबेकि उक्त तीनों कार्येकि लिए यहां मानवोंका समर्पण होना है । 

मानवोंका संगठन उक्त तीनों कार्योके लिए हुआ है, यह बात 


(कण्डिका १५-१६) यजुर्वेदकां सुबोध भाष्य- (६३) 


वसुम्यस्तवों रुव्रेभ्य॑स्ववा 55वित्येभ्यस्वा संजानाथां धयावाप्धिवी भिन्नावरुणो त्वा 
वृश्यावतामूं। व्यन्तु. वयोक्त७ रिहांगो. मरतां पृष॑तीर्गच्छ वशा पृश्निमृत्वा दिये गच्छ 
ततों नो वृष्टिमावंह । चक्षुष्पा अग्नेजसे चक्षु्मे पाहिं ॥ १६ ॥ 

(४७) (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंके लिए तुझे अर्पित करते हैं, (वसुभ्यः त्वा) वसुओंके लिए तेरा अर्पण करते 
हैं, (रुद्रेभ्यः त्वा) रुद्रोंके लिए तेरा अर्पण करते हैं । हे (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिवी ! तुम दोनों (संजानाथां) यह 
जानो । (मिन्रावरुणौ) मित्र और वरुण (वृष्ट्या) वृष्टिसे (त्वा अवतां) तेरी रक्षा करें । (अक्त रिहाणाः) भीगे हुएको 
चाटनेवाले (वयः व्यन्तु) पक्षी चले जाएं । (मरुतां पृषतीः गच्छ) मरुतोंकी गतियोंका अनुसरण करके जा । 
(वशा पृश्नि: भूत्वा) वशा गौके द्वारा बने (दिवं गच्छ) द्युलोकको प्राप्त कर | (ततः नः वृष्टिं आ वह) वहांसे हमारे 
लिए वृष्टिको ले आ । है (अग्ने) अग्ने ! (चक्षुष्पा असि) तू आंखोंकी रक्षा करनेवाला है, (मे चक्षु: पाहि) अतः मेरी 


आंखोंका पालन कर ॥१६॥ 


चुलोकसे पृथ्वीपर्यन्तके तीनों लोकॉमें अच्छी तरह सबको विदित 
हो । सभी मनुष्य इस बातको जानें । 


मित्र और वरुण, सूर्य और चंद्र अथवा जलाधिपंति देव वृष्टि 
यथासमय करके मनुष्यकी रक्षा करें । इस वृष्टिसे संसारके वृक्षिद 
पदार्थ भीगते हैं, सिंचित होते हैं । पक्षी जलसे गीले हुए पदार्थको 
आनन्दसे खाते हैं । वृष्टिसे जिनको आनन्द होता है वे आकाशमें 
आनन्दसे उडते रहें । जब वृष्टि यथायोग्य होगी, तब धान्यफल 
आदि उत्पन्न होंगे और उनको खाकर आकाशमें पक्षी उडते 
रहेंगे । ऐसा आनन्द मानव प्राप्त करें । 


वायुकी गतियां प्रसिद्ध हैं, वे बडी विविध भी हैं । सबके 
लिए हितकारक भी हैं | इन गतियोंके अनुसार, ह मानव ! तू 
अपनी गति कर । वायुके अनुसार मनुष्य इस विश्वमें संचार करे 
और वायुके अनुसार सबको जीवनका आनन्द मिले । वायुका यही 
कार्य जगत्‌में है, वही मानव यथाशक्ति करे | गौ वशा होकर 
अर्थात्‌ सुदुधा होकर अर्थात्‌ सहज और उत्तम दूध देनेवाली हो । 
गौवें यदि वशा हो जाएं, तो इस भूमि पर स्वर्गधाम स्थापित हो 
जाए । गौ दो तीन प्रकारकी हैं । वशा, सूतवशा और साधारण । 
वशा वह है कि जो जिस समय और जितनाचारे उस समय और 
उतना दूध दे । सूतवशा वह है कि जो नौकरके वशमें रहती है 
और तीसरी गौ इनसे भिन्न साधारण गौ है । वशा गौ हो सबसे 
उत्तम है, क्योंकि वह हर समय दूध देती है । ऐसी गौवेंही पृथ्वीको 
स्वर्गधाम बनाती हैं । उक्त प्रकार उत्तम गौओंसे बने स्वर्गको, हे 
.. मानव ! तू प्राप्त हो । इस स्वर्गधामसे हमारे लिए सुखोंकी वृष्टि ले 
आ। 


अग्नि आंखका पालन करनेवाला है । वह आंखोंकी रक्षा 
कर । 


इस मंत्रका संक्षिप्त भाव यह है कि मनुष्य तीन कार्य करते 
रहें - (१) सबका सुखसे निवास हो ऐसा यत्न करें (२) शत्रुओंका 
नाश करें (३) सबको एक कार्यमें संगठित करें । सब विश्वमें यही 
कार्य होता रहे । इससे यह संसार स्वर्गधाम बनेगा | तभी 
यथासमयपर यथायोग्य वृष्टि होगो । सब वृक्ष वनस्पतियां हृष्पपु् 
होंगी, धान्‍य अच्छा उपजेगा, जिसका फल खाकर पक्षी आनंदसे 
आकाशमें उडते रहेंगे और आनंदसे कूजन करते रहेंगे । संसारके 
आनंदका यह चिन्ह है। इतना होनेपर सब मानव वायुवेगसे प्रगति 
करके मानवी जीवनका सुख भोग सकेंगे । पृथ्वीपर स्वर्गधाम 
बनानेमें गौका बडा भारी उपयोग है । उत्तम दूध देनेवाली वशा 
गाये यदि अधिक संख्यामें हों, तो यही पृथ्वी स्वर्षघाम बन सकती 
है, क्‍योंकि वशा गौ कामधेनु है और कामधेनुही स्वर्ग बनानेवाली 
है । इसीसे सबको सुंख प्राप्त हों सकता है और सबकी आंखें 
तेजस्वी हो सकती हैं । इस प्रकार इस मंत्रमें संक्षेपमें मानवी 
उन्नतिके साधन बताये गए हैं ।१६॥ 


शत्रुओंकी सेनासे घिर जाने पर अपनी सुरक्षाके लिए अपने 
चारों ओर अथवा जिस तरफ शत्रुका जोर अधिक हो उस ओर 
परिधि अर्थात्‌ किलेकी जैसी दीवार खडी करनी चाहिए। यह युद्ध 
विषयक संदेश इस मंत्रमें दिया गया है । यह संदेश युद्धकालमें 
अत्यन्त उपयोगी है । यहां शत्रुका नाम 'पणि' है । पणि वे शत्रु हैं 
कि जो व्यापार व्यवहार करते हुए सेना लेकर आक्रमण करते हैं, 
अर्थात्‌ वैश्य और क्षत्रिय इन दोनोंके गुण जिनमें होते हैं वे पणि 


(अध्याय २) 


(६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


य॑ पंरिधिं पर्यप॑त्था अग्नें देव परणिमिंगृंहामानः । 
ते त॑ एतमनु जोप॑ मरास्येष नेक्ष्वदपयेतयांता. अस्नेः पियं पाथो$पीतमे ॥ १७॥ 
सर्ख्रवर्मांगा स्थेषा बृहन्त॑ः प्रस्तरेठाः पैरिधेयाँश्र देवाः । 
झ॒ं वा्तरभि विश्व गृणनत॑ आसटास्मिन्‌ बहिंिं मादपधव स्व बाद ॥ १४ ॥ 

छत है कक जक ह प्रकाशक जग 7 एपशिमि नुकुमान) पणि नामक शब्रुओके द्वार हद अग्ने) हे प्रकाशक अग्रे ! (पणिभिः गुक्मानः) पणि नामक शत्रुओंके द्वारा घेरे जाने पर 
(यं परिधिं) जिस परिधिको तूने (परि अधत्था:) चारों ओर खडा किया, (तं एत॑ं जोषं) उस प्रिय परिधिको (ते) तेरे 
लिए (अनुभरामि) अनुकुलतासे भर देता हूं । (एचः) यह परिधि (त्वत्‌ न इत्‌ अपचेतयातै) तुझसे पृथक्‌ न हो । 
(अग्रेः प्रियं पाथः) अग्निका यह प्रिय अन्न (अपि इतम्‌) तुझे प्राप्त हो ॥१७॥॥ 

(४९) हे (विश्वे देवा:) सब देवो ! (संस्रव भागाः स्थ) अच्छी तरह खबनेवाले रसदार अन्नका भाग तुम्हारा है। 

(एषा बृहन्त) इसके सेवनेसे बडे बनो, (ये प्रस्तरेष्ठा: च परिधेयाः विश्वे देवाः) पत्थरों और परिधिके आश्रयसे 
रहनेवाले सब देवो ! (इमां वाच॑ अभिगृणान्तः) इस घोषणाको सुनो कि (अस्मिन्‌ बहिंषि आसद्य) इस आसन पर बैठे 


हुए ही तुम (मादयध्वं) आनन्दित होओ, (स्वाहा वाट) आत्म समर्पण की ही यह घोषणा है ॥१८॥॥ 


होते हैं। इन शत्रुओंके द्वारा घेरे जाने पर जिस ओर शत्रुऑंका बल 
अधिक हो, उस ओर किला अथवा किलेके समान दृढ दीवार 
खडी कर देनी चाहिए | यहां चारों ओर दीवार खडी कर देनेका 
उल्लेख है । यह खडी की हुई दीवार यदि शत्रुओंके हमलेके कारण 
किसी स्थान पर टूट टाट जाए, तो (अनुभरामि) उसे अनुकूलताके 
अनुसार भर देना अथवा दुरुस्त कर देना चाहिए । क्योंकि शत्रुके 
हमलेके समय इसी दीवारका सहारा लेना होता है । शत्रुका हमला 
होनेपर यह दीवारही एकमात्र आश्रय स्थान बनता है कि यहां पर 
बचाव हो सकता है । यह दीवार अपने स्थानसे दूर न हो अर्थात्‌ 
जिस समय आश्रय लेने की आवश्यकता हो, उसी समय इस 
दीवारका सहारा मिल | किलेकी दीवारें हमेशा दुरुस्त रहें और 
उनका आश्रय योग्य समय पर मिलता रहे । 


इसी तरह प्रिय अन्न सदा प्राप्त होता रहे । ऐसा समय कभी न 
आवे कि शत्रुओंसे घिर कर अपने सैनिक अन्न-जलसे वंचित 
हों । यदि ऐसी स्थिति आ पडे, तो समझ लेना चाहिए कि अपनी 
'पराजय निश्चित है । अतः सावधानीकी सूचना यहां वेद देता है 
कि अन्न और जल पर्याप्त प्रमाणमें हमारे पास रहें और किलेंकी 
दीवारें भी सुरक्षित अवस्थामें रहें | इससे शत्रुका भय जाता रहेगा 
] 


ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव और कर्मदेव ये चार प्रकारके देव 
हैं। देवॉका यही चातुर्व्ण्य है। ये देव पत्थरोंसे बने किलोंमें रहते हैं 
तथा पत्थरके आश्रयसे रहते हैं । इस तरह रहकर ये शत्रुओंसे युद्ध 


कर रहे हैं। समय उनको घासके आसन बैठनेके लिए मिले हैं । 
उन्हों पर उन्हें बैठना है । अन्य सुखमय आसनों पर वे नहीं बैठ 
सकते । इन आसनों पर बैठकर ही मधुररस चुआनेवाले रसदार 
अन्नभागोंका सेवन करते हैं । ये देव जहां भी रहते हैं, वहीं उन्हें 
यह अन्नभाग प्राप्त होता है । दे देवों ! तुम अपने स्थानका 
परित्याग मत करो, जहां भी तुम रहागे, वहीं तुम्हें तुम्हारा अन्नभाग 
प्राप्त होगा । क्योंकि यह अन्नभाग तुम्हारा है। इसका सेवन करके तुम 
आनंदित होओ और अपने स्थान पर रहते हुए तुम शत्रुको परास्त 
करो । यह समय आत्मसमपर्णका है, यही घोषणा है, इस घोषणाको 
आनंदसे सुनो और आनंदसे तदनुकूल करो ॥१८॥ 


पंद्रहवें मंत्रमें शत्रुको दूर भगाने, विजय प्राप्त करने तथा 
अन्नकी स्पर्धाका वर्णन है । सोलहवें मंत्रमें सबको स्थान देने, 
सबको इकड्ढे करने और शत्रुओंके संहार करनेका वर्णन है । 
इसके साथही विजय प्राप्त करके नयी सुव्यवस्था कायम करनेकी 
पद्धति पर भी विचार हुआ है । इस तरह शत्रुकों दूर करनेके 
प्रयत्नमें शत्रुओं द्वारा धिर जानेपर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न 
पर १७ वें और १८ वें मंत्रॉंमें विचार किया गया है । किलोंमें रहना, 
किलोंकों उत्तम दशामें रखना, अपना स्थान मजबूत करना, अन्न 
तथा जल अपने पास पर्याप्त प्रमाणमें रखना, वह यथाभाग सबको 
बांटना आदि सब व्यवस्थाओं पर विचार इन दो मंत्रोमें किया है । ये 
विचार बडे मननीय है और राष्ट्रको विजयी बनानेके लिए ये विचार 
अत्यन्त आवश्यक हैं। 


(कण्डिका १७-२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
घृताची स्थो धरुर्यीं! पात७ सुम्ने स्थं: सुम्ने मां घत्तम । 
यज्ञ नम॑श्र त-उप॑ च यज्ञस्यं शिवे संतिंठस्व स्विष्टे मे संतिंठस्वे ॥ १९ ॥ 


अग्नें5दृब्धायो शीतम पाहि मां ड़िद्योः पाहि प्रसिंत्ये पाहि दुरिंश्यैं पाहि दुरझन्या अंडिएं न: 
फिलं कणु रुषदा योनी स्वाहा वां डग्नयें संवेशपंतये स्वाहो सर॑स्वत्ये यशोभगिन्ये स्वाह॥२०॥ 


(५०) (घृताची स्थ) तुम घृतसे युक्त हो, (घुयाँ पातं) तुम धुरामें नियुक्त हुओंका पालन करो, (सुम्ने स्थ) तुम 
सुखमें हों, (सुम्ने मे धत्त) अतः तुम मुझे सुखमें रखो । (यज्ञ) हे यज्ञ ! (च ते नमः) और यह अन्न तुम्हारे समीप लाया 
गया है, (यज्ञस्य सं शिवे तिष्ठस्व) यज्ञके कल्याणमें तुम रहो, (मे स्विष्टे सं तिष्तस्व) मेरे उत्तम इष्टमें तुम रहो ॥१९॥ 

(५१) हे (अदब्धायो अशीतम अग्ने) न दबनेवाली आयु देनेवाले और बहुभक्षी अग्रे ! (दिद्योः मा पाहि) शस्त्रसे 
मेरी रक्षा कर, (प्रसित्यै पाहि) जालसे बचा, (दुरिश्टयै पाहि) विनाशसे बचा, (दुरझन्या पाहि) दुष्ट अन्न भक्षणसे 
बचा, (नः पितुं अविषं कृणु) हमारा अन्न विषरहित कर । (सुषदा योनौ स्वाहा वाट) सुखसे मैं अपने घर पर रहूं । 
ऐसा कर, यही मेरी प्रार्थना है । (अग्रये संवेशपतये स्वाहा) समीप स्थानके पालक अग्निके लिए यह अर्पित ह। 


(६३) 


(यशोभगिन्‍्यै सरस्वत्यै स्वाहा) यशकी बहिन सरस्वती देवीके लिए यह अर्पित है ॥२०॥॥ 


तुम्हारे पास पर्याप्त घृत है, तुम घीसे सिंचित हो, अर्थात्‌ 
घृतसे परिपूर्ण हो । अतः तुम्हें चाहिए कि जो वीर धुरामें नियुक्त 
हुए हैं, सबसे आगे रहकर लड रहे हैं, उनके खानपान आदिका 
प्रबन्ध करना और उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है । यह 
समय ऐसा है कि जिसके पास अन्न हो, वह उसे त्यागभावसे 
समाजको समर्पित कर दे, और जो समाजेके शत्रुऑंसे जुझ रहे 
हों, उन्हें वह अन्न मिलें । तुम्हारा मन उत्तम है, अतः जो यह मै 
कह रहा हूं, उसे उत्तम मनसे स्वीकार करो । सुनो - 

यह यज्ञ है, यज्ञके पास अन्न पहुंचना चाहिए, क्योंकि 
अन्नदानसेही यज्ञ होता है। यज्ञ निर्विष्न हो, और मुझे जो प्रिय है, 
वह मुझे तथा हम सबको मिले, ऐसा करो । यज्ञसे सबका कल्याण 
हो और सबकी उन्नति हो ॥१९॥॥ 

जिस जीवनमें दब जाना नहीं होता, दूसरेके अधीन होना 
नहीं पडता, उस जीवनका नाम 'अ-दब्ध आयु' है । अग्नि 
*अशीतमः' है । यह अग्नि बहुत अन्न खाकर उसका उत्तम पाचन 
करती है । यह अश्निका धर्म है । जिसकी आयुर्में शत्रुके वशमें 
होना नहीं होता और जिसकी आयुमें अपचनका दोष नहीं होता, 
ऐसे उपास्य देवका वर्णन यहां पर है । यह अग्रिदेव यहां रक्षा 
करता है।। शत्रुके शख्त्रसे, शत्रुके जालसे, विनाशसे और जिसकी 
इच्छा कोई नहीं करता, ऐसी विपत्तिसे, दोषयुक्त अन्नके भक्षणसे, 
होनेवाले रोगादि कष्टोंसे रक्षा कर । शत्रुके विविध शस्त्रोंसे, शत्रुके 
कपट जालोंसे, बंधनमें डालनेके लिए शत्रुके द्वारा किए गए विविध 


प्रचारके उपायोंसे, सब अनिष्ट दुःस्थितियोंसे तथा अन्नदोषसे बचना 
चाहिए । मनुष्य अपने आपको इन कष्टोंसे बचावे और साथ ही 
शत्रुके हाथमें न पडे और अन्तमें शत्रुका पराभव भी करे । 

हमारा अन्न विषरहित रहे, उसमें विष न मिले | अथवा वह 
अपचन आदि दोषोसे विष मय न बने । मेरे अन्नसे ही मुझे विषकी 
बाधा न पहुंचे । अपने घरमें, अपने देशमें, अपने स्थानमें, सुख 
और आनंदसे रहनेका सुख हमें प्राप्त हो । अपने ही देशमें दूसरे 
सुख भोगे और हम उन सुखोंसे वंचित रहें, ऐसी हमारी स्थिति 
कभी न हो । 

उपनिवेशोंके अधिपति अपना कार्य उत्तम रीतिसे करें, वे 
जागकर अपने स्थानोंकी रक्षा करें । 

यश देनेवाली सरस्वती-विद्याकी देवीको प्राप्त करना चाहिए । 
इस विद्यासे ज्ञान प्राप्त होता है, यश मिलता है और अपनी रक्षा करके 
विजय प्राप्त करनेका मार्ग ज्ञात होता है । यहां सरस्वती-विद्याको 
यशोभागिनी कहा है । विद्याके बिना किंसी तरहकी उन्नति नहीं हो 
सकती, यह इसका तात्पर्य है'॥२०॥॥ 

वेदही सबका ज्ञाता है । इसलिए उसकी संज्ञा 'वेद' है । 
वेदसेही देवोंको ज्ञान प्राप्त हुआ और वेदसेही मानवोंको ज्ञान प्राप्त 
होगा । इस कारण मानवोंको चाहिए कि वे वेदका रहस्य जाननेके 
लिए उसका उत्तम अध्ययन करें । 

देवोंको वेदके अध्ययनसे सत्यमार्गका ज्ञान प्राप्त होता है । 


(६४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय २) 
अेहोडस्धि येन त्वे बेंव वेब व्ेवेभ्यों वेदो5मंठस्तेन महा वेदों सूंथा:! 

देवा गातुविदों गाु वित्वा गातुमित । मन॑सस्पत इसे देंव यज्ञ७ स्वाहा वातें था: ॥२१॥ 
संबाहिरेहक्ता» ह॒िषां घृंतेन समा|द्ित्पेव॑सुँमिः सम्मरुझ्धि! । 

समिय्त्रों विश्ववेंवेभिरडक्ता दिव्य नमों गच्छततु यत स्वाहा ॥ २२ ॥ 

कस्त्वा विशुअति स वा विभुत्ञति करों खा! विभुआति तरमे स्व! विभुआति । 

पोषांय॑ रक्षेसां भागो5सि ॥ २४ || 


(५२) हे देव ! तू (वेदः असि) सबका ज्ञाता है । हे (वेद देव) वेदरूपी देव ! (येन त्वं) जिस प्रकार तू (देवेभ्यः 
बेदः अभवः) देवोंके लिए ज्ञानका दाता हुआ, (तेन मां वेदः भूया) वैसाही तू मुझे ज्ञान देनेवाला हो । हे 
(गातुविदः देवाः) है मार्गदर्शक देवो ! (गातुं वित्त्वा) सत्यमार्गको जानकर (गातुं इत) सत्य मार्गपरही जाओ । है 
(मनसस्पते देव) मनके स्वामिन्‌ ईश्वर ! (इमं यज्ञ स्वाहा) इस यज्ञको तेरे लिए समर्पित करता हूं, (बाते धाः) इसे 
वायुमें स्थापित कर ॥२१॥॥ 

(५३) (इन्द्र: आदित्यैः वसुभिः) इन्द्र आदित्यों, वसुओं (मरद्धिः विश्वदेवेभि:) मरुतों और सब देवोंके साथ 
(हविषा धृततेन) हवनके घीसे (बहिं: सं अंक्ताम) दर्भसृष्टिको अच्छी तरह भिगा वे । (यत्‌ दिव्यं नभः) जो दिव्य 
आकाश है, वहां यह दर्भमुष्टि (गच्छतु) ज़ाए । (स्वाहा) ये दर्भ समर्पित हैं ॥२२।॥॥ 

(५४) (कः त्वा विमुंचति) कौन तुझे मुक्त करता है ? (सः त्वा विमुंचति) वह प्रजापालक तुझे मुक्त करता ह। 
(कस्मै त्वा विमुंचति) किसलिए तुझे विमुक्त करता है ? (तस्मै पघोषाय त्वा विमुंचति) उस पोषणके लिए तुझे मुक्त 


करता है । (रक्षसां भाग: असि) तू राक्षस्रोंका भाग है ॥२३॥ 


मनुष्य वेदाध्ययनसे इस सत्यमार्गका ज्ञान प्राप्त करके इसी 
सत्यमार्गसे चलें और कल्याणको प्राप्त करें | मनका स्वामी आत्मा 
है, वह इस यज्ञ मार्गको जाने और उस मार्ग परसे चले । इस यज्ञमें 
मुख्य तत्त्व आत्मसमर्पण है । इस यज्ञको वायुमें धारण करना 
चाहिए । यज्ञसे वायुकों शुद्ध करनेपर सभी प्रसन्न होते हैं | “ऋतु 
संधिओमें व्याधि होती है' अतः ऋतु संधिआँमें यज्ञ करते हैं । 
इससे वायु शुद्ध होता है ॥२१॥ 


जिसकी आहुति दी जाती हो, उस वस्तुको घी से अच्छी 
तरह भिगा देना चाहिए । इसीलिए यहां दर्भको अच्छी तरह भिगा 
देनेका आदेश है । प्रत्येक हवनीय पदार्थ पर यही नियम लागू 
होता है। आदित्य, वसु आदि सभी देवॉकी शक्तियां इस हवनीय 
वस्तुमें रहें, बर्ें और इस तरह उत्तम रीतिसे तैय्यार की गई 
वस्तुओंका हवन हो ॥२२।॥। 

तुझे इन दुःखोंसे मुक्त कौन करेगा ? वह प्रजापति परमात्माही 
सब दुःखोंसे सबको मुक्त करेगा | वही सबको सुख देनेवाला प्रभु 
है । किस उद्देश्यसे वह सबको मुक्त करेगा ? सबका पोषण हो, 


इस उद्देश्यसे वह सबको मुक्त करेगा । परतंत्र मय जप सन समतक जन प्राण केसे इसे... इस उद्देश्य वह सबको मुक्त करेगा परतंत्र अवस्था यथायोग्य 
शीतिसे सबका पोषण नहीं हो सकता, बंधनसे मुक्त होनेपरही 
सबकी पुष्टि यथायोग्य रीतिसे हो सकती है । इसीलिए वह सबको 
मुक्त करता भी है । मुक्त होनेके लिए जो जैसे कर्म होने या करने 
योग्य है, वैसे करनेकी सुविधा वह प्रथम करता है और इस तरह 
बंधनसे मुक्त होनेका मार्ग वह सुगम करता है । यही उसकी अतुल 
कृपा है । 


अन्नमें देवों, मनुष्यों और राक्षसोंके भाग होते हैं । राक्षसोंका 
भाग राक्षसोंको प्रथम दिया जाना चाहिए, ताकि वे कोई उपद्रव न 
कर सकें । और मनुष्य आसानीसे उन्नति करते चले जाएं । इसी 
उद्देश्यसे राक्षसोंका भाग उन्हें देनेके लिए यहां कहा है । रक्षण 
करनेवालेकी भी 'राक्षस' संज्ञा है । उनके रक्षणके कार्यके लिए 
उन्हें वेतन देना भी आवश्यक है ॥२३॥ 


हम उत्तम शरीरोसे युक्त हैं । यहां स्थूल, शूक्ष्म और कारण 
शरीरोंका वर्णन है । हमारे ये तीनों शरीर उत्तम बलसे युक्त हा। 
हमारा मन शिव संकल्पवाला हो । वह सदा उत्तम विचार करता 


(कण्डिका २३-२५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
सं वर्चसा पयंसा से तनूमिरग॑न्मड्ि मन॑स्ता सछ शिवेन । 
त्यष्ट॑ सुदत्नो विदृधातु रायो5नुमाई तन्वो यद्विलिंश्मे ॥ २४ ४ ४ 
डिवि विष्णुव्यक्रंस्त जागंतेन छन्‍्दसा ततो निर्मक्तो यो5स्मान्द्ेडि य॑ च॑ व द्विष्मो' इन्तरिदे 
दिष्णुर्पंक्र०स्त ब्रैप्टुभन उन्दृसा ततो निर्मेक्तो यो3स्मान्देडि ये च॑ ब॒य॑ द्विष्मेः पंथिष्यां 
विष्णुध्यंकछस्त गायत्रेण छन्दूसा ततो निर्मक्तो योधस्मान्दरेष्टि यं च॑ बयं द्विष्सों अस्मा- 
वर्ना -वृस्पे प्रतिहायो अग॑न्म स्वुंः से ज्योरतियाधूम ॥ २५॥ 


(५५) (वर्चसा, पयसा, तनूभिः) तेजस्विता, दूध, शरीर तथा (शिवेन मनास सं अगन्महि) उत्तम मनसे हम 
युक्त हुए हैं । (सुदत्रः त्वष्टा) उत्तम दाता त्वष्टा (रायः वि दधातु) अनेक प्रकारका धन हमें देवे | (तन्वः यत्‌ वितिष्टं) 
हमारे शरीरमें जो न्यूनता हो, (तत्‌ अनुमाह) वह ठीक होवे ॥२४॥॥ रु 

(५६) (विष्णु: जागतेन छन्दसा) विष्णुनें जगती छंदसे (दिवि व्यक्रंस्त) द्युलोकमें आक्रमण किया । (ततः) 
वहांसे (यः अस्मान्‌ द्रेष्टि) जो हमसे द्रेष करता है, (यं च॒ वर द्विष्म) और जिससे हम द्वेष करते हैं (सः निर्भक्त:) 
वह हटा दिया गया है । (विष्णु: त्रैह्ठभेन छंदसा) विष्णुने त्रिष्ठभू छंदसे (अंतरिक्षे व्यक्रेस्त) अंतरिक्षलोकमें आक्रमण 
किया । (ततः) वहांसे (यः अस्मान्‌ द्रेष्टि) जो हमसे द्रेष करता है, (यं च॒ वयं द्विष्म.) और जिससे हम द्वेष करते हैं, 
(स॒ः निर्भक्त:) वह हटा दिया गया है । (विष्णु: गायत्रेण छंदसा) विष्णुने गायत्री छंदसे (पृथिव्यां व्यक्रंस्त) पृथ्वी 
पर आक्रमण किया । (ततः यः अस्मान्‌ द्रेष्टि) वहांसे जो हसमे द्रेष करता है, (यं घ॒ वयं द्विष्मः) और निससे हम द्वेष 
करते हैं, (सः निर्भक्त:) वह हटा दिया गया है । (अस्मात्‌ अन्नात्‌) इस अन्नके स्थानसे उस शत्रुको हटा दिया गया है 
। (अस्थै प्रतिष्ठायै) इस प्रतिष्ठाके स्थानसे उस शत्रुको हटा दिया है । (स्व: अगन्म) हम सब स्वर्गधामको प्राप्त हुए हैं 


(६४) 


। (ज्योतिषा सं अभूम) तेजके साथ हम मिल चुके हैं ॥२५॥॥ 


रहे । हमारे पास पर्याप्त प्रमाणमें दूध रहे । हमारे अन्नमें जितना 
दूध चाहिए, उतना दूध हमें प्राप्त हो । उसका पान हम यथेष्ट 
करें । इस दूधको पी कर हम तेजस्वितासे युक्त हा। इस तरह 
इस मंत्रमें शरीरका स्वास्थ्य, मनकी सुसंस्कृतता, अन्नकी पवित्रता 
और जीवनकी पवित्रता प्राप्त होनेके पश्चात्‌ घनोंकी इच्छा की है; 
क्योंकि इतनी संस्कार सम्पन्नताके बाद प्राप्त हुआ धन ही लाभदायी 
हो सकता है | अंतर्मे यह प्रार्थना की गई है कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीरोंमें जो न्यूनता हो, वह न रहे और हम सब 
प्रकारसे पूर्ण बने । हमें किसी तरहकी न्यूनता न रहें ॥२४॥॥ 

शत्रु वह है कि जिससे सब लोग द्वेष करते हैं और जो सबसे 
द्वेष करता है। इस शत्रुको दूर करना चाहिए । व्यापक परमेश्वरने 
चुलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वीमें पराक्रम किया है, जिससे कि सब 
शत्रु दूर हो चुके हैं । इसी रीतीसे मानवॉकों यत्न करके अपने 
शत्रुओंको दूर करना चाहिए । पृथ्वी पर गायत्री छंदसे प्रयत्न 
करना चाहिए । यह गायत्री छंद प्राणोंकी रक्षा करता है । जिससे 
प्राणोंका पालन होता है, उसका नाम गायत्री छंद है । छंद उसे 


कहते हैं कि जिसे स्वेच्छासे किया जाता है । प्राणघारण भी 
स्वेच्छासे ही किया जाता है । प्राणके बिना मानव रह नहीं सकता । 

यदि मनुष्य प्राण धारण न करेंगे, तो वे रह नहीं सकत। 
“जगती छंद' दूसरा छंद है । जगतीका अर्थ पृथ्वी अथवा मानव 
जाति' है । जो मानव जातिकी या मातृभूमिकी स्वेच्छासे उन्नति 
करनेकी प्रवृत्ति है, उसे 'जगती छंद” कहते हैं | इस छंदसे भी 
बडा कार्य होता है। अंतरिक्ष लोकमें विष्णुने त्रिष्ठभू छंदसे आक्रमण 
किया । यह “त्रि+स्तुभ्‌' है । अर्थात्‌ तीनॉंकी मिलकर उपासना 
है। (१) प्राणघारण (गाय-त्र), (२) जागत अर्थात्‌ मानवजातिके 
हितकी साधना और (३) उपासना ये तीन छंद हैं । जिससे 
विष्णुकी तीनों लोकोंमें विजय होती है । व्यक्तिकी सुस्थिति, 
समाजकी उन्नति और प्रभुकी उपासना ये तीन छंद हैं, जो ऊपरके 
तीन छंदोके रहस्यमय उपदेश हैं । मानव भी इन छंदोंसे यत्न 
करेगा, तो उसी प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। जैसा आचरण 
देवॉने किया था, वैसाही आचरण मनुष्योंको भी करना चाहिए । 
विष्णुने जिस तरह विजय प्राप्त की, उसे देखकर मनुष्य अपने 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय २) 


स्वय॑मूरंसि भेटों रश्मिवेचोंदा अंसि वर्चों मे देहि'। सूर्येस्पाइतमन्वार्वर्त ॥ २६ ४ 
अग्नें गृहपते सुगृहपतिस्स्वयाउस्ने5६ गृहप॑त्रिना मूयास७ सुमृहपतिस्त्व मर्याउस्ने गृहप॑तिना 
मूयाः । अस्थूरि णी गा्एतपानि सन्‍तु शत७ हिमोंः सूपेरंपाइतमन्वावर्ते' ॥२७॥ 


(५७) (स्वयंभू: श्रेष्ठ: रश्मि: असि) तू स्वयंभू और श्रेष्ठ त्ेजकी किरण है, (वर्धोदा असि) तू तेज देनेवाला है, 
(मे वर्चः देहि) इसलिए मुझे तेज दे । (सूर्यस्य आवृतं अनु आवर्ते) सूर्यकी प्रदक्षिणाके भ्रमणानुसार मैं प्रदक्षिणा करता 
हूं ॥२६॥ 

(५८) है (गृहपते अग्रे) गृह के पालक अग्रे ! (त्वया गृहपतिना) तुझ गृह के रक्षक के साथ रहता हुआ 
(अहं सुगृहपतिः भूयासं) मैं उत्तम घर का रक्षक बनूं । हे (अग्ने) अग्ने ! (नया गृहपतिना त्वं) मुझ जैसे गृहपति की 
उपासना से तू (सुगृहपतिः भूया:) उत्तम गृहपति बन । हे (अग्रे) अग्रे ! (नौ गार्हपत्यानि) हम दोनों पतिपत्नी के 
गृहंसथ संबंधी कर्तव्य (शतं हिमाः अस्थूरि सन्‍्तु) सौ वर्षकक सतत चलते रहें । मैं (सूर्यस्य आवृतं अनु आवर्ते) सूर्य 


(६६) 


के समान प्रदक्षिणा करता हूँ ॥२७॥॥ 


क्षेत्रमें विजय प्राप्त करे । 

सब स्थानॉसे अर्थात्‌ (१) मानव समाजसे, (२) व्यक्तिके 
क्षेत्रसे और (३) अन्यान्य व्यवहारसे शत्रुको भगा देना चाहिए । 
इस तरह उक्त रीतिसे सब स्थानोंसे शत्रुको दूर करनेके बाद इस 
अन्नसे रोगबीजरूपी शत्रुको दूर करना चाहिए । अन्न प्राप्त न करता 
हुआ भूखा शत्रु परास्त होकर दूर भाग जाए। उसे आश्रयस्थानसे 
दूर भगाया जाए । किसी स्थान पर उसे स्थिरता न मिले । सर्वत्र 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे भागनाही पडे । 


इस तरह सब स्थानोंसे, व्यक्ति तथा समाजके क्षेत्रोंसे 
शत्रुओंके दूर होनेसे और अपनी उन्नति होनेसे हम स्वर्गघामको 
प्राप्त होंगे । अर्थात्‌ यही लोक हमारे लिए स्वर्गधाम बन सकता 
है । शत्रुके दूर होने और अपनी शक्तिके बढनेसे यह भूलोक 
स्वर्गधाम बन सकता है । ज्योतिके साथ हम मिले है, हम तेजस्वी 
बने हैं । संसारकों स्वर्ग बनानेका यह उपाय है । 


जिस विक्रमसे विष्णुने स्वर्गलोकका निर्माण किया, उसी 
प्रकारका विक्रम करनेसे मानवी विष्णु शूरसेन संसारमें स्वर्गधामकी 
स्थापना कर सकते हैं ॥२५॥॥ 


तू स्वयं-भू अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे स्थिर रहनेवाला है। तेरी 
स्थितिके लिए किसी दूसरेके सहारेकी आवश्यकता नहीं है । तू. 
तेज देनेवाला श्रेष्ठ किरण है, अर्थात्‌ तू तेजस्विताका घोत है। 
तेज देनेवाला तू है । इसलिए मुझे तेज प्रदान करके मुझे तेजस्वी 
बना | आत्मा स्वयंसिद्ध, स्वयंभू और अपनी शक्तिसे रहनेवाला है, 


यही श्रेष्ठ तेजसे युक्त है । अतः आत्मा स्वयंप्रकाशी है । 

सूर्य जिस तरह चारों ओर आवर्तन या भ्रमण करके सर्वत्र 
प्रकाश करता है, सब स्थानका अंधेरा दूर करता है, वैसाही मैं 
करूंगा । मैं स्वयं ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी होकर दूसरोंको ज्ञान 
प्रदान करूंगा, और उनका अज्ञान दूर करके उन्हें तेजस्वी बनाऊंगा 
कार६॥। 

अग्नि उत्तम गृहस्वामी है । वह प्रकाशता हुआ उत्तम उजाला 
घरमें करता है । गृहस्थ भी अपने घरमें इसी तरह अपने ज्ञान से 
और कर्म से प्रकाशता रहे, दूसरों को प्रकाश देता रहे । अग्नि और 
गृहस्थी दोनों परस्पर सहायक बनें और परस्पर की उन्नति करनेवाले 
बनें । गृहस्थ के यज्ञ कर्म सौ वर्ष तक निर्विघ्नता के साथ चलते 
रहें । बीच में विध्न न हो । एक बैल की गाडी को स्थूरी कहते 
हैं । अधिक बैलों की गाडी को अस्थूरी कहते हैं । गृहस्थी के 
शकट को पति पत्नी खीचते हैं | इसलिए इस शकट को 'अ- 
स्थूरि' कहा है । परस्पर की सहायतासे ही यहां की प्रगति होती 
है ॥२७॥ 

यह ब्रतपालनकी प्रतिज्ञा यजू, १।५ में की थी । इस मंत्रमें 
उसकी सिद्धिकी बात कही है । पाठक इन दोनों मंत्रोंकी तुलना 
करें तथा इन दोनों मंत्रोंके अंदर जो उपदेश है और धर्म नियमके 
उपदेश हैं, उनका अनुसंघान भी करें । अध्याय १ मंत्र ५ से लेकर 
अध्याय २ मंत्र २८ तक जो उपदेश दिए हैं, उनका मनन पुनः पुनः 
करना चाहिए । पाठक इस यातका भी ध्यान रखें कि उन उपदेशों 
पर कितना अमल हुआ है । जिसकी प्रतिज्ञा अध्याय १ मंत्र ५ में 


(कण्डिका २६-३०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६७) 


अग्नें बतपते ब्र॒तम॑चारिषं तदृशक तन्में5राधी -धूमहे य एंवास्मि सोइस्मि ॥ २८ ॥ 
अग्नयें कव्यवाहंनाय स्वाहा. सोमाय पितृमते स्वाहा । 

अपंहता असुंरा रक्षाछेसि वेदिषद: ॥ २९ ॥ 

थे रूपाणिं प्रतिमुआरमाना असुराः सन्‍्तः स्वचया चरैन्ति । 

परापुरों निपुरो ये भरनल्यग्निष्टल्लोकात्मणुदात्यस्मातं ॥ ३० ॥ 


(५९) हे (ब्रतपते अग्ने) ब्रतोंके पालन कर्ता अग्निदेव (अहं ब्रत॑ अचारिषं) मैंने नियमों का जो पालन किया है, 
(तत्‌ अशकं) उसे करने में (तेरी कृपासे) मैं समर्थ हुआ हूँ (तत्‌ मे अराधि) वह मेरा कर्म (तेरी ही कृपासे) सिद्ध हुआ 
है (इदं यः अहं अस्मि) यह कर्म करने पर जो मैं था, (सः एवं अस्मि) वही मैं अब हूं ॥२८॥॥ 

(६०) (कबव्यावाहनाय अग्रेय स्वाहा) पितरोंको दिए अन्नको ले जानेवाली अग्निके लिए यह आहुति है । (पितृमते 
सोमाय स्वाहा) पितरोंके साथ रहनेवाले सोमके उद्देश्यसे यह समर्पित है । (वेदिषदः असुराः रक्षांसि) वेदिपर आए हुए 
असुरों और राक्षसोंका (अपहताः) नाश हुआ है ॥२९॥ 

(६१) (ये असुराः) जो असुर (रूपाणि प्रतिमुंचमानाः सन्‍्तः) अपने रूपॉंकों बदलते हुए (स्वधया चरन्ति) 
पितसें को दिए अन्न का सेवन करके संचार करते हैं, (ये परापुराः) जो पूरे मोटे ताजे होते हुए भी (निपुरः भरन्ति) क्षीण 


जैसे बर्ताव करते हैं, (तान्‌ अग्निः अस्मात्‌ लोकात्‌) उनको अग्नि इस स्थान से (प्रणुदाति) बाहर निकाल दे ॥३०॥॥ 


की थी, उस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका उल्लेख अ. २ मंत्र २८ में आया है 
॥स्टा। 

अग्निमें डाली गई आहुतियां जिस तरह देवॉके पास पहुंचती 
हैं, उसी तरह पितरोंके पास भी पहुंचती हैं । पितरोंको जो ह॒व्यभाग 
दिया जाता है उसका नाम “कव्य' है, और देवोंको जो भाग दिया 
जाता है उसका नाम “हव्य' है। 


बेदिमें अर्थात्‌ ह॒व्यकव्यकों समर्पित किए जानेके स्थानमें जो 
असुर और राक्षस आए हों, उन्हें दूर करना चाहिए। उनका नाश 
करना चाहिए । असुरों और राक्षसॉंको अपने समीप बिल्कुल स्थान 
नहीं देना चाहिए । क्‍योंकि जो कष्ट होते हैं, वे अधिकतर असुर 
और राक्षसॉसेही होते हैं । 


अतः जहां असुर और राक्षस हों वहां से उन्हें दूर भगाना 
अथवा उनका नाश करना चाहिए ॥२९॥॥ 


इस मंत्रमें असुरों का वर्णन है । ये असुर अपने वास्तविक 
रूप का परित्याग करके और नये रूपों को घारण करके समाज में 
विचरते हैं तथा देवों और पितरों को दिए अन्न का स्वयं भोग करते 
हैं अर्थोत्‌ देवों और पितरों को दिया हुआ अन्न देवों और पितरों का 
रूप धारण करके स्वयं खाते हैं । 


जिस तरह कोई मनुष्य संन्‍यासी को दिए जानेवाले अन्न 
संन्यासी का कपटवेश धारण करके स्वयं खा जाए, उसी तरह 
इन असुरों का भी कर्म है। ये असुरी कपट से विभिन्न वेशभूषा 
करते हैं । इस प्रकार दूसरों को धोखा देकर दूसरों का अन्न स्वयं 
खा जाते हैं। 


इसलिए जो असुरों या राक्षसों का भाग हो वह उन्हें सर्वप्रथम 
दे देना चाहिए, ताकि उनके कारण कोई उपद्रव न हो । इतना 
कुछ करने पर भी वे उपद्रव करते ही हैं, यही असुरों की दुष्टता ह। 


*प्रतिमुंचति" इस शब्दमें 'प्रति' (विपरीतार्थक) उपसर्गपूर्वक 
“मुंब' धातु है, इसका अर्थ है बांधना । दूसरेके रूपोंके चिन्ह 
अपने शरीर पर बांधना या धारण करना । स्वरूप बदलकर दूसरा 
वेश धारण करनेका तात्पर्य यहां ह। देव, पितर, असुर और 
राक्षस इन सबके वेश पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं । अतः जिसका वेश 
जो धारण करेगा, वह उसीके समान दिखाई देगा । 

पर इन असुरोंके शरीर बडे और मोटे ताजे होते हैं । देवों और 
पितरोंके शरीर वैसे नहीं होते | केवल वेष धारण करनेसे शरीरकी 
मुटाई छिप नहीं सकती । तो भी मोटे ताज़े होने पर भी ये असुर 
क्षीण शरीर जैसे अपने आपको बताते हैं । असुरोंके शरीर प्रमाणमें 
बडे और देवों तथा पितरोंके शरीर उनकी अपेक्षा क्षीण होते हैं । 


(६८) (अध्याय २) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अशञ्न॑ पितरों मौद्यध्वं यथामागमाइंपायध्वम । 
अर्मीमद्म्त पितरों यथामागमाइुंपायिषते ॥ ३१ ॥ 

नमों व! पितरें रसाँय॑ नमों वः पितरः झोषांये. नमों व! पितरों जीवायँ नमें बः 
प्रितरा स्वधायै' नमों वा पितरों घोराये.. नमों व; पितरो म॒न्यवे नहों व: पितरः पित॑रो नमरों वो' 
गुहाक्षः पितरो दत्त सतो दं! पितरो देष्मेत-६&ै पितरों वास आधर्त॥ ३२॥ 

(६२) हे (पितरः) पितरों ! (अन्न मादयध्व॑) यहां तुम आनंदित होओ । (यथा भागं आ वृषायध्व॑) यथा भागसे 
(अन्न प्राप्त करके) बैलके समान पुष्ट होओ । (पितरः अमीमदन्त) पितर हर्षयुक्त हुए | (यथा भागं आ वृषायिषत) 
यथाभाग (अन्न) प्राप्त करके बैलके समान पुष्ट हुए ॥३१॥॥ 

(६३) हे (पितरः) पितरों ! (वः रसाय नमः) आपके रसके लिए नमस्कार है । (पितरः) है पितरो ! 
(वः शोषाय नमः) तुम्हारी शुष्कताके लिए नमस्कार है । हे (पितरः) पितरो ! (वः स्वधायै नमः) तुम्हारे जीवनके 
लिए नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः घोराय नमः) तुम्हारी घोर स्थितिके लिए नमस्कार है । (पितरः) पितरो 
! (वःमन्यवे नमः) तुम्हारे उत्साह या क्रोधके लिए नमस्कार है । हे (पितरः वः नमः) पितरो ! तुम्हें नमस्कार हो । हे 
(पितरः) पितरा ! (नः गृहान्‌ दत्त) हमें घर (अर्थात्‌ पुत्र) दो । हे (पितरः) पितरो ! (वः सतः देष्म) हम अपने पास 


जो है, उसे आपको देते हैं । हे (पितरः:) पितरो ! (वः वास: आ धत्त) आपके लिए यह वस्त्र देते हैं ॥३२॥। 


इसलिए वेषान्तर करनेपर भी असुर छिप नही पाते और पहचान 
लिए जाते हैं । इसलिए असुर प्रयत्न करके अपने आपको देवों 
और पितरों जैसाही बताते हैं । 


यहां (१) वेषान्तर करना (२) शरीरका मोटा होना, (३) पर 
क्षीण होनेका प्रयत्न करना (४) और दूसरोंका अन्न स्वयं खाना 
आदि असुरोंके दुष्कृत्य बताये हैं । 


अभ्नि उन्हें इस स्थानसे दूर भगाये । अग्निके प्रकाशमें असुरोंको 
पहचाना जा सकता है, इसलिए अग्निके प्रकाशित होते ही 
'कपटवेषधारी असुर भाग जाते हैं ॥३०॥॥ 


प्रथम राक्षसोकी अन्नका भाग दिया, तत्पश्चात्‌ वेष बदलकर 
अंदर घुसे हुए असुरोंको बाहर निकाला । अतः पितरोंको उनका 
अन्नभाग यथायोग्य मिलने लगा। अत:इस मंत्रमें प्रार्थना की है कि 
यहां आकर वे अपने अन्नका भाग प्राप्त करें, उसका सेवन करें और 
पुष्ट तथा बलवान्‌ बनें ॥३१॥॥ 


यहां रस, शोष जीव, स्वधा, घोर और मन्यु ये छै पर 
क्रमशः “वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌, हेमंत और शिशिर इन छे 
ऋतुओंके वाचक हैं । पितरॉकी छिपी शक्तिसे ये छै ऋतु होते 
हैं और इन छै ऋतुओंसे सबका पालन होता है । यह पितरॉंकी 
कृपा है । वसंत ऋतुमें रसदार फल उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म ऋतुमें 


सर्वत्र शुष्कता होती है । वर्षामे वृष्टिक द्वारा सबको नया जीवन 
प्राप्त होता हैं । शरदमें विविध अन्न उत्पन्न होते हैं और जीवोंका 
घारणपोषण होता है । इस कारण इसका नाम 'स्व-धा' अर्थात्‌ 
अपना धारंणपोषण करनेवाली ऋतु कहा है । हेमंतमें भयंकर शैत्य 
या ठंडी होती है और शिशिरमें पुराने पत्ते झडकर वृक्षोंपर नई कोपलें 
फूटती हैं। इन छै ऋतुओंकि ये छ कार्य हैं, अर्थात्‌ संसार सुव्यवस्थासे 
चल रहा है । यह पितरोंका जिनसे विश्वपालक शक्तियोंका कार्य 
है। 


यहां 'रस, शोष, जीव, स्वधा, घोर और मन्यु' इन शब्दों का 
अर्थ ऋतु परक ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। रसिकता, खुशकी, 
जीवन, स्वकीय धारक शक्ति, घोरत्व और उत्साह ये वैयक्तिक गुण 
भी यहां माने जा सकते हैं और ये व्यक्तित्व के रक्षक गुण है, 
ईसलिए इन गुणोंकोही मानना यहां प्रासंगिक होगा । ये वैयक्तिक 
गुण रही व्यक्तिसत्ता को सुस्थिर रखते हैं, इसलिए ये व्यक्ति में 
पिठृस्थानीय हैं । पितर रक्षक ही होते हं। 


व्यक्ति में समय पर रसमयता समय पर खुश्की, समय पर 
'जीवनीयता, अपनी धारण करने की शक्ति, समय पर क्रूरता 
और समय पर क्रोध या उत्साह धारण करने से मानवी जीवन 
की सफलता होती है । अतः ये गुण व्यक्ति की सफलता करनेवाले 
हैं, अतः ये व्यक्तित्व के रक्षक हैं और इसीलिए ये पितर कहलाते 


(कण्डिका ३१-३४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


आधेतत पितरो गम कुमार पृष्करखजम । यथेष्ट पुरुषो5स॑तं ॥ ३३ ४ 
ऊर्ज वह॑न्तीरमृ्तें घृत पय॑: कीलालें परिघ्ुत॑म्‌ । स्वघा स्थ॑ तर्पय॑त मे पिठृने ॥ ३४ ॥ 


[० १, ८० ३१४, मं० सं० ९५] 


(६8) 


॥ बितीय अध्याय समाप्त ॥ 


(६४) हे (पितरः) पितरो ! (यथा इह पुरुष: असत्‌) जिस तरह यहां वीर पुरुष होगा (पुष्करस्जं) उसी तरह 
कमल की माला धारण करनेवाले (कुमारं) कुमारको गर्भ में (आधत्र) स्थापित कीजिए ॥३३॥| 

(६५) (ऊर्ज॑ धृत॑) हे जलो ! अन्न, धृत, (पयः परिस्रुतं) दुध तथा चुनेवाले रसॉकों (वहन्तीः) धारण करनेवाले 
तुम हो । अतः तुम (अमृतं) अमरत्व धर्मसे युक्त और (कीलालं) उत्तम पानके योग्य हो (स्वधा स्थ) तुम धारकशक्ति 
बढानेवाले हो । इसलिए (मे पितृन्‌ तर्पयत) मेरे पितरोंको तृप्त करो ३४॥ 


॥ द्वितीयो5ध्याय: समाप्त: ॥। 


है। 

पितरों से इस मंत्र में घ्वर मांगा है । यहां घर का अर्थ पुत्र पौत्र 
आदि संतति है । भार्या, पुत्र और पौत्र के समूह का नाम गृह है। 
केवल ईटों के समूह का नाम गृह नहीं हैं । हमें ऐसे घर चाहिए कि 
जहां पति पत्नी और बच्चे सुख से मिलजुल कर रहते हों । 
इसलिए कुटुंब में रस, शोष, जीवन, अन्न, क्रोध और उत्साह 
चाहिए । इन गुणों की आवश्यकता घर में होती है। पाठक स्वयं 
इस बात का अनुभव कर सकते हं | घर में समय पर प्रेम भी 
करना है, तो समय पर कठोर भी होना पडता है । तभी कुटुंब की 
उन्नति सुचारुरूप से हो सकती ह। 
इसलिए मेरे विचार से इन पदों का अर्थ मानवीय गुणों के बोधक 
ही समझने चाहिए । भाष्यकारों ने इन पदोंका ऋतुवाचक माना 
है । यह ऋतुवाचक भाव आधिदविक अर्थ में सार्थक होगा । 

मंत्रके अंतिम भाग में यह कहकर कि “जो कुछ हमारे पास 
है, वह सब हम पितरोंके लिए समर्पित करते हैं” पितरों को वस्त्र 
समर्पित किया है ३२॥॥ 

अपने कुल में वीर पुरुष ही उत्पन्न होने चाहिए । उससे सब 
राष्ट्र की आकांक्षा तृप्त होनी चाहिए । ऐसा पुत्र दम्पति प्राप्त करें । 


कमलों की माला धारण करनेवाला वीर कुमार उत्पन्न हो | गर्भाधान 
के समय यह पतिपत्नी की इच्छा हो । इस इच्छा से पतिपत्नी 
संबंध स्थापित करें और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वे ऐसे 
जीव को अपने कुल की यशोवृद्धि के लिए भेजे । 

पितर गुण रूप से व्यक्ति में, वीर रूप से राष्ट्र में, और 
ऋतुरूपसे विश्व में रहते हैं । इसके अतिरिक्त पूर्वज पितर हं। 
इन पूर्वज पितरों की कृपा से इष्ट वीर पुत्र उत्पन्न होता ह। 
इसलिए पितृयज्ञ किया जाता है और उन पक्षों से सन्‍्तुष्ट हुए पितर 
इष्ट संतति देते हैं । इसलिए यहां पितरों से वीर पुत्र की प्राप्ति की 
प्रार्थना की है । पितरों में से ही कोई एक जीव पुत्ररूप में फिर 
उत्पन्न होता है, ऐसी भी एक मान्यता है ॥३३॥॥ 

बलवर्धक अन्नरस, घी, दूध, फलों फूलोंसे चूनेवाले उत्तम 
रस, नीरोगता करनेवाले तथा मृत्युको दूर करनेवाले औषधिरस, 
उत्साहवर्धक पेय, धारणाशक्ति बढानेवाले अन्नरस पितरोंकी तृप्तिके 
लिए देने चाहिए । इन रसों और अन्नोंको देकर पितरोंकी तृप्ति करनी 
चाहिए । इस तरह तृप्त किए गए पितर, पितृयज्ञसे तप्त हुए पितर हमें 
वीर संतानें द। 

यहां पितृयज्ञका संबंध वीर पुत्रकी उत्पत्तिसे है । 


॥ द्वितीय अध्याय समास ॥ 


(७०) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३) 


अथ तृतीयो5ध्यायः । 
समिधाइग्निं दुवस्पत पृतैब्रोंधयतातिंथिम्‌। आरस्मिन्‌ हब्या जुँहोतने ॥ १॥ 
सुसामिद्धाय शोचियें घू्त तीवं जुहोतन । अग्नयें जातवेंदु्स ॥ २ ॥ 
ते त्व समिद्धिरड्रिरों घुतेन॑ वर्धयामसि । बृहच्छोंचा यविह्षयें ॥ हे ॥ 
उप॑ त्वाउग्ने ह॒विष्म॑तीर्धृताचीयन्तु हयेत । जुपस्व समिधो मर्म' ॥ ४ ॥ 


(६६) (समिधा आग्निं दुवस्यत) समिधा से अश्नि की सेवा करो, (धूतैः अतिथिं बोधयत) घी की आहुतियों से 
अग्निरुपी अतिथि को जगाओ और (अस्थमिन्‌ ह॒ृष्या आ जुहोतन) पश्चात्‌ इसमें हवनीय द्रव्य की आहुतियों का हवन 


करो ॥१॥ 


(६७) (सुसभिद्धाय शोचिषे) उत्तम प्रदीक्त तेजस्वी (जातवेदसे अम्नये) ज्ञानी अग्नि के लिए (तीव्र धृतं जुहोतन) 


तेजस्वी घी का हवन करो ॥२॥॥ 


(६८) हे (अंगिरः) गतिमान्‌ अग्ने ! (तं त्वा समिद्धिः) उस तुझे समिधाओंसे और (घृतेन) घीसे (वर्धयामसि) 
हम बढाते हैं । हे (यविहय) युवा अग्रे ! (बृहत्‌ आ शोच) तू बडी ज्वालाओंसे प्रकाशित हो ॥३॥॥ 

(६९) हे (अंग्रेः) अग्ने ! (हविष्मती धृताचीः) हविष्यात्से युक्त और घीसे भीगी हुई समिधायें (त्वा उपयन्तु) तुझे 
प्राप्त हों । हे (हर्ग्रत) कान्तियुक्त अग्ने ! (मम समिधः जुबस्व) मेरी समिधाओंका सेवन कर ॥॥8॥॥ 


अश्वत्थ आदि की समिधायें डालकर अग्नि को प्रज्वलित 
करो । ये समिधायें भी घी से भीगी हों । अश्नि प्रज्वलित करनेके 
लिए घृत की आहुतियां उस अभ्निमें डालो। समिघायें और घी 
डालने से अग्नि जाग उठेगी । अग्निकी ज्वालायें अच्छी वरह प्रज्वलित 
होनेके बाद उस प्रज्वलित अश्नि में नानाविध द्रव्यों की आहुतियां 
डालो और इस तरह हवन करो । 


यहां “अतिथि' शब्द अग्नि का विशेषण है । (अत्ति इति 
अतिथि:) जो खाता है, वह अतिथि है । अतिथि का यह अर्थ इस 
मंत्र में है । इसका दूसरा अर्थ (अतति) है - जो जाता है, घूमता 
है, प्रवास करता है, वह अतिथि है । पर वह अर्थ यहां नहीं है । 
अग्रिका सर्वभक्षक गुण इस “अतिथि पद से यहां बताया है ॥१॥॥ 


उत्तम और सम्यक्तया प्रदीक्त, जिसकी ज्वालायें उत्तम प्रकार 
फैल रही हैं, जो सब वस्तुमात्र को जानता है अथवा जिसके 
प्रकाशसे सब वस्तुओंका ज्ञान होता है । अपने प्रकाशसे अग्नि 
सब वस्तुओंका ज्ञान यथावत्‌ कराता है उस अश्रि में गरम किया 
हुआ, स्वच्छ शुद्ध तेजस्वी, आग पर गरम किया हुआ घी डालो । 


हवनके लिए घी जमा हुआ न हो, पर पतला हो, यह भाव 
यहां है । यह अग्नि 'जातवेदस्‌' हे अर्थात्‌ बने हुए पदार्थ मात्रको 
'जानदा है अथवा जो बताता है ! यहां ज्ञान देनेवाले ज्ञाननाधन 


अग्निका वर्णन है । अग्नि सब कर्मोका और ज्ञानका साधन है 
बरा 


समिधाओंसे और घीकी आहुतियॉसे अश्लिका संवर्धन करना 
चाहिए, जिससे अग्निकी ज्वालायें बडी होकर चारों ओर उसका 
अच्छा प्रकाश हो । 


'अंगिर:” पद गतिमान्‌ अर्थका वाचक है । अंग-रसमें जो 
आग्रेय तत्त्व है, उसका नाम भी अंगिरस्‌ है । इसको जीवनका 
सत्त्व कहते हैं । 'यविष्ठ्य/ पदका अर्थ बलवान्‌ अथवा नित्य 
वरुण, नित्य युवा है । अग्नि कभी बूढ़ा नहीं होता, वह तो सदाही 
तरुण रहता है । यह आदर्श उपासक अपने सामने रखे ॥३॥ 


नाना प्रकारकी हवनकी सामग्रियां तथा घीसे भीगी समिधायें 
अश्निके समीप लाई हैं, उनका हवन इस अभ्निमें हो ।॥४॥ 


है अग्रे, तू सत्तावान्‌; अस्तित्ववान्‌, ज्ञानवान्‌ और अपने 
निज आनंद से युक्त है । तेरे अंदर सत्ता, ज्ञान और आनंद है । मैं 
भी तेरी उपासनासे सत्‌, चित्त्‌ और आनंद से युक्त बनूं । सत्ता, 
ज्ञान और आत्म प्रकाश के लिए मै यह अग्नि की उपासना कर रहा 
हूं। वह मेरी कामना पूर्ण और तृप्त हो । 

यह पृथ्वी देवों के यजन करने के लिए उत्तम है । यहां देवों 


(कण्डिका १-७) यजुर्वेदका सुबोध भाव्य 
मूं'अँबं: स्थु-ौरिंद भूस्ना परंथिवीव॑ वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजाने पृष्ठेडग्निम॑न्नादमन्नाद्यायाद॑ये ॥ ५॥ 


आय गौः प्र॒श्निरक्रमीद्संदन मातरें पुरः । पितरें च प्रयन्त्स्यः ॥ ६ ॥ 
अम्तश्र॑रति रोचनास्य प्राणाद॒पानती । ध्य॑ख्यन्‌ महिषों दिवम ॥ ७॥ 


(७०) (भू:, भुवः स्वः) तू सत्ता, ज्ञान और आनंद रूप है । हे (देव यजनि पृथिवि) देवोंके यजन के लिए स्थान 
देनेवाली पृथिवी ! (तस्याः ते पृष्ठे) उस तेरी पीठ पर (अन्नाद्याय) अन्न के भक्षण के लिए (अन्नादं अग्निं आ दघे) अन्न 
भक्षक अग्नि की स्थापना करता हूँ | इससे (भूम्ना द्यौः इव) मैं विशालता से चुलोक के समान और (वरिम्णा पृथिवी 
इब) विरष्ठता से पृथिवी के समान होऊं ॥५॥। 

(७१) (अय॑ गौ: पृश्निः) इस गमनशील विचित्र दीप्तिमान्‌ अग्निने (आ अकमीत्‌) अंतरिक्षमें आक्रमण किया | वह 
(पुरः मातरं असदत्‌) प्रथम माता पृथ्वीके पास गया । (स्वः प्रयन्‌ पितरं च असदन्‌) तदनंतर प्रकाशलोकमें जाता 
हुआ बह पितृरूप द्युलोकतक पहुंच गया ॥॥६॥॥ 

(७२) (अस्य रोचना) इस अग्निकी दीप्लिमती शक्ति (प्राणात्‌ अपानती) प्राण और अपान रूपसे (अन्तः चरति) 


(७१) 


अंदर संचार करती है । (महिषः दिवं व्यख्यत्‌) यह महान्‌ अग्नि ६्युलोककों प्रकाशित करता है ॥७॥॥ 


के उद्देश्य से हवन किया जाता है । अन्नादि की प्राप्ति हो, पर्याप्त 
अन्न मिले, इस उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए अन्न भक्षक इस अग्नि 
की स्थापना मैं इस वेदी में करता हूं । इसमें मेरा यज्ञ सफल हो 
और मैं च्युलोकके समान विस्तारसे युक्त और पृथ्वीके समान 
गुरुत्वसे युक्त हो जाऊं । 


“भू: भुवः स्व:' का अर्थ टीकाकार अनेक तरहसे करते हैं, 
यथा-पृथिवी-अंतरिक्ष-द्युलोक, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य, अन्न- 
प्रजा-पशु आदि आदि । कुछ टीकाकार इन तीन महा व्याइतियों 
का अर्थ ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ यह भी करते हैं । इनकी 
परिपूर्णता को ततिद्ध करना ही यहां लक्ष्य है। “भू: भुवः स्व:” इन 
तीनों लोकोंके अंदर का सब वस्तुमात्र जाना जाता है । यज्ञसे इन 
सबका हित सिद्ध करना है। 


जिस तरह द्युलोक विस्तारसे युक्त है और उसमें सूर्य चन्द्र 
नक्षत्र आदि तेजस्वी गोलक हैं, उसी तरह में भी विस्तारसे युक्त 
परिवारसे विस्तृत, कार्य व्यापारोंसे विस्तृत, विद्यासे विस्तृत अर्थात्‌ 
कौटुम्बिक पुत्र-मित्र-इष्टजनसि विस्तृत बनूं । यशसे विस्तृत 
बनूं, और गुरुत्वसे, बडप्पनसे, धनादि सब प्रकारके ऐश्वर्यसे बडा 
होऊं । विस्तार और महत्त्व इस तरह दो तरहके महत्त्व का वर्णन 
यहां पर है मनुष्य की उन्नतिमें इन दोनों प्रकारके महत्त्व की 
आवश्यकता होती है, अतः इनकी प्रार्थना यहां की है। मनुष्य जो 


यज्ञ करता है, वह इनकी प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है ।॥५॥॥ 


वह गतिशील अग्नि विचित्र रंगरूपवाला है । लाल, श्वेत, 
पीत रंगवाली ज्वालाओंसे प्रकाशित होनेके कारण अग्निको यहां 
विविध रंगवाला कहा गया है । यह अग्नि विविध स्थानों पर आक्रमण 
करता है । अग्निरूपसे पृथ्वीपर, विद्यूदपसे अंतरिक्षमें तथा 
मेघमं डलमें और सूर्यरूपसे चुलोकमें इसने आक्रमण किया है । 
इस तरह त्रिलोकोमें इसका आक्रमण होता है । 


प्रथिवी माता है और अग्नि उसका पुत्र है । इसलिए वह 
सबसे प्रथम अपनी माताकी गोदीमें-वेदिमें बैठता है । पृथ्वीपर 
आक्रमण करता है । उसका पिता सूर्य है, क्योंकि सूर्यसे, 
सूर्यकिरणसे अभ्निकी उत्पत्ति होती है । अतः पृथ्वीपर विक्रम 
करता हुआ यह अग्नि यज्ञरुपसे अपने प्रकाशसे सूर्य किरणके 
आश्रयसे द्युलोकतक पहुंचता है और अपने पिताको प्राप्त करता 
है । बीचमें अंतरिक्षमें भी इसका विक्रम मेघमंडलमें दीखता है । 
अर्थात्‌ यह अग्नि इस प्रकार तीनों लोकोंमें विक्रम करता हुआ 
प्रकाशता है, इतना इस अग्निका सामर्थ्य है ॥६॥॥ 

इस अग्निकी ज्योति प्राण और अपान रुपसे सब प्राणियोंके 
अंदर संचार करती है । वही अंतरिक्षमें वायुरूपसे संचार करता है 
अर्थात्‌ यह वायु भी अग्निकाही एक रूप है । यही महा समर्थ अग्नि 
चुलोकको प्रकाशित करता है । अर्थात्‌ यह अग्निही अग्निरूपसे 


(७२) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३) 


डिश्शद्धाम विरांजति वाक्‌ पंतुज्भाय॑ घीयते । प्रति वस्तोरह द्युमिंः ॥ < ॥ 
अम्निज्योतिज्पोतिराग्नि: स्वाहा॑ सूर्यों ज्योतिज्योतिः सूप: स्वाहा । 
आग्निर्वर्षी ज्योतिवेत्ेः स्वाहाँसूर्यों वर्चो ज्योहिवेर्चः स्वाहा । 


ज्योति: सूर्य; सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ९ ॥ 


सजूर्वेवेन॑ सवित्रा सजू राजयेन्द्र॑वत्पा गो अग्निर्वतु 
सजूदेबिन॑ सविद्ा सजूरु पसेन्द्र॑वत्या हे सूर्यो' बेतु 233 | १०७ 


(७३) (त्रिंशत्‌ धाम विराजति) जो तीस थामोंमें विराजती है, (वाक्‌) वह वाणी (प्रति वस्तोः) प्रतिदिन और 
(अहः) विशेष दिनोंमें (ध्ुभिः) अपने तजोंसे (पतंगाय धीयते) अग्निके लिए प्रयुक्त होती है ॥८॥॥ 

(७४) (अग्नि: ज्योतिः) अग्नि ज्योति है और (ज्योतिः अग्नि:) ज्योति अश्नि है, (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता 
हूं । (सूर्यः ज्योतिः) सूर्य ज्योति है, (ज्योतिः सूर्यः) और ज्योति सूर्य है, (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूँ । 
(अग्निः वर्च:) अग्नि तेज है और (ज्योतिः वर्चः) तेजही अग्नि है, में (स्वाहा) उसमें अर्पण करता हूं । (सूर्य: वर्चः) 
सूर्य तेज है और (ज्योतिः वर्चः) तेजही सूर्य है (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूं । (ज्योतिः सूर्यः) वेज सूर्य है, 
(सूर्य: ज्योति:) और सूर्य तेज है (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूं ॥९॥॥ 

(७५) (सवित्रा देवेन सजू:) सविता देवके साथ (इन्द्रवत्या: रात्र्या: सजू:) इन्द्रयुक्त रात्रीके साथ (जुषाणा 
अग्नि:) रहनेवाला अग्नि (वेतु स्वाहा) इस आहुतिको प्राप्त होवे | (सविता देवेन सजू:) सविता देवके साथ (इन्द्रवत्या 
उषसा सजू:) इन्द्रयुक्त उषाके साथ (जुषाण:) रहेनेवाला (सूर्यः) सूर्य (वेतु स्वाहा) आहुतिको स्वीकार करे ॥॥१०॥ 


पृथ्वीपर, वायु और विद्युत्‌ रूपसे अंतरिक्षमें और सूर्यरूपसे चुलोकमें 
विद्यमान है । अंतरिक्षमे वायुके साथ विद्युद्रप भी सम्मिलित है 
| 


अहोरात्रके तीस मुहूर्त होते हैं । इन तीस मुहूतोंमें वाणी 
कार्य कर रही है । मानवॉके व्यवहार करती है। यह वाणी दिनभर 
कार्य करती है । यह वाणी हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती 
है। दिनमें और रात्रीमें प्रतिदिन और विशेष दिन जो वाणीका कार्य 
होता है, वह गतिमान्‌ अग्निके कारणही होता है । वाणी द्वारा जो 
कुछ वर्णन हो रहा है, वह अग्निकाही वर्णन है । 


अप्रिका नाम पतंग है । सूर्यका भी यही नाम है । जो उडता 
हुआ जाता है (पतन्‌ गच्छति), वह पतंग है, इसलिए पतंग सूर्य 
को भी कहते हैं । सूर्य आकाश के तीस विभागोमेंसे गुजारता है 
और उसीका वर्णन मानवों की वाणी रहती है ॥८॥॥ 


अग्नि और सूर्य ब्रह्मका तेजही है अर्थात्‌ ब्रह्मके तेजकेही 
अग्रि, सूर्य, ज्योति, वर्च आदि रूप हैं। ऐसा मानकर में इस अग्निमें 


यह ब्रह्मका रूप है, ऐसा जानकर और मानकर हवन करता हूं। 
इस यज्ञसे मेरी कामना सफल हो ॥९॥॥ 


पहिला मंत्र सायंकालके हवन करनेका और दूसरा मंत्र 
प्रातःकालके हवन करनेका है । 'सविता' शब्द सब विश्वके 
प्रसविता परमात्माका वाचक है । सकल जगत्‌के निर्माता ईश्वरकी 
शक्तिके साथ, इन्द्रशक्तिके साथ जो रात्री है, उसके साथ रहनेवाले 
अभ्निमें मैं हवन कर रहा हूं । वह हवन सर्व देवतामय अग्निको प्राप्त 
होवे । 

सब जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी शक्तिके साथ 


इन्द्रवाली उषाके साथ रहनेवाले सूर्यरूप अग्निमें यह आहुति अर्पण 
करता हूं, वह सर्व देवतामय अग्निको प्राप्त हो ॥१०॥॥ 


जिसमें हिंसा और कुटिलता नहीं है, उस यज्ञको अध्वर 
कहते हैं । हम हिंसारहित और कुटिलतारहित यज्ञ करते हैं और 
जहां ऐसे यज्ञ होते हों, वहां हम जाते भी हैं । ऐसे यज्ञोमें जाकर 
अग्निदेवकी प्रशंसाके मंत्र बोलते हैं । हमारी की हुई यह प्रशंसा 


(कण्डिका ८-१४) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(७३ 


उपप्रयन्तों अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नयें । आरे अस्मे च॑ शुण्व॒ते' ॥ ११ ॥ 
,अग्निममृधी द्वः ककुत्पतिं: प्राधिव्या अयम्‌ | अपाछे रेत|छेसि जिन्वतिं ॥ १२॥ 
उमा वामिन्द्राग्नी आहुव्ध्यां उमा राध॑सः सह मौद्यध्यें । 

उमा वातारांविषा७ रैयीणामुभा वाज॑स्य सातयें हुवे वाम॑ ॥ १३ ॥ 


अय॑ ते योनिऋंत्ियों यतों जातो अरोचथा:। 


तं जानन्नग्र आरोहाथां नो वर्धया रयिमूं ॥ १४॥ 


(७६) (अ-ध्वरं उप प्रयन्तः) यज्ञके समीप जानेवाले हम (आरे अस्मे च शृण्वते) दूरसे भी हमारा कथन 


सुननेवाले अग्निके लिए (मंत्र बोचेम) मंत्र बोलते हैं ॥११॥॥ 


(७७) (दिवः मूर्धा ककुत्‌) द्ुलोक का मस्तक और उद्य भाग तथा (पृथिव्याः पति: अय॑ अग्नि:) पृथ्वीका 
पालक यहं अग्नि (अपां रेतांसि जिन्वति) जलोंके वीययों को पुष्ट करता है ॥१२॥॥ 

(७८) है (इन्द्राग्री) इन्द्र और अग्नि ! (वां उभौ आहुवध्यै) तुम दोनों को मैं बुलाता हूँ । (राधसः उभौ सह) 
अन्नके द्वारा तुम दोनोंको (मादयध्यै) मैं सन्‍्तुष्ट करना चाहता हूँ । (उभौ) तुम दोनों (इषां रयीणां दातारौ) अन्नों और 
घनोंके देनेवाले हो । (उभौ वां वाजस्य सातये हुवे) इसलिए तुम दोनों को अन्नके दानके लिए बुलाता हूँ ॥१३॥॥ 

(७९) हे (अग्ने) अग्ने ! (ऋत्वियः अं) ऋतुके अनुकूल उत्पन्न हुआ यह अग्नि (ते योनिः) तेरा उत्पत्तिस्थान 
है । (यतः जातः अरोचथाः) जहांसे उत्पन्न होकर तू प्रकाशित होता है । (तं जानन्‌ आरोह) उसको जानकर ऊपर 
चढ (अथ नः र॒यिं वर्धय) और हमारे धनोंकी वृद्धि कर ॥१४॥॥ 


समीप अथवा दूरसे अग्निदेव सुनते हैं, क्योंकि अग्निही सब 
देवतास्वरूप है । यह अग्नि प्रार्थनाको सुनता है । वह समीप 
होनेपर भी सुनता है और दूर होने पर भी सुनता है । अग्निके लिए 
दूर और समीप कुछ नहीं है । उसके लिए सभी कुछ समीप है, 
इसका आशय यह है कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, वह प्रत्येक 
वस्तुममें है, इसलिए वह सब कुछ जानता है और इसीलिए हम उसे 
अपनी प्रार्थना कहते या सुनाते है ॥११॥ 


अग्नि पृथ्वीका पालन करनेवाला है तथा द्युलोक के ऊपर 
के भाग पर विराजता है, मानों यह द्युलोक का मस्तक ही है और 
बैल के पीठ पर जिस प्रकार ऊंचा भाग होता है, उसी तरह यह 
अभ्नि विश्वमें उच्च है और उच्च स्थान पर विराजनेवाला है । यह 
अंतरिक्ष में रहकर वहां मेघ मंडल में जो जलके सत्त्वरूप वीर्य 
रहते हैं, उनमें विद्युत्‌ रूपसे रहकर उत्तेजित करता है । सर्वत्र 
रहता हुआ सबको प्रेरणा देता है और सबका उत्साह बढाता है 
वावरा। 


इन्द्रदेव और अग्निदेव दोनोंही अन्नों और घनोंको देनेवाले हैं । 
इसलिए उन्हें सन्‍्तुष्ट करनेके लिए मैं उन्हें बुलाता हूं । इस अन्नके 


दानसे उन्हें सन्‍्तुष्ट करता हूं । इससे वे सन्तुष्ट हों और मुझे पर्याप्त 
अन्न और घन दें ॥१३॥ 


गा्ईपत्य अग्रिसे आहवनीय अग्नि उत्पन्न होती है । गृहपति 
अर्थात्‌ गृहस्थही दातृत्वभावको उत्पन्न करनेवाला है । गृहस्थधर्ममेंही 
दानकी प्रथा उत्पन्न होती है । यह जानकरही गृहस्थघर्मको स्वीकार 
करना और उसका पालन करना चाहिए । दानसेही गृहस्थकी 
प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है और कीर्ति बढती है । गार्हपत्य अग्नि 
गृहस्थाअमका बोधक और आहबनीय अग्नि यज्ञ हवन या दानका 
सूचक है । इन दो अग्नियोंके परस्पर-संबंधके वर्णनसे गृहस्थ 
धर्मका उपदेश दिया है ॥१४॥ 


यह अग्नि हवन करनेवाला है अथवा यज्ञभूमि में देवों को 
बुलाकर लानेवाला है । यह यजन करनेवाला, और यजन करनेके 
स्वभावसे युक्त है । यज्ञोंमें सबसे प्रथम पूजन करने योग्य है । ऐसे 
अग्नि की स्थापना अग्न्धाधान करनेवाले ऋत्विजों ने इस वेदिमें 
की है । यह अग्नि व्यापक, सर्वत्र व्यापक और विभु है । विलक्षण 
आश्चर्यकारक सामर्थ्यसे युक्त है । मनुष्य मात्रके हित करनेके 
लिए कर्म करनेवाले, दानशील, दातृत्व गुणसे युक्त, संततिसे युक्त 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अयमिह प्रंथमों घांयि घातृमिहोंता यजिंो अध्व्रेप्वीड्यं: । 
यमप्न॑वानों भृगंवो विरुरुचुर्वनेंषु चित्र विभ्व॑ विशेषिशे ॥ १५॥ 
अस्य प्रत्नामनु चुत॑७ झुक दुंदुढ्े अइंयः । पयः सहस्रसामृपिम ॥ १९ ॥ 
हनूपा अंग्लेउसि तन्दे मे पाह्मायुदों अंग्ने5स्यायुमे देहि वर्चादा अंग्नेडसि ब्चों मे देहि। 
अग्ने यन्‍्में तन्‍्वा ऊन तन्‍्म आपूर्ण ॥ १७॥ 
एन्पानास्त्वा झत७ हिम! युमन्त७ समिंधीमहि । वर्यस्वन्तो वयस्क्ृत७ सहंस्वन्तः सहस्कृत॑म्‌। 
अग्नें सपत्लवम्भनमद्‌ब्धासो अदाभ्यम्‌ । चित्रांवसो स्व॒स्ति तें पारमैज्ञीयं ॥ १८ ॥ 


(७४) (अध्याय-३) 


(८०) (अयं होता यजिष्ठः) यह हवनकर्ता, यजनशील, (अध्वरेषु प्रथमः ईड्चः) यज्ञोंमें प्रथण पूजनीय अग्निको 
(धातृभिः इह अधायि) आधान करनेवाले ऋत्विजों ने यहां स्थापन किया है । (यं विभ्व॑ चित्रं) इस व्यापक और * 
आश्चर्यकारक अग्निको (विशे विशे अप्नवानः भृगवः) मनुष्यमात्रके हितके लिए कर्म करनेवाले भूगु आदि ऋषियों ने 
(बनेषु वि रुरुचु:) वनोंमें प्रदीत्त किया ॥१५॥। 

(८१) (अस्य प्रत्नां चुतं अनु) इस अग्निके पुरातन तेजके अनुकूल रहनेवाले (अह्यः सहस्नसां ऋषिं) निर्भय 
ऋत्विजोंने हजारों यज्ञ करनेवाले ऋषि तुल्य गौ से (शुक्रं पयः दुदुहे) शुद्ध दूध निधोडा है ॥१६॥॥ 

(८२) हे (अग्रे) अग्ने ! (तनूपा असि) तू शरीर का रक्षक है, (मे तन्‍्व॑ पाहि) अतः मेरे शरीरकी रक्षा कर । हे 
(अये) अग्रे ! तू (आयुर्दा असि) आयु देनेवाला है, (मे आयु: देहि) अतः मेरे शरीर की रक्षा कर । हे (अग्नि) अग्नि 
तू (आयुर्दा असि) आयु देनेवाला है, (मे आयु: देहि) अतः मुझे दीर्घायु दे । है (अग्ने) अग्रे ! तू (वर्धोदा असि) 
तेजस्विता देनेवाला है, (मे वर्चः देहि) अतः तू मुझे तेजस्विता दे । हे (अग्ने) अग्ने ! (यत्‌ मे तन्‍वा ऊन) जो मेरे शरीर 
में न्यूनता हो, (तत्‌ मे आ पृण) वह पूर्ण कर ॥१७॥ 

(८३) है (अग्ने) अग्ने ! (वयस्वन्तः सहस्वन्तः) अन्नसे समृद्ध, बलवान्‌ (अदब्धासः) न दबे हुए हम सब (धुमन्तं 
वयस्कृतं सहस्कृत॑) तेजस्वी अन्न सिद्ध करनेवाले, बलवान्‌ (सपत्नदंभनं) शत्रुका नाश करनेवाले (अदाभ्यं त्वां) और 
न दबनेवाले तुझ अग्नको (इन्धानाः) प्रदीक्त करते हुए (शर्त हिमाः समिधीमहि) सौ वर्षतक प्रज्वलित करते रहेंगे । हे 
(चित्रादसों) हे रात्रि देवी ! (ते पारं स्वस्ति अशीय) तेरे पास कल्याणके साथ हो जाएं ॥१८॥॥ 


लोग वनों में यज्ञ कर्मों की रचना करते हैं और वहां अग्नि को प्रदीक् 
करते हैं। तपशक्तिसे अपने पापों को जलानेवाले लोग भूगु कहलाते 
हैं । ये ऋषि जनता के हितके लिए यज्ञ करते हैं और मानवी 
उन्नति को सिद्ध करते हैं ॥१५॥। 


प्राचीन सनातन कालसे चले आए प्रकाशको देखकर अर्थात्‌ 
अग्नि प्रदीक्त होते ही, लआञारहित, भयरहित, निर्भय होकर यज्ञकर्म 
करनेवाले याजक हजारों यज्ञो को पूर्णता करनेवाली गौ से, ऋषि 
तुल्य गौ से दीर्घ बढानेवाले पवित्र दूध को निकालते हैं, दुहते हं । 


अग्निके प्रदीक् होते ही उसके प्रकाशमें गौ का दोहन करके 
दूध निकालते हैं और दूध॑ हवन किया करते हैं ॥१६॥॥ 


अभ्निदेव शरीर की सुरक्षा करता है, दीर्घ आयु देता है, तेज 
बढाता है और शरीरमें जो न्‍्यूनता होती है, उसे दूर करके शरीर 
इृष्ट पुष्ट और सुडोल बना देता है । इसलिए यज्ञ द्वारा अग्नि की 
उपासना करनी चाहिए ॥१७॥॥ 


हम सब लोग अन्नको प्राप्त करें, बलको बढावे, किसीके 
दबावमें न आवें, अग्निको जगाते हुए सौ हिमकालॉतक अग्निकी 
उपासना करते रहें । सौ वर्षतक अग्रिकी सेवा करनेके लिए 
कमसे कम १०८ वर्षोकी आयु होनी चाहिए और इस आयुके 
अंततक हम बल, सामर्थ्य, अन्न और आत्मप्रभावसे युक्त रहें । 

तेजस्वी, अन्नवान्‌, बलशाली, शत्रुको दबानेवाले अग्निकी 
हम उपासना करें, जिससे हमारे अंदर तेज, अन्न, बल, वीर्य और 


(कण्डिका १५-२१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

से त्वमंग्ने सूयैस्य दर्चसागथाः समृर्षीणा७ स्तुतेन । 

सं प्रियेण धाम्ना समहमायुंषा स॑ वर्चसा से प्रजया स& रायस्पेरषेण ग्मिषीयें ॥ १९ ॥ 
अन्ध स्थान्धों वो मक्षीय महं स्थ महों वो भक्षीयोजे स्थोर्जे वो मक्षीय रायस्पोर्ष स्थ 
रायस्पोर्ष वो मक्षीयं ॥ २० ॥ 


रेवंती रमंध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोडे5स्मिंल्लोके5स्मिन्‌ क्षयें । इहैव स्त॒ मार्पगाते ॥ २१॥ 


(८४) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं सूर्यस्य वर्चसा सं) तू सूर्यके तेजके साथ, (ऋषीणां स्तुतेन सं) ऋषियों के स्त्रोत 
के साथ (प्रियेण धाम्ना सं) प्रिय धामके साथ (अगधाः) संगत हुआ है । उसी तरह तू (आयुधा सं) आयुके साथ 
(वर्चसा सं) तेजस्विताके साथ (प्रजया सं) प्रजाके साथ तथा (रायस्पोषेण सं) धनधान्य के साथ (सं ग्मिषीय) युक्त 
हुआ है ॥१९॥। 

(८५) (अन्धः स्थ) तुम अन्न हो, (वः अन्धः भक्षीय) तुम्हारा अन्न मैं खाऊंगा । तुम (महः स्थ) पूज्य हो, मैं 
(महः भक्षीय) तुमसे पूज्यत्व प्राप्त करूं । तुम (ऊर्जः स्थ) तुम बलयुक्त हो, (वः ऊर्जे भक्षीय) तुमसे बल प्राप्त करूं। 
(रायस्पोषः स्थ) धनके पोषक हो, (वः रायस्पोष॑ भक्षीय) तुमसे धनका पोषण प्राप्त करूं ॥२०॥। 

(८६) (रे-वतीः) हे धनवाली गौओ ! (अस्मिन्‌ योनौ) इस स्थानमें (अस्मिन्‌ गोष्ठे) इस गौशालामें, (अस्मिन्‌ 
लोके) इस देशमें (अस्मिन्‌ क्षये रमध्वम्‌) इस घरमें आनंदसे रमो । (इह एवं स्त) यहीं रहो (मा अपगात) मत दूर 


(७१) 


जाओ ॥२१॥ 


शत्रुके नाशका सामर्थ्य बढता रहे और हम शत्रुके लिए दुर्जय हो 
जाए। 

“चित्रा-वसु' राश्रीका नाम है। इसमें चित्रविचित्र ग्रह-नक्षत्र 
बसते है, दिखाई देते हैं । हे रात्री ! हम तेरे पार सुखसे हो 
जायें । इस प्रार्थनामें आया हुआ रात्री शब्द अहोरात्रका वाचक है 
या दीर्घरात्रीका यह मननीय है । इस भूमिपर ऐसे भी स्थान हैं कि 
जहां १२ घंटोंसे लेकर छ मास तक रात्रीकी अवधि न्यूनाधिक 
होती है । यह प्रार्थना छोटीसी सात्रिकी है, या दीर्घरात्रिकी है अथवा 
सब प्रकारकी है, यह विचारके योग्य है ॥१८॥॥ 

सूर्यके समान तेजस्वी होना चाहिए ऋषियोंके स्तोत्रों का 
अध्ययन करना चाहिए, प्रिय धाम की प्राप्ति करनी चाहिए, अपना 
घर, अपना स्थान, और अपना देश प्रिय होना चाहिए । दीर्घायु, 
तेजस्विता, उत्तम संतान और घनके साथ पुष्टि प्राप्त करनी 
चाहिए । अग्नि की उपासना से यह प्राप्तव्य है ॥१९॥। 

यह गौ की प्रार्थना है । गौवें दूध देती हैं और दूध ही उत्तम 
अन्न हैं | इसलिए गौ को अन्न कहा है । हे गौवो ! तुम अन्नरूपी 
दूध देने के कारण अन्नस्वरूप हो । तुमसे अन्न प्राप्त करके मैं 

» उसका सेवन करूंगा । प्राण को धारण करनेवाले अन्न को 'अन्ध' 


कहते हैं । हे गौवो ! तुम पूज्य हो, मैं तुमसे पूज्यता प्राप्त करूं | 
तुम बलयुक्त हो, बल देनेवाली हो, तुम से मैं बल प्राप्त करूंगा । 
तुम्हारे दूधके सेवनसे मुझे बल प्राप्त होगा । धनका पोषण तुमसे 
होता है, अन्न आदिकी उत्पत्ति तुमसे और बैलॉसे होती है । 
इसलिए तुमसे अन्नकी पुष्टि मैं प्राप्त करूंगा । अर्थात्‌ मैं अन्न, 
महत्त्व, बल और पोषणयुक्त होकर उन्नत होऊंगा ॥२०॥। 

गौ धनवाली है | गाय ही धन है | दूधसे शरीरके बल रूपी 
घनका पोषण होता है । बैल उत्पन्न करके गाय धान्‍्य-रूप धनकी 
वृद्धि करती है । इस तरह जो सब तरहसे राष्ट्रीय धनकी वृद्धि 
करती है । इसलिए गौको 'रे-वती” धनवाली कहा है, जो सर्वथा 
योग्य है। 

(योनि:) रहनेका स्थान, जन्मस्थान, (गोष्ठ) गोशाला, गायोंका 
बाडा, (लोक:) मनुष्य जिस मोहल्ले या गांवमें रहते हैं, वह देश, 
(क्षय) निवास स्थान, इन सब स्थानोंमें गायें सुखरूपसे रहें, विचरें, 
क्रीडा करें, आनंदसे धूमें, इन्हें भय देनेवाला कोई दुष्ट इन स्थानोंमें 
न रहे । इन स्थानोंमें गायें रहें, बढे और उन्नत होती रहें । 

सब प्रजायें गौका दूध पीकर पुष्ट हों । यज्ञसे गौकी रक्षा 
होती है और जनताका कल्याण इस रीतिसे होता है ॥२१॥॥ 

गौ विश्वरूपी है अर्थात्‌ श्वेत, लाल, काली या अनेक 


(अध्याय-३) 


(७६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


सणेहितासिं विश्वरुप्यूर्जा मार्दिश गौपत्येन 4 

उप॑ त्वाग्रे दिविदिवे दीषावस्ताद्धिया बयम्‌ । नमो मरनत एभंसि ॥ २२ ॥ 
राज॑न्तमध्व॒राणां गोपाम्ृतस्य दीविंविम्‌ । वर्धमाज७ स्वे दर्में ॥ २४ ॥ 

स्‌ मं; फितिव॑ सूनवे5्यें सूपायनो मंद । सर्चस्वा नः स्वस्तें' ॥ २४ ॥ 

अप्ले वें मो अन्त॑म उत त्राता शिवो मंवा वरुथ्यः। 

वसुरप्रिवर्सभ वा अच्छां नक्षि युमत्त॑म रपिं दा: ॥ २५ ॥ 

(८७) (विश्वरूपी संहिता असि) हे गौ ! तू अनेक रूपोंसे संघटना करनेवाली है । (ऊर्जा गौपत्येन मा 
आविश) लू बल देनेवाली होकर गोपालनके भावसे मुझमें प्रविष्ट हो । हे (अग्ने) अग्नि ! (वर्य दिवे दिवे) हम सब प्रतिदिन 
(दोषावस्त:) रातदिन (धिया नमो भरन्तः) श्रद्धा बुद्धिसे तुझे नमन करते हुए (त्वा उप एमसि) तेरे पास आते हैं 
॥रशा 

(८८) (राजन्तं अध्वराणा गोपा) तेजस्वी, अहिंसक कर्मोके रक्षक (ऋतस्य दीदिविं) सत्यके प्रकाशक और 
(स्वे दमे वर्धमानं) अपने स्थानमें बढनेवाले (अग्निके पास हम जाते हैं) ॥२३।॥। 

(८९) हे (अग्ने) अग्रे ! (सः) वह तू (सूनवे पिता इब) पुत्र के लिए जिस तरह पिता सुख देता है, उसी तरह 
(नः सूपायन: भव) हमें सुख से प्राप्त होनेवाला हो और (नः स्वस्तये सचस्व) हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रह 
वारशा 

(९०) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं नः अन्तमः) तू हमारे पास रहनेवाला, (उत त्राता) और हमारा रक्षक 
(शिव: वरूथ्य: भव) हितकारी और घरेलू मित्र हो । (वसुः अग्नि:) हमारा निवासक प्रकाश देव (वसुश्रवा: अच्छ 


नक्षि) कीर्तिमान अग्नि हमारे पास रहे, (द्युमत्तमं रयि दाः) और तेजस्वी घन हमें दे ॥२५॥॥ 


रूपोंवाली है अथवा सब विश्वको, अनेक प्राणियोंको रूप देनेवाली, 
पोषण करके सुरूपता देनेवाली है । सब शुभ मानवोंको बचा 
सकती है । एक गौ अनेक विपत्तियोंसे गुणोंका संघटन इस गौमें 
है। यह गौ शन्न और यल स्वरूप है, क्योंकि दूध आदि अन्न देकर 
सबका बल बढाती है । ऐसी गौएं मेरे पास रहें और मैं इन गौओंका 
स्वामी बनूं, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यकी हो । इस तरहकी गायें मेरे 
घरमें रहें । 


प्रतिदिन सबेरे और शामको ह॒विद्द्रव्य समर्पण करके लोग 
अग्रिकी उपासना किया करें । यज्ञ घर घरमें सुबह शाम होता रहे, 
जिससे रोग दूर होकर आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होकर मानवोंका 
सुख बढ़े ॥२२॥॥ के 


अग्नि प्रकाशता है, हिंसारहित सत्कर्मोकी रक्षा करता है, 
अर्थात्‌ हिंसारहित, कुटिलतारहित शुभ कर्मोको फैलाने-वाला 
यह देव है । स्तयधर्मका प्रकाशक है । सरलतायुक्त सत्यधर्मका 
प्रवर्तक है और अपने यज्ञस्थानमें हवनादि द्वारा यह सदा बढता 


है । यह अग्निका वर्णन है । 


अग्नि ही यज्ञमार्ग का प्रवर्तक, संवर्धक और प्रसारक है । 
यज्ञ ही सब मानवों का कल्याण करनेवाला प्रशस्त कर्म है। यह 
कर्म अश्रिसे सिद्ध होता है, इसलिए अग्नि की उपासना करना 
मानवों के लिए उचित है ॥२३॥॥ 


पुत्र जिस प्रकार पिता के पास आसानी से ही जाता है, बीच 
में किसी की जरूरत नहीं होती, उसी तरह प्रभु के पास हम 
पहुंचें। उसकी भक्ति से कल्याण प्राप्त करें । 'स्वस्ति: सु+अस्ति/ 
अर्थात्‌ उत्तम अस्तित्व, हमारे लिए यहां का जीवन सुखमय हो 
वरहा 


अग्नि हमारे पासही है, क्योंकि उसनेही सबको रूप दिया 
है । अतः वह सबके पास है, वह सबका रक्षक है, सबका 
हितकारी है, घरमें रहनेवाला साथी है । जब संपूर्ण विश्वरुपी 
घरमें अकेला अग्नि व्यापक है, तब सभीका वह साथी है । 


(कण्डिका २२-२८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ते त्वां शाचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमींमहे सखिम्या!। 

स नों बोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णों अचायतः संमस्‍्मातें ॥ २६ ॥ 

इडड एह्मादित एहिं .. काम्या एत॑ । माँयें वः काम॒धर॑णं मूयात्‌ ॥ २७ ॥ 
सोमान० स्व॒रंणं कृणुहि बंह्मणस्पते । कक्षीव॑न्ते य ऑशिजेः ॥ २८ ॥ 


(९१) (हे शोचिष्ठ दीदिवः) हे तेजस्वी कान्तिवाले अग्ने ! (तं त्वा नून॑ सुम्नाय सखिभ्यः ईमहे ।) उस तुझको 
हम निश्चयसे सुख के लिए और मित्रों के हितके लिये प्राप्त करते हैं । (सः त्वं नः बोधि, ह॒व॑ श्रुधी, समस्मात्‌ 
अधायतः नः उरुष्य) वह तू हमको जानो, हमारी प्रार्थना सुनो, और संपूर्ण पापियों से हमारी रक्षा करो ॥२६॥। 

(९२) (हे इडे एहि) हे अन्नरूपी गौ ! यहां आ । (हे अदिते ! एहि) हे अदीनता करनेवाली गौ ! यहां आ । 
(है काम्या: ! एत) हे सबके द्वारा चाहने योग्य गौओ ! यहां आओ । (वः कामधरणं मयि भूयात्‌) तुम्हारे अंदर जो 
कामनाकी पूर्णता करनेकी शक्ति है वह मुझे मिले २७।। 

(९३) (हे ब्रह्मणस्पते !) हे ज्ञानके स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (सोमानं स्वरणं कृणुहि) सोमरस तैयार करनेवाले को 


(७७) 


उत्तम तेजस्वी कर । (यः औशिज: तं कक्षीवन्तं) जैसे उशिक्‌ पुत्र कक्षीवान्‌ को किया था ॥२८॥॥ 


“अश्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ? 
(कठ उ. ५।९) 'अग्नि संपूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हो कर प्रत्येक रूपका 
प्रतिरूप हुआ है ।” इस तरह वह सबका हितकर्ता मित्र है । यह 
सबका (वसु:-वासयिता) निवास करानेवाला, सर्वत्र जिसकी 
कीर्ति फैली है ऐसा कीर्तिमान है, वह हमें प्राप्त हो । हम उसके 
तेजसे तेजस्वी और कीर्तिसे कीर्तिमान बने । वही अश्रि हमें अत्यंत 
तेजस्वी घन देवे, अर्थात्‌ ऐसा घन देवे कि जिसके तेजसे हम 
तेजस्वी बने ॥२५॥। 


हम सब तेजस्वी प्रतापी अग्निको इसलिए प्राप्त करते है कि 

वह हमें (सुम्नाय) सुख देवे और (सखिभ्यः) हमारे इष्टमित्रों का 

हित करे । वह हमारे भावको (बोधि) समझे, अथवा जाने, हमारी 

प्रार्थना (श्रुधि) सुने, और (समस्मात्‌ अधायतः) सब प्रकारके 

पाप करनेवाले पापी लोगों से हमारा बचाव करे । ईश्वर उपासनासे 

* पापी जनोंकी कुटिल कारवाइयोंसे बचाव होता है, यह बात यहां 
सूचित की है ॥२६॥॥ (क्र. ५२४।३-४ व्युत्क्रमपाठ:) 


गौ के तीन नाम यहां कहे हैं । 'इडा' + जो अन्न देती है, 
दूध, दही, मक्खन, घी, छास आदि पुष्टिकारक अन्न देती है, 
इसलिए गौ को 'इडा' कहते हैं, 'इडा, इरा, इका” आदि नाम एक 
ही अर्थ के बाचक हैं | “अदिति:+ (अदनात्‌)' > जो अन्नरूप है, 
जो भक्षण किया जाता है, उक्त प्रकार दुग्धादिरूप अन्न देनेसे ही 
गौका यह नाम हुआ है | इसका दूसरा अर्थ 'अ-दिति > अ- 


दीना' है । जो दीनताको हटा देती है और उन्नति लाती है । 


यह गौ “काम्या' है अर्थात्‌ सबकी यहा इच्छा होती है कि यह 
अपने पास अपने घरमें रहे, इसका दूध हमें प्राप्त हो और इसका 
दूध पीकर मेरे घरके लोग हष्ट पुष्ठ और अदीन बने तथा मैं इनके 
दूधसे यज्ञ करूं । 

गौका यह वर्णन उसका महत्त्व बताता है । गौके विषयमें जो 
यह (काम-घरणं) कामनाओंकी धारणा है, गौसे जो यह सिद्धि 
मिलती है वह मुझे प्राप्त हो, अर्थात्‌ गौएं मेरे पास बहुत रहें और 
उनके हविसे मेरा यज्ञ सफल होता रहे और उनसे प्राप्त होनेवाले 
अन्न से मेरे सब पारिवारिक जन तथा इष्ट मित्र हृष्टपुष्ट तथा नीरोग 
बने ॥रछा॥। 


ब्रह्मणस्पति वह है कि जो संपूर्ण ज्ञानका अधिपति प्रभु है। 
है प्रभो ! तू सोमयाग करनेवालेको 'सु-अरणं' उत्तम प्रगतिसे 
युक्त, उत्तम तेजसे युक्त कर । जिस तरह उशिक्‌ ऋषिके पुत्र 
कक्षीवान्‌ को ज्ञानवान्‌, तेजस्वी और प्रगति संपन्न किया था, वैसा 
मुझे करो । 'उशिक्‌” वह है जो उन्नति चाहता है, “कक्षी-वान्‌' 
वह है जो कक्ष्या कमर कसेनी रस्सीवाला होता है । कमर कस 
कर उन्नतिके कार्य करनेको जो तैयार होता है, उसके ये सांकेतिक 
नाम हैं । जो अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये सदा कटिबद्ध 
रहता है उसको जिस तरह प्रभुकी सहायता होती है, वैसी हो 
मुझे हो, क्योंकि मैं भी अपनी उन्नति चाहता हूं और तदर्थ हर एक 


(७८2 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३) 


यो रेवान्यों अंमीवहा व॑सुवित्पृंडिवर्धनः | स नं! सिषक्तु यस्‍्तुरें: ॥ २९ ॥ 

मा नः शर्णसों अररुषो धृ्तिः प्रणदू मत्पेंस्प । रक्षा णो बह्मणस्फ्तें ॥ ३० ॥ 
महिं ध्रीणामवों$स्तु युक्ष मिश्रस्पा्यम्ण: | दुराघईँ वररुणस्यं ॥ ३१ ॥ 

नहि तेषाममा चन नाध्व॑त्ध वारणेपुं। ईशें रिपुरषशजसेः ॥ ३२ 0॥ 


(९४) ((यः रेवान) जो धनवान, (यः अमीवहा) जो रोगोंका नाश करनेवाला, (यः तुरः) जो पुष्टि करनेवाला 
है और जो त्वरासे कार्य करनेवाला है, (सः नः सिषक्तु) वह हमारे पास रहे ॥२९॥॥ 

(९५) (हे ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञानपते ! (अररुषः मर्त्यस्य शंसः धूर्तिः) हिंसाकारी घातक शत्रुका शाप अथवा द्रोह 
(नः मा प्रणक्‌ू) हमारे पास न आवे । (नः रक्ष) हमारी रक्षा कर ॥३०॥॥ 

(९६) (मित्रस्य अर्यम्ण: वरुणस्य) मित्र अर्यमा और वरुण (त्रीणां) इन तीनोंकी (महि घुक्ष॑ दुराधर्ष) बडी 
तेजस्वी और शत्रुसे घर्षण होने अयोग्य (अवः अस्तु) सुरक्षा हमें प्राप्त हो ३9॥॥ 

(९७) (अघशंसः रिपुः) पापी शत्रु, (तेषां अमा, अध्वसु, वारणेषु) उनको घरनमें, मार्गोमें अथवा दुर्गम स्थानोंमें 
(चन नहि ईशे) किसी तरह, काबू करनेमें समर्थ नहीं होता ॥३२॥॥ 


प्रकारमें यत्न दक्षतापूर्वक कर रहा हूं । इसलिए प्रभुकी सहायता 
चाहता हूं । वह मुझे प्राप्त हो ॥२८॥॥ (ऋ., १।१८॥१) 


ब्रह्मणस्पति, ज्ञानका स्वामी, प्रभु (र-वान) सब प्रकार के 
धनोंसे युक्त है, कोई घन उसके पास नहीं ऐसा नहीं है, जो 
(अमीव-हा) आमसे उत्पन्न होनेवाले सब रोगोंको दूर करता है 
और नीरोगता देता है, यहां रोगोंका कारण “आम' है ऐसा कहा 
है । अपचित अन्नका नाम “आम “ है । “अमवान्‌' अर्थात्‌ जहां 
आम होता है वही रोग है। “अमीव” नाम रोगका है। “अमीव-हा/ 
आमसे उत्पन्न रोगोंका नाशकर्ता । प्रायः सब रोग अपचित अन्नसे- 
आमसे ही होते हैं, इसलिए जो आमसे अपने पेटको बचाता है वह 
सब रोगॉंसे अपना बचाव करता है । यही “वसु-वित्‌* धनों को 
यथावत्‌ जानता है, और सब वस्तुओंका ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता 
है। अतः यही “पुष्टिवर्धन:' पुष्टिका संवर्धन करनेवाला है। और 
“तुरः' त्वरासे सब शुभ कार्य करनेवाला है । ऐसा गुणसंपन्न प्रभु 
हमारा साथी होकर हमारी सहायता करे । अर्थात्‌ हम ऐसे कर्म 
करे कि जिससे वह प्रसन्न होकर वह हमारी पूर्ण रीतिसे सहायता 
करे ॥२९॥ (ऋ. १॥१८२) 


है ज्ञानके अधिपते, हे प्रभो (अ-ररुष:) हिंसा करनेवाले, 
घातपात करनेवाले, मारफ दुष्ट शत्रुके (शंसः) भाषण, शाप, 
निंदाके प्रयोग अथवा अपशब्द तथा (पूर्ति: कपटके अथवा हिंसाके 
मारक प्रयोग किंवा शस्त्र हमतक न पहुंचे | हमारे पास आनेतक 


ही उनका नाश हो, अथवा वे विफल होजांय । हे प्रभो, हमारी 
सुरक्षा कर ॥३०॥ (ऋ.१॥१८॥३) 


मित्र आधिदैवतमें सूर्य है, और अधिभूतमें सुदृत्‌ है, अर्यमन्‌ 
अधिदेवतमें आदित्य है और अधिभूतमें श्रेष्ठ मनवाला महात्मा है, 
वरुण आधिदैवतमें जलाधिपति देव है और अधिभूतमें जीवनका 
रक्षण कर्ता है। अध्यात्ममें ये ही क्रशशः आत्मा, हृदय और प्राण 
हैं । प्रत्येक क्षेत्रमें ये इन तीनोंकी बडी सहायता हो रही है । इसी 
सहायताका वर्णन इस मंत्रमें है । 


इनसे (महि युक्ष दुराघर्षअव:) बडा तेजस्वी दुराघर्ष संरक्षण 
प्राप्त होता है । जिसमें हीनता या दीनताका भाव नहीं है वह 'दुक्ष' 
अर्थात्‌ स्वर्गीय या तेजस्वी है । शत्रुके द्वारा जिसका घर्षण नहीं 
हो सकता, शत्रु जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते अथवा शत्रुका 
आक्रमण होनेपर वे परास्त होते हैं वह 'दुराधर्ष' है। इस तरहका 
संरक्षण इन तीनों देवताओंसे प्राप्त होता है । 


मित्र: 5 (मिद्यति स्निद्यति मिद्‌-त्र) जो प्रेमका बर्ताव करता 
है, 'अर्यमा' (अर्य श्रेष्ठ मिमीते) जो श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है 
इसकी ठीक ठीक परीक्षा करता है, “वरुण:” (वृणोति) जो स्वीकृत 
किया जाता है, जो दरा जाता है, जो सबको प्रिय है, जो वरिष्ठ 
है । इस तरह इन तीनोंके भाव देखकर इनके गुण किस तरह 
सहायकारी होते हैं यह मानना चाहिए ॥३१॥ ः 

'अघ-शंस:' पाप कर्म के लिये ही जो प्रसिद्ध है वह अधशंस 


(कण्डिका २५-३५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (७३) 


ते हि पुत्रासो अदिति: प जीवसे मत्यॉय । ज्योतिर्यच्छान्त्यज॑स्रमूं ॥ ३३ ॥ 
कृदा चन स्तरीरंसि नेन्त्रं सश्वसि वाशुपे। 

उस्सेपेश्चु मंघवन मय इच्चु ते दानें देवस्थ॑ पृच्यतें ॥ ३४ ॥ 
तत्स॑वितुपरेंण्यं भर्गों! देवस्यं घीमहि। घियो यो न॑ः प्रचोद्यात्‌ ॥ ३५॥ 


(९८) (हि ते अदितेः पुत्रासः) निश्चयसे वे अदितिके पुत्र (वसुवित्‌ पुष्टिवर्धन:) धनको पास रखनेवाला, 
(मर्त्याय जीवसे) मनुष्यको दीर्घजीवन के लिये (अजस््ं॑ ज्योतिः प्रयच्छन्ति) अविच्छिन्त तेज देते हैं ॥३३॥॥ 

(९९) (हे इन्द्र !) हे इन्द्र ! (कदाचन स्तरीः न असि) कभी भी तुम निष्फल नहीं हो (दाशुषे इम्नु उप 
सश्चसि) इन्द्र दाताके अनुकूल होता है (हे मधवन्‌) हे मधवन्‌ ! (देवस्य. तेदानं) तुझ देवताका दान (भूयः इच्नु 
उपपृष्यते) बहुतही प्राप्त होता है ॥३४॥॥ 

(१००) (सवितुः देवस्य) सबको प्रसवनेवाले देवके (तत्‌ वरेण्यं भर्गः धीमहि) उस श्रेष्ठ लेजका हम ध्यान करते 


हैं । (यः नः धिय: प्रचोदयात्‌) जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करता हैं ॥३५॥॥ 


है, यही सब जनता का शत्रु है । पाप करनेवाला ही शत्रु है। 
यद्यपि पाप करनेवाला सबका शत्रु है और वह सबको कष्ट पहुंचा 
सकता हैं, तथापि पूर्वोक्त तीनों दिव्य गुण कर्मस्वभाववाले 
देवताओंको अथवा उक्त दिव्य भाववालोंको वह शत्रुभी काबूमें 
नहीं ला सकता । क्‍योंकि 'मित्रभाव, आर्यकी ही मान्यता करनेका 
भाव और श्रेष्ठता' ये ऐसे शुभ गुण हैं कि इनसे वह पापी शत्रु भी 
हार खाता है। 


“मित्रभाव" से शत्रुभी मित्र होते हैं, अर्यको अर्थात्‌ श्रेहकोही 
मैं श्रेष्ठ मानूंगा, कभी दबावमें आकर हीनको श्रेष्ठ नहीं कहूंगा और 
श्रेष्की ही मान्यता करूंगा" इस वृत्रोसे वीरता और धीरता बढती 
है और यह मनुष्य किसी के दबावमें नहीं आता और न गिरता है। 
इसी तरह जो वरणीय है, सबका हितकारी है, सबकी जीवन 
रक्षामें तत्पर है, वह भी शत्रुके काबूमें नहीं फंसता | इस तरह इन 
तीनों शुभ गुणों और शुभ गुणवालोंके महत्त्वको जानना उचित है 
वइशा 


अदिति (अ-दिति) वह है जो खण्डित नहीं है, अविभक्त 
एक रस, अविभाज्य ऐसी जो विश्वव्यापिनी शक्ति है, वह अदिति 
है। इसके पुत्र मित्र अर्यमा और वरुण हैं । इनका स्पष्टीकरण पूर्व 
मंत्रोंमें दिया है । ये मनुष्य को ऐसा विलक्षण तेज देते हैं कि जो 
प्राप्त होनेसे मनुष्य सुखसे दीर्घजीवन व्यतीत कर सकता है । 


"दिति' के दैत्य और “अदिति' के आदित्य है 'दिति' का 
भाव “खण्डित शक्ति' है, छोटे छोटे टुकडे जिसमें माने जाते हैं । 


व्यक्ति व्यक्तिका विभिन्न भाव जिसमें माना जाता है। प्रत्येक व्यक्तिकी 
भिन्नता माननेसे कलह और युद्ध अपरिहार्य है । यही दितिके पुत्रों, 
दैत्यो, का युद्ध प्रेम है । 


दितिके विरुद्ध भाव 'अ-दिति' में है । अविभक्तता, 
अविभाज्यता, अपृथ्भाव, अखण्डभाव, एकरस एकत्वका-भाव, 
एकही सत्‌ है यह भाव 'अदिति' से जाना जाता है। इस अदितिके 
तेजस्वी आदित्य होते हैं जो जगत्‌ को प्रकाशका मार्ग बताते हैं 
और सबका उद्धार करते हैं । 


दिति और अदिति के तत्त्वज्ञानसे जगतमें किस तरह विरुद्ध 
भाव उत्पन्न हतो है यह देखनेसे, अदिति के पुत्रोंसे सुखसय जीवन 
किस तरह होता है यह ध्यानमें आ सकता है ॥३३॥॥ 


'स्तरी:” का अर्थ है “वंध्या गौ" । उपासकके लिये कभी भी 
वन्ध्या गौके समान इन्द्र निष्फल नहीं होता । सदा पर्याप्त दूध 
देनेबाली उत्तम गौके समान फलदायी होता है । इन्द्र सदाही 
दाताके अनुकूल रहता है, सदा सहाय्यकारीही होता है। 'सश्च' 
का अर्थ है ((0 ०, 000७, ॥ा७७, 9७४४०९) चिपकना, 
साथ रहना, अनुसरना, संमान करना, व्यापना | यहां 'अनुसरना' 
अर्थ है । इन्द्र हमेशा दाताके अनुकूल होकर उसकी सहायता 
करता है । 'दानं उपपृच्यते” का अर्थ है “दान दिया जाता है ।* 
इन्द्र दान देता है और वह पर्याप्त प्रमाणमें देता है जिससे उपासक 
संतुष्ट होता है ॥३४॥॥ 


(८०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

परिं ते दृडमो रथो5स्मॉ२ अश्नोतु विश्वत॑:। येन रक्षेसि हाशुर; ७ ३९ ४ 
पर्मुवः स्वः सुप्रजा) प्रजामिंः स्था७ सुवीरों बैरै! सुपोषः पोर्षे: । 

नये प्रजाँ में पाहि.. शाछेस्य॑ पशुन्में पाहे-थंय पितुं में पाहिं ॥२७॥ 


(१०१) (येन दाशुषः रक्षसि) जिससे दाताओंकी तुम रक्षा करते हो, (सः ते) वह तेरा, (दुडभः रथः) +ठझ छत करू स्तक्म असल दाताओकी तुप रक्षा करते हो, (सः ते) वह तेरा, (दुड्भः रथः) किसीसे 
न दबनेवाला रथ, (अस्मान्‌ विश्वतः परि अश्नोतु) हम सब के चारों ओर रहे ॥३६॥ 

(१०२) (भू: भुवः स्वः) सत्‌, चित्‌, आनंद स्वरूप प्रभो ! (प्रजाभिः सुप्रजाः) मैं प्रजाओंसे सुप्रजावाला, (वीरैः 
सुवीरः) वीरोंसे उत्तम वीरवाला, (षोषैः सुपोषः स्याम्‌) पुष्टियोंसे उत्तम पोषक अन्नोंवाला होऊं । (हे नर्य) हे मानवोंके 
हितकर्ता ! (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजाकी रक्षा कर । हे शंस्य) हे प्रशंसायोग्य ! (मे पशून पाहि) मेरे पशुओंकी रक्षा 


(अध्याय-३) 


कर। (है अथर्य) हे गतिमान्‌ ! (मे पितुं पाहि) मेरे अन्नकी रक्षा कर ॥३७॥ 


“सविता वह देव है जो (सर्वस्य प्रसविता । श.ब्रा.) सबका 
प्रसविता है, सबको अपने अंदरसे सृजन करता है, जैसी मकडी 
अपने अंदर से अपना तन्‍्तुजाल बना देती है । विश्वव्यापी 
संसारका जो इस तरह सृजन करता है वह “सविता देव” यहां 
वर्णन किया है । उसके वरणीय तेज का ध्यान करनेका उपदेश 
यहां है। इस तेजका नाम 'भर्ग' है, जो सब पापोंका भर्जन करता 
है, सब दुष्ट भावोंको जला कर नष्ट करता है, इस तेजका ध्यान 
करना है। यह तेज ऐसा है कि जिससे संपूर्ण विश्व तेजस्वी बना. 
है, अतः इसके ध्यानसे उपासकका तेज भी बढ सकता है । 
उपासकोंकी बुद्धि इस तेजसे सत्कमोमें प्रेरित होती है । यह 
उपासनाका फल है |. _ थ् 


यह सामुदायिक उपासना है, सबके द्वारा मिलकर करने की 
है । इसलिये (नः धियः) “हम सबकी बुद्धियां' ऐसा बहुदचनी 
प्रयोग यहाँ हुआ है । वैयक्तिक उपासनामें भी “हम सबकी बुद्धियां" 
प्रेशित हों, यहा भाव मनमें घारण करना चाहिए । वैदिक घर्मकी 
सामुदायिक उपासनाका महत्त्व इससे जाना जा सकता है ॥३५॥। 


“दूड़भ: (दूलभः, दुर्दभ:)' 5 किसीसे न दबाया जानेवाला, 
जिसको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, जो अपनी गतिते सर्वश्र 
संचार कर सकता है, ऐसा प्रभुका रथ है।यह सब ओरसे हमारे 
पास आवे, हमारे चारों ओर रहे और हमारी चारों ओरसे रक्षा करे। 
दाताओंकी अर्थात्‌ उपासकॉकी रक्षा परमेश्वरही करता है ॥ 
परमेश्वर रथका स्वामी है और उपासक उस रथसे सुरक्षित 
होनेवाला है। उपासक अपने आपको प्रवासी समझे और ईश्वरके 
रथपर बैठकैरें इष्ट स्थानको पहुंचना है और उस रथको सुरक्षित 
स्थानपर लेजानेवाला प्रभु है ऐसी यहां कल्पना करे । यही ध्यानका 


विषय यहां कहा है ॥३६॥। 


(भू:) सत्ता अथवा अस्तित्व, सत्‌ भावसे युक्त, (भुवः) 
विकल्पन, ज्ञान, चित्‌ भावसे युक्त, (स्व: > स्वर) अपना प्रकाश, 
अपना निज आनंद, आनंदसे युक्त । 'भू:-भूवः-स्वः' ये तीन 
व्याइति मिल कर 'सत्‌-चित्‌-आनंद' स्वरूप परमात्माका बोध 
करती हैं | ये ही तीन गुण मानवोंको प्राप्तव्य है । हरएक मानव 
इनकी प्राप्तिके यत्नमें ही है । 


मनुष्यको उत्तम प्रजा, उत्तम संतान चाहिए, सुप्रजा होना 
एक विशेष भाग्यका लक्षण है । (प्रजाभि: सुप्रजा: स्यां) उत्तम 
संतानोंसे शुभ संतानवाला मैं बनूं । (वीरै: सुवीर: स्यां) उत्तम 
वीरोंसे उत्तम वीरवान्‌ मैं बनूं , उत्तम वीरपुत्रोंसे सुसंतानवाला मैं 
बनूं, (पोषैः सुपोष: स्यां) उत्तम पोषक खानपानसे युक्त होकर मैं 
उत्तम पोषक अन्नवाला बनूंगा । ऐसा उत्तम पोषक अन्न प्राप्त होनेके 
बाद मैं उस अन्नका दान करूंगा, यज्ञ करूंगा और मानवोंका हित 
करूंगा । (नर्य) मानवोंका हितकर्ता बनूंगा । 


(नयी) हे संपूर्ण मानवों के हितकर्ता प्रभो ! तू सबका हित 
तो करता ही है । (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजाका, मेरी संतान का 
सब प्रकारसे हित कर, उनकी सब प्रकारसे रक्षाकर । 

(शंस्य) है प्रशंसाके योग्य प्रभो ! मेरे सब गौ आदि पशुओंकी 
बक्षां कर | मेरे सब पशु सुरक्षित हों और उनसे मेरा यज्ञ सफल 
औस सुफल बने । 

(अथयी) हे प्रगतिमान्‌ प्रभो ! है सबकी प्रगती करनेवाले 
देव ! (मे पितुं पाहि) मेरे अन्नकी रक्षा कर । मेरा अन्न सुरक्षित 
रहे, रोगबीजों से दूर रहे, मेरा पोषण करनेवाला होवे, और वह 


(कण्डिका ३६-४१) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (०) 
भा ग॑न्म विश्ववेंद्सम॒स्मभ्यं वसुवित्त॑मम्‌ | अं सम्राडामि युम्नममि सह आ य॑च्छस्द ॥३८॥ 
अयमग्निगृहप॑तिगहिपत्यः प्रजायां वसुवित्तमः 


अप्में गृहप्तेडमि युम्नमामे सह आ य॑च्छस्वे ॥३९॥ # 

अयमाग्ेः पुंरीष्यो रयिमान्‌ पुंशिवर्धनः! । अग्नें पुरीष्यामि थुम्नम॒मि सह आ य॑च्छस्व ॥४०४ 
गृहा मा बिंमीत मा देंपध्वमर्ज विश्रेत एमंसि।., 
ऊर्ज बिश्नद्ः सुमनां: सुमेधा गहानैमि मनंसा मोद॑मानं: ॥४१॥ 


(१०३) (हे सम्राट्‌ अग्ने) हे तेजस्वी अग्ने ! (विश्ववेदसं) सबके ज्ञाता, (अस्मभ्यं वसुवित्तमं) हमारे लिये घन 
प्राप्त करनेवाले (अभि आगन्म) तुमही के पास हम आते हैं । (ुम्नं सह) बल के सहित (अभि आ यच्छस्व) तेज 
हमें प्रदान करो ॥३८॥॥ 

(१०४) (अयं गार्ईपत्यः अग्नि: गृहपतिः) यह गृहपति अग्नि ही घरका स्वामी है । (प्रजायाः वसुवित्तमः) 
प्रजाको घन देनेवाला है । (गृहपते अग्ने) हे गृहस्वामी अग्रे ! (द्युम्नं सह) बलके सहित (अभि आ यच्छस्व) तेज हमें 
प्रजान करो ॥३९॥ 

(१०५) (अय॑ पुरीष्यः अग्निः) यह पृथ्वी पर रहेनेवाला अग्नि है (रयिमान) और यह धनवान्‌ (पुष्टिवर्धन.) और 
पुष्टिको बढानेवाला है । (हे पुरीष्य अग्रे ) हे पृथ्वी निवासी अग्ने ! (धुम्नं सह: आयच्छस्व) हमें तेज युक्त बल प्रदान 
कर ॥४०॥॥ 

(१०६) (हे गृहाः) हे गृहो ! (मा बिभीत) मत डरो, (मा वेषध्वम्‌) मत कांपो (ऊर्ज॑ बिभ्रतः एमसि) बलको 
धारण करनेवाले हम तुम्हारे पास आते हैं । (ऊर्ज बिभ्रत्‌) बलको धारण करनेवाला, (सुमनाः सुमेधाः) उत्तम मनवाला, 
उत्तम बुद्धिवाला, (मनसा मोदमानः) मनसे आनंदप्रसन्न होकर, (वः गृहान्‌ ऐमि) घरोंको प्राप्त होता हूं. ॥४१॥ 


सुरक्षित होकर सदा मुझे प्राप्त होतां रहे । इस अन्न से मैं, अपनी 
,प्रजा तथा सब जनता पुष्ट होतीं रहे और इस अन्नसे इस मेरे 
यज्ञकी सिद्धी होवे । 


इस तरह यज्ञ सांग होकर सबका भला हो | सबका कल्याण 
हो ॥३७॥ 


(सं-राज्‌) उत्तम प्रकारसे तेजस्वी जो है वह अग्नि । 

* पझ्ाग्राज्यका रक्षक अग्नि । सबको मिलकर प्रकाशित करने-वाला 

अग्नि | (विश्व-वेदस) सबको मिलकर जाननेवाला। सर्वज्ञ, अथवा 

सब धनको प्राप्त करनेवाला, (वसु-वित्‌-तमः) सब प्रकारके 

धनको प्राप्त करनेवाला अग्नि है । अग्निसे यज्ञ होता है और यज्ञसे 
ज्ञान और घनकी प्राप्ती होती है। यज्ञका यह महत्त्व है। 


(घुम्नँ) (59[260फ, साशाए५, ५९०७, 
एशज।४४०), 00/800॥) तेज, शक्ति, घन, स्फुरण और दान 
ये धुम्नके अर्थ हैं। यह सब हमें प्राप्त हो और इतने बलोंसे हम युक्त 


हों । अर्थात्‌ हम तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान, धनवान्‌, अंतःस्फूर्तिसे 
युक्त और दान देनेमें उदार हों । 


यह उत्तम प्रार्थना है । मानवोंकी सर्वांगीण उन्नतिके लिये 
आवश्यक सब चीजें इसमें हैं ।३८॥ 


यह अग्नि गा्ईपत्य अग्नि है । यही हमारे घरका स्वामी है । 
हमारी प्रजाओंके लिये यही सब प्रकारका धन देता है । हे गृहस्वामी 
अग्ने ! हम सब तेजस्वी बनें ॥३९॥। 


पृथ्वीपर रहनेवाले अग्निको पुरीष्य कहते हैं । (पुरि-इष्य) 
नगरीमें, नगरनिवासी लोगोंको जो इष्ट है वह पुरीष्य है। 'पुरीष्य 
इति वै तमाहुर्यः श्रियं गच्छति । श. ब्रा. २।१।१॥७ एन्द्रं हि 
पुरीष्यं । श. ब्रा. ८५॥४।६” जो घन प्राप्त करता और जो 
प्रभुशक्ति प्राप्त करता है वह पुरीष्य है । नागरिक लोगोंकों धन और 
नियामक शक्ति की आवश्यकता रहती है । इस बलको देनेवाले 
अग्निका नाम 'पुरीष्य' है । नागरिक लोंगोंको इष्ट वस्तुओंका प्रदान 


(८२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


येघामध्येतिं प्रदरान्येपुं सीमनसो बहुः । गृहानुंपंक्नयामढ़े ते नो जानन्तु जानते। 0४२० 
उपंहूता इह गाव उप्‌हृता अजावयं:। अथो अन्नस्प कीलाल उप॑द्ठतो गुहेप॑ नें: । 
क्षेमांव यः झाल्त्वे प्रपंधे शिव७ आरम७छ झंयोः झंयो : ॥४४७ 


अधासिनों हवामहे मरुत॑श्व रिशादृसः । करमेण॑ सजोप॑सेः ॥७०॥ 


(१०७) (प्रवसन्‌) प्रवासको जाता हूंआ, (येषां अध्येति) जिनके विषयमें विशेष ख्याल रखला था, (येषु बहु 
सौसनसः) जिनके विषयमें बहुत प्रीति थी, (तान्‌ गृहानि उपष्ठवायहें) उन घर्तोंको हम हर्ष युक्त करते हैं, (जानतः ते 
नः जानन्तु) ज्ञानवाले वे घर हमारा यह भाव जाने ॥४२॥॥ 

(१०८) (इह नमः गृहेणु गाव: उपहूताः) यहां हमारे घरोंमें गौवें संमानसे बुलाई हैं, (अजावयः उपहूता:) भेड 
बकरीं बुलाई हैं, (अथो अध्नस्य कीलाल उपहूतः) और अन्नका रस भी लायाहै ! (क्षेमाय) क्षेमके लिये, (शान्स्यै)शान्तिके 
लिये, (वः प्रपद्ये) तुम गौओंको प्राप्त करता हूं। (शं-योः शिव) सुख शान्तिके लिये कल्याणऔर सुख प्राप्त हो ॥8३॥ 

(१०९) (रिशादसः) शत्रुका नाश करनेवाले, (सजोषसः) प्रीति करनेवाले, (प्रधासिनः घ मरुतः) और बहुभक्षी 


(अध्याय-३) 


मरुतों को (करम्भेण हवामहे) दध्िमिश्रित सत्तु के साथ हम बुलाते हैं ॥४४॥ 


करनेवाला यह है । (रयिमान्‌) विविध प्रकारके धन देता है और 
(पुष्टि-वर्धनः) पोषण की वृद्धि करता है । धन और पुष्टि तो 
मानदोंको अत्यंत आवश्यक हैं ! इनके बिना नागरिकॉंका जीवन 
चल नहीं सकता । (आगेका भाग मंत्र ३८ के समानही है, अतः 
वह वहां देखा जावे) ॥४०॥॥ 


(गृहाः ! मा बिधीत) हे घरोंमें रहनेवाले मनुष्यों ! तुम मत 
डरो, निडर हो कर रहो । निर्भव होकर अपने कर्तव्यको करो ! 
जहां घर हाँ वहां निर्भयता रहे, किसी प्रकार शत्रुका कोई भय न 
हो । (मा वेषध्व) भयसे मत कांपो । किसीसे डर कर कांपने न 
लगो । यह जानो कि तुम निर्भव हो । (ऊर्ज॑ बिभ्रत: एमसि) 
बलका धारण करके हम इन घरोंमें आकर रहते हैं । हम बलवान 
हैं । इस लिये जहां हम रहते हैं वहां डरने और कांपनेका कोई 
कारण नहीं है ! भय न होनेके और भी हेतु है - (१) (ऊर्ज 
बिश्रत्‌) मैं बलवान्‌ हूं, (२) (सु-भनाः) मेरा मन अच्छे विचारोंसे 
युक्त है, (३) (सुमेघा:) मेरी छारणा वती बुद्धि उत्तम है और (४) 
(मना मोदसानः) भेरे मनमें आनंद रहता है, मैं आनंद प्रसन्ष 
रहता हूं । इन चार कारणोंसे मैं जहां रहूंगा वहां निर्भयता ही 
रहेगी । (१) स्वयं निर्बल होगा, शारीरिक दुर्बलता होगी, (२) 
मनमें बूरे विचार आदेंगे, मनमें हीनता दीनताके विचार आवेंगे, 
(३) बृद्धिकी धारणा ठीक न होगी, (४) मन ही खिन्न रहेगा, लो 
मनुष्यको भय होगा | पर जिसका शरीर सुदृढ़ और बलिह्है, 
जिसके मनसें शुभ विधार चदा जाग्रत रहेंगे, जिसकी धारणावती 


बुद्धि तेजस्वी होगी, और जिसके मनमें आनंद और प्रसन्नताके 
भाव सदा रहेंगे, उसके पास किसी तरह भय नहीं आवेगा, और 
जहां वह रहेगा, उस स्थानमें भी निर्भवता सदा सुस्थिर रहेगी ! 


निर्भवता किस तरह प्राप्न होती है, इस संबंधमें वेदके ये 
विचार मनन करने योग्य हैं | इस तरह बर्ताव करके मनुष्य निर्भय 
हो जांय ॥४१॥ 


जिस समय कोई मनुष्य प्रवास को जाता है, उस समय वह 
अपने उन घरोंका, कि जिनके विषयमें वह सदा विशेष ख्याल 
रखता है, अथवा जिनके विष्यमें उनके इृदयमें प्रेम का भाव रहता 
है, उन घरों की सुरक्षितता या आदरपूर्वक सत्कार करनेके लिए 
वह सदा तैयार रहता है । इन घरों के लिए वह व्ययभी करता है । 
यह पद्धति सब जानते ही है । मानव स्वभाव ही यह है ॥४२॥॥ 


(नः गृहेषु गाव: उपहूता:) हमारे घरोंमें गौवें सन्‍्मान के साथ 
बुलायी जाती हैं, सन्‍मान के साथ पाली और पोसी जाती हैं । 
इतनाही नहीं पर हमारे घरोंमें (अजा-अवयः) भेड बकरी भी 
संभानके साथ (उपहूता:) बुलायी जाती हैं और आदरसे उनका 
पालन पोषण किया जाता है । किसी भी पशुको हमसे कष्ट नहीं 
हो सकता ऐसा हयारा उदारताका बर्ताव सबसे होता है । (अन्नस्य 
'कीलाल:) अन्न रस उत्तमसे उत्तर हम अपने पास संग्रहित करके 
रखते हैं, और जो अन्न जिसको जैसा चाहिए वैसा देते हैं । 
इसलिये सबका यथायोग्य पालन पोषण होता है। 


(कण्डिका ४२-४६) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

यद्वामे यद्र॑ण्ये यत्सभायां यदिंन्द्रिये । यदेन॑श्वकुमा वयमिद्‌ तदृब॑यजामद़े सवा ४५॥ 
मो प्‌ ण॑ इन्द्रा्न॑ प्रत्सु दृवेरस्ति हि प्मां ते शुप्मिन्नव॒या: 

महश्रिद्यस्य॑ मीढुपों यव्या ह॒विष्म॑त्तों मरुतो वन्द॑ते गीः ॥४६॥ 

(११०) (यत्‌ ग्रामे) जो ग्राममें, (यत्‌ अरण्ये) जो अरुण्यमें, (यत्‌ सभायां) जो सभामें, (यत्‌ इंद्रिये) जो 
इन्द्रिय संबंधमें (यत्‌ एन: चकृम) जो पाप हमने किया है, (क्यं तत्‌) हम उस पापको (इदं अब यजामहे) इस से दूर 
करते हैं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है ॥४५॥॥ 

(१११) (हे शुध्मिन्‌ इन्द्र !) हे बलवन्‌ इन्द्र देव ! (अत्र पृत्सु) इन संग्रामोंमें (देवैः नः) देवोंके साथ रहे 
(मा सु) हमारा (नाश) न करो । (ते यूयं अब याः हि सम) क्‍योंकि वे आप ज्ञानी हैं । (मीढुपः) वृष्टि देनेवाले 
(हृविष्मतः) और हवनीय द्रष्यको लेनेवाले इन्द्र देवका (महः चित्‌ यव्याः) महात्म्य निःसंदेह यवके खाद्यके समान 


(८३) 


(सेवनीय है) । (गीः मरुतः वन्दते) हमारी वाणियां मरुतोंका वन्दन करती हैं ।॥४६।॥॥ 


सबके (क्षेमाय शान्त्ये) कुशलमंगल और शान्तिसुख के 
लिए गौओंको हम अपने पास रखते है । (शं-योः) शान्तिकी 
प्राप्ति और अनिष्टको दूर करना यही हमारा कर्तव्य है, इसीलिए 
(शिव) कल्याण और (शम्मं) सुख प्राप्त किया जाता है। 


मनुष्य यह अपना कर्तव्य समझे और वैसा आचरण करके 
सुखी होवे ॥४३।॥। 

(रिश-अदसः) शत्रुको खानेवालें, शत्रुका संपूर्ण नाश 
करनेवाला, पर अपने सत्पक्षके लोगोंपर (स-जोषसः) प्रीति 
करनेवाले, तथा (प्र-धासिनः) शीघ्र और बहुत खानेवाले और 
साथ साथ खाये अन्नका उत्तम पचन करनेवाले वीर मरुत्‌ हैं । जो 
वीर (मर्‌-उत्‌) मरनेतक उठकर शत्रुसे लडते है वे मरुत हैं। ये 
मरुत्‌ प्रथम (मर्तासः स्थातन | ऋ. १।३८।४) मर्त्य मानव थे, 
पश्चात्‌ देवत्वको प्राप्त हुए, पर अब उनका प्रभाव ऐसा है कि (व: 
स्तोता अमृतः स्यात्‌ | ऋ. १।३८।४) उनका उपासक अमर 


होता है । इन मरुतोंको हम अपने पास बुलाते हैं, पर (करम्भेण) « 


दही और सत्तुका मिश्रण करके वह मरुतों को समर्पण करनेकी 
इच्छासे उनको हमारे यज्ञमें हम बुलाते है । इस का सेवन वे करें 
और आनंद प्रसन्ने हों । 


वीरोंके चार लक्षण यहां बताये हैं - (१) शत्रुका नाश करना, 
(२) सजनोंपर प्रीति करना, (३) मरनेतक धर्मयुद्ध करना और 
(४) अन्नका भक्षण करके उसका उत्तम पाचन करना तथा बलवान 
बनना । ऐसे वीरोंका संमान करना योग्य है ॥8४॥॥ 


मनुष्यसे अनेकविध पाप होते हैं । कई पाप (ग्रामे) ग्रामके 
जीवनमें होते हैं, कई (अरण्ये) अरण्यमें किये जाते हैं, कई पाप 


(सभायां) सभामें, सभाके संचालनमें, सभाके वक्तव्य करनेके 
प्रसंगमें, सभामें प्रस्ताव विधानमें, (इंद्रिये) इंद्रिय व्यवहारमें होते 
है, नेत्र द्वारा पापदृष्टीसे दूसरेको देनेसे, कानों द्वारा पापी भाषण 
श्रवणसे, जिड्ना द्वारा अभक्ष्य भक्षणके खानेसे और अपेय पान 
करनेसे, मुख द्वारा अयोग्य भाषण करनेसे, स्पर्श द्वारा अनधिकार 
स्पर्शसुख लेनेकी चेष्टा करनेसे, तथा अन्यान्य इंद्रियोंसे जो अन्यान्‍्य 
पाप होते है, उन सब॑ पापोंका संकल्प यहां करना चाहिए । और 
पश्चाताप पूर्वक उस सब पापका अबयजन करनेका संकल्प 
करना चाहिए । इस पापको दूर करनेके लिये मैं यह अर्पण करता 
हूं, इस अर्पणसे यह सब पाप दूर हों जाय, यह इस संकल्पका 
विषय है । इस तरह अर्पण करनेसे पाप दूर होता है, यह (सु- 
आह) ठीक ही कहा है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। पापका 
प्रायश्चित होना चाहिए यह बात यहां बतायी है ।४५॥॥ 


हम सब (देवैः) देवोंके साथ रहते हैं, अतः देवॉकी शक्तिसे 
हम बलवान्‌ हुए हैं । इसलिए (पृत्सु) संग्रामोमें हमारा नाम नहीं हो 
सकता । हम दैवी शक्तिके साथ उन्नतिको हो प्राप्त होते रहेंगे । ३ 
आप (अव-या:) ज्ञानी हैं, शान्ति करनेवाले हैं, आप नीच स्थानके ३ 
लोगोंमें जाकर उनको ज्ञानादिका सहारा देकर उन्नत करनेवाले 
हैं । इसलिए आप उन्नति करनेवाले हैं । आप वृष्टि करनेवाले, 
नवजीवन देनेवाले, और अन्न समर्पण करनेवाले हैं, अतः आपकी 
(महः) महिमा बडी वर्णनीय है । इसलिए हमारी (गौः) वाणियां 
वीर मरुतोंको (वन्दते) नमनपूर्वक प्रशंसा करती हैं । 

मनुष्य यदि उन्नति चाहता हो, तो वह दैवी संपत्तिवाले वीरोंके 
साथे रहे, धर्मयुद्धमें अपना कर्तव्य करे, ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान 
देकर दूसरोंको ज्ञानी बनाये । नवजीवनसे लोगोंके जीवन उच्च 


(८४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
अक्न्‌ कर्म कमकृत॑ः सह वाचा म॑योभुवां । देवेम्यः कर्म कुत्वास्तं पेत॑ं सचाभुवंः ॥४७॥ 


अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुर॑सि निचुम्पुणः । 
अब॑ देवैरदृवक॑तमेनोंडपासिपमव मर्वेम॑स्थेकृत पुरुराब्णों देव रिपस्पांहि' ॥8४८॥ 


(४१२) (कर्मकृतः) कर्म करनेवाले (मयोभुवा वाचा सह) सुख देनेवाली वाणीके साथ (कर्म अक्रन) कर्म करते 
रहे । (हे सचाभुवः!) हे साथ रहनेवालो ! (देवेभ्यः कर्म कृत्वा) देवोंके लिये कर्म करके (अस्तं प्रेत) अपने घरको 
जाओ ॥४७॥॥ 

(११३) (हे निषुम्पुण अवभूथ !) हे मंदगति और स्नानयोग्य जलाशय ! (निधेरूः निुम्पुण: असि) तुम 
गतिमान होनेपर भी यहां मंद गतिवाला हो । (देवैः देवकृतं एनः) इन्द्रियों द्वारा किये इन्द्रिय संबंधी पापको 
(अब यासिष॑) मैं हटा देता हूं । (मत्त्यैः मर्त्यकृतं (एनः) अब (यासिषं)) मनुष्यों द्वारा किये मानवी पापको भी हटा 


(अध्याय-३) 


देता हूं । (हे देव !) है देव ! (पुरुराव्णः रिषः पाहि) बहुत दुःख देनेवाले शत्रुसे हमारी रक्षा करो ॥४८॥ 


बनावे । जो ऐसा करेंगे वे ही प्रशंसनीय होंगे ।।४६॥॥ 


(कर्मकृतः) कर्म करनेवाले पुरुषार्थी लोग (मयो-भुवा वाचा 
सह) प्रसन्नता करनेवाली शुभ वाणी बोलते हुए, शुभमंगल भाव 
जिसमें हैं ऐसी पवित्र वाणी बोलते हुए (कर्म अक्रन्‌) कर्म करते 
आये हैं । सजनोंकी यही परिपाठी है कि वे मंगल भाषणके साथ 
कर्म करते हैं, वेदमंत्रोकी वाणी मंगल वाणी है, वेदमंत्र बोलकर 
कर्म करते हैं | वाणीमें अशुभ विचार नहीं रहना चाहिए । शुभ 
विचार ही दाणीमें रहने चाहिए | इसका कारण यह है कि अशुभ 
विचार वाणीसे प्रकट होते ही मन-बुद्धि-चित्तमें मलिनता आने 
लगती है । इसलिए सदा इस विषयमें सावधान रहना चाहिए । 
(देवेभ्यः कर्म कृत्वा) देवोंकी प्रसन्नताके लिए सुयोग्य शुभ कर्म 
करनेके पश्चात्‌ हि अपने अपने (अस्तं प्र-इत) घरको ये कर्म 
कर्ता चले जावे | सब लोग एक स्थानपर जमा हों, वहां शुभ वाणी 
बोलें, शुभ भावना मनमें धारण करें, और शुभ कर्म करें । यथायोग्य 
रीतिसे शुभ कर्म करनेके उपरांत अपने अपने स्थानको चले जांय 
वाए७॥ के 

पापसे बचनेके साधनोंका वर्णन यहां है । तीन प्रकारके 
पापोंका उल्लेख यहां है । शारीरिक, इन्द्रिय संबंधी और मानवॉके 
संघ संबंधी ऐसे तीन पापोंका उल्लेख यहा किया है। शारीरिक मल 
या अपवित्रता यह एक पाप है, इससे नाना रोग होते है । ये मल 
स्नानसे धोये जाते है । 'अद्विगात्राणि शुध्यन्ति' (मनु.) जलसे 
शरीरेक अवयव शुद्ध होते हैं । इस तरह शरीर शुद्धि करनेके लिए 
नदी आदि जलस्थानमें जाकर स्नान करना चाहिए । इस स्नानका 
नाम 'अवभुथ' है। “अव-भुथ' का अर्थ 'हटा देना, निकाल देना, 


दूर करना' है । स्नान शारीरिक मलोंको दूर करता है इसलिए 
स्नानको 'अव-भुथ' कहते हैं । यज्ञ समाप्तिके समय करनेके 
स्नानको 'अव-भुथ' कहा जाता है| यह स्नान किस स्थान पर 
करना चाहिए इसके विशेष निर्देश यहां कहे हैं । 

सब नदियां “नि-चेरु: निम्न भागमें प्रवाहित होती है इसलिए 
वेगवाली होती हैं । पर बडे वेग से जहां पानी चलता है वहां अच्छी 
'तरह स्नान नहीं किया जा सकता, वह जानेका डर रहता है। 
इसलिए स्नान करनेके लिए ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए कि जहां 
“नि-चुम्पुण:" मन गतिसे पानी चलता हो । पानीमें बिलकुल गति 
न रही तो वह जल स्नानके लिए अयोग्य है, अत: मन्द गतिवाला 
शुद्ध जलप्रवाह स्नानके लिए पसंद करना चाहिए, और वहां स्नान 
करना चाहिए । इस स्नानसे शारीरिक मलोंका दूरीकरण होता है। 
यहां बहुत वेगवाला और बिलकुल गतिहीन ऐसे दोनों जलाशय 
स्नानके लिए अयोग्य कहे हैं, यह स्मरण रखने योग्य है। 

*देवै: देवकृत एन: इन्द्रिय संबंधी इन्द्रियोके क्षेत्रोंमें जो पाप 
होते है, वे विषयोंके संबंधके पाप है । पांच इन्द्रियोंके पांच विषय 
हैं। इनसे पाप हो रहे हैं । मनुष्य अपने व्यवहार को देखे और 
इनके पाषोंका विचार करे । इन पापोंकों दूर करना चाहिए । इसी 
तरह 'मर्त्य: मर्त्यकृत' मानवोंके द्वारा मानवीपाष होते हैं । मनुष्योंके 
संधसे सांधिक पाप होते है। उपर कहे इन्द्रिय संबंधी पाप वैयक्तिक 
है और ये पाप सामुदायिक हैं । मनुष्य संघ बनाकर दूसरॉके 
सताते हैं । यह सांधिक पाप बडा भारी घातक है | यह भी 
अवभूथ स्नानसे दूर किया जा सकता है। पर यह स्नान ज्ञान 
गंगामें करना चाहिए । इसलिए “मनः सत्येन शुद्धयति, युद्धिशनिन 
शुद्धयति' (मनु.) सत्य और ज्ञानसे क्रमशः मन बुद्धि शुद्ध होती है 


(कण्डिका ४७-५०) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


पूर्णा दूर्वि परां पत सुप्रंणों पून । पंत । वस्नेव विक्रीणावह़ा इपमूर्ज७ शतकतें ॥४९॥ 
वेहि मे ददामि ते नि में घेष्टि नि त दूधे। निहारें च॒ हरासि मे निहारं नि हैराणि ते स्वाहा! ॥४०७ 


(११४) (हे दर्वि !) हे दर्वि ! (पूर्णा परा पत) तू पूर्ण भर कर परे जा, (पुनः सुपूर्णा आपत) और पुनः उत्तम 
पूर्ण भरकर, इधर आ (है शतक्रतो) हे सौ क्रतु करनेवाले इन्द्र ! (वच्रा व इव) हम मूल्यसे खरीदनेके समान 
(इषं ऊर्ज) अन्न और रसको (विक्रीणावहै) बेचें ॥४९॥॥ 

(११५) (मे देहि, ते ददामि) मुझे दे, तुझे देता हूं । (मे निधेहि, ते निदधे) मुझे प्रदान कर, तुझे प्रदान करता 
हूं । (निहारं मे हरासि) क्रेतव्य पदार्थ मुझे प्रदान करिये, (निहारं ते निहराणि च) क्रेतव्य पदार्थ तुझे मैं देता हूं । 


(८१) 


(स्वाहा) उत्तम भाषण हो ॥५०॥॥ 


ऐसा मनुने कहा है। 


यह ज्ञान गंगा वेदसे वह रही है, वेदज्ञ विद्वानोंसे यह बह रही 
है। इस ज्ञानगंगामें भी बडे वेगका, अल्पवेगका और वेगहीन ऐसे 
तीन प्रवाह रहते हैं । वेगहीन प्रवाह वह है कि जहां सत्यग्रहण 
और असत्यके त्यागके लिए, खोजके लिए अवसर नहीं है । जिस 
समाजमें कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो सवाई कोमी दबा देते हैं, 
वहां समझना चाहिए कि ज्ञानगंगाका यहांका प्रवाह गतिहीन अतः 
स्तब्घ हुआ है । इसलिए यहां ज्ञानगंगामें स्नान करनेका पुण्य 
मिल नहीं सकता । 


दूसरा ज्ञानगंगाका वेगवान प्रवाह है, जहां प्रचण्ड बुद्धिवाले 
महाज्ञानियोंके हाथमें ही ज्ञान रहता है । इनका उद्यतम कोटीका 
ज्ञान दूरसोंके समझमें ही नही आता इसलिए वे विचारे हताश 
रहते हैं । इनका प्रवचन सुननेसे भी न सुननेके समान होता है । 
इसलिए इस ज्ञानगंगाके प्रवाहका लाभ सर्व साधारण जनताको 
नहीं होता । 


अतः मध्यम गतिवाले ज्ञान प्रवाहमें सर्व साधारण जन गीता 

लगायेंगे, तो उनके मनबुद्धिपरके सब मल दूर हो जायेंगे और वे 

* पवित्रात्मा बनेंगे। यह मार्ग इंद्रिय पाप ओर सांधिक पापसे बचनेका 
है । पाठक इसका विचार करें । 


“पुरु-राव्ण:" बहुत रुलानेवाला, अतिदुःखदायो “रिष:” 
घातपात करनेवाला जो शत्रु हो, उससे 'पाहि' रक्षा करो । शत्रुका 
नाश करके अपनी रक्षा करो । उक्त शुद्धिसे ही इन शत्रुओंका नाश 
हो जाता है ॥४ट॥ 


“दर्बी' चमस अथवा कडछी को कहते हैं । अग्निमें आहुति 
देनेके समय यह कडछी पूर्णतासे भरकर अभ्रिमें आहुति देनेके 


लिए आगे बढ़े । कभी चमस कम भरकर आहुति देनेसे घीकी 
बचत करनेका विचार मनमें न आवे । आहुति देकर वापस आनेके 
समय वही चमस सुकृतसे पूर्ण भरकर वापस आवे । अर्थात्‌ 
किसी समय चमसे आधा भरनेका विचार भी मनमें न आवे | इस 
तरह हम देवॉको धृतादिकी आहुतियां देवें, और वे हमें पवित्रता 
देवें । इस रीतिसे परस्पर सहायता करते हुए परम उन्नतिकी प्राप्त 
हों (गीता. ३।११ देखो) 


“वस्ना इव' मूल्य देकर वस्तु खरीदनेके समान हम इस 
कर्मसे 'इष॑ ऊर्ज' अन्न और पेयका “विक्रीणावहै' बेचना करते 
है । अर्थात्‌ हम आहुती देते हैं और उसके बदलेमें कर्मफल लेते 
हैं। इस तरह खरीदना और बेचना इस यज्ञ क्रियाके द्वारा चलता 
है । जो विशेष विचारणीय है । 


चमसे भरकर धृताहुती देनी चाहिए, इसमें उदारता है । 
अपूर्ण चमससे आहुती देनेसे आहुतिदाताके मन में जो कंजूसीके 
भाव आते हैं वे अधःपातके सूचक हैं ।॥४९॥। 

क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, लेना देना, इस व्यवहार 
की बात चीत किस तरह हो, इस विषयमें यह उपदेश यहां दिया 
गया है । यज्ञसे खरेदी विक्रीका उपदेश इस ढंगसे होता है । 
देखिए -- 

(इन्द्रदेव) - हे याजक ! हवि मुझे प्रदान करो, 

(याजक ) - हे देव ! मैं तुझे हविरज्नका समर्पण करता हूं 

(इन्द्रदेव) - है याजक ! हवि मुझे प्रदान करिये, 

(याजक) - हे देव ! मैं तेरे लिये मूल्य रूप हविर्दव्य 

समर्पम करता हूं । 

इस तरह (सु-आह) दोनों दाता और लेनेवालॉमें उत्तम 

बातचीत यज्ञमें होती रहे । और दोनों परस्परोंकी सहायक होकर 


(८६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३) 
अक्षज्न्मामदन्त हाव॑ प्रिया अंधूपत । 

अस्तॉपत स्वर्भानवो विप्रा नविंठया म॒ती योजा स्विन्द्र ते हरी ॥५१॥ 

सूसन्द्श त्वा वर्य मघ॑वन्वान्दिपीमहिं । व 

; नून पूर्णब॑न्धुर स्तुतो यांति बशर अनु योजा चन्द्र ते हरी ॥पर॥ 

पनो न्वाद्वांमहे नाराह्म ध्सेन स्तोमेंन | फितृणां च मन्ममिंः धष्शा 


आ न॑ एतु मनः पुनः कत्वे वृक्षांय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य हुए ॥५४॥ 


(११६) (अक्षन्‌) अन्न खाया, (अमीमदन्त) आनंद हुआ, (प्रिया: हि अब अधूषत) सनन्‍्तुष्ट होकर सिर भी, 
हिलाया, (स्वभानवः विध्राः) आत्म तेजसे युक्त हुए ज्ञानी (नविष्ठया मती अस्तोषत) नूतन बुद्धिसे स्तुति करने 
लगे । (हे इन्द्र !) कि है इन्द्र ! (ते हरी नु योज) तू अपने घोडे जोत ॥५१॥ 

(११७) (हे मधवन्‌ !) हे इन्द्र ! (द्य सुंसंदृश) हम उत्तम दर्शनीय ऐसे (त्वा वन्दिषीमहि) तुम्हारी वंदना करते 
हैं । (स्तुतः) स्तुति किये तुम, (पूर्णबन्धुरः) धन पूर्ण रथके साथ, (वशान) वशमें रहनेवाले याजकों के पास (नूलं 
अनुप्रयासि) अनुकूल होकर जाते हैं । (हे इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते हरी नु योज) तेरे घोडों को रथ के साथ जोड ॥५२॥। 

(११८) (नाराशंसेन) वीरोंकी प्रशंसाके (स्तोमेन) स्त्रोतसे (पितृ्णां मन्मभिः च) और पितरोंके स्त्रोत्रोंके साथ 
(मनः नु आह्वामहे) मनको आह्वान करते हैं ॥५३॥॥ 

(११९) (नः मनः) हमारा मन (क्रत्वे) सत्कर्मके लिये, (दक्षाय) बलके लिये, (जीवसे ज्योक्‌) दीघायुके लिये, 


(सूर्य दृशे च) चिरकाल सूर्यदर्शन करनेके लिये (पुनः आ एतु) पुनः पुनः प्रवृत्त हो ॥५४॥ 


परस्पर की सहायता करें । (परस्परं भावयन्तः श्रेय: परं 
अवाप्स्यय । गी. ३।११) परस्पर की सहायतासे बडा श्रेय प्राप्त 
करो । व्यापार व्यवहारमें भी यह बातचीत ऐसी हि सरल भाषामें ही 
और सबका लाभ हो ॥५०॥ 

हमने जो अन्न पितरों को दिया, वे उस अन्न को 'अक्षन्‌' खा 
चुके, और उससे उनको 'अमीमदन्‍्त' बहुत आनंद हो चुका है, वें 
“प्रिया” प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता दर्शक वे अपने सिरोंको आनंदसे 
“अवांधूषत' हिलाने लगे हैं, तथा नवीन भावों को प्रकाशित करते. 
हुए वे 'अस्तोषत' प्रशंसा भी कर रहे हैं कि यह अन्न अच्छा था, 
बडा आनंद पाया इत्यादि प्रकार वे स्तुति कर रहे हैं । अब हे 
इन्द्र ! तू अपने रथको घोडे जोड और इस यज्ञ भूमिमें आओ । 
ऐसी प्रार्थना भी वे कर रहे हैं । 

यहां यह उपदेश है कि जब किसी अतिथिको अन्न आदि 
देना है, उस समय जितना वह अच्छेसे अच्छा दिया जाय, उतना 
उत्तमसे उत्तम देना चाहिए, जिसे खाकर वह अतिथि संतुहठ और 
तृप्त हो जांय, प्रसन्नतासे अन्न की प्रशंसा करें, और प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद भी दें । अतिथि संत्कार की यही रीति देखने योग्य 
है ॥प१॥ हक ् 


प्रभु की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, क्योंकि इस 
_तरह प्रार्थना किया हुआ प्रभु उपासकों को भरपूर धन आदि पदार्थ 
देते हैं । प्रभु उपासकोंकी सहाय्यतार्थ उनके पास जानेके लिये 
रथ जोत कर उस पर चढकर तैयार हैं ॥५२॥॥ 

“नाराशंसेन" वीरोंके साथ संबंध रखनेवाले, अर्थात्‌ शूर 
मानवोंके व्यवहारके साथ संबंध रखनेवाले स्तोत्रसे, तथा 'पितृणां 
मन्मभिः' पितरोंके रक्षकॉंके दर्णन करनेवाले स्तोत्रोंसे 'मनः 
आह्वामहे' मनकी शक्तिको उत्तेजित करते हैं । मनको सत्कर्में 
प्रेरित करते हैं । 

ऋग्वेदमें इसी मंत्रमें 'आ हुवामहे' पद है, अर्थ यही है. पर 
“नाराशंसेन सोमेन' ये पद द्वितीय चरणमें हैं। 'स्तोम पदके स्थान 
पर 'सोम' पद है । मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे सोमसे हम 
मनको उत्साहित करते हैं । यह ऋग्वेद मंत्रका आशय है। सोम 
वानने मनका उत्साह बढता है, इसलिए यह आशय ठीक ही है। 
और 'स्तोमेन' स्तोत्रसे मनकी शक्ति बढती है इसलिए यजुर्वेदमंत्रका 
आशय भी ठीक ही है। 


सोमपान द्वारा, उत्तम रसपान द्वारा, वीरोंके काव्यों द्वारा अथवा 


(कण्डिका ५१-५७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
पुन॑नः पितरो मनो ववांतु वैब्यो जन । जीव बात॑छे सचेमहि ॥५५॥ 
वय& सोम बते तब मन॑स्तनूषु बिश्न॑तः | प्रजावन्तः सचेमहि, ॥५६॥ 
(पर्तें रू भागः सह-स्वस्राम्विकया त॑ जुघस्द स्वाहैं-प तें रुद्र माग आखुस्तें पशु ४ ॥५७। 


(१२०) (हे पितरः) हे पितरो ! (दैव्यः जनः) दिव्य मानव (पुनः नः मनः) फिरसे हमें उत्तम मन (ददातु) 
देवे । (जीवं ब्रातं) जिससे जीवित संघकी हम सेवा (सचेमहि) करेंगे ।५५॥। 

(१२१) (हे सोम) हे सोम ! (वर्यं तव ब्रने) हम तेरे नियममें रह कर, (तनूपु मनः बिभ्रतः) शरीरोंमें मनका धारण 
करते हुए, (प्रजावन्तः) प्रजाओंसे युक्त होकर, (जीवं ब्रातं सचेमहि) जीवित संघकी सेवा करेंगे ॥५६।॥॥ 

(१२२) (हे रुद्र) हे रुद्र ! (ते स्वस्रा अम्बिकया सह) तेरी बहिन अम्बिकाके साथ, (एष भागः) यह भाग है, 
(तं जुषस्व) उसका सेवन करो, (स्वाहा) यह अर्पण है । (हे रुद्र) हे रुद्र ! (एब ते भागः) यह तेरा भाग है, (ते पशुः 


(५७) 


आखु:) तेरा पशू चूहा है ॥५७॥॥ 


रक्षकोंके काव्योंके द्वारा मनको उत्साहित करके, सत्कार्यमें प्रवृत्त 
करना चाहिए, यह इसका आशय स्पष्ट है ॥५३॥॥ 


मनुष्य को उचित है कि वह अपना मन “ऋत्वे" सल्कर्ममें 
लगाबे, 'दक्षाय' बलके संवर्धन करनेके लिए करने योग्य कर्तव्योंमें 
लगावे, 'जीवसे' दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके अनुष्ठान में लगावे, और 
[ज्योक्‌ सूर्य दृशे) चिरकाल सूर्य दर्शन करे, अर्थात्‌ सूर्यका दर्शन 
करनेसे उसके नेत्र चिरकाल कार्यक्षम रहेंगे, इसलिए यह साधक 
प्रतिदिन सूर्य दर्शन करता रहे । 


यहां अनुष्ठान करनेकी रीति 'पुनः पुनः आ एतु' इन पदोंसे 
बतायी है । यहां वही अनुष्ठान पुनः पुनः करना चाहिए यह बात 
विशेष रीतिसे कही है । कोई कर्म पुनः पुनः करनेसेही उसमें 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है । कर्मकी प्रवीणता, बलका वर्धन, दीर्घायु 
प्राप्तिका साधन और सूर्य दर्शन ये अनुष्ठान प्रतिदिन अथवा पुनः 
पुनः करने य्रोग्य हैं । तब इनमें सिद्धि मिलेगी ।५४॥॥ 


हे पितरों, हैं रक्षकों ! 'दैव्यः जनः' दिव्य शक्ति जिसको 
प्राप्त हुई है ऐसा महात्मा हमारे मनको “पुनः ददातु' वारंबार उत्साह 
देवे, सहाय्यता देता रहे; ऐसी प्रेरणा करता रहे कि हमारा मन 
सदा पवित्र होकर उन्नत होता रहे । हम 'जीवं" जीवित और 
जाग्रत 'ब्रातं' संघको प्राप्त हों, अर्थात्‌ ऐसे मानवोके संघ्में हम रहें 
कि जिनमें जाग्रत वीरताका जीवन है, और उसकी हम सेवा 
करेगें । 'जीवं व्रातं' जीवित और जाग्रत समाज वह है जो उत्साही, 
वीरत्व युक्त, शूर, विजयी और प्रगतिशील है । मुर्दा समाजमें ये 
गुण कदापि नहीं दीखते। वह समाज जीवित है कि जो विजयी 


है, प्रगतिशील है । ऐसे जाग्रत समाजमें हम रहें अर्थात्‌ हम जिस 
समाजमें हैं वह समाज इस तरह शूरवीर दिग्विजयी हो । दिव्य 
शक्तिवाले महान्‌ आत्मा (दैव्यः जनः) इस समाजमें वीरताका 
जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा करते रहे'। 


आदर्श समाजका यह वर्णन पाठक मनन पूर्वक देखें । 
समाजकी सेवा आत्मसमर्पणके द्वारा करनेका उपदेश यहां आया 
है। यही यज्ञका मूल मंत्र है ।५५॥ 


“*सोम' देवता शांतिकी सूचक है । शांति स्थापना करना 
सोम का यह ब्रत हैं । सोम चंद्रमा है, वह शांति देता ही है; सोम 
औषधि है वह रोगादिकोंको दूर करके शांति प्रदान करती है । 
सोम कलावान्‌ है वह कलाओंसे धनिदकी प्राप्ति द्वारा शांति स्थापन 
करता है । सोम “स+उमा' उमा नामक ब्रह्मविद्या (देखो केन 
उपनिषद ३।१२) से युक्त अर्थात्‌ ज्ञानी, यह भी ज्ञान द्वारा शांति 
स्थापन करता है । इस तरह सोम का व्रत 'शांतिकी स्थापना 
करना है' । “बयं तव ब्रते” हम सोमके ब्रतमें रहेंगे, इसका आशय 
यह है कि 'हम मानव समाजमें शांति स्थापनके कार्यमें अपना 
जीवन अर्पण करेंगे'। यह साधक यहां प्रतिज्ञा करता है । यह 
प्रतिज्ञा पूर्ण करना इसका कर्तव्य होता है | (तनूषु मनः बिश्रतः) 
हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें हम अपना 'पूर्व मंत्रके 
अनुसार' दिव्य मानव द्वारा सुसंस्कृत हुआ मन विशेष कर्तव्य 
करनेके लिये स्थिर रखेंगे, 'प्रजावन्‍त:” उत्तम सुसंतानोंसे युक्त 
होकर, जीवित और जाग्रत समाजको प्राप्त होंगे, मानव समाजको 
जाग्रत करके उसकी सेवारूप यज्ञकर्म हम करेंगे ॥५६॥। 


(अध्याय-३) 


(८८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अब॑ रुद्रमंदीमद्यव॑ देव उयंम्बकम्‌ । 

यर्था नो वस्य॑सस्करद्यथा नः श्रेयंसस्करद्यर्था नो व्यवसाययांतिं ॥५८॥ 

प्पजम॑सि मेष गवे5म्वाय पुरंषाय भेष॒जम्‌ । सुख मेषाय॑ मेष्ये' ॥५९॥ 
उय॑म्बरक यजामहे सुगन्धि पूंशिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिंव बन्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतांते । 
अ्य॑म्बरक॑ यजामहे सुगन्धि प॑तिवेद॑नम्‌ । उवीरुकमिंव बन्ध॑नादितों मुंक्षीय मामुत: ॥६०॥ 


(१२३) (रुद्रं) शत्रुओंको रुलानेवाले, (त्र्यम्बकं देवं अब) तीन दृष्टियोंसे युक्त, देवको समर्पण करके, (अदीमहि) 
हम अन्न भक्षण करते हैं । (यथा नः वस्यसस्करत्‌) जिससे हमारा निवास उत्तम हो, (यथा नः श्रेयसस्करत्‌) हमें 
कल्याण प्राप्त हो (यथा नः व्यवसाययात्‌) और हमें व्यवसायकी सफलता प्राप्त हो ॥५८॥ 

(१२४) (भेषजं असि,) तू औषध है, (गवे अश्वाय,) गौ, घोडा, (पुरुषाय भेषजं) पुरुषके लिये तू औषध हो, 
(मेषाय मेष्ये सुखम्‌) मेष और मेषीके लिये सुख प्राप्त हो ॥५९॥ 

(१२५) (सुगन्धिं) सुगंधयुक्त, (पुष्टिवर्धनं) पुष्टिवर्धक (व्यम्बकं) तीनों दृष्टियोंसे युक्त (यजामहे) महावीरका हम 
यजन करते हैं, (मृत्यो: मुक्षीय) मृत्युसे हम मुक्त हों, (बन्धनात्‌ उ्वारुकं इव (मुक्षीय)) बंधनसे ककडीके फलके 
समान हम मुक्त हो, (अमृतात्‌ मा) पर अमरत्वसे हम कभी वियुक्त न हों । (पतिवेदनं) पतिको देनेवाले (सुगन्धिं) 
सुगंधयुक्त, (ञ्यम्बकं) तीनों दृष्टियोंसे युक्त महावीरका (यजामहे) यजन हम करते हैं, (बन्धनात्‌ उर्वाक्तकं इव) बंधनसे 


ककडीका फल मुक्त होनेके समान (मुक्षीय) हम मुक्त हों, (अमुतः मा) वहांसे हम कभी वियुक्त न हो ॥६०॥ 


रूद्र वह देववीर है कि जो शत्रुको रुलाकर उनका नाश 
करता है, शत्रुको रहने नहीं देता । शत्रुसे युद्ध करना और उस का 
नाश करना इसका कार्य है । इसकी बहिन अम्बिका है । यह 
“माता' है। यदि रुद्र संहार करता है और शत्रुका नाश करके सब 
की रक्षा करता है तो उसकी बहिन अम्बिका मातृभावसे सबकी 
रक्षा करती है । रुद्रमें वीरता है तो उसकी बहिन अम्बिकामें 
मातृभाव है । दोनों भाव विश्वके रक्षक भाव हैं । इसलिए कृतज्ञ 
होकर इन दोनोंको यज्ञभाग देना उचित है । अत: इनके उद्देश्यसे 
यज्ञ्में एकभाग दिया जाता है और कहा जाता है कि 'एव ते भागः 
त॑ जुषस्व' यह आपका भाग है, आप दोनों इसका सेवन करें । 


आपके लिये ही हमने थह (स्वाहा) अर्पण किया है। 


रुद्रका पशु (आखु:) चूहा है ऐसा यहां कहा है । इसका 
आशय खोजका विषय है। 

पुराणोमें रुद्रकी रत्री अम्बिका है, और चूहा उनके पुत्र गणेशका 
पशु है। वेद और पुराणोंमें इस विषयमें इतना अंतर है । यह विषय 
अन्वेषणीय है ॥५७।॥॥ 

रुद्र शत्रुको रुलानेवाला देववीर है, वह “त्रि-अम्बकं' तीन 
नेत्रॉसे युक्ते है, उसकी तीन दृष्टियां है, अध्यात्मदृष्टि, अधिभूत 


दृष्टि और आधि दैविक दृष्टि ये तीन दृष्टियां विश्वरूपकी ओर 
देखनेकी हैं, ये तीनों दृष्टियां जिसमें उत्तम अवस्थामें रहती हैं वह 
ज्यम्बक है, यही शत्रुनाशक महावीर है। इसकी अन्नभाग पूर्व मंत्रमें 
(मं. ५७ में) दिया है, इससे उसको प्रसन्नता भी हो चुकी है । 
इसके बाद हम “अदीमहि' यज्ञशेष अन्नका सेवन करते हैं । 
महावीरको अन्न समर्पण करके यज्ञशेष प्रसादरूप अन्न हम खाते 
हैं । देवॉको देकर पश्चात्‌ हम सेवन करते हैं । इससे हमारा 
“वस्यसस्करत्‌* निवास अधिक सुंखका होगा, हमें 'श्रेयसस्करत्‌' 
अधिक कल्याण प्राप्त होगा और हमारे 'व्यवसाययात्‌' व्यवसायोंमें 
सफलता भी हमें मिलेगी । क्योंकि वह महावीर हमारे शत्रुऑका 
नाश करेगा जिससे हम उक्त सुखोंसे युक्त बनेंगे ।५८॥॥ 


आत्माका स्वरूप औषध है, अर्थात्‌ अंदरकी आत्म शक्तिसे 
ही सब की चिकित्सा होती है । हरएक को यह मालूम होना 
चाहिए कि अपने अंदर जो आत्मा अथवा महावीर प्राण रूपी रुद्र ' 
है वह (भेषजं) औषध ही है । सब बीमारियॉकी वह दवा है । 
इसकी अनुकूलतासे सब औषध कार्य करते हैं । इसकी अनुकूलता 
न रहेगी तो कोई दवा कार्य नहीं करती । सब औषधी वनस्पतियां 
इसीकी सहायक बनती हैं और दोष दूर करनेका कार्य यह स्वयं 
करता है । गौ, घोडा, बकरा, मेढा आदि तो इसीकी सहायतासे 


(कण्डिका ५८-६२) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


एतत्तें रुद्रावर्स तेन॑ परो मज॑बतो5तीहि । 
अव॑ततधन्वा पिनांकावसः क्ृत्तिवासा अहिंछेसन्नः शिवो$तीहि ॥६१॥ 
अ्यायुप॑ जमदधेः कश्यप॑स्य ज्यायुपम्‌ । यददेवेषु उयायुप॑ तन्नों अस्तु ज्यायुपमूं ९२॥ 

(१२६) (हे रुद्र !) हे शत्रुको रुलानेवाले महावीर ! (एतत्‌ ते अवसं) यह तेरा हविर्भाग है (तेन अवतत-धन्वा) 
इसको साथ लेकर धनुषकी डोरी उतार कर, (पिनाकावसः) अपने पिनाक धनुष्यको वस्त्रमें छिपा कर (मूजवतः परः, 
अतीहि) मूजवानके परे गमन करो । (कृत्तिवासाः) चर्म परिधान करनेवाले (नः अहिंसन्‌) तुम हमारी हिंसा न करते 
हुए (शिवः अतीहि) कल्याणकारी होकर जाओ ॥६१॥॥ 

(१२७) (जमद््रेः त््यायुषं)) जो जमद्निकी त्रिविध आयु है, (कश्यपस्य त्र्यायुषं) जो कश्यपकी त्रिविध आयु 


(८४) 


है, (यत्‌ देवेषु त्र्यायुषं,) जो देवॉमें त्रिविध आयु होती है, 
॥६२॥। 


नीरोग होते हैं, उनके लिये औषधियोंका उपयोग बहुत ही कम 
करना पडता है । पर मानव के लिए बहुतही दवाईयां ब्ती जाती 
हैं, इसलिए मानव यह जाने कि सच्ची औषधि आत्मशक्ति है, सच्ची 
नीरोगिता अंदरसे प्राप्त होती है। अतः अपनी आंतरीय रुद्रशक्ति, 
प्राणशक्ति, बलशाली करना योग्य है ॥५९॥। 


“सुगंधि” सुंदर मनोहारि सुगंधसे युक्त, 'पुष्टिवर्धन' सबके 
पोषक, “त््यंबकं' तीन दृष्टियोंसे युक्त महादेवका हम “यजामहे” 
पूजन करते हैं, 'मृत्यो: वह हमें मृत्युसें 'मुक्षीय” बचावें । 
जिस तरह “बन्धनात्‌ उवक्तिकं इव” बन्धनसे कोई फल पक्कर 
मुक्त होता है वैसी मेरी मुक्ति हो । वृक्षपर फल लगते हैं, वे जब 
पकते हैं तब स्वयं अपने वृक्षके साथवाले बंधनसे अलग हो जाते 
हैं । वे उस समय स्वतंत्र होते हैं, उनमें उस समय स्वतंत्र वृक्ष 
बनकर नये फल अपनेमेंसे उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है, 
इसलिए वे स्वतंत्र अर्थात्‌ मुक्त किये जाते हैं । इसी तरह जो ऐसे 
पूर्ण हो जाते हैं वे मुक्त किये जाते हैं । यहां बंधनसे मुक्त होना है 
“अमृतात्‌' अमरत्वसे 'मा” नहीं । ईश्वरके अमर भावसे संबंध 

« छोडना नहीं है। यह बंधनसे या मृत्युसे संबंध छोडना ही मुक्ति 
है। 

इस मंत्रके जपसे मृत्यु, रोग, अनारोग्य, बंधन आदि भयोंसे 
मुक्तता होती है । पाठक विधिपूर्वक जप करके अनुभव लें । 

"चतिवेदनं” पतिकी प्राप्ति करानेदाले, सुगंधि, पुष्टि-वर्धक 
तीन दृष्टियोंसे युक्त महादेवका हम यजन पूजन करते हैं । वह हमें 
यंधनसे फल पक्र होकर छूट जाता है वैसा बंधनसे मुक्त करे 
अर्थात्‌ 'बंधानात्‌' पिताके घरके बंधनसे 'मुक्षीय' मेरी मुक्तता करे 


(तत्‌ त््यायुषं नः) वह विविध आयु हमें (अस्तु) प्राप्त हो 


अर्थात्‌ पतिके साथ विवाह करा कर पिताके घरका संबंध छुडवा 
दैवे और पतिके घरके साथ संबंध बोड देवे | उस पतिके घरसे 
“अमृत: मा' मेरा संबंध कभी न छूट जावे । वह पतिके घरका 
संबंध अखण्ड रहे । 


यह मंत्र विवाह चाहनेवाली कुमारिका जप करे, जिससे 
उसका अच्छे सुयोग्य पतिके साथ विवाह हो जाता है और वह 
विवाह संबंध कभी खण्डित नहीं होता । 


इस मंत्रके 'त्यंबक' शब्दका विवरण मंत्र ५८ की टिप्पणीमें 
देखिए ॥६०॥॥ 


रुद्र देव शत्रुको रुलानेवाला महावीर है। वह अपने धनुष्यकी 
ज्या उतारे और उस धनुष्यको कपडेमें लपेट कर चला जावे । 
अर्थात्‌ शत्रुओंका नाश करनेके पश्चात्‌ उसके धनुष्यकों विश्राम 
दैनेका समय आचुका है, इतना कार्य करके वह यहांसे जावे । 
यहां अब एक भी शत्रु रहा नहीं, ऐसी स्थिति आनेके बाद वह 
अपने स्थानको चला जावे । (भूजवत पर: अतीहि) हिमालयके 
मौजवान पर्वतके परे ही कैलास पर्वत है, वहां अपने स्थानमें 
जाकर शांतिसे महावीर रहे । 


अपने वस्त्र पहिनकर किसीकी हिंसा न करते हुए शांतिसे 
महावीर अपने स्थानमें रहें । 

सब देशॉसे शत्रुओंका नाश हुआ, सर्वत्र शांतिकी स्थापना 
हो चुकी, तो पश्चात्‌ वीरों और सैनिकोंके लिए कोई कर्तव्य शेष 
नहीं रहता । ऐसी स्थिति आजाय यह इच्छा इस प्रार्थनामें है 
फ़द्दा 


(अध्याय-३) 


(१०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


शिवो नामासि स्वथिंतिस्ते पिता नम॑स्ते अस्तु मा मां हिछेसी:। 
नि ब॑रसयाम्यायुपेउक्षाद्याय प्रजननाय रायस्पोषांय सुप्जास्त्वाय॑ सुवीयोये ॥६९॥ 
इति ठतीयोउध्यायर। ( भन हे, $ं० १३, मे* सं ७३ ) 
(१२८) (शिव: नाम असि) तेरा नाम शिव है, (स्वधितिः ते पिता) शस्त्र तुम्हारा पालन कर्ता है, 
(ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमन है, (मा मा हिंसीः) मेरी हिंसा न कर । (आयुष) दीर्घ आयु (अन्नाद्याय) अन्नादिकी 
प्राप्ति (प्रजननाय) सुप्रजाकी प्राप्ति (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजा होनेका सामर्थ्य (रायस्पोषाय) धनके साथ, पुष्ठि, 
(सुवीर्याय) सुवीर्य अथवा उत्तम पराक्रमके लिये (निवर्तयामि) मैं यत्नवान्‌ होता हूं ॥६३॥ 


॥ तृतीयोध्याय: समाप्त: ॥। 


त्रिविध आयु वह है कि जो बाल्य तारुण्य और वार्धक्य के 
नामसे पहचानी जाती है । जमदग्रि, कश्यप और अनेक देवोंने 
अपनी कक्त प्रकारकी त्रिविध आयु जिस प्रकार तेजस्वी जीवनसे 
व्यतीत की थी, वैसी तेजस्वी आयु हमें प्राप्त हो और उनके समान 
तेजस्वी और वर्चस्वी कृत्य करके हम उनके समान ही यशस्वी हो 
जांयगे । यह प्रार्थना यहां है ॥६२॥॥ 


लेरां नाम (शिवः) कल्याण है, तू स्वभावसे कल्याणमय है, 
शस्त्र तेरा रक्षक है, अर्थात्‌ शस्त्रोंसे तेरा संरक्षण हुआ है । अतः 
तेरे लिये नमस्कार करता हूं तेरे कारण मेरी हिंसा न हो। तू दूसरे 
किसीकी हिंसाका हेतु न बन । 


(आयुष) दीर्घ आयुकी प्राप्ति करनी है, (अन्नाद्याय) खानपानके 
पदार्थ प्राप्त करने हैं, (प्रजननाय) उत्तम संतान उत्पन्न करने हैं, 
(सुप्रजास्त्वाय) उत्तम सुसंस्कृत प्रजा बनाना है, इसलिए 
(रायस्पोषाय) धन और पोषणके सहाय्य अन्न आदि प्राप्त करने हैं, 
(सुदीर्याय) उत्तम पराक्रम करने हैं । यह सब हमारी आयुका ध्येय 
है, हमें अपनी आयुर्मे यह सब करना है । इसलिए इनके विधातक 
मार्गोसे मैं (निवर्तयामि) निवृत्त होता हूं, पीछे हटता हूं, अर्थात्‌ 
इनके अनुकूल जो मार्ग होंगे उन मारोमें मैं प्रवृ्त होता हूं । जिससे 
उक्त साध्य मुझे प्राप्त होंगे और मेरा सब ध्येय प्राप्त होगा तथा मैं 
कृतकार्य होऊंगा । परमेश्वर मुझे सफलता देवे ॥॥६३॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(9१) 


अथ चतुर्थोष्ष्यायः । 
एदमेगन्म देवय्जन पृथिव्या यत्न॑ देवासों अजुपन्त विश्व । 
ऋवसामाभ्या० सन्तर॑न्तों यजुर्भी रायस्पोर्ेण समिषा मंदेम॑ । 
इमा आपः शमु मे सन्‍्तु देवी -रोष॑धे त्राय॑ंस्व॑ स्वधिते मेनं७ हिछसीः ॥१॥ 


आंों अस्मान्मातरंः शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वः पुनन्‍्तु । 
विश्व5 हि रिप्रं भ्रवह॑न्ति वेवीरुविदाम्यः शुचिरा पृत एंमि । 
दीक्षातपसेस्तन्रासि तां त्वां शिवा७ शस्मां परिं दधे भ॒द्रं वर्ण पुष्य॑ने ॥ २ ॥ 


(३२१) (हुईं पृथिव्या:) इस पृथ्वीपरके (देवयजनं) देवोंके यजन करनेके स्थानमें (आ अगन्म) हम आये हैं, 
(यत्र विश्वेदेवास:) जहां सब देव (अजुषन्त) प्रेमसे बैठे हैं, (ऋक्‍्सामाभ्यां यजुर्भिः) ऋचा, साम और यजुके मंत्रोंसे 
(सन्तरन्‍्तः) हम (इस यज्ञको) संपूर्ण करते हैं, (रायः पोदेण) और घनकी वृद्धि (इषा) और अज्नकी प्राप्तिसे (संमदेम) 
हम आनंद प्राप्त करेंगे । (इमाः देवीः आपः) यह दिव्य जल (मे शं उ सन्तु) मेरे लिये कल्याण करनेवाला हो | (ओषधे 
!) हे औषधि ! (त्रायस्व) हमारी पालना कर । (स्वधिते !) हे शस्त्र ! (एन मा हिंसीः) इसकी हिंसा न कर ॥१॥॥ 

(१३०) (मातरः आपः) माताके समान यह जल (अस्यमान्‌ शुन्धयन्तु) हमें पवित्र करे । (धृतप्वः घृतेन) जलके 
पवित्र करनेके धर्म जलसे (नः पुनन्‍्तु) हमारी पवित्रता करें । (हे देवी: आपः) निश्चयसे दिव्य (जल) (विश्व॑ रिप्रं 
प्रवहच्ति) हमारे सब दोषोंको दूर बहा देता है । (शुचिः आपूतः आध्यः) शुद्ध और पवित्र होकर (उत्‌ इत्‌ एमि) मै 
इस जलसे ऊपर आता हूं । (दीक्षातपसोः) तू दीक्षा और तपका (तनू: असि) शरीर है । (तां शिवां शम्मां त्वा) उस 
शुभ और सुखदायी तुमको (भद्रं कान्तिं पुष्यन्‌) कल्याणकारक कान्तिकी पुष्टि करता हुआ (परिदधे) मैं धार करता 
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(पृथिव्या: देवयजनं) यह यज्ञस्थान इस भूमिपर देवताओंकी 
पूजा करनेका स्थान है । यहां हम (आ अगन्म) इकड्ठे हुए हैं । 
यहां (विश्वेदेवास: अजुषन्त) सब देवगण प्रेमसे आकर बैठे हैं, 
परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, प्रेमसे इस बातका विचार कर रहे हैं 
कि आगे क्‍या करना चाहिए । देवताऑँका आगमन यहां होनेसे 
इस भूमिपर स्वर्गधाम हो चुका है । पृथ्वी पर स्वर्गधामकी स्थापना 
करनाही इस यज्ञका मुख्य उद्देश्य है । ऋग्वेद, सामवेद और 

* णजुर्वेदके मंत्रोंसे इस यज्ञका सब कार्य चलाया जा रहा है । इससे 
हम सब दुःखोंके (तरन्तः) पार हो जांयगे | और हम सब (रायः 
पोषेण) धनकी विपुलता और (इषा) अन्न॑को प्राप्त करके हम वडे 
आनंदसे युक्त होंगे । यज्ञ कर्मकी सफलतासे हमें धन, पुष्टि और 
पर्याप्त अन्न मिलेगा और सबका आनंद बढ जायगा । 


यह यहांकी नदीका (देवी: आपः) दिव्य जल हम सबको 
(शं) शान्तिका सुख देनेवाला और सबको निरोग करनेवाला हो । 


ये सब औषधियां और वनस्पतियां तथा घान्य आदि पदार्थ 


हमारी रक्षा करनेवाले हों, इनसे हम सुरक्षित होकर सब प्रकारका 
सुख प्राप्त करें । 


शस्त्रसे हमारेमेंसे किसीका धातपात न हो, हम सब सब 
प्रकारसे सुरक्षित होकर, सब प्रकार आनंद प्राप्त करें | 


यज्ञस्थानमें वेद, जल, औषधियां और शस्त्र आदि रहते हैं। 
इन सबसे शान्ति, पुष्टि और सन्तुष्टी सबको मिले | मानवको यही 
चाहिए वह निर्विध्नताके साथ प्राप्त हो ॥१॥॥ 


(आप: मातरः) जल माताओंके समान हितकारी है । यह 
जल तृप्ति करके, रोगबीजोंको दूर करके, जीवन का उत्साह देके 
और पवित्रता तथा शुद्धता करके हमारे लिये माताके समान सहायक 
होता है । यह जल (धृतप्वःडधृत-पुवः) अपने तेजसे पवित्र 
करनेवाला है, वह अपने तेजस्वी रससे, हमें पवित्र करे, शुद्ध 
बनावे और तेजस्वी करे | यह जल वास्तविक (देवी: आपः) 
दिव्य जल है, अर्थात्‌ मेघले आया, आकाशसे गिरा है, अतः 


(अध्याय-४) 


(३२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


महीना पर्योडसि वर्चौदा अंसि वर्चो' मे देहिं । 

दृष्स्पाँसि कमीन॑कश्रक्षुदां अंसि च्ष्॑मे देहिं. ॥ ३े ॥ 
लित्पारिर्मा पुनातुं बाकपतिंमा पुनातु.्ेवो मां सविता पुंनात्वस्छिंदेण प्रवित्रेण सूर्वस्य रश्मिमिं/ 
तस्य॑ ते पविश्नपते पविद्न॑पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकियम ॥ ४ ॥ 

(१३१) (महीनां पयः असि) तू गौओंका दूध है (वर्चोदा असि) तेज देनेवाला तू है (मे वर्धः द्रेहि) मुझे तेज 
दो। (वृत्रस्य कनीनकः असि) वृत्रकी कनीनिका तू है, (चक्षुर्दा असति) तू नेत्र देनेवाला है (मे चश्नुः देहि) मुझे 
नेत्रेन्द्रिय दो ॥३॥॥ 

(१३२) (चित्पतिः मा पुनातु) ज्ञानका अधिपति मेरी पवित्रता करे (वाक्पतिः मा पुनातु) वाणीका अधिपति मेरी 
पवित्रता करे (सविता देवः अच्छिद्रेण पवित्रेण) सविता देव छिद्ररहित पवित्रसे (सूर्यस्य रश्मिभि: मा पुनातु) और 
सूर्यकिरणोंसे मेरी पवित्रता करे । (हे पवित्रपते !) हे पवित्रोंके अधिपते परमात्मान्‌ ! (तस्य पवित्रपूतस्य ते पुनामि) 
पवित्र और शुद्ध ऐसे आपके सामर्थ्यसे मैं पवित्र होता हूं । (यत्कामः पुने) जिस कामनासे में पवित्र होना चाहता हूं (तत्‌ 


शकेयम्‌) वह सिद्ध करनेके लिये मैं समर्थ बनूं ॥४।॥ 


निर्दोष है । इसीलिए हमारे अंदर जो जो (रिप्रं) दोष, रोगबीज, 
मल, अपवित्रता, आम, अपचित अन्नदोष होंगे, उन सबको 
(प्रवहन्ति) बाहर बहा देता है और आंतरिक शुद्धता करता है । 
इसीसे मनुष्य नीरोग होता है, प्रसन्न होता है । यह जल चिकित्सा 
करके रोगोंको भी दूर कर देता है । मनुष्य इसी कारण हृष्टपुष्ट 


होता है । दोष, रोगबीज और मलॉंको दूर करनेका ही नाम (शुचिः_ 


यूतः) शुद्ध और पवित्र होना है । इसीसे नीरोग होकर बलवान 
तथा दीर्घआयु मनुष्य होता है। 


मनुष्यका शरीर (दीक्षा-तपसोः तनू:) दीक्षा और तपका 
शरीर है। शीत और उष्ण आदि दून्द्रोंक सहन करनेका नाम तप 
है । मनुष्य जितना द्वन्द्र सहन करनेका अभ्यास करेगा उतना 
अधिक वह नीरोग, बलवान्‌ और दीर्घायु होगा | इसी तरह दीक्षा 
लेनेसे बहुत ही लाभ होते हैं। दीक्षाका अर्थ है ब्रत लेना, विशेष 
नियमोंका दक्षतासे पालन करनेका नाम दीक्षा लेना है । दीक्षा 
होनेके पश्चात्‌ विशेष नियमोंसे आचरण करना होता है। मानवी 
उन्नतिके लिये दीक्षा और तपकी अत्यंत आवश्यकता है । 
मनुष्यका शरीर दीक्षा और तपके लिये बनाया है | दीक्षा और 
तपसे मानवका सुधार होता है । (भद्रं कान्तिं पुष्यन) इससे 
मानवके शरीरपर तपका तेज चमकने लगता है, उसके मुखपर 
एक प्रकारका प्रकाश दीखता है और उसके साथ रहनेवाले उसके 
उस तेजसे प्रभावित होते हैं। (शिवां शग्मां परिदधे) कल्याणकारी 
और सुखदायी उस कान्तिको मनुष्य घारण करना चाहता है । 
इससे मनुष्य सुखी आनंदी और प्रसन्न रहता है। 


स्नान करनेके समय बोलनेके लिये यह मंत्र है । जलका सब 
शुभ गुण इससे प्राप्त होता है ॥२॥ ऐ 


गौओका दूध (वर्चः-दा:) तेजस्विता बढानेवाला है । गौका 
दूध जो पीता है वह तेजस्वी बनता है । जो तेजस्वी बनना चाहते 
हैं, जो वर्चस्वी होनेके इच्छुक हैं, वे गोदुग्घका सेवन करें । (वर्च: 
मे देहि) मुझे तेज दे यह प्रार्थना है । क्योंकि मनुष्य तेजस्वी होना 
चाहता है वह गौके पास गोमाताके पास- तेज चाहता है । यज्ञके 
साथ गौका संबंध अखण्ड हे । यज्ञसे गोरक्षा होती है और गोदुग्ध 
प्राप्त होनेसे मनुष्य तेजस्वी और वर्चस्वी होते हैं । 


(बृत्रस्य कनीनकर) यह एक अज्जनका नाम है । “इन्द्र वृत्र 
अहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्‌, तदेवाञ्जनमभवद्‌ ।” (तै. सं.) 
इन्द्रने वृत्रको मारा, उस समय उसके नेत्रकी कनीनिका गिर पडी 
वही अज्जैंन बन गया । यह अज्जन नेत्र इन्द्रियकी शक्ति बढानेवाला 
है । अज्जन नेत्रमें लगानेके समय यह मंत्र बोलनेसे अज्जनका 
धारण विशेष लाभदायक होता है । “यत्र वा इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य 
यदक्ष्यासीत्त॑ गिरिं त्रिककु दमकरोत्‌.।' (श.प.श्रा, 
३।१।२।१२) अज्जनकी उत्पत्तिका यह वर्णन है । वैद्यक ग्रंथोमें 
इस विषयकी खोज करनी चाहिए । जो बैद्य हैं वे इसमें सहायता 
देवें । यह नेत्रदोष दूर करनेवाला अज्जन है ॥३॥॥ 


ज्ञानपति ज्ञानी है वह ज्ञानदानसे मानवोंके बृद्धियोंको पवित्र 


करता है । “बुद्धिनिन शुद्धयति ।” (मनु.) झ्ञानसे बुद्धि शुद्ध 
होती हैं । (चित्पति:) ज्ञानका अधिपति, चित्तका स्वामी, जिसने 


(कण्डिका ३-६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


आ वो देवास ईमहे वा प्रय॒त्यध्वर । आ वो देवास आशिषों यज्ञियांसो हवामहे ॥५॥ 
घ्वाह यह मनंसेः स्वाहोरोरन्तरिक्षारध्वाहो द्यावापधिवीभ्या£ स्वाहा चातादारमे स्वाहा ७९॥ 


(१३३) (हे देवासः ?) हे देवो ! (अध्वरे प्रयति) इस हिंसा रहित कर्मके चालू करनेके बाद (वः वा आ ईमहे) 
आपसे हम सुंदर घन चाहते है । (हे देवासः !) हे देवों ! (यशियासः आशिषः) पूज्य आशीर्वाद वः आ हवामहे) 
आपसे हम चाहते हैं ॥५॥॥ 

(१३४) (मनसः यज्ञ स्वाहा) मन लगाकर यज्ञ करते हैं (उरोः अन्तरिक्षात्‌ स्वाहा) विस्तृत अंतरिक्षसे यज्ञ करते 
है, (द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा) ुलोक और पृथ्वीके लिये यज्ञ करते हैं, (वातात्‌ स्वाहा) वायुकी सहायतासे यज्ञ करते 


(४) 


हैं, (आरभे स्वाहा) यज्ञको हम प्रारंभ करते हैं, आत्म समर्पण से यज्ञ करते हैं ॥६।॥ 


चित्तको स्वाधीन किया है वह चित्पति हैं । यही बुद्धिका पवित्रकर्ता 
है। (वाक्पति:) वाणीका अधिपति, वाणीका स्वामी मेरी वाणीकी 
शुद्धता करे । वाणी पविन्न बने, उसमें अपवित्र शब्द न हो, कुविचार 
न रहें, दूसरेका बुरा करनेका भाव वाणीमें न हो, पवित्रता, कल्याण 
और शक्तिका स्रोत वाणीसे बहता रहे । मन, बुद्धि, चित्त और 
वाणीकी शुद्धि इस तरह करनी होती है । अब सूर्य प्रकाशसे 
शुद्धिके विषयमें विचार करना चाहिए । (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्यके 
किरणोंसे अपनी शुद्धि करनी चाहिए । नंगे शरीर सूर्यातपस्नान 
करनेसे शरीरका लाभ होता है । यह अभ्यास शनै: शनैः करना 
और बढ़ाना चाहिए । शनैः शनै: करनेसे शरीरका लाभ होता है। 
सूर्यके आतपका स्नान भोजनके पूर्व और पश्चात्‌ करना नहीं 
चाहिए । हानि होती हैं । अन्य समय शनै: शनैः करनेसे लाभ 
होता है। सूर्यातपसे शरीर दोषरहित होता है । जलादिकी पवित्रता 
तो (अ-चिछिद्रेण पविश्रेण) ऐसी छाननीसे छानकर करनी चाहिए 
कि जो छाननी छिद्ररहित हो, फटी न हो । इस तरह शुद्धिके 
अनेक विधविधि हैं | इनसे सर्वागीण शुद्धि करनी योग्य है। 


यहां ज्ञानसे बुद्धिकी, शुद्ध वाणीसे भाषाकी, सूर्यकिरणोंसे 
शरीरादिकी और उत्तम छाननीसे प्रवाही पदार्थोकी शुद्धि लिखी 
है | ऐसे छाने और शुद्ध किये रसॉंका सेवन करनेसे लाभ होते 
हैं । सूर्यकिरणोंसे कमरों, वस्त्रों, वस्तुओं, धान्यों और देहोंकी 
पविश्रता होती है । 


(पवित्रपतिः) सब पवित्रोंका पति परमात्मा है, उसकी 
सहायतासे हम सबकी शुद्धी होती है । यह शुद्धि ईश्वरकी भक्तिसे 
साध्य होनेवाली है । 


(यत्काम: पुने) जिस सिद्धीकी इच्छासे हम यह सब शुद्धि 
करना चाहते हैं वह सिद्धि प्राप्त करनेका सामर्थ्य (तत्‌ शकेयं) 


मुझमें रहे, उस सामर्थ्यसे मैं समर्थ बनकर-उक्त सिद्धिको प्राप्त 
करूं । 

सर्वतः पवित्र बननेसेही सब प्रकारका आनंद-निजानंद अपना 
आंतरिक आनंद मिलता है ॥8॥ 


(अ-ध्वरः) जिसमें हिंसा अथवा कुटिलता नहीं है, उस 
कर्मका नाम अध्वर है । ऐसा हिंसा रहित और कुटिलता रहित 
कर्म हम शुरू करते हैं । इस कार्य करनेके लिये हमें (वाम॑) उत्तम 
धन हमें चाहिए, पवित्र वंदनीय सुंदर धन चाहिए । जिससे उक्त 
प्रकारका हमारा यज्ञ सफल और सुफल हो ऐसा धन हम चाहते हैं 
। इस लिये देव हमें यह धन देवें और शुभ आशीर्वाद भी देवें ।५॥। 

यपना (मनसः) मन निष्ठापूर्वक लगावर यज्ञ करते हैं, मनको 
चज्वल रखकर नहीं अपितु कर्ममें पूर्णतया लगाकर यह कर्म करते 
हैं, (उरोः अंतरिक्षात्‌) विस्तृत अंतरिक्षकी सहायतासे हम यज्ञ 
करते हैँ, दुलोक और पृथ्वीमें लाभ होनेके लिये हम यह यज्ञ 
करते हैं, वायुकी अनुकूलतासे हम यज्ञ करते हैं । इस कर्मका 
हमने यहां आज प्रारंभ किया है । (स्व-आ-हा) आत्म समर्पणसे 
ही यह यज्ञ होता है । यह बात (सु-आह) सच-कही जाती है। 
समर्पणसे ही यज्ञ होता है । हमारा समर्पण योग्य रीतिसे होकर 
यह यज्ञ सफल होवे ॥६॥ 

शुभ संकल्पकी शक्ति, उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा, धारणावती 
मेधाबुद्धि, मननकी शक्तिवाला मन, विशिष्ट व्रतकी दीक्षा लेना और 
उसको निभाना, शीत, उष्ण आदि द्वन्द्“ोंका सहन करना और 
द्वन्द्ोंसे आहत होकर अपना कर्तव्य न छोडना, सरस्वती अर्थात्‌ 
विद्यादेवीकी उपासना करना, पुष्टि प्राप्त करना इत्यिदिकी सिद्धि 
करना मनुष्यकी उन्नति के लिये अत्यंत आवश्यक है । 

मनुष्यको ये सब शक्तियां प्राप्त करनी आवश्यक हैं, इसलिए 


(४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


आकूत्वे प्रयुजेड्यये स्वाही. मेघाये म्नशरेठ्रये स्वाहा दीषषाये तपंसेध्माये स्वाहा... सरंस्व- 
त्वै पृष्ठो5म्ये स्वाहा”. आपों देवीबृंहतीरैंग्वशम्भुदो द्यावपृथिवी उरों अन्तरिक्ष । वृह॒स्पततये 
#विषा विधेम स्वाहा ॥७॥ 


विश्यों द्वेवस्य॑ नेतुतों बुरीत सख्यम्‌ १ 
दिश्वों' राय हंपुध्यति युस्‍्न॑ वृष्णीत पुष्यसे स्वाहा ॥८॥ 


(१३५) (आकूल्य॑ प्रयुजे अग्नये स्वाह्वा) संकल्पपूर्वक प्रेरणा करनेवाले अग्निके लिये यह आहुती है, (मेघायै मनसे 
अग्रये स्वाहा) मेधाबुद्धिसे युक्त मनको प्रेरक अग्निके लिये यह आहुती है, (दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा) दीक्षा और 
तपकी प्रेरक अग्निके लिये यह आहुति है । (सरस्वत्यै पृष्णे अग्रये स्वाहा) विद्यादेवीके विषयमें प्रेरक पोषक अग्निके लिये 
यह आहुति है, (हे देवीः बृहती: विश्व-श॑-भुवः आप: !) हे प्रकाशमान्‌ दिव्य, महान्‌ विश्वका कल्याण करनेवाले 
जलो ! (हे द्यावापृधिवी !) हे च्यावापृथिवी ! (हे उरो अन्तरिक्ष !) हे विशाल अंतरिक्ष ! (बृहस्पतये हविषा विधेम) 
ज्ञानपतिके लिये हवि द्वारा हम यज्ञ करते हैं, (स्वाह्ू) उसके लिये यह आहुति है ॥७॥॥ 

(१३६)(विश्व: मर्त:) सब मनुष्य, (नेतुः देवस्य सवितु:) सबके नेता देव सविताकी (सख्यं करीत) मित्रताको 
प्राप्त करें, (पुष्यसे चुम्नं वृणीत) पुष्टिक लिये तेजस्वी धन प्राप्त करें । (विश्व: राये इधुघ्यति) सब मानव धनकी इच्छा 


(अध्याय-2) 


करते हैं (स्वाहा) इसलिए हम अर्पण करते हैं ॥८॥॥ 


इनके लिये कुछ त्याग करना आवश्यक ही है । इस त्यागकी 
सूचना यहांके 'स्वाहा' शब्दसे मिलती है । 'स्वाहा' का अर्थ है 
आत्म समर्पण, त्याय करना, अपनी वस्तुका दान करना । यह 
दान उक्त गुणोंकी प्राप्तिके लिये करना है। 


दिव्य जल (विश्व-शं-भुवः) सब प्रकारकी अशान्ति दूर 
करके सब प्रकारकी शान्ति देनेवाला है । सब प्रकारकी शान्तिका 
अर्थ शारीरिक निरोगिता, आरोग्य, उत्साह, बलकी प्राप्ति, मानसिक 
शान्ति आदि है । जलके प्रयोगसे रोग दूर होते हैं इत्यादी वेदकी 
विद्याये वेदमंत्रोंमें अन्यत्र हैं । उनका अनुसंधान पाठक यहां करें । 


यह जो यज्ञ किया जाता है वह (विश्व-शं-भू:) 
विश्वशान्तिके लिये ही है । चुलोक, अन्तरिक्ष लोक और भूलोकमें 
शान्ति स्थापना करनेके लिये यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञके 
लिये हम यह अर्पण करे हैं ॥8॥॥ 


संपूर्ण विश्वका चलानेवाला, सबका 'नेता' एक देव है, 
उसको “सविता' इसलिए कहते हैं कि वही अपने अंदरसे सबका 
प्रसव करता है । “सविता वै सर्वस्य प्रसविता । (श. ब्रां.) इस 
एक देवकी सख्यभक्ति सब लोग करें । इससे सबका कल्याण 
होगा । शरीर पोषण करनेके लिये अनेक प्रकारका घन चाहिए 


(पुष्पसे चुन), यह घन भी मनुष्यको प्रयत्नसे प्राप्त हो सकता है, 
(बृणीत) धन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । सब मनुष्य 
(राये) घन प्राप्तिके लिये (इबुध्यति) प्रबल इच्छा करता है, 
ईश्वरकी प्रार्थना करदा है, हर प्रकारके यत्न करता है, इतनाही 
नहीं परंतु युद्ध भी करता है । इसलिए जगत्स्रष्टाकी मित्रता, 
सख्यभक्ति वह करेगा तो यह घन उसकी नि:संदेह प्राप्त होगा । 
यज्ञही इसका उपाय है अतः (स्वाहा) यज्ञके लिये हम यह समर्पण 
करते हैं! हमारा यह यज्ञ सफल हो ॥८॥ 


पादबद्ध व्यवस्था जिसमें है वह ऋक्‌ मंत्र कहलाता है, यह 
ऋक्‌ मंत्र ग्ानमें परिणत हुआ तो उसका नाम साम होता है । 
ऋग्वेदका मंत्र स्तोभोंके साथ, आलापोंके साथ गानेसे साम होता 
है और यही सामगाम है । ऋक्‌ मंत्र तीन स्वरॉमें बोला जाता है, 
सामगानका सात स्वरोंगें गायन होता है तथा तानें आलाप सूर्छना 
आदि स्वर विस्तार बहुतही विस्तृत है। सामगान बडी कुशंलताका 
कार्य है। ऋचा और सामका यह गान एक शिल्प है, अर्थात्‌ यह 
बडी कुशलतासे सिद्ध होनेवाला कार्य है । 


वेदमंत्रोंसे चिद्ध होनेवाला यज्ञ भी बडी चातुर्यसे सिद्ध होनेवाली 
कार्यप्रणाली है । इसलिए विशेष यज्ञविधिको शिल्प कहते हैं । ये 
शिल्प ऋग्वेद और सामवेदके मंत्रोंसे सिद्ध होते हैं । यज्ञ्ें हम 


(कण्डिका ७-१०) अजुर्वेदका- सुबोध भाष्य (९५) 
ऋकक्‍सामयो: शिल्पें स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यज्ञस्योहच: 
शर्मांसि शर्म मे यच्छ नमस्ते अस्तु मा माँ हिछेसी: ॥९॥ 

ऊर्गैस्पा ब्विरस्पू्णम्त्रदा ऊर्जे मायें घेहि । सोम॑स्प नीविरंसि.. विष्णोः श्मांसे शर्म यज॑- 


माजस्पे “न्द्स्य योनिरसि. सुसस्याः कृपीस्करँधिं। उच्छुयस्व वनस्पत ऊर्थ्वों मां पाह्म७हंस 
आस्य यज्ञस्योहर्चा; ॥१०॥ 

(१३७) (ऋक्‍सामयो:) ऋचा और सामका मिलकर (शिल्पे स्थः) यह तुम शिल्प हो, (ते वां आरभे) उन 
शिल्पोंका मैं प्रारंभ करता हूं (ते मा अस्य यज्ञस्य) वे मेरी इस यज्ञके (उदचः पातम्‌) अन्नतक रक्षा करें । (शर्म असि) 
तू कल्याणस्वरूप हो, (मे शर्म यच्छ) मुझे कल्याण दो (ते नमः अस्तु) तेरे लिये प्रणाम हो (मा मा हिंसीः) मेरी हिंसा 
मत कर ॥९॥ 

(१३८) (आक्लिरसी ऊर्कू) अंगीय रसका बल बढानेवाला (ऊर्णम्रदा: असि) तू ऊन जैसा मृदु अन्न हो 
(ऊर्ज मयि धेहि) तू मुझमें बल धारण कर । (सोमस्य नीवि: असि) सोमका प्रधान अंग तू है । (विष्णो: शर्म असि) 
व्यापक ईश्वरसे प्राप्त होनेवाला सुख तू है । (यजमानस्य शर्म) अतः यजमानको सुख दे । (इन्द्रस्य योनि: असि) इन्द्र 
शक्तिका उत्पत्तिस्थान तू है । (कृषिः सुसस्या: कृधि) कृषि उत्तम फलदायी कर । (हे वनस्पते !) हे वनस्पते ! 
(उच्छूयस्व) उन्नत हो, (ऊर्घ्व: अस्य यज्ञस्य उदृधः) ऊंचा होकर इस यज्ञके समाप्ति तक (मा अंहसः पाहि) मुझे 


पापसे बचाओ ॥। १० ॥। 


इनका कार्य शुरू करते हैं, निर्विध्नतासे ये यज्ञभागहमसे सिद्ध 
हों । 


यज्ञसे अनेक शिल्पोंकी सिद्धता होती है । राष्ट्रके सब शिल्पी 
इस यज्ञमें लगाये जाते हैं । यज्ञसेही उनकी उन्नति होती है । 
इसका विचार विविध यज्ञके प्रसंगमे होगा | यज्ञ सब शिल्पोंकी 
और सब शिल्पियोंकी उन्नति करनेवाला है । 


(शर्म असि) तू सुख स्वरूप हो । इस मंत्रभागका विचार 
(यजु, अ. १ मंत्र १४ और १९ मंत्रके विचारके प्रसंगमें) हुआ है । 
वहां इसका विचार पाठक अवश्य देखें । हमें सुख प्राप्त हो। हमारी 
हिंसा न हो । इसलिए प्रणाम करते हैं । हमारा प्रणाम स्वीकार 


«करो ॥९ 


*ऊर्ज' का अर्थ (श३०घ५ |ए॑०९, +#९; ००१, भालू )) 
बल, वीर्य, रस, जल, अन्न, शक्ति है। “आंगिरसी ऊर्क' का अर्थ 
ऐसा है कि 'जो रस शरीरके अंग प्रत्यंगोमें है उसका वीर्य और बल 
बढानेवाला रस या अन्न' | शरीरमें बल बढे यह मनुष्य चाहता है, 
परंतु यह बल योग्य अन्न और रसके सेवनसे बढनेवाला है यह भी 
मनुष्यको मनमें धारण करना चाहिए । अन्न भक्षण करनेके लिये 
ऐसा तैयार करना चाहिए कि जो मृदु हो, सुष्क रसहीन न हो । 


सोमका मुख्य अंग यह सोमरस ही है । 'नीवि” का अर्थ 
“लपेटनेका वस्त्र, ओदनेका वस्त्र, प्रधान अथवा मुख्य भाग, 
(९70४8), ०७७६४) मूल धन, मुख्य सत्तव, बंधन रज्जु' होता 
है, यहां 'मुख्य सत्त्वरस” यह अर्थ है । सोमवल्लीका मुख्य सत्त्तरस 
ही बल यढानेवाला उत्तम अन्न है। 


सर्वव्यापक परमेश्वरका सुख सब पदार्थोमें विविध रूपो्में 
रहता है । सोमवल्लीमें वह सोमरसके रूपसे रहा है । 
“रसो5हमप्सु” (गी. ७।८) “पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमों 
भूत्वा रसात्मक: । (गी. १५।१३) जलोंमें रस ईश्वरकी विभूति 
है, रसात्मक सोम होकर ईश्वर सब औषधियोंको पुष्ठ करता है। 
इस तरह स्पष्ट हुआ कि सोमबल्लीमें जो सोमरस है वह ईश्वरकी 
विभूति है । सर्वव्यापक परमेश्वरका सुख इस सोमरसके रूपमें 
हमें मिलता है। यह सोमरस यजमानको सुख देवे । 

इन्द्रकी (योनिः) उत्पत्ति भी यही है | (इस विषयमें 
इन्द्रशक्तिका विकास नामक पुस्तकमें विशेष लिखा है, वह पाठक 
यहां देखें ।) सोम जैसे रसमें शरीरकी इन्द्रशक्ति बढानेका सामर्थ्य 
रहता है । भक्ष्य वनस्पतियोंके रसोंमें यह सामर्थ्य रहता है । 
सोमरसमें वह विशेष रहता है । पाठक यह.जानें की अपने अंदर 
इन्द्रशक्ति बढनेसे ही शौर्य, वीर्य, धैर्य, सामर्थ्य, प्रभाव आदि बढ़ता 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ब्॒े कैणुताप्रिनद्याश्रियेज्ञो वनस्पतियेज्ञिय': । दैवीं घियें मनामहे सुमृडीकाममि्ये वर्चोधां 
यज्ञवाइस& सुतीर्था नो असद॒र्शें । ये देवा मनोजाता मनोयुजों दक्षेक्रतव॒स्ते नॉ5वन्तु ते नः 
पान्तु तेम्यः स्वाहा' ॥११७ हा जय उिड ट 

(१३९) (ब्रत॑ कृणुत) ब्रतका पालन करो, (अग्निः ब्रह्म) अग्नि ब्राह्म है, (अग्नि: यज्ञः) अग्नि यज्ञ है (वनस्पति 
यज्ञियः) और वनस्पति यज्ञके योग्य है । (अभिष्टये दैवी) सहायताके लिये दिव्य (सुमूडीकां वर्चोधां) सुखकारक 
बलवर्धक (यज्ञवाहसं) यज्ञ साधक (धिय॑ मनामहे) बुद्धिकों ही हम विधारमें लेते हैं, (सुतीर्था नः बशे असत्‌) वह 
(विद्या-) पारंगत बुद्धि हमारे वशमें रहे । (ये मनोजाताः) जो मनसे उत्पन्न (मनोयुजः) मनके साथ रहनेवाले 
(दक्षक्रतवः देवाः) दक्षताके साथ कर्म करनेवाले इन्द्रियगण हैं, (ते नः अवन्तु) वे हमारा पालन करें (तेभ्यः स्वाहा) 


(५६) (अध्याय-४) 


उनके लिये यह आहुति है ॥११॥ 


है। इसलिए अन्नमें ऐसे रस रखने चाहिए कि जिनसे इस सामर्थ्यकी 
वृद्धि हो सकती हो । 


उत्तम फल जिससे उत्पन्न होते हों. ऐसी कृषि कर । सस्य 
ान्‍्यका और फलका वाचक शब्द है। ऐसी कृषि कर कि जिससे 
उत्तम धान्य प्राप्त हों और उत्तम फल मिलें । यह इसलिए कि 
फलोंके रसके सेवनसे भी इन्द्रशक्तिका विकास होता है। इसलिए 
फल पूर्ण विकसित मिलें ऐसी खेती करनी चाहिए। धान्यके विषयमें 
भी वही बात है । उत्तम कृषिसे उत्तम फल मिलें, उनके रसके 
सेवनसे अपने अंदर इन्द्रकी शक्ति बढे और व्यापक परमेश्वरके 
सुखदायक रससे हम दृषटपुष्ट और नीरोग होते रहें इत्यादी पूर्व 
मंत्रभागोंसे संबंध यहां देखना चाहिए । 


वनस्पतियां ऊपर ऊंची अच्छी तरह बढें, उत्तम रसदार हों, 
उनके सेवनसे पूर्वोक्त मंत्रोंमें कहे सामर्थ्य हमें प्राप्त हों । और 
हमारा पापसे बचाव हो (अंहसः पाहि) । इस यज्ञकी समात्तितक 
(यज्ञस्य उदृचः) हमारा पापसे बचाव हो, ऐसा यहां कहा है। एक 
यज्ञ होनेके बाद दूसरा यज्ञ शूरू होता है और मनुष्य पूर्ण आयु भी 
एक शतसांवत्सरीक यज्ञ है । इस तरह विचार करनेसे पता 
लगेगा कि हमारी पापसे रक्षा सदाही होनी चाहिए यह इस प्रार्थनाका 
मुख्य उद्देश्य है। ऐसीही प्रार्थनाएँ स्थान स्थानपर हैं, इसका यही 
कारण है ॥१०॥॥ 


(द्रत॑ कृणुध्व) नियमॉंका पालन करो, कुछ व्रत पालन 
करनेका नियम करो, इससे अनुशासनमें रहनेका तुम्हें चस्का लग 
जायगा । जो यज्ञ तुम करते हो तो उसमें जो अग्नि है वह अग्नि 
(अग्नि: ब्रह्म) साक्षात्‌ ब्रह्म ही है, अग्नि ही साक्षात्‌ यज्ञ है और 
यज्ञ साधक है । और ये वनस्पतियां (यज्ञियः) यज्ञके योग्य हैं । 


“बनस्पतयो यज्ञियाः, नहि मनुष्या यजेरन्यद्रनस्पतयो न 
स्थुः ।' (श. ब्रा. ३४२।२।९) वनस्पतियां यजन करने योग्य हैं, 
यदि वनस्पतियां न हों, तो मनुष्योंसे यज्ञही नहीं होगा । इसलिए 
अग्नि साक्षात्‌ ब्रह्म है, अग्नि ही यज्ञ है और वनस्पतियोंके हवनसे 
चज्ले होता है यह जानो और यज्ञ करनेका द्रत धारण करो । 


इस कार्यमें तुम्हारी सहायता करनेवाली बुद्धिही है । यह 
ध्यानमें रखो । यह बुद्धि (सुतीर्था) विद्यास्नातिका, व्रतस्नातिका 
अर्थात्‌ सुविद्यासे सुसंस्कृत बनी हुई हो, (वर्चोचा) बलवती और 
तेजस्विनी हो, (यज्ञ-वाहसं) यज्ञ निभानेकी इच्छासे युक्त हो, 
उत्साहके साथ प्रारब्ध यज्ञको सफलता तक पहुंचानेवाली हो, 
(सु-मुडीकां दैवीं) प्रशंसनीय और दैवी सामर्थ्यसे युक्त हो । इस 
तरहकी बुद्धि मनुष्यकी सहायिका है जिसके पास ऐसी बुद्धि हो 
वही कृतकार्य हो सकता है । यह बुद्धि (वसे असत्‌) वशरमें रहे, 
सन्मार्गसे चले, कुमार्गमें न चले, तभी सफलता प्राप्त होगी। नहीं 
तो ऐसी बुद्धि कुमार्गमें प्रवृत्त हुई तो उसका परिणाम बडा भयानक 
होगा । इसलिए कहा है कि यह बुद्धि अपने वशमें रहे । 


(मनो-जाताः) मनसे उत्पन्न (मनों युजः) मनके साथ 
संयुक्त, मनके साथ रहनेवाले, (दक्ष-ऋतवः) दक्षतासे कर्म 
करनेवाले (देवाः) इन्द्रिय हैं । सब इन्द्रिय मनके साथ रहनेसेही 
कार्य कर सकते हैं, इसलिए ये सब विशेषण सुयोग्य हैं । ये सब 
स्वाधीन रहेंगे तो ही ये (अवन्तु) रक्षा कर सकते हैं । इसलिए 
इनको स्वाधीन करनेमें अपनी शक्तिका (स्वाहा) कुछ समर्पण 
होना चाहिए ॥११॥ 


जल पीनेके बाद वह (श्वात्रा:) बल बढ़ानेवाला और पेटमें 
कष्ट न देनेवाला होवे | वह जल (अ-यक्ष्मा:) क्षयरोग दूर 


(कण्डिका ११-१४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

श्वात्राः पीता मंवत युयर्मापों अस्माकंम॒न्तरुवरें सुशवाः । 

ता अस्मम्यंमय॒क्ष्मा अंनमीवा अनांगसः स्वदन्तु देवीरसृतां ऋतावृर्ध: ॥१२॥ 
इयं तें यज्ञिय| तन उपो मुंखामि न प्रजाम्‌ 

अश्होमुचः स्वाहांक्ृताः पृथिवीमा विंशते पृथिव्या सम्मंब ॥१३॥ 

अग्ने त्व७ सु जांगरहि वय॑3 सु म॑न्दिषीमहि । रक्षा शो अप्रयुच्छन प्रबुध्धे नः पुन॑सक्रधिं ॥१४॥ 


(१४०) (हे आपः !) हे जलो ! (यूयं पीताः) तुम पीये जानेके बाद (श्वात्रा भवत) बल बढानेवाले बनो, 
(अस्माकं उदरे अन्त) सुशेवाः) हमारे पेटमें सुखदायी होओ । (ताः अयक्ष्माः) ये जल रोगरहित (अनमीवाः) 
आमदोषरहित (अनागसः) पाप दूर करनेवाले (ऋतावृथः) यज्ञभाव बढानेवाले (अमृताः) मृत्युका भय दूर करनेवाले 
(देवीः) दिव्य शक्तिसे युक्त (अस्मभ्यं स्वदन्तु) हमारे लिये स्वादु रुचिकर हों ॥१२॥॥ 

(१४१) (इयं ते यज्निया तनू:) यह पृथिवी तेरा पवित्र शरीर है । (अपः मुश्षामि) मैं जलको त्याणता हूं, 
(न प्रजाम्‌) प्रजाको नहीं छोडता । (अंहों मुचः) पापको फैलानेवाले (स्वाहाकृताः) स्वाहा करके स्वीकृत किये जल 
(पृथिवीं आ विशत) भूमिमें प्रविष्ट हों । (पृथिव्या संभव) वे पृथ्वीसे मिल जावें ॥१३॥॥ 

(१४२) (हे अग्रे !) हे अग्ने ! (त्वं सुजागृहि) तुम उत्तम जागो (वर्य सुमन्दिषीमहि) हम आनंदसे निद्रा करेंगे 
(अप्रयुच्छन) प्रमाद न करते हुए (नः रक्ष) हमारी रक्षा करो (नः पुनः प्रबुधे कृधि) और हमें फिर जाग्रत करो ॥१४॥ 


(9७) 


करनेवाला, (अनू-अमीवा:) आमसे-अपचित अन्नसे उत्पन्न 
दोषोंको दूर करनेवाला, (अन्‌ू-आगस:) पापकी ओरकी प्रवृत्तिको 
दूर करनेवाला, (ऋता-बृधः) रसलताकी दिव्य प्रवृत्तिको 
बढानेवाला, (अमृता:) मरणके भयको दूर करनेवाला, अर्थात्‌ 
अपमृत्युके भयको दूर करनेवाला (देवी:) दिव्य शक्तिसे युक्त हमारे 
लिये होकर वह हमें स्वादु भी लगे | यहां जलके गुण दिये हैं, 
जलचिकित्साका मूल यहां है। 'अनमीव-अनागस्‌ इन दो शब्दोंका 
घनिष्ट संबंध है, यकृत्‌ बिगडनेसे अन्नका पाचन नहीं होता और 
आम बनता है और आम होनेसे पापकी ओर प्रवृत्ति होती है । जल 
यकृतका सुधार करके पापप्रवृत्तिसे बचाता है और सत्प्रवृत्तिको 
बढाता है इत्यादि उपदेश यहां देखने योग्य है ॥१२॥॥ 

मूत्रादि दुर्गन्‍्ध पदार्थकी व्यवस्था करनेके आदेश इस मंत्रमें 
बडे अच्छे दिये हैं । (इयं) यह पृथिवी तेरा (यज्ञिया तनू:) पवित्र 
शरीर ही है । तेरा शरीर इस पवित्र भूमिसे बना है और उसीमे 
मिलानेवाला है, तथा यह पवित्रता करनेवाला है। 

इसलिए (अपः मुझामि) मैं मूत्ररूपी जल इस गढेंमें छोडता 
हूं । मूत्र ही छोडता हूं, उसके साथ हस्तस्पर्शादि द्वारा प्रजा 
उत्पन्न करनेवाला वीर्य नहीं छोडता । वीर्य सुरक्षित रखता हूं और 
मूत्र ही छोडता हूं ।यह जल (स्वाहा-कृताः) यज्ञशेष पवित्र 


दुग्धादिके स्वीकार करनेके बाद, उसमें जो (अंहः-मुचः) मलरूपी 
पापरूपी भाग है जो दुर्गन्‍्धरूपी पाप फैलाता है वह (पृथिवीं आ 
विशत) पृथवीमें जो यह गढा किया है उसमें प्रविष्ट होवे । 


और (पृथिव्या संभव) पृथ्वीके साथ मिल जावे । जिससे 
इुर्गन्धि नहीं फैलेगी । 


यहां मूत्रोसर््गादिके विषयमें जो दक्षता कही है वह मानवी 
आरोग्यके लिये अत्यंत योग्य है ॥१३॥ 


है अग्रे ! तू इस यज्ञगृहमें अच्छी तरह जागता रहे, हम यहां 
सुखसे शयन करेंगे, अथवा आनंदसे निवास करेंगे, विश्राम लेंगे । 
प्रमाद न करते हुए तुम हमारी रक्षा इस रात्रीमें करो और कल सबेरे 
हमें पुनः योग्य समयमें जाग्रत कराओ। रात्रीमें हमें निद्रासे उत्तम 
विश्राम मिले, उत्तम गाढ़ निद्रा लगे ऐसा कर, तथा प्रातः योग्य 
समयमें हमें जाग्रत कर, जिससे हम उठकर आजका अधूरा कार्य 
कल उठकर समाप्त करेंगे ॥१४॥। 

निंद्रा समाप्त करके पुनः जाग्रति प्राप्त होते ही पूर्ववत्‌ मुझे 
मन, आयु, प्राण, आत्मा, चश्षु, श्रोत्र आदि सबकी सब शक्तियां 
जैसे पहिले थी वैसी प्राप्त हुई है । इनमें कोई हेर फेर नहीं हुआ । 
गाढ़ निद्रामें इनका बोध मुझे नहीं था, तथापि जाग्रति आते ही मैं 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


पूनमेनः पुनरायुंभ आउगन्‌ पुन॑: प्राण: पुन॑सत्मा म आ5गन्‌ पुनश्चक्षुः पूनः भोज मे आउगैन्‌। 
वैश्वानरों अद॑न्धस्तनृषा अभ्निनने: पातु दुरिताद॑वद्यातं ॥१५॥ 


स्वम॑ग्रे बत॒पा अंसि देव आ मर्त्येंप्वा । त्वं यज्ञेप्वील्यँ : । 
रास्वेय॑त्सोमा भूयों मर देवों नंः सविता वर्सोंद्रोता वस्वंदाते ॥१६॥ 
एपा तें शुक्र तमूरेतद्वर्सस्तया सम्मंद आजें गच्छे । 

जूरासे घृता मनंसा जुष्टा विष्णवे ॥१७॥ 


(१४३) (मे सनः पुनः आगन्‌) मुझे सन पुनः प्राप्त हुआ (मे आयु: पुनः) मुझे आयु पुनः (प्राण: पुनः आगन्‌) 
प्राण भी पुनः प्राप्त हुआ (मे आत्मा पुनः) मुझे आत्मा पुनः प्राप्त हुआ, (चक्षु: पुनः) चक्षु पुनः (मे श्रोत्रं पुन: आगन्‌) 
और श्रोत्र भी पुनः प्राप्त हुआ । (वैश्वानरः) विश्वका नेता (अदब्ध) न दब जानेवाला (तनूपाः अग्नि:) शरीर रक्षक 
अग्नि (अवधद्यात्‌ दुर्तात्‌ नः पातु) निंदनीय पापसे हमारी रक्षा करे ॥१५॥॥ 

(१४४) (हे अग्ने !) हे अग्नि ! (देवः त्वं) तू प्रकाशक देव (आ मर्त्येबु) सब मत्योंमें (व्रतपा: असि) व्रतोंका 
पालन करनेवाला है, (त्वं यज्ञेषु आ ईड्यः (असि)) तू यज्ञमें भी पूजनीय है । (हे सोम !) हे सोम ! (इयत्‌ रास्व) 
इतना धन तो तू हमें दे (भूयः आ भर) पश्चात्‌ और ला दे । (बसों: दाता) धनदाता (सविता देवः) सविता देवने 
(न: वसु अदात्‌) हमें धन दियाही है ॥१६॥॥ 

(१४५) (हे शुक्र: !) हे शुक्र ! (एबा ते तनू:) यह तेरा शरीर है, (एतत्‌ वर्चः) यह तेज है, (तया संभव) इसके 
साथ एक बनो, मिल जाओ (प्राजं गच्छ) और प्रकाशको प्राप्त हो । (जू: असि) तू वेगवान्‌ है, (मनसा धृता) मनसे 


(१८) (अध्याय-४) 


धारण किया (विष्णवे जुदा) और व्यापक ईश्वरके लिये प्रीतिसे रखा तू ही है ॥१७॥॥ 


ठीक ठीक पहचानता हूं कि मेरे ये सब इन्द्रियगण जैसे पहिले थे 
वैसे ही आज हैं । यहां 'आयु' का अर्थ जीवन है, “आत्मा' का अर्थ 
जीवभाव है । “तनूपा* अग्नि मेरा रक्षक है, वही पापसे बचाता है। 


जिस तरह 'निंद्रा' के पश्चात्‌ पूर्व दिनके इन्द्रिय दूसरे दिन 
प्राप्त होते हैं, इसको दैनिक पुनर्जन्म कहते है, उसी तरह 'महानिंद्रा" 
- मृत्यु-के पश्चात्‌ पुनर्जन्म में भी पूर्ववत्‌ ही सब इंद्रिय शक्तियां 
पुनः प्राप्त होती हैं ॥१५॥॥ 

अभ्निदेव सब मत्यॉमें रहता है । 'अग्रिर्यर्थको भुवनं प्रविष्ो 
रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव ।” (कठ. उ.) प्रत्येक वस्तुमें 
तदाकार होकर रहता है । यही विविध व्रतोंका पालन करनेवाला 
उत्साह देता है, जिससे मनुष्य विविध कर्म करते हैं । इसलिए 
अपने अंदर विद्यमान इस आग्रेयी शक्तिको जानना योग्य है। 


सोम “कलावान्‌' है, कलावृद्धि अर्थात्‌ हुनरकी वृद्धिसे वह 
सब प्रकारका धन देता हैं । जहां कला होती है वहां घन पहुंचता 
है । सविता देव सबका उत्पादक है, उसने उत्पत्तिके साथ सब 
धन प्रत्येकके पास रखा ही है । उस जन्म प्राप्त शक्तिकी वृद्धि 


करके अन्यान्य धन प्राप्त करने होते है । 


हरएक मनुष्य यह बात जानें और अपना कर्तव्य करके इष्ट 
धनोंकी प्राप्ति करे ॥१६॥। 


शुक्र नाम वीर्यका है । यही शरीरका आधार तत्त्व है। इसलिए 
कहा कि यह शरीर शुक्रका ही शरीर है। यह शुक्र तेज है, अर्थात्‌ 
तेज देने और बढानेवाला है । जब शुक्र इस शरीरके साथ एक 
जीव, एक रूप हो जाता है, तब वह अत्यंत बड़े प्रकाशसे चमकने 
लगता है । उस समय यह बडा तेज:पुंज दीखता है । इसलिए 
मनुष्यको उचित है कि वह अपने शरीरमें शुक्रको सुस्थिर करे और 
तेजस्वी बने । 

जीवन एक वेग है, मनसे इस वेगका धारण होता है, और 
सर्वव्यापक परमात्माके लिये उसका प्रीतिपूर्वक सेवन किया जाता 
है। अर्थात्‌ अपने जीवनके प्रचण्ड वेगको सर्व व्यापक परमात्माकी 
सेकामें प्रीतिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। अपनी सब शक्ति उसीको 
सेवामें लगानी चाहिए । उसकी सेवासे ही मानवी जीवनके वेगकी 
सफलता है ॥१७॥॥ 


(कण्डिका १५-१९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


तस्यास्ते सत्यसंदसः प्रसवे तन्दो यन्त्रमशीय स्वाहा । 

शुक्रम॑से उन्द्रम॑स्यसृत॑मसि वैभ्वदेवमंसि' ॥१८॥ 
चिद॑सि मनासि धीर॑सि दाक्षेणासि क्षत्रियांसे यक्षियास्यवितिरस्युमयतःझीष्ष्णी । 
सा न सुप्राची सुप्रतीच्येधि मिन्रस्त्वा पदि बंन्ीतां परषा5ध्व॑नस्पात्विन्द्रायाध्यक्षायं ॥१९॥ 

(१४६) (तस्था: सत्यसवसः ते प्रसवे) उस सत्यप्रवृत्तिवाले तुम्हारी प्रगतिके लिये, (तन्वाः यन्त्र अशीय) 
शरीरके यंत्रको प्राप्त करुं, (स्वाहा) इसलिए आहुति देता हूं । (शुक्र असि) तू शुक्र हो, (चन्द्रं असि) आनंद दायक हो 
(असृतं असि) अमर हो, (वैश्वदेवं असि) सब देवोंकी शक्तिसे युक्त हो ॥१८॥॥ 

(१४७) (चित्‌ असि) तू ज्ञान हो, (मना असि) तू मन हो, (धीः असि) तू बुद्धि हो, (दक्षिणा असि) तू दक्षता 
हो, (क्षत्रिया असि) लू क्षत्रिय शक्ति हो, (यज्ञिया असि) तू पूजायोन्‍य हो, (अदिति: असि) तू अखंड शक्ति हो, 
(उभयतः शीषष्णी (असि)) तू दोनों ओर सिरवाली हो, (सा नः सुप्राची) वह तू हमारे लिये आगे बढनेमें (सु प्रतीची) 
बह तू हमारे लिये आगे बढनेमें (सु प्रतीची) अथवा पीछे हटनेमें (एधि) सहायक हो । (मित्र: त्वा पदि बच्चीतां) मित्र 
तुझे पांवमें बांध कर रखे । (पूषा अध्यक्षाय इन्द्राय) पूषा अध्यक्ष इन्द्रके लिये (अध्वनः पातु) मार्गकी रक्षा करे 


(३5) 


॥१९॥ 


तुम (सत्य-सबस:) अपनी सत्य प्रवृत्ति करो, ऐश्वर्य प्राप्तिके 
लिये जो प्रवृत्ति है वह सत्य प्रवृत्ति हो । सत्य धर्ममार्गसे ही ऐश्वर्य 
प्राप्त करूंगा ऐसा विचार मनमें स्थिर रहना चाहिए । इस प्रवृत्तिके 
पश्चात्‌ (प्र-सवे) अपने विशेष ऐश्वर्यको प्राप्त करनेके लिये ही 
यह (तन्वाः यंत्र) शरीरका यंत्र है यह मानो । इस शरीरका भोग 
(अशीय) हमने करना है वह भोग केवल सुखभोगके लिये नहीं, 
अपितु (प्र-सवे) सबकी प्रगति और उन्नतिके लिये है, यह बात 
मनमें धारण करनी चाहिए । इसलिए (स्वाहा) त्याग या दान 
करना चाहिए | क्योंकि यहां केवल भोगही भोगना नहीं है। सत्प्रवृत्ति 
रखनेके लिये दृष्ट प्रवृत्तिको हटाना चाहिए, इसी तरह इसमें त्याग 
बहुत है । 


तेरा स्वरूप (शुक्रं) वीर्य, सामर्थ्य, पावित्र्य, (चन्द्रं) आनंद, 
(अमृतं) अमरत्व और (वैश्य-देवं) सब देवताओंकी शक्तिसे युक्त 
है। यह जानो । तुम्हारे अंदर सब देवताओंकी शक्तियां हैं, उनका 
विकास करना चाहिए । यही तुम्हारा अनुष्ठान अथवा (प्र-सव) 
प्रयत्न है । इसको निभाना तेरा कर्तव्य है ॥१८॥॥ 


यहां चित्त, मन, बुद्धि, दाक्षिण्य, क्षात्रशक्ति, पूजनीया, अखंड 
भाव आदि तू है ऐसा कहा है । मानवमें भी ये गुण हैं और मानव ये 
गुणवाला है, इसलिए मनुष्य यगुण अपनेमें देखे और उनका 
विकास करनेका यत्न करे । यह तो मानवके लिये बोध है । पर 
यह मंत्र यहां गौके उद्देश्यसे विशेष कर आया है । और यहांका 


“अदिति' शब्द (अ-दिति, अ-काट्य, अवध्य) गौवाचक है । 
और यह वर्णन गौके लिये यहां आया है । गौ ज्ञान, मन, बुद्धि 
बढानेवाली, दक्षिणामें ब्राह्मणको देने योग्य, सदा पूजनीय, क्षत्रियको 
प्रेरणा करनेवाली, (अ-दिति) अवध्या है। यह (उभयतः शीष्णी) 
दोनों ओर सिरवाली अर्थात्‌ यज्ञके दोनों भागोंमें दुग्धादि देकर 
यज्ञकी सहायता करनेवाली है । प्रायुख और प्रत्ययुख होकर यज्ञ 
कर्ममें सहायक होनेवाली गौ है। मित्रभाव रखनेवाला गौको पांवमें 
रस्सीसे बांधे । यहां सूचना मिलती है कि गौके गलेमें रस्सी नहीं 
बांधनी चाहिए, परंतु पांवमें बांधना चाहिए । मार्गमें जहां गौ जाना 
चाहती है वहां जाते समय मार्गमें पूषा-पोषण शक्तिवाला इसको 
रक्षा करे। इस तरह गौ सुरक्षित रहे, उसको किसी तरहका कष्ट 
न हो और वह यज्ञकी सहायता करे । यह यज्ञपरक भाव है । 

यह मंत्र गौण वृत्तीसे सब मानवोंको भी बोध देता है । मनुष्य 
क्या है ? उत्तरमें कहा कि “तू चित्त, मन, बुद्धि, दक्षता, क्षत्रियकी 
रक्षक शक्ति, पूजनीय पवित्रता और अखण्ड भाव हो ।' मानवर्में 
विचारशक्ति, मननशक्ति, बुद्धि ज्ञानशक्ति, दक्षतासे चौक्स बुद्धिसे. 
कर्म करनेकी शक्ति, शत्रुको दूर करनेकी शक्ति, यज्ञ करनेकी वृत्त 
और सबकी ओर अखण्डित एकत्वके भावसे देखकर समबुद्धिसे 
बर्ताव करनेकी बुद्धि रहती है । हरएक मनुष्य अपने अंदर ये 
शक्तियां देखें और उनका उपयोग जानकर इनका विकास करनेका 
यत्न करे । 3 

आगे बढने और पीछे हटनेमें भी मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता 


(१००) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अनु त्वा माता मेन्पतामन्रु पिताअनरु श्राता सगर्भ्यो5तु सखा स्यूध्यः । 
पा देँषि देवमच्छेहीन्द्रीय सोम॑७ रुद्रस्त्वा व॑रसयतु स्वस्ति सोम॑सखा पूनरेहिं' ॥२०॥ 


वस्थ्यस्यदितिरस्पाठिस्यासिं रुद्रासि चन्द्रासि। 
बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रैम्णातु रुद्रो वसुंभिरा चंके' ॥२१॥ 


(१४८) (त्वा माता अनुमन्‍्यतां) तुझे माता अनुमति दे, (पिता अनु, सगर्भ्यः भ्राता अनु) पिता, सहोदर भाई, 
(सयुथ्यः सखा अनु) समूहमें रहनेवाला सखा तुझे अनुमति दे । (हे देवि !) हे देवि ! (सा त्वं इन्द्राय) वह तू इन्द्रके 
लिये (सोम॑ देवं अच्छ इहि) सोम देवको शीघ्र प्राप्त हो । (रुद्रः त्वा वर्तयतु) रुद्र तुझे परावृत्त करे (सोमसखा स्वस्ति 
पुनः ऐहि) सोमरुपी मित्रको साथ रखकर क्षेमपूर्वक फिर इधर आ ॥२०॥। 

(१४९) (वस्वी असि) तू वसुकी शक्ति हो, (अदितिः असि) तू अखण्ड शक्ति हो, (आदित्या असि) तू आदित्य 
शक्ति हो, (रुद्रा असि) तू रुद्रशक्ति हो, (चन्द्रा अस्त) तू चंद्रशक्ति हो । (बृहस्पति: त्वा सुम्ने रम्णातु) यृहस्पति तुझे 


(अध्याय-9) 


आनंदमें रममाण करे, (रुद्र: वसुभि: आचके) रुद्र तुझे वसुओंके साथ आनंदमें तेजस्वी रखे ॥२१॥॥ 


है, ये इसके दो सिर हैं । पूर्वी ओर अथवा पश्चिमकी ओर 
जानेमें यह बुद्धि सहायक होती है । शत्रुपर हमला करने अथवा 
समयपर पीछे हटनेमें यह बुद्धि इस मानवके काममें आती है । 


इस गौको "मित्र" ही बंधनमें रखे । अर्थात्‌ जो इसका सच्चा 
मित्र है वही इसकी गति करनेवाले पांवमें बंधन डालकर इसकी 
गतिको रोके । जो मित्र होगा यही ठीक तरह इसकी उन्नतिमें 
रुकावट न हो ऐसी दृष्टीसे इसकी गतिको रोक सकता है । मित्रका 
बंधन कष्टदायक नहीं होता । यदि शत्रु इसको प्रतिबंध करेगा, तो 
यह द्विगुणित वेगसे अधिक दौडेगा । इसलिए यहां रोकनेवाला 
"मित्र" कहा है । मनुष्य अपने मित्रोमें ऐसे मित्र रखे कि जो समयपर 
इसको अयोग्य मार्गमें जानेसे रोकें । 

“पूवा' ही इसकी रक्षा मार्गपपर चलते समय करे । पूषा वह है 
कि जो पोषण करता है, पुष्टि देता है। वह इसको मार्ममें रक्षा 
करता हुआ आगे ले जावे, और पोषणमें बाधा न डालकर, इसकी 
रक्षा करता हुआ इसकी प्रगति होनेमें सहायक हो । 

इस तरह गौणवृत्तीसे इस मंत्रका अर्थ मानवकी उन्नतिमें 
किस तरह बोध करता है इसका विचार पाठक करें, और बोध 
प्राप्त करें । गौवाचक अर्थ पहले दियाही है ॥१९॥। 

माता, पिता, भाई और मित्र तेरे कार्यमें प्रतिकूल न हों। सोम 
लानेके लिये तू जा, इन्द्रको देनेके लिये तू सोम यहां ले आ। सोम 
प्राप्त करनेपर, उस सॉमको अपनी पीठपर रखकर तूं यहां आ और 
रुद्र तुझे वापस आनेमें सहायता देवे अर्थात्‌ शत्रुसे तेरी रक्षा करके 


तुझे यहांतक सुरक्षित ले आवे 


गौण वृत्तीसे यही मंत्र मानव के लिये बोध देता है । तेरे माता, 
पिता, भाई और मित्र तेरे शुभ यज्ञ कर्ममें सहायक हो, इन्द्रको 
अर्पण करनेके लिये तू जो हविरत्न लाता है, वह सीधे मार्गसे प्राप्त 
कर और उसको लेकर यहां वापस आ । जाते और आते समय 
शूर महावीर तेरी रक्षा मार्गमें करें । इस तरह अर्थ जानकर बोध 
प्राप्त करना उचित है ॥२०॥॥ 


बसु आठ हैं, “अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, दु, चंद्र, 
नक्षत्र' ये आठ वसु हैं । रुद्र ग्यारह हैं जो दश प्राण और ग्यारहवां 
मन मिलकर ग्यारह रुद्र हैं । आदित्य बारह हैं । द्रादश मासके 
कालविभाग बारह आदित्य हैं । ये सब देवगण सब मानवोंको तथा 
सब विश्वको चलाते है । मानवमें वसुशक्ति, रुद्रशक्ति और 
आदित्यशक्ति अंशरूपसे विद्यमान है । विश्वमें जितनी देवताएं हैं 
उन सबके अंश मानवमें हैं और उन सब अंशोसेही यह शरीर बना 
है । इसी सत्य ज्ञानको ध्यानमें धारण करके तू (वस्वी) वसुशक्ति 
है, (रुद्र) रुद्रशक्ति है और (आदित्या) आदित्यशंक्ति है ऐसा कहा 
है, वह नितान्त सत्य है। इतनाही नहीं जितने नक्षत्र आकाशमें हैं 
उन सबके अंश इस शरीरमें विद्यमान है । जो ब्रह्माण्डमें है वही 
सब अंशरूपसे पिण्डमें है । ब्रह्माण्डको पिण्डमें देखना चाहिए, 
यही ज्ञान है। 


*अदिति' यह सबका नाम है, इसी अदितिसे सब विश्व बना 
है । (ऋ. १॥८९।१०) “थौ,अंतरिक्ष, पृथ्वी, माता, पिता, पुत्र, 


(कण्डिका २०-२३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (3०) 
अदिग्यास्त्वा मूर्प्ाजिघार्मि देवपर्जन प्राथिव्या इडायास्पदमासे ॥ कर स्वाहा |. अस्मे 
पमस्थ्रौ स्मे ते बन्धुँ-स्त्वे राया' मे रायो. मावय७ रायस्पोर्येण तोते राय ॥२२ 


समझये वेल्या घिया से दृक्षिणयेरुचंक्षसा । 
मा में आयु: प्रमोपीर्मो अहं तव॑ वीर विंदेय तव॑ देवि सन्हर्शि ॥२३॥ 


(१५०) (अदित्या: पृथिव्या: मूर्धन्‌) अखण्डित पृथिवीके सिरपर (देवयजने) देवोंके यज्ञस्थानमें (त्वा आजिधर्मि) 
तुम्हारे लिये धृताहूूति देता हूं  (उडायाः प्द असि) तू पृथिवीका स्थान हो, (धृतवत्‌ स्वाहा) धीकी आहुति देता 
हूं । (अस्मे रमस्व) हमारे अंदर रममाण हो; (ते अस्मे बन्धु:) तुम्हारे हम बंधु हैं; (त्वे रायः) तुम्हारे अंदर धन है; 
(मे रायः) मेरे पास धन रहे; (वर्य रायः पोषेण मा वियौष्म) हम धन और पुष्टिसे वियुक्त न हों । (तोतः रायः) 
तुम्हारा धन है ॥२२॥॥ 

(१५१) (देष्या, दक्षिणया) दिव्य, दाक्षिण्यसे युक्त, (उरुचक्षसा धियाः समख्ये) विस्तृत दर्शनवाली बुद्धिसे युक्त 
दीखती हो ! (मे आयु: मा प्रमोषीः) मेरी आयु खंडित न कर, (तव आयु: अहं मा उ) तेरी आयुको मै खण्डित नहीं 


करता । (हे देवि !) हे देवि ! (तव सदृशि वीर विदेय) तेरी दृष्टिमें वीर पुत्रको प्राप्त करूं ॥२३॥। 


सब देव, पश्चजन, जो होचुका और जो होनेवाला है वह सब 
अदिति है ।' अर्थात्‌ अदिति सब कुछ है । वह व्यक्ति भी है और 
समष्टी भी है । 


इस तरह सब देवताओंका निवास अपने शरीरमें देखना और 
अनुभव करना चाहिए । यह ज्ञान है । जो यह ज्ञान अपनेमें स्थिर 
करते हैं उनको (यृहस्पति:) ज्ञानका स्वामी परम आत्मा (सुम्ने 
र्णातु) सुखमें रममाण करता है। 'सुम्न' शब्द 'सु+मन' उत्तम 
मनका बोधक है । जिसके पास उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मन हो 
वह सुखी होगा ही | सुखकी यही कूंजी है । रुद्र व वसु आदि सब 
देवताएं उसकी सहायता करता हैं । सब उसको सुख देती हैं । 


इस तरह हरएक मानव अपने विषयमें ज्ञान प्राप्त करें । गौ" 
के लिये भी यही मंत्र प्रयुक्त होता है । गौमें उक्त प्रकार सब देवताएं 
अंशरूपसे रहती हैं । प्रत्येक प्राणीमें भी ऐसी ही सब देवताएं 
* रहती हैं । गौके विषयमें यह मंत्र प्रयुक्त करनेपर गौमें देवतामयी 
शक्ति देखनी चाहिए । इस रीतिसे इस मंत्रका बोध जानना उचित 

है ॥२१॥ 


“अ-दिति पृथिवी' है क्योंकि यह किसी जगह खण्डित नहीं 
है। सब पृथिवी अविभक्त है। (मूर्घन्‌) इस पृथ्वी का सिर अर्थात्‌ 
मुख्य भाग वह है कि जहां यज्ञ किया जाता है । इस यज्ञस्थानमें, 
इस गौके स्थानमें, इस वाणीके अर्थात्‌ वेद प्रवचन होनेके स्थानमें 
घीकी आहुतियां अग्निमें देनी चाहिए । यज्ञस्थानमें, हमारे घरोंमें 


गौवें आनंदसे रहें । गौवें ही धनरूप हैं । यह धन, यह गोधन हमारे 
पास सदा रहे, हम इससे कभी वियुक्त न हों । हमारे पास विपुल 
गौवें हों और वे आनंदसे रहें जिससे सबका कल्याण हो ॥२२॥॥ 


पति और पत्नी परस्परको प्रेमसे देखकर पत्नीसे पति बोले 
कि - * हे देवि ! तुम (देव्या) प्रकाशन (उरु चक्षसा) विस्तृत 
दृष्टीवाली तथा (दक्षिणया) दक्षतायुक्त उत्तम शुभ (धिया) बुद्धिसे 
युक्त तुम्हें मैं (समख्ये) देखता हूं।* अर्थात्‌ हे पत्नि ! तुम्हारी दृष्ट 
विशाल है, तुम्हारी बुद्धिमें ज्ञानका प्रकाश है, दक्षिणा देनेका 
उदारभाव तुम्हारी बुद्धिमें है तथा दक्षता भी है । ऐसी बुद्धिमती 
स्त्री मुझे मिली यह मेरा भाग्य है। अब हम परस्पर ऐसा व्यवहार 
और वार्तालाप करें कि जिससे तेरी और मेरी दोनोंकी आयु कम 
न हो । अर्थात्‌ तेरे व्यवहार और भाषणसे मुझे क्रोध आकर मेरी 
आयु क्षीण न हो और मेरे व्यवहार और भाषणसे तुझे खेद होकर 
तेरी आयु भी क्षीण न हो । हम एक दूसरेके शुभ भावोंको बढाते 
रहेंगे । और हे प्रिय पत्नि ! तेरे उदरसे उत्तम वीर संतान प्राप्त 
हो । यह हम दोनोंका एकही ध्येय है । पति पत्नी दोनोंका मिलकर 
“वीर संतान उत्पन्न करना' ही एक मात्र ध्येय रहे ॥२३॥॥ 


सोमयागरमें गायत्री आदि छंदोंका विधिभाग है वह सोम की 
प्रशंसा के लिये है । यह सोम वैदिक छंदोंके साम्राज्य में अर्थात्‌. 
यज्ञमें प्राप्त होता है । वहां उसका रस लिया जाता है। वही सोम 
का ग्राह्म भाग है । जो बल और वीर्यवर्धक है । 


(१०२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-शे 
एप तें गायथो भाग इतिं भे सोमांय बूतादेष ते चैड्ैसो माग इतिं मे सोम।य बूतादेष ते जाग॑तो 
भाग हतें मे सोमांय बूताच्छन्दोनामाना< साम्राज्य गच्छेतिं मे सोमाय बतादास्माको5सि 


शुकस्ते ग्रह्मों विचित॑स्वा वि जिन्वन्तुं ॥२४॥ 

आभि स देव७ संवितार॑मोण्यो: कविकंतुमचामि सत्यसंव७ रतल्लुधामाम प्रिय मतिं कविम्‌ । 
अध्वी वस्यागप्तिमी अदिद्युतत्सवीमनि हिरंण्यपाणिरमिमीत सुक्रतैः कृपा स्‍्वेः । 
प्र॒टाम्यैरत्वा'. प्रजास्त्वां इमुप्राण॑न्तु प्रजास्त्वम॑तरुपार्णिहि ॥२५॥ हू 


(१५२) (ते एबं गायत्रो भागः) तेरा यह गायत्री छन्‍्द का भाग है (इति मे सोमाय द्रुतात्‌) ऐसा मेरा वचन “दफ्ग के रू सस कन) केस रू गाली उनद का भाग है (इक मे सोमाय द्रतात) ऐसा भेरा वचन सोमके 
उद्देश्यसे बोलो । (ते एवा त्रैन्ठभः भागः) तेरा यह त्रिष्ठप्‌ छंदका भाग है (इति मे सोमाय ब्रूतात्‌) ऐसा मेरा वधन सोमके 
उद्देश्यसे कहो । (ते एब जागतः भाग:) तेरा यह जगती छंदका भाग है (इति मे सोमाय ब्रूतात्‌) ऐसा मेरा वचन सोमके 
उद्देश्यसे कहो । (छन्दो नामानां साम्राज्यं गच्छ) छंदोके नामोंके साम्राज्यको प्राप्त हो (इति मे सोमाय द्रुतात्‌) ऐसा 
मेरा वचन सोमके उद्देश्यके बोलो । (आस्माकः असि) हे सोम ! तू हम सबका हो । (शुक्र: ते ग्रह्मः) तेरा शक्तिवर्धक 
रस ग्राह्म है । (विचितः त्वा विचिन्चन्तु) सार और असार भागका विभाग करनेवाले तेरा विभाग करें (और सारभागका 
ग्रहण करें) !२४॥॥ 

(१५३) (ओण्योः) ब्ुलोक (त्वं देवं) और पृथ्वीके बीचमें उस प्रकाशक, (कविक्रतुं) कवित्वका कर्म करनेवाले 
(सत्यसवं) सत्यके प्रसबनेवाले (सत्नथां) रत्नधारक (अभि प्रियं) सबके प्रिय (मतिं) मननशील (कविं सवितारं) 
कवि, सबके प्रसवनेवाले देवकी (अभि अर्चामि) मैं पूजा करता हूं, (यस्य अ-मतिः भाः ऊषध्वा) जिसकी अपरिमित 
प्रभा ऊपर (सवीमनि, अदिद्युतत्‌) और प्रसवमें यहां भी प्रकाशित होती है, (हिरिण्यपाणिः) सुवर्णके भूषण हाथपर 
धारण करनेवाला (सुक्रतुः कृपा: स्वः) शोभनकर्म कतनि अतुल कृपासे स्वर्ग निर्माण किया, उसकी पूजा करता हूं। 
(प्रजाभ्यः त्वा) प्रजाके कल्याणके निमित्त तुमको प्राप्त करते हैं । (प्रजा: त्वा अनुप्राणन्तु) प्रजा तेरे अनुकूल होकर 
जीवें (त्वं प्रजाः अनुप्राणिहे) और तू प्रजाको अनुकूल होकर जीवो ॥२५॥। 


"यो वै सोम॑ राजान साम्राज्यलोक॑ गमयित्वा क्रीणाति, गच्छति (ओण्यो:) चुलोक और पृथ्वीलोकके बीचमें एक अद्वितीय 


स्वानां साग्राज्यम्‌। (तै. सं.) जो सोम राजाको वैदिक यज्ञ साम्राज्य 
के लिये अर्थात्‌ सोम याग के लिये ले जाता है वह मानवोंके 
साम्राज्यको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ इस छंदोंके साम्राज्य से मानवोंके 
साम्राज्यके संचालनका बल प्राप्त होता है । सोम याग से जो 
संगठना होती है वह साम्राज्य चलानेमें सहायक होती है । 

यागॉमें 'राजसूर्य, अश्वमेघ” आदि यज्ञ ऐसे है जो साक्षात्‌ 
शाजाका सार्वभौम आधिपत्य सिद्ध करनेवाला ही हैं । इनका विचार 
करनेसे भी पता लगता है कि मानवी साम्राज्य का संबंध यज्ञॉंसे 
अवश्य हैं । यज्ञॉमें देवताओंके साम्राज्यका प्रात्यक्षिक दिखाया 
जाता है | यह आधिदैविक दृश्य है। इसको देखकर आधिभौतिक 
अर्थात्‌ मानवसमह्टिके अंतर्गत साम्राज्यादि राज्यशासन जानना 
है । जो इस यज्ञतत्त्वको जानते हैं वे इस मानवी शासन विद्याको 
भी जानते हैं ॥२४॥। 


देव है वह (सविता) सबका प्रसविता है, (सत्य सव॑) सच्चा एक 
मात्र सबका प्रसविता है, (कर्विं) वह क्रान्तद्शी है, जिसकी दृष्टि 
दूरतक पहुंचती है, अतीन्द्रिय पदार्थोका जो साक्षात्कार करता 
है, एतएव (कवि-क्रतुं) कवित्वके कर्म जो करता है, ज्ञान तथा 
कर्म जो करता है, (मर्ति) सदबुद्धिका जो प्रदान करता है, (रत्न- 
थां) रत्नोंका धारण करने और करानेवाला ऐसा जो देव है उसीकी 
(अभि अर्चामि) मैं पूजा करता हूं, उपासना करता हूं । इस देवकी 
(अ-मतिः भा: ऊर्ध्वा:) अपरिमित प्रभा सब आकाशमें कैली है, 
जो कुछ प्रकाश है वह उसीका है, वही यहां (सवीमनि) सोमरस 
निकालनेके समय इस यागमें (अदिद्युतत्‌) अ्निरूपसे प्रकाशता 
है। वही (हिरण्यपाणि) सुवर्णके समान किरणोंवाला (सु-क्रतुः) 
उत्तम कर्मकी प्रेरणा करनेवाला अपनी अतुल कृपासे (स्व:) 
चुलोकमें प्रकाशता है, उसका निर्माण करके प्रकाश करता है। 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


डक त्वाँ शुक्रेंण क्रीणामि चन्द्र चन्द्रेणागृत॑ममरतेंने । 
सम्मे ते गोरस्मे तें चन्द्राणि तपंसस्तनूरासे प्रजाप॑तेवेण: परमेण॑ क्ीयसे 
सहस्रपोप॑ पुंषेयम ॥२६॥ 


मित्रो न पढ़ स॒मिन्रध इन्द्रस्योरुमा विंछा दक्षिण-मुशच्ुशन्‍्त॑७ स्पोनः स्थोनम । 
स्थान श्राजादार अम्मारे हस्त सुहंस्त क्ृशानवेते व सामकर्यणास्तात्नक्षध्वं मा वो दमन ॥२७॥ 


(१५४) (शुक्रं त्वा शुकेण) वीर्यवान्‌ तुझे वीर्यसे (चन्द्र चन्द्रेण) आल्हाददायक तुझे आल्हाददायकसे 
(अमृतं॑ अमृतेन) अमृतरूप तुझको अमृतसे (क्रीणामि) क्रय करता हूं । (गोः ते स-ग्मे) गौ तेरे साथ रहे । 
(ते चन्द्राणि अस्मे) वे आनंददायक गुण हमारे पास रहें । (तपसः तनू: असि) तू तपका शरीर हो (प्रजापते: वर्णः) 
प्रजापालकका वर्ण तेरा है (परमेन पशुना क्रीयसे) परम पशुसे क्रय किया जाता है (सहस्रपोष॑ पुषेयम्‌) सहसों पुष्टियोंसे 
मैं पुष्ट होता हूं ॥२६।॥॥ 

(१५५) (मित्र: सुमित्रधः नः एहि) हमारा मित्र मित्रोंका वर्धन करता हूआ हमारे पास आओ । (उशन्‌ स्योनः) 
इच्छा करता हुआ सुखकारी हो कर (इन्द्रस्य उशन्‍्तं स्योनं) इन्द्रके इच्छा करनेवाले सुखकारी (दक्षिणं उरुं आविश) 
दक्षिण विस्तारमें प्रवेश करो । (स्वान) हे उपदेश कर्ता, (भ्राज) तेजस्वी, (अड्यारे) पाप नाशक (बंमारे) प्रगतिशील, 
(हस्त) प्रसन्न, (सुहस्त) उत्तम कुशल हस्त क्रियाके कर्ता, (कृशानौ) कृशकों जिवानेवाले (वः एते सोमक्रयणाः) 
आपके ये सोमक्रय के पदार्थ हैं, (तान्‌ रक्षध्वम) उनकी रक्षा करो । (व: मा दभन्‌) कोई तुमको न दबावे ॥२७॥ 


(कण्डिका २४-२७) (१०३) 


है प्रभो ! सब प्रजाओंके कल्याणके निमित्त तुम्हारी उपासना 
हम करते हैं, तेरी कृपासे सबका कल्याण हो । 


तेरी अनुकूलतासे सब शक्तियोंसे युक्त होकर सब प्रजाओंकी 
शक्तियोंका विकास होने योग्य सबको उत्तम जीवन प्रदान करो 
वारबा 


तुम्हारे अंदर वीर्य है, आनंद है, अमरत्व है । यह तेरा रूप 
है । मै अपना वीर्य, अपना आनंद और अपनी अमर शक्ति देकर 
अपने लिये तुझे लेता हूं । अपने अंदर ये शुभगुण बढाता हूं और 
उक्त प्रकार अपने त्यागसे इनकी वृद्धि करता हूं । 


है यजमान ! तेरे पास गौ रहे । इसीसे तेरे पास शुक्र, चंद्र 
(आल्हाद) और अमरत्वकी वृद्धि होगी । गौ ही सब प्रकारका 
सोभाग्य है। 

है गौ ! या हे सोम ! तेरे पासे अनेक (चन्द्राणि) आल्हाद 
दायक शुभगुण है, वे हम अपने अन्दर बढ़ाना चाहते हैं । ये 
शुभगुण हमारे पास स्थिर रहें । 


(तपसः तनू: असि) तू तपकी तनु है, तेरा शरीर तपसे बना 
है, और तप करनेके लिये है । मनुस्मृतिमें कहा है - स्वाध्यायेन 


्रतैहॉमैस्त्रैविद्यनेज्यया सुलैः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्य ब्राह्मीय॑ 
क्रियते तनु; । (मनु. २।२८)' स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रिविद्या, 
इज्या, सुत, महायज्ञ और यज्ञसे यह ब्राह्मणका शरीर होता है। 
इतना तप करनेसे उत्तम शरीर प्राप्त होता है । इससे मालूम हो 
सकता है कि तपसे शरीर किस तरह बनता है | सबके जैसे तप 
होते हैं वैसा उनका शरीर बनता है। शरीर तपसे मिलता है और 
इसकी रक्षा भी तपसेही होती है । प्रजापतिके शरीरमें ही मानव 
रहते हैं, इस लिये प्रजापतिसे इसको वर्णकी प्राप्ति होती है । जो 
जिसका वर्ण है वही उसको पालन योग्य है । स्ववर्णोचित कर्तव्य 
करके वह प्रजापतिकी सेवा करे और कृतकृत्य बने । 'स्वकर्मणा 
ज्मभ्यर्च्य सिद्धि विदति मानव: । (गी. १८।४६) स्ववर्णोचित 
कर्मसे प्रजापतिकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है। (सहसपोषेण पुषेयं) हजारों पुष्टियोंसे मैं पुष्ट होऊं । यह इच्छा 
मनमें घारण करनी चाहिए । पुष्ट होकर प्रजापतिकों ही सेवा 
करुंगा । यह भाव सदा मनमें रहे २६॥। 

उत्तम मित्रोंको बढाता है वही सच्चा मित्र है 'सु-मित्र धः 
मित्र: एहि' ऐसा मित्र हमारे पास आवे । इससे हमारे मित्र बढ़ेंगे, 
और जिसके सुमित्र बहुत होते हैं उसका ही कल्याण होता है। 

“उशन्‌ स्योन:” अपनी उन्नतिकी इच्छा करता हुआ तू सबको 


(१०४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


परिं माउस्े दुश्॑रिताद्ाउस्वा मा सुर्चरिते मजे । 

उदापयुंपा स्वायुपोद॑स्थाममृतोर अनु ॥२८॥ 
भ्रति पन्‍्थामपग्महि स्वस्तिगार्मनेहसंम्‌ । येन दिश्वाः परि द्विपों दृणाक्त विन्दते बसु ॥२९॥ 

(१५६) (है अग्ने) हे अग्ने ! (दुश्चरितात्‌ मा परिबाधस्व) दोष युक्त आचरणसे मुझे निवृत्त करो, (सुचरिते मा 
आर्मज) और उत्तम आधरणमें मुझे रखो । (उदायुषा) उत्तम जीवनसे (स्वायुबा अमृतान) तथा उत्तम आयुष्यसे युक्त 
हो कर (अनु उद्‌ अस्थाम्‌) अमर भावोंको मैं प्राप्त होऊं ॥२८॥॥ 

(१५७) (स्वस्तिगां) कल्याणके साथ जाने योग्य, (अनेहसं) जहां विनाशका भय नहीं है, (पन्‍्यां प्रति पद्महि) 
ऐसे मार्गको हम प्राप्त होते हैं । (येन विश्वाः द्रिषः परिवृणक्ति) जिससे सब शत्रु दूर होते है (बसु विन्दते) और धन 


(अध्याय-४) 


प्राप्त होता है ॥२९॥॥ 


सुख देनेवाला बन । सबकी भलाई करनेकी इच्छा कर और सबको 
सुख पहुंचाओ । 'इन्द्र (इन्‌ +द्र)” उसका नाम है कि जो शत्रुओंका 
नाश करके स्वजनोंकी उत्तम रक्षा करता है, 'इन्द्रस्य उरु' इस 
प्रकार शत्रुका. नाश करके स्वराष्ट्रकी रक्षा करनेवाले के विस्तृत 
देशमें, विस्तृत क्षेत्रमें, 'स्योम॑ दक्षिणं उरु' सुखदायी दक्षिण क्षेत्र 
में, सुखदायक दक्षतासे चलावे राज्यमें “उशन्तं' जो तुमको अपने 
अंदर लेना चाहता है ऐसे स्थानमें, देशमें या राष्रमं 'आ विश' प्रवेश 
करो और रहो तथा वहां रहकर भी “उशन्‌ स्योन:' उनकी उन्नति 
करनेकी इच्छा करता हुआ उस क्षेत्रके लिये सुखकारी कर्म 
करनेवाला हो । 


*स्वान' उत्तम हितकारी उपदेश देनेवाला, 'भ्राज' तेजस्वी, 
“अंध-अरे' पापका नाश करनेवाला, “बं-भारे' गतिसे भरपूर, 
प्रगतिशील, 'हस्त' हंसनेवाला, अथवा हाथके कर्म करनेवाला, 
“सु-हस्त” कुशलतासे हाथका कार्य करनेवाला, 'कुश-अनो' 
कुश अथवा दुर्बलोंकी प्राणशक्ति को बढानेवाला, ये सात गुण 
मनुष्यमें अपने अंदर बढाने चाहिए । ये सात धन शक्तियां हैं। इनसे 
सोमका क्रम जाता है। सोम एक जीवनीय शक्ति है वहइनसे क्रय 
की जाती है । मोल ली जाती है । इसलिए “तान्‌ रक्षध्व' इन सात 
गुणोंकी सुरक्षा करो । ये सात शुभ गुण 'मा दभन्‌' दब न जांय । 
*वः" आपके अंदर आपके राष्ट्रके अंदर ये शुभ सात गुण उन्नतिको 
प्राप्त हों । इस विषयका प्रयत्न करो ॥२७॥॥ 


बुः-चरितात्‌* दोषमय आचरण करनेके लिये जिस समय मैं 
प्रवृत्त होऊँगा, उस समय “मा परि बाधस्य' मुझे चारों ओर से बुरे 
मार्गसे निवृत्त करो और “सुचरिते' उत्तम सन्मार्ग पर 'मा आभज' 
मुझे स्थापन करो । अर्थात्‌ मुझसे कभीदोषमय आचरण न हो और 


सदा शुद्ध सदाचार ही होता रहे । 


*उत्‌-आयुषा' मैं अपने आयुष्य को उच मार्ग पर से चलनेके 
उद्योगमें लगा सकूं. तथा “सु-आयुषा' मेरा आयुध्य शुभ गुणसे 
युक्त हो और मैं 'अमृतान्‌ अनु उदस्यां* अमर भावोंको, दिव्य गुण 
कर्म स्वभाव को प्राप्त होकर अमर बन जाऊं, ऐसी अनुकूल 
परिस्थिति मुझे प्राप्त हो २८॥। 


*स्वस्ति-गां' सुखके साथ जिसपरसे गमन किया जा सकता 
है, 'अनू-एहसं" जहां नष्ट भ्रष्ट होनेका भय नही है, ऐसे 'पंथां 
प्रतिपद्नहि' मार्गको प्राप्त होकर हम उन्नति करनेकी इच्छा करते 
हैं । यह हमारी इच्छा सफल हो जाय । इससे “विश्वा: द्विषः 
परिवृणक्ति' हमारे सब शत्रु दूर हों और हमें “वसु विन्दते” सुखसे 
निवास करानेवाला घन प्राप्त हो । जिससे हम सुखसे यहां रहें ऐसा 
धन हमें चाहिए । ऐसा धन हमें नहीं चाहिए कि जिससे दुःख बढते 
रहेंगे ॥२९॥। 


*अदित्याः त्वक्‌ असि” (वा.य,अ.१।१४,१९) दो बार 
प्रथमाध्यायमें यह मंत्र आ गया है । इसकी व्याख्या वहीं देखो । 
“अ-दित्या:' स्वाधीनता, अखण्डभावका 'त्वक्‌' आवरण, रक्षक 
साधन तू है । स्वतंत्रताका रक्षण करना तुम्हारी शक्तिके अधीन 
है। 

“अ-दित्यैः स्वतंत्रता अथवा अदीनताके लिये तू यज्ञमें स्थिर 
रह, “आसीद' सुस्थिर रह, यज्ञसे इधर उधर नेजा । 

*वृषभ:” बलवान्‌ ईश्वर द्यु और अन्तरिक्षका यथा स्थान 
धारण करता है, पृथ्वीका विस्तार कितना है उसका नाप उसने 
किया है । वह विश्वका सप्राट्‌ है और वहसब भुवनोंका शासन 


(कण्डिका २८-३२) 
अदित्यास्त्वगस्थे- दित्ये सदू आसींद । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(१०१) 


अस्त॑भ्नादयां वृंपमों अन्तरिश्षममिंमीत वरिमार्ण पृथिव्या: । 
आअ्यीदृद्विश्वा भुवंनानि सम्राड़िवश्वेत्तानि वरुणस्य घ॒तानिं ॥३०॥ 
दनेंपु ध्युन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय॑ उस्नियांसु । 
हृत्सु क्रतु वरंणो विक्षवु्लिं ठिवि सर्यंमद्धात्‌ सोममर्द्री ॥ ३१ ॥ 
सर्यस्य चक्षुरारोह्राग्नेरक्ष्फ: कनीनंकम । यत्रैतशामिरीयंसे आ्राज॑मानों विपश्चिता' ॥३१॥ 


(१५८) (अदित्याः त्वक्‌ असि) दीनताका रक्षक तू है । (अदित्यै सदः आसीद) अदीनताके लिये यज्ञ स्थानपर 
बैठ । (वृषभः दां अन्तरिक्ष॑ अस्तभ्नात्‌) बलवान्‌ ईश्वर चुलोक और अंतरिक्षको स्थिर रखता है । (पृथिव्या परिमाणं 
अभिमीत) पृथिवीके विस्तारकों नापता है । सम्राट्‌ विश्वा भुवनानि आसीदत) वह सम्राट्‌ सबः भुवनोंका अधिष्ठाता 
है । (वरुणस्य विश्वा व्रतानि इत्‌) वरुण राजाके ये सब कर्म हैं ३०॥॥ 

(१५९) (वरुण: बनेषु अन्तरिक्षं वि ततान) वरुण देवने वनोंमें अंतरिक्षको फैलाया, (अर्वासु वाजं) घोडोमें बल, 
(उस्रियासु पयः) गौओंमें दूध, (इत्सु ऋतुं) हृदयोंमें यज्ञ, (विश्षु अग्नि) प्रजाओमें अग्नि (दिवि सूर्य) द्युलोकमें सूर्य 
(अद्रौ सोम॑ अदधात्‌) और पर्वतपर सोमको स्थापित किया हैं ॥३१॥ 

(१६०) (सूर्यस्य चक्षु:) सूर्यकी चक्षु इंद्रिय तू (अप्रेः अक्ष्ट: कनीनकं) अग्निकी आंखकी पुतलीपर (आरोह) 
आरोहण कर । (यत्र विपश्चिता भ्राजमानः) जहां ज्ञानसे युक्त तेजस्वी होकर (एतशेभि: ईयसे) किरणोंसे गति करता 


है ॥३२॥ 


करता है । विश्वमें दीखनेवाले 'दिशवा व्रतानि' सब कर्म उसी 
/वरुणस्य' श्रेष्ठ प्रभुके हैं । ये देखकर प्रभुकी सर्वत्र उपस्थिति 
जानी जा सकती है ॥३०॥॥ 


वरुण देव परमात्मा है । उसने वन और उनमें अवकाश 
निर्माण किया अर्थात्‌ इस पृथ्वीपर स्थान निर्माण करके उस स्थानमें- 
वृक्षादिका निर्माण किया है । वहां घोड़े और गौवें चरती हैं और 
घोडोमें बल है और गौआमें दूध निर्माण होता हैं । यह दूध यज्ञीय 
हवि है । मानवोके इृदयोंमें यज्ञ करनेका भाव निर्माण किया है और 
प्रजाजनोंमें हृवनके लिये अग्नि स्थापन किया । दिनके निर्माण 
'करनेके लिये आकाशमें सूर्य रखा है जो प्रकाशताहै और दिनमें 
याजक लोक यज्ञ करते हैं । यज्ञमें सोम चाहिए वह पहाडोंपर 
उगता है । हिमालयके पर्वतोंमें उत्कृष्ट सोम निर्माण किया है । 
सर्वोत्कृष्ट सोम हिमालयके मौँजमान पर्वत पर १६००० फीटके 
ऊपर होता है और मध्यम सोम १२०० फीटके ऊपर होता है। 
इस वल्लीका रस नीरोगिता करनेवाला, दीर्घायु देनेवाला और बल 
बढानेवाला है । हवन करनेके बाद वह पीया जाता है । यह 
वनस्पति गौओंको खिलायी जाती हैं और उनका दूध सेवन करनेसे 


भी बडे लाभ होते हैं ३१॥ 


“सूर्यस्य चक्षु:' नेत्र सूर्यका अंश है । सूर्य चक्षु होकर शरीरमें 
नेत्रके स्थानपर रहा है, “(देखो एतरेय उ. १॥१) सूर्यकी ही यह 
आंख है जो हमारे शरीरमें देखनेका कार्य करती है। उस आंखमें 
जो काली पुतली है उसमें 'अग्नेः अक्षण: अनीनकं' आग्रेय तेज 
है। इस लिये कहा है कि 'सूर्यस्य चक्षु: कनीनक॑ आरोह' सूर्यके 
सत्वसे बना नेत्र इंद्रिय कनीनिकाके स्थानपर आरूढ हो कर रहे । 
“अग्रेः अक्ष्ण: कनीनकं' यह कनीनका अग्नितत्त्वसे बने आंख की 
है। यहां सूर्य और अग्नि एक तत्त्वके हैं और आंख भी उसी तत्त्वका 
बना है। इस नेत्र इंद्रियका कार्य 'एतशेभि:' सूर्य किरणोंसे, तेजोंसे, 
जिनको अश्व संज्ञा है उन सप्ताश्वोसे, सूर्यप्रकाशसे “ईयते' चलता 
है, 'विपश्चिता' ज्ञान भी इनसे मिलता है और 'भ्राजमान:' तेज 
या प्रकाश भी मिलता है । रूप, प्रकाश और नेत्र ये तीन एक ही 
अग्नि तत्त्वके तीन भेद हैं । नेत्रको सूर्य प्रकाशसे सहायता मिलकर. 
बिगाड नहीं होता । सूर्य किरणसे नेत्रकी चिकित्सा होती है ३२॥॥ 

बैल बलवान होनेसे 'धू:-साहौ' गाडीकी घुराका भार सहन. 
करते हैं, अधिक भार होनेपर भी “अनू-अश्रू' आंसु नहीं गिराते 


(१०६) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-४) 


उख्ावेते प्रपांहौ युज्येथरांमलभू अवीरेहणौ बह्ाचोद॑नी । 


स्व॒स्ति यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छतम ॥३३॥ 


म॒द्रो मेंडसे प्रच्य॑वस्य भुवसाते विश्वान्यभि घामानि | 
मा त्वां परिषरिणों बिदृन्‌ मा त्वा परिपन्थिनों विदुन्‌ मा खा वृकां अथायवों विदन । 
इसेनो क्षृत्वा पर पत्‌ यज॑मानस्य गृहान्‌ गंच्छ तज्नों सैस्कृतम ॥३४४ 

नमें मित्रस्य वरुणस्थ चक्षेसे महो देवाय तहत७ संपर्यत । 

दूरेहरें देवजांताय फेलवें व्िविस्पुत्नाय सूर्यॉय शछसत ॥३४॥ 


(१६१) (हे उस्नौ !) हे बैलो ! (धूर्षाहौँ) घुराका भार सहन करनेवाले, (अनुश्रू) अश्रुपात न करनेवाले, 
(अवीरहणौ) वीरोंको न मारनेवाले, (ब्रह्मचोदनौ) मंत्रोंसे प्रेरित होकर (एतं युजेथां) इसमें लग जाओ (स्वस्ति) और 
कल्याण करते हुए (यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌) यजमानके घरोंके पहुंच जाओ ॥३३॥॥ 

(१६२) (हे भुवः पते !) हे भूषति ! (मे भद्रः असि) मेरे लिये तू कल्याण करनेवाला हो, (विश्वानि धामानि) 
सब स्थानोंको (अभि प्रच्यवस्व) सब प्रकारसे प्राप्त हो । (त्वा परिपरिण: मा विदन) उसको चोर न जानें । (त्वा 
पिरपन्थिन: मा विदन्‌) तुमको बटमार न जानें (अधायवः बृक त्वा मा विदन) पापी भेडिये तुम्हें न जानें (श्येनः 
भूत्वा परापत) श्येन पक्षी जैसे वेगवान्‌ बन कर तुम दूर जा, (यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ) यजमानके घरोंके पास जा, 
(यत्‌ नौ संस्कृतम्‌) वह स्थान हमने संस्कार करके रखा हैं ॥३४॥॥ 


(१६३) (मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे) मित्र वरुणदेवके प्रकाशरूप, (महो देवाय) महादेव, (दूरे दृशे) दूरदर्शी, 
(देवजाताय) देवता समूहरूप, (केतवे) ज्ञानप्रद, (दिवस्पुत्राय) चुलोकके पुत्ररूप (सूर्याय नमः) सूर्यके लिये 


नमस्कार है । (तत्‌ ऋतं सपर्यत) वह यज्ञ करते रहो, (शंसत) उसकी प्रशंसा भी करो ॥३५॥॥ 


अर्थात्‌ थकते नहीं, 'अ-वीर-हनौ' वीरोंको मारते नहीं, बालकोंका 
अपने सोंगोंमें घातपातनहीं करतें,ऐसे पालतू हैं और 'ब्रह्मचौदनौ' 
मंत्रोसे प्रेरित होते हैं, अर्थात्‌ मंत्र बोलते अथवा इशारा देते ही 
कार्यमं प्रवृत्त होते हैं, इधर उधर नही भटकते । गाडीको बैल ऐसे 
वशीभूत हुए जीतने चाहिए । ये गाडीको बाहर ले जायेंगे और 
सुखपूर्वक वापस भी आवेंगे । ऐसे बी-बैल हितकारी होते हैं 
॥३३॥ 

तू कल्याण करनेवाला होकर सर्वत्र संचार कर | यदि तू 
लोगोंका कल्याण करनेवाला/होगा, तो तुझे चोर, लुटेरे और घातक 
न जाने कि तू फलाने स्थानेपर हो । इस तरह तुम सुरक्षित रह 
सकते है । लोगॉका हित करनेवाला होकर शीघ्र गतिसे तू यज्ञ 
कतकि घरके प्रति जा । वहांका स्थान हमने आपके लिये शुभ 
संस्कार करके उत्तम सजावट करके रखा है । रहां यज्ञ हो रहा हैं, 


वहां जाओ और यज्ञमें शामिल हो जाओ ॥३४॥ 

सूर्य 'महो देव:' महादेव है, 'चक्षसू' सब लोगोंका चक्षु है, 
“दूरे दृशे' दूरसे दर्शन देता है, 'देव-जात' अन्यान्य देव जिससे 
उत्पन्न हुए हैं, सब देव मिलकर जो एक होता है, 'केतवे' जो 
ज्ञान देता है, जो ध्वज जैसा विराजता है, 'दिवः पुत्र:" जो ुलोकका 
पुत्र हैं प्रकाशका जो पुत्र है । वह सूर्य सबको वंदनीय है। उस 
सूर्यके उदय होते ही 'ऋतं सपर्यत' यश कर्मका प्रारंभ करो, और 
देवताओंके यशका वर्णन करो ॥३५॥ 


वरुण देव सब विश्वका एकमात्र प्रभु राजा है । उसके पास 
उन्नत (उत्तम्भनं) होकर जाना होता है । वहां जानेमें विरोध 
करनेवाली शक्तियां प्रतिबंध करनेके लिये स्थानपर खडी हैं। उन 
प्रतिबंधोंका निरोध करनेवाले और अपना मार्ग निर्विध्न समाप्त 
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वर्रुणस्योत्तस्म॑नमसिं. वरुंणस्य स्कम्मसर्जनी स्थो.. वरुणस्थ ऋतसद॑न्यसि 
बरुणस्य ऋतसदनमार्सि वरुंणस्य ऋतसद॑नमा सींदूँ ७३६॥ 
या ते धार्मानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरंस्तु यज्ञम । 
गयस्फानः प्रतरंणः सुवीरो:वीरेहा प्र च॑रा सोम दुयोन ॥३७॥ 
इति चलुर्थोंदष्यायः + 


(कण्डिका ३३-३७) (१०७) 


[७« ७, कं+ ३७, मे» सं ८२ | 


(१६४) (वरुणस्य उत्तम्भनं असि) वरुणका उत्कर्ष तू हो | (वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थः) वरुणका निरोध 
करती तुम दोनों हो । (वरुणस्य ऋतसदनी असि) वरुणके यज्ञमें आसनके समान हो । (वरुणस्य ऋतसदन असि) 
यरुणके प्रज्ञका स्थान हो | (वरुणस्य ऋतसदनं आसीद) वरुणके यज्ञ स्थानमें तू बैठ ॥३६॥॥ 

(१६५) (हे सोम) हे सोम ! (ते या धामानि) तेरे जो धाम (हविषा यज्ञं यजन्ति) हविद्वारा यज्ञको संपन्न करते 
हैं, (ते ता विश्वा परिभू: अस्तु) वे सब स्थान तुमसे प्राप्त हों, (गयस्फान:) तू घरका विस्तार करनेवाला, (प्रतरण:) 
तारण करनेवाला, (सुवीरः) उत्तम वीर, (अवीरहा) शत्रुओं का नाशकर्ता होकर (दुर्यान्‌ प्रचर) यजगृहोंके प्रति प्राप्त 
हो ॥३७॥॥ 

॥। इति चतुर्थोउध्यायः ।। 


करनेवाले साथी चाहिए | उनकी सहायतासे (ऋत-सदनं) यज्ञके 
स्थानपर पहुंचना चाहिए और यज्ञके समीप (आसीद) बैठ जाना 
चाहिए । यज्ञस्थान पवित्रताका केन्द्र है, पवित्र होकरही वहां 
जाना चाहिए और यज्ञके समीप बैठना चाहिए । प्रभुके पास जानेका 
सरल मार्ग यज्ञही है ॥३६॥॥ 


सोम का यज्ञमें अनेक प्रकारसे उपयोग होता है। सोमसे ही 
यज्ञ संपन्न होता है। सोम ही यज्ञकी सांगता करता है। यह सोम 


(गय-स्फान:) यज्ञके स्थान का विस्तार करनेवाला, (प्रतरण:) 
सबका तारण, रक्षण करनेवाला है, (सु-वीर) उत्तम वीर निर्माण 
करता है, (अवीर-हा) जो डरपोक हैं उनको दूर करता है, अर्थात्‌ 
सबके अंदर वीरता लाता है । ऐसा यह सोम हमारे घरों में विचरे, 
संचार करे, अर्थात्‌ हमारे घर यज्ञगृह बनें और हम यज्ञ का फैलाव 
करनेवाले, सअनोंका तारण करनेवाले उत्तम वीर हों और यज्ञका 
भात्र सर्वत्र फैलाकर सबकी उन्नति करनेवाले हों ॥३७॥। 


॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथ पञअमोउष्यायः । 
अग्नेस्तनूरंसि विष्ण॑वे त्वा' सोम॑स्य तनूरसि विष्णवे वा $तिथेरातिथ्यमंसि विष्णवे त्वां 
इचेनाय॑ त्वा सोममृते विष्णवे त्वाउ्यें त्वो.. रायस्पोषदे विष्ण॑वे त्वों ॥१॥ 
अग्नेजनिन्न॑मासिं' वृष॑णों स्थे उर्वश्य॑स्पौ-युर॑सिं पुरूरवां असि । गायस्ने्ण त्वा छन्दुसा 
मन्थामि चैह्ुुमेन मन्धाओं_ चेहुंमेन खा छन्‍्दुंसा मन्‍्धामं  जागतेन से का मेक पति प्र ज्कर मन्‍्थारमिं जाग्तेन सवा छन्दुसा मन्थार्मि ॥२॥ 

(ठदश है सोम ! तुम (अग्रेः तनू: असि) अश्निके शरीर हो । (विष्णवे त्वा) परमात्माकी प्रीति प्राप्त हो इसलिए 
तुमको स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (सोमस्य तनू: असि, विष्णवे त्वा) तुम सोमके शरीर हो, तुमको विष्णु 
देवताके प्रीतिके निमित्त स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (अतिथेः आतिथ्यम्‌ असि) अतिथिको अतिथि सत्कारसे 
संतुष्ट करनेवाले हो, तुमको (विष्णवे त्वा) विष्णु देवके लिये स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (सोममृते श्येनाय) सोम 
धारण करनेवाले श्येनके समान हो, अतः (विष्णवे त्वा) विष्णुके निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं । है सोम ! 
(रायस्पोषदे विष्णवे अग्रये त्वा) धनके पोषण करनेवाले विष्णुके सदृश तुमको स्वीकार करता हूं. १॥ 

(१६७) तुम (अग्नेः जनित्रं अस्ति) अग्नि के उत्पत्ति कारण हो । तुम (वृषणौस्थः) वीर्य को देनेवाले हो | तुम 
(उर्वशी असि) उर्वशी हो । 'उकू-वशी' सबको वशमे रखनेवाले हो । तुम (आयु: असि) आयु हो । तुम 
(पुरूरवा: असि) पुरूरवा नाम याली हो । (गायत्रेण छन्दसा त्वा अन्थामि) गायत्री छंदसे तुमको विलोडन करता हूँ, 
(त्रहुभेन छन्दसा त्वा मन्थामि) त्रिह्॒प्‌ छंदसे तुमको मथता हूं तथा (जागतेन छन्दसा त्वा मन्थामि) जगती छन्दसे 


(१०८) 


शत हा 3 रमन लटक हूँ ॥२॥ 


है सोम ! अग्नेः तनू: असि - हे सोम ! तू अभ्निका शरीर 
हो ! सोमसे-सोमरस पीनेसे शरीरमें उष्णता उत्पन्न होती है। 

है सोम ! सोमस्य तनू: असि - हे सोम ! तू सोमरसका. 
शरीर है । तुझमें सोमरस रहता है । अतः सोमरसके लिये तेरा 
स्वीकार किया जाता है। 

अतिथेः आतिथ्यं असि - सोमरस अतिथिका सत्कार 
करनेके लिये प्रयुक्त होता है। अतिथिका सत्कार करनेके लिये 
अतिथिकी सोमरस दिया जाता है। 

सोमभूते श्येनाय असि - सोमका भरण पोषण करनेवाले 
श्येनके लिये प्रदान करनेके लिये तेरा स्वीकार किया जाता है । 

रायस्पोषेविष्णवे अग्रये त्वा - धनसे पोषण करनेवाले 
सर्त व्यापक अग्निको देनेके लिये तेरा स्वीकार करते हैं । 

“श्येन' वह है, जो सोमका भरण और पोषण करता है । 
सोमको लगाना और उसका पोषण करना यह एक महत्त्वका कार्य 
है, उसको करनेवाला 'स्येन' कहलाता है। सोमरस पीनेसे शरीरमें 
उष्णता सुस्थिर रहती है, उस सोमरससे अतिथिका आदरातिथ्य 
किया जाता है। शरीर सुस्थिर रहनेसे धन प्राप्त किया जा सकता 
है और उससे शरीरका उत्तम पोषण भी होता है ॥१॥॥ 


अग्नेः जनित्रं असि - अग्निकी उत्पत्ति करनेवाले तुम हो । 
जुमसे-सोमरस पीनेसे-उष्णता उत्पन्न होती है । 

वृषणौ स्थ - वीर्य उत्पन्न करनेवाले तुम हो । सोमरस 
पीनेसे वृषण बलवान होते हैं और वीर्य उत्पन्न करते हैं । 

उर्वशी असि - (उरू+वशी) बहुतोंको अपने वशमें 
करनेवाले हो । वीर्यसे सब वश होते हैं । वीर्यवान्‌ जो बलवान्‌ 
होता है उसके वशमें सब वीर्यहीन लोग होते है । जो बलवान्‌ 
होता है, उसके वशमें सब बलहीन होते हैं । 

आयु: असि - सोमरस आयु बढानेवाला है । योग्य प्रमाण 
में सोमरस पीनसे आयु बढती है । 

घुरु-रवा असि - उत्तम और बहुत भाषण करनेवाला 
मनुष्य सोमरस योग्य प्रमाणमें पीनेसे बनता है ।सोमरससे उत्साह 
बढ़ता है और उससे भाषण करनेकी शक्ति बढती है। 

गायत्रेण त्रैहमेन जागतेन छंदसा त्वा मन्थामि-गायत्री, त्रिष्ठप 
और जगती छंदके मंत्रॉंको बोलकर सोमरस यज्ञमें निकालते हैं 
करता 

जात-वेदसौ - (जातं वेत्तीति जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थ 
मात्रको जाननेवाले ये दोनों हैं । पदार्थमात्रको जानना चाहिये, यही 


(कण्डिका १-५) 


अधंत न! सर्मनसी सर्चेतसावरेपसों ! 
मरा यज्ञ७ हिंछसिटट मा यज्ञपतिं जातवेद्सा शिवो मंदतमद्य नी: ॥शा 

अग्मरावग्निश्न॑रति प्राविंट ऋषीणां पुत्रो अंभिशस्तिषावां । 

स्‌ न॑: स्पोनः सुयर्जा यजेह देवेभ्यों हृष्य७ स्ृम्भयुच्छन्त्वाहाँ' ॥४॥ 
आपंतये सवा परिंपतये शृह्दामि ततूनप्लें शाक्रराय शर्त ओजिंठायं। अनांधृष्टमस्यनाधृष्ये 
देषानामोजोडन॑मिशस्त्यभिशस्तिपा अनभिश्स्तेन्यमझसा सत्यमुपंगेष७ स्विते मां थोः ॥५॥ 

(१६८) हे (जातवेदसौ) दोनों अग्नि ! आप (नमः समनसौ, सचेतसौ, अरेपसौं भवतम्‌) एकाग्रमन, समानचित्त 
और भ्रमप्रमादिसे रहित होयें । (यज्ञं मा हिंसिष्टम) यज्ञका विनास न करें । (यज्ञपतिम्‌ मा) यज्ञपतिको विनष्ट न होने 
देवें । और (अद्य नः शिवा भवतम्‌) आज हमलोगोंके लिये मंगल करनेवाले होवें ॥३॥। 

(१६९) (ऋषीणाम्‌ पुत्र: वा अभिशस्तिपा अग्निः अम्मा प्रविष्ट: चरति) ऋषियोंके पुत्र रूप तथा शापसे 
याजकोंकी रक्षा करनेवाला यह अग्नि, आहवनीय अभ्रिमें प्रविष्ट होकर रहता है । हे अग्नि ! (सः नः स्योनः सुजया इह) 
वह तू हमारे लिये सुखदायी होकर सुंदर याग होनेवाले इस स्थानमें (सदम्‌ अप्रयुच्छन्‌ देवेभ्यः हृष्यं यज) सदा 
प्रमादरहित होकर इन्द्रादि देवताओंके निमित्त हविका यजन करो, (स्वाहा) तुम्हारे लिये यह आहुती हम देते हैं ॥४॥। 

(१७०) (त्वा परिपतये तनूनप्ले शाक्वराय शक्‍वने ओजिहाय आपतये गुहक्लामि) तुमको, सबके स्वामी, 
शरीरसे पौत्रके समान प्रिय, सबसें समर्थ, बलवान्‌, सदा गतिशीलके रूपसे ग्रहण करता हूं । तूम (अनाधृष्टम्‌ आनाधृष्यम्‌, 
देवानाम्‌ ओजः अनभिशस्ति, अभिशस्तिम्‌ असि) आजतक किसीसे तिरस्कार न पानेवाले तथा आगे भी किसीसे 
भी तिरस्कृत न होनेवाले हो, तुम देवताओंके बल बढानेवाले, स्वयं अनिन्दनीय और हमको भी निन्दित कर्मसे सुरक्षित 
करनेवालो हो । तुम (आ अज्जसा अनभिशस्त्येनम्‌) सीधे मार्गसे अनिन्दित स्थानको प्राप्त करानेवाले हो । 
(सत्यम्‌ उपगेषम) आज हम सद्ये भावसे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं । अब (स्विते मा धाः) शोभनमार्गवाले यज्ञ कर्ममें मुझे 
स्थापन कर ॥५॥ 
ज्ञान है । वह प्राप्त करना चाहिये । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१०४) 


भाषण किसीसे किया गया, तो अग्नि-अग्रणी होता है वह उसको 


स-मनसौ- समान मनवाले, समान विचारवाले हों । 

स-चेतसौ- समान चितन शक्तिवाले हों । 

अ-रेपसौ- संदेहरहित, भ्रमरहित हों । 

यज्ञ मा हिंसिष्ट- यज्ञका नाश न करो | 

यज्ञपर्ति मा हिसिष्टं- यजमानका नाश न करो 

नः अद्य शिवा भवतं- हमारे लिये आज कल्याणकारी 
होवो ॥३॥॥ 

अग्निः ऋषीणां पुत्र:-अग्नि ऋषियोंकों 'पु-त्र:* नरकसे 
बचानेवाला है । 

पु-त्र: 'पुंनाम नरकात्‌ त्रायते”- नरकसे बचानेवाला पुत्र 
कहलाता है । 

अभिशक्तिपा अग्निः- अभिशापसे अग्नि बचाता है । दुष्ट 


बचाता है । अग्नि 'अग्र-णी' है उसका कर्तव्य हैं कि दुष्ट भाषण 
कोई न करे ऐसी सुव्यवस्था समाजमें अग्रणी करे । . 

अग्नि: अग्रौ प्रविष्ट: चरति-अग्रणी दूसरे अग्रगामी लोगोंनें 
रहकर कार्य करता है । सर्वत्र संचार करता है । अपना कर्तव्य 
करता है । अग्रगामी मनुष्योंमें रहकर मनुष्य उत्तम कार्य करे । 

सः नः स्योनः सुयजा इह - वह तू हमारे लिये सुखदायी 
तथा हमारे कल्याणके लिये यज्ञके कार्य करनेवाला होकर यहां 
रह । यज्ञसे आरोग्य बढता है इससे मनुष्योंका सुख भी बढता है । 

सर्व अप्रयुच्छन्‌ देवेभ्य: ह॒व्यं यज - प्रमाद न करा हुआ तू 
देवोंकि पास यह हविद्रव्य पहुंचा दो । 

स्वाहा - 'सु-आह; स्वा-आहा' हमारे पासका जो हविर्द्रव्य 
है उसकी हम यज्ञमें आहुति द्वारा डालते हैं। उसका हवन करते 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अप्डें ब्रतपास्त्वे बंतपा या तब॑ तज़ूरिय& प्रा माँये यो मम तनूरेपा सा ज्वयिं | 
सह नौं बतपते व॒तान्यलु मे वीक्षां दीक्षाप॑तिमेन्येतामनु तप्स्‍्तपैस्पतिं: ॥६॥ 
अश्शुरंकेशु्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रयिकघनविंदे । 

आ तुम्यमिन्द्रः प्याय॑तामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । 
आप्याययास्मान्त्ससीन्त्सन्या मेधयां स्व॒स्ति तें देव सोम सुत्यामंशीयं 
एष्टा राय: प्रेषे माय ऋतप्नंतवादिम्यों नमो च्यावापृधिवीभ्यांम ॥७॥ 


(११०) (अध्याय-५) 


(१७१) हे (ब्रतपा अग्ने) व्रत के पालक अग्नि ! (त्वे ब्रतपाः) तुम्हारे अंदर व्रत के पाल रहें | (तव या जप ज् कम के जन के पलक महा 7 तले ता) तुम्हारे अंदर व्रत के पाल रहें । (लव या तनू: सा सा 
इयम्‌ मयि) तुम्हारा जो शरीर है, वह मुझमें प्राप्त हो । (या मम तनू: सा एबा त्वयि) जो मेरा शरीर है सौ तुझमें हो 
। हे (ब्रतपते) ब्रतपालक ! (नौ सह) हम दोनों साथ रहे; और (दीक्षापतिः) दीक्षा देनेवाले (मे दीक्षाम्‌ अनुमन्यताम) 
मेरी दीक्षाको माने, तथा (तपस्पतिः तपः अनु) तपके पति मेरे तपको माने ॥६॥। 

(१७२) हे (देव सोम) दिव्य गुण युक्त सोम ! (ते अंशुः अ*शुः एक घनविदे आप्यायताम्‌) तुम्हारे संपूर्ण अंश 
एक धनको पास रखनेवाले इल्द्रके लिये वृद्धिको प्राप्त हों, (तुभ्यम्‌ इन्द्र: आष्यायताम्‌) तुम्हारे द्वारा इन्द्र वृद्धिको प्राप्त 
हो, (त्वम्‌ इन्द्राय आप्यायस्व) तुम इन्द्रके लिये वृद्धिको प्राप्त हो । (सखीन्‌) हमारे मित्रोंके लिये (अस्मान्‌ सन्‍्या 
मेधया आप्यायस्व) हमारी धनदान बुद्धिके द्वारा तुम बुद्धिको प्राप्त होवे । हे (देव सोम) दीघ्रमान्‌ सोम ! (ते स्वस्ति, 


सुत्याम्‌ अशीय) तुम्हारा कल्याण हो, मैं सोम यज्ञको योग्य 


रीतिसे समाप्त कर सकूं ऐसा कर । तुम (ए्टाः राय: प्रेषे) 


हमारे अपेक्षित धनोंको अवश्यही प्राप्त कराओ, तथा (भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌) ऐश्वर्य प्राप्तिक लिये सत्यवादियोंकों 
सच्या मार्ग बताओ । (दावापृथिवीभ्याम्‌ नमः) घावाषथिवीमें जो बंदनीय हैं उन नल मय मार्ग बताओ । (द्यावापृथिवीभ्याम्‌ नमः) घावापृथिवीमें जो वंदनीय हैं उनके लिये मेरा नमस्कार हो ॥७॥॥ 


हैं। 

इस तरह यज्ञ योग्य रीतिसे करनेसे सबका स्वास्थ्य उत्तम 
रीतिसे विकसित होता है । सब आनंद प्रसन्न होते है ।४॥॥ 

परिपतये त्वा गृह्वामि- सब प्रकारसे सुरक्षित होनेके लिये 
तुझे मैं प्राप्त करता हूं । परि-पतिः- सब प्रकारसे पालक होने 
योग्य | पालकमें जो गुण होने चाहिए वे सब तुझमें हैं । 

जलनू-नप्ल्े- शरीरका पतन न करानेवाले, शरीरका उत्तम 
संरक्षण करनेवाले । 

शाक्रराय शक्षने- सेमर्थ और सामर्थ्यवान्‌ । 

ओजिहाय- बलिष, सामर्थ्यवान्‌ू, ओजस्वी । 

आ- पतये गृहलामि- सब प्रकारसे स्वामी होने योग्य । 
रेसे जो होंगे उनको मैं प्राप्त करता हूं । 

अनाधूर्श अनाधृष्यं देवानां ओजः, अनभिशस्ति 
अभिशस्तिः - जिसका पराभव नहीं होता, जिसपर आक्रमण 
नहीं हो सकता, ऐसा दिव्यजनोंका बल हैं, इसका कोई नाश नहीं 
कर सकता और जिसकी हानि किसीने आजतक नहीं की है। 


ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए और वह अपनेमें होना चाहिए । 

अंजसा अनभिशस्त्येनं आ- वेगसे शुभ स्थानको प्राप्त 
करनेवाला वह सामर्थ्य हो । 

सत्यं उपगवेषम्‌- सत्यको हमने प्राप्त किया है । 

स्विते मा घाः- उत्तम कर्ममें मुझे रख । मुझसे उत्तम कर्म 
सदा होता रहे ऐसा कर ॥५॥ 

ल्वे ब्रतपा:- तुम्हारे साथ व्रतका पालन करनेवाले रहें । 

तब या तनू: सा इयं मयि- तुम्हारा शरीर जो है वह मुझमें 
रहे । मेरे शरीरमें उष्णता रूपी आग्रेय शरीर रहे । 

नम या तनू: सा एबा त्वयि मेरा शरीर तुम्हारे अंदर रहे । 
शरीरका उष्मा अग्निका शरीर है । वह हर एक शरीरमें रहता है। 

नौ सह हम दोनों साथ हैं। शरीर और अग्नि साथ रहते हैं । 

दीक्षापततिः मे दीक्षां अनुमन्यताम्‌- दीक्षा देनेवाला इस 
मेरी दीक्षाका अनुमोदन करे । दीक्षा देनेवाला और दीक्षा लेनेवाला 
ये दोनों परस्पर अनुकूल होने चाहिए । ये दोनों साथ साथ रहें । 

तपस्पति: तपः अनमनन्‍्ताम्‌ - तप करनेमें प्रदीण उत्तम 


(कण्डिका ६-८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (११) 
क तें अग्नेश्यःशया तमूर्वरपिंठा गह्रेठा । उग्र वचो अपांवधीच्ेष॑ दचो अपांवधीत्स्वाहाँ। 

वा तें अग्ने रज:शया तनूर्वरषिंठा गह्नरेछा । उग्र बचो अपांवधीच्चेष॑ वचो अरपावधीस्स्वाहाँ 

या तें अपग्ने हरिशया तनूर्वधिंठा गद्नरेछा। उय्ये बच्चो अपविधीच्चेष बच्चो अपांवधीत्स्वाहाँ ॥<॥ 


(१७३) है (अग्ने) अग्नि ! (या ते तनू:) जो तुम्हारा शरीर (अयःशया वर्षिष्ठा गढदरेहा स्वाहा) लोहस्थानमें 
निवास करनेवाला, देवताओंको अभिमत फलको वर्षानेवाला और असुरोंके विषम देशमें स्थित रहनेवाला है, वह तुम्हारा 
शरीर दैत्योंकी (उग्रं बच: अपावधीत्‌) उग्रवाणीको नाश करनेवाला है (त्वेषं वच: अपावधीत्‌) असुरोंके कहे देवताओं 
पर आक्षेपरूप प्रदी्त वाक्यको नष्ट करता हूआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त (स्वाहा) श्रेष्ठ होम हो । हे (अग्ने) 
अग्नि ! (या ते रजः शया तनू: वर्षिष्ठा गह्वरेह्ठा उग्रं वचः अपावधीत्‌ त्वेषं वचः अपावधीत्‌ स्वाहा) जो तुम्हारा ' 
रजास्थानमें वास करनेवाला शरीर है जो कि देवताओंको अभिमत फलका वर्षानिवाला, असुरोके विषमदेशमें स्थित 
रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी उग्रवाणीको नाश करता हुआ तथा असुरोंके कहे देवताओं पर आक्षेपरूप प्रदीक् 
वाक्यको नष्ट करता हूआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो । हे (अग्ने) अग्नि ! (या ते हरिशया तनूः 
वर्षिष्ठा गह्वरेहठा उग्रं वचः अपावधीत्‌ त्वेषं वचः अपावधीत्‌ स्वाहा) जो तुम्हारा सुवर्ण गृहमें वास करनेवाला शरीर 
है जो कि देवताओंको अभिमत फलका वषनिवाला, असुरोंके विषम देशमें स्थित रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी 
उग्रवाणीको नाश करता हुआ तथा असुरोंके कहे आक्षेपरूप वचनको विनाश करता हूआ है, इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके 


निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥८॥॥ 
तप करनेवाले का अनुमोदन करें । तप करनेमें प्रदीण गुरु तप 
करनेवाले शिष्यका उत्तम मार्गदर्शक हो । इन दोनोमें अनुकूलता 
हो, प्रतिकूलता न हो ॥६॥॥ 

है सोम देव ! ते अंशु एक-धन-विदे आप्यायताम्‌ - 
है दिव्य सोम ! तेरा अंश अर्थात्‌ तेरा भाग धनवान्‌ इन्द्रके लिये 
सुरक्षित होकर बढता रहे । इन्द्रको तेरा अंश प्राप्त हो । 

तुभ्यं इन्द्र: आष्यायताम- तुम्हारे लिये इन्द्र बढता रहे । 

त्वं इन्द्राय आप्यायताम्‌- तूं इन्द्रके लिये बढता रह । 

सोम इन्द्रके लिये और इन्द्र सोमके लिये वृद्धिको प्राप्त हो, 
बढकर ये दोनों परस्परोंकी सहायता करें । बढनेपर परस्परमें 
विरोध न उत्पन्न हो । शक्ति बढानी चाहिए और शक्तिमानोंने 
परस्परकी सहायता करनी चाहिए । परस्परकी मित्रता बढानी 
चाहिए। 

सखीन्‌ अस्मान्‌ सन्‍या मेधया आप्यायस्व- मित्रोंके लिये तथा 
हम सबके लिये उत्तम बुद्धिके साथ बुद्धिको प्राप्त हो । बुद्धिको 
वृद्धि करके सबका कल्याण करनेका यत्न करना चाहिये । अपनी 
शक्ति बढानेसे द्वेष उत्पन्न नहीं करना, परंतु आपसका प्रेम बढाना 
चाहिए। 

सुत्यां स्वस्ति अशीय- यज्ञमें यज्ञसे कल्याणको प्राप्त 
करें । 


एशा: राय: प्रेषे- इष्ट धन हमें प्राप्त हो । 

भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम्‌ - ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सत्य 
भाषण करनेवालोंको सत्यमार्गका हि अवलंबन करना चाहिए ॥७॥। 

अग्निके शरीर 

या ते अयःशया तनू! वर्षिष्ठा गव्हरेष्ठा - जो तेरा शरीर लोहा 
आदि पदार्थोमें रहता है, वह बडा उपयोगी हे और अनेक कार्योको 
सिद्ध करनेवाला है । अग्नि सब पदार्थोरमें रह कर बडे उपयोगी 
कार्य सिद्ध करता है। 

या ते रज: शया तनू: जो तुम्हारा रजसूमें रहनेवाला शरीर 
है। अग्नि 'रजस्‌में रहता है। 

ते हरिशया तनू: - अग्नि सुवर्ण आदि अनेक पदार्थोमें भी 
रहता है। 

(अयः) लोहा, (रजः) चांदी और (हरिः) सुवर्ण आदियें 
अग्नि रहता है और मानवोंकी सहायता वहांसे करता है । वस्तुतः 
पदार्थमात्रमें अग्नि रहता है और वहांसे वह मानवोंकी सहायता 
करता है ॥८॥॥ 

में तप्तायनी असि - मेरी उष्णता बढानेवाली तू हो । 

मे वित्तायनी असि - मुझे धन देनेवाली तू हो । 

मे नाथितात्‌ अवतात्‌ - मेरी निकृष्ट अवस्थासे रक्षण 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-५) 
तप्ताय॑नी मेउहिं.. वित्ताय॑ंनी मे5स्ये व॑तान्मा नाथिताँ-वृव॑तान्मा व्यथितातें। विदेवृप्िनभो 
नामों... $गओनें अज्ञिर आयुना नाम्नेहिं.. योडस्यां परंथिष्यामासि यत्तेउनाधरषट नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा 
थे” - विवेदृशिनिमो नार्मा अं अद्विर आयुना नाम्नेहिं' .यो द्वितीय॑स्थां पृथिव्यामासे 
यत्तेनांधूष्ट नाम॑ याक्षियं तेन त्वा दूधे” विंदेदभ्रिनंमो नामी हों अद्विर आयुना नास्लेडिं' 
यस्‍तृतीय॑स्यां पृथिव्यामसि यत्तेनांधृष्ट नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दंघे। अनु त्वा देवबींतये  ॥९॥ 
(१७४) तुम (मे तप्तायनी असि) मेरी उष्णता बढानेवाली हो । (मे वित्तायनी असि) मेरे लिए तुम धन देनेवाली 
हो । तुम (मा नाथितात्‌ अवतात्‌) याचना करनेकी अवस्थासे मेरी रक्षा करो, मैं तुमको (नभः नाम अग्रिः वदेम) 
आकाश नाम अग्नि समझता है । हे (अक्लिरः अग्रे) अंगोमें रहनेवाले अग्ने ! तुम (आयुना नाम्ना एहि) आयु नामसे इस 
स्थानमें आओ (यः अम्याम्‌ पृथिव्याम्‌ ते यत्‌ यक्षियम्‌ अनाधृष्टम्‌ तेन त्वा आदधे) जो तुम इस पृथ्वीमें रहते है इस 
कारणसे तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य, तिरस्कार रहित है उस रूपसेही तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं, तुमको मैं 
(नभः नाम अग्निः वदेम) नभनाम अग्नि कहता हूं । हे (अज्लिरः नाम अग्रे द्वितीयस्यां पृथिव्याम्‌ ते यत्‌ यज्ञियम्‌ 
अनाधृष्ट॑ तेन त्वा दधे) अज्लिरस नामवाले अग्नि ! जिस कारण तुम दूसरी पृथ्वी अर्थात्‌ अंतरिक्षमें हो इस कारण तुम्हारा 
जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला है उस रूपसे तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे अग्नि ! हे अग्नि ! (यः 
जृतीयस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ असि यत्‌ ते यज्ञियम्‌ अनाधृष्टम्‌ तेन त्वा आदधे) जिस कारण तुम तीसरी पृथ्वीमें स्थित 
हो इस कारण तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला उस रूपसे तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे 


(कर) 


मृत्तिके ! (देववीतये त्वा अनु) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त तेरा स्वीकार करता हूं ॥९॥ 


करो । निकृष्ट अवस्थामें मैं न पहुंचूं ऐसा कर । 

नभः नाम अग्नि: वदेम- आकाशमें उत्पन्न हुआ अग्नि तू है 
ऐसा मैं मानता हूं। 

अंगिरः अग्ने- प्रत्येक अंगमें रहनेवाला अग्नि है । अग्नि 
प्रत्येक अंगमें रहता है और अपनी उष्णतासे वहांका कार्य करता 
है। 

आयुना नाम्ना एहि - आयु नामसे यहां आ । शरीरमें जो 
उष्णता रहती है तब तक आयु होती है। शरीर ठंडा हुआ तो मृत्यु 
होती है । योग्य प्रमाणमें शरीरमें उष्णता रहे ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिए शरीरमें उष्णता न्‌ यढे और न घटे ऐसा करना चाहिए। 

अस्यां पृथिव्यां यत्‌ ते यज्ञिय अनाधूर्श तेन त्वा आ 
दे - इस पृथिवीमें जो पूज्य और आदरणीय है उस तेरे रूपसे 
मैं तुझे स्वीकारता हूं पृथिवीपर जो अग्निका उत्तम रूप है उसको 
लेकर मैं अपने कार्य करता हूं । 

नभः नाम अग्नि: वदेम- आकाशर्में सूर्यरूप जो अग्नि है 
उसका मैं आदर करता हूं। क्योंकि वही सबका अस्तित्व रखता 
है। 

अंगिरा नाम अग्रे ! द्वितीयस्यां पृथिव्यां ते यत्‌ यक्ञियं 


नाम यज्ञियं अनाधृष्टं तेन त्वा दधे - हे अंगोंमें रहनेवाले 
अग्रे ! अंतरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है उसका मै स्वीकार करता 
हूं। अंतरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है उसका में स्वीकार करता हूं 
अंतरिक्षमें विद्युत रूपी अग्नि है उसका उपयोग करना चाहिए।. 
इस दिद्युतका मनुष्यकों बहुत उपयोग है। 

यः तृतीयस्यां पृथिव्यां असि, यत्‌ ते यज्ञियं अनाधृष्ट 
लेन त्वा आददे- जो पृथिवीमे ऊपरके तीसरे स्थानमें तेज है 
उसको मैं लेकर उपयोग करता हूं। 

देववीतये त्वा अनु- देवताओंकी प्रीति संपादन करनेके 
लिये तेरा मैं स्वीकार करता हूं । विद्युत्‌ शक्ति लेकर सब देवोंको 
अनुकूल बनानेके कार्योमें उसको लगाना चाहिए। 

अग्नि पृथिवीपर, अंतरिक्षमें और स्वर्ग अर्थात्‌ तृतीय लोकमें 
तीन रूपॉमें रहता है । पृथिवीपर आगके रूपमें अंतरिक्षमें 
विद्युत्रूपमें और आकाशरमें सूर्यरूपमें अंग्रि रहता है । ये अग्निके 
तीनों रूप मनुष्यके अत्यंत उपयोगी है । मनुष्य इनका अपने 
अभ्युदयके कार्योको करनेके लिये उपयोग करे ॥९॥ 

सिंही सपत्नसाही असि- तू सिंहीनीके समान शत्नूका 
पराभव करनेवाली हो । शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य प्राप्त 


(कण्डिका ५-१२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१३) 


सिद््यासे सपत्नसाही देवेम्यं: कल्पस्व॑ सिश््यसि सपत्नसाही केवेम्य: श॒ुन्धस्थे 
>ह्यासि सपत्नसाही देवेम्यः शम्मस्वे ॥१०॥ 
इन्द्रधोषस्त्वा वरसुमिः पुरस्तांत्पातुं परचेंतास्त्वा रुद्ेः पश्चात्पातुं मनोजवास्त्वा पितुमिंदृक्षिणत 
पांतुँ.. विश्वकर्मा त्वा55व्व्येरुत्तरतः पांत्वि-दमहं त॒प्तं वाबीहियां यज्ञात्रिः सृंजामिं ॥११॥ . 


सिख्द्ासि स्वाहा. सिश्द्स्थादित्यवनिः स्वाहा सिश्द्यासि ब्रह्मवानेंः क्षत्रवानिः स्वाहा 
लिश्द्यसि सुप्रजावनीं रायस्पोपवनिः स्वाहा. सि:क्ुस्या वह देवान्‌ यज॑मानाय स्वाहा 
प्रतिम्य॑स्त्वी ॥१२॥ 


(१७५) तुम (सिंही सपत्न-साही असि) सिंहिनीके समान हो कर, शत्नुओंका पराभव करनेवाली हो, 
(देवेभ्यः कल्पस्व) देवताओंके हितके लिये समर्थ हो । तुम (सिंही असि, सपत्नसाही असि) सिंही हो, शत्रुओंका 
नाश करनेवाली हों, (देवेभ्यः शुन्धस्व) देवताओंके हितके लिये शुद्ध हो । तुम (सिंही असि सप्तनसाही असि, देवेभ्यः 
शुम्भस्व) सिंही हो, शत्रुगणोंका नाश करनेवाली हो, इस कारण देवताओंकी प्रीतिके लिये शुद्ध होनेसे शोभित होती हो 
वापगा 

(१७६) (इन्द्रघोषः वसुभिः त्वा पुरस्तात्‌ पातु) इन्द्र नामसे विख्यात देवता आठों वसुओंके साथ तेरी पूर्व दिशा 
की ओरसे रक्षा करे । (प्रचेताः रुद्रैः पश्चात्‌ त्वा पातु) वरुण देवता एकादश रुद्रोंक साथ पश्चिम दिशा की ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करे | (मनोजवाः पितृभिः दक्षिणतः त्वा पातु) मनके समान वेगवाला पितरोंके साथ दक्षिण की ओर से 
तुम्हारी रक्षा करे । (विश्वकर्मा आदित्यैः उत्तरतः त्वा पातु) विश्वकर्मा बारह आदित्योंके साथ उत्तर की ओर से 
तुम्हारी रक्षा करे । (अहं तप्तम्‌ इदं वाः यज्ञात्‌ बहिंधा: नि: सृजामि) मैं, इस तप्त जलको यज्ञवेदोसे बाहर की ओर 
फेंकता हूं ॥११॥ 

(१७७) विक्रममें असुरोंका नाश करनेवाली तुम (सिंही असि, स्वाहा) सिंही रूप हो, तुम्हारे लिये यह हवि देते हैं, 

(आदित्यवनिः सिंही असि स्वाहा) आदित्योंपर प्रीति करनेवाली सिंही रूपा हो तुम्हारे निमित्त हवि देते हैं, उसका 
ग्रहण करो । तुम (ब्रह्मवनिः सिंही असि स्वाहा) ज्ञानको जाननेवालेके प्रीती जनक, पराक्रममें सिंहीरूप हो, यह आहुति 
तुम्हारे लिये दी जाती है । तुम (सुप्रजावनिः रायस्पोवनिः सिंही असि स्वाहा) अच्छी प्रजा, घन और पुष्टिकी 
देनेवाली पराक्रममें सिंही रूपा हो, यह आहुति तुम्हारे निभित्त दी जाती है इसको स्वीकार करो । तुम विक्रममें (सिंही 
असि, यजमानाय देवान्‌ आवह, स्वाहा) सिंहीरूप हो, यजमानके उपकारके निमित्त देवताओंको यहां लाओ, यह 
आहुति तुमको दी जाती है ग्रहण करो । (भूतेभ्यः त्वा) जरायुजादि सब प्रकारके प्राणियोंकी प्रीतिके निमित्त तुमको 
बेदीके ऊपर ग्रहण करता हूं तुम जरायुजादिके भाग हो १२॥॥ 


करना चाहिए। > बल बढता रहता है और कल्याण होता है ॥१०॥। 
देवेभ्यः कल्पस्व- देवोंका हित कर । जो श्रेष्ठ आचारवाले इन्द्रघोष: वसुचिः त्वा पुरस्तात्‌ पातु- इन्द्र तुम्हारा 
हैं उनको लाभ पहुंचा । आठ कसुओंकी सहायतासे संरक्षण करें । वसु आठ होते हैं । वे 


देवेभ्यः शुष्यस्व- शुद्ध रहकर तू सक्ननोंका हित करा. सबका संरक्षण करें | 

देवेभ्यः शुभस्व- देवोंका हित करनेके लिये शुद्ध होकर आदित्यवनि: - सूर्य सबका संरक्षण करता है । 
कार्य कर । शुची होकर कार्य करने चाहिए। बह्यवनिः - ज्ञान सबका संरक्षण करता है । 

देवताओंके समान शुद्ध रहना चाहिए । इससे सब प्रकारका सुप्रजावनि: - उत्तम प्रजा सबका संरक्षण करती है । 


(१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


धरुवोउसि पथिवीं ह७ेह॑. घृवश्षिद्स्वन्तरिक्ष ह०हा- च्युतक्षिदृसि दिवे हहाँ गेः 
पुरीषमासि' ॥१३॥ 

युझते मन॑ उत युंखते घियो विध्रा विभ॑स्य बूहतो विंपश्चित॑ः । 

वि होत्रां वृधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्प॑ सवितुः परिंदृतिः स्वार्ह ॥१४॥ . 

इदं विष्णुविं चंक्रमे ज्ेधा नि दृधे पद्म । समूंहमस्य पाछेसुरे स्वाहा ॥१५॥ 


(१७८) हे मध्यम परिधि ! तुम (ध्रुवः असि, पृथिवीं दृ"ह) स्थिर हो, इस स्थलकी पृथ्वीको दृढ करो, हे दक्षिण 
परिधि ! तुम (ध्रुवक्षित्‌ असि अंतरिक्षम्‌ दृ"ह) स्थिर यज्ञमें निवास करती हो अंतरिक्ष को दृढ़ करो । हे उत्तरपरिधि ! 
तुम (अध्युतक्षित्‌ असि दिवम्‌ दृ*ह) विनाश रहित यज्ञमें निवास करती हो द्युलोक को दृढ करो । हे सम्भार ! तुम 
(अग्नेः पुरीषम्‌ असि) अग्निके पूरक हो ॥१३॥ 

(१७९) (बृहतः विपश्चितः विप्रस्य) वडे ज्ञानसे महत्त्वको प्राप्त हुए ज्ञानीकों देखकर (विप्राः होत्रा: मनः 
युज्जते) सच्चे ज्ञानी लोग अपने मनको एकाग्र करके योगमें लगाते हैं । (उत धियः युञ्जते) और बुद्धियोंकों भी धर्म 
कार्यमें युक्त करते हैं । (वयुनावित्‌ एकः इत्‌ विदधे) सत्कर्म करनेकी मनोवृत्तिको जाननेवाले उस एक ज्ञानीनेही सच्चे 
सामर्थ्यको जाना है, जिस कारण उनके द्वारा की हुई (सवितु: देवस्य परिष्ठतिः मही स्वाहा) प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा 
देवकी स्तुति महान है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति देते हैं ॥१४॥॥ 

(१८०) (विष्णु: इदं विचक्रमे) सर्वव्यापी परमात्माने इस जगतकों धारण किया है । और वही (अ्ेधा पदम्‌ 
निदधे) प्रथम भूमि दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे चुलोकमें तीन पदोंको स्थापन करता है, अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त है। इस विष्णुके 
(पांसुरे समृढम्‌ स्वाहा) पदमें सम्यक्‌ प्रकार विश्व अंतर्भूत है, उस परमात्मा देवके निमित्त हविर्दान करते हैं ॥१५॥॥ 


(अध्याय-५) 


यजमानाय देवान्‌ आवह- यजमानके हित करनेके लिये 
देवताओंकों यजमानके पास ले आ। 

भूतेभ्य: त्वा - भूतमात्रके कल्याणके लिये तुम्हे मैं बुलाता 
हूं । भूतमात्रका कल्याण करनेका ध्येय मनमें रखना चाहिए । 
हषशा 

पृथिवीं दूंह- पृथिवीको स्थिर करो । ५ 

अंतरिक्ष दूंह॒ - अंतरिक्षको स्थिर करो । 

दिवं ढूंह - चुलोक-को स्थिर करो । 

सर्वत्र चंचलता न हो, सब सुस्थिर रहें । यही इच्छा करनी 
चाहिए । ॥१३॥ 

बूहतः विपश्चितः विप्रस्य विश्रा: होत्रा: मनः युज्जते 
- बडे ज्ञानी ब्राह्मणकी उच्च अवस्था देखकर अन्य ज्ञानी ब्राह्मण 
हवन करते हुए अपने मनको एकाग्र करनेके कार्यमें लगाते हैं । 

विप्रा: मनः युउजते - ज्ञानी अपने मनको एकाग्र करनेमें 
लगाते है। 

विप्रा: धियः युउजते- ज्ञानी अपनी बुद्धिको एकाग्र करनेमें 


लगाते हैं । 

युज्जते - योगसाधन करते हैं | युजू-योगसाधन करना। 

वयुनावित्‌ एक इत्‌ विदधे- सत्कर्म करनेवाला अकेला 
विद्वान्‌ योग्य मार्गको जानता है और उसपर चलता है। 

सवितु: देवस्य परिष्ठतिः मही- सर्व जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाले परमेश्वरकी स्तुती करना बडे महत्त्वको प्राप्त करनेका 
उत्तम साधन है। 

सविता- (सर्वस्य प्रसविता) सब जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाला परमेश्वर सविता कहलाता है ॥१४॥ 

विष्णु इदं विचक्रमे- परमेश्वरने यह सब क्रमपूर्वक निर्माण 
किया है। 

पदं त्रेधा निदधे - अपने पांवको तीन स्थानोंमें उसने रखा 
है । तीनों स्थानॉमें वह ईश्वर व्यापक है । 

पांसुरे समूढमू- उसके पदमें सब समाया है । 

स्वाहा - (सु +आह)- यह सत्य औ उत्तम कथन है। 


(कण्डिका १३-१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
इरॉवती घेनुमती हि मृत७ सूयवसित्री मर्नवे दशस्यां ६ 
अय॑स्कम्ना रोदूसी विष्णबेते वार्थ प्थिवीममितें मयूखे: स्वाहा ॥१६॥ 


बैवभुर्तं दृवेष्वा घोंपते. प्राची प्रेत॑मध्वरं कल्पयंन्ती ऊर्ध्व॑ यज्ञ न॑यतं मा जिंहरतम । 
रू गोष्ठमा बंद॒त देवी ढुर्ये आयुर्मा निवीदिष्टे प्रजा मा निवीदिष्ट--मर्न॑ रमेथां वर्ष्मंन्‌ 
पृथिव्या: ॥१७॥ 

विष्णोर्जुक॑ वीर्याणि भ्र बेंच यः पार्थिवाने विममे रजाछेसिं । 

यो अस्क॑भायदुत्तर७ सधस्थं विचक्रमाणस्रेधोरुगायो विष्ण॑वे त्वों ॥ १८ ॥ 


(१८१) हे (रोदसी) चावापृथिवी ! तुम सबके कल्याणार्थ (इरावती धेनुमती सूयवसिनी मनवे दशस्या भूतम्‌) 
अ्नसे युक्त, बहुत धेनुओंसे युक्त, बहुत उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ देनेवाली, और मानवोंको हितके साधनोंकी देनेवाली हो । हे 
(विष्णो) सर्वव्यापी परमात्मन्‌ ! तुमने (एते व्यस्कभ्ना:) इन द्यावा पृथ्वीको विभक्त करके रखा है । (पृथ्वीम्‌ मयूखः 
अमितः दाधर्थ) और पृथ्वीको अपने आकर्षक किरणोंसे,सब ओर अच्छी प्रकार धारण करते हो (स्वाहा) अतः तुम्हारे 
लिये आहुती प्रदान करते हैं ॥१६॥॥ 

(१८२) तुम (देवश्रुतौ देवेषु अधोषतम्‌) देव सभामें प्रसिद्ध विद्वानोंमें कही । (अध्वरं कल्पयन्ती प्राची प्रेतम्‌) 
इस यज्ञकर्मको समर्थन करते हुये पूर्वमुख जाओ, (यज्ञम्‌ ऊर्ध्वम्‌ नयतम्‌) यज्ञकों उध बनाओ (मा जिह्वरतम्‌) 
अधःपतित न करो (देवी दुर्ये सव॑ं गोहम्‌ आवदतम्‌) देवस्थानमें रहनेवाले अपनी गोशालामें निवास करें यजमानकी 
जबतक (आयु: मा निर्वादिष्टम) आयु है, तबतक उनके धन आदिसे रहित होनेको मत उच्चारण करो । (प्रजाम्‌ मा 
निर्वादिष्टम्‌) यजमानके पुत्रादिको बुरे वाक्य मत कहो । (पृथिव्याः अत्र वर्ष्मन्‌ रमेथाम्‌) पृथ्वीके यहां रमणीय 
सुखसेवन युक्त प्रदेशमें आनंदसे वास करो ॥१७॥॥ 

(१८३) (विष्णो: नुकम्‌ वीर्याणि प्रवोचम्‌) सर्वव्यारी परमात्माके किन किन कर्मोको मैं वर्णन करूँ । 
(यः पार्थिवानि रजांसि विममे) जिसने अपने सामर्थ्यसे पृथ्वी अंतरिक्ष घुलोकादिस्थानोंका निर्माण किया है | तथा 
(यः त्रेधा विचक्रमाण:) जो तीनों लोकोंमें विक्रम करता (उरुगायः) बहुत प्रशंसित होकर (उतर सचस्थं अस्कभायत्‌) 
उद्यतम स्थानको शोभायमान करता है ॥१८॥। 


(११४) 


पृथिवी, अंतरिक्ष और द्युलोक ये तीन स्थान हैं जिनमें 
परमेश्वरने अपना पांव रखा है, अर्थात्‌ वह ईश्वर इन तीनों लोकोममें 
पूर्णतया व्याप्त है 4५॥॥ 

रोदसी ! इरावती धेनुमती सूथवसिनी मनवे दशस्या भूतम्‌ - 
है धु और पृथिवी ! तुम अन्न देवेवाली, गौवोंवाली, खाद्यपदार्थोका 
दान करनेवाली और मानवोंका हित करनेवाली हो ।अन्न, गौवें 
तथा खाद्य पदार्थ विपुल होने चाहिए । मनुष्य इनकी उत्तम प्रमाणमें 
उत्पत्ति करे और उनका अपने हितके लिये उपयोग करे । 

विष्णों ! एते व्यस्कभ्ना:- हे परमेश्वर ! तूने पृथिवी 
और चुलोकको पृथक्‌ करके रखा है । 


पृथिवी मयुखै: अधितः दाधर्थ- पृथिवीको अपने आकर्ष 
शक्तियोंसे- किरणकी शक्तियोंसे धारण करके रखा है ॥१६॥॥ 

देवेषु आघोषतम्‌- ज्ञानियोंकी सभामें इस बातकी घोषणा 
करो । 

अध्वरं कल्पयन्ती प्राची प्रेत - हिंसारहित कर्म करते 
हुए पूर्व दिशासे आगे बढो । जिस दिशासे उदय हो, उस दिशासे 
आगे बढो । 

यज्ञ उर्ध्व नयतं- यज्ञको उच्च भावसे करो । कर्मको श्रेष्ठतर 
बनाओ। 

भा जिह्डरतं- पीछे न हटो । हीन कर्म न करों | विनाशक 


(११४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-५) 


बिवो वां विष्ण उत वा पृथिव्या महो व विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ 

उमा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्र य॑च्छ दुक्षिणादोत सब्यां-द्विष्णवे त्वो ॥ १५ ॥ 
प्र तद्विष्णुं स्तवते वीर्येण मुगो न भीमः कुंचरो गिरिछठाः । 

यस्वोरवु ब्रिपु विक्रमंणेप्वचिश्रियन्ति भुव॑नानि विश्वाँ ॥ २० ॥ 

विष्णों रराट॑मसिं विष्णो: अ्षप्तें स्थो' विष्णोः स्थ॒रसि विष्णोध्रंवो:सि 
वैष्णवर्मासे विष्णवे त्वों. ७ २१॥ 


(१८४) हे (विष्णो) सर्वव्यापी परमेश्वर ! तुम कृपा करके हम लोगोंको (दिवः वसुना आपृणस्व) इस महामण्डल 
चुलोकसे द्रष्यके साथ सुखोंसे पूर्ण कीजिये । और (पृथिष्याः उत वा महः उतत उरोः अन्तरक्षित्‌ हि) भूमिसे उत्पन्न 
हुवे पदार्थ अथवा यहान्‌ विस्तीर्ण अंतरिक्षसे द्रव्यके साथ सुखोंसे निश्चय करेक पूर्ण कीजिए । हे (विष्णो) सबमें प्रविष् 
ईश्वर ! तुम (दक्षिणात्‌ उत्‌ सब्यात्‌) दक्षिण और वाम पार्श्वसे सुखोंको दीजिए उस (त्वा विष्णवे) तुझ व्यापक 
ईश्वरकों यज्ञके द्वारा सुपूजित करते हैं १९॥। 

(१८५) (गिरिष्ठाः कुचरः भीमः मृगों न) पर्वतमें स्थित, कुत्सित आचार करनेवाले भयंकर सिंहके समान 
(विष्णु: वी्येण स्तवते) सर्वव्यापी परमात्मा उसके पराक्रमके कारण स्तुतिको योग्य होता है । (यस्य ऊरुषु त्रिषु 
विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति) जिस व्यापक परमात्माके महान्‌ तीन स्थानोंमें सम्पूर्ण प्राणि निवास करते हैं ॥२०॥॥ 

(१८६) (विष्णों: रराटम्‌ असि) व्यापक परमात्माका प्रकाश कैल रहा है । (विष्णो: ध्रुवा असि) विष्णुके द्वारा 
यह विश्व स्थिर रहा है, तथा (विष्णो: स्यू: असि) ईश्वरसे यह जगत्‌ विस्तृत हुआ है । यह सब जगत्‌ (वैष्णवम्‌ असि) 
परमात्मासे व्याप्त है । (विष्णो: श्नप्त्रे स्थ:) सर्व व्यापक ईश्वरके द्वारा जड और चेतन यह दो प्रकारका जगत्‌ हुआ हे। 


उस जगत्‌के उत्पन्न करनेवाले (त्वा, विष्णवे) तुझ व्यापक परमात्माके लिये यह अनुष्ठान करते हैं ॥२१॥॥ 


कर्म न करो । 

देवीदु्े स्व गोष्ठं आवदतं- उत्तम स्थानमें अपनी गोशाला 
र्खो। 

आयुः मा निर्वादिष्टमू- आयुष्यका नाश हो ऐसा कार्य न 
करो । 

प्रजां मा निर्वादिष्टम- पजाका नाश हो ऐसे कार्य न करो। 

पृथिव्या: अत्र वर्ष्यन्‌ रमेयाम्‌- पृथिवीपर जहां सुखसे रह 
सकते हैं वहां रहो ॥१७॥ 

विष्णो: वीर्याणि प्रवोचं- सर्व व्यापक परमात्माके 
पराक्रमोंका मैं वर्णन करता हूं । 

यः पार्थिवानि रजांसि विममे- जिसने पृथिवीके रजः 
कणोंका निर्माण करके धारण किया है। 

यः त्रेधा विचक्रमाण:- जो तीनों स्थानोंमें विक्रम करता 
है । इसका प्रमाण यह विश्वसूष्टी है जो पृथिवी, अंतरिक्ष और 
आकाशमें विभक्त है। 


उरुंगाय:- वह ईश्वर बहूत प्रकारोंसे प्रशंसनीय है । वह 
स्तुति करने योग्य है। 

उत्तरं सघस्थं व्यस्कभ्नातू- जो सबसे ऊपरके स्थानमें 
आनंदसे रहकर अपने कार्य करता है ॥१८॥ 

है विष्णो ! दिवः वसुना आपुणस्व- हे विष्णों ! दिव्य 
चनसे हमें भरपूर भर दे । 

पृथिव्या: उरोः अंतरिक्षात्‌ हि आपृणस्व- पृथिवीसे 
तथा इस विशाल अंतरिक्षसे हमें भरपूर घनसे भर दे । परिपूर्ण कर 

है विष्णो ! त्वा विष्णवे हक्षिणात्‌ उत सब्यात्‌ - हे 
व्यापक ईश्वर ! तेरी अर्थात्‌ व्यापक ईश्वरकी दक्षिण अथवा 
उत्तर भागसे मैँ प्रार्थना करता हूं । तू सर्वत्र व्यापक है अतः तू सब 
स्थानोंसे मेरा कल्याण कर ॥१९॥ 

विष्णु: वीयेंण स्तवले- परमात्मा उसके पराक्रमके कारण 
स्तुति करने योग्य होता है । जो पराक्रम करता है उसकी स्तुति 
होती है। 


(कण्डिका १९-२३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


दरेबस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5म्विनोर्बाहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्याम + 
आ दद' नायेंसी-दमह रक्ष॑सां ग्रीवा आपिं कुम्तामिं । 


बृहत्नसि बृह्॑वा बृहतीमिन्द्रांय वार्च बर्द ॥२२॥ 
रक्षोहरण वलगहने वैष्णदी'-मिद्मह त॑ व॑लगमुत्किंरामि ये मे निश्चो यममात्यों निचखानेद्म 
ते बंलगमुत्किंरामिं य॑ में समानो यमस॑मानों निचखानेद्महं त॑ व॑लगमुत्किरामिं ये में सब॑न्धू- 
यंमसंबन्धुनिचखानेदमहं' त॑ वंछगमुत्किंरामिं.. ये. में सजातों यमसंजातों निचखानोत्कृत्या 
किंरामें ॥२श॥। 


(१८७) (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्याम्‌ पूष्णा: हस्ताभ्याम्‌ आददे) सविता देवकी प्रसन्नताके लिये 
अश्विनीकुमारोंकी दोनों भुजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (नारी असि) हमारी 
सहायता करनेवाली हो । में जो (इदं) इस कार्यको करता हूं इसके द्वारा (अहं रक्षसाम्‌ ग्रीवा अपि कृन्तामि) में 
राक्षसोंकी गर्दन छेदन करता हूं । तुम (बृहत्‌ बृहद्रवा: असि) महान्‌ और बडा शब्द करनेवाले हो । (इन्द्राय बृहतीम्‌ 
वाचम्‌ बद) इन्द्र देवताके लिये इस प्रकार बडे जोरसे स्तुतिका उच्चारण करो ॥२२॥॥ 

(१८८) हे ज्ञानी मनुष्य ! जैसे (अहम्‌ बलगहनम्‌ रक्षोहणम्‌ वैष्णवी यं बलगम्‌ उत्किरामि) मैं बलोंसे शक्तिमान्‌ 
हुए और राक्षस्रों का नाश करनेवाले कर्म करता हूं तथा व्यापक ईश्वर की प्रीतिके लिये जिस प्रकार बलको प्राप्त करनेवाले 
इस कर्मको करता हूँ (तम्‌) उस कार्य को वैसे ही तू भी (इदं) इसी कार्यको कर । जैसे (मे निष्टयः अमात्यः यम्‌ इदम्‌ 
निचखान तम्‌) मेरा कर्ममें कुशल सहायक दिद्वान्‌ मनुष्य जिस कर्मको निःसंदेह करता है वैसे उसको तेरा भी भृत्वा करे 
। जैसे (अहम्‌ यम्‌ बलगम इदम्‌ उक्तिरामि तम्‌) मै जिस बल प्राप्त करनेवाले कर्मको अच्छे प्रकार सम्पादन करता हूं 
वैसे उस कर्म को तू भी कर । जैसे (मे समानः असमानः यम्‌ निछखान) मेरा सदृश वा अशदृश मनुष्य जिस कर्मको 
करता है वैसे तू भी कर जैसे (अहम्‌ यम्‌ बलगम्‌ इदम्‌ उत्किरामि तम्‌) मैं जिस आत्मवद्ध प्राप्त करनेवाले इस कर्मको 
सम्पन्न करता हूँ वैसे उसको तू भी कर । जैसा (मे सबन्धु: असबंधु यम्‌ निचखान) मेरा मित्र वा अमित्र जिस कर्मको 
करता है वैसे उस कर्मको तेरा मित्र भी करे | जैसे (अहम्‌ यम्‌ बलगम्‌ इदम्‌ उत्किरामि तम्‌) मैं जिस बल प्राप्त 
करनेवाले इस कर्मको सम्पादन करता हूं वैसे उसको तू भीकर । जैसे (मे सजातः असजातः यम्‌ कृत्याम्‌ निचखान) 
मेरा साथी वा अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य जिस कर्म को निःसन्देह करता है वैसे तेरे मित्र इस को निःसन्देह करें। जैसे मैं सब 
कर्मोको (उत्किरामि) सम्पादन करता हूं वैसे तू भी कर ॥२३॥ 


(११७) 


यस्य ऊरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति- 
जिस परमात्माके तीन स्थानोमें संपूर्ण विश्व रहता है। वह सर्वाधार 
है ॥२०॥ 

विष्णो: ररा्ट असि- परमात्माका प्रकाश फैल रहा है । 

विष्णों: ध्रुवा असि- परमात्माके कारण यह स्थिर है । 

विष्णो: स्यू: असि- परमात्मासे यह जगत्‌ विस्तारित 
हुआ है ॥२१॥ 

सवितु: देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां, पूष्णों: 
हस्ताभ्यां आददे - सब विश्वके उत्पन्न करनेवाले देवकी 


प्रसच्ता प्राप्त करनेके लिये मैं अश्विनौं और पूषाके हाथोंसे इस 
पदार्थको ग्रहण करता हूं । 

अश्विनौके हाथ वैद्योंके हाथ हैं । वे सुयोग्य पदार्थका ही 
ग्रहण करते हैं । पूषा पोषक देव है । उसके हाथ पोषणके कार्यमें 
लगे रहते है । 

उत्तम वैद्योके तथा पोषण कतकि हाथ जिसका ग्रहण करते 
हैं वह उत्तम ही पदार्थ होना चाहिए । वैद्यकीय परीक्षा तथा पोषण 
करनेवालेकी पोषण शक्ति इनसे युक्त पदार्थ, इनसे परीक्षित पदार्थ 
स्वीकृत करने चाहिए । 


(११८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


स्व॒राडैसि सपलनहां संत्॒राईस्पमिमातिहां ज॑नराडंसि रक्षोहौ! स॑र्व्‌राडस्यमित्रहाँ ॥२४॥ 
रक्षोहणों वो वलगहनः प्रोक्षांमि वैष्णवानें. रैक्षोहणों वो बलगहनो5व॑नयामि वैष्णवाने 
रैक्षाहणें। वो बलगहनो<ब॑स्तृणभामि वैष्णवानूँ.. र॑झ्षोहणँ| वां वलगहना उप द्धामि वैष्णवी” 
रक्षाहण| वां वलगहनो पर्यूहामि वैष्णवी' वैंप्णवर्म्सि वैष्णवा स्थ ॥२५॥ 


(१3८९) हे मनुष्य ! जिस कारण तू (स्वराट्‌ असि, सपत्नहा) प्रकाशमान हुआ है और शत्रुओंको हनन करनेवाला 
हुआ है । जिस कारण टू (सत्रराट्‌ असि अभिमातिहा) यज्ञमें कार्यकर्ता हुआ है और अभिमानी पुरुषोंको मारनेवाला 
होता है । जिससे तू (जनराट्‌ असि, रक्षोहा) धार्मिक विद्वानोंमें प्रकाशित है, इससे दुष्ट राक्षसरोंको वध करनेवाला होता 
है । तथा जिस कराण तू (सर्वराट्‌ असि, अमित्रहा) सबमें प्रकाशित है इससे अमित्ररूप शत्रुओंको दण्ड देता है ॥२४।॥। 

(१९०) तुम (रक्षोहणः वैष्णवान्‌ वः प्रोक्षामि) दुष्लोंका नाश करनेवाले हो, और सर्वव्यापक परमेश्वरके उपासक 
हो, अतः तुमको मैं शुद्ध करता हूं । तुम (रक्षोहणः वलगहनः वैष्णवान्‌ वः अवनयामि) दुष्टोंको मारनेवाले हो । वैसे 
शत्रुसेनाका नाश करनेवाला मैं बलवान्‌ बनकर ईश्वरके भक्तों-तुमको ऊपर उठाकर दुष्टोंको दूर करता हूं ! जैसे 
(वलगहनः रक्षोहण: वैष्णवान्‌ वः अब स्तृणामि) मैं बलवान्‌ बनकर दुष्टोंका नाश करता हूं, शत्रुओंको मारने और सर्व 
व्यापक ईश्वरकी भक्ति करनेवाले तुमको सुखसे युक्त करता हूं । जैसे तुम (रक्षोहणौ वलगहनौ वाम्‌ उपदधामि) 
शक्षसोंके मारने और बलोंको बढानेबाले विद्वान्‌को धारण करते हो वैसे मैं भी धारण करता हूं । जैसे (रक्षोहणौ वलगहनौ 
वाम्‌ वैष्णवम्‌ पर्यूहामि) राक्षसोंके मारनेवालोंको विलोडनेवाले प्रजा और सभाध्यक्ष तुम दोनों सब विद्याओमें व्यापक 
विद्वानोंकी क्रिया वा जो विष्णु संबंधी ज्ञान है उन सबोंको तर्कसे जानते हैं वैसे मैं भी तर्कसे अच्छे प्रकार जानू । और जैसे 
तुम सब लोग (वैष्णवाः स्थ) सर्वत्र व्यापक परमात्माकी उपासना करनेवाले हैं, वैसे मैं भी होऊं ।२५॥॥ 


(अध्याय-५) 


राष्ट्रमें वे पदार्थ आने योग्य हैं कि जिनको उत्तम वैद्य और 
पोषण प्रवीण पसंद करें । 

नारी असि 'न+अरि: असि”- जो शत्रु सदूश न हो वह 
शबष्ट्रेमें आने योग्य है। नारी-रत्री, न+अरि:- जो शत्रु समान न हो 

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि- मैं राक्षसरोंका गला 
काटता हूं । जो राक्षस होंगे उनको सुरक्षित रखना नही चाहिए। 

यूहद्रवा असि - बडे आवाजसे व्याख्यास देना योग्य है । 
सबको सुनाई दे ऐसी आवाज हो । 

बूहतीं वाचं मद- बडे आवाजसे बोल । सबको सुनाई दे 
ऐसा भाषण करना योग्य है ॥२२॥॥ 

अहं वलगहनं रक्षोह्॒ वैष्णवीं यं उत्किरामि- मैं 
बलसे सामर्थ्यवान बनी, राक्षसोंका नाश करनेवाली, जिस सर्व 
व्यापक ईश्वरीय शक्तिको बढाता हूं, उस प्रकार सब लोग अपने 
सामर्थ्यका संवर्धन करें । 

में निहयः अमात्य: इद॑ निघखरान- मेरा निष्ठावान्‌ 
सहाम्यक इस शक्तिको बढाता है, उस प्रकार सब अपनी शक्तिको 


बढावें । 

मे समानः असमान:ः य॑ं निचखान - मेरे समान अथवा 
असमान मनुष्य जिस शक्तिकों बढ़ाता है वैस! शक्तिका विकास 
सब करें । 

में सबंधु: असबंधु: यं निचखान- मेरा भाई अथवा संबंधी 
जैसा शक्ति बढाता है, वैसा सब अपनी शक्ति बढावें । 

में सजातः असजात: य॑ं कृत्यं निवखान- मेरा सजातीय 
अथवा विजातीय जिस कर्तृत्वशक्तिको बढ़ाता है वैसी अपनी 
शक्ति सब बढावें । 

सबको उचित है कि ये अपना हर प्रकारका सामर्थ्य बढाते 
रहेँ । अपने सामर्थ्यको कम करनेका कोई यत्न न करे । उस 
सामर्थ्यका उपयोग उत्तमसे उत्तम कार्योमें ही करना चाहिए, जिससे 
सबका भला होता रहे, सबकी उन्नति होती रहे ।२३॥॥ 

सपत्नहा स्वराड्‌ असि- शत्रुका नाश करके अपना 
स्वराज्य चलानेवाला बनो । 

अभिमातिहा सत्रराड्‌ असि - शत्रुका नाश करके अपने 


(कण्डिका २४-२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
देदर्स्य॑ त्वा सवितुः प्रैसवे5श्विने्राहुम्याँ एण्णो हस्ताम्याम्‌ । 
आदँदे' नार्यसी--वमह७ रक्ष॑सां ग्रीवा आपिं कुन्तामिं । यवॉडसि यवयास्मदद्वेबों युवयारांती 7 
दिँवे त्वाइन्तरिक्षाय त्वा प्रथिष्ये वो. शुन्ध॑न्ताँल्लोकाः पिंतृपदुनां: फ्लृपदनमसि ॥२६॥ 


(१९१) (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनो: बाहुष्यां पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌ आददे) सबके उत्पन्न कर्ता देवकी 
प्रसन्नताके लिये अश्विनी कुमारोंको भुजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हाथोंसे उत्तम कार्य करके तुमको मैं उन्नत करता हूं, 
तूम (नारी असि) हमारी उपकारिणी हो । मैं जो (इदं) इस शुभ कार्यको करता हूं इसके द्वारा (अहं रक्षसामूग्रीवा अपि 
कृन्तामि) मैं राक्षसोंकी गर्दन काटना चाहता हूं । तुम (यवः असि) युवा हो इस कारणसे हमारे (द्वेषः) शत्रुकी 
(अस्मत्‌ यवय) हमसे दूर करो तथा (अराती: यवय) हमारे शत्रु समूहको हमसे दूर करो (दिवे त्वा) चुलोकके हितके 
निमित्त तुझे शुद्ध करता हूं । (अंतरिक्षाय त्वा) अंतरिक्षके हितके निमित्त तुझको शुद्ध करता हूं । (पृथिव्यै त्वा) पृथ्वीके 
हित करनेके लिये तुझे शुद्ध करता हूं । (पितृषदना: लोका: शुन्ध-ताम्‌) जहां पितर निवास करते हैं वे लोक शुद्ध हो 


(११४) 


जायें । तुम (पितृषदनम्‌ असि) पितृगणके आसन रूप बनो ॥२६॥॥ 


शाज्यको उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो । 

रक्षोहा जनराड्‌ असि - दुष्टोंका नाश करनेवाला हो और 
जनताका उत्तम पालन करो । 

सर्वराड्‌ असि अमित्रहा- संपूर्ण राष्ट्रका राज्य करो और 
दुष्टोंका नाश करो । 

(सपत्नहा) शत्रुका नाश कर्ता, (अभिमातिहा) दुष्टोंको दूर 
करनेवाला, (रक्षोहा) राक्षसॉंका विनाशकर्ता राजा वते और वह 
(स्वराट्‌) स्व॒राज्यका शासक, (सत्रराट्‌) उत्तम कर्मोको करनेवाला, 
(जनराट्‌) संपूर्ण जनताका पालन करनेवाला (सर्वराट्‌) सर्व राष्ट्र 
का उत्तम शासक बने । 

यहां उत्तम शासनकतकि शुभ गुण कहे हैं, शासक इन 
शुभगुणोंसे युक्त हों और प्रजाका उत्तम शासन करें ॥२४॥ 

रक्षोहण: वैष्णवान्‌ वः प्रोक्षामि- राक्षसोंका नाश 
करनेवाले जो परमेश्वरके भक्त होंगे, उनको मैं शुद्ध करता हूं 
राक्षसी स्वभाववाले विनष्ट हों, और परमेश्वरके उपासक आनंदसे 
रहेँ । 

इक्षोहण: वलगहनः वैष्णवान्‌ वः अवनयामि- राक्षसॉंका 
नाश करनेवाले सामर्थ्यवान्‌ परमेश्वरभक्त जो होंगे, उनको मै 
संघटित करता हूं । उनको मैं एकत्रित करके ऊपर उठाता हूं । 

इक्षोहणौ वलगहनौ वां उपदामि- राक्षसोंको मारनेवाले 
बलवान्‌ वीर जो होंगे उनको मैं एकत्रित करके बढाता हूं । 

रक्षौहणौँ वलगहनाँ वैष्णवी वां वैष्णवं पर्यूंहामि- 
राक्षसोंको मारनेवाले बलवान्‌ ईश्वरभक्त ऐसे तुमको मैं परमेश्वर 


भक्त करके जानता हूं और इस कारण तुमको उपर उठाता हूं । 

वैष्णव: स्थ-सर्वव्यापक ईश्वरके उपासक बनकर रहो। 

“विष्णु' सर्वव्यापक परमेश्वरका नाम है । वेवेष्टि इति विष्णु: 
जो सर्वत्र व्यापक रहता है वह “विष्णु' है ।इस विष्णुदेव- सर्व 
व्यापक ईश्वरके जो भक्त होते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं । ये भक्त 
आचरण और व्यवहारसे शुद्ध होते है, क्योंकि ये सर्वत्र ईश्वरको 
देखते हैं, और उस ईश्वरको सर्वत्र देखकर अपना व्यवहार करते 
हैं । इस कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता है ॥२५॥। 

सवितु: देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुश्यां पृष्णः 
हस्ताभ्यां त्वा आददे - “सविता' सबका उत्पादन करनेवाला 
देव है । उसकी प्रसन्नताके लिये तुझे मैं स्वीकारता हूं । मेरे 
स्वीकारनेके लिये आगे हुए बाहू अश्विनी देवोंके सामर्थ्यसे युक्त 
हों और पूषाके हाथोंके समान बलवान हों । अश्विनौ देवोंके 
हाथोंमें विलक्षण शक्ति रहती है, वैसी शक्ति मेरे हाथों में हो और 
पूषाके हाथों जैसे मेरे हाथ पुष्ट हों । 

यहां बाहू और हाथ उत्तम पुष्ट और सामर्थ्यवान हों ऐसा कहा 
है । प्रत्येक मनुष्य अपने बाहु और हाथ ऐसे पुष्ट तथा शक्तिमान 
करनेका प्रयत्न करे । 

नारी असि - 'नारी' का अर्थ “न+अरि' शत्रुरूप होना 
योग्य नहीं है । सहाय्यक होना योग्य है । 

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि. - मै राक्षसोंका गला 
काटता हूं अर्थात्‌ दुष्टोंका नाश करता हूं । अपने समाजसे दुष्ट 
मनुष्योंकों दूर करना चाहिए। 


(१२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-५) 
उददियर्क स्तमानान्तरिक्ष पुण हछह॑स्व पृथिव्याँ. चुंतानस्त्वां मारुतो मिनोतु मिन्रावरुणों भुवेण 
धर्मणों। ब्रह्मवानिं त्वा क्षत्रवानें रायस्पोपवनि पर्यूहामिं ।. तहां ह७ह क्षत्रे हणहायुद७ह 
प्रजा ईं७है ॥२ज। 


धरुवास ध्रुबु5प॑ यज॑माना5स्मिज्नापत॑ने प्रजयां पशुमिर्भूयाते । 
पृतेन॑ द्यावाएथिवी पूर्वेथां-मिन्द॑स्थे छविरिंसि विश्वजनस्प॑ छाथों ॥२८॥ 


(१९२) (दिवम्‌ उत्तमान) द्युलोकको ऊंचा करो (अंतरिक्ष पृण) अंतरिक्षको पूर्ण करो, और (पृथिव्यां दूंहस्व) 
पृथ्वीमें दृढता हो ऐसा करो । (च्युतानः मारुत: ध्रुवेण धर्मणा त्वा मिनोतु) प्रकाशमान वायु देवता स्थिर धर्मसे तुमको 
संयुक्त करें । तथा (मित्रावरुणौ) मित्र-वरुण, तुम्हारी रक्षा करें । (ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि रायस्पोषवनि त्वा पर्यूहामि) 
ज्ञानसे युक्त, क्षात्रधर्मसे युक्त और वैश्यवर्णसे युक्त रहे; तुझको मैं सुदृढ करता हूं । (ब्रह्म दूंह) ज्ञानको बढाओ (क्षत्रं दूंह) 
क्षत्रियत्वकों दृढ़ करो, (आयु: ढूंह) आयुको बढाओ तथा (प्रजां दूंह) पुत्रादिको बलवान्‌ करो ॥२७॥ 

(१९३) हे यजमानकी भार्या ! जिस प्रकार तू (प्रजया पशुभिः अस्मिन्‌ आयतने ध्रुवा असि) अपनी संतानों और 
गाय आदि पशुओंके सहित इस सत्कार करानेके योग्य यज्ञमें सुदृढ हैं, वैसे (अयम्‌ यजमानः च्रुवः धृतेन द्यावापृथिवी 
पूर्येधाम्‌) यह यज्ञ करनेवाला तेरा पति यजमान भी दृढ संकल्प है, तुम दोनों इस दृतयज्ञसे आकाश और भूमिको परिपूर्ण 
करो । हे यज्ञ करनेवाली स्त्री ! तू (इन्द्रस्य छदिः असि) इन्द्रकी छायाके समान है, अतः तू और तेरा पति 


(विश्वजनस्य छाया भूयात्‌) संसारका सुख बढानेवाला छायारूप हो ॥२८॥ 


यवः असि, ट्रेष: अस्मत्‌ यवय- तूं जवान या बलवान्‌ 
हो अतः शत्रुको हमसे दूर करो । शत्रु हमारे पास न रहे ऐसा कर । 

अरातीः यवय- दुष्टोंको हमसे दूर कर । अदानशील जो 
होता है वह समाजमें रहने योग्य नहीं होता । दानी मनुष्य समाजमें 
रहने योग्य होते हैं। « 

दिवे, अन्तरिक्षाय पृथिव्ये त्वा 'शुंधामि' चुलोक अंतरिक्ष 
और पृथिवीमें शान्ति रहे इस लिये तूं शुद्ध होकर व्यवहार कर ॥ 
कदापि दुष्ट व्यवहार न कर । 

पिठृषदनाः लोकाः शुन्ध्वन्ताम्‌- पिता आदि श्रेष्ठ लोक 
रहनेके स्थान शुद्ध सदाचारी लोकोंसे, निवाससे शुद्ध रहें । दुराचारी 
लोक वहां न रहें । दुष्ठोंका उपद्रव किसीको न हो। 

पितु-सदन, 93 निक आदि श्रेष्ठ लोक रहनेका स्थान 
तुम्हारे पास हो # तुम जहां रहते हो वह स्थान सुखदायक हो । 
कष्टदायक न हो ॥२६॥। 

दिवं उत्तमान- द्युलोकको उंचा देखो । चुलोक जैसा उच्च 
स्थानमें है वैसा तुम उचै स्थानमें रहो । अपना अधःपतन हो ऐसा 
कोई दुष्ट कृत्य न करो । 

अन्तरिक्षं पृण- अंतरिक्षके समान परिपूर्ण होओ । 


पृथिव्यां दृहंस्व- पृथिवीके समान सुदृढ़ हो जावो । 

चुतानः मरुतः ध्रुवेण धर्मणा त्वा मिनोतु - तेजस्वी 
मरुत्‌ अपने सुस्थिरतायुक्त रक्षणके कर्मसे तेरा संरक्षण करें। मरुत 
सैनिक हैं । सेना राष्ट्रका संरक्षण करती है । उस अपनी सेनासे 
तुम सुरिक्षत होकर अपने राष्ट्रमें बिराजो । 

अह्यवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि त्वा पर्यूहामि- ज्ञान, 
क्षात्रतेज और घनसे तुझे मैं सुरक्षित रखता हूं । ज्ञान, शौर्य और 
घन इन तीन साधनोंसे प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए । 

ब्रह्म ढूंह- ज्ञानको अपने देशमें बढाओ | 

क्षत्रं ढूंह - क्षात्रशक्तिको अपने देशमें बढाओं । 

आयु: दूंह- अपनी आयुको बढाओ | 

प्रजां दूंह- प्रजाकी वृद्धि करो । 

ज्ञान, शौर्य, आयु और प्रजाकी वृद्धि करनी चाहिए । यह 
राष्ट्रीय कर्तव्य है । राष्ट्रके लोक विचार करके अपने राष्ट्रमें इनकी 
वृद्धि करनेका सतत यत्न करें ॥२७॥॥ 

अस्मिने आयतने प्रजया पशुप्रिः चुवा असि- इस 
यज्ञ स्थानमें तुम प्रजा और पशुओंसे युक्त होकर सुस्थिर रहते हैं। 

प्रजा अर्थात्‌ संतानोंसे मनुष्य स्थिर होता है । जिसको प्रजा 


(कण्डिका २७-३२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
पर त्वा गिर्वणो गिर इमा भ॑वन्तु विश्वत॑ः । 
डुद्धाउमन्र वद्धंयों जुटा भवन्तु जु्ट॑यंः ॥२६॥ 
इन्द्रस्य स्पुरसी :न्दृस्य घुवोइसि । ऐकन्द्रमंसे वेश्वदृवमंसि ॥३०॥ 
विमूरंसि प्रवाहंणो' वहिरसि हव्यवाह॑न:' । श्वाज्नाउसि प्रचेंताँ-स्तुथोउसि विश्ववेंदाः ॥३१७ 
उशिग॑सि क॒विं-रहुरिरसि बम्भारि - रवस्पर॑सि दुवेस्वो-उद्चुन्ध्यूरंसि मार्जालीय 
स॒म्राडंसि कृशानु: परिषद्यॉ+सि पव॑मानों नर्मों5सि प्रतक्वाँ मृष्टो$सि हव्यसूद॑र्न 
ऋतधांमाउसि स्व॒ज्योति:' ॥३२॥ 


(१९४) हे (गिर्वणः) स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य इन्द्र ! (इमाः विश्वतः गिरः त्वा परभिवन्तु) ये मेरी की 
हुई समस्त स्तुतियां तुम्हारेकों सब प्रकारसे प्राप्त हों । और (वृद्धायुं अनु वृद्धयः जुष्टयः जुटा: भवन्तु) वृद्धोंक समान 
आचरण करनेवाले तुम्हारे पश्चात्‌ अत्यंत बढती हुई, प्रीति करने योग्य प्यारी हों ।२९॥। 

(१९५) तुम (इन्द्रस्य स्यू: असि) इन्द्रकी सीवन हो ! (इन्द्रस्य ध्रुवः असि) इन्द्र संबंधसे स्थिर हों । तुम 
(ऐन्द्रम्‌ असि) इन्द्रके संबंधके कारण हो । तुम (वैश्वदेवम्‌ असि) समस्त देवताओंके प्रतिनीधि हो ॥३०॥॥ 

(१९६) यह अग्नि (विभू: असि) व्यापक है, यह (प्रवाहणः वह्लिः असि) प्रधान कार्यनिर्वाहक वह्नि है, तथा 
(हृव्यवाहनः श्वात्र: असि) समस्त हवियोंका वहन करनेसे हव्यवाहन और मित्र है । यह अग्नि (प्रचेताः तुथः 
विश्वेदाः अस्ि) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ और ज्ञानका बढानेवाला है, इस कारण विश्ववेद नामसे विख्यात है ॥३१॥॥ 

(१९७) तू (उशिक्‌ असि) कास्तिमान्‌ है, (अंधारिः कविः असि) पापहारी, और ज्ञानी है,(बम्भारि: अवस्यू: 
असि) पालक और उत्तम रीतिसे शत्रुसे सुरक्षा करनेवाला है । तू (दुवस्वान्‌ शुन्ध्यू: असि) प्रशंसनीय और शुद्ध है तथा 
(मार्जालीयः सम्राट्‌ असि) सबका शोधन करनेवाला, तथा अच्छी प्रकार प्रकाशमान्‌ है । तू कल्याणके कार्य करनेवाला 
है, तथा (प्रतक्कानभः असि) हर्षित व अपहरण करनेवालेका हन्ता है । तू (हव्यसूदनः मृष्ट: असि) होमके द्रव्यको 
यथायोग्य व्यवहारमें लानेवाला और पवित्र है । तू ही (स्व्योतिः ऋतधामा असि) अपना प्रकाशक, तेजस्वी और 
सत्यका स्थान है ॥३२॥॥ 


(१२) 


नहीं हुई उसकी स्थिरता-वंशकी सुस्थिरता-रहना अशक्य है । 
सर्वसाधारण मनुष्य विवाह करके संतानोंकी प्राप्ती करे और अपने 
स्थानमें सुस्थिर होवे । 

अय॑ यजमानः ध्रुवः धृतेन द्यावापृथ्िवी पूर्येथाम्‌- 
यह यज्ञ करनेवाला यजमान सुस्थिर बने और घीके हवनसे द्युलोक 
और पृथिवीलोकको भर देवे । हवनसे द्यावापृथिवीको भर दे । 
हवनसे वायु शुद्ध होता है । वैसा वायु सर्वत्र फैले । हवन सर्वत्र 
होता रहे इससे वायु शुद्ध होगा और सब लोगोंका लाभ होगा । 

इन्द्रस्य छदिः असि- तू इन्द्रका छत जैसा आवरण है। 
अर्थात्‌ तुम्हारे अंदर 'इन्द्र' है। इसी लिये आंख, नाक, कान, 
हाथ, पांव आदि अवयवोंको 'इन्द्रिय' कहते हैं । इन्द्रियां इन्द्रकी 
शक्तियां हैं, इससे शरीरमें इन्द्र निवास करता है, यह सिद्ध होता 


है 

विश्वजनस्य छाया भूयात्‌- संपूर्ण मानवोंका सुख 
बढानेवाली यह छायारूप शक्ति है । प्रत्येक प्राणीमें इन्द्र अपनी 
अतुलनीय शक्तिके साथ रहता है, इससे जीवित रहा प्राणी इस 
अपरिमित शक्तिसे संपन्न रहता है । प्रत्येक प्राणोमें जो आत्मशक्ति 
है उस शक्तिकी तुलना दूसरी किसी शक्तिसे नहीं हो सकती । 
ऐसी यह आत्माकी शक्ति अद्दूत शक्ति है । यह शक्ति जानने योग्य 
और शक्तियोंमें मनन करने योग्य हैं ।२८॥॥ 

गिर्वण:- इन्द्र स्तुति करनेके लिये योग्य है । जितनी उस 
इन्द्रकी शक्तिकी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है। इन्द्रकी शक्तिसेही 
सब विश्वके कार्य हो रहे हैं । 


(१२२) यजुर्वेदका चुबोध भाष्य (अध्याय-५) 


समह्ोईसि विश्वव्यंचों अजो5स्पर्कपा दृहिंरसि बुध्न्यो.. वाग्ग॑स्थैन्द्रमंसि सो धस्पूँत॑स्प 
द्वारी मा मा सन्‍्ताप्ते मध्व॑नामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मे5स्मिन्पथि देंवयानें भूयात ॥३३॥ 


मित्रस्य॑ मा चक्षुपेक्षध्व॑-मर्॑यः सगरा! सगंरा स्थ सर्गरेण नास्ना रेव्ेणानीकेन पष्त मौधयः 
पिपृत म5ग्रयो गोपायत॑ मा नमों वो5्स्तु मा मां हिछेसिएऐ ॥१४॥ 


(१९८) परमेश्वर ! तू (समुद्रः विश्वव्यधा: अजः असि) समुद्रके समान विशाल सर्व व्यापक और अजन्मा है; 
(एकपात्‌ अहिः बुध्न्य: असि) सब संसार जिसके एक चरणमें है, जो क्षीणतारहित और प्रथम होनेसे सर्वत्र प्रसिद्ध है । 
वह (वाक्‌ असि) वाणीरूप है; तथा (एन्द्रं सदः, ऋतस्य द्वारो, मा मा सन्तप्तम्‌) परम ऐश्वर्यका स्थान, यज्ञके 
द्वारदेशमें स्थापित होनेसे हमको किसी प्रकार सन्‍्तापित करनेवाला न हो । हे (अध्वपते) शुद्ध मार्गके पालक ! हम किसी 
भी मार्गसे गसन करें । तुम (अध्वनाम्‌ मा प्रतिर) मार्गोके मध्यमें धर्मकार्य करनेवाले मुझको संबंधित करो, जिससे 
(अस्थिन्‌ देवयाने पथि मे स्वस्ति भूयात्‌) इस देवयान मार्गमें मेरा कल्याण हो ॥३३॥ 

(१९९) (मित्रस्य चक्षुसा मा ईक्षध्वम्‌) मित्रकी दृष्टिसे मुझे देखो । और (स-गरा: अग्नयः सागरेण नाम्ना 
सागराः स्थ) स्तुतिके योग्य हे समर्थ अग्नियो ! तुम स्तुतिके योग्य हो, अतः है (अग्रयः) अग्नियो ! (रौद्रेण अनीकेन 
मा पातम्‌) अपने उग्र मुखसे हमारी रक्षा करो । हे (अग्नयः) अग्नियो ! (मा पिपृत) मुझको पूर्ण करो, (मा गोपायत) 
मेरा पालन करो । (वः नमः अस्तु) तुमारे लिये मेरा नमस्कार हो । (मा मा हिंसिष्ट) मुझको मत मारना ॥३४॥॥ 


वृद्धायु अनुवृद्धयः जुष्टा: भवन्तु- जैसी वृद्धकी प्रशंसा 
होती है उसी प्रकार इस इन्द्रकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। क्योंकि 
यह इन्द्र सबमें वृद्ध है और प्रशंसाके योग्य है ॥२९॥॥ 

इन्द्रस्य स्यू: असि- तमे इन्द्रका जोडनेवाला धागा हो । 
तुमसे इन्द्रके साथ उत्तम संबंध होता है ॥ 

इन्द्रस्य धुवः असि- तूं इन्द्रके साथ रहनेवाला स्थिर 
मित्र हो। 

ऐन्द्रं असि - तू इन्द्रकी शक्ति हो । 

वैश्वदेव॑ असि- सब देवोंकी शक्ति तुझमें है । 

मनुष्यमें इन्द्रकी शक्ति रहती है । उसकी सब इन्द्रियां इन्द्रकी 
तथा देवोंकी शक्तियां दी हैं । यह जानकर मनुष्य अपने अंदरकी 
शक्तियां इन्द्रकी तथा देवॉकी शक्तियां ही हैं यह ज्ञान प्राप्त करे । 
सब देवताएं इस शरीरमें रहती है यह ज्ञान प्राप्त करे और वैसा 
अनुभव करे और अपने शरीरमें विश्वकी सब शक्तियां देखे | यह 
शरीर देवताओंका मंदिर है ॥३०॥॥ 

विभू: असि- है अग्नि ! तू व्यापक हो । अग्नि सब पदार्थोमें 
है । उष्णता सबमें कम ज्यादा होती है । 

प्रवाहण: वह्डिः असि - प्राधान्यसे कार्यकर्ता अश्नि है ॥ 
चलानेवाला अग्नि है । अ्नि गति उत्पन्न करता है । अन्योंको 
चलाता है। 


हृव्यवाहनः श्वात्र: असि- हवन किये द्रव्योंको ले 
जानेवाला, यथास्थान पहुंचानेवाला है। 

प्रचेता: तुथ: असि- विशेष ज्ञानी और ज्ञान बढानेवाला 
है अतः ज्ञानवान, ज्ञानी कहलाता है । 

विश्ववेदाः- सब ज्ञान जाननेदाला, विशेष ज्ञानी ॥३१॥ 

उशिक असि- तू तेजस्वी हो । आत्माका तेज तुझमें 
विकसता है । 

अंधारि: कवि: असि- तू पापको दूर करनेवाला ज्ञानी 
है । प्रत्येक मनुष्य चाहे तो पापसे दूर रह सकता है और ज्ञानी हो 
सकता है । यह शक्ति मनुष्यमें रहती है, इस कारण कई लोक 
ज्ञानी बने हैं ॥ उस तरह प्रयत्न करके हरएकको ज्ञानी बननेका 
प्रयत्न करना योग्य है। 

बम्भारिः अवस्यु: असि- तू पालन करनेवाला तथा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला है । शत्रुसे सुरक्षा करनेवाला “बंभारि' होता 
है । शत्रुसे अपनी सुरक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है। 

दुवस्वान्‌ शुन्ध्यु: असि- तू तेजस्वी तथा शुद्ध हो । 
अपने आपको तेजस्वी तथा उद्योगी बनानेवाला । 

मार्जालीयः सम्राट्‌ असि- शुद्ध ओर तेजस्वी हो । 

कृशानुः पवमानः परिषद्यः असि- तेजस्वी, शुद्ध और 
सभामें उत्तम कार्य करनेवाला तू है । इस तरह स्वयं तेजस्वी और 


(कण्डिका ३३-३७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१) 
ज्योतिरिसि विश्वरूप॑ विश्वेंपां देवानाँ७ समिते। त्व७ सॉम तनूक़द्धयों द्वेपोंम्योउन्‍्यकृतेम्य उरु 
यन्तासि वरूंध< स्वाहा. जुपाणो अप्तुराज्य॑स्य वेतु स्वाहाँ ॥३७॥ 


अड्डे नय॑ सुप्थां रागे अस्मान्विभ्वानि देव वंयुमांनि विद्वान । 
युयोध्युस्मज्जुहराणमेनो भूपिछां ते नम॑ उर्तिं विधेम ॥३६॥ 


अ॒य॑ नों अग्निवरिवस्कृणोत्वयं मरध॑ः पुर पंतु प्रभिन्‍दन्‌ 
अय॑ वाजाखयतु वाज़॑सातावय७ शरत्नृजयतु जहँपाणः स्वाहा ॥३७० 


(२००) हे (सोम) सोम ! तुम (विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योति: समित्‌ असि) सब देवोंके संपूर्ण रूपयुक्त, 
सबोंके प्रकाश करनेवाले प्रकाशक दीपक हो । (त्वं अन्यकृतेभ्यः द्वेषोभ्यः तनूकुद्धय यन्ता) तुम, हमारे विरोधियोंसे 
प्रेरित द्वेष करनेवाले शत्रुओं, शरीर छेदक राक्षसोंके दण्डदाता हो । (उकु वरुथम असि स्वाहा) हमारे निमित्त तुम अत्यंत 
बलयुक्त हो तुमको दी हुई यह ह॒वि सुन्दर रूपसे प्राप्त हो । (जुषाण: अप्ु: आज्यस्य वेतु स्वाहा) प्रीयमाण सोमदेवता 
मेरे दिये हुये इस धृतका पान करो हमारी दी हुई यह आहुति सुंदर रूपसे गृहीत हो ॥३५॥। 

(२०१) हे (अग्ने) विश्वज्योति परमात्मान्‌ ! (देव) दिव्य गुणयुक्त तुम (विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ अस्मान्‌ राये 
सुपथा नय) संपूर्ण मार्ग वा ज्ञानोंको जाननेवाले, अनुष्ठानकर्ता हमलोगोंको धन वा यज्ञ फलके निमित्त शोभनमार्गसे प्राप्त 
करो । (अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एनः युयोधि) हम यज्ञानुष्ठान करनेवालॉंसे अभिलषित क्रियाके प्रतिबंधक पापको पृथक 
करो । (ते भूयिष्ठाम्‌ नम उक्तिम्‌ विधेम) तुम्हारे निमित्त अत्यंत नमस्काररूप वाणीको कहते हैं ॥३६॥ 

(२०२) (अयं अग्नि: नः वरिवः कृणोतु) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे । (अयं मृथः प्रमिन्दन्‌ पुरः एतु) यह, 
संग्राममें द्रेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करता हुआ अग्रसर हो । और (अय॑ वाजसातौ वाजान्‌ जयतु) यह अग्निही अन्नके 
विभाग करनेमें अन्नको जीते । और (जईबाण: अयं शत्रून्‌ जयतु स्वाहा) अत्यंत प्रसन्न होता हुआ यह अग्नि शत्रुओंको 
जीते, हमारी यह आज्य आहुति सुंदर रूपसे गृहीत हो ॥३७॥॥ 


शुद्ध बनकर सभाका कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो । 

प्रतक्ता नभः असि- स्वयं प्रसन्न तथा शत्रुनाशक हो । 

हष्यसूदनः मृष्ट: असि- हवनीय द्रव्योंको योग्य रीतिसे 
ले आवे और स्वयं शुद्ध रहकर उनका योग्य उपयोग करे। 

स्वर्ज्योति: ऋतधामा असि- अपना तेज बढानेवाला 
और सत्यको आश्रय देनेवाला हो । 

यहां जो उपदेश किया है उसको मनुष्य ध्यानमें रखें और ये 
गुण अपनमें बढावे और कतकृत्य हो जावे ॥३२॥॥ 

समुद्र: विश्वव्यचा: अज: असि- ईश्वर समुद्रके समान 
विस्तृत सर्वव्यापक और जन्मरहित है । वह सर्वत्र है । 

एकपात्‌ अहिः बुध्न्य: असि- सब संसारमें जिसका 
एक चरण व्याप रहा है। वह नष्ट होनेवाला नहीं है और वह सब 
विश्वका आदि है । इसीसे संपूर्ण विश्व बना है । 

वाक्‌ असि- वाणीका उत्पादक वही है । उस आत्माकी 


प्रेरणासे वाणी उत्पन्न होती है । 

ऐन्द्रं सदः, ऋतस्य द्वारी, मा मा सतप्तमू- इन्द्रका 
जीवात्माका स्थान, सत्यके द्वारमें है । वह मुझे संताप उत्पन्न न 
करे । वह मुझे सदा आनंद देनेवाला होवे । आत्मा हो आनंदका 
स्थान है । वह मुझे सदा आनंदित रखे । 

अध्वपते ! अध्वनां मा प्रतिर- हे सन्‍्मार्गके रक्षक 
ईश्वर! शुद्ध मार्गसे मुझे दूर न कर । सदा शुद्ध मार्गपर ही मुझे 
रहनेके लिये प्रेरित कर । 

अस्मिन्‌ देवयाने पथि मे स्वस्ति भूयात्‌- इस दिव्य 
मार्गपरसे चलनेके कारण मेरा कल्याण हो ॥३३॥॥ 

मित्रस्य चक्षुषा मा ईक्षध्वम्‌- मित्रकी दृष्टीसे मुझे देखो। 
शत्रुकी दृष्टीसे किसीको देखना नहीं चाहिए । 

सागरा अग्नयः सागरेण नाम्ना सागराः स्थ- स्तुतिके 
योग्य अग्रि हैं । स्तुतिसे प्रशंसित होकर अग्नि बढ़े और सबका 


(१२४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-५) 


उरु विंष्णो वि क्॑मस्वोरु क्षरयाय मस्क्ृधि। घृ चृंतयोने पिब प्रप्न॑ यज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ॥१८ 


देव॑ सवितरेष ते सोमस्त७ रंक्षस्व भा त्वां दमने । 
एतर् देंव सोम देवो ठेवॉर उपांगा इमहं म॑नुष्यान्त्सह रायस्पोर्षेण 
स्वाहा निर्वरेणस्य पाशान्म्रुच्यें ॥२९॥ 


अग्यें बतपास्वे ब॑तपा या तथ॑ तमूर्मण्यभृव्रेषा सा त्वथि यो मम तमूस्त्वप्यमूड्रियक सा में । 
यथायर्थ नो बतपते ब॒तान्यजुं मे दीक्षां दीक्षाप॑तिरम>स्तानु तपस्तप॑स्पति': ॥४०॥ 
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(२०३) है (विष्णो) हे सर्व व्यापक ईश्वर ! परमात्मन्‌ ! (उरु विक्रमस्व) हमारे शत्रु तथा कामादि विकारोके 
ऊपर बहुत आक्रमण करो । (क्षयाय नः उरु कृधि) हमारे निवासके लिये हमको विस्तृत करो । हे (घृत योने) घृतसे 
वृद्धि पानेवाले ! इस (धूतं प्रपिव) धृतका पान करो । (यज्ञपतिं प्र तिर) यजमानकी अतिशय वृद्धि करो । (स्वाहा) 
यह आहुति तुम्हारे निमित्त प्रदान करते हैं ॥३८॥॥ 

(२०४) हे (सवितः देव) सबके प्रेरक देव ! (एब: सोम ते, तम्‌ रक्षस्व) यह सोम तुमको समर्पित है इसकी रक्षा 
करो । (त्वा मा दुभन) तुझे कोई नष्ट न करे । हे सोम ! (त्वं देवः, देवान्‌ एतत्‌ उपागाः) तुम दिव्यगुण युक्त हो, 
इसलिए अपनी देवताओंको इस समय यहां प्राप्त करो । (इदं अहं रामस्योषेण सह मनुष्यान्‌) यह में धन और पुष्टिकी 
सहायतासे अपने साथी मनुष्योंकी सहायताके लिये यहां आया हूं । (स्वाहा, वरुणस्य पाशान्‌ निर्मु्ये) यह आहुति 
देवताओंको समर्पण कर और वरुणके पाशसे मुक्त हो ॥३९॥॥ 

(२०५) है (अग्रे) अश्नि ! तू (ब्रतपाः) व्रतोंका पालन करनेवाला है, अतः (त्वे ब्रतपाः) तेरे सन्मुख मैं ब्रतोंके 
पालक होकर रहता हूं । (तव या तनू: मयि अभूत्‌, सा एबा त्वयि) तुम्हारा जो शरीर मुझमें स्थित है वह यह शरीर 
तुम्हारा ही है | (या उ तनू: त्वयि अभूत सा इदं मयि) जो यह मेरा शरीर तुझमें है वह शरीर मुझमें स्थिर हो । हे 
(ब्रतपत्े) व्रतपालक अग्नि ! (नौ व्रतानि यथायथम्‌) हमारे व्रतकर्मोको यथायोग्य सम्पादन करो । (दीक्षापतिः 
मेदीक्षाम्‌ अन्वमंस्त) दीक्षापालक देवने मेरी दीक्षानियमोंका अनुमोदन किया है और (तपस्पतिः तपः अनु) तपके 
पालक देवने मेरा तप भी अंगीकार कर लिया है ॥४०॥॥ 


कल्याण करें । 

शैद्रेण अनीकेन मा पातम्‌- अपने उग्र मुखसे मेरा रक्षण 
करो । अपने उग्र मुखसे शत्रुका नाश करो और मेरा संरक्षण करा। 

मा पिपृत- मुझे पूर्ण करो, मैं अधूरा न रहूं ऐसी कृपा 
मुझपर करो । 

मा गोपायत- मेरा रक्षण करो । 

मा सा हिंसिष्ट- मेरी हिंसा हो ऐसा कोई कार्य न करो । 

वः नमः अस्तु- तुझको मैं नमस्कार करता हूं ॥३४॥ 

है सोम .! विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योति: समित्‌ असि- 
है सोम ! तू सब देवॉको प्रकाश देनेवाले प्रकाशक हो। सोम 
सबको प्रकाश देनेवाला है । सोम तेजस्वी है । 

त्वं अन्यकृतेभ्यः ट्रैषोभ्यः तनूकुद्भयः यन्ता- तूं अन्य 


शत्रुका और द्वेष करनेवालोका उत्तम नियंत्रण करनेवाला है। 
शत्रुओंका नियंत्रण करना योग्य है। 

उरु वरुथं असि- तुम विशेष बलवान हो । विशेष शक्तिमान 
होना योग्य है ।३५॥ 

है देव ! अस्मान्‌ राये सुपथा नय- हे ईश्वर ! हमें उत्तम 
मार्गसे घन प्राप्त करनेके लिये ले जाओ । 

अस्मत्‌ जुहुराणं ऐनः युयोधि- हमारे द्वारा दुष्टतायुक्त 
पापसे युद्ध कराओ । और इस युद्धमें हमारा विजय हो ऐसा करो | 

विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌- तूं सब कर्मोको उत्तम रीतिसे 
जानते हो । 

ते भूयिष्ठां नम उर्क्तिं विधेम - तेरे लिये बहुत नमनके 
भाषण हम करते हैं । तेरा आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे 


(कण्डिका ३८-४२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


डरु विष्णो वि क्रमस्थोरु क्षयांय नस्क्ृधि। घृत॑ घृंतयोने पिब प्रप्न॑ यज्ञपंतिं तिर स्वाहाँ' ॥४९ 
अत्यन्याँर अगां नान्‍्याँर उपांगामवांकू त्वा प्रेभ्यो5विंद परोड्वरेम्यः । 
ते त्वा जुधामहे देव वनरपते देवयज्यायैं देवास्थ्वां देवयज्यायैं जुपन्तों. विष्णवि त्वो । 
ओष॑धे आय॑स्व॑स्वर्षित मेनं७ हिछेसी : ॥४२॥ 


(२०६) हे (विष्णों) व्यापक आहवनीय अग्निरूप परमात्मन ! (उरु विक्रमस्व) हमारे शत्रु तथा कामादिके प्रति 
बहुत पराक्रम करो । (क्षयाय नः उरुकृधि) ब्रह्मगृहनिवासके निमित्त हमको अधिकतर करो । (धृतयोने धृतं प्रपिव) 
घृतसे वृद्धि पानेवाले तुम इस घृतको विशेषकर पान करो । (यज्ञपतिम्‌ प्रतिर स्वाहा) यजमानको अतिशय दवृद्धिको प्राप्त 
करो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हैं ॥४१॥। 

(२०७) हे (वनस्पते देव) वनस्पतियोंके निर्माण करनेवाले देव ! जैसे तूं (अन्यान्‌, अन्यान्‌ उप अगाम्‌) दुष्ट 
जनोंको छोडके, विद्वानोंके समीप जाते हैं, वैसे मैं भी विद्वानोंक समीप जाउंगा । जिस प्रकार तू (परेभ्यः परः अवरेभ्यः 
अर्वाक्‌ त॑ त्वां अविदम्‌) उत्तमोंसे उत्तम और समीपसे समीप हो अतः तुमको मैं पाऊं । जैसे (देवाः देवयज्यायै त्वा, 
त्वा जुषामहे) विद्वान लोग उत्तम गुणवान्‌ होनेके कारण तुझको चाहते हैं वैसे हम भी तुझे चाहें । और लोग (देवयज्ञायै 
त्वा) देव यज्ञके लिये तुझे चाहते हैं, वैसे हम लोग भी चाहें । जैसे औषधियोंका समूह (विष्णवे स्वधिते त्वा, एवं मा 
हिंसीः) यज्ञके लिये सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है वैसे हे रोगोंको दूर करने और दुःखोंको विनाश करनेवाले विद्वान्‌ जन 
हम लोग तुझे यज्ञके लिये चाहते हैं, श्रेष्ठ विद्वानजन जैसे यज्ञका विनाश नहीं चाहता वैसे तू भी ज्ञान यज्ञको मत बिगाड 


(१२४) 


॥ए्र॥ 


॥३६॥ 
अय॑ अग्निः नः वरिवः कृणोतु- यह अग्नि हमें धन देवे । 
अयं मृधः प्रभ्दिन पुरः एतु - यह शत्रुओंको मारकर 
आगे बढ़े 
अयं॑ वाजसाती वाजान्‌ जयतु- यह अन्नदानके समय 
अन्नका जय हो । 

अयं शत्रून जयतु- यह शत्रुपर विजय करे ॥३७॥॥ 

उरु विक्रमस्व- विशेष पराक्रम करो । 

नः क्षमाय नः उरू कृधि- हमारे निवासके लियें हमें 
विकसित कर । 

धृत पिब- घी पीओ । 

यज्ञपति प्रतिर- यज्ञ करनेवाले को उन्नत करो । 

स्वाहा- इसके लिये हम आत्मसमर्पण करते हैं ॥३८॥॥ 

एव ते सोम; त॑ रक्षस्व- यह सोम तेरे लिये है, इसको 
रक्षा करो । 

त्वा मा दुभनू- तेरा कोई नाश न करे । तूं यहां सुरक्षित 
रहा । 


त्वं देवः, देवान्‌ एतत्‌ उपागाः- तूं दिव्य गुणोंसे युक्त 
हो, अतः देवताओंको प्राप्त होओ । जो दिव्य गुणोंसे संपन्न होते 
हैं, वे ही देवताओंको प्राप्त कर सकते हैं | गुणहीन मनुष्य देवत्व 
प्राप्त नहीं कर सकता । 

अहं रायस्पोषेण सहु मनुष्यान्‌- मैं घन और पुष्टीसे युक्त 
होकर मनुष्योंके पास जाकर उनका हित करुंगा । 

वरुणस्य पाशान्‌ निर्मुध्ये- वरिष्ट देवके पाशोंसे मै युक्त 
होता हूं। सदाचारी बनकर देवताके पाशॉसे मनुष्य युक्त हो सकता 
हैं ॥३९॥ दे 
ब्रत-पा:- नियमॉका पालन मनुष्य करे । 'व्रत'-का अर्थ 
धर्मके नियमोंका पालन करना है । मनुष्यकी उन्नति इसीसे होती 
है। 

वे ब्रतपा:- तेरे-ईश्वरके-सामने मैं ब्रतका पालन करनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूं । मैं अवश्य धर्म नियमोंका पालन करुंगा । 

जतव तनू: मयि, एषा त्वयि- तेरा शरीर परमात्मामें और 
परमात्मा तेरे शरीरमें है यह स्मरण रखना चाहिए । मनुष्यका शरीर 
परमात्मामें है और परमात्मा मनुष्य शरीरमें है । मनुष्य इसका 
स्मरण रखेगा, तो परमात्माको अपने शरीरमें देखकर बुरे कर्मोंसे 


(१२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


थां मा लेंसीरन्तरिते मा हिंकेसीः प्थिब्या सम्म॑व । 

अय७ हि त्वा स्वारपितिस्तेतिंजानः भाणिनाय॑ महंते सौम॑गाये । 

अतस्त्व॑ देंव वनस्पते शतवंल्शो वि रोंह सहस्न॑वल्शा वि दय७छ रहमें ॥४१२॥ 

इति व्चमोउष्यायः। [० ५, <« 8३, मं से १५० ] 
(२०८) (द्याम्‌ मालेखी: अंतरिक्ष मा हिंसीः, पृथिव्या: सम्भव) द्योलोकके पदार्थोका नाश मत कर अंतरिक्षके 
पदार्थका नाश न कर, तू पृथ्वीके साथ मित्रताके साथ रह । (हि तेतिजानः अयम्‌ स्वधीतिः महतं सौभगाय त्वा 
प्रणिनाय) निश्चयसे अत्यंत तीक्ष्ण यह कुठार बडे शोभन यज्ञके निमित्त तेरे पास आया है । हे (वनस्पते देव) वनस्पति 
देव ! (अतः त्वमू शतवल्शः विरोह, वयम्‌ सहस्रवल्शः) इस स्थानमें तुम सैकडों वर्षवाले होकर विशेषरूपसे बढता रह, 
हम भी इस यज्ञ कार्यके बलसे सहसों प्रकारके धनसे सम्पन्न हों ॥8३॥॥ 
॥। इति पश्चमो5घ्यायः ॥। 


(अध्याय-५) 


वह सदा दूर रहेगा और इससे वह पवित्र बनेगा । 

ब्रतानि यथायथम्‌- धर्मनियमोका पालन यथायोग्य रीतिसे 
होना चाहिए। 

दीक्षापति: दीक्षां अन्वमंस्त- दीक्षाका पालक ईश्वर 
दीक्षाके पालन करनेके मेरें कार्य मुझसे योग्य रीतिसे कराकर 
लेवे ॥ 

लपस्पति: मे तपः अन्वमंस्त- तपका स्वामी ईश्वर मेरे 
तप करनेके कार्यमें मेरी अनुकूलता करे । मुझसे तपके कार्य योग्य 
रीतिसे करा ले ॥४०॥॥ 

उस विक्रमस्व- बडे पराक्रम करता रहो । पराक्रम करनेसे 
पीछे न हट जाओ । पराक्रम करनेका समय व्यर्थ न जाय ऐसा 
यत्न कर । 

नः क्षयाय उरु कृधि- अपने निवासके लिये विशेष प्रयत्न 
कर । अपना जीवन उत्तम यशस्वी हो ऐसा यत्न करा 

धृत॑ व प्रपिद- घीका पानकर । गौका घी पीओ । यज्ञप्तिं 
प्रतिर- यज्ञ करनेवालेका उद्धार कर, यज्ञकर्ताकी सहायता कर 
॥४१॥ ५ ड़ 

अन्यान्‌ अन्यान्‌ उप अगाम- दुष्ट जनोंको हम छोड देंगे 
और अच्छे सअनोंके पास जांयगे । इससे हमारा लाभ होगा। 

परेभ्य: परः अवरेभ्यः अर्वाक्‌ तं त्वा उप अगराम- 
दूरसे दूर अथवा पाससे पास रहनेवाले जो श्रेष्ठ विद्वान हो, उनके 
पास मैं पहुंचता हूं। और उनसे ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य होता 
हूं। ज्ञानी कहां भी हों उनके समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए। 


देवा देवयज्यायै त्वा जुषामहे- देवॉका सत्कार करनेके 
लिये तेरी प्रीति हम चाहते है । ज्ञानियोंका सत्कार किया जाय 
और जनताका भला होजाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। 

विष्णवे सधिते त्वा- सर्व व्यापक परमेश्वरकी उपासनाके 
लिये और अपने शोभन जीवनके लिये तेरा स्वीकार हम करते हैं । 
किसीका स्वीकार करना हो तो उससे जीवन उत्तम हो और 
परमेश्वरकी उपासना हो ऐसा होना चाहिए ॥४२॥॥ 

थां मा लेखी:- द्युलोकमेंसे किसी पदार्थका नाश न कर । 
चुलोकसे सूर्य प्रकाश आता है। उसको प्राप्त कर । वह आत्माका 
सामर्थ्य बढानेवाला है । 'सूर्य आत्मा जगत: तस्तुष: च* सूर्य 
स्थावर जंगम पदार्थोका आत्मा है। 

अन्त्रिक्षं मा हिंसी:- अंतरिक्षमेंसे किसी पदार्थका नाश 
न कर । अंतरिक्षका वायु मनुष्योंके जीवनके लिये सहायक है । 

पृथिव्या: संभव- पृथिवीपर तू मिलजुलकर रहो । पृथिवीके 
पदार्थोसे तुम्हारा विशेष संबंध है । इस कारण तूं यहां पृथिवीपर 
प्रेमसे व्यवहार कर । “संभव” का अर्थ एकत्र रहकर मिलजुलकर 
जीवन चलाओ | है 

तेतिजान: अय॑ स्वधितिः महते साँमगाय त्वा 
प्रणिनाय- यह तीक्ष्ण कुत्हाड तेरे महा सौभाग्यको बढानेवाला 
होगा । शस्त्रसे वृक्ष आदि काटकर गृह आदि बनाये जाते है । न 
काटनेसे नही बन सकते । अतः तीक्ष्ण शस्त्र भी उपयोगी है। 

शतवल्शः विरोह- सौ वर्षतक बढते रहो । 

दय॑ सहस्रवल्शा:- हम हजार वर्षोतक बढते रहेंगे । राष्ट्र 
की यह आयु है । हजारों वर्षोतक राष्ट्र बढता रहे ॥४३॥॥ 


॥ पांचवा अध्याय समाप्त ॥ 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथ पषष्ठोउष्यायः । 


डेवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसद्ेडश्विनॉबीडुम्याँ पृष्णो हस्ताम्याम्‌। आ दंदे'.. नायंसी'-दमह७ रफ्षसाँ 
श्रीवा आप कृन्तामिं । यवो5सि यवयास्मक्‌ द्वेषों यवयारांती -र्दिवे त्वाउन्तरिंक्षाय त्या पूथिव्यै 
स्वो थुन्ध॑न्ताँल्लोकाः पिंतृषद॑नौः पितृषवनमसि ॥१॥ 


- अग्रेणीरसि स्वावेश उन्नेतृणामेतस्प॑ वित्तादृि त्वा स्थास्पति'ं देवस्त्वां सविता मध्वानक्तुं 
सुपिष्पलाभ्यस्त्वीष॑धीम्यैं:। द्यामग्रेंणास्पृक्ष आन्तरिंश्े मध्येंनाप्रा: प्राथिवीमुर्पेणाह७हीं ! ॥२ 


(२०९) (सवितु: देवस्य प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्यां पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌ त्वा आददे) सविता देवताकी प्रसन्नताके 
लिये अश्विनीकुमारकी दोनों भुजाओंसे और पूषा देवताके हाथोंसे तुझको ग्रहण करता हूं । तू (नारी अस्ति) नारी अर्थात्‌ 
घरकी नेत्री है, और (अहं) मैं पुरुष तेरा पति (इदम्‌ राक्षसां ग्रीवा: अपि कृन्तमि) यह विध्नकारी राक्षसोंकी गर्दन 
काटता हूं । तू (यवः असि) हमारे शत्रुओंको दूर करनेवाला है, अतः तू (अस्मत्‌ द्वेषः यवय) हमसे द्वेष करनेवालोंको 
दूर कर |और (अरातीः यवय) शत्रुओंको भी दूर कर । (पितृषदना: लोकाः त्वा दिवे अंतरिक्षाय पृथिव्यै 
शुन्धताम्‌) पिताके समान देशके पालक समस्त प्रजाजन तुझे द्यौलोकमें सूर्यके समान अंतरिक्षमें वायुके समान और 
पृथ्वीके हितके लिये शुद्ध करें । तू स्वयं (पितृ षदनम्‌ असि) समस्त प्रजाके पालक पुरुषोंके समान हो ॥१॥॥ 

(२१०) तू (अग्रेणी: असि) सबको आगे ले चलनेवाला अग्रणी है । तू (उत्‌ नेतृणां स्ववेशः एतस्य वित्तात्‌) ऊंचे 
मार्ममें ले चलनेवाले उत्तम नेताओंको भी सन्मार्गपर स्थापित करनेवाला है अतः इस महान कार्यको भली प्रकारसे जान! 
(देवः सविता त्वा अधिस्थास्यति) दिव्यगुणोंवाला सबका पालक परमात्मा तुम्हारेपर भी अधिष्ठाताके रूपमें स्थित 
रहेगा, वही (त्वा मध्वा आनक्तु) तुमको मधुर गुणोंसे सिंचित करे । तू (अग्रेण द्याम्‌ अस्पृक्ष:) अपने अग्रगामी सर्वोत्कृष् 
गुणोंसे च्यौलोकको स्पर्श कर अर्थात्‌ महान तेजस्वी बन । (मध्येन अन्तरिक्षम्‌ अप्रा:) अपने मध्य, बीचके साधारण 
कार्योंसे अंतरिक्षको प्रजाके मध्यजनोंको पालन कर, और (उपरेण पृथिवीम्‌ अदूंहीः) अपने शेष नीचेके भागसे उत्कृष्ट 
नियत व्यवस्थासे पृथ्वीके तृतीय श्रेणीके लोगोंकों दृढ़ कर ॥२।। 


(१२७) 


सवितु: देवस्य प्रसवे- सूर्य देवके उदयके समय । 'प्रसव' 
का अर्थ उदय है । सूर्यका उदय होते ही उसके प्रकाशसे सब 
विश्व प्रकाशित होता है, प्रसन्न होता है । यह समय शुभ कार्य 
करनेके लिये उत्तम है । 

अश्विनोः बाहुष्यां, पूष्णो: हस्ताभ्यां त्वा आददे- 
अश्विदेवोंके बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे तेरा ग्रहण करता हूं । 
अश्विदेव वैद्य हैं । 'िद्योके हाथोंसे योग्य पदार्थका ग्रहण करना 
योग्य है । पोषकके 'हाथोंसे भी वैसा ही योग्य है। हम किसी 
पदार्थका ग्रहण करनेकें समय वैज्योंके हाथोंसे और पोषणकतकि 
हाथोंसे उस वस्तुका ग्रहण करें । हमारे हाथ पुष्ट हों और वैद्यों 
जैसे संस्कार संपन्न हों । 

नारी असि- तू नारि है । न+अरि > वह पत्नी घरकी 
चलानेवाली उत्तम मित्र है । पत्नी ऐसी मित्रवत्‌ आधरण करनेवाली 


हो । शत्रुरूप स्त्री कदापि न हो । 

रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि- दुष्टोंका गला काटना योग्य 
है । दुष्ट अपने पास न रहें । उनको दूर करना चाहिए। 

यक्‍कः असि, अस्मत्‌ द्वेष: यवय- शत्रुकों दूर करनेका 
सामर्थ्य मनुष्यमें अवश्य चाहिए । द्वेष करनेवालॉंको दूर करें । 
उनको पास रहने देना अयोग्य है । गु 

अरातीः यवय- अनुदार मनुष्योंको दूर कर । 

पिलृषदना: लोकाः त्वा दिवे अंतरिक्षाय पृथिय्ये 
शुष्यन्ताम्‌- पिताके समान पालन करनेवाले लोक दु, अंतरिक्ष 
और पृथिवीको शुद्ध रखें । दुष्ट लोक इस पृथिवीपर न रहें । 

पितृषदन असि- पिताके घरके समान तू आश्रय स्थान 
है । पिताके घरके समान यह सब पृथिवीके उपरके स्थान हों 
॥ 


(१२८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-६) 
या ते धामान्युश्मसि गर्म॑ध्ये य्न गावो मूरिशुद्ा. अयास: । 

अन्नाह तदुरुगायस्य विष्णों: परम पद्मव॑ मारि भूरिं। बहावानें त्वा क्षश्नवानें 

रायस्पोषदनि पर्यूहामिं । महा देह अत ह॒०हायुईह प्रजा हंछेहै ॥३॥ 

विष्णोः कर्माणि पह्यत यतों ब॒तानिं पस्पशे । इन्द्रैस्प युज्यः सखा ॥४॥ 


(२११) हम (ते या धामानि गमध्यै, उष्मसि) तेरे जिन भवनोंमें जानेकी इच्छा करते है, वे ऐसे हों (चत्र भूरि 
खूज्लाः गावः अयास:) जहां बहुत प्रकाशकी किरणें आया करती हों । (उरुगायस्व विष्णों: तत्‌ अत्र अह अब भारि) 
विशेष प्रशंसनीय उस व्यापक देवका वह उत्कृष्ट स्थान यहां ही विराजता है । मैं तुझको (ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि 
पर्यूहठामि) ब्राह्मणों, क्षत्रियों और ऐश्वर्यसे युक्त वैश्योंको यथोचित धनादि ऐश्वर्यका योग्य विभाग करनेवाला जानता हूं। तू 
(ब्रह्म दूंह) ब्राह्मण बलको बढा, (क्र ढूंह) क्षात्रबलको बढा, (आयु: दूंह) प्रजाकी आयुको बढा और (प्रजां दूंह) 


प्रजाको भी बढाओ ॥३।॥ 


(२१२) है मनुष्यों ! (विष्णो: कर्माणि पश्यत) व्यापक ईश्वरके जगतकी, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्थाके 
नाना कार्योंको देखो । (यतः ब्रतानि पस्पशे) जिनके अंदरसे अनेक नियमोंको देखा जाता है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य 


युज्यः सखा) आत्माका योग्य मित्र है ॥४॥। 


अग्रेणी: असि- तूं अग्रेसर होकर आगे चलनेवाला हो । तू 
अग्रणी हे यह समझकर वैसा अपना कर्तव्य कर और अग्रणी 
बनकर अपना कर्तव्य कर । 

नेतृणां स्ववेश: एतस्य वित्तातू- नेताओंको भी तू सन्‍्मार्ग 
पर स्थापित करनेवाला है, यह तूं जान (नेतालोग भी सन्मार्गपरू 
ही चलनेवाले हों, अन्यथा वे असन्मार्गपर चलनेवाले होंगे, तो 
उनके पीछे चलनेवालॉका अकल्याण होगा इसमें संदेही नहीं है । 

देव: सविता त्वा अधिस्थास्यति- सब जगत्‌का उत्पन्न 
करनेवाला परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिष्टाता होकर रहा है। यह 
ध्यानमें रख और कुमार्गमें प्रवृततन हो जाओ । 

त्वा मध्वा आनक्तु- वह ईश्वर तुझे मधुरतासे युक्त करे। 

अग्रेण दयां अस्पृक्षः- तुम्हारे मुख्य गुणसे तूं ुलोकको 
स्पर्श कर । तुम्हारे अंदर ऐसे उत्तम शुभ गुण चाहिए । 

मध्येन अंतरिक्ष अप्राः - तुम्हारे मध्यमें रहे शुभ गुणसे 
तूं अंतरिक्षको भर दे । तेरे अंदर ऐसे शुभ गुण रहें । 

उपरेण पृथिवीं अदृंहीः - तुम्हारे गुणोंसे इस पृथिवीको 
सुदृढ कर । 

अपने अंदरके शुभ गुणोंसे सबको शुभ बनाना योग्य है। शुभ 
गुणोंसे ही ऐसा हो सरता है। अतः हरएकको अपने अंदर शुभगुण 
बढाने योग्य हैं । यह राष्ट्रकी सुशिक्षासे ही हो सकता है । अतः 
राष्ट्रमें सुशिक्षा हो ऐसा करना अत्यावश्यक है ॥२॥॥ 


ले या धामानि ग्रमध्यै, उष्मसि- जिस स्थानको हम 
जाना चाहते हैं वे स्थान इच्छा करने योग्य उत्तम हों । उत्तम 
स्थानॉमें ही जाना योग्य है। 

यत्र भूरिशृंगा: गाव: अयास:- यहां बहुत प्रकाश किरणे 
होती हैं । प्रकाशयुक्त स्थानमें ही रहना चाहिए । जहां सूर्यकी 
किरणें पहुंचती है वह स्थान रोगरहित होता है । इस कारण ऐसे 
स्थानमें ही जाना योग्य है । यहां गौवें होती हैं वह स्थान भी रहने 
योग्य है। 

उरुगायस्य विष्णो: तत्‌ अत्र अह अब भारि- प्रशंसनीय 
परमेश्वरका वह वर्णनीय स्थान यहां है क्योंकि वह कर्म व्यापक 
है। हे 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि- ब्राह्मण, 
अ्षत्रिय और घनी वैश्योंके लिये योग्य घन और पोषणका विभाग 
करके उनको योग्य वितरण करनेवाला तू है यह मैं जानता हूं । 
चनका योग्य विभाग हो ऐसी राज्यव्यवस्था होनी चाहिए। 

ब्रह्म दूंह- ब्राह्मणोंके ज्ञानको राज्यमें बढाओ | 

क्षत्र दूंह- राषट्रमें क्षात्र शक्तिकी वृद्धि करो । राष्ट्र निर्बल न 
रहे ऐसी योजना राष्टरूमें करो । 

आयु; ढूंह- प्रजाकी आयु बढे ऐसी राष्ट्रीय आयोजना करा । 

प्रजां दूंह- प्रजाकी सब क्षेत्रोंमें उन्नति हों ऐसाकरों ॥३॥॥ 

विष्णो: कर्माणि पश्यत- हे मनुष्यो ! सर्व व्यापक ईश्वरके 


(कण्डिका ३-७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१२४) 
तद्दिण्णों: परम पदछ सदा पश्यान्ति सुरय: । दिवीव चक्षुरात॑तमें ॥५॥ 

परिवीरास परिं त्वा दैवीविंशों व्ययन्तां परीम यरजमान5 रायों मनुष्याणामे । 

दिवः सुनुरैस्ये “प तें प्राथिव्याल्लोक आरण्यस्तें पशुः ॥६॥ 

उपाबीर॒स्युप॑ दरवान्दैवीविश॒ः प्रागुरुशिजो बह्लितमान्‌। 

देव॑ त्व्टवसु रम हव्या तें स्वदन्ताम ॥७॥ 

(२१३) (सूरयः विष्णो: परमम्‌ पदम्‌) विद्वानजन व्यापक परमेश्वरके पदको (दिवि आततम्‌ चक्षु: इव सदा 
पश्यन्ति, तत्‌) द्युलोकमें व्याप्त.तेजके समान सदा देखते हैं, उसको तुम लोग भी निरन्तर देखो ॥५॥॥ 

(२१४) हे ईश्वर ! (त्वं परिवीः असि) तू सर्वत्र व्यापक हो । (त्वा दैवीः विशः परिव्ययन्ताम्‌) तुझे विद्वान 
प्रजाजन सर्वत्र व्याप्त करके जानें । (इम॑ यजमानम्‌ मनुष्याणां राय: “परिव्ययन्ताम्‌*) इस यजमानको मनुष्योंके 
उपयोगी ऐश्वर्य भी चारों ओरसे प्राप्त हों । हे यज्ञकर्ता ! तू (दिवः सूनु: असि) प्रकाशक पुत्रके समान तेजस्वी है । 
(एषः पृथिव्यां लोक: ते) यह प्ृथ्वीपर निवास करनेवाले समस्त लोक तेरे मित्र ही हैं और (आरण्यः पशुः ते) 
अरण्यवासी समस्त पशु भी तेरे ही हैं ॥६॥॥ 

(२१५) तू (उपावीः अस्ि) प्रजाके नित्य समीप रहकर उनका पालन करनेवाला रक्षक है । (दैवीः विशः उशिजः 
वन्हितमान्‌ देवान्‌ उप प्र अगुः) दिव्यगुणवाली प्रजायें, कान्तिमान्‌ तेजस्वी, समर्थ विद्वान्‌ पुरुषोंको प्राप्त हों । हे (देव) 
दिव्य पुरुष ! (त्वष्टः वसु रम) तूं निर्माण करनेवाला हो । अतः तू नानाविध सम्पत्तियोंका उपयोग कर । (हब्या ते 


स्वदन्तम्‌ ) नाना प्रकारके भोग्य पदार्थ तुझे आस्वाद दें ॥॥७॥॥ 


द्वारा इस जगत्‌में होनेवाले नाना प्रकारके कार्योको देखो | और 
उनसे उस परमेश्वरके सामर्थ्यका अनुभव करो। 

यतः ब्रतानि पस्पश- इससे योग्य नियमोंकों जाना जाता 
ह्‌। परमेश्वरके कार्य देखकर उनके नियमोंको तुम जानो और 
उस रीतिसे स्वयं योग्य कार्य करनेवाला बनो । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा- परमेश्वरका योग्य मित्र तू बना 
तुम्हारे साथ परमेश्वर है, वह तुम्हारा परम मित्र है । अतः तू 
उसका योग्य मित्र बनकर, योग्य कार्य कर ॥४॥॥ 

सूरयः विष्णों: परम॑ पद॑ दिवि आततं पश्यन्ति- 
ज्ञानी लोक सर्वव्यापक परमेश्वरका परम उच्च पद द्युलोकमें फैला 
है ऐसा देखते हैं । ज्ञानी लोक परमेश्वरको सर्वत्र देखते हैं तथा 
बुलोकमें उसका प्रकाश फैला है ऐसा अनुभव करते हैं। 

इसी तरह सबको व्यापक परमेश्वर सर्वत्र है ऐसा अनुभव 
करना चाहिए। 

त्वं परिवी: असि- तू सर्व व्यापक हो ईश्वर सर्वत्र है यह 
समझकर उसको सर्वत्र देखना और अपना कार्य योग्य रीतिसे 
करना चाहिए। 


दैवी: विशः त्वा परिष्ययन्ताम्‌- दिव्य लोक-ज्ञानी 
जन परमेश्वरको सर्वत्र देखते है और उसको सर्वत्र देखते हुए 
अपने कर्तव्य निर्दोष रीतिसे करते हैं । 

इसमे यजमानं मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम्‌ू- इस यज्ञ 
कर्ताको मनुष्योंके उपयोगमें आनेवाले सब धन प्राप्त हों। 

दिवः सूनु: असि- तू द्ुलोकके प्रकाशका पुत्र हो |, 
विश्वें प्रकाश फैले और अंधकार दूर हो ऐसा करना चाहिए। 

एष पृथिव्यां ते लोक:- इस पृथिवीपर तेरा कार्यक्षेत्र है 
॥६॥॥ 

उपावीः असि- तूं पास रहकर सुरक्षा करनेवाला हो । 
(उप+आवी:) पास रहकर संरक्षण करनेवाला | 

दैवी: विश: उशिज: दक्लितमान्‌ देवान्‌ उप प्र अगुः- 
दिव्य प्रजाजन सदिच्छावाले तेजस्वी ज्ञानियोंके पास जाते हैं । 
श्रेष्ठ लोक तेजस्वी ज्ञानियोंको प्राप्त करते हैं । 

त्वष्ट: ! बसु रम- हे निर्माण करनेवाले कारीगर ! प्राप्त 
धनमें रममाण रह । 

हृव्या ते स्वदन्ताम्‌- योग्य पदार्थ तुझे प्राप्त हों और तू 
उनका भोग ले ॥७॥॥ 


(१३०) 


रेवंती रम॑ध्वे बृहंस्पते घारया व्सूनिं । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-६) 


ऋतस्‍्य॑ त्वा देवहविः पाशेंन पर्ति मुखामि घर्षो माजुषेः ॥८॥ 

देवरय॑ त्वा सवितुः प्रंसवे5स्विनो्बाहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 

अग्नीषोम॑भ्यां जुष्ं नि युंनज्मिं। अद्धबस्त्वीष॑घीम्योउनु त्वा माता मैन्यतामनु पिता$तु ब्राता 
सगर्म्यो धनु सखा सयुध्यः | अप्लीषोमान्यां त्वा जुट प्रोक्षांमि ॥९॥ 

आप पेरुरस्पां-पोँ देवी: स्वेदन्तु स्वात्तं चित्सद्वेंवह्विं: । 

स॑ तें प्राणो वारतेन गच्छता£ समड्भगनि यजंत्रे! से यज्ञपतिराशियाँ ॥१०॥ 


(२१६) हे (रेवतीः) ऐश्वर्यसे सम्पन्न प्रजाओ ! (रमध्वम्‌) आनंदमें रहो । हे (बृहस्पते) विद्वान्‌ पुरुष ! तू 


(ऋतस्य देवहविंः वसूनि धारय) सत्य व्यंवहारके द्वारा प्राप्त दिव्यहवि और श्रेष्ठ धनोंको धारण कर । हे राजन्‌ ! 
(मानुषः पाशेन त्वा प्रति मुश्ञामि) मैं मानवोंके द्वारा निर्मित बंधनसे तुझे छुडाता हूं । तू (घर्ष) सब अज्ञानोंकी घर्षण 
कर बलपूर्वक वश कर ॥८॥ 

(२१७) मैं (त्वा देवस्य सवितु: प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्यां पूष्ण: हस्ताभ्याम्‌) तुमको, सर्वोत्पादक परमेश्वरके 
प्रशासनमें अश्विदेवोंके तेजस्वी बाहुओंसे और पोषक देवके हाथोंसे मैं स्वीकार करता हूं । और (त्वा अग्रीषोमाभ्याम्‌ 
जुहं नि युनज्मि) तुमको अग्नि-सोमके तेजसे युक्त कार्यमें लगाता हूं । (त्वा अद्भयः ओषधीश्य: प्रोक्षामि) तुमको 
जलों और औषधियों द्वारा शुद्ध करता हूं । (त्वा माता अनुमन्यताम्‌) तुमको तुम्हारी माता अनुमति दे, 
(पिता अनुमन्यताम्‌) पिता तुझे अनुमति दे, (भ्राता अनु) भाई अनुमति दे, (सयूथ्यः सखा अनु) तेरा सहवासी मित्र 
भी अनुमति दे ॥९॥ 

(२१८) तू (अपां पेरु:ः असि) जलका रक्षक है । (देवी: आपः चित्‌ स्वायत्तम्‌) दिव्य जलोंको अपने पास रखो। 
(देव हविः सं स्वदतु) दिव्य हवन सामग्री अपने पास रखो । मेरे (आशिषाते अज्ञानि यजत्रै: सम्‌) आशीर्वादसे तेरे 
अवयव यज्ञ करानेवालोंके अच्छी प्रकारसे सहायक हों । और (प्राण: वातेन सं गच्छताम्‌) प्राणवायुके साथ उत्तमतासे 


मिलकर रहे । तू (यज्ञपति:) यज्ञका पालन करनेवाला हो ॥१०॥॥ 


रेवतीः एमध्वम्‌ू- धन प्राप्त करके आनंदसे रहो । 

ऋतस्य देवहविः वसूनि धारय- सत्यमार्गसे प्राप्त दिव्य 
धनोंको धारण कर | 

मानुषः पाशेन त्वा प्रतिमुंधामि- सानव द्वारा उत्पन्न 
किये बंधनसे तुझे छुडाता हूँ. । 

घर्ष- तू स्वयं प्रयत्न करता रह । दुष्टतासे संघर्ष करता रहो 
॥ढ॥ 

सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनों: बाहुध्यां पूष्णोः 
हस्ताभ्यां गृक्वामि- संपूर्ण जगत्‌के उत्पादकके लिये किये 
जानेवाले इस यज्ञकार्यमें वैद्योके बाहुओंसे और बलवानके हाथोंसे 
तुम्हारा स्वीकार करता हूं | पदार्थक स्वीकार करनेके समय ऐसी 
भावना मनमें हा। 

अग्नि-सोमाभ्यां तुष्टं नि युनज्मि- अग्नि और सोमके 


इस यज्ञ कार्यमें तुम्हारा मैं नियोजन करता हूं । अच्छे यज्ञीय 
पदार्थोकी यज्ञके कार्यमें उपयुक्त करना योग्य है । 

अद्भघः ओषधीभ्यः प्रोक्षामे- जल और ओषधियोंके 
सससे शुद्ध करता हूं । 

माता पिता भ्राता सयूथ्य: अनुमन्‍्यताम्‌- माता पिता 
भाई और मित्र तेरा अनुमोदन करे । तुम जो कार्य कर रहे हो 
उसका अनुमोदन तेरे संबंधी करें । तेरे संबंधी जन तेरा विरोध न 
करें । तेरे संबंधी तेरे अनुकूल रहें, विरोध न करे ॥९॥॥ 

अपां पेरु: असि- जलोंका सागर तूं है । 

देवीः आपः चित्‌ स्यावत्तम्‌- दिव्य जलको भी उत्तम 
रीतिसे अपने पास रखो । उत्तम जल अपने पास रखना योग्य है । 

देवहविः सं स्वदल- देवॉको देनेका हव्य योग्य रीतिसे 
रखा जाय। 


(कण्डिका ८-१३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 

इतेनाक्ती पशुस्नायिथो< रेवंति यज॑माने प्रियं था आ विंशे । 
उस्ेरन्तरिक्षात्सजूदेवेन वार्तेनास्य हविषस्तमनां यज समंस्य हन्वां भव । 
वर्षो वर्षीयासे यश्ञे यज्ञप॑तिं धांः स्वाहा ढेवेस्यों देवेम्यः स्वाहा ॥११॥ 


माहिंमूमा पृरदाकु- मैम॑स्त आतानानर्वा प्रेष्टिं। घृतस्य॑ कुल्या उप॑ ऋतस्व पथ्चा अनु ॥एसा 
देबीरापः शुद्धा वोंढ्बर< सुप॑रिविषट ढेवेषु सुप॑रिविष्टा वर्य पंरिवे्टरों मूयास्मे ॥१३॥ 


(२१९) तुम दोनों (घृतेन अक्तौ पशून्‌ त्रायेथाम्‌) घृतसे युक्त होकर पशुओंका पालन करो । हे (रेवति) भाग्यवती 
स्त्री ! तू (यजमाने प्रियं धाः) यजमानके साथ प्रिय आचरण कर और (आविश) उसके साथ एक चित्त होकर रह । 
(देवेन वातेन सजू: उरोः अन्तरिक्षात्‌, अस्य हविष: त्मना यज) दिव्य प्राणके साथ इसकी सह धर्मचारणी होकर, 
विशाल अंतरिक्षसे जिस प्रकार वायु सबकी रक्षा करता है, उसी प्रकार उसकी रक्षा कर और यज्ञके योग्य पदार्थोसे स्वयं भी 
यज्ञ कर । तथा (अस्थ तन्‍्वा सम्‌ भव) इसके शरीरसे ही तू प्रेमसे पुत्र लाभकर । हे (वर्षो) सब सुखोंकी दात्री ! 
(वर्षीयसि यज्ञे यज्ञ पतिं धाः) अति विस्तीर्ण, महान यज्ञमें यज्ञकों पालन करनेमें समर्थ गृहपतिको स्थापित कर | 
(देवेभ्य: स्वाहा, देवेभ्य: स्वाहा) यज्ञके लिये पहिले आये देवोंका सत्कार करो और पश्चात्‌ आनेवाले देवोंका भी आदर 
सत्कार करो ॥११॥ 

(२२०) तू (अहिः माभू:) सर्पके समान क्रोधी मत हो, अथवा विषैले-हिंसक प्राणियोंके समान प्राणोंका नाश कभी 
न हो । है (आतान) यज्ञ सम्पादक पुरुष ! (ते नमः) तुम्हारे लिये नमस्कार है, (अनर्वा प्रेहि, घृतस्य कुल्या उप) 
निर्विध्न रूपसे तू आ और जलकी धाराको शुद्ध होनेके लिये स्वीकार कर तथा (ऋतस्य पथ्या अनु) सत्य ज्ञानके 
मार्गका अनुसरण कर ॥१२॥॥ 

(२२१) है (आपः देवी) जलरूप देवताओ ! हे शान्त स्त्रियो ! तु सब (शुद्धा: वोडवम्‌) शुद्ध आचरणवाली होकर 
विवाह करो, (देवेषु सुपरिविष्टा) दिव्य जनोंके साथ उत्तम रीतिसे रहो । (क्य॑ सुपरिविष्टा:) हम विद्वानोंके हाथों दी 


(१३१). 


जावें । (वर्य॑ परिवेष्टारः) हम विवाह करनेके समय उन स्थ्रियोंका पाणि ग्रहण करें ॥१३॥। 


ते अंगरानि आशिषा यजबत्रै:ः समं- तेरे अवयव वैदिक 
आशीववदके साथ यज्ञ करनेवालोंके साथ रहें । तेरा जीवन पूर्णतया 
यज्ञके कार्यमें समर्पित हो । 

प्राण: वालेन संगच्छतामू- तेरा प्राण बाहा शुद्ध वायुके 
साथ सुसंबद्ध होकर रहे । 

यज्ञपतिः- तू यज्ञका पालक होकर रहो ॥१०॥॥ 

घृतेन अक्तौ पशून त्रायेथाम्‌- घीसे युक्त होकर पशुओंका 
रक्षण करो । घी पीकर पुष्ट होओ और अपने घरमें गौ आदि 
पशुओंका पालन करो । 

रेवति- धनवाली स्त्री, गौ, साममंत्र । 

यजमाने प्रियं धाः- यजमानका हित कर ॥ 

आविश- पास रह, साथ रह । 

देवेन वातेन सजू:- दिव्य प्राण जबतक रहेगा, तबतक 
इस पतिके साथ रहो । 


अस्य तन्‍्वा संभव- इस पतिके शरीरसे पुत्र उत्पन्न कर । 

यज्ञे यज्ञपर्ति घाः- यक्षमें यजमानका धारण कर । 

देवेभ्यः स्वाहा- देवताओंके लिये यह समर्पण है ॥११॥ 

अहिः मा भू:- तू सर्पके समान विषयुक्त न बन । सर्पके 
समान विनाशकर्ता न बन । 

अनर्वा प्रेहि- निर्विध्नताके साथ तूं यहां आ । 

ऋतस्य कुल्या उप- सत्य मार्गसे जीवन चलाओ । 

ऋतस्य पथ्या अनु- सत्य मार्गसे चलो ॥१२॥॥ 

शुद्धा वोड्‌ढवं- शुद्ध रहकर विवाह कर । शुद्धाचार युक्त 
विवाह करें । अशुद्ध मनुष्य विवाहके अयोग्य हैं । 

देवेषु सुपरिविष्ठा:- दिव्य जनोंके साथ रहो ॥ 

व्य सुपरिविष्टा:- हम स्त्रियां उत्तम पुरुषोंके साथ विवाहित 
होकर रहें । 

वर्य परिवेहार:- हम पुरुष स्त्रियोंक साथ विवाहित होकर 


2 ॥ अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-६) 


बाचं ते शुन्धामिं' प्राण तें शुन्धाप्ति, चकल॑स्ते शुन्धारमिं. भोज ते शुन्धामिं 

नाभि ते शुन्धामि' मेहूँ ते शुन्धार्मिं « दर तें शुन्धार्मिं' चरितरॉस्ते शुन्धार्में ॥१४॥ 
मनंस्त आ प्यांयता' वाक्त आ प्यायता' प्राणस्त आ ध्यायतां' चक्षुस्त आ प्यायतो5 
ओचे त आ प्यायतामें। यर्तें कर यवास्थितं तत्त आ प्यायतां निश्चांयतां तततें शुध्यतु 
शमहोंम्यं!। ओपष॑धि त्राय॑र् स्वघिते मैनं७ हिछसी + फरुचां 
रक्षसां मागोडलिं निरंस्त5 रक्ष' इदमह७ रक्षोडमि तिंहामीदमह७ रक्षो5व॑ बाघ इदमह७े 
रक्षोंद्धम तमों नयामिं । घूतेन॑ द्यावापृिवी प्रो्णुवा्थों वायो वे स्तोकारना- अग्निराज्य॑सय 
वेतु स्वाहा स्वाह्ंकृते, ऊर्ध्वन॑भस मारुत॑ गंच्छतमेँ ॥१६॥ 


(२२२) मैं विविध शिक्षाओंसे (ते वा शुन्धामि) तेरी वाणीको शुद्ध करता हूं, (ते प्राणं शुन्धामि) तेरे प्राणको 
शुद्ध करता हूं,(ते चक्षुः शुन्धामि) तेरे नेत्रको शुद्ध करता हूं, (ते नाभिम्‌ शुन्धामि) तेरे नाभिको पवित्र करता हूं, 
(ते मेढ़ूं शुन्धामि) तेरे प्रजननाज्अको शुद्ध करता हूं, (ते पायुम्‌ शुन्धामि) तेरे गुदेन्द्रियको पवित्र करता हूं और 
(ते चरित्रान्‌ शुन्धामि) तेरे चरित्र अर्थात्‌ समस्त व्यवहारोंको पवित्र शुद्ध धर्मानुकूल करता हूं १४॥॥ 

(२२३) (ते मनः आप्यायताम्‌) तेरा मन सत्कर्मके अनुष्ठानसे वृद्धिको प्राप्त हो, (ते प्राण: आप्यायताम्‌) तेरा 
प्राण बलादियुक्त हो, (ते चक्षुः आप्यायताम्‌) तेरी दृष्टि निर्मल हो, (ते श्रोत्रं आप्यायताम्‌) तेरा कर्म सदगुणोंसे युक्त 
हो, (ते यत्‌ क्रूरं निःस्त्यायताम्‌) तेरा जो क्रूर स्वभाव है वह दूर हो, (यत्‌ ते आस्थितम्‌ आप्यायताम्‌) जो तेरा 
निश्चय है वह पूरो हो (ते तत्‌ शुध्यतु) तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो, (अह्ोभ्यः शम्‌) सब दिनोंके लिये तुझे सुख प्राप्त 
हो । हे (ओषधे) औषधे ! (एनम्‌ त्रायस्व) इसकी रक्षा करो और (माहिंसा:) व्यर्थ इसका नाश न कर । हे (स्वधिते) 
शस्त्र ! तु भी इसकी (त्रायस्व) रक्षा करो ॥१५॥॥ 

(२२४) हे दुष्ट कर्म करनेवाले ! तू (रक्षसां भाग: असि) दूसरोंका नाश करनेवाले नीच पुरुषोंका ही भाग है, इस 
कारण (रक्षः निरस्तम्‌) राक्षस स्वभाववाला तू यहांसे दूर हो । (अहं इदं रक्ष: अभितिष्ठामि) मैं इस राक्षसको दूर 
करता हूं तथा (अहं इवं रक्ष: अवबाधे) मैं इस दुष्ट जनको प्रतिबंध करता हूं । और (अहं इदं रक्ष: अधमं तम॑ नयामि) 
मैं ऐसे दुष्ट राक्षसको नीच स्थानमें पहुंचाता हूं । और हे श्रेष्ठ गुणी मनुष्य ! तू (स्तोकानां वेः दावा पृथिवी प्रोर्णवाथाम्‌) 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म व्यवहारोको जाननेवाले हो तेरे यज्ञशोधित जलसे सूर्य और भूमि अच्छे प्रकार भर जाय ।(अग्निः स्वाहा 
बेतु) अग्नि तेरे धृतादि पदार्थके अच्छे होम किये हुंयेको जाने तथा (स्वाहा कृते ऊर्ध्व नभस॑ मारुतं गच्छतम्‌) हवन 
किये हुए स्नेह द्रष्यको प्राप्त पूवोत जो सूर्य और भूमि है वे तेरे यज्ञसे शुद्ध हुये जलको ऊपर पहुंचानेवाले पवनको प्राप्त हों 
॥१६॥ 
रहें ॥१३॥ यत्‌ ते करूरं, निरत्यायताम्‌- जो क्रूरता तुम्हारे अंदर हो, 

मनुष्य अपने शरीरके सब अवयवोंको शुद्ध रखे । दुराचारसे. 5 करे हो। 
वे अवयव अशुद्ध न हों ॥१४॥ हक 5००२०] आप्यायताम्‌- जो शुभ गुण तुम्हारे 

ते मनः' प्राण: चक्षु: श्रोत्रं आष्यायताम्‌- तेरा मन ते तत्‌ शुध्यतु- जो तुम्हारे अंदर गुण हो वह शुद्ध होकर 
प्राण, नेत्र और कान आदि उन्नतिको प्राप्त हों । वे निर्यल न रहें; विराजता रहे । 
अपने अपने कार्य करनेमें पूर्ण शक्तिमान हों । अहोभ्यः शम्‌- सब दियोमें तुम्हें सुख प्राप्त हो । 


(कण्डिका १४-१९) यजुर्वेदकां सुबोध भाष्य 


इृदमांपः प्र ब॑हतावर्य च मरे च यत्‌ | यज्ञांमिदुवोहानृ्त यज्॑ शेपे अंभीरुण॑म्‌ । 
आपों मा तस्मादेन॑सः पव॑मानश्र मुअतु ॥१७॥ 


से मे मनो मन॑सा से प्राण: प्राणेन॑ गच्छतामे । रेडस्यप्रि्टयां भीणात्वाप॑स्त्वा 
सरमरिणन्वात॑स्य त्वा भाज्दें पृष्णो रछह्यां ऊष्मणों व्यथिषते प्रयुंते देष; ॥१८॥ 


घृतत घृंतपावान। पिबत. बसों वसापावानः पिबतास्तारिंक्षस्प हविरेसि स्वाहा । 
विश: प्रदिशी आदिशों विविज्ञ उद्दिशों हिग्ग्यः स्वाहा ॥१९॥ 


(२२५) हे (आपः) जले ! (अव््यं च यत्‌ मलं, यत्‌ च अभिदुद्रोह) जो निन्‍्दनीय और मिलन कार्य है तथा जो 
कुछ मैं दूसरे प्रति ट्वेष, घात, वैर आदि करूं, (यत्‌ अनृतम्‌ च अभिरुणम्‌ शेपे इदम्‌ प्रवहत) जो श्रस॒त्य भाषण करूं 
और जो निर्भय होकर दूसरेको कोसूं निन्दाजनक अपशब्द कहूं उन सब मलोंको बहुत शीघ्र जलोंके समान बहाकर दूर करो। 
(आप: च पवमानः मा तस्मान्‌ मुश्तु) वे जलप्रवाह और ये पवित्र करनेवाला वायु मुझको उस पापसे मुक्त करे ॥१७॥ 

(२२६) (ते मनः मनसा प्राण: प्राणेन सं गच्छताम्‌) तेरा मन मनन सामर्थ्यसे युक्त हो और प्राण प्राणबलसे युक्त 
हो । तू (रेट्‌ असि) शत्रुओंको मारनेवाला है, (त्वा अग्नि: श्रीणातु) तुझे अग्नि परिपक्त करे, (आपः त्वा सम्‌ 
अरिणन्‌) जल तुझे अच्छे प्रकार प्रेरित करें । (त्वा वातस्य ध्राज्यै पृष्ण: रहौ उष्मणः व्यथिषत्‌) तुझको वायुकी तीव्र 
गति और पोषक सूर्यकी प्रचण्ड गर्मीसे तपाया जाता है इस कारण तुम्हारी प्रचण्डतासे (द्वेषः प्रयुतं) द्रेषकारी शत्रु तुमसे 
पीड़ित हों ॥१८॥॥ 

(२२७) हे (घृतवानः घृत॑ पिबत) घृतको पास रखनेवाले पुरुषों ! तुम घृतका पान करो । (वसापावानः वसां 
पिबत) दसाकों पास रखनेवालो ! तुम वीररसकी वाणीका स्वीकार करो । तू (अन्तरिक्षस्य हविः असि स्वाहा) 
अंतरिक्षकी हवि है, इस समय हम हवन करते हैं (दिशः प्रदिशः आदिशः विदिशः उद्दिशः दिग्म्यः स्वाहा) पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशायें, अग्रेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान उपदिशायें सामने मुंहकी दिशा, पीछेकी दिशा और 
जिस ओर शत्रुके आनेकी दिशा उन सब दिशाओंसे योग्य हविके द्वारा हम हवन करते हैं ॥१९॥॥ 


(१३२) 


ओषधे ! एन॑ त्रायस्व- है औषधे ! इसकी सुरक्षा कर । 

मा हिंसी- इसका नाश न कर । 

< स्वधिते ! त्रायस्व- हे शस्त्र ! इसकी सुरक्षा कर 
॥१५॥ 

रक्ष: निरस्तमू- राक्षसोंको दूर करो । दुष्ठोंको पास आने न 
दो 

अहं इदं रक्ष: अभितिष्ठामि- मैं इन दुष्टोंको दूर करता 
हूं । दुष्ठोंका सामना करके उनको दूर करना चाहिए। 

अहं इदं रक्षः अवबाधे- मैं इन दुष्टोको दूर करता हूं । मैं 
डुष्टोंको कष्ट पहुंचाकर दूर करता हूं। 

अहं इदं रक्ष: अधमं तमः नयामि- मैं इन दुष्टोंको नीच 
अव्स्थाको पहुंचाता हूं। 


स्तोकानां वेः च्यावापृथिवी प्रोणुवाताम्‌ - है कार्यकों 
जाननेवालो ! तुम द्यु और पृथिवीको भर दो ! सब लोक सत्कर्मको 
जाननेवाले हों । 

स्वाहाकृ ते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्‌ - यक्षमें 
स्वाहाकार करनेपर वह आकाशकी हवामें हवन किये पदार्थ जांय 
और वहां शुद्धता करें ॥१६।॥। 

जल प्रवाह और वायु इस जगतमें शुद्धता करते है और 
गंधगी दूर करते हैं । 

अवध मल॑ अभिदुद्रोह - निंदनीय मलको दूर कर । 

अनृतं अभिरुणं शेपे इदं प्रवहत - असत्य, दुःखदायी 
शापके समान भाषण यह सब दूर कर दो । कोई ऐसा अयोग्य 
भाषण न करे । 

आपः पदमानः मा तस्यमात्‌ मुंबतु - जलप्रवाह तथा 


(१३४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-६) 
ऐेन्दः प्राणो अड्डें अद्जेः नि वीध्यवैन्द्र उंदानो अड्ढें अक्ले निर्धीतः । 
देव॑ त्वषन्‍रमूरिं ते स७ समेतु सलंक्ष्मा यद्दिपुरूपं मवांति | 


वेवन्ना यन्तुमवंसे सखायो5नुं सवा माता पितरों' मदन्तुं ॥२०॥ 


समुद्रं ग॑चछ स्वाहों उन्‍्तरिंक्षं गच्छ स्वाहा देव७ संवितारं गच्छ स्वाहा मिन्नावरुणी 
गच्छ स्वाहाँ 5होरात्रे ग॑च्छ स्वाही छन्दांछेसि गच्छ स्वाहा द्यावांपृथिवी ग॑च्छ स्वाहा 
यज्ञ ग॑चछ स्वार्ह सोम गच्छ स्वाहा. ढिव्यं नमों गच॒छ स्वाहा उन वैंश्वानरं गंलह 
स्वाहों मनों मे हार्दि यण्छे दिवँ ते धूमो गच्छतु स्व॒ज्योतिं: प्थिदी भस्मना55 पूंण स्वाहा ॥२१ 

(२२८) है (त्वष्ट: देव) शत्रुबल विदारक दिव्यगुण युक्त देव ! (अवसे अक्ले अक्ले ऐन्द्र: निदीध्यत्‌) अपनी सुरक्षाके 
लिये तुम्हारे प्रत्येक अड्गमें इन्द्र शक्ति रहती है (अज्ले अज्े उदानः निधीतः) और प्रत्येक उड्गमें उदानवायु कार्य करता 
है । (ते यत्‌ सलक्ष्म विपुरूपम्‌ भूरि सम्‌ एतु) तेरा जो एक ही चिन्हसे युक्त एक ही प्रकारका सुंदर पौशाक पहननेवाला 
सेना बल है वह बहुत अधिक प्रमाणमें एकत्रित हो । (देवत्रा यन्तम्‌ त्वा अनु सखायः अवसे) दिव्य पुरुषोंके बीच गमन 
करते हुये तेरे पीछे पीछे चलनेवाले तेरे सुद्दद वीर लोग तेरी रक्षाके लिये चलें और (माता पितरौ त्वा अनु मदन्तु) तुम्हारे 
माता पिता भी तुम्हारे कार्यका अनुमोदन करें ॥२०॥॥ 

(२२१) तू (स्वाह समुद्र गच्छ) उत्तम साधनेसे समुद्रकी यात्रा कर । विमानसे (अन्तरिक्ष॑ गच्छ) अंतरिक्षमें गमन 
कर । (सवितारम्‌ देवम्‌ गध्छ स्वाहा) सबके उत्पादक परमेश्वरको प्राप्त कर । (स्वाहा मित्रा वरुणौं गच्छ) उत्तम 
साधन से मित्र और वरुणके समीप पहुंच । (स्वाहा अह्ो रात्रे गच्छ) उत्तम साधनसे दिन और रात्रीका ज्ञान प्राप्त करा 
(स्वाहा छन्दांसि गच्छ) उत्तम वेदकी विद्यासे समस्त छंदोंका अर्थात्‌ ऋण, यजुः, साम और अथर्व चारों वेदोंका ज्ञान 
कर । (स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ) उत्तम विद्यासे घावाभूमिका ज्ञान प्राप्त कर । (स्वाहा यज्ञं गष्छ) उत्तम उपदेशसे 
यज्ञकी विधिका ज्ञान प्राप्त कर । (स्वाहा सोमम्‌ गच्छ) उत्तम उपदेश द्वारा समस्त औषधियोंके रसको प्राप्त कर । 
(स्वाहा दिव्यं नं गच्छ) उत्तम विद्या द्वारा दिव्यगुण युक्त आकाशके भागोंको जान । (स्वाहा अभ्नें वैश्वानरं गच्छ) 
अच्छे विद्योपदेश द्वारा वैश्वानर अग्निका ज्ञान प्राप्त कर । हे परमात्मान्‌ ! (मे हार्दि मनः यच्छ) मेरे हृदयमें प्राप्त होने 
योग्य उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (ते धूम: दिव॑ं गच्छ) तेरे अपने सामर्थ्यसे तू द्युलोकमें जा और तेरी (ज्योतिः स्वः) 
ज्योति अंतरिक्षको प्राप्त हो तथा तू (पृथिवीम्‌ भस्मना स्वाहा आपृण) पृथ्वीको अपने तेज और शत्रुको दबानेवाले 
सामर्थ्यसे उत्तम रीतिसे पूर्ण कर ॥२१॥॥ 


वायु मुझे उस पापसे दूर करे । इनकी सहायतासे मैं शुद्ध होऊं 
॥4७॥ 

ते मनः मनसा, प्राणः प्राणेन संगच्छताम्‌ - तेरा भन 
मननशक्तिके साथ और प्राण प्राणशक्तिके साथ मिलकर रहे। ये 
सहायक होकर रहें । 

रेट्‌ असि - तू दुष्टोंको दूर करनेवाला है । अतः सब दुष्ट 
भावोंकों दूर कर । 

द्वेषः प्रयुतं - द्वेष करनेवाले शत्रुकों दूर करो ॥१८॥॥ 

घीको अपने पास रखनेवाले घीसे हवन करें और त्रैलोक्यको 


शुद्ध करें ॥१९॥॥ 

त्वष्टा देवः - कर्ममें अत्यंत कुशल देव है । त्वष्टा कुशल 
कारीगरको कहते हैं । 

अवसे अंगे अंगे ऐन्द्र: निदिध्यात्‌ - संरक्षणके लिये 
प्रत्येक अंगमें इन्द्रशक्ति रही है। शरीरके अंगॉमें यह संरक्षक शक्ति 
है । मनुष्य इस शक्तिको विकसित करके अपनी तथा राष्ट्रकी 
सुरक्षा करनेमें सामर्थ्यवान्‌ बने । 

अंगे अंगे उदान: निधीतः - प्रत्येक अवयवर्में उदानवायु 
रखा है । इससे शरीरकी सुरक्षा होती है । मनुष्य इसको जाने 


(कण्डिका २०-२४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१३४) 


माउपो मोष॑धीरहिंछेसी -धाम्नों धाम्नो राजैंस्ततों वरुण नो मुझे । 
यढाहुरघ्न्या इति वरुणेति शपांमहे ततों वरुण नो मुख । 
सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्मित्रियास्तस्में सन्‍्तु योस्मान्द्रेष्टि ये च॑ वर्य द्विप्मै।॥२२ 


ह॒विष्म॑तीरिमा आपों ह॒विष्माँ २ आ विंवासति । 
ह॒विष्मांन्‌ देवो अंध्वरो ह॒विष्मे!/२ अस्तु सूर्य? ॥२३॥ 


अग्नेवोड्पैज्नगृहस्य सदासि सादयामी -न्द्वास्न्योमगयेयी स्थे मित्रावरुणयोमांगचेयीं स्थ॑ 
विश्वेषां देवानां मागपेयीं स्थे। अमूयों उप सूर्य याभिवां सूर्य: सह । 
ता नो हिन्व॑न्त्वध्वरमें ॥२४॥ 


(२३०) तुम अपने स्थानमें (आपः ओषधीः मा हिंसी) जल और औषधियोंको मत नष्ट करो । (ततः धाग्र: नः 
मा मुश्न) उस प्रत्येक स्थानमें हम लोगोंको मत त्यागो । हे (वरुण) वरुण ! (अध्न्यः इति शपामहे) न मारने योग्य 
गौ आदि पशुओंको न मारनेकी हम लोग शपथ धारण करते हैं । (नः आपः सुमित्रियाः सन्‍्तु) हम लोगोंके लिये जल 
प्रवाह श्रेष्ठ मित्रके समान हों । यथा (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि च वयम्‌ यम्‌ द्विषः तस्मै दुर्मित्रियाः सन्‍्तु) जो हम लोगोंसे 
बैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिये वे औषधियां दुःख देनेवाले शत्रुके तुल्य हों २२॥॥ 

(२३१) (इमाः आपः हविष्मतीः हविष्मान्‌ आविवासति) ये जलप्रवाह सदा उत्तम हवनके योग्य रस और अन्नसे 
युक्त हों, उनको हविके रूपमे ज्ञानी पुरुष प्रयोगमें लावे । (देवः अध्वरः ह॒विष्मान्‌) दिव्य गुणयुक्त अहिंसामय यज्ञ हविसे 
संयुक्त हो और (सूर्य: हविष्मान्‌ अस्तु) सूर्य भी यजमानको फल देनेके लिये योग्य हो ॥२३॥॥ 

(२३२) (अमू: याः इन्द्राप्नयो: भागधेयीः स्थः) वे जो इन्द्र और अग्निका भाग उनको देनेवाली है । (मित्रावरुणयोः 
भागधेयीः स्थ) मित्र और वरुणकों उनका हवनीय भाग देनेवाली हैं । (विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ भागधेयी: स्थ) सब 
देवोंका भाग सब देवोंको देनेवाली हैं । उन (वः अपन्न गृहस्थ अग्नेः सदसि सादयामि) तुम सबोंको जिनको गृहस्थाश्रम 
नहीं प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले उत्तम ब्रह्मचारीकी सभामें मैं स्थापित करती हूं और जो (सूख्यें उप वा 
याभिः सह सूर्यः) सूर्यके उदय होनेपर उपस्थित होती हैं अथवा जिनके साथ सूर्य रहता है (ताः नः अध्वरम्‌ हिन्वन्तु) 
वे सब हमारे यज्ञको बढायें ॥२४॥॥ 


और इसके द्वारा अपनी सुरक्षा करे । किये जानेवाले अच्छे कार्योका अनुमोदन करें । वे प्रतिकूल न हों. 


ते सलक्ष्म विषुरूपं भूरि सं एत - तेरे अंदर जो समान ॥२०णा 
अथवा विषम सामर्थ्य हैं वे एकत्रित हों और वह तेरे हितके लिये आप: औषधी: मा हिंसी - जल औषधियोंका नाश न 


उपयोगी होवें । मनुष्यमें सम या विषम अनेक प्रकारकी शक्तियां. कर । 
हैं । वे सब एकत्रित होकर इसकी उन्नति करनेके कार्यमें लगें । धास्न: धाम्न: नः मा मुन्न - प्रत्येक स्थानसे हमको मत 
इससे मानवकी योग्य रीतिसे उन्नति हो सकती है । ल्यागो । हमें अपने अपने स्थानमें सुखसे रहने दो । 
देवत्रा यन्तं त्वा सखायः अवसे अनु - दिव्य पुरुषोंके जा 
साथ चलनेवाले तेरे साथ तेरे मित्र तेरी सुरक्षाके लिये रहें । दिव्य 'आहवा इति शपामहे > गी मारते योग्य मही है रैसी प्रति 
पुरुषोंके साथ रहनेसे अपनी शक्ति बढ़ती हैं । तथा मित्रोंकी. ही के हैं। 
संघटनासे भी शक्ति विकसित होती है । आप: न सुमित्रिया: सन्‍त - जलप्रवाह हमारे लिये उत्तम 
मातापितरौ त्वा अनुमदन्‍्तु - तेरे माता पिता तेरे द्वारा. मित्रके समान सुखदायक हों । 


(अध्याय-६) 


(१७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


हे त्वा मनेसे त्वा दिवे तथा सूयोय त्व। । ऊर्ध्वक्षिममंथ्वर दिवि देवेषु होता यच्छे ॥२५॥ 
सोम॑ राजन विश्वास्त्वं प्रजा जपाद॑रोहे विश्वास्तां प्रजा उपाव॑रोहन्तु 
शूणोत्वध्रि! समिधा हें मे शृण्वन्त्वापों धिषर्णाशन देवी: । 
श्रोता ग्रावाणों विदुषो न यज्ञ७ शृणोतु द्रेवः साधिता ह॒वें मे स्वाहा ॥२६४ 
दवीरापो अर्पा नपादी व॑ ऊर्मिहविष्य इन्द्रियावान्‌ मदिन्तैम। । 
त॑ द्ेवेम्यों देवजा दत्त शुऋषेभ्यो येषां मांग स्थ॑ स्वाहा ॥२जा 
कार्पिरसिं. समुद्रस्य त्वा क्षित्या- उन्नयामि । समाएों अद्धिर॑ग्मत समोष॑धीमिरोष॑धी ॥२८॥ 


(२३३) (देवेषुः होत्राः) देवोकी प्रीतिके लिये यज्ञ कर्मका अनुष्ठान करनेवाली हैं, और जैसे हम भी (इदे त्वा) 
अंतःकरणसे तुझे (मनसे त्वा) मनसे तुझे वा (दिवे त्वा) चुलोककी प्रीतिके लिये तुझे, वा (सूर्याय त्वा) सूर्यके प्रीतिके 
लिये तेरे लिये यज्ञ किया जाता है, वैसे तू भी (दिवि इमम्‌ अध्वरम्‌ यच्छ) च्ुलोकके देवताओंके लिये इस यज्ञकों कर 
॥र१॥ 

(२३४) है (सोम राजन) सोम राजन्‌ ! (त्वम्‌ विश्वाः प्रजा: उप अवरोह) तू समस्त प्रजाओंके अनुकूल होकर 
रह । और (विश्वाः प्रजाः त्वा उप अवरोहन्तु) समस्त प्रजायें तेरे अनुकूल होकर रहें । (समिधा अग्निः में हवम्‌ 
शृणोतु) उत्तम समिधाओंसे प्रदीक्त अग्नि मेरी प्रार्थनाको शुनें । ओर (आप: देवी: धिषणां: में हवम्‌ शृण्वन्तु) दिव्य जल 
मेरी बृद्धिसे की गई प्रार्थना सुने । हे (ग्रावाणः) तुम सुदृढ़ लोग भी (विदुषः “विद्वांस:” यज्ञ न श्रोत) हे विद्वानों 
बुद्धिमानो ! यज्ञ्में किये मेरे निवेदनको सुनो और (सविता देवः मे हवम्‌ शृणोतु स्वाहा) सर्व विश्वका उत्पादक दिव्य 
गुणोंवाला देव भी मेरी प्रार्थना सुने ॥२६।॥। 

(२३५) हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (यः वः अपां नपात्‌) जो तुममेंसे जलोंको न गिरानेवाला है, ऐसा 
(ऊरम्मि: हविष्यः इन्द्रियावान्‌ मदिन्तमः) जलोंके बीच तरड्जके समान उन्नत, हवनसे सत्कार करने योग्य, समस्त 
इन्द्रियोंको बलसे सम्पन्न करनेवाला और सबको हर्षित करनेमें अधिक समर्थ है उसको (देवेभ्य: शुक्रपेभ्य: देवत्रा दत्त) 
समस्त दिद्वानोंके हितार्थ वीर्यरक्षा करनेवालोंके देवत्वके रक्षकॉंके हितार्थ सम्पूर्ण अधिकार प्रदान करो । (येषाम्‌ भागः 
स्थ, स्वाहा) जिनमेंसे तुम भी एक श्रेष्ठ भाग हो, यह मेरा उत्तम कथन है ॥२७॥। 

(२३६) तू (कार्षि: असि) कृषिकर्म करनेटाला है, (त्वा समुद्रस्य अक्षित्यै उत्‌ यामि) तुझे समुद्रतक जितनी 
भूमि है उस भूमिकी उन्नति करनेके लिये ऊपर उठाता हूं, तुम सब लोग (अभि: आप: औष्धधीभि: सम्‌ अग्मत) जलोंसे 
और जलोंके साथ औषधियोंसे अच्छी प्रकार उन्नत होओ ॥२८॥ 


थः अस्मान्‌ ब्रेष्टि, ये च व्यं ट्विष्मः, तस्मे दुर्मित्रियाः 
सन्‍्तु - जो अकेला हम सबका द्वेष करता है, और जिस अकेलेका 
हम सब द्वेष करते हैं, उसके लिये ये जलप्रवाह शत्रुके समान 
हानिकारक हों ॥२२॥॥ 

इमा आपः हविष्मतीः - ये जल उत्तम हविके समान 
उत्तम हैं । न्‍ 

देवः अध्वरः ह॒विष्मान्‌ - दिव्य यज्ञ उत्तम हवनसामाग्रीसे 
युक्त हो। के 
सूर्यः हविष्मान्‌ अस्तु - सूर्योदय होनेसे उत्तम यज्ञमें 


ह॒विका समर्पण होता रहे ॥२३॥॥ 

अमू: याः इन्द्रारयो: मित्रावरुणयो: विश्वेषां देवानां 
भाग धेयी स्थ, वः अपभगृहस्य अग्रेः सदसि सादयामि - 
जो ये इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, विश्वेदेव इनका भाग इन देवोंको 
अर्पण करनेके लिये यज्ञ करनेवाली हैं उनको मैं यज्ञगृहमें पहुंचातां 
हूं। स्त्री पुरुष यज्ञके स्थानपर जांय और यज्ञमें अपना भाग उचित 
रीतिसे करें । ध. 

सूबे उप - सूर्य उदय होनेपर यज्ञ करनेवाले एकत्र होकर 
यज्ञ करें । 


(कण्डिका २५-३१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१२७) 


यम पृत्पु मर््यमवा वाजेंपु य॑ जुनाः । स यन्‍्ता शब्ब॑तीरिषः स्वाहा ॥२९॥ 
देवस्य॑ त्या सवितः प्रसवे5श्विनों्बीहुम्याँ पृष्णों हस्ताभ्याम्‌। 
आ दँदे' रावासि गभीरामिममंध्वरं कृधीन्द्रांय सुपूतमम्‌ । 
उत्तमेन पविनोजस्वन्त॑ मधुंमन्तं पयस्वन्त' निग्माभ्या स्थ वेवभुत॑स्तपंयंत मो. ॥३०॥ 
मर्नों मे तर्पयत वा मे तर्पयत प्राण में तर्पयत चक्षुम तर्पयत भोज मे तर्पयतास्मान में तर्पथत 
प्रुजां में तर्पयत पश्चाल्में तपंयत गणान्में तर्पयत गणा मे मा वि ठुंपने ॥३१॥ 


(२३७) हे (अग्ने) अग्नि ! (यम्‌ मर्त्यम्‌ पृत्सु अब) जिस पुरुषको तू संग्राममें रक्षा करता है और (वाजेषु यम्‌ 
जुनाः) संग्राममें जिसको भेजता है (सः शश्वतीः इषः यन्ता स्वाहा) वह पुरुषही निरन्तर अन्नादि पदार्थोको प्राप्त होता 
है ॥२९॥॥ 

(२३८) मैं (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्ण: हस्ताभ्याम्‌ त्वा आददे) सर्वोत्पादक इस 
परमेश्वरके यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे तथा पोषक देवके हाथोंके तुझे ग्रहण करता हूं । तू (रावा असि) उत्तम दाता 
है । (इदम्‌ अध्वरम्‌ गभीरम्‌ इन्द्राय सघूलमम्‌ उत्तमेन पविना) इस यज्ञको गम्भीर और ऐश्वर्यवान्‌ प्रभुके लिये बल 
बढानेयाले उत्कृष्ट पवित्र शस्त्रोंके बलसे इस यज्ञको (ऊर्जस्वन्तम्‌ मधुमन्तम्‌ पयस्वन्तम्‌ कृधि) उत्तम बलयुक्त, मधुर 
अन्नादि पदार्थोंसे समृद्ध, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थोसे सम्पन्न बनाओ ॥३०॥॥ 

(२३९) तुम अपने गुणोंसे (मे मनः तर्पयत) मेरे मनको तृप्त करो, (मे वा तर्पयत) मेरी वाणीकों तृप्त करो, 
(मे प्राणं तर्पयत) मेरे प्राणकों तृप्त करो, (मे चक्षुः तर्पयत) मेरे नेत्रोंको तृप्त करो, (मे श्रोत्रं तर्पयत) मेरे कानोंको तृप्त 
करो, (मे आत्मान॑ तर्पयत) मेरे आत्माको तृप्त करो, (मे प्रजां तर्पयत) मेरी संतानादि प्रजाको तृप्त करो, (मे पशून 
तर्पयत) मेरे गौ, हाथी, घोड़े आदि पशुओंको तृप्त करो, (मे गणान्‌ तर्पयत) मेरे सेवक अनुयायी गणोको तृप्त करो 


(मे गणाः मा वितृषन्‌) मेरे अनुयायी वा सेवकजन मत उदास हों ॥३१॥॥ 


याभिः सह सूर्य: - जिनके साथ सूर्य है । अर्थात्‌ सूर्य 
आकाशमें रहनेके समय ही यह यज्ञ होता रहे । 

ता: नः अध्वरं हिन्वन्तु - वे हमारे यज्ञको बढावें । यहां 
“ता:” पद स्त्रियोंका वाचक दीखता है । वे स्त्रियां यज्ञ करें ॥२४॥॥ 

यज्ञसे देवतागण प्रसन्न होते हैं और वे अपना कार्य उत्तम 
रीतिसे करते हैं । इसलिए यज्ञ करना योग्य है । यज्ञसे अनेक 

* लाभ होते हैं। यह जानकर यज्ञ मानवोंको करना योग्य है ॥२५॥। 

दिव्य जल इन्द्रियोंके सहायक, आनंद यढानेवाले और वीर्यरक्षा 
करनेवाले हैं अतः उनको शुद्ध रखना चाहिए ॥२७॥॥ 

समुद्रतक जितनी भूमि है, उस भूमिमें कृषिसे घान्य आदि 
अन्न उत्पन्न करना चाहिए । अनेक औषधियोंकी उत्पत्ति करनी 
चाहिए । इससे मानवोंका कल्याण हो सकता है ॥२८॥॥ 

संग्रामों युद्ध करनेके लिये जो वीर पुरुष जाते हैं, और जिनका 
वहां विजय होता है, उनको ही सर्वदा अबादि पदार्थ प्राप्त होते 
हैं । अत्तः संग्राम करनेका समय आनेपर दीर पुरुष वहां जांय, 


अपना वीरत्व वहां दिखावें, और विजय प्राप्त करें और विपुल अन्न 
आदि उपभोग्य पदार्थ प्राप्त करें ॥२९॥। 

सवितु: प्रसवे अश्विनो: बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
त्वा आददे - सर्व जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ईश्वरकी प्रसन्नताके 
लिये किये जानेवाले इस यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे और पूषाके 
हाथोंसे यज्ञीय पदार्थोको लेता हूं । और उनका यज्ञमें समर्पण 
करता हूं। 

रावा असि - तूं उत्तम दान देनेवाला है । 

इदं गभीरं अध्वरं इन्द्राय सपूतमं उत्तमेन पविना 
ऊर्ज-स्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं कृधि - इस बडे यज्ञको 
इन्द्रकी प्राप्तिके लिये उत्तम साधनोंसे सामर्थ्यवान, मधुयुक्त, दुग्धयुक्त 
अर्थात्‌ उत्तम हकनीय पदार्थोसे युक्त कर । यज्ञमें उपयोग जिनका 
होता है वे सब पदार्थ उत्तमोत्तम होने चाहिए ॥३०॥॥ 


में मनः प्राणं, चक्षु;, श्रोत्रं, आत्मानं, प्रजां, पशून्‌, 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-६) 
इस्ट्रांय त्या वसुमते रुव॒वंत इन्द्रॉय त्वो 55ढित्यव॑त इन्द्रॉय त्वो. $मिमातिप्ले । 
इयेनाय॑ त्वा सोमभृते” 5प्रयें त्वा रायस्पोएदे' ॥३२॥ 


यत्तें सोम ढिवि ज्योतिर्यत्यूधिव्यां यदुरावन्तरिंशे । 
तेनास्मैं यर्जमानायोरु राये कृष्यािं वात्रे वोंचे! ॥६३१॥ 


श्वाज्रा स्थ॑ वृशनतुरो राधोगूर्ता अमृर्तस्य पतली: । 
ता देंवीेंवन्रेम॑ यज्ञ न॑यतोप॑हृताः सोम॑स्थ पिबते ॥३४॥ 


मा मेममा सं विंक्था ऊर्जे घत्स्व घिष॑णे वीढ़वी सती वींडयेथामूज दूधाथाम्‌ । 
पाप्मा हतो न सोम! ॥श्डा। 


(२४०) (त्वा वसुमते रुद्र॑मते इन्द्राय) तुझको ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुओंको रुलानेवाले वीर पुरुषोंसे युक्त इन्द्रके लिये 
नियुक्त करता हूं, (आदित्यवते इन्द्राय त्वा) आदित्योंके सहित ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, 
(अभिमातिध्ने इन्द्राय त्वा) शत्रुघाती इन्द्रके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, (सोमभूते श्येनाय त्वा) सोमका भरणपोषण 
करनेके लिये बाजपक्षीके समान शत्रुपर आक्रमण करनेवालेके लिये तुझे नियुक्त करता हूं. और (रायस्पोषदे अग्रये त्वा) 
ऐश्वर्यकी पुष्टि करनेवाले अग्रणीपदके लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥३२॥॥ 

(२४१) हे (सोम) सोम देव ! (ते यत्‌ दिवि, यत्‌ पृथिव्याम्‌ यत्‌ 'उरौअन्तरिक्षे ज्योतिः:) तेरा जो द्युलोकमें, 
जो पृथ्वीमें और जो विस्तृत अंतरिक्षमें प्रकाश फैला है (तेन अस्मै दात्रे यजमानाय उरु कृधि) उससे तू इस 
परोपकारके लिये दान करनेवाले यजमानके लिये बडी सहायता कर, तथा इसके (राये अधिवोचः) ऐश्वर्य वृद्धिके निमित्त 
आज्ञा प्रदान कर ॥३३॥ 

(२४२) हे (देवीः) दिव्य गुणोंसे युक्त स्त्रियों ! तुम (वृत्रतुरः राधोगूर्त्ताः पत्नीः श्वात्रा: स्थ) शत्रुका नाश 
करनेवाली धनकी वृद्धि करनेवाली, पतिकी सहायता करनेवाली और शत्रुपर आक्रमण करनेवाली तथा (ताः देवत्रा) वे 
ह्रुम अच्छे अच्छे गुणोंसे युक्त देवताओंके साथ भक्तिसे रहती हो अतः (इमम्‌ यज्ञ नयत) इस यज्ञको पूर्ण ककओ और 
यज्ञमें (उपहूताः अमृतस्य सोमस्य पिबत) बुलाई हुई अति स्वादयुक्त सोमके रसका पान करो ॥३४॥ 

(२४३) तू (वीड्वी सत्ती मा भेः) बलयुक्त होती हुई शत्रुसे भयभीत न हो, (मा संविक्थाः) न कम्पायमान हो, 
(ऊर्ज धत्स्व) बल और पराक्रमको धारण कर । तुम दोनों (धिषणे ऊर्ज दधाथाम्‌) बुद्धि और पराक्रमको धारण करो, 
जिससे (वीड्येथाम्‌ पाप्मा हतः) सुदृढ बलवाले हों, और उत्तम बर्ताव वर्तते हुये तुम दोनोंका दोष दूर हो, और 
(सोमः न) चन्द्रमाके समान सब सहायकोंको आनंदित करते रहो ॥३५॥॥ 


(१३८) 


गणान्‌, तर्पयत - मरे मन, प्राण, नेत्र, कान, आत्मा, प्रजा, पशु 
और साथी इन सबको तृप्त करो । यज्ञसे सबको संतोष प्राप्त होता 
है। 

में गणाः मा वितृषन्‌ - मेरे साथी जन मेरे साथ विरोध न 
करें । मेरे साथी मुझसे दूर न हो जांय ॥३१॥ 

बसुमते रुद्रवते आदित्यवते अभिमातिध्ने इन्द्राय, 
सोमभूते श्येनाय, रायस्पोषदे अग्रये त्वा - घनयुक्त, रुद्रों 


और आदित्यॉँसे युक्त, शत्रुनाशक इन्द्रके लिये, सोम लानेवाले 
श्येनके लिये, धनके साथ पोषण करनेवाले अग्निके लिये मैं तेरा 
स्वीकार करता हूं । 

यज्ञीय पदार्थ इनके उद्देश्यसे लिये जाते है । 

"रुद्र' का अर्थ शरीरमें प्राण है । ये ११ हैं। शरीरमें आदित्य 
4२ हैं। दस प्राण हैं और ग्याहरवा आत्मा हैं । पांच प्राण और पांच 
उपग्राण और एक आत्मा मिलकर ग्यारह होते हैं ॥३२॥ 


(कण्डिका ३२-३५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१३४) 
प्रागपागुदंगधराक्सवंत॑स्त्वा दिश आ धांवन्तु । अम्ब निष्प॑र समरीर्विंदाम ॥३६॥ 
त्वमज्ञ अशैछसिषों ठेवः श॑विष्ठ मर्त्यम्‌ । 
न त्ववृन्यो मंघवन्नस्ति मर्डितेन्दर बरवीमि ते वर्च: ॥३७॥ 
इति बह्ठोउघ्याएः न्‍ [० ६, $० ३७, मं« पं ११७ 


(२४४) तू (अम्ब) माता ! जो तेरी (अरीः:) प्रगति (प्राकू, अपाक्‌, उद्‌, अधारक्‌ सर्वतः दिशः आ धावन्तु) 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सब दिशाओंसे होती रहें । तुम उनका (निः पर) पूर्ण रीतिसे पालन कर, और वे भी 
(त्वा सं विदाम्‌) तुझे अच्छे भावसे देखे ॥३६॥॥ 

(२४५) हे (अक्छ) हे (शविष्ठ) शक्तिमान्‌ ! हे (मधवन्‌) धनवान्‌ ! हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मन्‌ ! 
(देवः त्वम्‌) दिव्य गुणयुक्त तू (मर्त्यम्‌ प्रशंसिष:) इस मनुष्यको उत्तमशिक्षा प्रदान कर, (त्वत्‌ अन्यः मर्डिता न 
अस्ति) तुम्हारे सिवाय और कोई सुख देनेवाला नहीं है । मैं (ते वचः ब्रवीमि) तेरे वचनोंकोही कहता हूं ॥३७॥॥ 


॥। इति बहो<&ध्यायः ॥। 


रित्रियां 'देवी:' अर्थात दिव्य गुणोंसे युक्त हैं । उनके दिव्य 
गुणॉंका विकास करना योग्य है 

वृत्रतुरा: राधोगूर्ता श्वात्रा: पत्नी स्थ - पत्नियां शत्रुको 
दूर करनेवाली, धनकी वृद्धि करनेवाली, पतिकी सहायता करनेवाली 
हों। 

इमे यज्ञ नयत - यज्ञकी सहायता पत्नीयां करें । 

अमृतस्य सोमस्य पिबत - अमृत जैसे सोम रसका पान 
रित्रायां करे ॥३४॥ 

स्त्री बलशालिनी हो, भयभीत न हो, पराक्रम करनेवाली हो 


बुद्धिमती हो, पाप भाव दूर करे और आनंद बढानेवाली हो । स्त्रीमें 
सब शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिए ॥३५॥। 

सब कार्योमें तथा सब दिशाओंमें अशुद्धी नही होनी चाहिए । 
सब दिशाओंसे उत्तम प्रगति होनी चाहिए । इस विषयमें सब दक्ष 
रहें ॥३६॥ 

है देव ! त्वं मर्त्य प्रशंसिषः - हे देव ! तू मनुष्यको 
उत्तम शिक्षण देनेवाला है । 

त्वतू अन्य: मर्डिता नास्ति - तुझसे भिन्न सुख देनेवाला 
कोई नहीं है ॥३७॥॥ 


॥ छठा अध्याय समाप्त ॥ 


(१४०) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-७) 


अथ सप्तमो5ध्यायः । 
ग़ाचस्पत॑ये पवस्व वृष्णों अरुशुम्यां गर्मस्तिपूतः ॥ 


देवो देवेम्यं: पवस्व, येषों मागोउसि ॥२१॥ 


मधुंमतीर्त इपंस्कृथिं. यर्तें सोमादाभ्य॑ नाम जागूंवि तस्में ते सोम सोमाय स्वाहा 


स्वाहोुन्तरिक्षमन्वेमि ॥२७ 


स्वाड्कृतो 5सि विश्वेंभ्व इन्द्ियेभ्यों विव्येभ्यः पार्थिवेभ्यों मन॑स्त्वाहु स्वाहा 
सवा सुमव सो देवेम्य॑सवा मरीविपेम्यो' वेवाणिशो ससमे त्वेड़े तत्सत्यमुपरिपु्ता 
अरे हरो&्सो फ प्राणाय॑ ल्वाव्यानाय॑ वां ॥३॥ प्राणाय॑ त्वा व्यानाय॑ त्वों ॥३॥ 


(४७) हे मनुष्य ! तू (वाचः पतये पवस्व) वाणीके पतिके लिये पवित्र हो, (वृष्णः अंशुभ्यां गर्भस्तिपूतः देवः 
थेषां भाग: असि) समस्त सुखोंके देनेवाले सूर्यकी किरणोंसे पवित्र होकर दिव्यगुणवालां तू जिन देवॉका अंश है, उन 


(देवेभ्यः पवस्व) देवोंके लिये पवित्र हो ॥१॥॥ 


(२४७) हे (सोम) सोम ! तू (नःडषः मधुमतीः कृधि) हमारे अन्न मधुर रसयुक्त कर, (ते यत्‌ अदाभ्यम्‌ जागृवि 
नाम तस्मै ते स्वाहा) तुम्हारा जो हिंसारहित सबको जाग्रत करनेवाला नाम है, उस तुम्हारे लिये यह हवि प्रदान करता 
हूं.। हे (सोम) सोम ! (ते सोमाय स्वाहा) तेरे सोमके लिये यह आत्मसमर्पण है, अब मैं (उरू अन्तरिक्षम्‌ अनु एमि) 
विशाल अंतरिक्षमें व्याप्त ईश्वरको प्राप्त होता हूं ईश्वरका ध्यान करता हूं ॥२॥॥ 

(२४८) (इन्द्रियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाइकृतः असि) इन्द्रियोंके हितके लिये दिव्यजनोंके हितके लिये, 
तथा पृथिवीपर रहनेवाले प्राणियोंकी भलाईके लिये तू अपने सामर्थ्यसे स्वयं प्रकाशित हुआ है ।(त्वा मनः अट्डु) तुझे शुद्ध 
मन प्राप्त हो । हे (सुभव) प्रशंसित जन्मवाले मानव ! (त्वा सूर्याय) तुझको सूर्य प्रकाशमें कार्य करनेके लिये नियुक्त 
करता हूँ, और (मरीचिपेभ्यः देवेभ्यः त्वा) किरणोंके समान पवित्र करनेवालों दिव्यजनोंके लिये तुझे नियुक्त करता 
हूँ । हे (देव) दिव्य मानव ! है (अंशो) प्रकाशमान्‌ ! (यस्मै त्वा ईडे तत्‌ सत्यम्‌) जिस कारणसे मै तेरी स्तुति करता 
हूँ वह तेरा सत्याचरणही है । (उपरिध्रुता भक्नेन हतः असौ फट) सत्यकी मर्यादाका भंग करनेवाला अतः उस कारण 
निहतसा हुआ यह तुम्हारा शत्रु विनष्ट हो जाय । (त्वा प्राणाय, व्यानाय त्वा) तुझे प्राणके लिये और व्यान नामक प्राण 


विभागके लिये विभागकेलियेतुझ्को नियुक्त करता हू ॥॥॥ _______?!/!  __-+कन+ नियुक्त करता हूँ ॥३॥ 


वाचस्पतये पवस्व - वाणीका पालन होनेके लिये तू शुद्ध 
हो । वाणीका उत्तम रीतिसे उपयोग करना हो, तो प्रथम अपना 
आचरण शुद्ध करो । शुद्ध मनुष्यही अपनी वाणीका उत्तम उपयोग 
कर सकता है । 

देवेभ्यः पवस्व- देवताओंके समीप जाना हो, तो प्रथम 
शुद्ध बनो और पश्चात्‌ देवॉके पास जाओ । दिव्यगुणसंपन्न देव॑ 
होते हैं। अतः उनके पास जाकर उनसे मिलना हो, तो प्रथम 
स्वयं शुद्ध होना चाहिए ॥9॥॥ 

नः इषः मधुमतीः कृधि- हमारा अन्न मधुर हो । अधिक 
तीखा या अधिक खट्टा न हो । मधुर अन्न सेवन करनेसे मन भी 


मधुर विचार करनेवाला होता है। 

ते अदाभ्यं जागृवि नाम- तेरा -ईश्वरका नाम- शांति 
देनेवाला, जागृत करनेवाला है। 

सोम (स+उमा) < संरक्षण शक्तिसे युक्त ईश्वरकी शक्ति 
00 

इन्द्रियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाम्‌ तः असि- 
इन्द्रियोंके लिये, दिव्यजनोंके हित करनेके लिये तथा पृथिवीपर 
रहनेवाले मानवोके हितके लिये तूं उत्पन्न हुआ है और विद्यासे- 
ज्ञानसे प्रसिद्ध हुआ है। 

लवा मनः अड्ड- तुझे मन शुद्ध होकर प्राप्त हो । अर्थात्‌ मन 


(कण्डिका १-६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


डपयामगुंहीतो इस्पन्तर्येच्छ मघवन्‌ एाहि सोम॑म्र्‌ | उरुष्य राय एवों यजस्वे ॥४४ 


अन्तस्ते द्यारवाप्धिवी दृधाम्यन्तदेधाम्पुडुन्तररिक्षम्‌ । 
सजूर्देविभिरवरे: परेंश्वान्तर्यामे मंदवन्‌ मादयस्व ॥५॥ 


स्वाइइंतो<सि विश्वेंभ्य इन्द्ियेभ्यों दिव्येम्यः पार्थिवेम्यो मनस्त्वाहु स्वाहा 
त्वा सुमव सूयीय  देवेभ्य॑स्वा मरीचिपेम्य उदानाय॑ त्वाँ ॥६॥ 


(२४९) तू (उपयामगृहीत: असि) यम नियमादिका पालन करनेवाला है, इस कारण (अन्तः यच्छ) आंतरिक 
शक्तीको अपने वशर्में कर । हे (मघवन) ऐश्वर्य सम्पन्न ! तू (सोम॑ पाहि) अपनी संरक्षक शक्तिकी रक्षा कर | और जो 
क्लेश हैं उनको (उरूष्य) अपने बलसे नष्ट कर, जिससे तुझे (राय: इषः आयजस्व) सब प्रकार के धन और अन्नादि प्राप्त 
हों ॥४॥ 

(२५०) हे (मघवन्‌) हे धनवान ! परमेश्वर (ते अन्तः द्यावा पृथिवी दधामि) तेरे अधिकारमें द्यौ और पृथ्वी ये 
दोनों हैं ऐसी मैं धारणा करता हूँ और (ते अन्तः उरु अन्तरिक्षम्‌ दधामि) तेरेही अंदर यह विशाल अंतरिक्ष भी है ऐसा 
मै मानता हूँ । तू (अवरैः देवेभि: सजू: च परैः अन्तर्यामे मादयस्व) अपने पास रहे देवोंके साथ रहो और दूसरे 
शत्रुओंके साथ मिलकर रहकर समस्त प्रजांओंको सुखी कर ।॥५॥॥ 

(२५१) हे (सुभव) उत्तम जीवन व्यतीत करनेवाले ! तू (स्वाइकृत: असि) स्वयं प्रयत्नशील हों । (इन्द्रियेभ्यः 
दिव्येभ्यः विश्वेभ्य: देवेभ्यः मरीचि१ेभ्यः त्वा) मैं इन्द्रियोंका तथा उत्तम प्रशस्त गुणोंसे तथा उत्तम विद्वानों और 
तेजस्थी पुरुषोंक हित करनेवाला तू है ऐसा मैं जानता हूं । (पार्थिवेभ्य: त्वा) पृथ्वीपरके उत्तम पुरुषोंके हित करनेवाला 
तू है ऐसे तुझको मैं जानता हूं । (सूर्याय उदानाय त्वा) सूर्यकी तरह उत्कृष्ट जीवनके लिये तुझे ग्रहण करता हूँ, जिससे 


(१४१) 


(त्वा मनः स्वाहा अष्ठ) तुझे, उत्तम मन और सत्यानुष्ठान करनेकी क्रिया प्राप्त हो ॥६॥॥ 


शुद्ध होना चाहिए। 

सुभव- उत्तम जन्म प्राप्त कर । जन्मसे उत्तम बननेका 
प्रयत्न कर | अपना जीवन परिशुद्ध होना चाहिए । 

सूर्याय त्वा, मरीचयेभ्यः देवेभ्य: त्वा- तुमको सूर्य 
और सूर्य किरणोंको प्राप्त करके रहना योग्य है । सूर्य किरणोंमें 
अपना शरीर थोडा समयतक रखनेसे मनुष्यका जीवन दीर्घ कालतक 
रह सकता है । सूर्यकिरणोंका स्नान लाभदायक है । 

उपरिप्लुता भंगेन हतः- उपरके नियमका भंग करनेसे 
मनुष्य जलदी मृत्युको प्राप्त होता है। 

प्राणाय त्वा, व्यानाय त्वा- प्राण और व्यानके लिये तेरा 
जीवन लगाओ । अर्थात्‌ प्राणायाम आदि करके दीर्घ जीवन प्राप्त 
करो । प्राणके आयामसे मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है ॥३॥॥ 

उपयाम-गृहीत: असि-यम और नियमोंको अपने जीवनमें 
लेनेवाला तू है । उप-याम-यमनियमोंके पास रहनेवाला । यम- 
नियमोंका पालन करनेवाला । अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य- 


अपरिग्रह ये पांच यम हैं और शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय- 
ईश्वरभक्ति ये पांच नियम हैं । इनका योग्य रीतिसे पालन करना 
चाहिए । 

अंतः यच्छ- अंतःकरण शुद्ध कर, आंतरिक शुद्धता होनी 
चाहिए। 

सोम॑ पाहि- (स+उमा>सोमः) अपने अंदर संरक्षणकी 
शक्ति उत्तम रीतिसे रहे । 

उरुष्य- अपने बलसे सब क्लेशोंको दूर कर । 

राय: इष: आयजस्व-धन और अन्न प्राप्त कर और उसका 
दान कर व8॥॥ 

ते अन्तः द्यावा-पृथिवी दधामि- हे परमेश्वर ! तेरे 
अंदर ये द्यो और भूमि है, यह मैं जानता हूं । 

ते अन्तः उरु अन्तरिक्षं दधामि- तेरे अंदर यह विशाल 
अंतरिक्ष है यह मै जानता हूं अर्थात्‌ तेरे अंदर यह सब विश्व है 
और तू इस सबसें है, ऐसा मैं जानता हूं। 


(१४२) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-७) 


आ वायो मूष शुचिषर्‌ उप॑ नः सहसें ते नियुतों विश्ववार । 
उ्पों ते अन्धो मद्य॑मयामि यस्य॑ देव दृधिषे एंबेपेयें वायवें त्वों ॥७॥ 


इल्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोमिरागंतम.। इन्दुवो वामुशन्ति हि। 
डपयामगृंदीतोडसि वायव॑ इन्द्रवायुम्पों खे“थ ते योनिं: सजोषोंम्यां त्वों ॥20 

अ॒य॑ वा मिन्नावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा । ममेबरिह श्रुंत८ हव॑मे। 
डपयामगृंहीतो5सि मिन्नावरुणाभ्पाँं त्वो 0९७ 


(२५२) हे (शुचिषाः वायो) हे शुद्धताको पालनेवाले पवन ! तू (नः सहस॑र॑ नियुत उप आभूष) हमारे “ठप प छप सके ह समओ पलतेवाले पदन । दू. ललः सहस लिशयुत उप आधूर) हमारे सहसों शुभ शुभ 
गुणोंको सुभूषित कर । हे (विश्ववार) समस्त गुणोंके स्वीकार करनेवाले ! जो (ते मद्य॑ अन्धः) तेरा अच्छी तृप्ति 
करनेयाला अन्न है,उसको (उपो अयामि) तेरे समीप पहुंचाता हूं । हे (देव) दिव्य गुणयुक्त ! (यस्य ते पूर्व पेयं दचिषे, 
वायवे त्वा) जिस तेरा अपूर्व पेयरूपी अन्न है, जिसको तू धारण कर रहा है, उसके लिये मैं तुझे स्वीकार करता हूं ॥७॥। 

(२५३) हे (इन्द्रवायु) इन्द्र और वायो ! (हि इमे सुताः इन्दवः वाम्‌ उशन्ति) निश्चयसे ये उत्पन्न हुए सुखकारक 
सोमके पदार्थ तुम दोनोंको प्राप्त होनेके इच्छुक हैं, अतः तुम इनके (प्रयोभि: आगमतः) पास आओ । (वायवे उपयाम 


गृहीतः असि) वायुके लिये तेरा पापसे स्वीकार किया 


है ! (एबः ते योनिः) यही तुम्हारे लिये घर है। और 


(इन्द्र वायु्यां त्वा, सजोषोभ्यां त्वा) इन्द्र और वायुके लिये सोमरस रखा है । तुमको मैं चाहता हूं .॥८॥॥ 

(२५४) हे (मित्रा वरुणा) मित्र वरुण ! है (ऋतावृधा) सत्यकी अथवा यज्ञकी वृद्धि करनेवाले देवताओ ! 
(वाम्‌ अयम्‌ सुतः, इह ममेत्‌ हवम्‌ श्रुतम्‌) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त यह सोमरस तैयार किया है, इस ग्रैज्ञमें हमारे इस 
आह्वानको श्रवण करो । हे सोमरस ! तुम (उपयाम गृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (मित्रा वरुणाभ्यां त्वा) 
मित्रावरुण संज्ञक देवताओंके प्रीति निमित्त तुमको समर्पित करता हूं ॥९॥॥ 


अवरै: देवेभि: सजू: परैः च अन्तयामे मादयस्व- तू 
दूरके और पासके सब देवोंके साथ रहकर आनंदसे रहता हा 
आनंद प्रसन्नतासे सदा रहना चाहिए ॥५॥ 

सुभव - जन्मसे उत्तम बन । बुरा न होवो । 

स्वाइकृतः असि- तूं स्वयं प्रयल्त करते रहनेवाला बन | 
मनुष्य प्रयल्त शील हो । आलसी न हो । 

इन्द्रियेभ्वः विश्वेभ्यः दिव्ये्यः देवेभ्यः मरीविबेभ्यः 
त्वा- इन्द्रियॉँके, तथा सब दिव्य महाजनोंके और तेजस्वी पुरुषोंके 
हित करनेके कार्यके लिये तू उत्पन्न हुआ है । तेरा कर्तव्य है कि 
लूँ इन सब सत्पुरुषोंका हित हो ऐसा कार्य करा 

पारिविभ्य: त्वा- पृथिवी परके सजजनॉंका हित करनेके 
लिये तुझे मैं स्वीकारता हूं । 

सुर्याय उदानाय त्वा- सूर्य प्रकाशमें रहनेके लिये तथा 
उदान आदि प्राणोंसे लाभ प्राप्त करनेके लिये तुझे मैं प्राप्त करता 
हूं । सूर्यप्रकाशसे मनुष्यके अनेक लाभ होते हैं । सूर्य आत्मा 


जगत: तस्थुषश्च' (ऋ., १।१॥१५॥१) 

त्वा मनः स्वाहा अष्ठ-तुझे उत्तम मन तथा दानभाव प्राप्त 
हो । मनुष्यका मन उच्च विचार करनेवाला तथा दानभावसे युक्त हो 
वाह 

शुचिषा वायो- वायु शुद्धता करता है । मनुष्य जाने कि 
शुचिता वायु करता है । इसलिये मनुष्य शुद्ध वायुका सदा सेवन 
करे । अशुद्धस्थानमें कदापि न रहे । 

नः सहस्न॑ नियुत आभूष- हमारे हजारों शुभ गुणॉंको 
भूषित कर । बढाओ । नियुत- घोडा, घोडोंका समूह, काव्य, 
निरंतर बहना, स्थिर रहना । दस लाखकी संख्या । 

ते मद्यं अंधः उपो अयामि- तेरा तृप्ती करनेवाला अन्न मैं 
प्राप्त करता हूं । 

पूर्व पेयं दचिबे- तू अपने पास अपूर्व पेय रखता है । उत्तम 
पेय अपने पास रखना चाहिए ॥७॥॥ 

है इन्द्रवायु ! हमे सुताः इन्दवः वां उशन्ति - हे 


(कण्डिका ७-१२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


राया वय७ संसवाछेसें मंदेम हव्येन॑ केवा यव॑ंसेन गाव॑: । ता घेनुं मित्रावरुणा 

युवं नो विश्वाहां धत्तमन॑पस्फुरन्ती “मेष ते योनिंऋतायुम्याँ त्वों ॥१०॥ 

या वां कशा मध॑म॒त्यश्विना सूनुतावती । तयां यज्ञ मिमिक्षतम । 
डपयामगृंहीतो5स्यश्विभ्यों त्वैष ते योनिर्माध्वींम्यां त्वों ॥११॥ 


ते प्रत्मर्था पूर्वथां विश्वथेमथा ज्येठतांतिं बहिंषद७ स्वर्विवृम्‌ ॥ 
प्रतीचीन वृजन दोहसे धुनिमाशुं जय॑न्तमनु यासु वर्धसे' । 

उपयामगृंहीतो5सि शण्डाय त्वै"ष ते योनिवीरतों पाह्मे-प॑मृष्ठ: शण्डों' 
देवास्ववा शुक्रपाः प्र ण॑यन्त्वे-नांघृष्ठाः्सि ॥१२॥ 


(२५५) जिस गौके होनेसे (वयम्‌ राया ससवांस: मदेम) हम धनसे सम्पन्न होकर प्रसन्न होते हैं, (देवाः हव्येन, 
गाव: यवसेन) जिस प्रकार देवगण हवि लाभसे, और गौवें घासादिसे प्रसन्न होती हैं । हे (मित्रा वरूणा) मित्र वरुण ! 
(युवम्‌ ताम्‌ अनपस्फुरन्तीम्‌ धेनुं नः विश्वाहा धत्तम) तुम दोनों उस न भागजानेवाली धेनुको हमारे समीप सर्वदा 
रखो । (एव: ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान हैं, (ऋतायुभ्याम्‌ त्वा) सत्य और यज्ञके लिये इस गौको इस यज्ञ स्थानमें 
स्थापन करता हूं ॥१०॥॥ 

(२५६) हे (अश्विना) हे अश्विदेवो ! (या वाम्‌ मधुमती सूनृतावती कशा) जो तुम्हारी प्रशसनीय मधुर और 
सत्य वाणी है (तया यज्ञम्‌ मिमिक्षतम) उससे इस यज्ञको सिद्ध करो । तुमको (उपयाम गृहीत: असि) हमने यम 
नियमादिकोंसे स्वीकार किया है, (ते एषः योनिः) तेरा यह स्थान है । इससे (अश्वि्यां त्वा, माध्वीभ्यां त्वा) 
अश्विदेवोंके साथ तुमको, मधुरतासे युक्त तुमको आश्रय स्थान मानते हैं ॥११॥ 

(२५७) तू (उपयामगृहीतः असि) योगके अज्जॉका ग्रहण करनेंवाला है | (ते एषः योनिः अपमृष्ठ: शण्ड: यासु 
वर्द्धसे) तेरा यह स्वभाव सुखका हेतु है, शमादि गुण युक्त है और जिससे तू वृद्धिको प्राप्त होता है । और (विश्वधा 
प्रत्मथा पूर्वथा इमथा जेहतातिम्‌ बरहिंपदम्‌ स्वर्विदम्‌ प्रतीचीनम्‌ आशुम्‌ जनयन्तम्‌ धुनिम्‌ वृजनम्‌ दोहसे) सब 
प्राचीन महर्षि, पूर्वकालके योगी, वर्तमान योगियोंकी तरह अत्यंत प्रशंसनीय हृदयाकाशमे स्थिर सुखलाभ करने, अविधादि 
दोषोंसे प्रतिकूल होने, शीघ्र सिद्धि देने, उत्कर्ष पहुंचाने और इन्द्रियोंको संयमित करनेवाले योगबलको परिपूर्ण करते हैं, 
(तम्‌ शुक्रपाः देवा: त्वा प्रणयन्तु) जो वीर्यबलकी रक्षा करनेहारे, दिव्यगुणयुक्त योगी लोग हैं वे तुमको अच्छी तरह वहां 
पहुंचावें । उस योगबलको प्राप्त हुए (शण्डाय अनाधृष्टा असि) शमदमादि गुणयुक्त तुम्हारे लिये योगकी दृढ वीरता हो, तुम 
उस (वीरताम्‌ पाहि, अनु त्वा) वीरताकी रक्षा करो, वह रक्षाको प्राप्त हुई वीरता तुमको अनुकूल होकर पाले ॥१२॥ 


(१४३) 


* इन्द्र और हे वायों ! ये निकाल कर रखे सोमरस तुम्हारी इच्छा 
करते हैं । तुम्हारे पास आना चाहते हैं । यज्ञमें सोमरस निकाल: 
कर देवताओंको समर्पण करनेके लिये रखा जाता हैं. ॥८॥ 

वयं राया ससवांस: मदेम- हम धनसे संयुक्त होकर 
आनंदित होते है। 

देवाः हृव्येन, गावः यवसेन- देवता हवनसे और गाँवें 
घाससे प्रसन्न होती हैं । 

अनपस्फुरन्ती धेनुं नः विश्वाहा धत्तमू- न भागनेवाली 


गौको हमारे पास सदा रखो । 

ऋतायुभ्यां त्वा- सत्य और यज्ञके लिये गौको इस यज्ञ 
स्थानमें रखता हूं १० 

वां मधुमती सूनुतावती कशा- तुम्हारी मधुर और सत्य 
भाषण करनेकी रीति है । मनुष्यको उचित है कि वह मधुर और 
सत्य भाषण करें । 

तया यज्ञ मिमिक्षतं- उस मधुर और सत्य वाणीसे इस 
यज्ञको परिपूर्ण करो । मनुष्य सदा मधुर और सत्य भाषण करे । 


(१४४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-७) 
सुवीरों वीरान्‌ प्रंजनयन्‌ परीक्यमि रायरपोषेंण यज॑मानम । 
सआग्मानो दिवा पुंथिव्या शुकः शुकशॉचियों निरस्तः शण्ड:” शुक्रस्यांधिष्ठान॑बर्सि ॥१३ 


अच्छिज्नस्प ते देव सोम सुवीर्य॑स्य रायस्पोष॑स्य दद्वितारः स्याम । 

सा प्रंथमा सेस्कृतिविश्ववारा स प्रंथमो वर्रुणो मित्रो अझेः ॥१४॥ 

से प्रथमो बृहस्पतिश्रिकित्वॉस्तस्मा इन्द्रय सुतमा जुंहोत स्वाहा । 

तृम्पन्तु होथा मध्वों या: स्थि्टा या: सुर्रीताः सुहुता यत्स्वाहों.. ध्यांडग्ीते ॥१५॥ 


(२५८) हे वीर पुरुष ! तू (सुवीरः वीरान्‌ परि इहि) श्रेठ वीर होकर और वीर पुरुषोंको तैयार करता हुआ देशभरमें 
भ्रमण कर और (राय: पोषेण यजमानम्‌ अपि इष्हि) धन ऐश्वर्यकी समृद्धिसे अपने दानशील यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हो, 
इस प्रकार (दिवा पृथिव्या संजग्मानः सुक्र: शुक्रशोचिषा) सूर्य और पृथ्वीसे सदा संगति लाभ करते हुए तेजस्वी और 
शुद्र कान्तिसे युक्त होकर विराजमान हो । इस तरह (शण्ड: निरस्तः) बलवान परंतु दुष्ट वीर देशसे बाहर कर दिया जाय। 
है राजन्‌ ! तू स्वयं (शुक्रस्य अधिष्ठानम्‌ असि) वीर्य पराक्रमका आश्रय दाता है ॥१३॥॥ 

(२५९१) हे (देवः सोम) दिव्यगुणयुक्त सोम ! (सुवीर्यस्य ते अच्छित्नस्थ राय: पोषस्य ददितारः स्याम) हम 
प्रजाजन उत्तम शक्तिवान ऐसे तेरे लिये अक्षय अटूट ऐश्वर्यकी समृद्धिको देनेवाले हैं, (सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृतिः) 
बह सबके द्वारा वरणीय पहिली संस्कृति है । (स॒ः प्रथमः मित्र: प्रथम: अग्नि) वह प्रथम बनाया हुआ राजा प्रजाका 
रक्षक मित्र और सर्वोत्तम अग्रणी है ॥१४॥॥ 

(२६०) (सः प्रथमः चिकित्वान्‌ बृहस्पतिः) वह पहिला विज्ञानवान्‌ और बृहती बेदवाणीका रक्षक है । तुम लोग 
(तस्मै इन्द्राय सुतम्‌ स्वाहा आ जुहोत) उस ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रके लिये सोमरसका अर्पण करो । और (होत्राः मध्वा 
तृम्पन्तु) हवन करनेवाले उसको मधुर भोगीसे तृप्त करें, (यत्‌ या: स्विष्टा: याः सुप्रीता: सुहुताः स्वाहा) जो उत्तम 
रीतिसे अपना इष्ट भाग प्राप्त कर और जो सुप्रसन्न होकर कार्यमें लगे हैं वे शक्तिसे युक्त होकर (अग्नीत्‌ अयाड्‌) अग्निके 
समीप जाय ॥१५॥॥ 


रूपयामगृहील: असि- यम नियमोंके अनुसार किसीका 
स्वीकार करना योग्य है । अनियमोंसे किसीका स्वीकार नहीं करना 
चाहिए ॥११॥॥ 

सुवीरः वीरान्‌ परि इहि- स्वयं उत्तम वीर बनकर उत्तम 
वीरोंको प्राप्त कर।. « 

रायः पोषेण यजमानं अपि इहि- धन और पोषण साधनसे 
युक्त होकर यजमानको प्राप्त कर। 

शुक्र: शुक्रशोचिषा- वीर्यके बलसे वीर्यवान बन । 

शण्ड: निरस्त:- दुष्टको दूर करना चाहिए । 

शुक्रस्य अधिष्ठानं असि- तूं पराक्रमोंकें स्थान है ॥१३॥॥ 

सुवीर्यस्य ते अच्छिन्नस्य ते राय: पोषस्य ददितारः 
स्याम- उत्तम पराक्रमी जो राजा है उसको उत्तम धन देनेवाले 


प्रजाजन होते हैं । प्रजा कर रूपसे घनका भाग राजाको देती 
है। इससे राजा घनवान्‌ होता है । 

सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृति- वह विश्वने वरणीय 
पहिली संस्कृति है । 

स॒ः प्रथम: मित्र: - वह राजा पहिला मित्र है । 

सः प्रथमः अग्नि: - वह राजा पहिला अग्रणी है । जो 
अग्रणी होता है वहां पहिला राजा होता है । जो मुख्य होता है वही 
राजा होता है ॥१४॥ 

विप्रा: मतिभिः रिहन्ति - ज्ञानी लोक अपनी बुद्धियोंसे 
उसकी स्तुति करते हैं । 

मर्काय त्वा - शत्रुको दूर करनेके लिये तुझे यहां स्थापन 
करते हैं ॥१६॥॥ 


(कण्डिका १३-१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४५४) 


अय॑ वेनश्रॉदयत्पृश्षिगर्भा ज्योतिजेरायु रज॑सो विमानें । 
इमम॒पा७ संद्ूममे सूर्येस्थ शिशु न विधा मति्मी रिहन्ति । 
डप्यामगृंहीतो5सि मकोय त्वों ॥१६॥ 
मनो न येपु हर्वनेषुं तिग्मे विपः शच्यां बनुथो द्रव॑न्ता । 
आ यः शरीभिस्तुविज्रम्णों अस्पाध्रीणीतादिशं गर्भस्तो-वेष ते योनिं: प्रजाः 
पाह्मप॑गरष्टो मकी' . वेवास्त्वां मन्थिपाः प्र ण॑यन्त्व-नाधृष्ठासि ॥१७॥ 
सूष्॒जा; प्रजा: प्ंजनयन्‌ परीद्याभि रायस्पोर्षेण यज॑मानम । 
सझआग्मानों ढ़िवा पृंथिव्या मन्‍्थी मन्थिशोचिपों निर्स्तो मी मन्थिनों5घिष्ठान॑मा्सि ॥१<८॥. 


(२६१) (अयं वेनः, रजसः विमाने, ज्योतिर्जरायु: पृश्निगर्भा: चोदयत्‌) यह कान्तिमान्‌ देव अन्तरिक्षके 
मध्यमें तेजसे युक्त होकर जलोंको वर्षारूपमें प्रेरित करता है । (इमम्‌ अपां संगमे) इन जलोंके प्राप्त हो जानेपर (विप्राः, 
सूर्यस्य शिशुं न, मतिभिः रिहन्ति) विद्वानलोग, सूर्यके पुत्रके समान, अपनी बुद्धियोंसे उसकी स्तुतियोंको करके उसकी 
अर्चना करते हैं | तुम (उपयामगृहीतः असि) यज्ञ द्वारा ग्रहण किये गये हो । (मर्काम त्वा) दुष्टोंको शान्‍्त करनेके लिये 
तुमको यहां स्थापितकिया है ॥१६।॥। 

(२६२) (येषु हयनेषु, मनः न तिग्मं, विषः शच्या द्रवन्तौ वनुथः) जिन यज्ञोंके समय मनके समान तीव्र 
गतिवाले कार्य कुशल पुरुषको, अपनी शत्तिसे प्रगति करते हुये प्राप्त करता है, और जो पुरुष (तुविनृम्ण: अस्य आदिशं 
गभस्तौ शर्याध्रि: आश्रीणीत) बहुत ऐश्वर्यवान ऐसे तुम्हारे लिये प्रत्येक दिशामें अपने बलपर प्रहार करनेवाली शत्रु 
सेनाओंसे अपना रक्षण करनेवाले वीर सब प्रकारसे तुम्हाराही आश्रय करते हैं, ऐसा जो वीर पुरुष है (एषः ते योनि:) यह 
तेरी उत्पत्तिका स्थान है, उससे तू (प्रजाः पाहि) प्रजाकी रक्षा कर । और उसके द्वारा (मर्कः अपमृष्ट:) दुःख 
देनेवालोंको दूर कर । (त्वा मन्थिपाः देवा: प्रणयन्तु) तुझको शत्रुओंके मंथन करनेवाले पुरुषके रक्षक देवगण विजय 
मार्गपर ले चलें | उस वीर पुरुषके होनेसे तुम भी (अनाधृष्टा असि) अति निर्भय हो गये हो १७॥। 

(२६३) (सुप्रजाः प्रजा: प्रजनयन्‌, रायः पोषेण, यजमानम्‌ अभि परि इहि) उत्तम प्रजायुक्त तुम प्रजाजनोंको 
प्रकट करते हुये, धनकी सहायतासे यज्ञादि अच्छे कामोंके करनेवाले यजमानको सर्वथा धनकी वृद्धिसे युक्त करो । (मन्थी 
दिवा पृथिव्या संजग्मान: मन्थिनः अधिष्ठानम्‌ असति) सद्रिधारोंका वारंवार मन्थन करने और सूर्य वा पृथ्वीके समान 
शुभ गुणोंसे युक्त तुम योग्य गुणोंक आधार हो, इस कारण तुम्हारी स्थिति (मन्थि शोचिषा मर्क: निरस्त) दुःखमय 
करनेवाला अन्यायी तेजसे तुमसे दूर हो ॥१८॥॥ 


प्रजा: पाहि - प्रजाजनोंका संरक्षण कर । पुरुष जिसको प्राप्त करते है, उसको तुम भी प्राप्त करो ॥१७॥॥ 

मर्क: अपमृष्ट: - दुःख देनेवाले शत्रुऑंको दुर कर । सुप्रजा: प्रजा: प्रजनयन्‌ - उत्तम प्रजा निर्माण करो । 

मन्धथिपाः देवा: त्वा प्रणयन्तु - शत्रुका विनाश करनेवाले रायस्पोषेण यजमानं अभिपरीहि - धनकी वृद्धिसे यज्ञ 
दिव्य जन तेरा संरक्षण करें । करनेवालेको युक्त कर । 

अनाघृष्टा असि - तू निर्भय हो गया है । मन्थिन: अधिष्ठानं असि - सद्रिचारोंका मंथन 

मनः तिम्म॑ - मन तीव्र गति करनेवाला है । करनेवालोंका तू आश्रय है । 


विषः शच्या द्रवन्तौ वनुथः - विशेष शक्तिसे चलनेवाले मन्थि शोचिषा मर्क: निरस्त: - दुःख देनेवाला अन्यायी 


(१०) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
ये देंवासो दिष्येकांदश स्थ पृथिव्यामध्येकांदश 


(अध्याय-७) 


स्थ 


॥। 
अप्मुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देंवासो यज्ञमिम जुपध्वमें ॥१९७ 


उप्याममृंहीतो5स्पाग्रषणोअसि स्वाग्रयण: ॥ 

पाहि यज्ञ जाहि यज्ञपपतिं विष्णुस्ल्वामिन्डियेण॑ पातु विष्णु व्व॑ पा्यामि स्ंनानि पाहि' ॥९०॥ 
सोम॑: पव॑ते सोर्मः पवतेउस्मे बह्म॑णे5स्मै क्षत्रायास्मे सुन्दते यज॑मानाय पवत इष ऊर्जे 
पंबतेडद्धय ओष॑धीम्यः पवते चावापरथिवीम्याँ पवते सुभूताय॑ पवत बिश्वेंस्यस्ट्वा , 
देवेम्प'. एप ते योनिविश्वेंग्यस्त्वा देवेम्य: ॥२१॥ 


(२६४) (ये महिना दिवि एकादश देवासः सस्‍्थ) जो अपनी महिमासे द्युलोकमें ग्यारह देव हैं, और (पृथिष्याम्‌ 
अधि एकादशस्थ) पृथ्वीके ऊपर ग्याहर हैं तथा (अप्सुक्षित: एकादश स्थ) जलके आश्रयसे ठहरनेवाले ग्यारह हैं 
(ते देवासः इमम्‌ यज्ञम्‌ जुबध्वम्‌) वे देव इस जीवनरूप यज्ञमें कार्य करते हैं वैसे हे (देवासः) दिष्य जनों ! तुम सब 
अपने अपने कार्यामें दक्ष होकर (इमम्‌ यज्ञम्‌ जुषध्वम्‌) इस यज्ञको करनेवाले होओ ॥१९॥ 

(२६५) जिस कारण (त्वम्‌ उपयामगृहीतः असि) तुम इस यज्ञ साधनसे लिया गया हो इस कारण (यज्ञं पाहि) 


इस यज्ञकी रक्षा करो, (स्वाग्रयण: आग्रयण असि) जिस प्रकार तुम अपने अग्रभागमें जानेवाला हो वैसाही तुम आगे 
बढ़नेवाला होवो (यज्ञपतिम्‌ पाहि) अतः यज्ञपति यजमानकी रक्षा करों, यह (विष्णु: इन्द्रियेण त्वाम्‌ पातु) व्यापक 
देव अपने सामर्थ्यसे तेरी रक्षा करे, (विष्णुं पाहि) इस विष्णु देवकी तुम रक्षा करो, और (सविनानि अभि पाहि) तीन 
सवनोंकी सब ओर ते तुम रक्षा करो ॥२०॥॥ 

(२६६) (सोमः अस्मै ब्रह्मणे पवले) यह सोम रस इस ब्राह्मणके लिये निकाला जा रहा है । (सोमः अस्मै क्षत्राय 
पवते) सोम इस क्षत्रियवर्णक लिये निकाला जाता है, (अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते) इस सोम याग करनेवाले 
यजमानके लिये निकाला जाता है, (इशे ऊर्जे पवते) अन्नकी वृद्धि और बल प्राप्त करानेके लिये निकाला जाता है, 
(द्यावा पृथिवीभ्याम्‌ पवते) चौ और पृथ्वी दोनों लोकोंकी सन्तुष्टिके निमित निकाला जाता है, (सुमूताय पकते) उत्तम 
जीवनके लिये निकाला जाता है । (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) सम्पूर्ण देवताओंको देनेके निमित्त सोमका ग्रहण करता हूँ, 
(एव: ते योनिः) यह यज्ञ तेरा आश्रय स्थान है, (विश्वेध्य: देवेभ्यः त्वा) सम्पूर्ण देवताओंके निमित्त तुमको लेता हूँ. 


॥६3॥ 


तुम्हारे तेजसे दूर हुआ है ॥१८॥॥ 

दिवि महिना एकादृश देवासः स्थ - दुलोकमें अपनी 
महिमाके साथ ११ देव रहते हैं । 

पृथिव्यां अधि एकादश स्थ - पृथिवीपर ११ देव हैं । 

अप्सुक्षितः एकादश स्थ - अंतरिक्षके जल स्थानमें ११ 
देव रहते हैं । 

अर्थात्‌ पृथिवी, अंतरिक्ष और चुलोकमें ११-११-११ देव 
रहते हैं । सब मिलकर इन तीनों स्थानोमें ३३ देव रहते हैं। यह 
सब विश्व इन ३३ देवॉसे व्याप्त हुआ है । 


मनुष्यके शरीरमें देव हैं, विश्वमें देव हैं, और क्र फजायगगतगा _ _ जय __ कदुसके सह देव है, विरखो देव है, और राहने भी देव भी देव 
हैं। इस तरह यह सब विश्व इन देवोंसे व्याप्त हुआ है। जहां देखा 
जाय वहां देव ही हैं ऐसा देखनेवालेको ज्ञान होगा ॥१९॥ 

यज्ञ पाहि - यज्ञकी सुरक्षा करो । 

स्वाग्रयणः आग्रयणः असि - तू अपने मार्गसे आगे 
बढनेवाले है, अतः आगे यढो । 

यह्ञपर्ति पाहि - यजमानकी सुरक्षा करो, उत्तम कर्म 
करनेवालेकी सुरक्षा करो । 

विष्णु: इन्द्रियेण त्वां पातु - व्यापक देव अपनी' 'इन्द्रियॉकी 
शक्तियॉसे तेरी सुरक्षा करे । इन्द्रियोंकी सुरक्षा हो और उससे 


(कण्डिका १९-२३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४७) 
डपयामगृंहीतोडसीन्दांय त्वा बृहदते वयस्वत उक्थाव्यं गृद्दामि । यत्त इन्द्र बृहद्वयस्तस्में - 


ल्वा विष्णवे त्वै“थ ते योनिंरुक्येम्य॑स्त्वों देवेम्य॑स्त्वा देवाब्यं यज्ञस्पायुंबे गुह्लामि ॥२२ 
मित्रावरुणास्यों त्वा देवाव्य॑ यज्ञस्यायुषे गृद्दामी -न्द्रांय त्वा देवाब्यं यज्ञस्थायुंदे गृह्मामी -न्द्ा- 
प्रिस्याँ त्वा वेवाब्य॑ यज्ञस्थायुषे गृह्ामी -न्द्रावरुणाम्यां त्वा दैवाब्यं यज्ञस्वॉयुंवे गृह्मामी -न्दा- 
बृहस्पतिंम्यां त्वा देवाब्यं यज्ञस्पायुते गृद्धामी “न्द्वाविष्णु्यां त्वा देवाब्यं यज्ञस्पायुपे गृह्लामि।२३ 


(२६७) तू (उपयामगृहीतः असि) उत्तम नियमों द्वारा बंधा है, (उक्थाय्यम्‌ त्वा इंद्राय बृहद्वते वयस्वते 
गृह्वामि ) स्तुतिके रक्षा करनेवाले तुझको मैं परम ऐश्वर्ययुक्त बहुत विस्तृत कार्यसे युक्त अति दीर्घजीवनवाले प्रभुके लिये 
नियुक्त करता हूं । हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ देव ! (यत्‌ ते बृहत्‌ वयः तस्मै त्वा) जो तेरा महान्‌ और यह दीर्घजीवन 
साध्य कार्य है, मैं उसके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । (विष्णवे त्वा एष: योनिः) विश्वव्यापक ईश्वरके लिये तुझे 
नियुक्त करता हूं, यह तेरा आश्रय है । (देवाव्यम्‌ त्वा गृह्वामि) देवोंका रक्षण करनेके कार्यके लिये स्वीकारता हूं । और 
मैं तुझे (यज्ञस्य आयुषे गृक्वामि) इस यज्ञके दीर्घजीवनके लिये नियुक्त करता हूं ॥२२॥। 

(२६८) (यज्ञास्व आयुषे मित्रावरुणाभ्याम्‌ देवाव्यम्‌ त्वा गृक्लामि) यज्ञीय जीवन होनेके लिये मित्र और वरुणके 
लिये विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको स्वीकार करता हूँ । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्राय देवाव्यं त्वा गृक्वामि) यज्ञीय 
जीवनके लिये परम ऐश्वर्यवान्‌ प्रभुके अर्थ विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूं । (यज्ञस्य आयुषे 
इन्द्राप्निभ्यां देवाव्यं त्वा गृक्लामि) यज्ञके लिये और अभग्निके अर्थ रक्षा करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूँ । 
(यज्ञस्य आयुषे इन्द्रावरणाभ्यां देवानं त्वा गृह्लामि) यज्ञीय जीवनके लिए इन्द्र और वरुणके, गुण प्रकट होनेके अर्थ 
दिव्य जीवनवाले तुझको ग्रहण करता हूं । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां देवाव्यं त्वा गृक्वामि) यज्ञकी आयुके 
लिये इन्द्र और बृहस्पतिके लिये तुझको ग्रहण करता हूँ । और (यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा विष्णुभ्याम्‌ देवाव्यं त्वा गृक्वामि) 
यज्ञकी आयुके लिये इन्द्र और विष्णुके लिये ब्रह्मज्ञानीको संतुष्ट करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूँ ॥२३॥॥ 


तुम्हारी सुरक्षा हो । 

सवनानि अभि पाहि- यज्ञके भागोंको सुरक्षित रखो ॥२०॥। 

सोमरस ब्राह्मणों, क्षत्रियों, यज्ञ करनेवालोंके लिये यज्ञ- 
स्थानमें निकाला जाता है । अन्न प्राप्त हो और बल बढ़े इसलिए 
सोम याग करते हैं । ्ुलोक, अंतरिक्षलोक और पृथिवी लोकमें 
सबका कल्याण हो इसलिए सोमयाग करते हैं । उत्तम जीवन 
चले इसलिए यज्ञमें सोमरस निकालकर उसका पान करते हैं । 
सबका संगठन करनेके लिये यज्ञ किया जाता है । विद्वानोंका 
सत्कार हो, सबका संगठन बढ़े, और गरीबोंकों अन्न मिले इस 
कार्यके लिये यज्ञ किये जाते हैं ।२१॥॥ 

उपयामगृहीतः असि - तू धर्मनियमोंसे, यज्ञके नियमोंसे 
युक्त हो । मनुष्य धर्मनियमोंका पालन करे । यज्ञके नियमोंका 
पालन करे । 

उक्थाय्य॑ त्वा गृझ्ञामि - स्तुति करनेवालेकी ईश्वर सुरक्षा 


करता है । ऐसे ईश्वरका उपसानासे मैं स्वीकार करता हूं । 

यत्‌ ते बृहत्‌ वयः तस्मै त्वा गृक्लामि - तो तेरा बड़ा 
कार्य चल रहा है, उसके लिये तेरा ग्रहण मैं करता हूं । इस 
विश्वमें परमेश्वरका विश्वव्यापक कार्य चल रहा हैं, उसको मनुष्य 
देखे, और उसका अनुभव करे । वैसा स्वयं करनेका यत्न करे । 

यज्ञस्य आयुषे त्वा गृक्वामि - यज्ञीय जीवन चलानेके 
लिये मै तैरा आदर्श सामने रखता हूं ॥२२॥॥ 

यज्ञास्य आयुषे मित्रावकणाभ्यां देवाव्यं त्वा गृक्तामि 
- यज्ञके लिये समर्पित आयुके लिये, मित्र और वरुणके लिये 
दिव्य जीवन व्यतीत करनेवाले तु्े मैं प्राप्त करता हूं । मित्र सबकी 
मित्रता करता है । वरुण श्रेष्ठ होता है । मित्र बनने और श्रेष्ठ 
बननेके लिये देवताके समान आचरण करना चाहिए। 

अपनी आयु यज्ञरूप अर्थात्‌ सबका उपकार करनेवाली होनी 
चाहिए। 


(१४८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-७) 


मुर्घानें दिवो अरतिं पृंथिव्या वैंश्वानरमृत आ जातमग्मिम्‌ । 
कवि७ सम्राजमतिंथिं जननामासन्ना पाते जनपन्त देवों: ॥२४॥ 


उपयामगृंहीतो5सि ध्रवोडसि ध्रुवर्षितिर्धुवाणों घुवतमो<च्युंतानामच्युतक्षित्तम 
एप ते योनि्वेश्वानराय त्वों । थुरवं भ्रवेण मनंसा बाचा सोममव॑ नयामि । 
अथां न इन्द्र इद्विशोंड्सपत्नाः सम॑नसस्कर्त ॥२५॥ 


यस्‍तें दप्स स्कन्द॑ति यसतें अडशुग्रीब॑च्युतों घिपर्णयारुपस्थांत्‌ | 
अध्वर्योवा परिं वा यः पविद्यात्त तें जुहोमिं मन॑सा वर॑द्रकृत< स्वाहो' देवानामुत्कमंणमांसि ॥९६॥ 
प्राणाय॑ में बचोंदा वर्चसे पवस्व॑ ब्यानाय॑ मे वर्चोदा दर्चसे पवस्वों “वूनाय॑ में वर्चोदा वर्चसे 
पदस्थ वाले में वर्चौदा बर्चसे पवर्स्स कतृदक्षाम्यां में वर्चोदा वर्चसे पवस्वे श्रोन्नाय मे 

, वर्चोवा वर्चेसे पद चक्षुभ्योँ मे वर्चोद्सो वर्चसे पवेथाम-“/(१२७॥ 


(२६९) (देवाः, दिवः मूद्धानि, पृथिव्या: अरतिं ऋते आजातं वैश्वानरं) दिव्य गुणोंवाले विद्धान्‌ प्रकाशमान 
सूर्यके शिरके सदृश, पृथ्वीके गुणोंको प्राप्त होनेवाले, सत्यमार्गमें अच्छे प्रकार प्रसिद्ध, समस्त मनुष्योंके आनंद पहुंचाने और 
(जनानां अतिथिं आसमन्‌ पात्रं कर्विं अर््न सम्राज॑ आ जनयन्त) सत्यपुरुषोंके अतिथिके समान सत्कार करने योग्य, 
तथा अपने शुद्ध मुखसे सम्रस्त शुद्ध व्यवहारकी रक्षा करनेवाले, शुभगुणोंसे प्रकाशित होते हैं, वैसे सब मनुष्योंको करना 
योग्य है ॥२४॥ 

(२७०) तू भी (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे बद्ध है । तू (ध्रूवः असि) स्थिर है । तू (ध्रृवक्षितिः) स्थिर 
निवासवाला हो । तू (ब्रूवाणां ध्रुवतम:) समस्त स्थिर रहनेवालोंमें सबसे अधिक स्थिर हो । तू (अच्युत-क्षित्‌ तमः) 
अपने स्थानसे च्युत न होनेवाला हो । (एष: ते योनिः) यह तेरा स्थान है । (त्वा वैश्वानराय धरुवेण मनसा वाचा सोम॑ 
अवयामि) तुझको मैं समस्त प्रजाओंके नेतृपदपर तथा स्थिर चित्तसे और वाणीसे तुझे सोम प्रदान करता हूं । (अथ नः 
इन्द्रः इत्‌ विश: असपत्नाः समनसः करत्‌) अब तूं हमारा ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु होकर सब प्रजाओंको शत्रुरहित और समान 
चित्तवाली बना ॥२५॥॥ 

(२७१) (यः ते द्रप्सः स्कन्दति) जो तेरे पास यज्ञीय पदार्थोका समूह आता है, और (यः ते ग्रवच्युतः अंशुः 
चिषणयोः पवित्रात्‌ उपस्थात्‌ वा यः अध्वय्यों: वा परि) जो तेरे यज्ञके पथ्थरोंसे निकाला सोम रस प्रकाश और 
भूमिके गोदके स्थानको प्राप्त करता है, अथवा जो अध्वर्युके पास रहता है, (तम्‌ ते स्वाहा मनसा वषद्‌ कृतस्‌ जुहोमि) 
उसको मै तेरे लिये सत्यक्ञाणी और मनसे किये हुये संकल्पके साथ अर्पण करता हूं जो (देवानाम्‌ उत्क्रमणस्‌ असि) 
विद्वानोंके लिये उद्यता प्राप्त करनेवालेके समान है ॥२६॥। 

(२७२) तू (वर्चोदाः मे प्राणाय पकसव) तेजका प्रदाता है, मेरे शरीरमें प्राणके बलको बढानेका उद्योग कर । हे 
(वर्चोदा:) बल प्रदान करनेवाले ! लू (व्यानाय वर्चसे पयस्व) शरीरमें ध्यानके बल बढानेका उद्योग कर । (वर्चोदाः) 
बलसे युक्त पुरुष ! (मे उदानाय वर्चसे पयस्व) मेरे शरीरमें उदान वायुके बलकी वृद्धिके लिये तूं उद्योग कर । हे 
(वर्चोदा:) तेजको बढानेवाले पुरुष ! तू (मे वाचे वर्चसे पयस्व) मेरे शरीरमें वाणीके तेजकी वृद्धिके लिये उद्योग कर। 
है (वर्चोदा) तेज और बलको बढानेवाले पुरुष ! तू (ऋतुदक्षाभ्याम्‌ वर्चसे पवस्व) यज्ञ वृद्धि, ज्ञान वृद्धि और 
तेजवृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वर्चोदाः) बल बढानेवाले ! तू मेरे शरीरमें (क्षोत्राय वर्चसे पवस्व) श्रोत्र इन्द्रियके 
तेजकी वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वर्चोदौं) तेजसे देनेहारे ! तुम दोनों (च्षुभ्याम्‌ वर्चसे पवेथाम) शरीरमें आखोंके 
समान बलकी वृद्धि करनेके लिये उद्योग करो ॥२७॥ ह रे 


(कण्डिका २४-२५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४9) 
“आत्मनें मे दर्चोदा वर्चसे पवस्वों -ज॑से मे वर्चोदा वर्चसे पउस्वो-युंपे मे वर्चोदा वर्चेसे 
पवस्व॑ विश्वाभ्यो में भ्रजाभ्यों ब्चोंद्सों वर्चसे पवेथार्मे ॥२८॥ 

कॉडसिे कतमो5सि कस्यांसि को नामांसि । यस्य॑ ते नामाम॑न्महि ये स्वा सोमेनावीतृपामे । 


भुरवे। स्व: सुप्रजा: प्रजामिं: स्था० सुवीरों दीरेः सुपोषः पोषें: ॥२९॥ 


(२७३) हे (बचोदा:) तेजका बल देनेवाले ! तू (मे आत्मने वर्चसे पवस्व) मेरे आत्माके बलकी वृद्धिके लिये उद्योग 
कर । हे (वर्चोदाः) तेज देनेवाले ! (ओजसे मे वर्चसे पवस्व) आत्मबल बढानेके लिये तेजकी वृद्धिके लिये तू उद्योग 
कर । हे (वर्धोदाः) तेजकी वृद्धि करनेवाले पुरुष ! (आयुषे मे वर्चसे पवस्व) मेरे शरीरमें आयुके अर्थात्‌ दीर्घजीवनकी 
वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (व्चोंदा:) तेजके बढानेवाले ! तुम (मे विश्वाभ्य: प्रजाभ्यः वर्चसे पवेथाम्‌) मेरे समस्त 
प्रजाओंके तेज बढानेका उद्योग करो ॥२८।॥॥ 

(२७४) (कः असि) तू कौन है ? (कतमः असि) अपने वर्गमेंसे कौनसा है ? (कस्य असि) किसका है ? 
(कः नाम असि) तेरा क्‍या नाम है ? (यस्य ते नाम अमन्महि) जिस तेरे नामको हम जानें, (यं त्वा सोमेन 
अतीतृपाम) जिस तुझको सोमरससे तृप्त करते हैं । मैं (भू: भुवः स्व: प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम्‌) भूमि, अन्तरिक्ष, और 
घु इन तीनोंकी शक्तिसे युक्त होकर प्रजाजनोंके साथ उत्तम रीतिसे युक्त होऊं । और (वीरैः सुवीर, पोषैः सुपोष:) इन 


वीर पुरुषों द्वारा मैं सुवीर होऊं और इन पोषक ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषोंसे मिलकर राष्ट्रका उत्तम पोषक हो जाऊं ॥२९॥॥ 


देवाव्यं (देव+अब्यं) दिव्य गुणोंसे युक्त देव होते हैं । देव 
जिनका रक्षण करते हैं वह देवाव्य कहलाता है । देव अपना 
संरक्षण करें ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए ॥२३॥॥ 

उपयामगृहीत: असि - तू नियमोंके अनुकूल चलनेवाला 
है । 

ध्रुवः असि - तू सुस्थिर रहनेवाला है । 

च्र॒वक्षिति: - तू सुस्थिर हुआ है । 

ध्रुवाणां घ्रुवतम: - स्थिरोमें तू अधिक स्थिर हैं । 

अच्युतक्षितमः - तू स्थिरॉमें अत्यंत स्थिर है । 

इन्द्र: नः विशः असपत्ना: समनस करत्‌ - इन्द्र 
हमारे सब प्रजाजनोंको शत्रुरहित तथा एक भावसे युक्त करे । 
प्रजामें एकता उत्पन्न करे ॥२५॥॥ 

वर्धोदाः मे प्राणाय, व्यानाय, उदानाय, वाचे, श्रोत्राय, 
चक्षु््यां, पवस्व - तू तेज देनेवाला है, अतः मेरे प्राण, ध्यान, 
उदान, वाणी, कान और आंखोंके लिये इनका बल बढानेके लिये 
प्रयत्न कर | 

इन अवयवोंका बल बढानेका प्रयत्न करना आवश्यक है 
॥२७॥॥ 

है वर्चोदा: ! मे आत्मने, ओजसे, आयुषे, विश्वाभ्यः 


प्रजाभ्यः वर्चसे पयस्व - हे तेजसे बल देनेवाले ! मेरे आत्मा, 
बल, आयु, तेज आदिकी वृद्धि करनेका प्रयत्न कर । सब प्रजाका 
बल बढ़े इसलिए प्रयत्न कर ॥२८॥॥ 

त्वं क: असि ? - तू कौन है ? 

त्वं कतमः असि ? - तू किस क्रममें है ? 

कस्य असि ? - तू किसका है ? 

कः नाम असि ? - क्या नाम तुम्हारा है ? 

यस्य ते नाम अमन्महि - जिस तेरा नाम हम जाचना 
चाहते हैं । 

य॑ त्वा सोमेन अतीतृपाम - 
करना चाहते हैं। 

भू: भुवः स्व: - अस्तित्व, ज्ञान और आत्यानंद प्राप्त 
करना चाहिए। 

प्रजाधि: सुप्रजा: स्याम - हम सब प्रजाओंके साथ 
उत्तम प्रजाजन होकर रहेंगे । 

बीरै: खुवीर: - वीरोंके साथ उत्तम वीर होकर रहेंगे । 

सुपोष पोषै: - उत्तम पोषणकर्ताओंके साथ उत्तम परिपुष्ट 
होकर रहेंगे ॥२९॥ 

बारह महिनॉंमें (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे तू बंधा है, 


तुझे हम सोमस्‍्स देकर तृप्त 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ड्पयामगहीतो 5सि मर्धवे स्वों“पयामगुंहीतो5सि मारधवाय त्वो “पयामगगहीतो5सि शुक्काय त्वो- 
“पयामगृहीतो5सि शुर्चये त्वो' “पयामगहीतो 5सि नभसे त्वों “7 पयामगहीतो&सि नभुस्पाय त्वॉ 7 
-पययामगुहीतो सीपे त्वों“पयामगृहीतो 5स्पर्ज त्वों “पयाभगरंहीतो$सि सहसे त्वो“पयामगंहीतो 
5सि सहस्याय स्व पयामगृहीतोडासे तपसे त्वों'-पयामगुंहीतोहसि तप्स्याय स्वों “7पयाम- 
भृहीतोउस्प०७हसस्पतयें त्वीं ॥३०॥ 
इन्द्रांप्री आ गंत७े सुतं गीर्मिनभो बरेंण्यम्‌ । अस्थ पांत॑ घियेषितां । 
उपयामगुंदीतोउसीन्द्ांग्रिभ्याँ स्वे “व ते योनिरिस्द्राग्निम्याँ त्वो ॥३१॥ 


(२७५) तू (उपयाम गृहीत असि त्वा मधवे) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः तुझको मधुमासके लिये लेता हूं | तू 
(उपयामगृहीतः असि माधवाय त्वा) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः वैशाख मासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं । हे श्रेष्ठ 
पुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि शुक्राय त्वा) बंधा हुआ है, इसलिए जेष्ठ मासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं । हे 
राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि शुचये त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः असाढ मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं। 
तू (उपयामगृहीतः असि नमसे त्वा) बंधा हुआ है, इसलिए श्रावणमासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं | तू (उपयामगृहीतः 
असि नमस्‍्याय त्वा) बंधा हुआ है, अतः भाद्रमासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि इषे 
त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः अश्विन मासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि 
ऊर्जे त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः कार्तिक मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि सहसे 
त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः मार्गशीर्ष मासके लिये तुझे ग्रहण करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि 
सहस्याय त्वा) नियमोंसे बंधा है, इसलिए पौष मासके लिये तुझको ग्रहण करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः 
असि तफपसे त्वा) नियमोंके द्वारा गृहीत है, अतः माघ मासके निमित्त तुझको ग्रहण करता हूं । तू (उपयामग्हीतः असि 
'तपस्याय त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः फाल्गुन मासके निमित्त तुझको नियुक्त करता हूं | तू (उपयामगृहीतः असि 
अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा हुआ है, अत: मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं ३०॥ 

(२७६) हे (इन्द्राप्नी) इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों (आगतम्‌) आओ, और (गीर्िः वरेण्यम्‌ नभः सुतम्‌) अपनी 
उत्तम वाणियोंसे की गई स्तुतिसे प्रसन्न होकर श्रेष्ठ सुखको उत्पन्न करो, तथा (इषिता, धिया अस्य पातम्‌) हमारी 
प्रार्थनाकों सुनने पर अपनी बुद्धिसे इसकी रक्षा करो ! तू (उपयाम गृहीतः असि, त्वा इन्द्राप्निभ्याम्‌) यज्ञके द्वारा ग्रहण 
किया हुआ है, तुझको इन्द्र अग्निके लिये यह समर्पण करते है । (एषः ते योनिः) यह तेरा स्थान है, (इन्द्ाग्निभ्याम्‌ 
त्वा) इन्द्र और अग्निके पृदके लिये तुझको हम यहां रखते हैं ॥३१॥॥ 


(१४०) (अध्याय-७) 


अतः बारह महिने तू नियमोंमें रहकर अपनी उन्नति कर । 
यमनियमॉका उत्तम रीतिसे पालन करनेसेही मानवकी उत्तम उन्नति 
हो सकती है । धर्मके नियमोंको न माननेसे किसीकी उन्नति नहीं 
हो सकती । अतः कहा है कि, नियमोंका ग्रहण कर, तथा उन 
नियमॉके अनुसार चल और अपनी उन्नति प्राप्त करके आनंदमें 
अपना जीवन व्यतीत कर ॥३०॥॥ 

यज्ञस्थानमें इन्द्र और अग्निकी प्रथम प्रार्थना की जाती है। 
और उनके: लिये हविव्यान्न अर्पण किया जाता है इनसे अपना 


संरक्षण हो ऐसी प्रार्थना की जाती है । 

अभ्रि प्रत्येक शरीरमें जब तक रहता है तबतक ही यह शरीर 
जीवित रहता है । आत्मा चला गया तो यह शरीर थंडा होता है। 
यही मृत्यु हैं। 

अतः इन्द्र और अग्निकी यहां प्रार्थना है कि वे इस शरीरमें रहें 
और हमें जीववित कके ॥३१॥ 

अम्निको प्रदीक्त करके उसमें इन्द्र और अग्निके लिये हवन 
करना योग्य है ॥॥३२।॥। 


(कण्डिका ३०-३५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१७) 
आ छा ये अश्निमिंन्घते स्तृणान्त ब॒हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सखों । 

उपयामगृहीतो स्ट्ग्रीनद्राभ्यां त्वै 7 ते योनिरस्ीन्द्राम्योँ त्वौँ ॥३२॥ 
ओमांसश्रषेणीधृतो दिश्वें देवास आ गत । दाश्वाछसों दाशुष॑ः सुतमे। 

उप्यामगुंहीतोउसि विश्वेंभ्यस्त्वा देवेम्य एप ते योनिविश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य: ॥३श॥ 
विश्वें देवास आ गंत शूणुता म॑ इम७ हव॑म्‌ । एद्‌ बर्हिनिपींदते । 

उपयामर्गृहीतोशस विश्वेंम्यस्त्वा देवेम्य॑ एप ते योनिविंश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य: ॥३४॥ 

इन्द मरुत्व इह पांहि सोम यथां शार्याते अपिंबः सुतस्य । 

तब प्रणीती तव॑ शूर शर्मज्ना विंवासन्ति कवर्य: सुयज्ञांः | 

डपयामगृंहीतो5सीन्द्राय त्वा मरुत्वते एप ते योनिरिल्द्रॉय त्वा मरुत्वते ॥३५॥ 


(२७७) (ये अग्निम्‌ ध इन्धते) जो विद्वान्‌ अग्निको प्रदीप करते हैं और (आनुषक्‌ बहिं: आ स्तृणन्ति) अपनी 
अनुकूलतासे उसमें हवि समर्पण करते हैं तथा (येषाम्‌ युवा इन्द्र: सखा) जिनका तरुण इन्द्र मित्र है, (अग्रीन्द्राभ्याम्‌) 
अग्नि और इन्द्रके लिये (उपयामगृहीतः असि) उस यज्ञका ग्रहण किया गया है, (ते एष: योनिः) तेराही यह स्थान है, 
उस (त्वा) तुझको प्राप्त करके हम लोग (अग्नीद्राभ्याम्‌ त्वा) इन्द्र और अग्निके लिये तुझमें हव्य अर्पण करते हैं ॥३२॥॥ 

(२७८) हे (विश्वे देवासः) सब देवों ! तुम (सोमास॒: चर्षणी धृतः) सबके रक्षक और प्रजाके धारण करनेवाले 
हो, तथा (दाशुषः दाश्वांसः) दान देनेवालेको ऐश्वर्यके प्रदाता हो | तुम लोग (सुतम्‌ आगत) इस यज्ञमें आओ । 
(उपयामगृहीतः त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, ते एष: योनि:) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये तुझको समस्त देबोंके लिये यह 
समर्पण करता हूं । तेरा यह स्थान है । (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) समस्त देवोंके लिये तेरा ग्रहण करता हूं ३३॥॥ 

(२७९) हे (विश्वे देवासः, आगत) समस्त देवों ! आओ ओर (इदम्‌ बहिं: आनिषीदत) इस आसन पर बैठो, 
(मे इमम्‌ हवम्‌ श्रूणुत) मेरी यह स्तुति सुनो ! तू (उपयामगृहीतः असि, त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, एषः ते योनिः) 
विद्वानोंसे ग्रहण किया हुआ है, तुझे विद्वानोंके पास पहुंचाते हैं ! यह तेरा घर ही है, इस कारण (त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः) 


तुझे समस्त विद्वानोंसे सहायता प्राप्त होगी ॥३४॥॥ 


(२८०) (मरुत्व: इन्द्र) मरुतोंक साथ रहनेवाले हे इन्द्र ! (यथा शारयाते सुतस्य अपिबः) जिस प्रकार यज्ञ 
करनेवाले शर्यातिके यज्ञमें सोमरसको तुमने पिया था, उसी प्रकारसे (इह सोम॑ पाहि) यहां हमारे यज्ञ्में सोमकी रक्षा करो 
और पीओ । हे (शूर) वीर ! (तव प्रणीती, सुयज्ञा: कवयः तव शर्मन्‌ आ विवासन्ति) तुम्हारी उत्कृष्ट नीतिसे, श्रेष्ठ 
यज्ञ करनेवाले, दूरद्शी कवि तुम्हारे सुखप्रदस्थानमें चिरकाल तक तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम (उपयामगृहीतः असि) 
धर्म नियमोंके स्वीकार किये हो इस कारणसे (मरुत्वते इन्द्राय त्वा) मरुत देवताओंसे युक्त इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त 
तुम्हारी स्तुति करता हूं । और (त्वा इन्द्राय मरुत्वते) तुझ परम ऐश्वर्ययुक्त मरुतोंके साथ रहनेवाले इन्द्रकी उपासना 


करते हैं ॥३५॥॥ 


विश्वे देवास: ओमास: चर्षणीधृत: दाशुष: दाश्वासः- सब 
देव संरक्षणकर्ता हैं, प्रजाका धारण करनेवाले हैं, दाता हैं और 
उत्तम रीतिसे उदार हैं । 

सुतं आगत - यज्ञमें आओ । 


उपयामगृहीतः त्वा विश्वेभ्य देवेभ्य: ते एप: योनि:- चुनियमोंसे 


अहण करनेवाले तुझे समस्त देवोंको अर्पण करनेके लिये यह 
हवन है ॥३३॥॥ 

विद्वान्‌ आयये तो उनको उत्तम आंसन बैठनेके लिये देना 
चाहिए । पश्चात्‌ उनकी स्तुति करनी योग्य है । उनका योग्य 
गुणवर्णन करनेसे सबका लाभ होता है । स्तुतिका अर्थ यथार्थ भ्‌ 


(१४२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
मरुत्व॑स्तं दृषमं वावृधानमकंवारिं दिव्य शासमिन्द्म्‌ । 
- विश्वासाहमव॑से ज़्तनायोग्र७ संह्ोवामिह त७ हुविमे । 
उपयामगृहीतो5सीन्ध|य त्वा मरुत्वत॑ एप ते योनिरिल्द्राय त्वा मरुत्वतें । 
डपयामगृहीतो5सि म॒ख्तां त्वोजसं ॥३९॥ 
झजोषां इन्द्र सगंणो मरुद्धिः सोम पिन वृत्नहा शूर विद्वान । 
जहि श्र रुप मरथों नुवस्वाथारमयं कृणुहि विश्वतों नेः। 
डपयामगहीतो-्सीन्द्र(य त्वा मरुत्व॑त॑ एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३७॥ 


(२८१) (कवयः नृतनाय अवसे) विद्वान्‌ लोग नवीन नवीन रक्षा आदि गुणोंके लिये (मरुत्वन्तम्‌ वृषभम्‌ 
वावृधानम्‌ अकवारिं दिव्यं शासं विश्वसाहं उग्रं सहोदां तं इन्द्रं इह दुवेम) प्रशंसनीय प्रजा युक्त, सबसे उत्तम, 
अत्यंत शुभ गुण और कर्मोमें उन्नतिको प्राप्त, दुःखोंको निवारण करनेवाले, दिव्य गुणयुक्त, शासनकारी, सर्व सहनशील, 
प्रचण्ड पराक्रमयुक्त, बलपूर्वक शत्रुको दमन करनेमें समर्थ, उस इन्द्रको यहां बुलाते हैं । हे इन्द्र ! तू जिस कारण 
(उपयामगृहीतः असि) नियमोंके पालक है, इससे (त्वा मरुत्वते इन्द्राय) तुम्हारा वीरोंके साथ रहनेके कारण हम 
स्वीकार करते हैं, (एष: ते योनि:) यह स्थान तेरे घरके तुल्य है, इससे (त्वा मरुत्वते इन्द्राय, उपयामगृहीतः असि) 
तुझे मरुतोंके साथ रहनेवाले इन्द्रका स्वीकार करते हैं, तू नियमोंका पालक है, इससे (मरुताम्‌ ओजसे त्वा) मरुतोंके 
पराक्रमके कार्यके लिये तुझे ग्रहण करता हूँ ॥३द्धा 

(२८२) (सजोषाः मरुद्धिः सगणः) सबको समानभावसे प्रेम करनेवाले, मरुत्रूप सैनिकोंके गुणोंसे युक्त होकर हे 
(इन्द्र) इन्द्र ! हे (शूर) शूरवीर ! (विद्वान्‌ वृत्रहा सोम॑ पिब) विद्वान्‌, घेरनेवाले शत्रुओंका नाश करनेवाले तुम सोमका 
पान करो और (शत्रून्‌ जहिः, मृथः अपनुद) शत्रुओंको मारो, शत्रु सेनाओंको भी दूर हटा दो । तू (नः विश्वतः अभय 
कृणुहि) हमें सन ओरसे भयरहित करो । हे इन्द्र ! तू (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे नियुक्त किया गया है, मैं 
(इन्द्राय मरुत्वते त्वा) मरुत्‌ नामक सैनिकोंके स्वामीके स्थानपर तुझे नियुक्त करता हूं । (एष: ते योनिः) यह तेरा 
आश्रय स्थान है, (इन्द्राय मरुत्वते त्वा) इन्द्र और वीर मरुतोंके स्थानके लिये तुझे स्थापित करता हूं ॥३७॥॥ 


(अध्याय-७) 


गुणवर्णन है ॥३४॥। 

कवयः नूतनाय अवसे - ज्ञानी अपने नवीतम संरक्षणके 
लिये तेरे पास आते हैं । नवीन संरक्षण करनेवाला बल प्राप्त करना 
योग्य है। 

वृषभ वावृधानं अकैवारिं दिव्य शासं - बलशाली 
बढनेवाले, दुःखोंके निवारक, दिव्य शासकको प्राप्त करो । ऐसे 
उत्तम शासकको शासन कर्मके लिये नियुक्त करो । 

विश्वासाहं उग्र॑ सहोदां इन्द्रं इह हुवेम - सब कष्ट 
सह ॥३६॥ 

सजोषाः मंरुद्रि: - मरुत्‌ नामक वीरोंके साथ उत्साहके 
साथ रहनेवाला इन्द्र है । मरुत्‌ अपने गणोंके अन्दर रहते हैं और 
वे अपने सैनिकीय कर्तव्य गणोंमें रहकरही करते हैं । मरुतोंकी 


सेना गणशः रहती है और ये अपने सैनिकीय कर्तव्य गणशः ही 
करते हैं। ह 

विद्वान्‌ वृत्रहा इन्द्र: - इन्द्र विद्वान है और अपने घेरनेवाले 
शत्रुओंको मारनेवाला है। 

शत्रून्‌ जहि, मृथः अपनुव - शत्रुऑंका पराभव कर, 
तथा शल्रुकी सेनाको भगा दे । 

नः विश्वतः अभयं कृणुहि - हमें सब प्रकारसे निर्भय 
कर ॥३७॥ 

मरुत्वान्‌ वृषभः - मरुत्‌ नामक सैनिकॉंसे बलवान बना 
इन्द्र है । 

अनुस्वधं मदाय रणाय - अपनी शक्तिके अनुसार आनंद 
और युद्धके लिये तैयारी कर । वीरोंको उचित है कि वे युद्धके लिये 


(कण्डिका ३६-४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४३) 


मुरुत्वॉर इन्द्र बृषमों रणांय पिब्रा सोम॑मनुष्वर्ध माय । 

आ सिंख्स्व जठरे मध्व॑ ऊर्में त्व७ राजाउसि प्रतिंपत्सुतानामे । 
उपयामर्गृहीतो$सीन्द्रांय त्वा मरुत्वत॑ एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मुरुत्वते! ॥३८॥ 

महॉर इन्द्रों न॒वदा च॑रषणिप्रा उत द्विबहीं अमिनः सहोंभिः । 

अस्मद्रचयग्वाबृधे वीर्यायोरु: पुथुः सुकृतः कर्तृमिंभृत्‌ । 
उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय॑ त्वे “घ ते योनिंमहेन्द्राय त्वाँ ॥३९॥ 

महॉ२ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमोँ९ इंव । स्तोमैंबेल्सस्य॑ वाबृधे' । 
उपयामगगृंहीतो सि महेन्द्राय॑ त्वै “ष ते योनिर्महिन्द्राय॑ त्वाँ ॥४०॥ 


(२८३) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (मरुत्वान्‌, वृषभः, अनुस्वधम्‌, मदाय रणाय, सोम॑ पिब) सेनाओंका स्वामी, अत्यंत 
श्रेष्ठ बलवाला, तू अपनी धारणा शक्तिके अनुसार, सबको हर्षित करनेके लिये संग्रामके पूर्व सोमका पान कर । (जठरे 
मध्य: ऊर्मिमू आसिश्नस्व) अपने उदरमें मधुर रसकी लहरीको प्रवाहित करो । (त्वं सुतानाम्‌ प्रतिपत्‌ राजा असि) 
तू सोमरसोंका मुख्य राजा ही है । (उपयाम गृहीतः असि इन्द्रायत्वा मरुत्वते) नियमोंके अनुसार तुझे नियुक्त किया 
है, मरुतों अर्थात्‌ सैनिकोंके स्वामीके लिये तुझे स्वीकार किया जाता है, (एषः: ते योनिः, इन्द्राय त्वा मरुत्वते) यह 
तेरा आश्रय स्थान है, वीरोंके स्वामी इन्द्रके पदके लिये तुझे स्थापित करता हूँ ॥३८॥ 

(२८४) तुम (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इससे (महेन्द्राय त्वा) अत्यंत उत्तम ऐश्वय 
युक्त होनेके लिये हम लोग तुम्हारी उपासना करते हैं । (उत ते एथ: योनि:) तुम्हारी यह उपासना हमारे लिये कल्याणका 
कारण है, अतः (त्वा महेन्द्राय) तुम जैसे परम ऐश्वर्यसे युक्त होनेके लिये हम तुमको सुपूजित करते हैं, जो (महान्‌ 
नृवत्‌ आ चर्षणिप्रा:, द्विब् अस्मद्द्रक, अमिनः, उरूः पृथु: कर्तृभि: सुकृतः इन्द्र: भूत्‌) श्रेष्ठ, नेताके समान 
अच्छी प्रकार सब मनुष्योंको सुखोंसे युक्त करने, व्यवहार और परमार्थको ज्ञानोंको बढाने, दो प्रकारके ज्ञानसे युक्त हम 
सबको अपनी सर्वज्ञतासे जाननेवाले, अतुल पराक्रम सम्पन्न, बहुत विस्तारयुक्त, अच्छे कर्म करनेवाले, शुभ कर्म करनेवालेके 
समान, और अत्यंत ऐश्वर्यवाले तुम इन्द्र हो । ऐसे तुम्हारा आश्रय किये हुये हम लोग (सहोषिः वीर्याय वावृधे) श्रेष्ठ 
बलोंके साथ परम उत्कृष्ट वीर्यकी प्राप्तिके लिये दृढ़ उत्साह युक्त होते हैं ॥३९॥॥ 

(२८५) जो तुम (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इस कारण हम लोग (त्वा महेन्‍्द्राय) श्रेष्ठ 
ऐश्वर्यके लिये तुम्हारा आश्रय करते हैं, (ते एषः योनि:) तुम्हारा यह उपासना कार्य हमारे लिये कल्याणका कारण है, 
अतः (त्वा महेन्द्राय) तुम्हारा, महान्‌ ऐश्वर्यके लिये ध्यान करते हैं । (यः महान्‌ वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव) जो बडे और 
वर्षनेवाले मेघके तुल्य (वत्सस्य स्तोमैः ओजसा इन्द्र: वावृधे) स्तुतिकर्ताकी स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर अपने अनन्त 
बलके साथ परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर सुखकी वर्षा करता है, उसको जानकर मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है ॥४०॥। 


तैयार रहें और उसमें आनंद मानें । हम करते हैं । 
जठरे मध्व ऊर्मि आसिचस्व - पेटमें मधुर रस भरपूर महान्‌ नृवत्‌ आचर्षणिप्रा: - तूं बडा है और सब मनुष्योंके 
रखो । चुखोंको बढानेवाला है । मानवोंका संरक्षक तू है। इस प्रकार 
त्वं सुतानां प्रतिषत्‌ राजा असि - तू मधुर रसॉका. मानवोंका संरक्षक बनना चाहिए । 
महान्‌ स्वामी है ३८॥॥ द्रिबर्हा - ऐहिक और पसमार्थिक ऐसे दोनों प्रकारके सुखोंको 


महेन्द्राय त्वा - तुम बडे प्रभु होनेके कारंण तुम्हारी उपासना. देनेकाला तू है । 


(१४४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-७) 
उदु ल्‍्पे जातवेंदस देव वहन्ति केतवं: । हशे विश्वांय सूर्य£ सवा ॥४१७ 

लिज्न देवानामुद्गादनीक चक्षुमित्रस्प वरुणस्याग्रे: । 

आप्रा द्यावांपूधिदी अन्तर्िक्ष* सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुपंश्ल स्वोही 0४२७ 


अम्ल नय॑ सुप्था शाये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
चुयोष्युस्मज्जुंहुराणमेनो मूयि्ां ते नम॑ उरक्ति विधेम स्वाहा ॥४३॥ 


आय॑ नें अभ्निवारिंवस्क्ृणोत्वयं सृध॑ः पुर एंतु प्रभिन्‍्दन्‌ । 
अये वाज|अयतु वाज॑सातावय७ शर्नूआयतु जहँपाणः स्वाहा ॥४४७॥ 


(२८६) (उत्यम्‌ जातवेदसं सूर्य देवं ) निश्चयसे उस बेदोंके तथा सबके प्रकाशक ईश्वर को और (विश्वाय इशे) 
समस्त जगतको यथावत्‌ दिखानेके लिये (केतवः उत्‌ वहन्ति) ये किरणें या पताकायें ऊपर फहरा रही है । (स्वाहा) 
उसके लिये यह समर्पण करता हूं ॥४१॥ 

(२८७) वह (देवानाम्‌ चित्र अनीकं) देवोंका विशेष बल, (मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षु:) मित्र, वरुण और 
अग्निका आंख, (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम) आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्षका धारक, (सूर्यः, जगतः घ॒ तस्थुषः 
आत्मा उदगात्‌) सूर्य, जगत्‌ और स्थावरका आत्मा है । (स्वाहा) उसके लिये यह हवि अर्पण करते है ॥४२॥॥ 

(२८८) हे (अग्ने) सर्वत्र प्रकाश करनेवाले ! हे (देव) दिव्य गुणयुक्त परमेश्वर ! (अस्मान्‌ राये सुपथा नय) हमें 
ऐश्वर्य प्राप्त करानेके लिये उत्तममार्गसे ले चलो, तुम (विश्वानि वयुनानि विद्वान) समस्त मार्गोको जानते हो, कृपा 
करके (जुहुराणम्‌ एन: अस्मत्‌ युयोधि) कुटिलतारूप पापको हमसे युद्ध कराके दूर कर दो, हम (ते भूयिष्ठाम्‌ नमः 
उत्तिम्‌ विधेम) तेरे लियेबहुत आदर युक्त वचन कहते है; (स्वाहा) यह आहुति हम देते हैं 8४३॥| 

(२८९) (अयं अग्निः नः वरिवः कृणोतु) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे, (अं मृथः अभिन्‍दन्‌ पुरः एतु) यह 
संग्राममें द्रेपी सेनादलको छिन्नभिन्न करते करते आगे चले, (अयं वाजसातौ वाजान्‌ जयतु) यह अन्नके विभाग कर देनेके 
लिये अन्नको जीतकर ले आवे और (जईषाणः अयं शत्रून्‌ जयतु) अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वह शत्रुओंको जीते; 
(स्वाहा) हमारी यह आज्य आहुति है ॥४४॥॥ 


अमिनः उरुःपृथु: - अतुल पराक्रमी, विस्तार करनेवाले 
महान्‌ वीर हो । 

सहोषि:वीर्याय वावृधे - अनेक बलॉके साथ अपना वीर्य- 
पराक्रम-बढानेके लिये बढले हैं ॥३९॥॥ 

त्वं जातवेदसं सूर्य देवं विश्वाय दृशे केतवः उत 
वहन्ति - उस वेदोंकों प्रकट करनेवाले, सबके उत्पन्न करनेवाले, 
सूर्य देवका सबको दर्शन हो इसलिए किरणें फैल रही है ।89॥॥ 

वह ईश्वर सब देवों और संपूर्ण त्रिभुवनोंका आत्मा अर्थात्‌ 
संचालक है ॥४२॥ 

अस्मान्‌ सुपथा राये नय - हम सबको उत्तम मार्गसे धन 
प्राप्त करनेके मार्गसे चलावो । 

विश्वानि कयुनानि विद्वान्‌ - तू सब कर्मोको जाननेवाला 


हो। 

अर मत्‌ जुहुराणं एन: युयोधि - हमसे दुष्ट पापको युद्ध 
कराके दूर कर । अपने अंदरके पाप भावको अपने प्रयत्नसे दूर 
करो । 

भूथिष्ठां ते नम उक्ति विधेम - तुम्हारे लिए हम इसके 
लिये बहुत प्रणाम करते हैं ।॥४३॥। 

अय॑ अग्नि: नः वरिवः कृणोतु - यह अग्रणी हमें धन 
देवे ॥ 

अय॑ मृथः अभिन्‍्दन्‌ पुरः एतु - यह शत्रुऑको मारकर 
आगे बढ़े । 

अय॑ वाजसातौ याजान्‌ जयतु - यह अन्नका बटवारा 
करनेके लिये अन्नको जीते । 


(कण्डिका ४१-४७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१३४) 


रूपेण॑ वो रुपमभ्यागाँ तुथो वो विम्ववेंद्रा वि मंजतु । 

ऋततस्य॑ पथा भेत चन्द॒रदृक्षिणों वि स्वः पहय ब्युन्तारिक्ष यतस्व सदृस्थः! ॥४५॥ 

बाह्मणमद्य विंदेयं पितुमन्त पैतृमत्यमृ्दिमार्यय७ सुधातुंदक्षिणमं । 

अस्मद्गता वेवन्रा ग॑च्छत प्रदातारमा विंशते ॥४६॥ हि 
आग्यें त्वा मद वरुणो ददातु स्लो5मुतत्त्वमंशीयायुर्ञान्न एंचि मयो महाँ सत्र 

त्वा मह्यं बरुणो दवातु होः्याारम नसीब जाओ द्ाञ् एंचि दयो महाँ प्रतिग्रहीजे बृहस्पत॑ये सवा 

मम वर्रणो दृदातु सोडमृत्त्वमंशीय त्वग्दात्न एथि मयो महाँ प्रतिगहीत्रं यमाय॑ स्वा मह्ं बरुणो 

दृदातु सो5मृतत्त्वमंशीय हयों दात्न एीघि वयो महाँ प्रतिग्रहीत्रें ॥ ४७॥ 


(२९०) जैसे मैं (रूपेण: वः रूपम्‌ अभि आ अगाम्‌) अपनी दृष्टिसे आकारको देखता हूं वैसे (विश्वेवेदाः वः वि 
भजतु) सबको जाननेवाले ज्ञानी तुम लोगोंको पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यमें विभक्त करें | (तुथः स्व: ऋतस्य पथा अन्तरिक्षम्‌ 
वि पश्य) सबसे अधिक ज्ञानवाले तुम सूर्यके समान सत्यके मार्गसे अंतरिक्षको देखों । (सदस्यैः प्र यतस्व) सभासदोंके 

साथ सत्य मार्गसे विशेष प्रयत्न करो । तथा हे (चन्द्रदक्षिणा:) सुवर्णक दान करनेवाले ! तुम लोग धर्मको (बीत) 
विशेषतासे प्राप्त होओ ॥४५॥॥ 

(२९१) मैं (अद्य पितृमन्तम्‌ पैतृमत्यम्‌ ऋषिम्‌ आर्पेयम्‌ सुधातु दक्षिणम्‌ ब्राह्मणम्‌ विदेयम) आज विख्यात 
विद्वान्‌ यशस्वी पिताके सुपुत्र, जनमान्य पितामह॒वाले, मंत्रोंको जाननेवाले, ज्ञानसे विख्यात, जिनके निकट सम्पूर्ण 
सुवर्णदक्षिणाका संचय होता है ऐते सर्वगुण सम्पन्न ब्राह्मणको प्राप्त कर । और (अस्मद्‌ राताः देवत्रा गच्छत) हमारे द्वारा 
दी गई सम्पूर्ण दक्षिणा देवताओंसे अधिष्ठित ऋत्विक्‌ गणके समीप जाये और देवताओंको तृप्त करे (प्रदातारम्‌ आविशत) 
उत्कृष्ट दानशील यजमानमें इस यज्ञका फल देनेके लिये प्रवेश करे ॥४६।। 

(२९२) जिस (अग्रये महाम्‌ त्वा वरुण: ददातु, स॒ः अमृतत्त्वम्‌ अशीय) अग्निके समान तेजस्वी होनेके लिये मुझे 
तुझको सर्वोत्तम विद्वान्‌ वरुण देवे, वह मैँ अपने पवित्र कर्मोसे सिद्ध किये अमृतत्वको प्राप्त होऊं । उस (दात्रे आयुः एचि, 
प्रतिग्रहीत्रे मह्याम्‌ मयः) दानशील विद्वान्‌का बहुत कालपर्यन्त जीवन बढाइये और विद्या ग्रहण कनेवाले मुझ ब्रह्मचारीके 
लिये सुखकी वृद्धि कीजिए । जिस (रुद्राय मह्यम्‌ त्वा वरुण: ददातु) चालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य आश्रमका सेवन करके 
रुद्रके गुण धारण करनेकी इच्छावाले मेरे लिये रुद्रनामक पढानेवाले तुमको अत्यंत उत्तम गुणयुक्त देवे (सः अमृतत्वम्‌ 
आशीय) वह मैं अमृतत्वको प्राप्त होऊं, उस (दात्रे प्राण: एि) विद्या देनेवाले विद्वानूके लिये प्राणका बल प्राप्त कराइये, 
और (प्रतिगृहीत्रे मह्माम्‌ वयः) विद्या ग्रहण करनेवाले मेरे लिये दीर्घ आयु प्राप्त कराइये । जिस (बृहस्पतये महाम्‌ त्वा 
वरुण: ददातु सः अमृतत्त्वम्‌ अशीय) मुझ बृहस्पतीके लिये तुमको विद्वान्‌ देवे, वह मैं अमृतत्वका भोग करूँ । उस (दात्रे 
त्वक्‌ एधि) पूर्ण विद्या देनेवाले महा विद्वान्‌के अर्थ स्पर्शका सुख बढाइये और (प्रतिग्रहीत्रे महाम्‌ मयः) विद्याके ग्रहण 
करनेवाले मुझ शिष्यके लिये पूर्ण विद्याका सुख दीजिए । जिस (यमाय महाम्‌ त्वा वरुण: ददातु सः अमृतत्त्वम्‌ 
अशीय) यमके लिये मुझे तुझे वरुण देवे, वह मैं मुक्तिके सुखको प्राप्त होऊं । उस (दात्रे हयः एचि) ब्रह्मविद्या देनेवाले 
महाविद्वानके लिये ब्रह्मज्ञानकी वृद्धि करो, और (प्रतिग्रहीत्रे मह्मम्‌ वयः) मोक्ष विद्याके ग्रहण करनेवाले मेरे लिये आयुको 
प्राप्त कराइये ॥8७॥। 

जहुषाण: अयं शत्रून्‌ जयतु - आनंदसे यह शत्रुओंको रूपेण व: रूपं अभि आ अगाम्‌ - अपना दृष्टिसे मैं 
जीते ॥४४॥ आपके स्वरूपको देखता हूं । अपनी दृष्टि उत्तम रहे और उससे 


(१४%) 


कों&ढात्कस्मो 


अवृत्कामों5दात्कामायादात्‌ । 
कामों वृतता कार्मः प्रतिग्रहीता कामैत्तें ॥ ४८॥ 


अजुर्वेदका' सुबोध भाष्य 


(अध्याय-७) 


(जन छ, $+ ४८, मं> से+ १४०] 


इति खप्तमोउध्यायः । 


(२९३) (कः अदात्‌) कौन देता है ? और (कस्यै अदात्‌) किसके लिये देता है ? (कामः अदात्‌) काम देता 


है, (कामाय अदात्‌) कामकोही देता है । (कामः दाता) 


कामही दाता है और (कामः प्रतिग्रहीता) कामही लेनेवाला 


है । है (काम) काम ! (ते एतत्‌) तेरे लिये यह सब हैं ॥४८॥॥ 


॥ इति सप्तमो&घ्याय: ।॥ 


दूसरोॉके रूप उत्तम रीतिसे देखे जांय । 

तुषः स्व: ऋतस्य पथा अंतरिक्ष वि पश्य - ज्ञानी 
अपने सत्य मार्गसे अंतरिक्षको विशेष रीतिसे देखें । अंतरिक्षका 
उत्तम रीतिसे निरीक्षण करना चाहिए। 
.... सदस्थः प्रयतस्व - सभासदोंके साथ रह कर उन्नतिके 
लिये प्रयत्न कर । 

अन्द्रदक्षिणा: ! वीत - हे सुवर्णका दान देनेवालो ! तुम 
विशेषताकों अपने अंदर बढाओ । तुम विशेष गुणसंपन्न बनो ॥४५॥। 

उत्तम कुलीन विद्वान ब्राह्मणको प्राप्त कर । 

अस्मत्‌ राताः देकत्रा गच्छत - हमारी दक्षिणा देवताओं- 
तक पहुंचे । ऐसे विद्वानके दक्षिणा दी जाय कि जिनके द्वारा 
देवता गण उत्तम रीतिसे संतुष्ट बने । 


प्रदातारं आविशत - दानशीलको दानका फल प्राप्त हो 
॥ 

कः अदात्‌ - कौन देता है ? 

कस्मै अदात्‌ - किसको देता है ? 

'कामः अदात्‌ - काम देता है । 

कामाय अदात्‌ - कामके लिये देता है । 

काम: दाता - काम देनेवाला है । 

काम: प्रतिग्रहीता - काम ही लेनेवाला है । 

है काम ! ते एतत्‌ - हे काम ! तेरा यह सब है । 

कामसेही सब कुछ बनता है । काम ही सबका कारण है 
डाइट 


॥ सातवा अध्याय समा ॥ 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१५७) 
 अथाष्टमोइध्यायः । 


डपयामगृंदीतो3स्पो- ट्स्येम्यस्त्वा। विष्ण॑ उठुगायैष ते सोम॒स्त७ रंक्षस्व॒ मा त्वां दृभने ॥१॥ 
कदा चन स्तरीरीसे नेन्द्र सश्सि दाशु्पें । 

उपोपेश्चु मंघवन्‌ भूय इ्च ते वानें देवस्य॑ पृच्यते॑ आढ्ित्येस्य॑स्ववों ॥ २॥ 

कदा चन प्र युच्छस्युमे नि पांसि जन्म॑ंनी। 

तुर्रीयाव्त्य सव॑ने त इन्द्रियमात॑स्थावमुर्त दिव्यो-दि्पेम्य॑स्ववो ॥ ६ ॥ 

यज्ञो देवानां प्रत्येंति सुम्नमादित्यासों मव॑ता मृड॒यन्त: । 

आ वो&बाची सुमातिरववृत्यादृ७होश्रिद्या ब॑रिवोवित्तरासंदा-ढिव्पिग्य॑स्स्वों ॥ ४॥ 


(२९४) तू (उपयाम गृहीतः असि) नियमों द्वारा बांधा हुआ है । (त्वा आदितेभ्य:) आदित्यके समान 
तेजस्वियोंके लिये तुझे देता हूं । हे (विष्णो) व्यापक ईश्वर ! हे (उक्रगाय) महान्‌ कीर्तिवाले ! (एब सोम: ते) यह सोम 
तेरे लिये है (तम्‌ रक्षस्व) उसकी रक्षा करो । शहर (त्वा मा दभन्‌) तुझे पीडा न दें ॥१॥। 

(२९५) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (कदाचन स्तरीः न असि) कभी भी हिंसक नहीं हो, और (दाशुषे उप नु उप 
इत्‌ सश्चसि) दाताके लिये उसके अत्यंत समीपके स्थानमें रहते हो । हे (मघवन्‌) उत्तम घनैश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! 
(इन्नू भूपः) यजमानके द्वारा दी हुई हविके परिवर्तनमें (ते देवस्य दानम्‌ उपपृ्यते) तुझ देवका दान विशेष संपन्न होता 
है । हे इन्द्र ! मैं (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंकी प्रीतिके निमित्त तुम्हारी उपासना करता हूं ॥२॥॥ 

(२९६) हे (आदित्य) आदित्य, हे प्रकाशमान्‌ ! तू (कदाचन प्र युच्छसि) कभी भी प्रमाद नहीं करता है, तू 
(उभे जन्मनी निपासि) दोनो जन्मोंको उत्तम रीतिसे पालन करता है । हे (तुरीय) सबसे अधिक उच्च ! (ते सवनम्‌ 
इन्द्रियम्‌ दिवि अमृतम्‌ आतस्थौ) तेरा सबको प्रेरणा करनेवाला ऐश्वर्यवान्‌ प्रकाशमय ज्ञान अमर रहा है, अविनाशी 
अखण्डरूप होकर स्थिर रहा है, (त्वा आदित्येभ्य:) तुझको समस्त ज्ञानी पुरुषोंके मुख्य पदपर स्थापित करता हूं ॥३॥॥ 

(२९७) (यज्ञः देवानाम्‌ सुम्नम्‌ प्रत्येति) यज्ञ देवोंके सुखके लिये आता है । इस कारण हे (आदित्यासः) 
आदित्य गणो ! तुम (आमृडयन्तः भवत) सबके लिये सुखकारी होकर रहो । (वः सुमविः अर्वाची आववृत्यात्‌) 
तुम्हारी जो उत्तम वृद्धि है वह हमारे पास आकर रहे, और (अंहः चित्‌ या वरिवोवित्तरा असत्‌) पापकारीकी जो मति. 
धनके उपार्जन करनेमें लगी है वह हमारे साथ मिलकर रहे । (आदिल्येभ्यः त्वा) आदित्योंकी प्रीतिके निमित्त तुमको 
ग्रहण करता हूं ।४॥॥ 


उपयामगृहीतः असि- तू नियमॉँसे बंधा है । नियमोंको हे मधवन्‌ ! ते देवस्य दान उपपृच्यते- हे इन्द्र ! तुझ 


पालनेवाला है। देवका दान बडा महत्त्वपूर्ण होता है ॥२॥। 
आदितेभ्य: त्वां- तेजस्वियोंके पास तुझे पहुंचाता हूं। आदित्यः- ब्रह्मचारी जो ४८ वर्षपर्यत पूर्ण ब्रह्मचर्यमें रहता 
त्वा मा दभन्‌- शत्रु तुझे न दबावें । शत्रु तेरे ऊपर कबजा. है । 

न करें ॥१॥ कदाघन प्रयुच्छसि- कभी भी प्रमाद नहीं करता । 
कदाचन स्तरीः न असि- तू कभी हिंसक नहीं बनता उभे जन्मनी निपासि- दोनों जन्मोंमें कर्तव्यका पालन 

है। करता है । ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो आश्रम हैं । इनमें उत्तम 


दाशुषे उप सश्चसि इत्‌- तू दाताके समीप रहता है । . नियमोंका पालन करके रहनेवाला यह है । 


(१४८) 


विव॑स्वप्नावितौष तें सोमपीधस्तस्मिन्‌ मत्स्वे । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-८) 


'अइंसमे मरो वर्चसे दृधातन यदांशीदां दम्पेती वाममंश्चुतः । 


पुरमान्‌ 


पुष्ो जायते विन्दते वस्वधां विश्वाहौर॒प पंधते गृंहे' ७५७ 


बामम॒द्य संवितर्वाममु श्वो ड़िवे दिवे टाममस्मम्यंछ सावी:। 


चामस्प हि क्षयंस्प देव म्रेंया घिया वामभाजः 


स्थामे 0९७ 


उपयामगृंदीतो5सि साविज्ञो5सि चनोधाश्र॑नोधा अंसि चन्ो मयिं घेहि। 
जिन्‍्व॑ यज्ञ जिन्‍व॑ यज्ञप॑तिं मगांय देवाये त्वा खवित्रे' ॥ ७॥ 


(२९८) हे (विवस्वन्‌ आदित्य) विविध प्रकारसे सबका निवास करनेवाले आदित्य ! (एपः ऊपउ पक्कक ऋण का एम रूम लेबल कलेगाले आदित्य । (एक ते सोमपीथः) यह सोमपीथः) यह 
तुम्हारा सोमका रस पीनेका यज्ञ स्थान है । (तस्मिन्‌ विश्वाहा मत्स्व) उसमें तुम सब दिन आनंदित होकर रहो । हे 
(नरः) मनुष्यों ! तुम लोग (अस्मै वचसे अत्‌ दातन) इस भाषणके लिये सत्यकाही धारण करो (यत्‌ गृहे दम्पती वां 
में अश्नुतः) जब गृहाश्रममें स्त्री पुरुष प्रशंसनीय शर्मका पालन करते हैं, उस समय (आशीर्दा अरपः पुमान्‌ पुत्रः 
जायते) आशीर्वाद देनेमें समर्थ, निष्पाप पुरुषार्थी पुत्र उत्पन्न होता है, और वह (वसु विन्दते) धनको प्राप्त करता है, 
(अधः एधते) इसके अनन्तर वह विद्या और धनसे बढता है ॥षा। 

(२९९) हे (सवितः) सबके उत्पादक ! (अद्य वामम्‌ सावी:) आज उत्तम सुख उत्पन्न करो और (उंश्वः) आगामी 
दिन भी उत्तम सुख उत्पन्न करो तथा (अस्मम्यं दिवे दिवे वामम्‌) हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम सुख उत्पन्न करो। है (देव) 
दिव्यगुण युक्त ! हम (हि वामस्य भूरे: क्षयस्थ अयाधिया वामभाज: स्यथाम) निश्चयसे बहुत उत्तम ऐश्वय्यॉसे युक्त, 
घरमें रहनेवाले हम इस उत्तम बुद्धिसेही सब उत्तम सुखोंका भोग करनेवाले हों ॥६॥॥ 

(३००) तू (उपयामगृहीतः असि) नियमों द्वारा बद्ध है, (सावित्र: चनोधाः असि) सविताका उपासक और अन्न 

.. समृद्विको करनेवाला है क्योंकि लूही (चनोधाः असि) अन्नादिको धारण करता है । तू (मयि चनः धेहि) मुझे अन्न प्रदान 
कर । (यज्ञ जिन्व, यज्ञपतिं जिन्‍्व) यज्ञको संपूर्ण कर और यज्ञपतिको परिपूर्ण कर (भगाय देवाय सवित्रे त्वा) 
समस्त ऐश्वर्यमय देव सविताके लिये तुझ्नको नियुक्त करता हूं ॥॥_________--क-+ ऐश्वर्यमय देव सविताके लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥७॥ 


शुराय- उत्तम श्रेष्ठ आचरण करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोच्च 
बनकर रहनेवाला । 

ते सवन॑ इन्द्रियं दिवि अमृत आतस्थौ- तेरा यज्ञीय 
जीवन, इन्द्रकी प्रभावी शक्तिसे युक्त होकर, स्वर्गीय जीवन 'जैसा 
प्रभावशाली हो गया है । 

त्वा आदित्येभ्य:- संपूर्ण उत्तम ब्रह्मचारियोंमें तू श्रेष्ठ हैं। 
ऐसा श्रेष्ठ बनना योग्य है ।॥३॥ 

यज्ञः देवानां सुम्न॑ प्रत्येति- यज्ञ देवॉकी प्रसन्नताके 
लिये होता है । है 

आदित्यास: आमूडयन्तः भवत- सूर्यप्रकाश सुख 
देनेवाला हो । 

वः सुमतिः अर्वाची आववृत्यात्‌- तुम्हारी उत्तम बुद्धि 


हमारे पास आवे । 

अंहः चित्‌ वरिवोवित्तरा असत्‌- पापी मनुष्यकी बुद्धि 
केवल घनको प्राप्त करनेमें ही लगी रहती है ॥४।। 

विश्वाहा मत्स्व- सब दिनोंमें आनंदित रहो । 

है नरः ! अस्मै वचसे अत्‌ वधातन- हे मनुष्यों ! इस 
भाषणके लिए सत्यका आश्रय करो । सत्यका आश्रय करकेही 
भाषण करना चाहिए । 

गृहे दम्पती वा अश्नुतः- घरमें स्त्रीपुरुष, पतिपत्नी 
मिलकर, धर्मका पालन करते रहें । 

आशीर्दाः अरपः पुमान्‌ पुत्र: जायते- आशीर्वाद देनेमें 
समर्थ निष्पाप पुरुष पुत्र उनको होता है । पुत्रकों सुशिक्षा देकर 
ऐसा समर्थ पुत्र उत्पन्न करना योग्य है । 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१५) 


डप्यामगृंदीतो5सि सुशरमा|5सि सुप्रति्ठानो बृहदुक्षाय नमः । 
विग्वेंम्यस्त्वा देवेम्य॑ एप ते योनिविग्वेंस्यस्त्वा वेवेम्येः ॥ <॥ 


उप्याभगुंहीतो5सि बृहस्पांतेंसुतस्य वेव सोम त इन्दॉरिन्दियाबंतः पत्नींवतों गरहाँ९ ऋध्यासमं । 
अं परस्तादहमबस्‍्ताद्दन्तरिक्षं तु में पिताइमूंत्‌ 
अह' सूर्यमुभयतों व॒रदर्शाह देवानाँ परमे गुहा यत ॥ ९ ॥ 


अग्मा३३ पत्नींवन्तसजूर्तेवेड त्वष्टा सोमें पिड सवा । 
प्रजाप॑ंतिरवृषांइसि रेतोधा रेतेर मार्यें धेहि प्रजापतिस्ते वृष्णें रेतोधसों रेतोधाम॑शीये ॥१०॥ 


(३०१) हे (उपभयागृहीतः असि) सुनियमोंसे बद्ध है, तू (सुशर्मा असि) उत्तम सुखकारी घरवाला है | 
(बृहद्‌ उक्षाय नमः) बडे कार्यके भारका करनेवाले तुझे प्रणाम हो । (त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्य:) तुझको समस्त विद्वानोंके 
लिये नियुक्त करता हूं । (एष: ते योनिः) यह तेरा स्थान है (विश्वेभ्य: देवेभ्यः त्वा) समस्त देवोंके लिये तुझको 
स्थापित करता हूं ॥॥८।। 

(३०२) तू (उपयामगृहीतः असि) उत्तम नियमोंसे बद्ध है । हे (देव, सोम) देव ! सोम ! (इन्द्रियावतः इन्द्रोः 
पत्नीवतः बृहस्पतिसुतस्य ते ग्रहान्‌ ऋध्यासम्‌) ऐश्वर्यवान्‌, सबके आह्लादक, अपनी पालकशत्तिसे युक्त, ज्ञानदेनेवाली 
वाणीके पालक दिद्वान्‌के द्वारा प्रेरित तेरे निभित्त समस्त अड्जोंको मैं समृद्ध करता हूँ । (अहं परस्ताद्‌ अवस्तात्‌) मैं परेसे 
परे और अति समीपके भी वृद्धिको प्राप्त होऊँ । (यद्‌ अंतरिक्ष॑ तत्‌ उभे पिता अमूत्‌) जो अंतरिक्ष है वह भी मेरा पालक 
ही है । (अहं सूर्यम्‌ उभयतः ददर्श) मैं सूर्यको दोनों ओर देखूं । ओर (देवानां गुहा यत्‌ परमं) विद्वानोंके हृदयमें जो 
परम तत्त्व ज्ञान हो उसका भी दर्शन करूँ ॥९॥॥ 

(३०३) हे (अग्रे) तेजस्वी देव ! (सजू:, देवेन त्वष्टा स्वाहा सोमम्‌ पिब) समान प्रीति करनेवाले तुम, दिव्य सुख 
देनेवाले, सबके उत्पादक सत्यवाणीके द्वारा बनाये सोमरसको पियो । हे (पत्नीवन) स्त्रीसे युक्त ! (वृषा, रऐेतोधाः 
प्रजापति: असि) वीर्यवान्‌ वीर्य धारण करने और संतानके पालनेवाले तुम हो, वह (मयि रेतः धेष्ि) मुझमें वीर्यको 
धारण करो । मैं (वृष्ण: रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अशीय) वीर्य सोंचने पराक्रम धारण करने और संतानादिकी रक्षा 
करनेवाले तुम्हारे संबंधसे वीर्यवान्‌ अति पराक्रम युक्त पुत्रको प्राप्त होऊं ॥१०॥॥ 


(कण्डिका ५-१०) 


वसु विन्देते- वह घन कमाता है । 

अधः एघते- वह विद्या और धन प्राप्त करता है ॥९॥॥ 

अद्य वाम॑ सावी:- आज उत्तम सुख उत्पन्न करो । 

उंश्व- कल भी उत्तम सुख उत्पन्न करो । 

अस्मभ्यं दिवे दिवे वामं- हमारे लिए प्रतिदिन उत्तम सुख 
मिले । 

भूरे: वामस्य क्षयस्य अयाधिया वामभाज: स्याम- 
बहुत सुख देनेवाले इस घरके हम अपनी इस बुद्धिसे सुख प्राप्त 
करनेवाले हों ॥६॥॥ 

उपयाम गृहीतः असि- तूं सुनियमॉसे उत्तम रीतिसे बंधा 
है। 


चनोधा: अस्ि- अन्नका धारण करनेवाला तू है । 

भयि चनः धेहि- मुझे अन्न दो । 

यज्ञ जिन्द- यज्ञको पूर्ण कर । हि 

यज्ञपतिं जिन्द- यजमानको परिपूर्ण कर । उसमें न्यूनता 
न रहे ऐसा करो ॥७॥ 

सुशर्मा असि- तू उत्तम घरवाला अथवा नामवाला है। 

बृहद उक्षाय नमः- वडे कार्यभारका सहन करनेवालेके 
लिए प्रणाम ॥८॥ 

अहं परस्तात्‌ अवस्तातू- मैं दूरसे और समीपसे जानता 
हूं 

देवानां यृहा परमं- झानियोंके इृदयमें जो परम श्रेष्ठ तत्त् 


(१६०) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-८) 


उपयाभगृंहीतो5सि हरिंरसि हारियोज़नो हरिंम्यां व्वा । हर्योध्षीना स्थ॑ सहसोंभा हन्द्रॉय' ॥११॥ 
यस्‍्ते अश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तसंप॑ त इथ्यंजुष स्तुतस्तोमस्य श॒स्तोक्थस्योप॑हृत॒स्योप॑हूतो 


मक्षयामिं ॥१२॥ 


द्रेचकृंतस्पैन॑सो5बयजनमसि मनुष्यक्वतस्थेनंसोउव॒यज॑नमसि पिहुंतस्पैनंसो5वयज॑नमस्पा 7 
त्मकृतस्थैनंसो5बयज॑नम॒स्यें एनंस एनसो5वयज॑नम्सि । 
यच्छाहमेनें! विद्ॉशकार यब्चाविद्ॉस्तसट सर्वस्येनसोसपजनमसि ॥र हो विद्वाँश्वकार यच्चाविद्वॉस्तस्ए सर्वस्पैनंसों उवयरज॑नम्सि ॥१३॥ 


(३०४) तू (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंके द्वारा बंधा हुआ है और (हरिः असि) दुःखोंकों दूर करनेवाला है 
तथा (हरियोजनः) दुःखोंको दूर करनेकी आयोजना करनेवाला है । मैं (त्वा हरिभ्यां) तुझको दुःख दूर करनेवाले और 
उसके संचालन करनेवाले इन दोनोंके लिये नियुक्त करता हूं । तुम सब लोग (सह सोमाः इन्द्राय हर्यों: धानाः स्थ) 


सोमके साथ परमेश्वर्यके पद पर धारण करनेहारे हो ।११॥॥ 


(३०५) (यः ते अश्वसनिः) जो तेरा घोडों से युक्त और (यः गोसनिः) जो गौ आदि पशुओंसे युक्त है और उस 
(भश्षु:) अन्नका जो भोक्ता है, (तस्य इष्टयजुबः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य) उस यज्ञ करनेवाले तथा प्रशस्त स्तुति 
करनेवाले, श्रेष्ठ विद्वानके साथ (उपहूततस्थ) आदर पूर्वक आमंत्रित अर्थात्‌ (उपहुतः भक्षयामि) बुलाया गया मै उक्त 


अन्नका भोग करुं ॥१२॥॥ 


(३०६) तू (देवकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ असि) विद्वानोंक किये अपराधको दूर करनेवाला है । तू (मनुष्यकृतस्य 
एनस:ः अवयनम्‌ असि) मनुष्यों द्वारा किये पापको भी दूर 'करनेवाला है । इसी प्रकार (पितृकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ 
असि) तू पिताने किये पापको दूर करता है । (आत्मकृतस्य एनसः अवयजनम्‌ असि) स्वयं अपने किये गये अपराधको 
दूर करनेमें समर्थ है । (एनसः एनसः अवयजनम्‌ असि) तू एक पापके कारण उत्पन्न होनेवाले दूसरे पापको भी दूर 
करनेवाला है । और (यत्‌ च एनः अहं विद्वान्‌ चकार, यत्‌ च अविद्वान्‌ तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनम्‌ असि) 
जो अपराध मैं जान बूझकर करूं, अथवा तो अपराध बिना जाने करूं, उन सब प्रकारके अपराधोंको तू दूर करनेमें समर्थ 


है ॥१३॥ 


है, उसको मैं देखूं ॥९॥॥ 

वृष्ण: रेतो थाः प्रजापति: असि- लू बलवान्‌ वबीर्यका 
धारण करनेवाला, प्रजाका पालन करनेवाला है । 

मयि रेलः धेहि- मुझमें वीर्य धारण हो ऐसा करो । 

बृष्ण: ऐेतोधसः प्रजापते: ले रेतोधां अशीय- बलवान्‌ 
वीर्यवान्‌ प्रजापालक को वीर्य धारण करनेकी शक्ति मुझे प्राप्त हो 
और वह शक्ति मुझमें स्थिर रहे ॥१०॥॥ 

हरिः असि- तू दुःखोंको दूर करनेवाला है । 

हरि-योजना- दुःख दूर करनेकी योजना करनेवाला तू 
है। 

जवा हरिभ्यां- तुझे दुःख दूर करनेकी दो योजनाओंसे 
नियुक्त करता हूं | दुःखका कारण दूर करना और दुःख दूर करना 
ये दो प्रकार अवलंबन करने योग्य है। 


इन्द्राय हयों धानाः स्थ- पसक्षाज्लाण जज ___ 777 हल हमे घना: स्थ- परेश्वरके स्थानमे दुःख दूर स्थानमें दुःख दूर 
करनेका कार्य करनेवालॉको स्थापन कर । दुःख दूर करनेका 
कार्य ईश्वरका कार्य है । अतः जो दूसरोंके दुःखको दूर करते हैं 
वे श्रेष्ठ हैं ॥११॥ 

जो अश्वमेध तथा गोमेघ करते हैं, उनके निमंत्रित होनेपर 
यज्ञस्थानमें आकर मैं यज्ञशैष अन्नका प्रसाद भक्षण करता हूं 
वावरा 

देवक तस्य मनुष्यकू तस्य पितृकृ तस्य आत्मकृतस्य 
एनस एनसः अवयजनं असि- देवों, मनुष्यों, पितरों और 
आत्मा आदिकों द्वारा जो पाप बने हैं, उन सबका निराकरण करना 
योग्य है। 

यत्‌ च॒ एनः अहं विद्वान्‌ चकार, यत्‌ू च अविद्वान्‌ 
अकार, तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनं असि- जो पाप मैंने 


(कण्डिका ११-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


से वर्चसा पयंसा से तनूमिरग॑न्महि मनसा स७ शिवेन । 


वक्ता, 


त्वष्ट॑ सुदच्नो वि इंचातु रायोडजुमाई तन्‍्वीं यद्रिलिंटमं ॥१४॥ 


समिन्द्र णो! मन॑सा नेषि गोमिः स७ सूरिभिर्मघवन्त्स७ स्वस्त्या । 

से ब्क्म॑णा देवकत यद्स्ति से वेवानां७े सुमतो यक्ियांना७ स्वाहाँ ॥१५॥ 
से वर्चसा पयंसा सं तनूमिरग॑न्महि नरनंसा स७ शिवेन । 

त्वष्ट| सुदचो वि दैघातु रायोलुमाई तम्वो] यद्िलिंहम' ॥१६७ 

घाता रातिः संवितेद जुपन्तां प्रजाप॑तितिधिषा देवों अग्नि! | 

त्वष्टा विष्णु: प्रजयां सछरराणा यज॑मानाय व्॒विंणं दृधात स्वाहाँ ॥१७! 


(३०७) हम (वर्चसा पयसा तनूपि:ः शिवेन मनसा सम्‌ अगन्महि) तेज, जल, उत्तम शरीर और कल्याण 
करनेवाले विचार करनेवाले चित्तसे सदा सुयुक्त हों । (सुदत्र: रायः विदधातु) उत्तम दानके देनेवाला विद्वान्‌ हमें ऐश्वर्य 
प्रदान करें । और (यत्‌ तन्‍्वः बिलिष्टम्‌ अनुमाई) जो हमारे शरीरका पीडित भाग हो उनको ठीक तरह दुरस्त करें 
॥वष। 

(३०८) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ और है (मधवन्‌) धनयुक्त परमात्मन्‌ ! तू (नः मनसा गोषिः सूरिभिः सं नेषि) 
हमें मनसे गो आदि पशुओं और दिद्वान्‌ पुरुषोंके साथ संयुक्त कर । और (ब्रह्मणा देवकृतम्‌ यत्‌ अस्ति सं नेषि) 
ज्ञानपूर्वक दिव्य मनुष्यों द्वारा जो उत्तम कर्म किया जाता है, उससे भी हमें संयुक्त कर । और (यज्ञियानां देवानां सुमतौ 
स्वाहा स्वस्त्या सं नेषि) सत्संग करने योग्य श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुषोंक शुभ मतिके साथ हमें उत्तम वाणी द्वारा सुखपूर्वक सब 
कुछ प्राप्त करा ॥१५॥ 

(३०९) हम सब लोग (वर्चसा पयसा तनूिः शिवेन मनसा सं अगन्महि) तेज, जल, दृढ शरीरों और 
कल्याणकारी शुद्ध मनसे भली प्रकार संयुक्त रहें । (सुदत्र: त्वष्टा रायः विदधातु) उत्तम पदार्थोका दाता सर्वोत्पादक 
परमेश्वर हमें समस्त ऐश्वर्य प्रदान करे और (तन्वः यत्‌ बिलिष्टम्‌ अनुमाई) हमारे शरीरमें जो कुछ अनिष्टकारक पदार्थ 
हों उसको दूर करे ॥१६।॥। 

(३१०) (धाता रातिः सविता प्रजापति: निधिपाः अग्निः देवः त्वष्टा विष्णु: इदं तुषन्ताम्‌) धाता, राति, 
सविता, प्रजापति, अग्नि, त्वष्टा और विष्णु ये सब देवगण इस हमारी हवि को सेवन करें, और ये देवतायें (प्रजया 
संरराणाः यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा) संततिके साथ भली प्रकार रमण करनेवाले यजमानके लिये धनका प्रदान 
करें, यह हमारी आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥१७॥॥ पु 


(१६१) 


जान बूझकर किया है, जो पाप न जानते हुए हुआ है, उन सब यत्‌ तन्‍वः बिलिष्टं, अनुमाई- जो शरीरमें दोष हुआ है 


पापोंका तू निराकरण करनेवाला है। वह दूर हो ॥१४॥ 
सब प्रकारके पापोंको दूर करना योग्य है ।१३॥ नः गोभिः सूरिभि: संनेषि- हमें गौओं और ज्ञानियोंके साथ 
वर्चसा पयसा तनुभि: शिवेन मनसा सं अगन्महि- संयुक्त कर। 


तेज, जल, शरीर, शुद्ध मन आदिसे हम योग्य रीतिसे संयुक्त हों । 
हमारे ये भाग उत्तम कार्यक्षम हों । 

सुदत्र: राय: विदधातु- उत्तम दान देनेवाला हमें धन 
देवे 


ब्रह्मणा देवकृतं यत्‌ अस्ति, संनेषि- ज्ञानके साथ, 
तथा विद्वानोंने जो शुभ कर्म किये हैं उनके साथ हमारा संबंध 
जोड दे । 

यज्ञियानां देवानां सुमताँ संनेबि- यज्ञ करनेवाले 


(अध्याय-८) 


(१६२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


छुगा वो देवाः सुना अकर्म य औजग्मेद्‌छ सेन जुषाणाः। 
भर॑माणा वह॑माना हवी७ष्यस्मे धत्त वसवो वर्सृनि स्वाहा ॥१<८॥ 


या आशयंह उजञतो देंव देवॉस्तान्‌ ग्रेरंव स्वे अंग्ने सघस्थें : 
जुश्मिवाणेसंः पपिवा स्संश्न विश्वे5्सुं उर्म७ स्व॒रातिप्ठतानु स्वाहा ॥१९॥ 


ब॒य७ हि त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिश्नग्ने होतारमवृंणीमहीह । 
ऋधंगया ऋध॑गुताशमिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञमुप॑ याहिं विद्वान्त््वाही ॥२०॥ 
देवा गातुविदो गातुं (वित्त गातुमित । मन॑सस्पत इम देंव यज्ञ स्वाहा बातें था।' ॥२१॥ 


(३११) है (देवाः) देवताओ ! (ये इृदम्‌ सवनम्‌ जुषाषाआजम्म वः सदना सुगाः अकर्म) जो तुम इस यज्ञको 
सेवन करते हुये इस स्थानमें आये हो, वे तुम्हारे स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर दिये हैं । (बसवः) सबको बसानेवाले 
देवताओ! (हवींषि भरमाणा: वहमाना अस्मे वसूनि धत्त स्वाहा) हवियोंको भोग करते हुए, और उसको बहन करते 
हुए, हमारे लिए धनोंका दान करो,यह सत्य कथन है ॥१८॥ 

(३१२) हे (अग्ने) अग्नि ! हे (देव) प्रकाशमान ! (यान्‌ उगतः देवान्‌ आवहः, तान्‌ देवान्‌ स्वे सधस्थे प्रेरय) 
जिन यज्ञकी इच्छा करनेवाले देवताओंको तुम बुलाकर लाये हो, उन देवताओंको अपने अपने स्थानमें प्रेरित करो, और 
(विश्वे जक्षिवांस: पपिवांसः च असुम्‌ धर्मम्‌ स्व: अन्वातिष्त स्वाहा) तुम सब लोग यज्ञके अन्नको भक्षण करते और 
सोमरस पीते हुए भी, इस समय यज्ञ समाप्ति में प्राण रक्षण करनेवाले वायु मण्डलमें अथवा अत्यंत लेजयुक्त आदित्य 
मण्डलका आश्रय करो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥१९॥॥ 

(३१३) हे (अग्ने) अग्नि ! (हि इह अस्मिन्‌ यज्ञे प्रयति होतारम्‌ त्वा वयम्‌ अवृणीमहि) इस स्थानमें इस यज्ञके 
प्रवृत्त होनेमें होमके निष्पादक तुझको हमने वरण किया, इसी कारण (ऋथषक्‌ अयाः उत्‌ ऋधक्‌ अशमिष्ठा:) यज्ञको 
वृद्धि देते हुये तुमने यज्ञ कराया, और समृद्धिपूर्वक यज्ञके विघ्नोंको शान्‍्त किया, अब (विद्वान्‌ यज्ञम्‌ प्रजानन्‌ उपयाहि 
स्वाहा) ज्ञानवान्‌ तुम, यज्ञको पूर्ण हुआ जानकर अपने स्थानको गमन करो, यह आहुति भली प्रकार स्वीकृत हो ॥२०॥॥ 

(३१४) हे (गातुविदः देवाः) धर्म मार्गोको जाननेवाले विद्वानो ! तुम लोग (गातुम्‌ वित्त्वा) धर्मके मार्गोकों जानकर 
(गालुम्‌ इत) योग्य मार्गको प्राप्त करो, योग्य मार्गसे चलो । हे (मनसस्पते देव) मनके अधिपति विद्वान! तुममेंसे प्रत्येक 
(स्वाहा इम॑ यज्ञ वाते धाः) स्वाहा करके होनेवाले इस यज्ञको विशेष रीतिसे जान कर इस यज्ञकों करो ॥२१॥ 


ज्ञानियोंकी वृद्धिके साथ हम संबंधित हों ॥१५॥॥ 


त्वष्टा- निर्माण करनेवाला । विष्णुः- व्यापक देव ॥१७॥॥ 


वर्चसा पयसा तैनूमि: शिवेन मनसा सं अगन्महि- 
तैंज, शुभ जीवन, शरीर, शुभ मनके साथ हमारा नित्य संबंद 
रहे। 

सुद॒त्र: रायः विदधातु- दाता धन देवे । 

तन्‍वा यत्‌ विलिष्ट, अनुमाई- शरीरमें जो अनिष्टकारक 
हो वह सब दूर हो जाय ॥१६॥॥ 

चाता- धारण करनेवाला । रातिः- दाता । 

सविता- उत्पन्न करनेवाला । 

प्रजापति:- प्रजाका पालन कर्ता । अग्नि:- अग्रणी । 


यातुविदः देवाः- योग्य मार्गको जाननेवाले ज्ञानी जन। 

गातुं वित्वा गातुं इत- योग्य मार्गको जानकर उस मार्गसे 
चले । 

मनसस्‍्पते देव !- हे अपने मनपर उत्तम अधिकार 
रखनेवाले ज्ञानी ! 

इसमे यज्ञं वाते धाः- इस यज्ञको सुगंधित पदार्थोंसे करो 
और वायुको शुद्ध बनावो ॥२१॥ 

यज्ञ गच्छ- यज्ञके पास जाओ । 

यज्ञपर्ति गच्छ- यज्ञ करनेवालेके पास जाओ 


(कण्डिका १८-२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१६३) 


यश यज्ञ गंच्छ यक्ञप॑तिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा । 

एव तें यज्ञो यंशपते सहसूक्तवाकः सर्वेवीरस्ते जुंघस्व स्वाहा ॥२२॥ 
माहिमृंमो परदाकी:। उरु७ हि राजा वरुणश्व॒कार सूर्योय पन्‍्थामन्वेंत॒वा उं 
आपके पाद़ा प्रतिधातवे5करुतापंवक्ता हृंदयाविध॑श्ित 

नमो बरुणायामिहितो वरुणस्य पाशैः ॥२३॥ 

अप्रेरनींकमप आ विंवेज्ञापां नपांत्‌ प्रतिरक्ष॑ज्नसुयम्‌ | 

दमेंदमे समिर्ध॑ यक्ष्यप्ले पति ते जिह्ना घृतमुच्नरण्यत्‌ स्वाहा ॥२४॥ 

समुदे ते हृध॑यम॒प्स्थुन्तः से स्वां विशन्त्वोष॑धीरुताप॑ः । 

य्ज्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सूक्तोक्तों नमोबाके दिवेम यत्‌ स्वाहाँ ॥२५॥ 


(३१५) हे (यज्ञ) यज्ञ करनेवाले ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञके पास पहुंचो ! (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञके करनेवालेके पास 
जाओ । तू (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रय स्थानको प्राप्त कर, (स्वाहा) यह समर्पण करता हूं । हे (यज्ञपते) 
यजमान! (ते एषः यज्ञः) तेरा ही यह यज्ञ (सहसूक्त वाक: सर्ववीर:) उत्तम वेदके सूक्तोंके मनन करनेवाले विद्वान्‌ और 
अनेक वीर पुरुषोंसे युक्त है (तं स्वाहा जुषस्व) उसको तू उत्तम रीतिसे स्वाहाकार करके करो ॥२२॥॥ 

(३१६) तू (अहिः मा भू:) सांपके समान दुष्ट न बन, (मा पृदाकु)) अजगरके समान हिंसक मत बन, 
(वरुण: राजा सूर्याय अनु एतेवे उ उरु पन्‍थां चकार) वरुण नामक श्रेष्ठ ईश्वरने सूर्यके जानेके लिये विशाल मार्ग बना 
दिया है वह (अपदे पादा प्रतिधावते अकः) जहां पैर भी नही रखा जा सके, ऐसे स्थानमें भी दौडनेके लिये योग्य मार्ग 
बना देता है, और वह (इृदयाविधः चित्‌ अपवक्ता) हृदयको दुःख देनेवाले दुष्टोंका निग्रह करनेवाला है, ऐसे (वरुणाय 
नमः) सर्वश्रेष्ठ पापोंके निवारण करनेवाले ईश्वरकों नमस्कार है । (वरुणस्य पाशः अभिष्ठित:) ऐसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वरका 
दमनकारी पाश सर्वत्र स्थिर है ॥२३।। 

(३१७) है (अग्ने) अग्नि ! जो तुम्हारा (अपान्नपात्‌ अनीकम्‌ अपः आविवेश) जलोंको न गिरानेवाला सामर्थ्य हे 
उसको जलोंमें प्रविष्ट करो । और (दमे दमे असुर्यम्‌ प्रतिक्षन्‌ समिधं यक्षि) प्रत्येक गृहमें असुरकृत विध्नसे रक्षा करते 
हुये समिधाओंसे यज्ञ करो । हे (अप्ने) अग्नि ! (ते जिह्ला धृतम्‌ प्रतिउच्चरण्यत्‌ स्वाहा) तुम्हारी ज्वाला धृतके प्रति 
उद्यत हो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥२४॥॥ 

(३१८) (ते इृदयम्‌ अप्सु अन्तः समुद्रे) तेरा हृदय जलाशयके अंदर अर्थात्‌ समुद्रमें, का्योके महासागरमें लगे । 
और (त्वाम्‌ ओषधीः उत्‌ आपः आविशन्तु) तेरे प्रति औषधियां और जलप्रवाह चलते रहें । है (यज्ञपते) यज्ञके 
पालक ! (यज्ञस्य सूक्तोक्तौं नमोवाके यत्‌ स्वाहा त्वा विधेम) जिसमें वेदके सूक्त कहे जांय, ऐसे उत्तम यज्ञ कार्यमें, 
और वैदिक वधनोंके उद्चारणके समयमें जो हवनके योग्य पदार्थ हैं वह तुझे हम अर्पण करें ॥२५॥॥ 

स्वां योनि गच्छ- अपने स्थानको जाओ | अपदे पादा प्रतिघातवे अक:- जहां पांव रखना कठिन 

एव यज्ञ: सह सूक्तवाकः सर्ववीरः तं जुषबस्व- यह है, वहां दौडनेके लिये योग्य मार्ग बना दिया है। 
यज्ञ मंत्रोंके सूक्तोंक बोलनेसे हो रहा है, सब वीर यहां आ गये है, इदयाविधः चित्‌ उपवक्ता- हृदयको.कष्ट देनेवाले दुष्टोंका 
उस यज्ञके पास जाओ ॥र२॥ विनाशक 

अहि: मा भू:- सर्प जैसा दुष्ट न बन । वरुणस्य पाशः अभिष्ठित:- ईश्वरका पाश सबपर रहा 

पृदाकु:मा भूः- अजगर जैसा दुष्ट न बन । है आरझा 


(१६४) 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-८) 


देवीराप एप वो गर्मस्त७ सुपरीत& सुमृत बिमृत' । 
देव सोमैष ते लोकस्तस्मिउ्छ॑ च वक्ष् परिं च व्ष्व' ॥२६७ 


अव॑मृथ नियुम्पुण निचेरुर॑सि निम्ुम्पुणः । 


अव॑ देवेदेव“तमेनों5यासिषमव॒ मर्येम्यक्रृत॑ पुरुराब्णों देव रिपश्पांहिं' । 


वेवान।७ समिदृसि ॥रणा 


एज॑तु दृ्शमास्यों गर्भा' जरायुंणा सह। यथा बायुरेज॑ति यर्था समुद्र एज॑ति । 


प॒षाय॑ दृशमास्यों अस॑ज्जरायुणा सह' ॥२ट[ 


यस्थें ते यज्षियों गर्भो यस्थे योनिहिरेण्य्यी । अद्भगन्यहता यस्य॒ त॑ मात्रा सम॑जीगम&७ स्वाहा २९ 


(३१९) हे (देवी: आपः) दिव्य जलो ! (व: एष: गर्भः तम्‌ सुप्रीत॑ सुभृतं बिभृत) तुम्हारा यह उत्पत्ति स्थान 
है उसको उत्तम रीतिसे और प्रीतिसे पोषण करके धारण करो । हे (देव सोम) देव सोम ! (ते एषः लोकः च तस्मिन्‌ 
शम्‌ वक्ष्व परिवक्ष्व च) तुम्हारा यह स्थान है और उसमें ही रहकर सुखको प्राप्त करो तथा हमारे सब दुःखोंको दूर कर 


हमारी रक्षा करो ॥२६॥ 


(३२०) हे (अवभृथ) स्नातक ! और हे (निचुम्पुण) सोम ! तू (निचेरु: असि) नित्य संचार करनेवाला है, अतः 
(निषुम्पुण:) तू गति बढानेवाला है । हे (देव) दिव्य गुणवाले ! मैं (देवकृत॑ एन: देवैः अब यासिषम्‌) विद्वानों द्वारा 


किये गये अपराधको दिव्य पुरुषों द्वारा दूर ही करुंगा और 
अपराधकों साधारण जनोंके द्वाराही दूर करुंगा । हे (देव) 


(मर्त्यकृतम्‌ एन: मरत्यं: अवयासिषम्‌) मानवों द्वारा किये 


दिव्य जन ! तू (पुरुराव्ण: रिषः पाहि) अनेक प्रकारसे 


कष्टोंके देनेवाले हिंसक पुरुषोंसे हमारी रक्षा कर । तू (देवानाम्‌ समित्‌ असि) विद्वानोंकी परिषदके समान हो ।।२७॥ 
(३२१) (दशमास्यः गर्भ: जरायुणा सह एजतु) दश महीनेका गर्भ गर्भवषन जरायुके साथ कम्पित हो (यथा 


अयम्‌ वायु: एजति) जिस प्रकार यह वायु कम्पित होता 


है और (यथा समुद्र: एजति) जिस प्रकार समुद्र अपनी 


लहरोंसे कम्पित होता है (एवम्‌ अयम्‌ दशमास्यः जरायुणा सह असत्‌) इसी प्रकार यह दश महीनेका पूर्ण गर्भ जरायुके 


>भ्ाथ उदरसे बाहर हो ॥२८॥ 


(३२२) (यस्ये यज्ञियः गर्भ:) जिसके शरीरमें यज्ञके समान निर्दोष गर्भ है और (यस्यै योनि: हिरण्ययी) 
जिसकी योनि स्वर्णके समान निर्दोष है, उस (मात्रा) माताके साथ (तम्‌) उस पुरुषका (यस्य अक्ञानि अहुता) जिसके 
अज्ज कुटिल नहीं है (सम्‌ अजीगर्म स्वाहा) सड्ः हो, यही उत्तम प्रजननाहुति है ॥२९॥॥ 22700: 20: 4%%#/4/००४८६-/०६४००० वन जि, 


दमे दमे असुर्य प्रतिक्षन्‌ समिधं यक्षि- प्रत्येक स्थानमें 
असुरोंके द्वारा किये गये विध्नोंको दूर करके समिधाओंसे यज्ञ कर 
वरशा। 

निधेरु: असि- तू नित्य संचार करनेवाला है । 

निचुंपुण:- तू प्रगति बढानेवाला है । प्रगति करनेवाला है । 

देवकृत॑ एनः देवैः अवयासिषं- देवों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
द्वारा किया पाप इन्द्रियोंके सुधारसे दूर करता हूं। चिद्वानोंके द्वारा 
किया पाप विद्वान्‌ही दूर कर सकते हैं । 

पुरुराव्ण: रिष: पाहि- अनेक कष्ट देनेवाले शत्रुओंसे 


हमारी सुरक्षा करो । 

देवानां समित्‌ असति- देवॉकी सभा तू हो । राष्ट्रमें विद्वानोंकी 
सभा राष्ट्रक्षणके लिए हो ॥२७॥। 

दशमात्य: गर्भ: जरायुणा सह एजतु- दस महिने होने 
पर गर्भस्थानीय बालक अपने गर्भके वेशनके साथ बाहर आजाय 
वारटा। 

यस्यै यज्ञियः गर्भ:- जिस स्त्रीमें यज्ञके समान पवित्र गर्भ 
रहता है । यह स्त्री संगतिके लिए योग्य है । पुरुष संबंध ऐसी 
स्त्रीके साथ हो । २६ (०६ 


(कण्डिका २६-३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१६४) 


पूरुठ॒स्मों विषुरुप इन्दुरन्तमेहिमान॑मानख धीर। 

एकंपदीं द्विपदी' ज्ञिपदी चतुष्पदीमष्टापंटी मुवनानुं प्रथन्ता७े स्वाहा' ॥ ३० ॥ 

मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विंमहसः । स सुंगोपात॑मी जन: ॥ ३१ ॥ 

मही थी: पथिवी च॑ न इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपुर्ता नो भर्रोमामें: ॥ ३२॥ 

आ तिंद वृत्हन््थ॑ युक्ता ते बह्म॑णा हरी । अवोचीन७ सु ते मनो गाव कृणोतु वग्जुनाा । 
डष्यामुहीतो$सीन्द्राय त्वा पोडशिन॑ एप ते योनिरिन्द्रांय त्वा पोडशिने' ॥ ३३ ॥ 

पुए्वा हि केशिना हरी दृष॑णा कक्ष्यप्रा । अर्था न इन्द्र सोमपा गिराप्रुपैथुतिं चर । 
उपयामगुहीतो 5सीन्द्रांय त्वा पोडशिन एप ते योनिरिन्द्राय त्वा षघोडशिने ॥३४॥ 


(३२३) (पुरुदस्मः विषुरूपः इन्दुः धीर:) अधिक दानशील, बहुतसे कार्योको करनेवाला, ऐश्वर्यवान्‌ और धीर 
होकर (अन्तः महिमानम्‌ आनज्ज) राष्ट्रमें अपने महान सामर्थ्यको प्रकट करता है, तुम जिसमें (एकपदीम्‌ द्विपदीम्‌ 
त्रिपदीम्‌ चतुष्पदीम्‌ अष्टपदीम्‌ स्वाहा भुवना अनु प्रथन्ताम्‌) एक पद, जिसमें दो पद, जिसमें तीन पद, जिसमें चार 
प्रद तथा जिसमें ये आठ पद होते हैं, सब गृहस्थीजन उन घरोंकी प्रशंसा करें, और उनके सब मनुष्योंको बढावें ।३०॥। 

(३२४) (दिवः विमहसः मरूतः) द्युलोक संबंधी विशिष्ट तेजसे युक्त मरुतगण (यस्य क्षये पाथा हि सः 
सुगोपातमः जनः) जिस यजमानके यज्ञगृहमें सोमपान किये, निश्चय करके वह बहुत कालपर्यन्त तुम्हारे द्वारा रक्षित 
होता है ॥३१॥॥ 

(३२५) (मही दा: पृथिवी) बृहद्‌ युलोक और यह भूलोक (मरीमभिः नः च इमम्‌ यज्ञम्‌ मिमिक्षताम्‌) हिरण्य 
धन धान्‍्य आदि अनेक वस्तुओं द्वारा हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें, तथा (पिपृतां) उसकी सुरक्षा करें ॥३२।। 

(३२६) हे (वृत्रहन) शत्रुके हन्ता इन्द्र ! तू (रथं आतिष्ठ) रथ पर विराजमान हो, (ते हरी ब्रह्मणायुक्ता) तेरे 
हरितिर्वके दोनों घोडे कहने मात्रसे चलनेवाले हैं, (ग्रावा वग्नुवा अर्वांचीनम्‌ ते मनः सु कृणोतु) यह यज्ञ शब्द मात्रसे तेरे 
चित्तको इधर ले आवे, तू (उपयामंगृहीतः असि) नियमों द्वारा बद्ध है; (त्वा षोडशिने इन्द्राय) तुझको सोलहों 
कलाओंसे सम्पन्न ऐश्वर्यवान्‌के स्थान पर रखता हूँ, (ते एबः योनिः) तेरा यह आश्रय स्थान है ॥३३॥ 

(३२७) हे (सोमपाः इन्द्र) सोमरस पीनेवाले इन्द्र ! तुम (केशिना वृषणा कक्ष्यप्रा हरी रथम्‌ युक्षव) जिन॒के 
अच्छे वाल हैं, उन बलवान, इष्ट देशतक पहुंचानेवाले, यानके चलानेहारे दोनों घोडोंको रथमें जोडो, (अथ नः गिरां 
उपश्रुतिं हि चर) इसके अनंतर हमलोगोंकी प्रार्थनाको समझो, तुम (उपयामगृहीतः असि) नियमोंके द्वारा बद्ध हो, इस 
कारण (षोडशिने इन्द्राय त्वा, एषः ते योनि:) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण परम ऐश्वर्यके लिये तेरी प्रार्थना करता हूं, 
यह तेरा आश्रय स्थान है, इस (षोडशिने इन्द्राय त्वा) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण परम ऐश्वर्य देनेवाले तेरी उपासना 
करता हूं ।३४॥॥ 


यस्य अहुता अंगानि- जिस पुरुषके अंग निर्दोष है, ऐसे. अनुप्रयन्ताम्‌- एक, दो, तीन, चार, आठ गुणीत अनुकूलता 


स्त्री पुरुषोंका संबंध होने योग्य है २९॥। ._. सबलोक इस विष्यमें प्रकट करें ॥३०।। 

पुरुदस्म: विषुरूपः इन्दु: धीरः अन्तः महिमान सब यज्ञकी सहायता करें और उसकी सुरक्षा करें ॥३२॥ 
आनंज- दानशील, अनेक रूपोंमें कार्य करनेवाला, ऐश्वर्यवान्‌, नः गिरां उपश्रुर्ति चर- हमारी प्रार्थनाकी समझो ;। प्रार्थना 
वीर गंभीर मनुष्य राष्ट्रमें महत््वके स्थानको प्राप्त करता है । सुनकर उसका आशय समझो 


एकपदी,टद्विपदी, त्रिपदी, चतुष्प दी, अष्टापर्दी भुवना बोडशिने इन्द्राय त्वा- सोलह कलाओंमें प्रवीण इन्द्रकी 


(१६६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-८) 


इन्मिद्धरी वहतो5प्रतिधृष्टतवसम्‌ । ऋषींणां च स्तुतीरुप॑ यज्ञ च मानुंषाणाम्‌ । न 
डपयामगृंहीतो&सीन्द्राय तथा पोडशिर्न - एप ते योनिरिन्द्राय सवा पोडझिन ॥३५॥ 

यस्मान्न जात; परों अन्यो अस्ति य आंविवेश मुव॑नानि बिश्वां । 

प्रजाप॑तिः प्रजयां सछरराणस्रीणि ज्योततीकषि सचते स पोंडशी' ॥३६७ 


इन्दृथव सम्राढ़ वरंणभ राजा ती तें पक्ष चंकतुरम॑ एतम्‌। हर 
तयोंरहमलु भक्ष॑ मंक्षयामि वाग्ेवी जुघाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥३७॥ 


अम्मे पर्वस्द॒ स्वपा अस्मे वर्च सुवीयम्‌ । दर्धदयिं मय पोष॑म्‌' । हु 
डपयामगृंहीतो5स्पग्नयें त्व। द्चंसे एप ते योनिरग्नयें त्वा वर्चसे । 
अग्नें वर्चास्वन्दर्चस्वॉस्स्वं ढेंवेष्वसि वर्चस्वानहं म॑नुष्येपु भूयासमें ॥ ३८ ॥ 


(३२८) हे (स्रोमपाः) सोमका पान करनेवाले और (इन्द्र) शत्रुओंका विनाश करनेवाले इन्द्र ! तुम (षोडशिने 
इन्द्राय) षोडश कलायुक्त उत्तम ऐश्वर्यके लिये, (अप्रतिधृष्टशवसं हरी) जिन्होंने अपनी शक्तिकी पूर्ण वृद्धि कार रखी है 
ऐसे दो घोड़े उस (इन्द्रं इत्‌ वहतः) इन्द्रको ले जाते हैं, उनसे युक्त होकर (ऋषाणां च स्तुतीः मानुषाणाम्‌ यज्ञम्‌ च 
उप) ऋषियोंकी स्तुति और मनुष्योंके यज्ञकी रक्षा करते तथा उनके समीप प्राप्त होते हैं । (ते एष: योनि:) तेरा यह 
आश्रय स्थान है, तू (उपयामगृहीतः असर) नियमों द्वारा बद्ध है ऐसे (त्वा षोडशिने इन्द्राय, त्वा) तुझको षोडश 
कलायुक्त उत्तम ऐश्वर्यके लिये प्रजा आश्रय लेवें और हम भी तुम्हारा आश्रय लेवें ॥३५॥॥ 

(३२९) (यस्मात्‌ परः अन्यः न जातः अस्ति) जिस परमात्मासे उत्तम और दूसरा नहीं हुआ है, और 
(यः विश्वा भुवनानि आविवेश) जो समस्त भुवनोंमें व्यापक है (सः प्रजापति: प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योत्तीषि 
सचते) वह प्रजाका पालक परमेश्वर अपनी प्रजासे भली प्रकार रमण करता हुआ सूर्य, विद्युत्‌ और अग्नि इन तीनों 
ज्योतियोंकों अपने भीतर धारण करता है, ददी (षोडशी) सोलहों कलाओंसे युक्त है ॥३६।| 

(३३०) (इन्द्र: च वरुण: सम्राडू च राजा) इन्द्र और वरुण दोनों सम्राट्‌ और राजा हैं । (तौ अग्रे ते एत॑ भक्ष॑ 
चक्रतुः) वे दोनों सबसे प्रथम तेरे इस भोग्य पदार्थको उत्पन्न करते हैं । और (तयो: अनु अहम्‌ भक्ष॑ भक्षयामि) उन 
दोनोंके पश्चात्‌ मैं भोग्य पदार्थका उपभोग करता हूं । (बाग्‌ प्राणेन स्वाहा जुषाणा देवी सोमस्य तृप्यतु) वाणी प्राणके 
साथ मिलकर सोमसे संतुष्ट होती है, उस प्रकार सोम राजासे मिलक सब तृप्त हों ॥३७॥॥ 

(३३१) हे (अग्ने) अग्नि ! (स्वपाः) अच्छे कर्म करनेवाले तुम (अस्मे सुवीर्यम्‌ वर्धः पवस्व) हमें उत्तम पराक्रमसे 
युक्त तेज प्रदान करो | (मयि पोषम्‌ रयिं दधत्‌) मुझमें पुष्टिकारक ऐश्वर्य स्थापन करो । तुम (उपयामगृहीतः 
असि, अग्रये वर्चसे त्वा) उत्तम व्यवस्थाके नियमॉमें रहनेवाले हो, अग्रणीपदके लिये और तेजस्विताके लिये मैं तुम्हारा 
स्वीकार करता हूं । (ते एबः योनिः) तेरा यह स्थान है । (अग्नये वर्चसे त्वा) तेजस्वी देवकी प्राप्तिके लिये तथा यलके 
लिये तेरा स्वीकार करता हूं । हे (वर्धस्विन्‌ अग्रे) तेजस्विन्‌ अग्नि !(देवेधु त्वं वर्चस्वान्‌ असि) देवताओंके मध्यमें तुम 
अति दीघिमान्‌ हों, इस कारण तुम्हारे प्रसादसे (अहं मनुष्येषु वर्चस्वान्‌ भूयासम्‌) मैं मनुष्योंमें अति तेजस्वी हो जाऊं 
॥॥८॥ 
मैं प्रार्थना करता हूं । वाइडा। 

केशिना वृषणा कक्ष्यप्रा हरी रथं युक्य- अच्छे बालोंसे यस्मात्‌ परः अन्य: न जात: अस्ति- जिससे श्रेष्ठ 
युक्त, बलवान, इष्ट स्थानको पहुंचानेवाले दो घोड़े तेरे रथको जोड. दुसरा कोई हुआ नहीं है । 


(कण्डिका ३५-४२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१६७) 


उत्तिहक्षोज॑सा सह पीत्वी शिंप्र॑ अवेषयः । सोम॑मिन्द्र चमर सुतम' | 
डपयामर्गृहीतेः$सीन्द्रांय त्वौज॑से एव ते योनिरिन्द्रांय त्वोज॑स । 

इन्द्रजिषोजिहस्त्वं दृवेष्वस्योजिटो5हं म॑नुष्येषु मयासमें ॥ ३९ ॥ 

अहंश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनौर अनु | आ्राज॑न्तो अग्रयों बयों।.*£# 
डप्यामगृंहीतो5सि सू्यीय त्वा श्राजायै “घ ते योनिः सू्याय त्वा श्राजाय'। 

सूर्य भ्राजिठ श्राजिहस्ल्व देवेष्वसि आ्राजिंहा5ं म॑नुष्येषु झ्यासमेँ ॥ ४० ॥ 


उदु स्ये जातबेंदर्स देवे ब॑ंहन्ति केतवे: । हशे विश्वाय सूर्यम' । 
डप्यामगृंहीतो5सि सूयोय त्वा श्राजायै““घ ते योनिः स्॒योय त्वा आजायोी ॥ ४१ ७ 


आ जिंघ क॒लझों म॒ह्या त्वां विशन्त्विन्दृव: । 
पुनरूजों नि व॑र्तस्व सा नंः सहसें धरक्वोरुघांरा पय॑स्वती पुनर्मा विंशताडयि:' ॥ ४२॥ 


(३३२) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! तू (चमू सुतम्‌ सोम॑ पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ शिप्रे अवेषयः) पात्रमें 
रखे हुये सोमका पान करके, अपने पराक्रमसे उन्नतिको प्राप्त होते हुये अपने हनु और नासिका इन दोनोंको हिलाओ। तू 
(उपयामगृहीतः असि) नियमोंके द्वारा बद्ध है । (ते एषः योनिः) तुम्हारा यह स्थान है, इससे (त्वा ओजसे इन्द्राय) 
तुम्हारे पराक्रमके कारण हम तुम्हारी सेवा करते हैं, (ओजसे इन्द्राय त्वा) अत्यंत पराक्रमके लिये तुमको प्राप्त करते हैं 
है (ओजिष्ठ इन्द्र) अत्यंत बलवान्‌ इन्द्र ! जैसे (त्वं देवेषु ओजिष्ठ: असि) तुम समस्त देवोंमें अत्यंत पराक्रमी हो 
वैसे ही (अहं मानुष्येषु ओजिषहटः भूयासम्‌) मैं मनुष्योंमें सबसे अधिक पराक्रमी हो जाऊँ ।३९।। 

(३३३) (यथा अस्य केतवः रश्मय जनान्‌ अनु वि अदृश्न॑ भ्राजन्तः अग्नयः) जिस प्रकार इस सूर्यकी किरणें 
संपूर्ण मनुष्योंकी विशेष रीतिसे दृष्टिगोचर होती हैं, उसी प्रकार, तू (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे बद्ध है । (भ्रजाय 
सूर्याय त्वा) तेजस्वी सूर्यके लिये तुझे स्वीकारता हूँ । (एषः ते योनिः) तेरा यह आश्रय स्थान है । (भ्राजाय सूर्याय- 
त्वा) प्रकाशमान तेजस्वी सूर्यपदके लिये तुझे स्वीकारता हूँ हे (भ्राजिप्ठ सुर्य) अत्यन्त तेजस्वी सूर्य ! तू (भ्राजिष्ठः 
देवेसु असि) सबदेवोंमें सबसे अधिक प्रकाशमान है । तेरे तेजसे (मनुष्येषु अहं भ्राजिषट: भूयासम्‌) मनुष्योंमें में सबसे 
अधिक प्रकाशमान्‌ होऊँ ॥॥४०॥॥ 

(३३४) (उत्यं जातवेदसं सूर्य देवं) निश्चयसे उस वेदोंके प्रकाशक सूर्य देवको और (विश्वाय दृशे) समस्त 
संसारको दृष्टि देनेके लिये (केतयः उत्‌ वहन्ति) किरणें अच्छी प्रकार प्रकाशित करती हैं । हे ईश्वर ! तुम हम लोगोंसे 
(उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे स्वीकार किये हो, उस (त्वा) तुमको हम स्वीकार करते हैं (ते एष: योनिः) तेरा यह 
स्थान है, (त्वा भ्राजाय सूर्याय) तुझ प्रकाशमान सूर्यकी उपासनाके लिये हमारा यह यज्ञ है ॥४१॥॥ 

(३३५) हे (महि) पूजनीय गौ ! तुम इस (कलशम्‌ आजिक्भ) सोमरसके कलश को सूंधो, (इन्दवः त्वा 
आविशन्तु) यह सोमके रस तुम्हारे अंदर प्रवेश करें । (सा, ऊर्जा पुनः निवर्तसव, नः सहस॑ धुक्ष्व) यह तू श्रेष् 
तेजस्वी दूधके साथ फिर हमारे पास आओ ओर हमको सहस्र प्रकारके धन दो । तथा (पुरुधारा पयस्व॑ती रवि: पुनः 
मा आविशतात्‌) बहुत दूध देनेवाली दुधारी गायोंका धन मुझको प्राप्त हो ॥४२॥॥ 

यः विश्वा भुवनानि आविवेश- जो सब भुवनोंमें व्याय स॒ः प्रजापति:- यह परमेश्वर प्रजाका पालक है । 
रहा है। स्रः प्रजापति प्रजया संरराण:- यह परमेश्वर प्रजाके 


(१६८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-८) 
इड्े रन्‍्ते हृ्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते5दिते सर॑स्वाति महि विश्रुति । 

एता तें अध्न्ये नामानि ढ्ेवेश्यों मा सुकूत ख्तात'ं ॥ ४३॥ 

वि न॑ इन्द्र मुधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्युतः | यो अस्मौर अंभिदासत्यर्धर गमया तम: । 


डपयामर्गंहीतोउसीन्द्राय त्वा विमृर्ध एप ते योगिरिन्द्राय त्वा विमृर्थें ॥७४ ॥ 


बाचस्पतिं विश्वक॑मांणमृतयें मनोजुबं वाजें अद्या हुवेम । 
स नो विश्वानि हव॑नानि जोपट्विभ्वश॑म्म्रवंसे साधुक॑मा । 
ड्पयामगहीतो5सीन्द्रांय त्यु विभ्वकमंण, एप ते योनिरिन्द्रांय त्वा विश्वकर्मण ॥४५॥ 


(३३६) हे (इडे, रन्‍्ते, हण्ये, काम्ये, चन्द्रे, ज्योते, अदिते, सरस्वति, महि, विश्रुति, अध्न्या:) सबसे 
स्तुत्य, रमणीय, हवन करने योग्य दूध और घीवाली, इच्छनीय, आल्हादकारिणी, तेजस्विनी, अदीन, दुग्धवती, माननीय 
और अवध्यब्धेनु ! (ते एता नामानि) तुम्हारे ये नाम हैं । (देवेभ्यः सुकृतम्‌ मा ब्रूतात) देवताओंके हमारे सुंदर कर्मोको 
और इस कर्म करनेवाले मुझको कहो ॥॥४३॥॥ 

(३३७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू (नः मृथः विजहि) हमारे शत्रुओंको पराभूत कर ।(पतन्यतः नीचा यच्छ) हमारे 
ऊपर सेना भेजनेवाले शत्रुओंको नीचे रखो, पराभूत करो, और (यः अस्मान्‌ अभि दासति अधंर तमः गमय) जो 
हमको दास करना चाहता है उसको नीथचेके स्थानको पहुंचा और तू (उपयामगृहीत: असि) सुनियमोंका स्वीकार 
करनेवाला है, अतः (त्वा विमृधे इन्द्राय) तुमको शत्रुओंके नाशक इन्द्रके पदके लिये स्वीकारता हूं, (ते एबः योनिः) 
तेरा यह स्थान है, (विमृथः इन्द्राय त्वा) विशेष संग्राम करनेवाले इन्द्रके संतोषके लिये तुमको ग्रहण करता हूं ४४॥॥ 

(३३८) (वाचः पतिं विश्वकर्माणं मनोजुव॑ अद्या वाजे हुवेम) महा विद्वान्‌, शुभ कर्मोके करनेवाले ओर मनके 
समान वेगवान्‌ पुरुषको हम आज यज्ञके कार्यमें बुलाते हैं । (सः साधुकर्मा विश्वशम्भु: नः विश्वानि हवनानि 
जोषत्‌) वह श्रेष्ठ कर्म करनेवाला सबका कल्याण करनेवाला हमारे हवनीय पदार्थोको स्वीकार करे । तू (उपयाम गृहीतः 
असि, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एषः ते योनिः, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणें) सुनियमोंके पालन करनेवाला है, तुम 
“विश्वकर्मा इन्द्र' हो । यह तेरा स्थान है । तुझको इन्द्र विश्वकर्मा कहा जाता है ॥४५॥॥ 


अंदर व्यापक होकर रहा है।३६॥....... मही- महान, विभुली- सुप्रसिद्ध, अध््या-अवध्य ये नाम गोके होकर रहा है ॥३६॥ 
* स्वपाः अस्मे सुवीर्य वर्च: पवस्व- उत्तम कर्म करनेवाला 

तू हमारे लिये उत्तम पराक्रम युक्त तेज प्रदान कर ॥ 

मयि पोष॑ रयिं दधन्‌- मुझमें पोषण और धन दो । 

वर्चसे त्वा- तेजस्विताके लिये तुझे प्राप्त करते हैं । 

त्वं देवेषु वर्चस्वान्‌ असि- श्रेष्ठोंमे तू अधिक तेजस्वी 
हो। 

अहं मनुथ्येषु वर्धस्वान्‌ भूयासन्‌- मैं मनुष्योमें अधिक 
तेजस्वी तथा बलवान बनुं ॥३८॥ 

इडा- स्तुतियोग्य, रन्‍्ता- रमणीय, हव्या- यज्ञीय घी आदि 
देनेवाली, काम्या- इच्छनीय, चन्द्रा-आल्हाददायक, ज्योती- 
तेजस्विनी, अदिती- अदीन, सरस्वती- दूधका प्रवाह देनेवाली, 


मही- महान, विभुती- सुप्रसिद्ध, अध््या-अवध्य ये नाम गौके 
हैं । इनसे गौका महत्व जाना जा सकता है ॥४३॥॥ 

नः मृथः विजहि- हमारे शत्रुओंका पराभव कर । हमारे 
शत्रुऑंका नाश कर । 

पृतनन्‍्यतः नीचा यच्छ- हमारे ऊपर संन्यसे आक्रमण 
करनेवाले शत्रुओंको नीचेके स्थानमें भेजो । शत्रुओंका पराभव 
करो, और उनको हीन अवस्थामें पहुंचाओ | 

यः अस्मान्‌ अभिदासति, अघरं तमः गमय- जो हमारा 
नाश करना चाहता है उसको नीचे अंधेरेमें पहुंचाओ । हमारा द्वेष 
करनेवालेका नाश करो ॥8४४॥ 
«.. वाचस्पति विश्वकर्माणं मनौजुव॑ अद्य 'वाजे हुवेभ- 
विद्वान्‌ सर्व श्रेष्ठ कमोंका करनेवाला, मन:पूर्वक कार्य करनेवाला 


(कण्डिका ४३-४८) यजुर्वेंदका सुबोध भाष्य 


विश्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन आतांरमिन्मेक्रणोरवध्यम्‌ । 
तस्मे विज्ञः सम॑नमन्त पूर्वीरियमुग्रो विहब्यो यथाउसंते । 
डपयामगृहीतोइसीनहंय त्वा विश्वक॑मंण' एप ते योनिरिन्द्रांय त्वा विभ्वकर्मणं ॥४९॥ 


उपयाम गृहीतोस्पग्रयें तवा गायतरछ॑न्द्स गृह्लामी -स्त्रॉय त्वा जिहुप्छ॑न्द्सं गृह्ामि' 
विश्वेंभ्यस्त्वा देवेम्यो जग॑च्छन्द्स गृह्लाम्य-जुहुतेंडमिगरः ॥४७४ 


ब्रेशीनां त्वा पस्मन्ना धूनोमिं.. कुकूननांनां त्वा पत्मुज्ना प्लंनोमि' 
अन्दनानां त्वा पत्मन्ना धूंनोमि, मदिन्त॑मानां त्वा पत्मन्ना धूनोमिं ५ 
मधुन्त॑मानां त्वा पत्मन्ना धूनोमि शुक्क त्वां शुक्र आ धृंनोम्यह्ों रुपे सूर्यस्य रश्मिपूँ ॥४८॥ 


(३३५) हे (विश्वकर्मन्‌) समस्त श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुरुष !तू (वर्धनेन हविषा त्रातारम्‌ अवध्यम्‌ अकृणोत्‌) 
वृद्धि करनेवाले हविरूप साधनोंसे अपने रक्षक को अवध्य बना देता है । (तस्मै पूर्वी विशः सम्‌ अनमन्‍्त) उसके आगे 
समस्त प्रजायें अच्छी प्रकार नग्न होती हैं | (अयम्‌ विहब्यः यथा असत्‌) यह विशेष आदरसे बुलाने योग्य हो वैसा प्रयत्न 
कर । (उपयामगृहीतः असि, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एपः ते योनिः, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे) सुनियमोंके द्वारा 
तू स्वीकृत है, तुमको “विश्वकर्मा इन्द्र' के पद पर नियुक्त करता हूं, यह तेरा स्थान है, अतः तुझको इन्द्र विश्वकर्मा पद पर 
स्थापित करता हूं ॥४६।॥। 

(३४०) तू (उपयामगृहीतः अस्त) नियमों द्वारा स्वीकृत हुआ है, (अग्नये गायत्र-छन्दसं त्वा गृक्लामि) अग्निके 
लिये गायत्री छंदसे तुमकों स्वीकार करता हूं, (त्रिहवप्‌ छन्दसं त्वा इन्द्राय गृक्कामि) त्रिष्प्‌ छंदसे तुझको इन्द्रके लिये 
स्वीकार करता हूं और (जगत्‌ छन्दसं त्वा विश्वेभ्य: देवेभ्य गृक्वामि) जगती छंदसे तुझको समस्त देवोंके लिये स्वीकार 
करता हूं | है राजन्‌ ! (ते अभिगरः अनुष्प्‌) तेरा वर्णन करनेवाला अनुष्ठप्‌ छंद है ॥४७।॥। 

(३४१) (ब्रेशीनाम्‌ पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि) मेघोंके अंदर रहनेवाले जल को वर्षनेके लिये कम्पित करता हूं । 
(कुकूननानाम्‌ पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि) शब्द करते हुये मेघके उदरमें रहनेवाले जलके वर्षणके लिये तुझकों कम्पित 
करता हूं । (भन्दनाम्‌ पत्यन्‌ त्वा आधूनोमि) अत्यन्त प्रसन्नके करनेवाले मेघोंके अंदरके जलको वर्षनके निमित्त कम्पित 
करता हूं । (मदिन्तमानां पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि) अत्यंत तृप्तिकारी जो मेघके उदरमें जलहैँ उनके वर्षनेके निमित्त 
कम्पित करता हूं । (मधुन्तमानाम्‌ पत्मन्‌ त्वा आधूनोमि) अमृत स्वरूप जो मेघोदक है उनके भूमि पर वर्षणके निमित्त 
तुमको कम्पित करता हूं । (शुक्रम्‌ त्वा शुक्रे आधूनोमि) बलयुक्त शुद्ध ऐसे तुमको शुद्ध जलके रूप में कम्पित करता हूं। 
तथा तुझको (अन्हः रूपे सूर्यस्य रश्मेषु) दिनके रूप सूर्यको किरणोंसे कम्पित करता हूं ॥४८॥॥ 


(१६४) 


जो होगा उसको आज इस कार्यमें हम बुलाते है। ऐसे विद्वान्‌को 
ही विशेष कार्यमें बुलाना चाहिए ॥४५॥॥ 

वर्धनेन ह॒विषा त्रातारं अवध्यं अकृणोत्‌- वृद्धि करने 
योग्य साधनके प्रदानसे संरक्षकको अवध्य तुमने किया है। जो 
दूसरोंका संरक्षण करता है वह संरक्षी है । 

तस्मै पूर्वी: विश: सं अनमंत- उसके सामने सब प्रजाएं 
नग्न होकर रहती है । 


अय॑ विह॒ब्य: यथा असतू- यह आदरसे निमंत्रण देनेके 
लिये योग्य है ॥४६॥ 

अग्निका वर्णन गायत्री छंदमें, इन्द्रका वर्णन त्रिष्ठप्‌ छंदमें तथा 
जगती छंदमें विश्वे देवोंका वर्णन होता है । 

अनुष्ठप्‌ छंद्मे भी देवताके वर्णन होते हैं । ये छंद जानने 
चाहिए ॥४७॥ 

है सोम ! वृषभस्य कलुभं बृहत्‌ रूप॑ रोचते - हे सोम 


(१७०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-८) 
ककुम७ रूप दूंधभस्य॑ रोचते बृहच्छुकः डाकस्य॑ पुरोगाः सोमः सोम॑स्य पुरोगाः । 

करते सोमादांस्यं नाम॑ जागूंबि तस्में त्वा ग़ह्लामिं तस्में ते सोम सोमांच स्वाहा ॥४९॥ 
ड्शिक स्व॑ देंव सोमाग्रेः प्रिय पाथो5पींहि.. वशी त्वं देंव सोमेन्द्रस्यं प्रिय पाथो3पींधे- स्मत्सखा 
स्व॑ देव सोम विश्वेषां देवानों प्रियं पाथोडपींहि. ॥५०७ 


डृह रतिरिह र॑मध्वमिह धरृ्तिरिह स्वधृतिः स्वाहा । 
डपसूजन्‌ धरुणें मात्रे धरुणे। मातर॑ धयंन्‌  रायस्पोष॑मस्मासुं दीघरत सवा ॥५१॥ 


(३४२) हे (सोम) सोम !(दृषभस्य ककुभं बृहत्‌ रूपं रोचते) सब सुखोंके वषषनिवाले, दिशाओंका शुद्ध और 
महान्‌ स्वरूप प्रकाशमान होता है ऐसे तुम (शुक्रस्य पुरोगा: शुक्र: सोमस्य पुरोगाः सोमः) शुद्ध, अग्रगामी, तथा 
ऐश्वर्यमय सोमके गुणोंसे युक्त होइये । (यत्‌ ते अदाभ्यम्‌ नाम जागृवि, तस्मै त्वा गृह्तामि) जो तुम्हारा प्रशंसा करने 
योग्य नाम प्रसिद्ध हो रहा है, उसीके लिए मैं तुमको ग्रहण करता हूं । और हे (सोम) सोम ! (तस्मै सोमाय ते स्वाहा) 
उस श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त हुये तुम्हारे लिये सत्यवाणी द्वारा स्तुति प्राप्त हो ४९॥। 

(३४३) हे (देव सोम) दिव्य सोम ! तू (उशिक्‌ अग्ने: प्रियं पाथः अपीहि) कान्तिमान्‌ और अग्रवाणीका प्रेम प्राप्त 
करनेवाले मार्गको निश्चयसे प्राप्त करो । हे (देव सोम) देव सोम ! (त्वं वशी इन्द्रस्य प्रियम्‌ पाथः अपीहि) तू 
जिलेन्द्रिय इन्द्रके प्रिय मार्गको निश्चयसे प्राप्त करो । हे (देव, सोम) दिव्यगुणवाले ! सोम ! तुम (अस्मत्‌ सखा विश्वेषां 
देवानाम्‌ प्रियं पाथः) हमारे मित्र होकर समस्त देवोंके क्र्ममार्गको प्राप्त होओ ॥५०॥॥ 

(३४४) तुम्हारी (इह रतिः) यहां प्रीति हो, (इह रमध्वम्‌) यहां आनंदपूर्वक रहो, (इह धृतिः) यहां तुम्हें धैर्य प्राप्त 
हो, और तुम्हारी (स्व धृतिः स्वाहा) अपनी स्थिति अपने समर्पणके साथ रहे । तुम लोग (धरूणं भात्रे उप असृजन) 
धारण करने योग्य संतानको माताके अधीन करते हों, 'वंह (घरुण: मातरम्‌ धयन्‌ अस्मासु स्वाहा रायः पोष॑ दीघरत्‌) 
बालक उस माताका स्तन्‍य पान करनेके कारण हममें रहकर उत्तम समर्पण और श्रेष्ठ आधार करके माताके लिए धन ऐश्वर्य 


देता रहे ॥५१॥ 


! बलवान्‌ तेजस्वी ऐसा तुम्हारा महान्‌ स्वरूप प्रकाशता है । 
सोमरस अंधेरमें चमकता रहता है । 

शुक्रस्य सोमस्य पुरोगा: शुक्र:- शुद्ध सोमका अग्रेसर 
शुद्ध स्वरूप चमकता है । 

यत्‌ ते अदाभ्यं नाम जागृवि, तस्मै त्वा ग्रृक्लामि- 
तेरा सोमका-प्रशंसनीय नाम जागता है, अतः मैं उस सोमको 
ग्रहण करता हूं । 

तस्मै सोमाय ते स्वाहा- उस सोमके लिये मै समर्पण 
करता हूं | सोमयागके लिये अपना धनदान करता हूं ॥४९॥। 

है सोम देव ! उशिक्‌ अग्नेः प्रियं पाथः अपीहि - हे 
सोम! तू अनुकूल अग्निके प्रिय मार्गको जान। 

अस्मत्‌ सख्या विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः - तू हमारा 
मित्र सब देवोंके प्रिय मार्गका आश्रय करनेवाल है ॥५०॥॥ 

इह रति:- यहां तुम आनंदसे रममाण होकर रहो । 


यहां रमध्वम्‌- यहां तुम आनंदित होकर रहो । 

इह धृतिः- यहां तुम चैर्यसे रहो । 

स्वधृति:- अपने खुदके धैर्यसे यहां रहो । अपने रहनेका 
भार दूसरे पर न डालो । 

मात्रे धरुण उप असृजत्‌- माताको आधार देनेके लिये 
तुम संतान उत्पन्न करो । संतानका कर्तव्य है कि वह माताका 
धारण फोषण बडा होनेपर करे । 

धरुणः मातरं रायस्पोष॑ दीघरत्‌- धारण करनेमें समर्थ 
पुत्र माताके लिये धन ऐश्वर्य धारण करता है । माताका आधार 
पुत्र है । पुत्र माताका पालन करे । पिताके पश्चात्‌ माताका 
पालन कर्ता पुत्र ही है ॥५१॥॥ 

सत्रस्य वृद्धि: असि- तू यज्ञकी वृद्धि करनेवाल हो । 

ज्योति: अगन्म- तेजको हम प्राप्त करें । 

अमृता अभूम- हम अमरता प्राप्त करें । 


(कण्डिका ४५-५४) अजुर्वेदकां सुबोध भाष्य 

सच्रस्य ऋद्धिरस्पगन्म ज्योतिरिमृतां अभूम ।. 

दिवें पूथिव्या अध्या$रुंहामार्बिदाम देवान्त्स्वरज्योतिं.' ॥ ५२ ॥ 

युदं तमिन्द्रापवंता पुरोयुधा यो नं: पतन्यादप ते-तमिद्ध॑त वरमेण तं-तमिद्धंतम' । 
हरे चत्ताय॑ छन्त्सद॒हने यदिनक्षत | अस्माक७ शब्रुन्परिं शूर विश्वतों वृर्मा दृर्षीड दिश्वत॑ः । 
मूर्मुवः र्ः सुप्रजा: प्रजामिं: स्याम सुवीरां वीरैः सुपोषाः पोवें:" ॥५३॥ 

परमेहधुमिधीतः' प्रजाप॑तिरवाचि व्याहृतायों -मन्धो अच्छेंतः । 

सविता संन्याँ. विश्वकर्मा दीक्षार्यों, पृषा सेम्क्रयण्यामूँ 7 ॥५४॥ 


(३४५) तू (सत्रस्य ऋद्धि: असि) यज्ञकी समृद्धिरूप है, तुम्हारे सज़से हम लोग (ज्योतिः अगन्म) विज्ञानके 
प्रकाशको प्राप्त होवें, (अमृता अभूम) अमरता प्राप्त करें और (दिवम्‌ पृथिव्या: अधि आरुहाम) स्वर्ग पर पृथ्वीसे 
आरोहण करें । हम (देवान्‌ ज्योति: स्वः आविदाम) विद्वानोंको, विज्ञान विषयक ज्योतिको तथा अत्यंत सुखको प्राप्त 
करनेवाले होवें ॥५२।। 

(३४६) हे (इन्द्रपर्वता) इन्द्र और पर्वत ! (युवाम्‌ पुरायुधा यः नः पृतन्यात्‌ तं त॑ इत्‌ अप हतम्‌) तुम दोनों 
आगे बढकर, जो भी हम पर चढाई करे उसको मार भगाओ । और (तं त॑ इत्‌ वज़ेण हतम्‌) उनको वज़से मार डालो । 
(यत्‌ गहनम्‌ इनक्षत्‌ दूरे चत्ताय छन्त्सत्‌) यदि वह शत्रुदल हमारे पास पहुंच जाय, तों उसको दूर भगानेके लिये प्रयत्न 
करो। हे (शूर) पराक्रम करनेवाले वीर ! तू (दर्मा अस्माकं विश्वतः शत्रून्‌ विश्वतः दर्षीष्ट) शत्रुदलके फाड देनेमें 
समर्थ होकर, हमारे सब ओर आये हुये बैरियोंको चारों ओरसे विनष्ट कैर दो । हम (भू: भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः 
स्याम) भूमि, अंतरिक्ष और द्यु तीनों लोकॉमें उत्तम संतानोंसे प्रशंसित संतानोंवाले होवें, तथा (वीरः सुवीराः पोषैः 
सुपोषाः स्याम) वीरोंसे अच्छे वीरोंवाले और धनादि ऐश्वर्योसे उत्तम ऐश्वर्योवाले होवें ५३।। 

(३४७) तुमने (व्याइतायां वाचि परमेष्ठी प्रजापति: अच्छेतः) कहे भाषणमें परमेष्ठी प्रजापति परमेश्वरको अच्छे 
प्रकार व्यक्त किया, (विश्वकर्मा दीक्षायाम्‌ सोमक्रयण्यां पूषा) सब कर्मोको करनेवाले श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नियमोंके 
धारण करनेमें, सोमादि औषधियोंके ग्रहण करनेमें कुशल, पूषाको जाना और (सविता सन्याम्‌ अभिधीतः अन्धः) सब 
जगत्‌के उत्पादक परमात्माको मनसे अच्छी प्रकार ध्यान करके सुसंस्कृत अन्नका सेवन किया तो सदा सुखी हो जावोगे 
वाप४॥। 


(१७) 


पृथिव्या दिवं अधि आरुहाम- हम पृथ्वीपरसे स्वर्ग पर 
चढ़ कर जांय । 

देवानां ज्योति: स्व: आविदाम- देवोंके तेजको प्राप्त 
करें ॥५२॥॥ 

इन्द्रापर्वता- इन्द्र शत्रुओंका विदारण करनेवाला उत्तम 
वीर है । पर्वत वह है कि जिस पर किला होता है जो नगरका 
संरक्षण करता है । अतः इन्द्र और पर्वत ये दोनों उत्तम संरक्षण 
करनेवाले हैं । 

युवां परायुधा यः पृतन्यात्‌ त॑ त॑ अप हतम्‌- तुम 
दोनों युद्ध करनेके लिये जो शत्रु हमारे ऊपर अपने सैनिकोंको ले 


आवे उस प्रत्येकको मार दो । 

बज्जेण त॑ त॑ हतम्‌- उस प्रत्येक शत्रुको वज़से मारो । 

यदि गहन इनक्षत्‌, दूरे चत्ताय छन्त्स्यतू- यदि शत्रु 
दल हमारे समीप आ जाय तो उसको दूर भगाना उचित है । 

है शूर ! दर्भा अस्माकं शत्रून्‌ विश्वतः दर्षीष्ट- हे 
वीर ! शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होकर हमारे शत्रुओंको चारों 
ओरसे विनष्ट कर । 

प्रजाभि: सुप्रजा: स्याम- उत्तम संतानोंसे उत्तम सन्‍्तान- 
वाले हम हो जांय । 

वीरः सुवीरा:- उत्तम वीर संतानोंसे उत्तम वीर हम हो 


(१७२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-८) 


-पइन्द॑श्न मरुत॑श्व क्रयायोपोत्थितों,. 5सुंरः पण्यमानों. मित्र: क्ीती. विष्युं 
शिपिविष्ट उरावासंन्नो.. विष्णुनेरन्धिंपए हषध॥ 

प्रोह्ममाणः सोम आग॑तो'._ वरुण आसन्धामासं्नों. . उप्रिरा्रींओं.. इन्द्रों हविधीने" 

3रथ॑वोपावहियमाणे!ः. ॥५६॥ 

दिश्वें बेवा अछशुषु न्युप्तों' विष्णुराभीतपा आप्यास्यमानों,. यमः सूयमानों।. विष्युः 
सम्प्रियमाणो' वायुः पृ्मान:. शुकः पूत:' शुक्र: क्षीरभी-मैन्थी संक्तुभीः ॥पणा 
विख्वें देवाअंमसेपूछीतों'. असुर्होमायोद्यतों'. रुठ्ो हुयमानों. वातोडम्यादंसतो'  नेचक्षाः 
प्रतिस्यातों' मक्षो भक्ष्यमाण: प्तिरों नाराशछसाँ: #धदढा 


(३४८) है. (क्रयाय इन्द्र: च मरुतः च असुरः पण्यमानः मित्र:) क्रयविक्रयके लिये इन्द्र और मरुत्‌ तथा मेघ, 
स्तुतिके योग्य मित्र (शिपिविष्ट: विष्णु: नरन्धिषः विष्णु: ऊरौ आसन्न उपोत्थितः क्रीतः) किरणोंसे व्याप्त और 
पालक विष्णु सर्व शरीरमें व्याप्त परमात्मा, समीपमें प्रकाशित होनेवाला जो आत्मा है उनको जानो ॥५५॥ 

(३४९) (प्र उह्यामाण: आगतः सोमः) अत्यंत मानके साथ श्रेष्ठ रथ द्वारा लाया गया सोम है (आसन्धां आसन्नः 
वरुणः) सिंहासनपर विराजमान हुआ वरुण है, (आग्रीष्रे अम्नि:) यज्ञके पद पर स्थित अग्नि है, (हविधनि इन्द्रः) 
अन्नके स्थान पर इन्द्र है तथा (उपावष्चियमाण: अथर्वा) रक्षा करनेके लिएं सदैव संनिकट रहनेवाला अथर्वा है ॥५६॥॥ 

(३५०) हे (विश्वेदेवा:) समस्त देवो ! तुम्हारा (अंशुषु न्युप्तः) किरणोंमें स्थापित हुआ, (आप्रीतपाः विष्णु:, 
आप्यायमानः, यमः सूयमानः विष्णु:, सम्भ्रियमाण: वायुः) अच्छी प्रीतिके साथ प्राप्त होनेवाला विष्णु, वृद्धिको प्राप्त 
हुआ यम, व्यापक और अच्छी प्रकार पुष्ट किया हुआ प्राण, (पूयमान: शुक्र:, पूतः शुक्र:, मनी क्षीरश्रीः सुक्तुश्रीः) 
पवित्र पराक्रम, शुद्ध वीर्य, और शत्रुओंको मथन करवाले शौर्यादि गुण ये सब तुम्हारा आश्रय करनेवाले होते हैं ॥५७॥॥ 

(३५१) जिन्होने (होमाय चमसेषु उन्नतिः) होमके लिये चमसोंमें हवनीय वस्तुओंको ऊंचा उठाया है, 
(असु उद्यतः) अपना प्राण ऊपर ऊठाया है, जो (हूयमानः रुद्र:, प्रतिख्यातः नृचक्षा:, अभ्यावृत्त: वातः, 
भ्रक्षमाण: भक्षः) जिनके लिये हवन किया जाता है ऐसा 'रुद्‌', प्रत्येक मनुष्यको देखनेवाला “नृचक्ष', सबको चारों ओरसे 
घेरकर रखनेसे 'बात', और भक्षण करनेवाला 'भक्षक' संज्ञक है, उनको ही (विश्वेदेवा: नाराशंसः पितरः) सब देव, 
मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय और पितर अर्थात्‌ संरक्षक कहते हैं ॥५८॥॥ 


जांय। ध्यान किया । ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ॥५४॥ 
पोष॑ः सुपोषाः स्थाम- उत्तम पुष्ट संतानोंसे हम उत्तम पुष्ट इन्द्र और मरुत्‌ सब जगत्‌का व्यवहार करते हैं । 
हो जांच ॥५३॥ असुरः- प्राणोंका रक्षक भी वही इन्द्र है । 
ध्याइतायां वाचि परमेष्टी प्रजापति: अच्छेतः- तुमने शिपिविष्ट: विष्णु:- तेजस्वी व्यापक देव है । 
कहे भाषणमें परमेश्वर प्रजापालक का उत्तम वर्णन किया । नरंधिषः विष्णु:- सर्व व्याप्त विष्णु ॥५५॥॥ 
दीक्षायां विश्वकर्मा- दीक्षामें विश्व निर्माताका वर्णन विष्णु:- व्यापक, यम- सबको अपने नियमॉमे रखने-वाला, 
किया । शुक्र: - वीर्यवान्‌, बलनान । मन्‍्थी- शत्रुका मंथन करनेवाला 


सोमक्रयण्यां पूषा- सोम यज्ञमें पूषाका वर्णन किया । वीर । सक्ुश्री:- अन्नसे शोभा युक्त बना ॥५६॥ 
सविता सन्‍्यां अभिथीत:- सर्व जगत्‌के उत्पादकका होमाय चमसबु उन्नीतः- जो हवन करनेके लिये चमसॉमें 


(कण्डिका ५५-६१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१७३) 
सझ्नः सिन्धुरवभृथायोद्य॑त॑ंः समुठ्रोडम्यवद्ठियमाणे: सलिलः प्रप्ठुतों 

ययोरोज॑सा स्कमिता रजाछेसि बोर्यमिवीरत॑मा शावेंठा । 

या पर्त्येते अ्पंतीता सहाँमिविंष्णूं अगन्वरुंणा पृर्वहंती ॥५९॥ 

वेदान्दिव॑मगन्‍्यज्स्ततों मा द्रविंणमहु मनुष्यानन्तरिंक्षमगन्पज्ञस्ततों मा व्रविणमदु 
पितृन्पृंधिवीमंगन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमहु य॑ क॑ च॑ लोकमर्गन्यज्ञस्ततों मे मव्रमंभूत' ॥६०॥ 
चतुखिछ७शत्तन्त॑वो ये बिंतत्निरे य इम॑ य॒ज्ञ७ स्व्धया वद॑न्ते । 

तेषां छ्िज्न७ सम्वेतईधामि स्वाहा घर्मो अप्येंतु देवान' ॥९१॥ 


(३५२) (अवभूताय उद्यतः सन्तः सिन्धुः) अवभृत स्नानके लिए तैयार हुआ 'सिन्धु' कहलाता है, (अभ्यवष्डियमाणः 
समुद्र:) चलाया जानेवाला “समुद्र” कहलाता है, और (प्रप्लुतः सलिल:) व्यापक बनता है, तब 'सलिल' कहलाता है | 
(ययोः ओजसा रजांसि स्कभिता) जिसके पराक्रमसे यह समस्त लोक स्थित हुए हैं और (याः वीर्येभि: वीर्यतमा 
शविष्ठा:) जो अपने बलोंसे अत्यंत बलवान हैं तथा जो (सहोभिः अप्रतीताः) अपनी शक्तियोंसे अप्रतिम हैं, वे (पत्येते) 
शत्रुऑपर टूट पडते हैं । (विष्णु वरुणा पूर्वहूती अगन्‌) व्यापक सामर्थ्यवान्‌ और शत्रुओंका निवारण करनेमें समर्थ सबसे 
पूर्व सम्मानित किये जाते हैं । ॥॥५९॥। 

(३५३) जो (यज्ञः देवान्‌ दिवम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अष्ड) यज्ञ देवों और द्युलोकको प्राप्त होता है उससे 
मुझको ऐश्वर्य प्राप्त हो, जो (यज्ञः मनुष्यान्‌ अंतरिक्षम्‌ अगन्‌ ततःमा द्रविणम्‌ अ्ढ) यज्ञ मनुष्यों और अंतरिक्षको प्राप्त 
होता है उससे मुझको उत्तम धन प्राप्त हो, और जो (यज्ञः पितृन्‌ पृथिवीम्‌ अगन्‌ ततः मा द्रविणम्‌ अ्ड) यज्ञ पिकलोगों 
और पृथ्वीको प्राप्त होता है उससे मुझको श्रेष्ठ द्रव्य प्राप्त हों । और वह (यज्ञः यं क॑ च लोकम्‌ अगन्‌ ततः मे भद्गम्‌ 
अभूत्‌) यज्ञ जिस किसी लोकको भी प्राप्त हो उससे मुझे कल्याण ही हो ॥६०॥॥ 

(३५४) (ये चतुश्निंशत तन्‍्तवः यज्ञम्‌ वितत्निरे) जो चौतीस तन्तु अर्थात्‌ आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
इन्द्र, प्रजापति और प्रकृति ये यज्ञका विस्तार करते हैं और (ये स्वधमा इमं ददन्ते) ये उत्तम हवनीय पदार्थोसे इस 
यज्ञको देते हैं, (तेषाम्‌ छिन्न॑ एतत्‌ स्वाहा सं दधामि) उनसे जो किया हुआ यज्ञ, उसकी स्वाहाकारसे मैं करता हूं, 
(उ धर्म्म: देवान्‌ अपि एतु) और वही यज्ञ देवों को निश्चयसे प्राप्त हो ॥६१॥ 


ह॒व्यको ऊपर उठाते हैं । 

असु: उद्यतः- प्राणको ऊपर उठाते हैं । प्राणायाम जो 
करते हैं ॥५८॥॥ 

अवभूृताय उद्यतः सन्नः सिन्धु:- यज्ञके अन्तिम भागमें 
किये जानेवाले अवभूय स्तानके लिये तैयार होता है उसको सिन्धु 
कहते है । 

अभ्यवहियमाणः समुद्र:- सिद्धतक चलाया जानेवाला 
समुद्र कहलाता है । समुद्र जलसे पूर्ण रहता है, वैसा जो जीवन 
समुद्रमें परिपूर्ण होता है उसको समुद्र कहते हैं । 

ययो: ओजसा रजांसि स्कभिता- जिनके सामर्थ्यसे ये 


लोक सुस्थिर हुए हैं उनके द्वारा सुरक्षा होती है। 

वीर्येभिः वीर्यतमाः शविष्ठा:- अपने साम्थ्योंसे जो विशेष 
पराक्रमी बने हैं । 

सहोभिः अप्रतीता:- अपने सामर्थ्योंसे जो पीछे नहीं 
हटत । 

पत्येते- शत्रुओं पर हमला करते हैं । 

विष्णू वरुणा पूर्वहूतौ अग॒त्‌- विष्णु और वरुण ये दोनों 
सबसे पूर्व संमानित हुए हैं ।५९॥। 

जो यज्ञ देवोको, मानवोंको तथा पितरोंको प्राप्त होता है वह 
में घन देवे | इस यज्ञसे मेरा कल्याण हो जाय ॥६०॥ 


(१७४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-८) 


गरशस्य॒ दोहो विर्ततः पूछता सो अड़घा विव॑मन्वातंतान ९ 
स॒ य॑ज्ञ घुंक््व महिं भे प्रजायो७ रायस्पोर्ष विश्वमायुरशीय स्वाहा ॥६२॥॥ 
आ प॑वस्व दिरण्यवर्द्स्व॑वत्सोम वीरवंत । बाज गोम॑न्तमा म॑र स्वाहा ॥६१॥ 
[अन्द, $ ६३, में* रब १५० ] 


इत्यइमोउध्यायः ! 


(३५५) (यज्नस्य दोहः पुरुत्रा विततः] यज्ञका फल अनेक प्रकारसे फैला है | (सः अष्टधा दिवम्‌ अनु 
आततान) वह आठों दिशाओंमें आकाशमें फैला है । हे (यज्ञ) यज्ञ ! वह तू (मे प्रजायां महि रायः पोरष घुक्ष्व) मेरी 
प्रजामें महान्‌ धनादि पदार्थोकी समृद्धिको प्रदान कर, जिससे मैं (स्वाहा विश्वम्‌ आयु: अशीय) सत्य यज्ञ क्रियासे 
सम्पूर्ण आयुको प्राप्त करूं ॥६२॥॥ 

(३५६) हे (सोम) सोम ! तू (वीरबत्‌ अश्ववत्‌ हिरण्यवत्‌ आ पवस्व) थीर पुरुषोंसे युक्त, अश्वोंसे युक्त और 
सुवर्ण रत्नादिसे समृद्ध ऐश्वर्यको प्राप्त कर, और हमें (गोमन्तप्‌ वाजम्‌ स्वाहा आ भर) धेनुओंसे युक्त अन्नको उत्तम क्ञान 
और कर्म द्वारा प्राप्त करा ॥६३॥ 


॥ इति अष्टमोघ्यायः ॥। 


॥ आठवा अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१७४) 
अथ नवसो5ष्यायः । 


देव॑ सवितः परसुंव यज्ञ प्रसुद यज्ञप॑ति मर्गांय | ; 

डिव्यो ग॑न्धवंः केंतपू: केतें नः पुनातु वाचस्पतिवांज न; स्ववतु स्वाहा ॥१॥ 

घुव्सदू त्वा तृपर्द मनः!सद -भुप्यामगृंहीतो5सीन्द्राय त्वा जुट गृद्नाम्यें““ष. ते योनिरिन्दाय-त्वा 
ज्॑तममे । अप्सुषदेँ त्वा घृतसद्‌' व्योमसर्द -मुफ्यामगृंहीतो5सीन्‍्द्रांय त्वा जुष्ठं गृह्माम्ये “प ते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमर्म। प्थिविसकद त्वाउन्तरिश्लंसद दिविसद्‌ देवसदें नाकस्द्‌ 7 
“मुफ्यामगृंहीतो5सीन्त्रॉय त्वा जुष्टे गृह्लाम्ये““प ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम' ॥२॥ 


(३५१७) है (देव सवितः) तेजस्वी सबके उत्पादक परमात्मन्‌ ! इस (यज्ञ प्रसुव) यज्ञको विशेष रीतिसे संपन्न करो, 
(यज्ञपतिम्‌ भगाय प्रसुव) यजमानको ऐश्वर्य लाभके निमित्त प्रेरणा करो, (दिव्य केतपू: गन्धर्वः नः केत॑ पुनातु) 
दीप्यमान अन्नके पवित्र करनेवाले रश्मियोंके धारक तुम हमारे अन्नको पवित्र करो, और (वाचस्पतिः नः वाजम्‌ स्वदतु 
स्वाहा) वाणीके अधिपति तुम हमारे वाक्योंको माधुर्यसे युक्त करो, यह आहुति भली प्रकार स्वीकृत हो ॥१॥ 

यज्ञ प्रसुव - यज्ञको उत्तम रीतिसे करो । 

यज्ञपतिं प्रसुव - यज्ञकर्ताको यज्ञ करनेके लिए प्रेरित करो । 

केतपू: गंधर्व: नः केत॑ पुनातु - तेजस्वी अन्नको पवित्र करनेवाला हमारे अन्नको पवित्र करे । 

वाचस्पतिः वां स्पदतु - वाणीका अधिपति हमारी वाणीको मधुर बनावे । मीठी वाणी बोलनी चाहिए ॥॥१॥ 

(३५८) है राजन्‌ ! तू (उपयामगृहीतः असि) सुनियमों द्वारा स्वीकृत है, (त्वा इन्द्राय जुष्टे गृक्कामि ते एपः 
योनिः) तुझको इन्द्रके योग्य जानकर स्वीकारता हूं; तेरा यबआश्रय स्थान है । (जुह्टतमं घ्रुवसदं नूसदं मनः सदं त्वा) 
सबसे अधिक योग्य, स्थिररूपसे विराजनेवाला, समस्त मनुष्योंमें प्रतिष्ठित तुझको यहां स्थापित करता हूं । इसी प्रकार 
(अप्सुषदं धृतसदं व्योमसदं त्वा उपयामगृहीतः असि त्वा इन्द्राय इन्द्राय जुष्टं गुक्कामि ते एषः योनिः) जलोंमे 
रहनेवाले तुझको तेजस्वी रूपसे स्थापित करता हूं । तू स्वीकृत है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर इस पदके लिए नियुक्त 
करता हूं, तेरा यह आक्षय स्थन पद है । इसी प्रकार (पृथिवीसदं अंतरिक्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसदं त्वा 
उपयामगृहीतः असि त्वा इन्द्राय जुष्टं गृक्कामि ते एषः योनिः) पृथ्वी पर स्थिर रूपसे विराजमान्‌, अंतरिक्षमें वायुके 
समान व्यापक, द्यौलोकमें सूर्यके समान प्रकाशित, विद्वान्‌ श्रेष्ठजनोंमें प्रतिष्ठित, सब दुःखोंसे रहित तुझको मैं यहां प्रतिष्ठित 
करता हूं, तू स्वीकृत हुआ है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर इस पदके लिये नियुक्त करता हूं, तेरा यह आश्रयस्थान है 
वरा। रे 

त्वा इन्द्राय जुष्टं गृक्कामि - तुझको इन्द्रपके लिए योग्य समझकर तुम्हारा स्वीकार करता हूं । जो राज्यपदके लिए 
योग्य हो, उसीको राजाके पदका प्रदान करना योग्य है । 

जुष्टतमं ध्रुवसदं नूसदं मनःसदं त्वा गृक्मामि - अधिक योग्य, सुस्थिर रहकर कार्यरत होनेवाला, मानवोंको हित 
करनेवाला, सबके मनोंको आकर्षित करनेवाला तू है, ऐसे तेरा में स्वीकार करता हूं । राज्य शासनके लिए ऐसे मनुष्यका 
स्वीकार करना योग्य है । 

पृथिवीसंद, अंतरिक्षसदं, दिविसदं, देवसदं, नाकसदं त्वा गृक्वामि - पृथिवी, अंतरिक्ष, घुलोक, दिव्य पुरुष, 
स्वर्गधाममें जो बहु संमानित है, उसका स्वीकार करता हूं ॥र।। 

(३५९) (इन्द्राय वः सूर्ये सन्त समाहितं उद्बयसं अपां रसं गृक्लामि) इन्द्रके लिये और तुम्हारे लिए सूर्यके 


(१७६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१) . 


अपा० ससमुद्द॑ंगस सूर्य सन्‍्त॑७ समाहिंतम्‌। अपा७ रसंस्य यो रस॒स्त थो गृह्लाम्युततमं- 
--मुंपयाममृंदीतो $सीन्ठाय त्वा जुष्ठें गह्ाम्ये :-घ ते योनिरिन्डॉय सवा जुष्डतमर्म ॥झ॥ 
ग्रह्॑ ऊजीढुतयो व्यन्तो विध्वाय मतिम ! तेषा विशिष्रियार्णा वोज्हामिष्मूर्ज8 समंग्रमो- 
-अपयामगुहीतोधसीन्करां त्वा कष्ट गृहाम्पे “प ते योलिस्लिंय लवा जुष्टंतमम' । 
सम्पूचों स्थः से मां मद्रेण पृकक्त॑ विपुर्चों स्थो वि मां पाप्मनां पृढक्तम ।४॥ 
इन्दंस् वज़ोंडसि वाजसास्त्वयायं वाज॑७ सेते । 

वाजस्य॒ नु प्रंसवे मातरं महीमदितिं नाम वर्चसा करामहें । 

यस्यांभिव्‌ विश्व मुर्वनमाविवेज्ञ तस्याँ नो देव! संविता घर्में साविषते ॥५॥ 


प्रकाशमें रहनेवाले, सर्व प्रकारसे ऊपर धारण करने योग्य जलोंके सारको मैं ग्रहण करता हूं । (यः अपाम्‌ रसस्थ एसः 
त॑ उत्तमं गृक्कामि) जो जलोंके सारका सार है, उस कल्याणकारक रसका मैं स्वीकार करता हूं । तू (उपयामगृहीतः 
असि, इन्द्राय जुष्टे त्वा, ते एष: योनिः, जुष्टतमं त्वा) सुनियमोंके द्वारा स्वीकृत है, परमेश्वरकी प्राप्तिके लिए भक्ति 
करके रहनेवाला मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, तुम्हारा यह घर है, उस अत्यंत सेवनीय तुमको परमसुखके लिए ग्रहण करता 
हूं झा 

सूरें सन्त समाहित उद्भयसं अपां रसं गृह्वामि - सूर्यके प्रकाशमें रहनेवाले, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ जलके रसका मैं लेता 
हूं । सूर्य प्रकाशसे जल पवित्र होता है | ऐसा जल लेना योग्य है । 

यः अपां रसस्‍्य रस:, त॑ उत्तमं गृक्ामि - जो जलॉमें उत्तम साररूप जल है, उस उत्तमसे उत्तम जलको मैं त्रेता 
हूं । सर्वोत्तम जो जल होगा उसी जलको लेना तथा उसीको पीना योग्य है । यज्ञमें उसीका उपयोग करना योग्य है ॥३॥॥ 

(३६०) है (ऊर्जाहुतवः ग्रहाः) बलको ग्रहण करने और बल बढानेमें समर्थ पुरुषो ! तुम (विध्राय मतिं व्यन्तः) 
वृद्धिमान पुरुषके लिए मनन योग्य ज्ञान विविध प्रकारसे प्रदान करते रहो, (विशि प्रियाणां तेषां इषं ऊर्ज॑ सं अग्रभम्‌) 
प्रजाजनोंके प्रिय लोगोंके लिए मैं अन्न और बलका संग्रह करता हूं, तुम (उपयामगृहीतः असि इन्द्राय जुह्टं त्वा, ते एक: 
योनिः, जुश्टतमं त्वा) सुनियमोंके द्वारा स्वीकार करने योग्य तथा परमेश्वरकी ग्राप्तिके लिए प्रीति पूर्वक वर्तनेवाले तुमको 
मैं ग्रहण करता हूं, तुम्हारा यह घर है, तुमको परम सुखके लिए ग्रहण करता हूं । तुम दोनों भी (सम्‌ पृथौ स्थः) परस्पर 
अच्छी प्रकार मिलकर रहो, (मा भद्गेण स्र॑ पूंक्तर) मुझको कल्याण और सुखते युक्त करो । तुम दोनों (विपृचों स्थः, 
मा पाष्मना विपृ'्क्त) पृथक्‌ रहनेवाले हो मुझको पापसे दूर रको !।४॥॥ 

ऊर्जाहुतयः ग्रहा: - दुम बल बढानेके लिए अपनी शक्तिका भाग अर्पण करनेवाले हो 

विप्राय मति व्यन्त, - ज्ञानीके लिए उत्तम मननीय विचार प्रकट करो 7 

विशि प्रियाणां इषं ऊर्ज सं अग्रभम्‌ - प्रजाजनोमें जो प्रिय हैं उनके लिए अन्न और बल प्रदान करनेके लिए मैने 
संग्रहित किया है । 

संपूचौ स्थः - तुम दोनों मिलकर रहो । पृथक न होओ । 

मा भद्रेण संप्रक्रम्‌ - मुझे कल्याणसे संयुक्त करो ! 

विपृषौ स्थ: मा पाप्मनां विर्युक्तम्‌ - तुम दोनों पृथक रहनेवाले हो, अंतः मुझे पापसे पृथक रखो ॥॥४॥ 

(३६१) तू (इन्द्रस्थे वज़ः असि) इन्द्रके वज़के समान शत्रुका नाशक है । तू (दाजसा:) युद्धोंका अनुभवी है । 
(त्वया अय॑ वाजं सेत्‌) तेरे साथ रह कर यह राजा युद्धमें विजय प्राप्त करे । (नु वाजस्य प्रसवे महीं अदितिं मातरं 
बाचसा नाम करामहे) निश्चयसे हम युद्धके ऐश्वर्य जनक कार्यमें बडी अखण्डित भूमिमाताको उत्तम भाषण द्वारा यशस्वी 


(कण्डिका ३-९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१७७) 


अप्स्वुन्तरमृत॑म॒प्सु भेंषजम॒पामुत प्रश॑स्तिष्वस्वा भव॑त वाजिन: | 

देवीरापो यो व॑ ऊर्मि प्रतृर्तिः ककुन्मांन्‌ बाजसास्तेनायं वाज॑७ सेते ॥६॥ 

घातों वा मनों वा गन्धर्वाः स॒प्तविंछशञतिः । ते अग्रेउभ्व॑मयुऔस्ते अस्मिखवमा बुंधु।' ॥»आ॥ 
वात॑र०हा मव वाजिस्युज्यमांन हन्द्रस्पेव दक्षिण: श्रियेधि । 

युआन्तु त्वा मरुतों विश्ववेद्स आ ते त्वष्टा पत्सु जब॑ दंघातुं ॥८॥ 

ज़बो यस्तें वाजिन्निहिंतो गुहा यः इ्येने परीत्तो अच॑रच्च बातें । 


तेन॑ नो वाजिन्‌ बर्ल॑बान्‌ बलेन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णु। । 
वार्जिनो वाजजितो वाज॑७ सरिष्यन्तो बृहस्परतेंभागमव॑जिप्नते ॥%॥ 


करें । (यस्यां इदं विश्व॑ं भुवनं आविवेश) जिसमें यह समस्त संसार स्थित है । (तस्यां सविता देवः नः धर्म 
साविषत्‌) उसमें सबका उत्पादक देव हमारे धर्मकी सुव्यवस्था करे ॥५॥॥ 

इन्द्रस्य वज़: असि - तू इन्द्रके वज़के समान शत्रुनाशक हो । 

त्वया अयं वाजं सेत्‌- तेरे साथ रहकर यह युद्धमें विजयी होगा । 

बाजस्य प्रसवे महीं अदितिं मातरं वधसा नाम करामह - अन्नके उत्पादनके समय इस बडी मातृभूमिका अपने 
भाषणसे प्रशसा करते है । 

यस्यां इदं विश्व॑ भुवनं आविवेश- जिस मातृभूमीमें यह सब विश्व प्रविष्ट होकर रहा है । 

तस्यां सविता देवः नः धर्म साविषत्‌- इस मातृभूमिमें सबका उत्पादक ईश्वर हमारे धर्मको आधाररूप होकर रहता 
है ॥५॥॥ 

(३६२) (अप्सु अन्तः अमृतम्‌) जलोंके अंदर अमृत है, (उत्‌ अप्सु भेषजम्‌) और जलोंके बीचमें औषध भी 
है । हे (अश्वा:) अश्वो ! (वाजिन: भवत) तुम बलवान हो तथा (अपाम्‌ प्रशस्तिषु भवत) जलोंके प्रशस्त भागोंमें 
रहो । हे (देवी: आपः) दिव्य जलो ! (वः यः प्रतूर्ति: ककुन्मान्‌ वाजसाः ऊर्षिः) तुम्हारी जो शीघ्र चलनेवाली ऊंची 
अन्नकी देनेवाली तरह्लें है, (तेन अयं वाजं सेत्‌) उनसे युक्त हुआ यह ईप्सित अन्नको प्रदान करनेवाला हो ॥॥६॥॥ 

(३६३) (वातः वा मनः ता सप्तविंशतिः गन्धर्वाः) वायु और मन तथा सप्ताईस गन्धर्व जैसे वेग धारण करते हैं, 
उसी प्रकार (ते अग्रे अश्व॑ं आयुड्जन) वे भी अपने रथोंके आगे अश्वको जोडते हैं । और (ते अस्मिन्‌ अश्व॑ं जव॑ 
आदधु:) वे उसमें वेग और बलका धारण करते हैं ॥७॥॥ 

वायु और मन बडे वेगवाम हैं । 

ते अग्रे अश्वं आयुंजन्‌ - वे अपने रथके साथ घोडेको जोडते हैं । 

ते अस्मिन्‌ जव॑ आदधु: - वे इस घोडेमें वेग धारण करते हैं । वेगसे रथको चलाते हैं ॥॥७॥॥ 

(३६४) हे (वाजिन्‌) घोडे ! तुम रथके साथ (युज्यमानः वातरंहा: भव) जुड जानेपर, वायुके समान वेगवान्‌ 
होओ, (दक्षिण: इन्द्रस्य इव प्रिया एधि) दक्ष रहकर इन्द्रकी शोभाकी वृद्धि करो । (विश्ववेदस: मरुतः त्वा 
युज्जन्तु) समस्त ज्ञानसे युक्त मरुत्‌ गण तुमको रथमें नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु जवम्‌ आदधातु) त्वष्टा देव तुम्हारे 
पावोंमें वेगको स्थापन करे ॥८॥] 


(३६५) हे (वाजिन) अश्व ! (यः ते जबः गुहा निहितः, यः श्येने परीत: च बाते अचरत्‌) जो तेरा वेग हृदयमें 
है, जो श्येन पक्षीमें व्याप्त है, और जो वायुमें है (तेन बलेन बलवान) उस बलसे बलवान्‌ होते हुये, हे (वाजिन्‌) वेगवान्‌ 


(१७८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-९) 


: स॒वे स॒त्यसंवस्ों बृहस्प्तेंरुत्तम॑ नाक॑७ रुहेयम' । 
वेवस्थाह७ संबितुः सवे सत्यसंवस इन्द्रस्पोत्तम नाक॑७ रुहेयमे | 
द्ेवस्पाह७ संबितुः सवे स॒त्यप्रंसवसो बृहस्पतेंर्त्तमं नाकंमरुहमू । 
हेवस्पाह७ संवितुः स॒वे सत्यप्रंसवस इन्द्ैस्पोत्तम॑ नाकंमरुहरमें ॥१०॥ 


इहस्पते वार्ज जय बृहस्पर्तये वार्च' वदृत बृहस्पतिं वार्जे जापयते। 

इन्द्र वार्ज जयेन्द्गांय वार्च बव्तेन्द्रं वाजें जापयते ॥११॥ 

एपा वः सा स॒त्या संवागंभूयवा बृहस्पतिं वाजमर्जीजपताजीजपत बृहस्पतिं बाज वन॑स्पतयो 
विमुच्यध्वम । एपा व। सा सत्या संवागंभुद्ययेन्द्रं वाज़मजीजपताजीजपतेन्द्व॑ वाज॑ वन॑स्पतयो 
विमुच्यध्वमे ॥१२॥ 


घोडे ! तुम (नः वाजजित्‌) हमारे लिये युद्धको जीतनेवाला बनो (च समने पारबिष्णु:) और संग्राममें शत्रुका पराभव 
कर संकटसे पार करनेवाले हो । (वाजजित्‌ वाजं सरिष्यन्त) अन्नके जीतनेवाले और अन्नके प्रति जाते हुये, हे 
(वाजिनः) अश्वों ! तुम (बृहस्पते: भागं अवजिप्नत) यृहस्पतिके अन्न भागकों सूंघो ॥॥९॥। 

(३६६) (सत्यसवसः सवितु: देवस्य सवे अहम्‌ बृहस्पतेः उत्तम॑ नाक॑ सहेयम्‌) सत्यप्रेरक सवितादेवके यज्ञमें 
रहकर मैं बृहस्पतिके श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करूं । (सत्यसदसः सवितुः देवस्य सवे इन्द्रस्य उत्तमं नाक॑ रुहेयम्‌) 
अनुल्लंघनीय प्रेरणावाले सवितादेवकी अनुज्ञामें रहकर मैं इन्द्रके उत्कृष्ट स्वर्गमें आरोहण करूं । (सत्यसवसः सवितु: 
देवस्य सवे अहम्‌ बृहस्पतेः उत्तमं नाकं अरुहम) अनुल्लंघनीय प्रेरणावाले सवितादेवकी प्रेरणासे मैं बृहस्पतिके उत्कृष्ट 
इस स्वर्गमें आरूढ हुआ । और (सत्यसवसः सवितु: देवस्य सवे अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तमम्‌ नाकम्‌ आरुहम) 
अनुल्लंघनीय सविता देवके यज्ञमें वर्तमान मैं इन्द्रके स्वर्गमें चढा था ॥१०॥॥ 


(३६७) हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! तुम (वा जय) संग्राममें विजय प्राप्त करो । तुम लोग (बृहस्पतये वाच॑ वदत) 
यृहस्पतिके लिये स्तुलिकी वाणी बोलो तथा (बृहस्पतिं वां जापयत) बृहस्पतिको अन्न जय कराओ । है (इन्द्र) ! तुम 
(वाजं जय) संग्राममें विजय प्राप्त कर । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग (इन्द्राय वां बदत) इन्द्रके लिये वबाणीसे स्तुति करो 
और (इन्द्र वाज॑ जापयत) इन्द्रको युद्धमें विजय कराओ ॥११॥ 

वाज॑ जय- युद्धमें अपना विजय प्राप्त हो ऐसा करो । 

इन्द्र वाज॑ जापयत- इन्द्रका युद्धमें विजय हो ऐसा करो ॥११॥ 

(३६८) (वः एवा सा सत्या संवाक्‌ अभूत्‌) तुम लोगोंकी यह सत्य और एक दूसरेसे मिलानेवाली वाणी होनी 
चाहिए (या बृहस्पतिं वाज॑ अजीजपत) जिससे यृहस्पतिको और संग्रामको जितानेमें समर्थ हो सको । तुम लोग 
(बृहस्पतिं वाज॑ अजीजपत) बृहस्पति युद्धमें विजयी हो ऐसा करो । हे (वनस्पतयः) जनोंके अधिकारियो ! तुम अपने 
सैनिकों, अश्वों और दस्तोंकों (विमुच्यध्वम्‌) छोड दो, (वः एबा सत्या संवाग्‌ अभूत्‌) तुम लोगोंकी यह सची, परस्पर 
सम्मिलित वाणी है (यया इन्द्रम्‌ वाजम्‌ अजीजपत) जिससे तुम लोग इन्द्रको विजय प्राप्त कराते हो । हे (बनस्पतयः) 
वनोंके रक्षकों ! तुम लोग विजयके नंतर (विमुच्यध्वम्‌) छोड दो, उनको बंधनोंसे मुक्त कर दो ॥१२॥॥ 


(३६१) (अह्ं, सवितु: सत्य प्रसवस: देवस्य बृहस्पतेः से) मैं, सर्व प्रेरक, सत्य आज्ञाके प्रदाता, सर्व प्रकाशक, 


(कण्डिका १०-१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१७४) 


एब स्प वाजी क्षिंपर्णि तुरण्यति ग्रीवायों बद्धो अपिकक्ष आसनिं |. 
कहूँ दधिका अनु स॒णेसनिष्यद्त्पथामदू।0स्पन्वापनीफणत्‌ स्वार्डा ॥१४॥ 


ड्त स्मास्य व्रव॑तस्तुरण्यतः पर्ण न वेरजुंवाति प्रगर्घिने: । 
इंयेनर्स्थेव भरज॑तो अद्टूस परिं दृधिकाव्णं। सहोजा तरिधरतः स्वाहा ॥१५॥ 


हा नें मवन्‍्तु वाजिनो हवेंपु देवतांता मितद्र॑वः स्वकोः ॥ 
जुम्मयन्तो5हिं पक रक्षांछेसि सर्नेम्यस्मयुंयवन्नमीवा:' ॥१६8॥ 

ते नो अवेन्तो हवनभुतो हव॑ विश्वें शुण्वन्तु वाजिनों मितद्रंव! । 
सहस्तसा मेघ्सांता सनिष्य्वों महो ये घन॑७ समियेषुं जश्निरें ॥१७॥ 
चाजें वाजेउवत वाजिनो नो धर्नेंषु विधा अमृता ऋतज्ञाः । 

अस्य मध्य; पिबत मादय॑ध्व॑ तृप्ता यांत परथिमिर्देवयानें:' ॥१८॥ 


बृहस्पतिके शासनमें रहकर उस (वाजजित: वाजं जेषम्‌) संग्राम विजयीके संग्राममें विजय प्राप्त करू । हे (वाजजितः 
वाजिनः) संग्रामके जीतनेवाले वेगवान अश्वो ! (अध्वनः स्कभ्नुवन्तः काषां गच्छत) शत्रुके बढनेके मार्गको रोकते 
हुये अपने वेगसे दिशाओंको लांघते हुए तुम सब परली सीमातक पहुंच जाओ ।१३॥ 

वाजजित:ः वाजं जेषम्‌- मैं संग्राममें विजयी होकर विजय प्राप्त करूं । 

अध्वनः स्कश्नुवन्तः काहां गच्छत- शत्रुके मार्गको रोककर दूर तक जाओ ॥॥१३॥ 

(३७०) (एबः वाजी) यह अश्व (यः ग्रीवायां कक्षे असनि अपि बद्धः) जो गर्दनमें, पुड्ठेमें और मुखमें भी बंधा 
हुआ है, (सः द्िका क्रतुं अनु संसनिष्यत्‌ पथां अकांसि अन्वापनिफणत्‌) वह अश्व यज्ञके उद्देशसे शब्द करता 
हुआ और आगे चलता हुआ माग्गोमें लगे समस्त विध्नोंको दूर करता है, तथा उस घोडेपर बैठा वीर (क्षिपणिं तुरण्यति, 
स्वाहा) अपने शस्त्रोंको शीघ्रतासे शत्रुपर फेंकता है, वह उत्तम कथन है ॥१४॥॥ 

(३७१) जो (उर्जा स्वाहा सह) पराक्रमके और उत्तम भाषणके साथ (अस्य द्रवतः तुरण्यतः वेः पर्ण न) इसे 
दौडनेवाले और शीघ्र उडनेवाले पक्षीके पंखोंके समान तथा (तरित्रतः द्चिक्राव्ग: अमसं परि अनु वाति सम) अत्यंत 
शीघ्रता पूर्वक चलते हुए अश्वके सदृश सब प्रकार अपनी प्रगति करता है, वही शत्रुओंको जीत सकता है १५४ 

(३७२) (हवेषु वाजिन: नः शं भवन्तु) संग्राममें वेगवान्‌ घोडे हमारा कल्याण करनेवाले हो, और वे (देवताता 
मितद्रवः सु अर्काः) देवातोंओके कार्यके लिये यज्ञमें योग्य गतिसे जानेवाले उत्तम रीतिसे प्रकाशमान हों, तथा वे (अहिं 
बृक॑ रक्षांसि अमीवाः सनेमि अस्मद्‌ युवयन्‌) सर्प, वृक और दुष्ट पुरुषों एवं व्याधियोंको शीघ्रही हमसे दूर करें ।१६॥॥ 

(३७३) (ते अर्वन्तः हवनश्रुतः विश्वे वाजिनः मितद्रवः) वे अश्वोंके ऊपर चढनेवाले यज्ञमें हवन करनेके लिये 
प्रसिद्ध, सब प्रकारके बलोंसे युक्त, अपरिमित गतिवाले वीर (मे ह॒व॑ शृण्वन्तु) मेरे वचन सुनें, वे (सहस्रसाः मेघसाता 
सनिष्यवः) अनेक जनोंको तृप्त करनेवाले, यज्ञ करनेवाले और अन्नोंको प्राप्त करनेवाले हैं ऐसे (ये समिथेषु महः धन 
जप्निरे) वीर लोग संग्रामोंसे महान्‌ ऐश्वर्यको प्राप्त करते हैं १७॥॥ 

(३७४) हे (वाजिनः) बलवान वीरो ! (विद्राः अमृता: ऋतजझाः, वाजे वाजे धनेषु नः अवत) बुद्धिमान, अमर 
और सत्यके जाननेवाले तुम सम्पूर्ण अन्नों और धनोंमें रखकर हमारी पालना करो । (अस्व मध्वः पिबत, मादयध्वम्‌) 


इस मधुर रसको पान करके तृप्त हो जाओ । और तृप्त होकर (देवयानैः पथिभि: यात) देवयान के मार्गोंस गमन करो 
(] 


(१८०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१) 


आ मा वार्जस्य प्रसवो ज॑गम्यावेमे द्यावापू्विवी विश्वरूपे । 

आ म॑ं ग्तां पितर मातरा चा मा सोमों अमृतस्‍्तवेन॑ गम्यात॑ | 

वार्जिनो वाजजितो वाज॑७ ससृवाणसो बृहस्परतेर्मागम्वजिश्त निमुजानाः' ॥१९॥ 

आये स्वाहा. स्वापये स्वाह'. 5पिजाय स्वाहा. कत॑वे स्वाहों वर्सवे स्वाहा #हर्पतपे 
स्‍्वाह 5हें मृग्धाय स्वाहों' मुग्धाय॑ वैन७ेशिनाय स्वाहा विनछेशिन॑ आन्त्यायनाय 
स्वाहो 3न्त्याय मौवनाय स्वाहा. मुव॑नस्य पतैये स्वाहों. 5धिपतये स्वाहाँ" ॥२०॥ 
आपुर्पज्ेन॑ कल्पता' प्राणो यज्लेन कल्पता चहल॑पज्ञेन कल्पताँ७. श्रोजें श्ज्ञेन॑ कल्पता 
पृष्ठ॑ यक्षेन॑कल्पताँ. यज्ञो यज्ञेन॑ कल्पताम। प्रजापंतेः प्रजा अंमूम॑ स्व॒वेंवा अगर्न्मा-मृता 
अमूमे ॥११॥ 


(३७५) (मा वाजस्य प्रस॒वः आजगम्यात्‌) मुझे अन्नका उत्पादन करनेका ज्ञान प्राप्त हो । (इमे विश्वरूपे 
चावापृथिवी आगन्ताम्‌) ये दोनों विश्वरूप आकाश और पृथ्वी मेरे पास आजांय । (मा पितरा च मातरा आ 
गन्ताम्‌) मुझे पिता और माता प्राप्त हों (मा सोमः अमृतत्वेन आ गम्यात्‌) मुझे सोम अमृतभावके साथ प्राप्त हो । हे 
(वाजजितः वाजिन:) संग्रामको जीतनेवाले बलवान वीर पुरुषो ! तुम लोग (वा ससृवांसः) संग्रामको करनेवाले हो, 
अतः (निमृजानः बृहस्पतेः भागं अवजिप्रत) संर्वथा पवित्र चित्त होकर बृहती सेनाके स्वामीके सेवने योग्य भागको प्राप्त 
होओ ॥१९॥॥ 


(३७६) (आपये स्वाहा) व्यापक देवताके लिए यह आहुति दी जाती है । (स्वापये स्वाहा) सर्वव्यापीके लिए यह 
आहुति दी जाती है । (अपिजाय स्वाहा) पुनः पुनः प्रकट होनेवाले देवताके लिये यह आहुति दी जाती है । (क्रतवे 
स्वाहा) यज्ञरूप ईश्वरके लिये यह आहुति दी जाती है । (वसवे स्वाहा) जगत्‌की उत्पति करनेवालेके लिए यह आहुति 
दी जाती है । (अहर्पतये स्वाह्म) दिनके स्वामीके निमित यह आहुति दी जाती है । (मुग्धाय अद्डे स्वाहा) सुंदर 
दिवसके निमित्त यह आहुति दी जाती है । (वैनंशिनाय मुग्धाय स्वाहा) अविनाशी सुंदर दिनके निमित्त यह आहुति दी 
जाती है । (आन्त्यायनाय वनंशिने स्वाहा) अन्ततक पहुंचनेवाले अविनाशीके निमित्त यह आहुति दी जाती है । 
(भौवनाय अन्त्याय स्वाहा) भुवनकी सीमाके लिए यह आहुति दी जाती है । (भुवनस्य पतये स्वाहा) संपूर्ण भुवनके 
पतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है । (अधिपतये स्वाहा) अधिपतिके लिए यह आहुति दी जाती है, उसका स्वीकार 
हो ॥२०॥ 


(३७७) (यज्ञेन आयुः कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारी आयु वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन प्राण: कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारे 
प्राण वृद्धिकों प्राप्त हो । (यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारी नेत्र इन्द्रिय सामर्थ्यको प्राप्त हो । (यज्ञोन श्रोत्रं 
कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारी श्रवणके इन्द्रियका बल वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्लेन पृष्ठ कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारी पीठका बल 
वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन यज्ञः कल्पताम्‌) यज्ञसे हमारे यज्ञ वृद्धिको प्राप्त हों । हम सब (प्रजापतेः प्रजा: अभूम) 
परमेश्वरकी प्रजायें बनकर रहें । हम लोग (देवाः स्व: अगन्म) विजयी दिव्य गुणवान्‌ होकर परम सुखमय स्थितिको प्राप्त 
हों तथा हम सब (अमृताः अभूम) दीर्घायु प्राप्त कर अमर हों ॥२१॥ 


(कण्डिका १९-२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१८१) 


अस्मे वो अस्त्विन्डियम॒स्मे नृम्णमुत कतुरस्मे वर्चोेसि सन्‍्तु वः” । 

नमों माने पृथिष्ये नमों मारे पुंथिव्यों इय॑ ते रादँ 

युम्ताउसि यमनो ध्रुवोउईसि घ॒रुण: । कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रव्यै त्वा पोषाय त्वोँ ॥२२॥ 
वाजैस्येम प्रसवः सुंषुवेड्ये सोम७ राजानमोष॑धीष्वप्सु । 

ता आस्मम्यं मधुंमतीर्मवन्तु बय७ राष्ट्रे जांगृयाम पुरोहिताः स्वाहा ॥१३॥ 

वाज॑स्थेमां प्रंसवः शिश्रिये विव॑मिमा च॒ विश्वा भुवंनानि सम्राद्। 

अक्िसन्त दापयति प्रजानन्त्स नो रयि७ सर्वेवीर नि य॑चछतु स्वाहा ॥२४॥ 

वाजरय नु प्रंसव आ बंभूवेमा च॒ विश्वा मुव॑नानि सर्वतः | 

सनें|ि राजा परिं याति विद्वान प्र॒जां पुष्टि वर्धय॑मानों अस्मे स्वाही॥२५॥ 

सोम राजानमवसिडग्रिमन्वारभामहे । आव्त्यान्विष्णु७ सूयें बह्मार्ण च्‌ बृहस्पति७ स्वाह॥२६॥ 


(३७८) हे (दिशः) दिशाओं ! (वः इन्द्रिय अस्मे अस्तु) तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो । तुम्हारा 
(नृम्णम्‌ उत क्रतुः अस्मे) धन और कर्मसामर्थ्य हमें प्राप्त हो । (व: वर्चांसि अस्मे सन्तु) तुम्हारा तेज हमें प्राप्त हों । 
(मात्रे पृथिव्ये नमः) मातृभूमिके लिये नमस्कार है, (मात्रे पृथिव्या “नमः”) माता पृथ्वीके लिए हमारा आदर है । 
(इयं राड) यह तेरी शासन शक्ति है । तू (यन्ता असि) संचालक है । तू (यमनः च्रुवः धरुणः असि) सब प्रकारसे 
नियमन करनेवाला, ध्रुव अर्थात्‌ स्थिर और सबका आश्रय स्थान है । (त्वा कृष्यै, त्वा क्षेमाय, त्वा एय्यै, त्वा पोषाय) 
तुझको खेतीके लिए, हमारे योगक्षेमके लिए, जगत्‌के कल्याणके लिए, राष्ट्रमें ऐश्वर्य वृद्धिके लिए तथा तुझको प्रजा पालनके 
लिए स्वीकारता हूं ॥२२।॥। 

(३७९) (वाजस्व प्रसव: अग्रे) अन्नके उत्पन्न करनेवालेने सबसे प्रथम (ओबषधीषु अप्सु इमं सोम॑ राजानं सुषुवे) 
औषधि और जलोके मध्यमें इस सोमवल्ली नामक दीघमान्‌ पदार्थको उत्पन्न किया है । (ता: अस्मभ्यम्‌ मधुमतीः भवन्तु) 
वे सोम औषधियां हमारे लिए मधुररससे युक्त प्राप्त हों । (पुरोहिताः व्य॑ राष्ट्र जायूयाम) आगे रहकर हम अपने राष्ट्रमे 
जागृत रहें ॥२३।॥ 

पुरोहिता: वयं राष्ट्र जागूयाम- अग्रेसर होकर हम अपने राष्ट्रमें जागृत रहें ॥२३।। 

(३८०) (वाजस्व प्रस॒वः इमां दिवं इमा विश्वा भुवनानि शिश्रिये) अन्नके उत्पन्न करनेवाले परमात्माने इस 
चुलोकको और इन संपूर्ण भुवनोंको आश्रय दिया है । (सः सम्राट्‌ आदित्सन्तं प्रजानन्‌ दापयति) वह सबका अधिपति 
हृवि देनेकी इच्छाबाले मुझे जानता हुआ, मुझसे आहुति दिलाता है, वह (नः सर्ववीरं रयिं नियच्छतु, स्वाहा) हमारे 
लिए सब प्रकारका पुत्र आदि धन प्रदान करे, यह आहुति भली प्रकार दी जाती है ॥२४॥ 

(३८१) (नु वाजस्य प्रसवः इमा विश्वा भुवनानि सर्वतः आबभूव) यह आश्चर्य है कि, अन्नके उत्पन्न करनेवाले 
प्रजापतिने इन संपूर्ण भुवनोंको सब ओरसे उत्पन्न किया है । (घ सनेमि विद्वान्‌ राजा) और वह पुरातन, सब कुछ 
जाननेवाला राजा (अस्मे प्रजां पुष्टिं वर्धमानः परियाति) हमारे लिए प्रजा, धन और पशुओंकी समृद्धिको बढाता हुआ, 
सबके ऊपरके स्थानमें विराजता है, (स्वाहा) उसके निमित्त यह आहुति है ॥२५॥॥ 

(३८२) जिस प्रजापतिने हमारे (अवसे) प्रतिपालनार्थ (राजानं सोम॑ अग्निं आदित्यान्‌ विष्णुं सूर्ये ब्रह्माणं च 
बृहस्पतिं अन्वारभामहे) राजाको, सोमको, अंग्रिको, बारह आदित्योंको, सबके प्रसनकर्ता सूर्यको, ब्रह्माको और 
बृहस्पतिको उत्पन्न किया है, हम उस प्रजापतिकी आराधना करते हैं । (स्वाहा) उसके निमित्त यह आहुति है ॥२६॥॥ 


(५२2 यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१) 


अर्यमर्णं बृषडस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय । ५; 
वां विष्णु७ सर॑स्वतीे सबितारं च वाजिन॒9े स्वाहा ॥२७॥ 

अप्ले अच्छा बदेह नः प्रति नः सुमनां मव। * 

प्र ने यच्छ सहस्नजित््व७ हि ध॑न॒वा असि स्वाहा ॥२८॥ 

प्र मो यच्छत्वर्यमा प्र पूषा प्र बृहस्पति: । प्र बाग्देवी दंदातु नः स्वाहा ॥ २९॥ 

वेवेस्प॑ त्वा सवितुः भैसवे5श्विनोंबोहुस्याँ पृष्णो हस्तभ्याम्‌ । 

सर॑स्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रियें दूधामि बृहस्प्तेंटवा साम्रांज्येनाभि पिंखाम्यसी ॥ रे०॥ 
अप्रिरेकाक्षरेण प्राणमुदृजयत्तमुज्पे-मश्विनो दवृ॒क्षरेण द्विपयों मनुष्पुनुदंजयतां ताजुज्जेंप 
विष्णुस्व्यक्षरेण त्रीहीकानुदंजयत्तानुजेंपं७ सोमशरतुरक्षरेण चतुष्पदः पशुनुव॑जयत्तानुजेंपमें॥३१ 


(३८३) तुम (अर्यमर्ण बृहस्पति इन्द्रं) अर्यमाको, वृहस्पतिको, इन्द्रको (वा सरस्वती विष्णुं सवितारं वाजिनं 
दानाय चोदय) वाणीकी अधिछ्ात्री सरस्वतीको, सबके प्रसव कर्ता सूर्यको और बलशाली देवोंको घन प्रदानके निमित्त 
प्रेरणा करो । (स्वाहा) यह आहुति तुम्हारे लिए दी गयी है ॥२७॥॥ 

(३८४) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (इह नः अच्छावद) इस यज्ञमें हमको अच्छे प्रकार उपदेश करो और 
(नः प्रतिसुमना भव) हमारे प्रति अच्छे मनवाले होओ । हे (सहस्नजित) सहस्रोंके जीतनेवाले ! (हि त्वम्‌ घनदाः 
असि) जिस कारणसे तुम धनके देनेवाले हो, इस कारण (नः प्रयच्छ) हमको धन प्रदान करो । (स्वाहा) हमारी यह 
आहुति है ॥२८॥॥ 

नः इह अच्छावद - हमारे लिए यहां अच्छा भाषण करो । 

नः प्रति सुमना भव - हमारे साथ तुम उत्तम विचारोंके साथ रहो । 

सहस्नजित्‌ - सहस्रो युद्धोंमें विजय पानेवाला वीर । 

नः प्रयच्छ - हमें घन दो ॥२८॥ 

(३८५) (अर्यमा नः प्रयच्छतु) अर्यमा हमारे लिए दान देवे । (पूषा प्र) पूषा देवता हमारे लिए प्रदान करे । 
(देवी वाक्‌ नः ददातु) सरस्वती वाणीकी अधिष्ठात्री हमारे निमित्त अभीष्ट प्रदान करे । (स्वाहा) हमारी यह आहुति दी 
जाती है ॥२९॥। 

(३८६) (असौ) यह मैं (सवितुः देवस्य प्रसवे) सर्वोत्पादक प्रकाशमान्‌ जगदीश्वरके उत्पन्न किए संसारमें 
(सरस्वत्यै वाच:) वेद वाणीके मध्यमें (अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पूष्ण: हस्ताभ्याम्‌ त्वा दधामि) अश्विनौकी भुजाओंसे 
और पूषा देवताके हाथोंसे तुझे धारण करता हूं । और (यन्तुः बृहस्पते: यन्त्रिये साम्राज्येन त्वा अभिसिश्ञामि) 
नियमन करनेवाले यृहस्पतिके उत्तम नियन्त्रणमें इस साम्राज्य के अधिष्ठाताके स्थान पर तुझको स्थापित करता हूं ॥३०॥। 

(३८७) (अग्नि: एकाक्षरेण प्राणं उदजयत्‌ त॑ उज्जेषम) अग्निने एकाक्षरके प्रभावसे प्राणकों जय किया है, मैं भी 
उस प्राणको एकाक्षरके प्रभावसे जय करूं । (अश्विनौ द्वयक्षरेण द्विपदः मनुष्यान्‌ उदजयताम्‌ तान्‌ उज्ेषम्‌) 
अश्विनीकुमारोंने दो अक्षरवाले छन्दके प्रभावसे दो पैरोंवाले मनुष्योंके उत्कृष्ट रूपसे जय किया है, मैं भी दो अक्षरके 
प्रभावसे उनको जय कर सकूं । (विष्णु: त्यक्षरेण श्रीन्‌ लोकान्‌ उदजयत्‌ तान्‌ उज्जेषम्‌) विष्णुने तीन अक्षरके छंदसे 
तीन लोकोंको जय किया, मैं उनके प्रभावसे उन तीनों लोकोंको जय करूं । और (सोमः चतुरक्षरेण चतुम्पदः पशून्‌ 
'उदजयत्‌ तान्‌ उज्जेषम्‌) सोमने चतुरक्षर मंत्रके प्रभावसे चार पैरवाले पशुओंको जय किया है, मैं भी उसके प्रभावसे उन 
पशुओंको जय करूं ॥३१॥॥ 


(कण्डिका २७-३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१८३) 


पृषा पञ्चाक्षेरण प& विश उदृजयत्ता उज्जेंवं७ सविता प्क्षरेण पडूतनुदंजयत्तानुज्जेंब'.. मरुत॑ः 
सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पद्युनुवृजयँस्तानुज्जेंध. इृह॒स्पतिंर्टक्षरेण गायत्रीमुदंजयत्तामुज्जेंपमं॥३२ 
मित्रो नवाक्षरेण झ्िवृत७ स्तोममुद॑जयत्तमुज्जेंप. बरूंणो दृशाक्षरेण विराजमुद॑ंजयत्तामुज्जेंपे- 
मिन्द्र एकांदशाक्षरेण जिष्दुअमुदंजयत्तामुज्जेप' . विश्ें देवा द्वाव॑शाक्षरेण जगंतीमुद॑जय॑स्‍्ता- 
मुज्जेंपमें ॥ ३३॥ र् मु 
बस॑वस्रयोद्शाक्षरेण त्योदृश७ स्तोममुदृजदैस्तमुज्जेंपेछे रुताश्रतुईशाक्षेण चतुर्वश७ 
स्तोममुद॑ज्ैस्तमुज्जेंपे-माव्त्याः प॑ञ॑दशञाक्षरेण पश्चदश्$ स्तोममुदजेस्तमुज्जेंपै-मर्दितिः 
पोडशाक्षरेण घोडश७ स्तोममुदृजयत्तमुज्जेंदं .. प्रजापंतिः स॒प्तदृशाक्षरेण सप्ततृश७ स्तोम॒- 
मुदंजयत्तमुज्जेंपम' ॥ ३४ ॥ 

(३८८) (पूषा पश्चाक्षेण पशदिशः उदजयत्‌ ताः उज्जेषम्‌) पूषा देवताने पश्माक्षर छंदके प्रभावसे पांच दिशाओंको 
जय किया, उसीके प्रभावसे मैं उन दिशाओंको जय करूं । (सविता षडक्षरेण षड़्‌ ऋतून्‌ उदजयत्‌ तान्‌ उज्ेषम्‌) 
सविता देवताने षडक्षर छंदके प्रभावसे छः ऋतुओंको जय किया, उसीके प्रभावसे उन छः ऋतुओंको मैं जय करूं । (मरुतः 
सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ उदजयन्‌ तान्‌ उज्ञेषम्‌) मरुत्‌ देवताने सप्ताक्षर मंत्रके प्रभावसे सात ग्राम्यगवादि पशुओंकों जय 
किया, मैं भी उनको जीतूं। और (बृहस्पति अष्टाक्षरेण गायत्रीम्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उ्लेषम्‌) यृहस्पतिने अष्टाक्षर मंत्रके 
प्रभावसे गायत्रीको वशीभूत किया, मैं भी उसके प्रभावसे उसको वशीभूत कर सकूं ॥३२॥॥ 


(३८९) (मित्रः नवाक्षरेण त्रिवृत्तम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्लेषम्‌) मित्र देवताने नवाक्षर छन्दसे त्रिवृत्‌ स्‍्तोमको जय 
किया, उसी प्रकार मैं भी उसको जय करूं । (वरुण: दशाक्षरेण विराजम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्जेषम्‌) वरुणने दशाक्षर 
छंदसे दशाक्षरा विराटुके अभिमानी देवताको जय किया, मैं भी उसी प्रकार उसको जय करूं । (इन्द्र: एकादशाक्षरेण 
त्रिह्ठभम्‌ उदजयत्‌ ताम्‌ उज्लेषम्‌) इन्द्रने एकादश अक्षरसे एकादशाक्षर त्रिह्व॒प्छन्दके अभिमानी देवताकों जय किया, 
उसको मैं जय करुं । और (विश्वेदेवाः द्वादशाक्षेण जगतीम्‌ उदजयन्‌ ताम्‌ उज्जेषम्‌) विश्वेदेवाओंने बारह अक्षरसे 
जगती छंदके अभिमानी देवताको जय किया, मैं भी उसको वशीभूत कर सकूं ॥३३। 


(३९०) (क्सवः त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश 'स्तोमम्‌ उदजयन्‌ तम्‌ उज्जेषम्‌) वसुओंने तेरह अक्षरवाले छंदसे 
त्रयोदशस्तोमके उत्कृष्टरूपसे वशीभूत किया, उसीको मैं जय करूं । (रुद्राः चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दशम्‌ स्तोमम्‌ उदजयन्‌ 
तम्‌ उज्जेषम्‌) रुद्रोंने चौदह अक्षर छंदसे चौदहवें स्तोमको उत्कृष्टलूपसे जय किया, उसको मैं जय करुं । (आदित्याः 
पश्चदशाक्षरेण पंचदशम्‌ स्तोमम्‌ उदजयन्‌ तम्‌ उज्ञेषम्‌) आदित्योंने पश्चदश अक्षरके छंदसे पन्द्रहवें स्तोमको उत्कृष्टरूपसे 
जय किया, उसको मैं सम्यक्‌ प्रकारसे जय करू । (अदिति: षोडशाक्षरेण षोडशं स्तोमम्‌ उदजयत्‌ तम उज्जेषम्‌) 
अदिति देवमाताने सोलह अक्षरके छंदसे सोलह स्तोमको उत्कृष्टरूपसे जय किया, उसको मैं जय करूं । और (प्रजापति: 
सप्तदशाक्षरेण सप्तदश स्तोमम्‌ उदजयत्‌ तम्‌ उज्ेषम्‌) प्रजापतिने सप्तदशाक्षर छंदसे स्पतदशाख्य स्तोमको जय किया, 
उसको मैं वशीभूत करूं ॥३४॥। 

(३९१) हे (निऋते) पृथिवि ! (एब: ते भागः तम्‌ जुषस्व स्वाहा) यह तुम्हारा भाग है इसको प्रीतिपूर्वक सेवन 
करो, यह आहुतिको स्वीकार करो ॥(अम्रिनेत्रेभ्य: पुरः सद्बयः देवेभ्यः स्वाहा) जिनका अग्नि नेता है उन पूर्व दिशामें 
क्सनेवाले देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (यमनेत्रेभ्य: दक्षिणासद्रयः 


(१८४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१) 


एप तें निझते मागस्त जुपस्व स्वाहा $मिनेंत्रेम्यों देवेम्यं: पुरःसद्धचः स्वाहा 

चमनेतरम्यो देवेभ्यों वृक्षिणासज्धंघः स्वाहा. विश्वदेंवनेत्रेम्यों देवेम्य: पश्चास्स्धचः स्वाहा 
मिन्नावरुणनेत्रेम्यो वा मुरुक्षेत्रेश्यों वा देवेस्य॑ उत्तरासद्धचः स्वाहों 

सोम॑निव्रेभ्यो देवेम्प॑ उपरिसद्ञच्यो दुव॑स्वद्धवः स्वाहा ॥ ३५५ है 
ये ढ़ेवा अग्निनेंत्राः पुरःसद्स्तेम्यः स्वाहों.. ये देवा कमनेंत्रा दक्षिणासदुस्तेम्यः स्वाहों.. ये व्रेवा 
विश्वरदेंवनेत्राः पश्चात्सवृस्तेम्यः स्वाहा. ये देवा मिन्नावरुणनेत्रा वा मरुक्षेंत्रा वोत्तरासवुस्तेम्यः 
स्वाहों ये बेवाः सोम॑नित्रा उपरिसदों दुब॑स्वन्तस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३६ ७ 

अग्ने सह॑स्व पतैना अभिमतीरप॑स्य । दुष्टरस्तर्नरांतीर्वर्चो' था यज्ञवाहर्सि ॥ ३७ ॥ 

ड्रेवस्प॑ त्वा सवितुः पंसदेअम्विनोंबाहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्पाम। उपाछशोर्चर्थिण जुहोमि हत७े रक्षः 
स्वाहों रक्षर्सा त्वा वधाया-वधिष्म रक्षो5व॑धिष्मामुमसौ हते: ॥ ३८॥ 


स्वाहा) यम जिसका नेता है उन दक्षिण दिशावासी देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत 
हो । (विश्वदेवनेत्रेभ्यः पश्चात्सद्भयः देवेभ्यः स्वाहा) विश्वेदेवा जिनके नेता है उन पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले 
देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (वा मित्रावरुणनेत्रेभ्यः मरुत्नेत्रेभ्यः 
उत्तरासद्रयः देवेभ्य: स्वाहा) या जिनके नेता मित्रावरुण हैं अथवा जिनके नेता मरुत्‌ देवता हैं उन उत्तर दिशामें निवास 
करनेवाले देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (सोमनेत्रेभ्यः दुवस्वद्धयः 
उपरिसद्भयः देवेभ्यः स्वाहा) जिनका नेता सोम है ऐसे हृविभोजी ऊपरीभाग अंतरिक्ष वा घुलोक निवासी उन 
देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, सम्यक्‌ गृहीत हो ॥३५॥॥ 

(३९२) (ये देवाः अभ्निनेत्रा: पुर: सदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता अभ्निनेतासे युक्त हैं और पूर्वमें निवास करते हैं 
उन देवताओंके निमित्त यह आहुति दी जाती है । (ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदः सदः तेभ्यः स्वाहा) यम जिनका नेता 
है वे देवता जो दक्षिण दिशावासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है । (ये देवाः विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदः तेभ्यः 
स्वाहा) जो देवता विश्वदेवनेतावाले पश्चिम निवासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है । (ये देवाः मित्रावरुणनेत्रा: 
वा मरुध्ेत्राः वा उत्तरासद्‌: तेभ्यः स्वाह्मा) जो देवता मित्रावरुणवाले अथवा मरुतनेतावाले और उत्तर दिशा निवासी 
हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है ॥(ये देवाः सोमनेत्रा दुवस्वन्तः उपस्सिदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता सोमके 
नेतावाले, ह॒विस्वीकार करनेवाले द्ुलोकवासी हैं उनके निमित्त यह श्रेष्ठ आह॒ति प्राप्त हो ॥३६॥। 

(३९३) हे (अग्ने) अग्रे ! तुम (पृतनाः सहस्व, अभिमातीः अपास्य) शत्रुसेनाकों पराभव करों और उन 
शत्रुओंको विदारित करो । (दु्टरः) दुर्निवार तुम (अरातीः तरन) शत्रुओंको दूर करते हुए (यज्ञवाहसि वर्चः धाः) यज्ञ 
करनेवाले इस यजमानको अन्न वा तेज प्रदान करो ॥३७॥॥ 

(३९४) (स्वाहा, सवितुः देवस्य प्रसवे) यह उत्तम आहुति देते हैं । ऐश्वर्यके उत्पन्न करनेवाले देवके राज्यमें 
(उपांशो वीर्येंण) समीपस्थके सामर्थ्यसे (अश्विन बाहुष्याम्‌ पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌) अश्विनीकुमारोंके दोनों बाहुओंसे 
और पूषा देवताके दोनों हाथोंसे (रक्षसां वधाय त्वा जुहोमि) राक्षसोंक विनाश करनेके लिए तुम्हारे लिए आहुति देता हूं, 
जैसे तूने (रक्षः हतम्‌) दुष्टोंको नष्ट किया, वैसे हम लोग भी दुष्ोंको (अवधिष्म) विनष्ट करें, जिससे (असौ रक्षः हतः) 
यह दुष्ट राक्षस नष्ट हो गया, वैसे हम लोग (अमुम्‌ अवधिष्म) इनको नष्ट करें ॥३८॥॥ 


(कण्डिका ३५-४०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१८४) 


सविता त्वा सवाना७ सुवतों-मग्नि्ृहप॑तीनाँ७े सोमो वनस्प्तीनामे। 

बृहस्पततिवार् इन्द्रो ज्येठयांय रुवः पशुभ्यों. मिन्नः सत्य वरूण धर्मप्तीनाम ॥३९॥ 
इम देंवा असपत्न७ सुंवध्व॑ महते क्षत्राय॑ महते ज्ये्यांय महंते जानराज्यायेन्द्रंस्पेन्द्रियाय । 
इमममुष्य॑ पुत्रममुष्यें पुत्रमस्थे विश एप वोंउ्मी राजा सोमो5स्मार्क बाल्यणानाणे राजा ॥ ४०७ 


(अन ९, कं 8०, में से ११७ ] 


इति नवमोउध्यायः । 


(३९५) (सविता सवानाम्‌ त्वा सुबताम) जगत्‌का नियन्‍्ता परमेश्वर यज्ञके लिए तुझको प्रेरणा दरे । 
(सोमः वनस्पतिनां) सोम देवता तुमको वनस्पतियोंका प्रदान करे । (बृहस्पति: वाचे, इन्द्र: ज्येष्ठाय, रुद्र: « 
पशुभ्यः, मित्र: सत्यः, वरुण: धर्मपतीनाम्‌) बृहस्पति वाग्विषयक आधिपत्यमें, इन्द्र ज्ये्ठ आधिपत्यमें, रुद्र पशुदलके 
आधिपत्यमें, मित्र देवता सत्य व्यवहारमें और वरुण देवता तुमको धर्ममें प्रेरणा करे ।॥३९।। 


(३९६) (महते क्षत्राय, महते ज्येषयाय महते जनराज्याय) बडे भारी क्षात्रबलके लिए, बडे भारी सर्व श्रेष् 
राजपदके लिए, बडे भारी जनोंके ऊपर राजा हो जानेके लिए और (इन्द्रस्य इन्द्रियाय, देवा: असपत्नम्‌ इमम्‌ 
सुवध्वम्‌) परम ऐश्वर्यवान्‌ राजाके ऐश्वर्य प्राप्तिक लिए, देवगण शत्रुओंसे रहित इस योग्य पुरुषको अभिषिक्त करें । 
(इमं अमुष्य पुत्र॑ अमुष्यै पुत्र अस्यै विशे) इस अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्रको इस प्रजाके लिए राज्याभिषिक्त 
किया जाता है । हे (अमी) अमुक अमुक राजाओं ! (वः एषः राजा सोमः) तुम लोगोंका यह राजा, सोमके समान 
आल्हांदक है। वह (अस्याकम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ राजा) हमारे वेदज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका भी राजा है ॥४०॥॥ 


॥। नववा अध्याय समाप्त ॥ 


(७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथ दशमो5ष्यायः । 


हर सं लहर पका हा भपुमतीरमृम्णशूर्जस्वती राजस्पुक्ितांना:। 
॥१॥: 


पृष्णं अविशसि राजूवा पफ्ट: मे वि स्वाहे.दृष्ण अमिंटसि राव राम देह 
वृषसेल्रोडसि सघूक एप में देहि स्वाहाँ. वृषसेनोउसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मी देहिं-7 ॥ २॥ 


(३९७) (देवाः मधुमतीः ऊर्जस्वतीः राजस्व: चिताना: अपः अगृभ्णन्‌) देवताओंने मधुरस्वादसे युक्त, विशिष्ट 
अभ्रससे सम्पन्न, राजाओंकोभी सेवन करने योग्य, चेतना देनेवाले ज्ञानको प्राप्त करनेवाले, जलोंको ग्रहण किया, 
(याभिः मित्रावरुणौं अभ्यषिश्चन) जिन जलोंसे मित्रावरुण देवताओंको अभिषेक किया । तथा (यातरिः अरातीः इन्द्र 
अति अनयन्‌) जिन जलोंसे देवताओंने शत्रुओंको दूर करनेवाले इन्द्र को राज्याभिषेक किया, उन जलोंको ग्रहण करते हैं 
(रा 

देवाः मधुमतीः ऊर्जस्वती: राजस्व:, चिताना: अपः अपृभ्णन्‌ - देवोंने मधुर, बलवान्‌, राजशक्ति देनेवाले, 
चैतन्य बढानेवाले जलोंका ग्रहण किया । इससे देव मीठे, बलवान्‌, राज्यसंपन्न, चैतन्य उत्पन्न करनेवाले जीवनसे संपन्न 
हुए । अतः जो इन गुणोंका धारण करेंगे वे भी ऐसे गुणी बनेंगे । 

यातिः इन्द्रं अराती: अति अनयन्‌- जिन गुणोंसे इन्द्रके शत्रू दूर हुए, वे ये गुण हैं । वे गुण ये हैं - १. मधुरता, 
२. बल, तेजोयुक्त शक्ति, ३. राज्य करनेकी शक्ति, राज्यशासन करनेका ज्ञान, ४. सुविचार, प्रेरणा देनेवाले सुविचार, 
५. शांति बढानेवाला जीवन । ये गुण राज्यशासन करनेवाले पुरुषमें होने आवश्यक हैं ।१॥॥ 

(३९८) जिस कारण तू (वृष्ण: ऊर्मि: राष्टदा असि) बलसंवर्धक, ज्ञानको प्राप्त करानेवाला और शाष्ट्रका प्रदाता 
हैं, इससे (मे स्वाहा राष्ट्र देहि) मुझे सत्य नीति द्वारा राष्ट्रका प्रदान कर । (वृष्ण: ऊर्मि: राष्ट्रदा असि अमुष्मै 
राष्ट्र देहि) तू सूखकी वृष्टि करनेवाला और राष्ट्रका प्रदान करनेवाला हो, अतः उसको राष्ट्रका प्रदान करो । तू (रा्ूदाः 
वृषसेनः असि, मे स्वाहा राष्ट्र देहि) तू राह्रका देनेवाला और बलवान्‌ सेनासे युक्त है, मेरे लिए सुंदरवाणीके साथ 
राज्यको दो । तथा (राष्ट्रदाः वृषसेन: असि अमुष्मै राष्ट्र देहि) तू राष्ट्रका देनेवाला और बलवान्‌ सेनासे युक्त है मेरे लिए 
सुन्दरवाणीके साथ राज्यको दो । तथा (राष्ट्रदाः वृषसेन: असि अमुष्मौ राष्ट्र देहि) राज्यको देनेवाले, बलवान्‌ सेनासे 
युक्त हो, इसलिए तू उसके लिए राज्यको दो ॥२॥॥ 

वृष्णः ऊर्मि: राष्ट्रदा: असिः- तू बलको बढानेवाला और राष्ट्रदेनेवाला है । 

मे राष्ट्र देहि - मुझे राष्ट्र दो । 

अमुष्मै राष्ट्र देही - उसको राष्ट्र दो । मैं और वह राष्ट्रशासन करनेवाले हैं, अतः हमें राष्ट्रके शासन करनेमें भाग प्राप्त 
हो । 

वृषसेनः असि, राष्ट्र देहि - मैं बलशाली सेनाके साथ हूं, अतः मुझे राष्ट्रका प्रदान करो । 

जिसके पास उत्तम सेना है उसको राष्ट्र प्राप्त होना योग्य है ॥२॥॥ 


(कण्डिका १-४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१८७) 


अर्थेत॑ स्थ राष्टदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा. <र्थेत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में कुत्तों -ज॑स्वती स्थ राष्टरवा 
राष्ट्र में दूत स्वाहों -ज॑स्वती स्थ राषट्रदा राष्ट्रममुष्में दृर्ता-प: परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में 
दत्त स्वाहा. 5५; परिवाहिणी स्थ राष्ट्रदा रा्ट्रमुष्में दर्ता-पां पर्तिरसि राष्ट्रवा राष्ट्र में देहि 
स्वाहा पं पतिंरासि राष्टूदा राष्ट्रममुष्मं देहाँ-पां गर्भाउसि राष्ट्रवा राष्ट्र में वेहि स्‍्वाहो. 5पां 
गर्मोषसे राष्टूदा राष्ट्रममुष्में देहि" ॥ ३॥ 


सूर्यत्वचस रथ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा. सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा रा्ट्रममुष्में दत्त. सूर्यक्चंस 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहाँ..सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रवा राष्ट्ममुष्में दर्ते मान्दा| स्थ राषट्रदा राष्ट्र में 
दत्त स्वाहों.. मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दत्त. बजक्षित॑ स्थ राष्ट्रवा राष्ट्र में दत्त स्वाहा" 
बजक्षित॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दर्स वाशां स्थ राष्टूदा राष्ट्र में दत्त स्वाहों वाशा स्थ राष्टूदा 
राष्टममुष्म दर्त. शबिठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में वत्त स्वाहा. शर्विंठा स्थ राष्दूदा राष्ट्रममुष्मँ 

_पूसे॑ शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा शक्‍व॑री स्थ राष्टरवा राष्ट्रममप्मँ दूर्त जनभूत॑ 
स्थ राष्टूदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा". जनभृत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुष्में द्त॑ विश्वभृतत॑ स्थ राष्ट्रव 
राष्ट्र में दत्त स्वाहा”... विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दृत्तो-पः स्व॒राज॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र" 
मम्मी दते । मधुंमतीर्मधुमतीमिः पृच्यन्तां महिं क्षत्र क्षत्रियांय बन्चानों अनाधृष्टाः सीवृत 
सहोज॑सो महिं क्षत्न॑ क्षत्रियांय दृ्धतीः  ॥ ४॥ 


(३९९) हे (आपः) जलो ! आप्त पुरुषों ! तुम (अर्थेतः स्थ राष्ट्रदा) अर्थ प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हो, 
अतएव तुम भी राष्ट्रको देनेवाले हो, तुम लोग (मे राष्ट्र स्वाहा दत्तम) उत्तम रीतिसे मुझे राष्ट्र प्रदान करो । हे वीर पुरुषो! 
तुम लोग (अर्थैतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्‌ दत्त) ऐश्वर्यक बलके कारण समर्थ हो, अतः राष्ट्र दिलानेहारे हो, तुम लोग 
उस योग्य पुरुषको राष्ट्र प्रदान करो | तुम सब (ओजस्वतीः स्थ राष्ट्रदाः राष्ट्र मे दत) ओजस्वी, विशेष पराक्रमशील 
और राष्ट्रको देनेमें समर्थ हो अतः मुझे राष्ट्र प्रदान करो । तुम लोग (ओजस्वती:ः राष्ट्रदा: स्थ अमुष्मै राष्ट्र दत्त) महान्‌ 
बलसे युक्त राष्ट्र देनेमें समर्थ हो, अतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । हे वीरो ! तुम (परिवाहिणीः राष्ट्रदा स्थ 
मे राहूम्‌ दत्त) सब प्रकारसे उत्तम सेनाओंसे युक्त हो अतः राष्ट्र प्राप्त करने में समर्थ हो, मुझे राष्ट्र प्रदान करो। तथा तुम 

* सब लोग (परिवाहिणीः राष्ट्रदा: स्थ, अमुष्म॑ राष्टू दत्त) सब प्रकारसे सेनासे युक्त राज्य प्रदान करनेमें समर्थ हो अतः 
उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । तू (अपां पति: असि राष्ट्रदाः राष्ट्र मे देहि) समस्त जलोंका पालक है तथा 
शा्टू प्राप्त करानेवाला है, अतः मुझे राष्ट्र प्राप्त करा । तू (अपां पतिः असि, राष्ट्रदाः राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि) समस्त 
लोकोंका रक्षक है, सबका नेता राष्ट्र प्राप्त करानेमें समर्थ है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राष्ट्र प्रदान कर । तथा तूही (अपां 
गर्भ: असि राष्ट्रदाः राष्ट्र मे देहि स्वाहा) जलोंको अपने अधीन रखनेमें समर्थ है, अतः मुझे राष्ट्र अच्छी प्रकार प्राप्त 
करे । तू (अपां गर्भ राष्ट्रदाः असि, राष्ट्रम्‌ अमुष्मै देहि) जलोंको वश करनेमें समर्थ है, राष्ट्र प्राप्त करानेवाला है, अतः 
अमुक योग्य पुरुषको राज्य प्रदान कर ॥३॥ 

स्वामि होने योग्य जो होगा, उसीको राष्ट्रका शासनाधिकारी बनाना योग्य है । ऐसे योग्य पुरुषको ही राज्यशाशनाधिकार 
प्राप्त हो ॥३॥॥ 


(१८८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१०) 


(४००) हे राजपुरुषो ! तुम लोग (सूर्यत्वचसः स्वाहा राष्ट्रदा: स्थ, मे राष्ट्रम्‌ दत्त) सूर्यके सदृश अपने प्रकाशसे 
सब तेजको प्रकाशित करनेवाले हो अतः तुम राष्ट्रको देनेवाले हो, इसलिए मुझे राज्यको प्रदान करो | जिस कारण 
(सूर्यत्वचसः राष्ट्रदा: स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) सूर्यके समान तेजधारी हो अतः तुम राज्य देनेवाले हो इसलिए उस 
पुरुषके लिए राज्य प्रदान करो । (सूर्यवर्धसः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) सूर्य प्रकाशके समान हो अतः तुम 
लोग राज्यदाता हो इस कारण मुझको राज्य प्रदान करो । जिस कारण (सूर्यवर्चसः राह्टदाः स्थ, अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) 
सूर्यके समान प्रकाशमान हो अतः तुम लोग राज्य देनेवाले हो इसलिए उस प्रकाशमान पुरुषके लिए राज्यको प्रदान करो । 
और (मान्दाः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, मे राष्ट्रम्‌ दत्त) मनुष्योंको आनंद देनेवाले होते हुए तुम लोग सत्य वचनोंके साथ 
राज्य देनेवाले हो इसलिए मुझे राज्य प्रदान करो । तुम लोग (मान्दाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्टरम्‌ दत्त) प्राणियोंके सुख 
देनेवाले होके राज्य दाता हो अतः उस सुखदाता जनको राज्यको प्रदान करो । जिस लिए तुम लोग (ब्रजक्षितः स्वाहा 
राष्ट्रदा: स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) गौ आदि पशुओंके स्थानोंको बसाते हुए सत्य क्रियाओंसे सहित राज्यदाता हो अतः मुझे 
शज्यको प्रदान करो । (व्रजक्षितः राष्ट्रदा स्थ अमुष्मै राटरम्‌ दत्त) स्थानादिसे पशुओंके रक्षक होते हुए राज्य देनेवाले 
हैं अतः तुम सब उस गौ आदि पशुओंके रक्षक पुरुषके लिए राज्यको प्रदान करो | जिस कारण तुम लोग (वाशाः स्वाहा 
राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) कामना करते हुए सत्यनीतिसे राज्य दाता है अतः मुझे राज्यको प्रदान करो तथा (वाशाः 
राष्ट्रदा: स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) इच्छायुक्त होते हुए तुम सब राज्य देनेवाले हो इसलिए इस इच्छायुक्त पुरुषके निमित्त 
राज्यको प्रदान करो । तुम लोग (शविष्ठाः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) अत्यन्त बलवाले होते हुए सत्यपुरुषार्थसे 
राज्य दाता हैं अतः मुझ बलवान्‌को राज्य प्रदान करो और (शविष्ठा: राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) अति पराक्रमी 
राज्यदाता है इस कारण उस अति पराक्रमी जनके लिए राज्यको प्रदान करें । हे राणी लोगो ! जिस लिए तुम सब 
(शक्करी: स्वाहा राष्ट्रदा: स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) सामर्थ्यवाली प्रजा होती हुई सत्यपुरुषार्थसे राज्य देनेवाली हैं अतः 
सामर्थ्यवान्‌ मुझे राज्यको प्रदान करें और (शक्करीः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) सामर्थ्ययुक्त राज्य देनेवाली हैं 
इस कारण उस सामर्थ्ययुक्त पुरुषके लिए राज्यको दीजिए | तथा तुम लोग (जनभृतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राषट्रम 
दत्त) श्रेष्ठ मनुष्योंको पोषण करनेवाली होती हुई सत्य कर्मोके साथ राज्य देनेवाली हैं इसलिए श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे राज्य 
प्रदान करो । तुम लोग (जनभूतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम्‌ दत्त) श्रेष्ठ जनोंकों धारण करनेवाली राज्यप्रदात्री हैं 
इसलिए उस सत्यप्रिय पुरुषके लिए राज्य प्रदान करें । हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो ! तुम लोग (विश्वभृतः स्वाहा राष्ट्र 
दाः स्थ मे राष्ट्रम्‌ दत्त) सब संसारके पोषण करनेवाले होते हुए सत्यवाणीके साथ राज्य प्रदाता हैं, अतः सबके पोषक 
मुझे राज्यको प्रदान कैरो । तुम लोग (विश्वभृतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्पै राष्ट्रम्‌ दत्त) विश्वको धारण करनेवाले राज्य 
दाता हैं अतः उन धारण करनेवाले मनुष्योंके लिए राष्ट्रको प्रदान करें, तथा तुम लोग (आपः स्वराज: राष्ट्रदा स्थ अमुष्मे 
राष्ट्रम्‌ दत्त) सब विद्या और धर्मोको जाननेवाले, स्वयं प्रकाशमान्‌ राज्य प्रदाता हैं इसलिए उस धर्मज्ञ पुरुषके लिए राज्य 
प्रदान करें । हे श्रेष्ठ गुणोंवाली स्त्री लोगो ! तुम सबको चाहिए कि (क्षत्रियाय महि क्षत्रम्‌ वन्‍्वानाः) क्षत्रियोंके लिए बडे 
घूजाके योग्य राज्यको चाहती हुई (सहौजस: क्षत्रियाय महिक्षत्रम्‌ दधतिः) बल पराक्रमके सहित वर्तमान क्षात्रधर्मके 
पालन करनेवालोंके लिए बडे राज्यको धारण करती हुई (अनाधृष्टाः मधुमती: मधुमतीभि: पृच्यन्ताम्‌) शत्रुओंके वशमें 
न आनेवालीं, मधुरादि मधुरादि रसॉंवाली ओषधि तथा मधुरादि गुणोंसे युक्त वसन्‍्तादि ऋतुओंके सुखोंको सिद्ध क्रिया 
करें । हे श्रेष्ठ स्जन पुरुषों ! तुम लोग इस प्रकारकी स्थ्रियोंको (सीदत) प्राप्त होओ ॥४॥॥ 


(कण्डिका ५-७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१८५) 


सोम॑स्य लिपिंरसि तवेंव मे त्विषिंभूयात्‌ । अग्रये स्वाहों सोमांय स्वाहाँ. सवित्रे स्वाहा 
सर॑स्वत्ये स्वाहा पुष्णे स्वाहा इहस्पत॑ये स्वाहें-न्द्र|य सवाई घोधांय स्वाहो. श्लोकांय 
स्वाहों. $छेशांय स्वाही भगांय स्वाहा" 3र्यम्णे स्वाहा ॥ ५॥ 


पविद्नें स्थो वैष्णव्यौ' सवितुर्थः प्रसव उर्त्पुनाम्यच्छित्रेण पविच्रेंण सूर्यस्थ रश्मिभि: । 
अनिमृष्टमातत वाचो बन्;स्तपोजाः सोम॑स्प दृत्रम॑सि स्वाहा राजस्वः ॥ ६॥ 


स॒धमादों बुम्निनीराप॑ एता अनांधृष्टा अपस्यू] दसाना।। 
पस्त्यासु चक्रे वरुणः सघस्थ॑मपा७ शिश्षुमातृत॑मास्वन्तः' ॥७॥ 


(४०१) जिस प्रकार तुम (सोमस्य त्विषि: असि) ऐश्वर्यके प्रकाश करनेवाले हो वैसे मैं भी होऊँ; जिससे (तव इव 
में त्विषिः भूयात्‌) तुम्हारे समान मेरी भी कान्ति होवे । (अग्रये स्वाहा) अग्निके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
(सोमाय स्वाहा) सोमके लिए यह आहुति दी जाती है, (सवित्रे स्वाहा) सविता देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, (सरस्वत्यै स्वाहा) सरस्वतीके लिए यह आहुति दी जाती है, (पूष्णे स्वाहा) पूषा देवके लिए यह आहुति दी जाती 
है, (बृहस्पतये स्वाहा) बृहस्पतिके लिए यह आह्वुति दी जातीहै, (इन्द्राय स्वाहा) इन्द्रके निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, (घोषाय स्वाहा) शब्द करनेवाले देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (श्लोकाय स्वाहा) जनोंमें कीर्तित 
परस्पर आंदोलन रूपके निभित्त यह आहुति दी जाती है, (अंशाय स्वाहा) पुण्यपापके विभाग करनेवालेके निमित्त यह 
आहुति दी जाती है, (भगाय स्वाहा) ऐश्वर्यके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अर्यम्णे स्वाहा) विश्वको व्याप्त 
करनेवाले अर्यमा देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है ॥५॥॥ 


(४०२) दोनों प्रकारकी प्रजाओ ! (पवित्रे स्थः) पवित्र, शुद्धाचरणवालीहोकर रहो । तुम दोनों (वैष्णव्यौ, वः 
सवितुः प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण उत्पुनामि) परमेश्वरके भक्त हो अतः तुम दोनोंको सर्वोत्पादक परमेश्वरके बनाये 
ऐश्वर्यमय जगतमें त्रुटि रहित शुद्ध पवित्र व्यवहार द्वारा पवित्राचारवान्‌ करके उत्पन्न करूं और (सूर्यस्य रश्मिभिः) सूर्यकी 
किरणोंसे पवित्र होकर जल ऊपर जाता है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें उन्नत पदको पहुंचाऊं । हे प्रजाओ ! तुम (अनिभृष्टं 
अस्लि) भ्रष्टता रहित आचरण करनेवाली हो तुम (वाचः बन्धुः) वाणी द्वारा एक दूसरेसे बन्धुके समान हो कर रहो, 
(तपोजा:) ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन आदि तपोंसे अपनेको बढाओ । तुम लोग (सोमस्य दात्रम्‌ असि) राजाके पदको प्रदान 
करनेमें समर्थ हो, (स्वाहा राजस्वः) सत्य क्रियासे राज्यका ऐश्वर्य सम्पादन करो-॥६॥॥ 


(४०३) (एताः आपः सधमादः द्युम्निनी) ये जल आनंद देनेवाले और तेजस्वी हैं । वे (अपस्यः अनाधृष्टाः 
वबसानाः) उत्तम कर्म करनेमें कुशल, शत्रुओंसे पीडित न होकर एकत्र ही निवास करती हैं । उन (पत्स्यासु वरुण: अपां 
शिशुः मातृतमासु अन्तः सघस्थं चक्रे) गृह बनाकर रहनेवाली प्रजाओंमें प्रजा द्वारा वरण करने योग्य सर्वोत्तम राजा 
जलोंके भीतर व्यापक अग्निके समान उत्तम प्रजाओंके भीतर रहता हुआ उनमें ही अपना स्थान बनाता है ॥७॥॥ 


जैसा जलमें अग्नि रहता है, उस प्रकार प्रजाओंमें राजा रहे ॥॥७॥! 


(१५०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१0) 


अब्रस्योल्यं्ति.. क्षत्रस॒य॑ ज्राप्वसि.. क्षत्रस्य॒ योनिरस?ि' अत्रस्थ नार्मिर्सी 
“न्व॑स्थ वा्प्रमसिं.. मित्रस्यांसिं.. वरं॑णस्यासिं.. त्वयाडय॑ वृजे वंधेते।  हबाउसि 
रुजाूसि क्षमाउसि' । पति पाक पूतिने प्रत्य पातिने तिर॑शं द्विग्म्यः पति ॥८॥ 
आविभभया' आविंत्तो अ्रिर्मुहप॑तिं-रावित्त इनद्रों वृद्धश्नवा आविंत्ती मित्रावरुणी पृतव॑र्ता- 
>याददित्त: पृषा विश्ववें्रीं आविंत्ते द्यावापृथिवी विश्वश॑म्मुवाँ-वावित्तादितिरुरुशमो ॥ ९॥ 
अवेष्टा दन्दृशूकाः प्राचीमा रोह गायत्री स्वॉ्वतु रथन्तर७े साम॑ ख्िवृत्स्तोमों वस॒न्त 
ऋतुर्बह्म व्रविणम ॥ १० ॥ 

वृक्षिणामा रोह ज्रिष्ुप्‌ त्वधबतु बृहत्साम॑ पञ्चवृज्ञ स्तोमों ग्रीष्म ऋतु; क्षत्रे द्रविंणम ॥ ११ ॥ 
प्रतीचीमा रोंह जगैती स्वाउच्तु वैरूप७ साम॑ सप्तदृश स्तोमों वर्षा ऋतुविद दर्विणमे ॥ १२॥ 


(४०४) हे राजन्‌ ! तू (क्षत्रस्य उल्दम्‌ असि) क्षात्रबलका रक्षा करनेवालेके समान रक्षक है । (क्षत्रस्य जरायु 
असति) क्षात्रबलका आवरण है और (क्षत्रस्य योनि: असर) क्षात्रबलका उत्पादक है । दू (क्षत्रास नाभिः असि) 
क्षात्रबलका केन्द्र है, (इन्द्रस्य वार्तध्नम्‌) इन्द्रके शत्रुनाशक बलका साक्षात्‌ रूप है, (मिश्नस्य वरुणस्य असि) मित्रका 
और वक्तणका योग्य अस्त्र शस्त्र है, (त्वया अयं वृत्र॑ दधेत्‌) तेरे साथ रहकर यह शत्रुका विनाश करे । तू (दबा अस्नि) 
शत्रुओंके गढोंको तोडनेवाला है, लू (रुजा असि) बाणके समान शत्रुओंको पीडा देनेवाला है । तू (क्षुम? असि) सत्यका 
उपदेश करनेवाला है । हे वीर सैनिक पुरुषों ! तुम लोग (प्रा एनं पात) आगे बढते हुए इस राजाकी रक्षा करो, 
(एने प्रत्यक्ष पात) इसको विमुख जाते रक्षा करो, (एनं तिर्यश्ल॑ पात) इसको तिरछे जाते रक्षा करो, और इसकी 
(दिग्स्‍्यः पात) समस्त दिशाओंसे रक्षा करो ॥८॥॥ 

(४०५) (मर्य्या: आविः) समस्त मनुष्य इसका संरक्षण करें । (गृहपत्रिः अप्निः आवित्त:) गृहपालक अग्नि इस 
यजमानको जाने, (वृद्धश्रवाः इन्द्र: आवित्त) विख्यात कीर्तिमान्‌ इन्द्र इसको जाने, (धृतब्रतौ मित्रावहुणां आविता) 
नियममें तत्पर मित्रावरुण इसको जानें, (विश्ववेदाः पूषा आवित्तः) सब कुछ जाननेवाले पूषा देवता इसको जाने, 
(विश्वशम्भुवौ द्यावापृथिवी आवित्ते) संसारका कल्याण करनेवाली पृथ्वी और द्युलोक इसको जानें और (उरुशर्मा 
अदिति: आवित्ता) बडे सुविस्तीर्ण सुखके आश्रयसूप देवमाता इसको जाने ॥९॥॥ 

(४०६) (दन्दशूकाः अवेष्टा) काटनेके स्वभाववाले सर्पादि विनष्ट हुये | तुम (प्राचीं आरोह) पूर्व दिशाको 
आरोहण करो, (गायत्री रथन्तरं साम त्रिवृत्‌ स्तोम: वसन्‍्त ऋतु: ब्रह्मद्रविणम्‌ त्वा अवतु) गायत्री छंद, रथन्तर 
साम, त्रिवृत्‌ स्तोम, वसंत ऋतु और ज्ञानरूप धन तेरी रक्षा करे ॥१०॥॥ 

(४०७) तुम (दक्षिणां आरोह) दक्षिण दिशाको चलो । (त्रिष्ठप्‌ बृहत्‌ साभ, पश्चशस्तोमः, ग्रीष्म: ऋतु, क्षत्रम्‌ 
द्रविणम्‌ त्वा अवतु) त्रिष्वपू, बृहत्साम, पश्चदशस्तोम, ग्रीष्मऋतु और क्षत्रबलरूप धन तेरी रक्षा करे ॥११॥॥ 

(४०८) तुम (प्रतीचीम्‌ आरोह) पश्चिम दिशामें आगे चलो । (त्वा जगती वँरूपं साम सप्तदश स्तोमः 
वर्षाऋतुः विड्‌ द्रविणम्‌ अवतु) तुम्हारी जगती छंद, वैरूपं साम, सप्तदश स्तोम, दर्षाऋतु, वैश्यसम्बन्धी ऐश्वर्य रक्षा करे 
॥ 


(कण्डिका ८-१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४१) 


उवीचीमा रोहानुष्टर॒प्‌ त्वाईवतु वेराज७ सा्मेंकविछेश स्तोम॑: शरहतुः फल द्रविणम ॥ १३॥ 
अर्ध्वामा रोंह पढ़क्तिस्तवांईघतु शाक्वरेवते साम॑नी त्रिणवत्रयस्त्रिणेशो स्तोमीं हेमनतशिशिराबृतू 
वर्चो द्विणं प्रत्यंस्त नपुंचेः शिर' ॥ १४॥ 

सोम॑स्य॒ ल्विदिंर॒सि तदेंव मे त्विपिंममूयाते । - मृत्योः पाहमों“जोंउसि सहाँउस्पमृतंम्सों ॥ १५७ 


हिरैण्यरूुपा उपसों विरोक उमाविंन्दा उ्विथः सूर्य । 

आ रोहते वरुण मित्र गत्ते तत॑श्रक्षाथामदितिं दितिं थे. मिप्नोईसि वरुणोउसि ॥ १६ ॥ 
सोम॑स्य त्वा चुम्नेनामि पिंश्ञाम्प॑-ग्रे्राजैसो सूर्यस्य वर्चसे -न्दस्पेन्द्रियेण । 

अबाणां क्षत्रप॑तिरेष्यातिं दिद्यून पाँहि ॥ १७ ॥ 

इमे देवा असपत्न७ सुंदध्व॑ महते क्षत्नाय॑ महते ज्येयांय महते जान॑राज्यायेन्ट्रस्पेन्शरियाय ) 
इमममुष्य॑ पुत्रममुष्यें पुश्नमस्थे विशे एव वॉ5मी राजा सोमोड्स्मा्क बराह्मणाना७ै राजा ॥१८॥ 


(४०९) तुम (उदीचीम्‌ आरोह) उत्तर दिशाको गमन करो । (अनु प्‌ वैराजं साम, एकविंश: स्तोमः, शरद 
ऋतुः, फलं द्रविणं त्वा अवतु) अनुष्ठप्‌ छंद, वैराजसाम, एकविंश स्तोम, शरद्‌, ऋतु और यज्ञफलरूप ऐश्वर्य तेरी रक्षा 
करे ॥१३॥॥ 

(४१०) तुम (ऊर्ध्वा आरोह) ऊपरको आक्रमण करो । (पंक्ति शाक्कररैवते सामनी, त्रिणवत्रयस्रिंशौं स्तोभौ, 
हेमन्‍त शिशिरौ ऋतु वर्चः द्रविणम्‌ त्वा अवतु) पंक्ति छंद, शाक्रर और रैवत साम, त्रिनव और त्रयस्त्रिश नामक दोनों 
स्तोम, हेमन्‍त और शिशिर दोनों ऋतु और तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे । (नमुचेः शिर: प्रति अस्तम्‌) पापाधारको न 
छोडनेवालेका शिर काटकर फेंक दिया जाय ॥१४॥॥ 

(४११) जिस प्रकार तू (सोमस्य त्विषिः असि) ऐश्वर्यका प्रकाशक है, (ओजः अस्तरि) पराक्रम युक्त है, 
(सहः असि) बलवान्‌ है, (अमृतं असि) जन्ममरणादिसे रहित है, उसी प्रकारसे मैं भी होऊं । (तवेव मे त्विधिः 
भूयात्‌) तुम्हारे समानही मेरा प्रकाश और बल पराक्रम हो । मुझको (मृत्यो: पाहि) मृत्युसे रक्षा करो ॥१५॥॥ 

(४१२) हे मित्र ! और है वरुण !(उमा हिरण्यरूपौ इन्द्र) तुम दोनों स्वर्णके समान तेजस्वी राजाके सदृश 
ऐश्वर्यवान्‌ (उषसः विरोके सूर्यः च उदिथः) उषाओंको विशेष प्रकाश द्वारा सूर्य और चन्द्रमाके-सदृश नाना कार्योको 
प्रकाशित करते हुए उदय होते हो । हे (वरुण मित्र) वरुण ! हे मित्र ! तुम दोनों (गर्त॑ आरोहतं) रथ पर आरूढ होओ, 
.. (ततः अदितिं दितिं अक्षायां) अखण्ड राज्यव्यवस्था और खण्ड खण्ड रूपसे विद्यमान समस्त विभक्त व्यवस्थाका भी 

'उपदेश-करो । हे मित्र ! तू (मित्र: असि) सर्व स्नेही है, और हे वरुण ! तू (वरुण: असि) सब शत्रुओंको वारण करनेमें 
समर्थ है ॥१६॥। 

(४१३) (त्वा, सोमस्य थुम्नेन अग्ने: भ्राजसा, सूर्यस्य वर्चसा, इन्द्रस्य इन्द्रिपेण अभिषिश्ञात्रि) तुझको 
चन्द्रमाके समान प्रकाशकेस अग्निके समान तेजसे और इन्द्रके बलसे अभिषेक करता हूं । तू (क्षत्राणाम्‌ क्षत्रपतिः एधि) 
क्षत्रियोंका अधिराज होकर रह और (दिद्यून्‌ अति पाहि) प्रजाके नाश करनेवाली सब विपत्तियोंको पार करके प्रजाको 
रक्षा कर ॥१७॥॥ 

(४१४) हे (देवाः) दिव्य पुरुषो ! तुम लोग (इमं महते क्षत्राय, महते ज्यैठयाय, महते जानराज्याय इ्द्रस्य 
इन्द्रियाय) इस योग्य पुरुषको बड़े भारी क्षत्रवल सम्पादनंके लिए, बडे भारी उत्तम राज्य प्राप्त करनेके लिये, बडे भारी 


(१४२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१०) 


प्र फरवेतस्प वृषभस्य॑ पृष्ठाझ्ाव॑भ्नरन्ति स्दसिच॑ इयानाः । 

ता आदव॑वृत्न्नधरागुद॑क्ता आहिं बुध्न्युमनु रीयंमाणाः' । 

विष्णोर्विक्रमंणमासे.. विष्णोर्विकान्तमार्से विष्णों! क्रान्तमंसि ॥ १९॥ 

प्रजांपते न त्ववेतान्यन्यों विश्वां रूपाणि परि ता ब॑मूव । हि 

यतकौमास्ते जुहुमस्तज्नों अस्त्दयममुष्य॑ पितासावस्प पिता दय७ स्पांम पत॑यो रयीणा७ स्वाहा ॥ 
रड़ ये क्विवि पर नाम तस्मिन्हुतम॑स्यमेष्टम॑सि स्वाहा ॥ २० ॥ 

इन्द्स्य वज़ोंईसिं. मिन्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्रोः प्रशिषां युनज्मि । 

अब्प॑थायै त्वा स्व॒धाये त्वाउरिंडो अजुनो'. मर्ताँ प्रसवेन॑ ज्यों पांम मनैसो समिन्द्रियेणं २१ 
मा त॑ इन्द्र ते दय तुंराषाडयुक्तासों अब्ह्ाता विदृंसाम । 5 

'तिष्ठा रथमाधि य॑ बंज़हस्ता रश्मीन्‌ देंव यमसे स्वश्वानू ॥ २२ ॥ 


'जनराज्य स्थापित करनेके लिए और इन्द्रपदके सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिए (असपत्नं सुवध्वम्‌) शत्रुरहित इस वीर पुरुषको 
अभिषिक्त करो । (अमुष्य पुत्रं अमुष्यै पुत्रं इम॑ अस्मै विशे) अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्र इसको इस प्रजाके 
निमित्त अभिषिक्त करो । हे (अमी) अमुक प्रजाजनो ! (एबः वः राजा) यह तुम लोगोंका राजा है, (एषः सोमः 
अस्माकं ब्राह्मणानां राजा) यह सोंमही हमारे ब्राह्मणोंका भी राजा है ॥१८॥ 

(४१५) जिस प्रकार (प्र पर्वतस्य पृष्ठात्‌ इयाना: नावः) पर्वतके पृष्ठे निकलनेवाली जल धारायें बहती है, उसी 
प्रकार (वृषभस्य इयानां स्वसिचः नाव: चरन्ति) श्रेष्ठ राजाके पीठ परसे भी जाती हुई शरीरका सिंचन करनेवाली जय 
धारायें अभिषेक समयमें बहती हैं | (ता अधराक्‌ उदक्‌ बुध््यं अर्हि रीयमाण: ता: आववृत्रन) वे नीचे और ऊपर 
सर्वत्र सबके आश्रयमें स्थित अहन्तव्य वीर पुरुषको, पर्वत की जल धारायें जिस प्रकार उनके मूल भागको घेरती हैं उसी 
प्रकार घेरती हुई वे उसको प्राप्त करती हैं । हे पृथिवी ! तू (विष्णो: क्रमणं असि) व्यापक राजशक्तिका विक्रम करनेका 
स्थान है । हे अन्तरिक्ष ! तू (विष्णोः विक्रान्तम्‌ असि) व्यापक वायुके समान बलशाली राजाका नाना प्रकारके 
पराक्रमोंका स्थान है । हे स्व:लोक ! तू आदित्यके समान (विष्णो: क्रान्तम्‌ असि) अपनी शक्तिसे व्यापक राजाका 
स्थान है ।१९॥। 

राजाका पराक्रम पृथिवीप्र होता है । अतः पृथ्वी आश्रय स्थान है ॥१९॥ 

(४१६)हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (एतानि ता विश्वा रूपाणि परि त्वत्‌ अन्यः न बभूव) इन समस्त 
नानारूपवाले पदार्थों तथा चर अचर प्राणी शरीरोंके ऊपर तुझको दूसरा कोई स्वामी नहीं है | हम लोग (यत्‌ काम्ाः 
जुहुम तत्‌ नः अस्तु) जिस कामनासे तुम्हारे निमित्त हवन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण हो । (अयं अमुष्य पिता) 
यह अमुकका पिता है, और (अस्य असौ पिता) इसका अमुक पिता है, हम इस प्रकार तुमको पिता स्वीकार करते 
हैं । तेरे द्वारा (वयम्‌ स्वाहा रंयीणाम्‌ एतयः स्याम) हम सब उत्तम व्यवस्था और धर्मानुकूल आचरण द्वारा ऐश्वर्योके 
स्वामी बनें । हे (रुद्र) रुद्र ! (ते यत्‌ पं नाम क्रिवि तस्मिन्‌ हुतं असि) तेरा जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट नाम स्वरूप सर्व हन्ताका 
अधिकार है उस पर तू रहा है । तू (अमा इष्टं असि) घर घरमें पूज्य आदरके योग्य है । (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार 
गृहीत हो ॥२०॥॥ हु 

(४१७) तू (इन्द्रस्य वज़ः असि) इन्द्रका वज़ है; (प्रशस्त्रोः मित्रावरुणयों: -प्रशिषा त्वा युनज्मि) शासनकारी 
मित्र वरुण देवताके प्रशासनसे तुमको युक्त करता हूं, और (त्वा स्वथायै)-तुझको अपनी चीजको धारण करनेके लिये 


(कण्डिका १९-२७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१४३) 


आगर्नयें गृहपंतये स्वाहा. सोमांय वजनस्पत॑ये स्वाहा. मरतामोज॑से स्वाहें-स्व॑स्पेन्द्ियाय स्वाहाँ। 
पृथ्थिवि सातर्मा मां हिछेसीर्मों अह त्वामे ॥ २३ ७ 


हुीसः शुचिषद्ठसुरन्तरिक्षसद्धोता वेविषदृत्तिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद॑रसह॑तसद्धधो मसदज्ञा गोजा #ंत॒जा अंद्िजा ऋत॑ बृहत॑ ॥ २४ ॥ 


इय॑वृस्पायुरस्यायुमायें चेहि युझुकंसि वर्चोंसि वर्चो मयिं चैल्यू-र्गस्यूजे मयें थेहि' ॥ 
इन्ब्रेस्य वां वीयंक्ृतों बाह अभ्युपावंहरामिं ॥ २५॥ / 
स्पोनासिं सुपव/<सिं. क्षत्रस्य योनिरसि' । 

स्योनामा सींद सुषदमा सींद क्षत्रस्य योनिमा सींद'ं ॥ २६॥ 

नि पंसाद धृतबंतो वरुणः प्रत्यास्वा | साम्राज्याय सुकतु/ ॥ २७॥ 


नियुक्त करता हूं । तू (अरिष्टः अर्जुनः मरुतां प्रसवेन जय) किसीसे भी हिंसित न होकर और अति प्रदीघ्त तेजस्वी 
होकर शत्रुओंको मारनेवाले वीरोंके उत्कृष्ट बलसे विजय प्राप्त कर । हम लोग (मनसा इन्द्रियेण सं आपाम्‌) मनसे तथा 
बलसे भी तेरे साथ मिले हैं ।२१॥॥ 

(४१८) हे (तुराषाटू, वज़हस्त इन्द्र) शीघ्रही शत्रुओंको पराजय करनेमें समर्थ, हाथमें वज़ धारण करनेवाले 
ऐश्वर्यवान्‌ !और हे (देव) दिव्य गुण युक्त ! तुम (यं रथं अधितिष्ठ स्वश्वान्‌ रश्मीन्‌ आयससे) जिस रथमें बैठकर 
अच्छे सुशिक्षित घोडोंकी लगामको थामते हो (ते वंय) तुम्हारे हम (ते अयुक्ताः मा विदसाम) तुम्हारेसे पृथक्‌ होकर 
हानिको न प्राप्त करें, और (अब्रह्मता) ज्ञानसे रहित होकर न रहें अर्थात्‌ हम नास्तिक न हों ॥२२॥॥ 

(४१९) (गृहपतये अमग्रये स्वाहा) गृहपालक अग्निके निमित्त यह आहुति हो । (वनस्पतये सोमाय स्वाहा) 
वनस्पतिरूपी सोमके निमित्त यह आहुति हो । (मरुतां ओजसे स्वाहा) मरुतगणोंके बलके निमित्त यह हवि हो । 
(इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा) इन्द्रके बलके निमित्त आहुति हो । हे (मातः पृथिवि) मातृभूमि ! तुम (मा मा हिंसीः) 
मेरा विनाश मत करो और (अहं त्वां मा) मैं तुमको क्लेश न दूं ॥२३॥॥ 

(४२०) वू (हंसः, शुचिषत्‌, वसुः अन्तरिक्षसत्‌, होता, वेदिषत्‌, अतिथि:) शुद्ध आचरण करनेवाला, 
प्रजाओंको बसानेवाला, अन्तरिक्षमें रहकर सबका पालन कर्ता, यज्ञमें आहुति देनेवाला, भूमिरूप वेदि पर प्रतिष्ठित, 
अतिथिके समान सर्वत्र पूजनीय है । तू ही (दुरोणसत्‌ नृषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत्‌ व्योमंसत्‌) बडे बडे कष्ट सहन करके पालन 
योग्य राष्ट्ररूप गृहमें विराजमान, समस्त नेता पुरुषोंमें प्रतिष्ठि। सत्य पर आश्रित, विशेष रक्षाकारी (अब्जा गोजाः 
ऋतजाः अद्विजा: बृहत्‌ ऋतम्‌) जलोंका उत्पादक, पृथ्वी पर विशेष सामर्थ्यवान्‌, सत्य विद्याओंका प्रर्सिद्ध कर्ता, न 
विदीर्ण होनेवाले अभेद्य बलसे सम्पन्न, सब लोगोंमें सबसे महान्‌ और सत्यरूप बलवीर्यको धारण करनेवाला है ॥२४॥॥ 

(४२१) तू (इयत्‌ असि) इतना बडा है | तू ही (आयु: असि, मयि आयु: थेहि) जीवन स्वरूप है, मुझमें आयु 
प्रदान कर । तू (युड््‌ असि) सबको शुभकर्मोमें जोडनेवाला है, (वर्चः असि मयि वर्चः धेहि) तेज स्वरूप है, अतः मुझमें 
तेज प्रदान कर। तू. (ऊर्क्‌ असि मयि ऊर्ज धेहि) बलस्वरूप है मुझे बल प्रदान कर । हे मित्र, और वरुण ! (वां 
वीर्यकृत: इन्द्रस्य बाहू) तुम दोनों सामंर्थ्यवान्‌ इन्द्रके दो बाहुओंके समान हो, मैं तुम दोनोंको (अभि उपआवहरामि) 
उसके समीप ले जाता हूं ॥२५॥॥ 

(४२२) तू (स्योनां असि) सुखकारिणी है । तू (सुषदा असि) सुखसे बैठने योग्य है । तू (क्षत्रस्य योनि: असि) 
राष्ट्रके रक्षाकारी बलवीर्यका उत्पत्ति स्थान है । तू (स्योनाम्‌ आसीद) सुखसे बैठने योग्य इस असन्दि पर विराजमान 


(१४४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१०) 


अमिमूर॑स्पेतास्त पता दिशः कल्पन्तों' .. बह्“ँ"-स्त्व बह्मासि सविताउसिं स॒त्यमंसवों' 
वरणोउसि स॒त्यौजों. इन्द्रोंडसि विशौजी. डुह्ठोइसि सुशेवं: । 
बेहुंकार भेय॑स्कर मूप्॑स्करे: न्दृस्य वजों5सि तेन॑ मे रध्य ॥ २८॥ 


अप्निः पृथुमेणस्परतियुणणो आप्नः पृधुर्धमेणस्पतिराज्य॑स्थ वेतु स्वाहों 
स्वाहांहूताः सूर्यस्प र॒श्मिमिर्यतध्वछ सजातानों मध्यमेषयांय ॥२९॥ 


सवित्ना पैसविश्ना सर॑स्वत्या वाचा त्वट्टां रुपेः पृष्णा पशुभिरिन्तरेंणास्मे बृहस्पतिना अहांणा वर्णे- 
नौज॑साअग्रिना तेज॑सा सोमेंन राजा विष्णुना दृक्षम्पा वेवतंया प्रसूतः प्र संपोर्मि ॥ २०॥ 


अश्विम्याँ पच्यस्वे॑ सरस्वत्पे पच्पस्वें -न्द्राय सुन्नाम्णें पच्यस्वै ॥ 
बायुः पूतः पविश्रेण प्रत्यक्ट्सोमों अतिधुतः । इन्द्स्य युज्यः सर्खा 48१॥ 


हाओ । (सुषदाम्‌ आसीद) सुखसे बैठने योग्य इस राजगद्दी पर विराजों और (क्षत्रस्थ योनिं आसीद) क्षात्रबलके परम 
आश्रयरूप इस राजगद्दी पर बैठो ॥२६॥॥ 

(४२३) (धृतब्रतः, सुक्रतु:, वरुण: पस्त्यासु साम्राज्याय) प्रजा पालनके शुभब्रत राज्य व्यवस्थाकों धारण 
करनेवाला, उत्तम क्रियावान्‌, सर्व श्रेष्ठ जा, न्याय गृहोंमें साम्राज्यके स्थापन और उसके संचालनके लिये (आ नि 
ससार) अधिष्ठाता रूपसे विराजमान हुआ ॥र७॥ 

(४२४) तू (अभिभू: असि) शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ है । (एताः पश्चदिशः ते कल्पन्‍्ताम्‌) ये पांच 
दिशायें तेरे लिये सुखकारी हों । हे (ब्रह्मन्‌) महान्‌ शक्तिवाले ! तू (ब्रह्मा असि) बढा ज्ञानी है । तू (सत्यप्रसवः सविता 
अससि) सत्य व्यवहारका उत्पादक देव है । तू (सत्यौजा: वरुणः असि) सत्य पराक्रमशील वरुण है । तू (विशौजाः 
इन्द्र: अस्ति) प्रजाओंके द्वारा पराक्रम करनेवाला इन्द्र है । तू (सुशेवः रुद्र: असि) सुखपूर्वक सेवा करने योग्य रुद्र है। 
है (बहुकार) बहुतसे कार्योको निभानेवाले ! हे (श्रेयस्कर) कल्याण करनेवाले ! हे (भूयस्कर) अत्यन्त समृद्धिके कर्ता 
! तू (इन्द्रस्य वज्ः) इन्द्रका वज़ है (तेन मे रध्य) उससे मेरे लिये सिद्धि प्रदान कर ॥२८॥ 

(४२५) जिस प्रकार (अग्निः पृथुः धर्मणः पतिः) अग्नि विस्तृत महान्‌ पुरुषार्थ युक्त धर्मका पालक है उसी प्रकार 
(अग्नि: पृथुः धर्मणः पतिः स्वाह्ा आजस्य वेतु) सबका अग्रणी तेजस्वी राजा, विशाल शक्ति सम्पन्न और राजधर्मका 
पालक होकर उत्तम सत्य पर आश्रित व्यवस्थासे पराक्रम को प्राप्त करे । हे (स्वाहा कृताः) उत्तम ऐश्वर्य आदि देकर 
बनाये गये अधिकारी पुरुषों ! तुम लोग (सूर्यस्य रश्मिभि: सजातानां मध्यमेष्ठाय यतध्वम्‌) सूर्यकी किरणोंसे बलवान 
होकर इस अपने राजाके समान शक्तिमें समर्थ राजाओंके मध्यमें रहकर कार्य सम्पादनके निमित्त यत्न करो ॥२९॥॥ 

(४२६) (प्रसवित्रा सवित्रा) समस्त ऐश्वर्योके उत्पादक सविताके दिव्य गुणसे, (सरस्वत्या वाचा) उत्तम विज्ञान 
युक्त वाणीसे, (रूपैः त्वष्टा) रूपोंके अधिषात्री देवता प्रजापतिके रूपंसे, (पशुभिः पूष्णा) पशुओंके युक्त पूषासे, 
(ब्रह्मंणा अृहस्पतिना) वेदके ज्ञानसे युक्त बाकृपति वेदक्षसे,(अस्मे इन्द्रेण) अपने आप स्वयं इन्द्र, राजारूपसे, 
(ओजसा वरुणेन) परांक्रमसे युक्त वरुणसे, (तेजसा अग्निना) तेजसे युक्त अग्निसे, (राज्ञा सोमेन) राजास्वरूप 
सोमसे, (दशम्या विष्णुना) दश गुणयुक्त विष्णुसे, इन दस (देवतया प्रसूतः प्रसर्पामि) देव अर्थात्‌ विशेष गुणों द्वारा 
प्रेरित या शक्तिमान्‌ होकर मैं आगे उत्कृष्ट मार्गपर प्रगति करा हूं ॥३०॥ 

(४२७) तुम (अश्विभ्याम्‌ पच्यस्व) सूर्य-चन्द्रमाके समान अध्यापक और उपदेशके द्वारा शुद्ध बुद्धिवाले होओ। 
(सरस्वत्यै पच्यस्व) अच्छी शिक्षायुक्त वाणीके लिए अपनेको परिपक्र करो । (सुत्राम्णे इन्द्राय पच्यस्व) राष्ट्रकी उत्तम 


(कण्डिका २८-३४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१९५) 


कुविवृद्ग यव॑मन्तो य्व चिद्मथा दास्त्य॑नुपूर्द वियूय॑ । 
इहेहैंवां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हियो नम उक्ति यज्जन्ति श 
उप्यामगृंहीतो5स्यस्विभ्याँ त्वो! सरस्वत्ये त्वे“न्द्रांय त्वा सुचराम्णें ॥ ३२ ॥ 
युव&छ सुराम॑मश्विना नमुंचावासुरे सा | विपिपाना श|मस्पती इन्द्ं कमेस्वावतम ॥॥ ३३॥ 
पुत्नमिंव पितरावश्चिनो भेन्द्रावथुः काब्पैंद७स्नामिः । 
यत्सुरामं व्यपिंचः शर्चीमिः सरस्वती त्वा मधसन्नभिष्णक्रे ॥ ३४ ॥ 
(ज-१०, $+ ३४, मे बन १३९ ] 


इति दशमो ईघ्यायः । 


रीतिसे रक्षा करनेवाले परमैश्वर्यवा न्‌ राजाके लिए स्वयं परिपक्र बलवान्‌ होनेका यत्न करो । (पवित्रेण वायु: पूतः प्रत्यज्‌ 
सोमः अतिखुतः इन्द्रस्य) शुद्धधर्मके आचरणसे वायुके समान निर्दोष पूजाको प्राप्त अच्छे गुणोंसे युक्त ऐश्वर्यवाले, अत्यंत 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वरके (युज्यः सखा) योगाभ्यास युक्त मित्र होओ ॥३१॥॥ 

(४२८) है (अक्न) ज्ञानवान्‌ ! जो (कुवित्‌ अश्विभ्याम्‌ उपयामगृहीतः असि) बहुत ऐश्वर्यवाले तुम अश्विनी 
कुमारोंके उत्तम नियमों द्वारा प्राप्त हुए हो । (सरस्वत्यै त्वा इन्द्राय) विद्यायुक्त वाणीके लिए तुमको उत्तम ऐश्वर्यके निमित्त 
तथा ((त्वा सुन्राम्णे, त्वा) तुझको प्रजाओंकी उत्तम रक्षा करनेके लिए हम लोग तुमको प्राप्त करते हैं । (ये बहिंषः नम 
उक्तिम्‌ यजन्ति, भोजनानि) जो वृद्ध पुरुष अन्नके कथन को कहते हैं उनके लिए सत्कारके साथ तुम भोजनादि प्रदान 
करो । (यथा यवमन्तः इह्ेव यव॑ अनुपूर्व दान्ति, चित्‌ वियूय) जैसे बहुत जौ आदिसे युक्त खेती करनेवाले किसान 
इस व्यहारमें यदादि अन्नको क्रमसे काटते हैं, भुससे भी जौ आदिको पृथक्‌ करके रक्षा करते हैं, वैसे (एषां कृणुहि) इन 
सबोंके सत्य और असत्यको विचार करके दुष्टोंकों नष्ट कर, श्रेष्ठोंकी रक्षा करो ॥३२॥। 

(४२९) है (अश्विना) सर्व जन हितकारी अश्विनी कुमारो ! (नमुचौ आसुरे सुरामम्‌) नमुचि संज्ञक दैत्यमें स्थित 
अधिक रमणीय रसको (सचा विपिपाना) साथ एकीभूय विविध प्रकारसे पीते हुए (शुभ: पती युव॑ कर्मसु इन्द्रं आवतं) 
शुभकर्मके पालक तुम दोनोंने उन कार्योमें इन्द्रको पालन करनेवाले हुए ३३॥॥ 

(४३०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (उभा अश्विना काव्यै दंसनाभिः त्वा आवथु:) दोनों अश्विनी कुमारोंने काव्योंसे 

< अशुद्ध इसका पान कर विपत्तिको प्राप्त हुए तुम्हारी रक्षा की, (इब पितरौ पुत्रम) जिस प्रकार माता पिता युत्रकी रक्षा 
करते हैं । हे (मधवन) इन्द्र ! (यत्‌ शचीषिः सुराम॑ व्यपिव) जब नमुचि वधादि कर्म करके प्रसन्न करनेवाले सोमको 
तुमने पान किया तब (सरस्वती अभिष्णक्‌) सरस्वती वाणीने तुम्हारी सेवा की ॥३४॥॥ 


॥ दसवा अध्याय समाप्त ॥ 


(3१%) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथैकादशो5ष्यायः । 


युखानः प्रथम मन॑स्तत्त्वाय॑ सविता थिय॑: | अग्नेज्पोतिंनिंचाय्य॑ पृथिष्या अध्या5मैरतें ॥ १ ॥ 
युक्तेन मनंसा वर्य देवस्य॑ सदितुः स॒बे । स्व््॒याय शाक्त्या ॥ २॥ 

युक्‍त्वाय॑ सविता वेवानस्व्॑वतो धिया दिव॑मर । वृहृज्ज्योतिं: करिष्यतः संविता पर सुंवाति ताने ॥श॥ 
युअते मन॑ उत युंखते घियो विधा विभ॑स्य बहतो विपम्ित: । 

वि होता कये वयुनाविदेक इन्मही देवस्य॑ सवितुः परिंडूतिः' ॥ ४ ७४ 


(४३१) (सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय) सर्व-उत्पादक प्रजापति परमेश्वर सबसे पहिले मन और धारण 
सामर्थ्योको विस्तृत करके (अग्रेः ज्योतिः निचाय्य) अग्निसे प्रकाशकों उत्पन्न करके (पृथिव्याः, अधि आभरत्‌) 
पृथ्वीके ऊपर फैलाता है ॥१॥ 

सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय निचाय्य- सबके उत्पादक परमेश्वरने सबसे प्रथम मन और बुद्धियोंको उत्पन्न 
करके उनकी शक्तियोंको फैलाया है । 

अग्नेः ज्योति: निचाय्य- अग्निका प्रकाश भी उसी ईश्वरने फैलाया है । 

पृथिव्या: अधि आभरत्‌ - पृथिवीपर उन्होंने यह अग्नि आदिकी शक्तियोंको फैलाया है ॥9॥॥ 

(४३२) (सवितुः देवस्य सवे) सर्वोत्यादक ईश्वरके उत्पन्न किये इस विश्वमें रहकर (वयम्‌ युक्तेन मनसा) हम 
एकाग्र योग युक्त मनसे (स्वर्ग्याय शक्त्या) परमसुख लाभके लिए अपनी शक्तिसे प्रयत्न करें ॥२॥॥ 

सवितः देवस्य सवः - सर्वोत्पादक परमेश्वरका यह बनाया विश्व है । 

सवितः देवस्य सवे युक्तेन मनसा वयं शक्त्या स्वरग्याय- संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले ईश्वरके बनाये इस 
विश्वमें रहकर हम-अपनी शक्तिसे प्रयत्न करें और उत्तम सुखको प्राप्त करें । 

युक्तेन मनसा - मनको योगाभ्याससे बलवान्‌ तथा एकाग्र बनाना योग्य है ॥२॥॥ 

(४३३) (सविता स्वः यतः देवान) सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, सुख तथा प्रकाशका नियमन करनेवाले 
देवोको (धिया दिवं युक्‍त्वाय) अपनी युद्धिसे उनमें तेजको धारण करके वही (सविता बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः) 
सबका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, महान्‌ प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित करनेवाले (तान्‌ प्र सु वाति) उन देवोंको वही उत्तम 
रीतिसे प्रेरित करता है ॥३॥ 

स्वर्यतः देवाः- प्रकाश फैलानेवाले सूर्य आदि देव हैं । 

चिया दिवं युक्‍्त्वाय - अपनी बुद्धिसे न देवोंको प्रकाश फैलानेके कार्यमें नियुक्त करता है । 

सविता बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः तान्‌ प्रसुवाति - सबका उत्पन्न करनेवाला ईश्वर प्रकाश फैलानेके लिए उन 
देवॉको उत्पन्न करता है । इस कारण सूर्य आदि देव इस विश्वमें प्रकाशको फैला रहे है ॥३॥! 

(४३४) (बृहतः, विपश्चितः, विप्रस्य होत्राः विप्रा:) बडे विद्वान ज्ञानी लोग यजमानका हवनका कार्य करनेके 
समय उसी यज्ञके कार्यमें अपने (मनः युड्जते) मनको लगाते हैं, (उत धियः युउ्जते) और अपनी बुद्धियोंको भी लगाते 
हैं । वही (एक: इत्‌ वयुनावित्‌ विदधे) एक अद्वितीय परमात्माही सब विज्ञानोंका जाननेवाला संसारको बनाता और 
धारण करता है । उस (सवितुः देवस्य परिष्ठुतिः मही) सबके उत्पादक सविता देवकी स्तुति बडी होती है ॥४॥ 


(कण्डिका १-६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१9७) 


युजे वां बहा पृष्ये नमोमिरविं श्लोक॑ एतु पथ्येव सूरे! । 
शृण्वन्तु विश्वें अमृतस्य पुत्रा आ ये घामाने दिव्यानिं तसस्‍्थु”' ॥ ५॥ 


चरस्थ॑ प्रयाणमन्वन्य इद्ययुददेवा महिमानमोज॑सा । 
यः पार्थिवानि विम्रमे स एतंजों रजाछेसि देवः संविता मंहिस्वनां ॥ ६ ॥ 


बृहतः विपश्चितः वि्रस्त होत्राः विप्रा: मनः युञ्जते, उतश्वियः युञ्जते - बडे ज्ञानीके यज्ञकार्य करनेवाले 
विद्वान्‌ अपने मनको करने योग्य कार्यमेंही लगाते हैं, मन कार्यमें लगाकरही कार्य करना चाहिए । मन अन्यत्र लगा हो तो 
उस समय किया हुआ कार्य उत्तम फल कार्यकर्ताको नहीं दे सकता । अतः कर्तव्य कर्म करनेके समय अपना मन उसी 
कार्यमें लगाना आवश्यक है । 

मन और बुद्धिको कार्यमें लगाकर ही कर्तव्य करने योग्य हैं । मन और बुद्धिको अन्यत्र लगा कर जो कार्य किया 
जायगा, उसका फल कर्ताको योग्य रीतिसे नहीं मिलेगा । 

क्युनावित्‌ एक: इत्‌ विदधे- कर्म करनेका विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला एक कार्यकर्ता हो अपना कार्य उत्तम 
रीतिसे करता है । अतः उसको उत्तम फल भी प्राप्त होता है । 

सविता देवस्य मही परिष्ठतिः - सबके उत्पन्न कर्ता परमेश्वरकी स्तुति बडी होती है । उस परमात्माकी जितनी 
स्तुति की जाय उतनी अच्छी लाभदायक होती है ॥४॥॥ 

(४३५) (वां) तुम दोनोंके हितके लिए मैं (नमीषिः पूर्व्य ब्रह्म यजे) अन्नकी आहुतियोंके द्वारा किये गये उत्तम 
ज्ञानसे संपन्न हुए इस यज्ञ कर्मको करता हूं । (सूरः श्लोक: वां पथ्या इव वि एतु) विद्वान्‌का ज्ञानोपदेश तुम दोनोंको 
उत्तम मार्गसे उत्तम स्थान तक पहुंचाये । और (ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः:) जो दिव्य स्थानोंको प्राप्त हैं उन लोगोंसे, 
है (विश्वेपुत्रा:) समस्त पुत्रो, बालको ! तुम लोग (अमृतस्य शृण्वन्तु) उस अमृत स्वरूप उपदेशका श्रवण करो ॥५॥ 


वां नमोषिः पूर्थ्य ब्रह्म यज्ञ - आप दोनोंके हितके लिये मैं प्राचीन उत्तम ज्ञानसे यह कर्म करता हूं । हर एक उत्तम 
कर्म उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तमसे उत्तम पद्धतिसे करने चाहिए । 


सूरः श्लोक: वां पथ्या इव दि एतु - उत्तम ज्ञान तुम दोनोंको उत्तम मार्गस' उत्तम स्थानको पहुंचावे । 


विश्व पुत्रा: ! ये दिव्यानि धामानि आतस्थु: अमृतस्य शृण्वन्तु- हे पुत्रो ! जो दिव्य लोक उत्तम स्थानको प्राप्त हुए हैं, 
उनसे तुम उत्तम उपदेश गुनो, और उनके उपदेशके अनुकूल अपना आचरण करो, और श्रेष्ठ बनो ॥५॥ 


(४३६) (अन्ये देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं इत्‌ ओजसा अनुययु:) सब देवता जिस एक देवताके 
कर्मको, महिमाको और सामर्थ्यको अनुसरते हैं, (यः सविता रजां सि विममे) जो सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा 
संपूर्ण लोकोंकों बनाता है (सः देवः महित्वना एतश:) वह परमात्मा अपनी महिमासे इस लोकमें प्रविष्ट हुआ है ॥६॥॥ 


अन्य देवा: यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं ओजसा इत्‌ अनुययु: - अन्य सब देव जिस एक देवके कर्मको, 
महिमाको बलसे अनुसरते हैं । 


यः रजांसि विममे - जिसने ये लोक बनाये हैं । 
स॒ः देवः महित्वना एतशः - वह ईश्वर अपनी महिमासे सर्वत्र प्रविष्ट होकर रहा है ॥६॥॥ 


(११८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-9१) 


देव॑ सवितः प्र सुंब यज्ञ प्र सुंव यज्ञपातिं भगांय । 

दिव्यों ग॑न्धर्षः केंतपूः केते नः पुनातु वाचस्पतिवांच नः स्वदतुं ॥ ७॥ 

इमे नों देव संवितर्यज्ञं प्र ण॑य देवाब्य७ सस्िविदृछे सब्नाजितें घनजित७े स्व॒र्जितम्‌ । 

ऋचा स्तोमुछ समर्थय गायत्रेण॑ रथन्‍्तर बृहद्गयत्रव॑र्तनि स्वाहा ॥<0 

द्रेवश्य॑ हवा सवितुः पंसक्े5स्विनोर्बाहुआ्यां पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 

आ ददे गायब्रेण छन्दुसाउज्लिर्स्वस्पंथिष्या। सघस्थावृर्स्ि 

पृरीष्यमज्लिस्स्ववा मर बेु॑मेन उन्दंसा5ब्विर्स्वते ॥ ९॥ 

अश्विरासि नार्य॑सि स्वयां वयम्॒ग्रि७ शक्रेम खनितु७ सघस्थ आ। जागतेन छन्व॑सा5ब्विर॒स्वते १० 


(४३७) है (देव सवितः) दिव्यगुण युक्त सबके उत्पादक परमेश्वर ! (यज्ञ प्रसुव) यज्ञ करनेकी प्रेरणा करो, 
(यज्ञपतिं भगाय प्रसुव) यजमानको ऐश्वर्यको प्राप्तीके निमित्त प्रेरणा करो । (दिव्यः केतपू: गन्धर्वः नः केत॑ पुनातु) 
दिव्य ज्ञानका रक्षण करनेवाला, वाणीका आधार सबका उत्पादन कर्ता देव हमारे ज्ञानको पवित्र कर, और (वाचस्पतिः 
नः वाचम्‌ स्वदतु) वाणीका पति देव हमारे वाणीको मधुरतायुक्त करे ॥७।। 

है सवितः देव ! यज्ञ प्रसुव- हे ईश्वर ! सबको उत्तम प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा दो । यज्ञ वह है जिससे (१) 
विद्वानोंका सत्कार, (२) संमिलित होकर कार्य करना और (३) दान ये तीन भाव रहते हैं । 

यज्ञपतिं भगाय प्रसुव- यज्ञ करनेवालेको एऐश्वर्य प्राप्तिके लिए सुयोग्य कर्म करनेकी प्रेरणा दो । ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर 
वह यज्ञ करेगा और इससे जगत्‌का हित होता रहेगा । 
दिव्यः केतपू: गंधर्व: नः केत॑ पुनातु- श्रेष्ठ ज्ञानका रक्षक, वाणीका रक्षक, हम सबके ज्ञानका उत्तम रीतिसे रक्षण 
करे । दे 

वाचस्पतिः नः वाच स्वद॒तु- वाणीका रक्षक हमारी वाणीको मीठी बनावे । कट शब्दका प्रयोग कभी भी करना योग्य 
नहीं । सदा मीठा भाषण ही करना सबको योग्य है ॥७॥॥ 

(४३८) हे (देवसवितः) दिव्यगुणयुक्त सविता देव ! (नः इमं देवाव्यं, सखिविदं, सत्राजितं, धनजितं, 
स्वर्जितं यज्ञं प्रणण) हमारे इस देवताओंको तृप्त करनेवाले, सखित्व बढानेवाले, यज्ञकार्यकों वश करनेवाले, धनको 
जीतनेवाले और सुखके बढानेवाले यज्ञको सम्पन्न करो । (स्तोमं ऋचा समर्पय) यज्ञको ऋग्वेदके मंत्रोंसे समृद्ध करो । 
(गायत्रेण रथन्तरं) गायत्री छंदसे रथन्तर सामको और (गायत्रवर्तनि बृहत्‌) गायत्र सामसे बृहत्‌ सामको सम्पन्न करो 
(स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥८॥। 

(४३९) मैं (सवितु: देवस्य प्रसवे गायत्रेण छन्‍्दसा) सबके उत्पादक सविता देवकी प्रेरणासे गायत्री छन्दसे 
(अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पृष्णः हस्ताभ्याम्‌ त्या अद्विरस्वत्‌ आददे) अश्विनी कुमारोंकी दोनों भुजाओंसे, पूषा देवताके 
हाथोंसे तुझको अ्ञिराके समान ग्रहण करता हूं। और तू (अज्लिरस्वत्‌ त्रह्ठभेन छन्दसा पृथिव्या: सघस्थात्‌ पुरीष्यं 
अग्नि) अज्विराके समान त्रिह्ठप्‌ छंदके प्रभावसे पृथ्वीके एक स्थानसे पोषक अग्निको (अज्लिरस्वत्‌ आभर) अब्लिराके 
समानही पूर्ण करो ॥९॥॥ 

(४४०) (त्वया सधस्थ वर्य) तेरे साथ एकस्थानमें रहनेवाले हम लोगोंके लिए, तू (अप्ि: नारी असि) उत्तम 
स्त्रीक समान ग्रहण करनेके योग्य स्त्री हो, अतः तुम्हारे द्वारा हम (जागतेन छन्‍्दसा अक्ञिरस्वत्‌ अप्निं खनितुं 
आशकेम) जगती छन्दसे अज्ञिराके समान अग्निको बढानेके लिए अच्छी प्रकार समर्थ हो जाय ॥१०॥॥ 

विवाहित स्त्री पुरुष एक घरमें रहें और यज्ञ करनेके लिए अपने रहनेके स्थानमें अग्निमें अग्निको प्रदीक्ष करें और पश्चात्‌ 
उसमें हवन करें ॥१०॥॥ 


(कण्डिका ७-१०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (१३५) 


इस्त॑ आधाय॑ सदिता बिश्रदृश्चिं७ हिरण्ययींम्‌। 
अप्लेज्योतिर्नियाप्य॑ पृथिव्या अध्या$मैरदाजुंदुमेन छन्दुंसाउद्विरस्वत्‌ं ॥ ११॥ 


परहूंसे वाजिन्ना द्रव वरिंहामनु संवर्तम्‌ । 

दिवि ते जन्म॑ परममन्तरिक्ले तब नामिं: पृथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥ १२॥ 

चुआथा७ रास॑म॑ प्रंवमस्मिन्‌ यामें दृषण्वसू । अप्मिं मरैन्तमस्मयुमे ॥ १३॥ 

योगें-पोगे तवस्तरं वाजें-बाजे हवामहे । सर्खाय इन्द्रमृतर्यें ॥ १४ ॥ 
वश्नेहवकाम॒न्नशंस्ती रुव्॒स्य गाण॑पत्य॑ मयोमूरेहिं । 

अुन्तरिंशय बीहि स्वस्तिग॑ब्यूतिरमंयानि कृष्वन्‌ पृष्णा सुयुजां सहे ॥ १५॥ 


(४४१) (सविता हस्ते अक्लिरिस्वत्‌ हिरण्यर्यी अभ्निं आधाय बिभ्रत्‌) सबका उत्पादक सविता देव अपने हाथमें, 
अज्लिराके समान सुवर्णकी अश्रिकों लेकर उसको धारण करके (अग्नेः ज्योतिः निचाय्य पृथिव्या: अधि) अग्निके 
ज्योतिको विश्वासपूर्वक भूमिके ऊपर बढावे और (आनुष्ठभेन छन्‍्दसा आभरत्‌) अनुष्ठुप्‌ छंदसे अच्छी प्रकार भरणपोषण 
करे अर्थात्‌ उसको प्रदीप्त करे ॥११॥॥ 

(४४२) है (वाजिन) विशेष ज्ञानसे युक्त विद्वान्‌ ! (ते दिवि परमं जन्म) तेरा द्युलोकमें श्रेष्ठ जन्म स्थान है, 
(तब अन्तरिक्षे नाभिः) तुम्हारा अंतरिक्षमें नाभि स्थान है और (पृथिव्याम्‌ अधि योनिः) पृथ्वीके ऊपर तुम्हारा 
आश्रय स्थान है । तू (प्रतूर्त्त वरिष्ठां संवतं इत्‌ अनु आ द्रव) अतिशीघ्र, अत्यंत उत्तम सेवन करने योग्य स्थानको प्राप्त 
कर ॥१२॥॥ 

मनुष्यका मस्तिष्क द्युलोक, नाभी स्थान अंतरिक्ष, और पृथिवीपर आधार स्थान रहता है । मनुष्यका शरीर 
विश्वशरीरका अंश होता है । प्रत्येक मनुष्य अपने शरीरका यह महत्त्व जाने । 

मानवी शरीरको तुच्छ दृष्टिसे देखना नहीं चाहिए । इस मानवी शरीरमें उक्त प्रकार स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथिवी तत्त्व 
सदा रहते हैं । इस दृष्टिसे अपने शरीरका महत्त्व हरएक मानव जाने ॥१२॥॥ 

(४४३) हे (वृषण्वसू) बलयुक्त धनोंकी वृद्धि करनेवालो ! (युवं अस्मिन्‌ यामे) तुम दाना इस कर्ममें (अस्मयुं आने 
भरन्तं रासभं युञ्जाथां) हमारे हितकारी अग्निको बढानेवाले गर्दभकों बांधो ॥१३॥॥ 

(४४४) (सखायः योगे योगे) परस्पर मित्रताको बढानेवाले हम सब लोग प्रत्येक कर्ममें (तवस्तरं' इन्द्रं ऊतये) 
औरोंसे अत्यधिक बलशाली इन्द्रको अपनी रक्षा करनेके लिए तथा (वाजे वाजे हवामहे) प्रत्येक संग्राममें अपनी 
सहायताके लिए बुलाते हैं ॥१४।॥। 

योगे योगे सखायः - प्रत्येक कार्यमें मित्रतासे सब रहें । परस्पर द्वेष न करें । 

तवस्तर इन्द्रं ऊतये वाजे वाजे हवामहे - बलवान्‌ वीर इन्द्रको हम अपनी सुरक्षाके लिए प्रत्येक युद्धमें बुलाते 
हैं । युद्ध होनेपर बलवान्‌ वीरोंको अपने साथ रहने और युद्धमें सब सहायताके लिए बुलाना योग्य है ॥१४॥॥ 

(४५५) तू (तूर्वन्‌ अशस्तीः अवक्रामन्‌ प्र एहि) अतिवेगसे प्रगति करता हुआ, दुष्ट आचरणोंको दूर करके आगे 
बढ । और (मयोभू: रूद्रस्य गाणपत्यं एहि) सबका कल्याण करनेकी भावना मनमें धारण करके शत्रुओंके रूलानेवाले 
सेनाके सेनापतिपदको प्राप्त कर | तथा (स्वस्ति गब्यूति:, सयुजा पूष्णासह) सुखपूर्वक निष्कंटक मार्गससे चलकर, अपने 
साथ रहनेवाले महान्‌ सेनाबलसे सबको (अभयानि कृण्वन) भयरहित करता हुआ (अन्तरिक्षं वि इहि) अंतरिक्षको 
विशेषरूपसे प्राप्त कर ॥१५॥। 


(२००) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


पृथित्या: सघस्थांदृ्म पुरीष्यमद्निरस्वदा मंरो-ाी पुरीष्यमद्निरस्वदच्छेंमो' 
3प्म पृरीष्यमब्िरस्वद्ध॑रिष्याम:' ॥ १६॥ 


अन्यतिरयलामशंमक्पदन्यहोँनि प्रथमो जातवेवाः । 
अनु सूर्यस्य पुरुष च॑ रश्मीननु द्यावापृधिवी आ तंतन्थे ॥ १७॥ * 
आगत्य॑ वाज्यध्वान सर्वा मृषों वि धूंनुते । अग्नि७ सघस्थें मह॒ति चुप नि चिंकीपते' ॥श्दा 


तूर्वन्‌ - वेगसे अपनी प्रगति कर । 

अशस्ती: अवक्रामन्‌- दुष्ट भावनाओंकों दूर कर । 

प्र एहि - प्रगति कर, अपनी उन्नति कर । वेगसे आगे बढ । 

मयोभू: - सबका कल्याण करनेके विचार मनमें धारण कर । जनताका उत्तम कल्याण जिससे होगा वह कार्य कर । 

रूद्रस्य गाणपर्त्य एहि - शत्रुका विनाश करनेवाले वीरकी सेनामें जाकर वहां अपना कर्तव्य कर । 

रुद्रः - शत्रुको रुलानेवाला वीर सेनापति । (रोदयति शत्रून्‌ स रुद्र:) 

गाणपत्य॑ - रुद्रके गणोंका सदस्यत्व । रुद्रके गणोंमें जाकर वहांका कार्य करनेवाला बनना । वीरकी सेनामें जाकर 
रहना और वहांका कार्य करना । 

स्वस्ति गव्यूति: - सुखपूर्वक मार्गसे चलना । सुझपूर्वक शत्रुपर आक्रमण करना । 

सयुजा पूष्णा सह - अपने साथी महाबलवान्‌ पोषण करनेवालेके साथ सहना ॥ 

अभयानि कृण्वन्‌ - निर्भयता उत्पन्न करना । अपने प्रयत्नोंसे जनताको भयरहित करना है ॥१५॥॥ 

(४४६) तू (पथिव्या: सघस्थात्‌ पुरीष्यं अज्विरस्वत्‌ आ्ग्निं आभर) भूमिके ऊपरसे सबका पालन करनेमें समर्थ 
तेजस्वी, अग्रणीका पालन पोषण कर । हम लोग भी (पुरीष्यं अल्लिरस्वद्‌ अग्नि अच्छेम्‌) पालन करनेमें समर्थ तेजस्वी 
और अग्रिके समान शत्रुविनाशक नेताको प्राप्त हों । (पुरीष्यं अक्विरस्वद्‌ भरिष्याम:) पालन करनेमें समर्थ अज्विराके 
समान तेजस्वी नेताका हम पालन पोषण करेंगे ॥१६।॥। 

पृथिव्या: सघस्थात्‌ पुरीष्यं अंगिरस्वत्‌ अग्नि आभर - पृथिवीके ऊपर जो लोकोंका पोषण करता है, तेजस्वी है, ऐसा 
जो अग्रणी है, उसीका पालन और पोषण कर । उसीकी सहायता कर ॥१६॥। 

(४४७) (प्रथमः जातवेदाः अग्नि:) सबमें पहलेही विद्यमान जातवेदस्‌ अग्नि (उषसां अप्न॑ अहानि अन्वख्यत्‌) . 
उषःकालसे पहिले दिनोंको प्रसिद्ध करता है, (च सूर्यस्य अग्रं पुरुत्रा रश्मीन्‌ अन्वाततन्थ) और सूर्यके पहिले बहुत 
स्थानोंमें किरणोंको फैलाता है, तथा (द्यावा पृथिवी) द्यु और पृथ्वी लोकको प्रकाशित करता है ॥१७॥ 

प्रथम: जातवेदाः अग्नि: उपसां अग्रं अहानि अन्वख्यत्‌ - पहिला जातवेद अग्नि उषाओंके पूर्व प्रकट होकर दिनोंको 
प्रकाशित करता है । उषःकालके पूर्व अग्निको प्रज्यलित करते हैं और हवन करते हैं । और दिन गिने जाते हैं । 

सूर्यस्य अग्रं पुरुत्रा रश्मीन्‌ अन्वाततन्थ - सूर्यके अग्र भागसे चारों ओर किरणें फैलती हैं । जिससे चुलोकसे पृथिवीतक 
प्रकाश फैलता है ॥१७॥॥ फ 

(४४८) जिस प्रकार (वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः मृधः विधूनुते) वेगवान्‌ घोड़ा अपने मार्गपपर जाकर सब 
संग्रामोंकी जीतता है, और जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष (चक्षुगरा महति सघस्थे अग्मिं निचिकीषते) नेत्रोंसे बडी पृथ्वी पर 
यज्ञाग्निको देखता है उसी प्रकारसे तुम भी करो ॥१८॥॥ 

वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः मुधः विधूनूते - घोडा अपने मार्गपर आकर सब युद्धोंको जीतता रहता हैं । इस प्रकार बीर 
युद्धोंमें विजय प्राप्त करे ॥१८॥॥ 


(कण्डिका १६-२३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२०१) 


आकम्प॑ वाजिन प्रथिवीमग्निमिंच्छ रुचा त्वम्‌। भूम्य| दृत्वाय॑ नो ज्हि यतः खनेंम ते वयम॑ ॥१९॥ 
धौस्तें पृष्ठ एंथिवी सघस्थ॑मात्माइन्तरिंक्ष समुद्री योनि: । 
विख्याय चकु॑घा त्वम्रमि तिंठ पृतन्यते। ॥ २०॥ 


उत्क्रॉम महंते सौभ॑गायास्माद्रास्थानांद द्रविणोदा वांजिनू | 
ब॒य७ स्यांम सुमती प्रृंथिव्या अभ्निं खनन्त उपस्थें अस्या।' ॥ २१ ॥ 


उब॑कमीद्‌ व्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोक७ सुकत प्रथिब्याम्‌ । 

तत॑ः स्वनेम सुप्रतींकमरप्रि७ स्‍्वो रुहंणा अधि नाक॑मृत्तमम्र ॥ २२॥ 
आ स्व जिपर्मि मन॑सा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वां । 

पृथठु तिरशा वसा बृहन्ते व्यचिह्मत्नें रमस हशानम ॥ २३॥ 


(४४९) हे (वाजिन) वेगवान्‌, बलवान्‌ शूर पुरुष ! (त्वं पृथिवीं आक्रम्य रुचा अग्निं इच्छ) तू पृथ्वी पर आक्रमण 
करके अपनी प्रीतिके अनुसार अग्रणीके समान तेजस्वी होनेकी इध्छा कर | और (भू्या वृत्त्वाय नः ब्रूहि) भूमिपर पूर्ण 
अधिकार करनेके लिए हमें कहो (यतः, त॑ खनेम) जहांसे हम उस ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुषको प्राप्त करें ॥१९।॥। 

त्वं पृथिवी आक्रम्य रुचा अग्नि इच्छ - तू पृथिवी पर आक्रमण करके अपने तेजसे अभ्निके समान तेजस्वी होकर अग्रणी 
बनो । 

भूभ्या वृत्त्वाय नः ब्रूहि - भूमी पर अपना अधिकार स्थापन करनेके लिए हमें आज्ञा दो । 

त॑ खनेम - उस तेजस्वीको हम प्राप्त हो सकें ऐसा करो ॥९॥॥ 

(४५०) (चौः ते पृष्ठ) स्वर्ग तुम्हारा पृष्ठ है, (पृथिवी सघस्थं) पृथ्वी पांव है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अंतरिक्ष लोक 
जीवात्मा है, (समुद्र: योनिः) समुद्र तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है, (त्वं चक्षुषा विख्याय, पृतन्यतः अभितिष्ठ) तू नेत्रोंसे 
देखकर, संग्राम करनेकी इच्छा करनेवाले शत्रुपर आक्रमण कर, उस शत्रुका नाश करो ॥२०॥। 

त्वं चक्षुषा विख्याय पृतन्‍्यतः अभितिष्ठ - तू अपने आंखसे चारों ओर देखकर अपने शत्लुपर आक्रमण कर ॥२०॥॥ 

(४५१) हे (वाजिन्‌ बलवान्‌ ! (द्रविणोदाः, महते सौभगाय अस्मात्‌ आस्थानात्‌ उत्क्राम) धन देनेवाले होकर 
तुम बडे ऐश्वर्यको वृद्धिके लिए इस स्थानसे ऊपर चढो, (अस्या पृथिव्या: उपस्थे अप्निं खनन्तः) इस भूमिके ऊपरी 
भागमें अग्निको प्रदीक्त करनेका उद्योग करते हुए (वर्य सुमतौ स्थाम) हम उत्तम वृद्धिमें स्थित होवें ॥२१॥॥ 

द्रविणोदाः महते सौभगाय अस्मात्‌ स्थानात्‌ उत्क्राम - तू धन देनेवाला होकर महान्‌ सौभाग्यके लिए इस स्थानसे 
ऊपरके स्थानपर चढकर वहां रह । 

बय॑ सुमतौ स्याम - हम उत्तम बुद्धि प्राप्त करके रहेंगे । मनुष्य उत्तम बुद्धिमान्‌ बनकर इस पृथिवी पर रहेंगे ॥२१॥ 

(४५२) (अर्वा द्रविणोदा वाजी पृथिव्यां उदक्रमीत) चल धनदाता घोडा पृथ्वीमें उच्च स्थानपर चलकर आया 
है, (सुलोक॑ सुकृतं अकः) उसने सुंदर लोकको पुण्यवान्‌ बनाया है, (ततः नाकं उत्तमं स्व: अधिरुह्वाणा:) उस देशसे 
दुःखरहित श्रेष्ठ स्थानको आरोहण करनेकी इच्छावाले हम (सुप्रतीक॑ अग्निं खनेम) सुंदर सुख देनेवाले अग्रिको भूमीपर 
प्रदीक्त करते हैं ॥२२॥।॥ 

(४५३) हे अग्नि ! (विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं) संपूर्ण भुवनोंमें निवास करनेवाले (तिरश्चा पृथुं वयसा 
बृहन्तं व्यचिष्ठ॑ अन्नैः रभसं, दृशान्न॑ त्वा) तिरच्छी ज्योतिसे विस्तीर्ण, आयुसे महान्‌, सबसे अधिक व्यापक, अन्नादि 
पदार्थोसे बलवान्‌ और प्रत्यक्ष दीखनेवाले तुमको (मनसा घृतेन आ जिधर्मि) श्रद्धा युक्त मनसे धृतद्वारा प्रदीक्त करता हूं 

आरा 


(२०२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


आ विश्व: प्रत्यअं जिघर्म्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत । 

मर्यभ्री स्पृहयट्व॑णों अग्निनाभिमृशें तम्बा जर्मुराण:' ॥ २४ ॥ 

परि वाज॑पतिः कविरग्निध्यान्यक्रमीत्‌ । दूधद॒त्नांनि द्ाशुपे' ॥ २५॥ 

पृ्ि स्वाउ्े पुरे बयं विप॑ं७ सहस्य घीमहि । धृषद॑ण दिवे-विवि हन्तारँ अहुराव॑तामे. ॥ २६७ 


स्वाप्रे च्युमिस्त्वमांशुशुक्षणिस्वमद्धचस्त्वमश्म॑न॒स्परिं । 
तव वनेंभ्यस्वमोष॑धी भ्यस्त्व॑ नृणां तृपते जायसे शु्िः' ॥ २७॥ 


विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं- संपूर्ण भुवनोंमें अग्नि रहता है । 

तिरश्चा पृथुं - ज्योतीसे बडा व्यापक । व्यचिष्ट - सर्वत्र व्यापक अतः महान्‌ अग्नि है । 

अन्नैः रभसं दृशानं- हवनीय अन्नाहुतीयोंसे तेजस्वी होता है । 

मनसा घृतेन आजिधमि- मनन पूर्वक दी हुई घीकी आहुतियोंसे प्रदीक्त होता है, ऐसा यह अग्नि है ॥२३॥॥ 

(४५४) हे अग्ने ! तुम (विश्वत:ः प्रत्यश्षम) सब ओर पूर्णरूपसे व्याप्त हो, मैं तुमको (आजिधर्मि) घृत द्वारा प्रदीक्त 
करता हूं, तुम (अरक्षसा मनसा तत्‌ जुबेत) क्रोधरहित मनसे उस घृतका सेवन करो । (मर्य्यश्री:, स्पृहयद्वर्ण: तन्‍्वा 
जर्भुराण: अग्नि: अभिमृशे न) मनुष्योंसे सेवन करने योग्य, कान्तिमान्‌, अपने शरीरसे इधर उधर गमन करनेवाला अग्नि 
तिरस्कार करने योग्य नहीं है ॥२४॥॥ 

विश्वत: प्रत्यंचं आजिघर्मि - सर्वत्र व्यापक अग्निको मैं प्रदीक्त करता हूं । 

अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत - शान्त मनसे उसका स्वीकार करो । 

मर्य्यश्री: स्पृहद्र्ण: - यह अग्नि मनुष्योंकी संपत्ति है और यह सुंदर वर्ण युक्त है । 

तनवा जर्भुराण: अग्नि: अभिमृशे न - अपने शरीरसे अनेक स्थानोंमें रहनेवाला यह अग्नि सर्वत्र वर्णन करने योग्य 
है । निंदनीय कभी भी नहीं ॥२४॥। 

(४५५) (वाजपतिः कविः अग्नि:) अज्नका स्वामी कान्‍्तदर्शी अग्नि (दाशुषे रत्नानि दधत्‌) हवि देनेवाले 
यजमानके लिए र॒त्नॉंको धारण करता हुआ (परि अक्रमीत्‌) सब ओरे प्राप्त होता है ॥२५॥॥ 

वाजपति: कवि: अग्नि: दाशुषे रत्नानि दधत्‌- अन्नोंका स्वामी यह अग्नि दाताको रत्नोंका दान करता है । यज्ञ 
करनेवाले यजमानके पास अन्य लोगोंसे अनेक धन आते हैँ । 

परिक्रमीत्‌ - चारों ओर यह घूमता है ॥२५॥॥ 

(४५६) हे (सहस्य) बलसे युक्त (अग्रे) अग्रे ! (पुरुं विप्र॑ धृषद्रणें दिवेदिवे भंगुरावतां हन्तारं त्वा) अनेक 
रुपोंमें स्थित, बुद्धिवान्‌, वीर स्वरूप और प्रतिदिन राक्षसोंका नाश करनेवाले तुम्हारा (वर्य परिधीमहि) हम सब ओरसे 
सम्मान करते हैं ॥२६।॥॥ 

सहस्यः - बलवान्‌, साहसके कार्य करनेमें समर्थ । 

पुरुं विप्रं धृष्टद्वर्ण- अनेक प्रकारके रूपोंमें रहनेवाले, ज्ञानी, शत्रुका नाश करनेवाले वीरका संमान होना योग्य ह। 

भंगुरावतां हन्तारं - विनाशकारी दुष्टोंका विनाश करनेवाला वीर हो । ऐसे वीरका सन्मान होना योग्य है ॥२६।॥। 

(४५७) हे (नृपते अग्ने) मनुष्योंके पालक अग्नि (त्वं शुचि: आशुशुक्षणि: ध्ुभिः जायसे) तुम पवित्र, शीघ्र ही 
अंधकारको दूर करनेवाले प्रतिदिन उत्पन्न होते हो । (त्वं अदृभ्यः) तुम जलोंसे उत्पन्न होते हो, (त्वं अश्मनः परि) तुम 
पाषणसे उत्पन्न होते हो (त्वं वनेभ्य:) तुम वनोंमें उत्पन्न होते हो, (त्वं ओषधीभ्य:) तुम औषधियोंसे उत्पन्न होते हो, 
(त्वं नृणां) तुम यज्ञ करनेवाले यजमानोंके घर उत्पन्न होते हो ॥२७॥॥ 


(कण्डिका २४-३०) 5 अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२०३) 


देवस्य॑ त्वा सबितुः प्रंसदेश्विनेंबीहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । 

पृथिव्या) स॒धस्थावृम्म पृरीष्यमद्निसस्वत्ख॑नामिं । 

ज्योतिष्मन्त त्वाउग्ने सुप्रतीकमज॑स्रेण भानुना वीद्॑तम । 

शिव प्रजाभ्यो5हिंछ सन्त प्रथिव्याः सघस्थांवृद्मि पृरीष्यमद्निर्स्वत्खंनाम: ॥ २८ ॥ 

आपां पृष्ठम॑सि योनिरमेः संमुतरमभितः पिन्व॑मानम्‌ । बे 

वर्धमानों महा? आ च्‌ पुष्करे' वो मात्र॑या वेरिम्णा पैथस्व ॥ २९॥ 

शर्म च स्थो वर्म च स्थोडछिंद्रे बहुले उमे । व्यच॑स्वती से व॑साथां मुँतमप्मिं पुरीष्यमे ॥ १० | 


नृपतिः अग्नि: - अग्नि मनुष्योंका संरक्षक है । शरीरमें उष्णता रहनेतकही मनुष्य जीवित रहता है । 

शुचिः - अग्रि शुद्ध है और शुद्धि करनेवाला भी है । 

आशु शुक्षणि: - तत्काल अंधकारको दूर करता है । 

त्वं अद्भ्यः - तू अग्नि जलोंसे उत्पन्न होता है । जलोंमें उष्णता रहती है । समुद्रमें अग्नि रहता है । 

त्वं अश्मनः परि - पत्थर पर दूसरे पत्थरका घर्षण करनेसे अग्नि उत्पन्न होता है । 

त्वं वनेभ्यः - वनोंमें अग्नि लगता है और उनको जलाता है । 

त्वं ओषधिभ्यः - अग्नि औषधियोंसे उत्पन्न होता है । 

त्वं नृणां - अग्नि मनुष्योंके यज्ञॉमें उत्पन्न होकर अनेक यज्ञ करता है ॥२७॥॥ 

(४५८) मैं (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्ण: हस्ताभ्यां) सबके उत्पादक देवकी आज्ञामें रहकर, 
अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे,पूषा देवताके हाथोंसे (पुरीष्यं अग्निं पृथिव्यः सधस्थात्‌ अज्लिरस्वत्‌ खनामि) सर्वत्र 
रहनेवाले अग्निको भूमिके ऊपरके प्रदेशसे अज्जिराके समान उत्पन्न करता हूं । हे (अग्ने) अग्नि ! (ज्योतिष्मन्तं सुप्रतीकं 
अजमग्रेण भानुना दीद्यतं प्रजाभ्यः) ज्वालायुक्त, सुंदर शोभावान्‌, निरन्तर कान्तिसे चमकनेवाले प्रजाके हित करनेके 
लिए (शिवं अहिसन्तं त्वा पुरीष्यं॑ अग्निं) शान्तरूप, हिंसा न करनेवाले तुझ सपृद्धिसे युक्त अग्निको (पृथिव्याः 
सघस्थात्‌ अज्लिरस्वत्‌ खनाम) भूमिके गर्भसे अज्लिस्सके समान प्रदी्त करते हैं ॥२८।॥। 

(४५९) तुम (अपां पृष्ठ असि) जलोंके ऊपर रहनेवाले हो और (अग्नेः योनिः) अग्निके उत्पन्नकर्ता हो । तुम 
(समुद्र पिन्वमानं अभितः वर्धमानः महान्‌ पुष्करे आ) समुद्रको बढाते हो, सब ओर वृद्धिको प्राप्त होते हुए बडे जलमें 
सब प्रकार स्थित हो । और (दिवः मात्रया च वरिम्णा प्रथस्व) द्ुलोककी तेज:शक्तिसे और पृथ्वीकी विशालतासे चारों 
ओर विस्तृत हो ॥२९॥। 

अपां पृष्ठं, अग्रेः योनि: असि - तू जलोंको पीठ और अग्निका उत्पन्न होनेका स्थान है । 

दिवः मात्रया वरिम्णा च प्रथस्व - अग्नि चुलोकमें श्रेष्ठ स्थानमें है । वहां वह रहता और बढता रहता है ॥२९॥। 

(४६०) (अच्छिद्रे बहुले व्यचस्वती उभे शं स्थः) छिद्ररहित, बहुत विस्तृत और सुखदायक तुम दोनों कल्याणकारी 
हो (च वर्मस्थ:) और कवचके समान संरक्षक हो । तुम दोनों (पुरीष्यं अग्निं संवसाथां) समृद्धि करनेवाले अग्निको आश्रय 
देनेवाले बनो (च भूतम) और उसको घारण करो ॥३०॥॥ 

बैठनेके आसन (अ-छिद्रे) छिद्ररहित (बहुले व्यधस्वती) बहुत विस्तृत और (शं स्थः) सुखदायी हों । 

वर्मस्य: - संरक्षण करनेवाले आसन हों । दुःखदायी नहों । - 

व्यधस्वती - आसन आनंददायक हों । बैठनेवालेको आनंद प्राप्त हो । 

पुरीष्यं अग्नि संवसाथां भूत॑ च - पोषक अग्नरिका संवर्धन करनेवाले बनो ॥३०॥॥ 


(२०४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


से वँसाथा७ स्व॒र्विदां समीची उर॑सा त्मनां | अभ्निमस्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिंष्मन्तमज॑स्रमित, ॥३१॥ 
पुरीष्योइसि विश्वभ॑रा अथ॑वा सवा प्रथमो निर॑मन्थदगे । 

त्वामगग्ने पुष्करादध्यथंवा निरमन्थत ।' मुप्नों विश्वंस्थ वाघतैः' ॥ रे ॥ 

तमुं सवा दृष्यडूडूपिं: पुत्र ईंघे अ्थ॑र्वणः । बृज्ह्ण पुरन्दूरम ॥ १३ ॥ 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा सर्मीचे दस्युहन्त॑मम | घनखय७ रणें-रणे' ॥ ३४७ 

सीव॑ होतः स्व उं लोके चिंकित्वान्स्सादूयां यज्ञ७ सुकुतस्य योनी ॥ 

देवावीर्देवान्हविष। यजास्यय्रें ब्ृह्यज॑माने वयों घा;' ॥ ३५॥ 


(४६१) तुम दोनों (स्वर्विंदा समीची अजस्नमित्‌) अपनेको जाननेवाले एकचित होकर निरन्तर (ज्योतिष्मन्तं 
अग्निं) तेजवान्‌ अग्निको (उदरे अन्तः भरिष्यन्ती) उदरके भीतर धारण करते हुए (उरसात्मना अग्निं संवसाथां) 
अपने शरीरमें हृदयमें रहे । अग्निको प्रदी्त करके रखो ॥३१॥॥ 

स्वर्विंदा - अपने आत्माको जाननेवाले तुम बनो । समीची - एक मनसे संमिलित होकर रहो । 

उरसा आत्मना अग्नि संदसाथाम्‌ - हृदयसे और आत्मासे भक्ति भावसे अग्निको प्रदी्त करो । जो कर्म करना हो 
वह मन और हृदयकी भक्तिसे भर कर करते रहो । भक्ति रहित मनसे किया कर्म सुफल देनेवाला नहीं होता है ॥३१॥ 

(४६२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (पुरीष्य: विश्वभरा असि) हितकारी और समस्त विश्वके पालन करनेवाले हो। 
(प्रथम: अथर्वा त्वा निरमन्‍थत्‌) सबसे पहिले अथवाने तुमको, अच्छी प्रकार मंथन द्वारा प्रकट किया, तत्पश्चात्‌ हे 
(अग्रे) अग्नि ! (अथर्वा पुष्करात्‌ अधि त्वां निरमन्‍थत्‌) अथर्वाने पुष्करसे तुमको मथित किया और अंतममें (विश्वस्य 
वाधतः मूर्ध्न:) संपूर्ण संसारके ऋत्विजोंने आदरसे तुमको मथित कर प्रकाशित किया ॥३२॥॥ 

पुरीष्यः विश्वभरा असि - तू सर्व हितकारी तथा विश्वको पूर्ण करनेवाले हो । 

प्रथमः अथर्वा त्वां निरमन्‍्थत- प्रथम अथर्वानि तुझे मंथन करके उत्पन्न किया । 

अथर्वा त्वां पुरष्करात्‌ अधि निरमंथत्‌ - अथवनि तुझे पुष्करसे मंथन करके उत्पन्न किया । घर्षणसे अग्निकी 
उत्पत्ति है ।३२॥॥ 

(४६३) (अथर्वणः पुत्र: दध्यछ) अथवकि पुत्र दध्यड्ने (तं उ वृत्रहणं पुरन्दरं त्वा ईंघे) उस शत्रु नाशक और 
शत्रुओंके गढ तोडनेमे समर्थ तुमको प्रज्वलित किया ॥३३॥॥ 

अथर्वण: पुत्र: दध्यड््‌ त॑ वृत्रहणं पुरंदरं त्वा ईंधे - अधवकि पुत्र दध्यडडने वृत्रको मारनेवाले, शत्रुके किलॉको 
तोडनेवालेको प्रज्वलित किया । 

पुरं-दरः - शत्रुकी:नगरियोंको तोडकर उनका पराभव करनेवाला ॥३३॥॥ 

(४६४) (पाथ्यः वृषा) सन्‍्मार्गसे चलनेवाले और बलवान्‌,हे अग्ने । (तं दस्युहन्तमं) उस शत्रुओंका नाश करनेवाले 
और (रणे रणे धनज्जयं त्वा ईे) प्रत्येक संग्राममें विजेता तुमको मैं प्रदीफ्त करता हूं ॥३४॥। 

पाथ्यः वृषा - सनन्‍्मार्गसेही चलनेवाला, शक्तिमान्‌ वीर । दस्युहन्तमः - शत्रुका विनाशकर्ता । 

रणे रणे धनंजयः - प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला ।- 

त्वा इधे - ऐसे तुझ वीरको मैं तेजस्वी बनाता हूं ।३४॥॥ 

(४६५) हे (होतः) बुलानेवाले (अग्नि) अग्नि ! (चिकित्वान्‌ स्वे उ लोके सींद) सब जाननेवाले तुम अपने लोकमें 
स्थित होओ, और (सुकृतस्य योनौ यज्ञ आसादय) श्रेष्ठ कर्मरूपी यज्ञको सिद्ध करो । हे (अग्रे) अग्नि ! (देवावी:, 
ह॒विषा देवान्‌ आयजसि) देवताओंको प्रसन्न करनेवाले तुम, हवि द्वारा देवताओंको तृप्त करते हो, इस कारणे (यजमाने 
बृहत्‌ वयः धाः) यजमानमें बडीं आयु वा बहुत अन्नको धारण करो ॥३५॥॥ 


(कण्डिका ३१-४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ः (२०१) 


नि होता होतृषदने विद।नस्त्वेषो दरद्रिवोंर अंसदत्सुदक्षः । 
अदृब्धप्रतप्र मतिर्वरसिंठः सहस्रम्भरः शुचिंजिह्ो अग्नि: ॥ ३६॥ 


सछ०ेसींदस्व महा अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः । वि धूममंग्रे अरुषे मिंयेध्य सृज पैशस्त व्कतमे-३७ 
अपो देवीरुप॑ सृज मधुमतीरयक्ष्माय॑ प्र॒जाभ्य॑: | तासांमास्थानादुज्जिहतामोष॑धयः सुपिप्पला।' शेढ 


सं तें वायुमीतरिश्वां द्धातृत्तानाया ह॒द॑यं यद्विकस्तमे । 
यो देवानां चरांसे प्राण्थेंन कस्में देव वर॑डस्तु तुम्प॑मू ॥ ३९॥ 
झुजातो ज्योतिंषा सह शर्म वरूंथमा3संदृत्स्व/' । वासों अग्ने विश्वरूंप७ से व्यंयस्व विभावसो' ४० 


(४६६) (होता निदानः त्वेषः दीदिवान) देवताओंकों बुलानेवाला सबको जाननेवाला, तेजस्वी, गमन करनेवाला 
(सुदक्ष: अदब्धव्रतप्रमति: वसिष्ठ: सहस्रम्धरः शुचिजिह्न: अग्नि) कुशल, अति उत्कृष्ट बुद्धि सम्पन्न, उत्तम निवासी, 
सहस्रोका पोषण कर्ता और अति पवित्र अग्निके समान तेजस्वी (होतृसदने नि असदत्‌) होम निष्पादक स्थानमें स्थानमें 
भली प्रकार उपविष्ट हुआ है ॥३६।॥। 

यज्ञ करनेवाला यज्ञ स्थानमें आकर अपने आसनपर बैठा है ॥३६॥॥ 

(४६७) हे (मियेध्य प्रशस्त) यज्ञके उपयोगी और प्रशंसित (अग्ने) अग्नि ! तुम (देववीतमः महान्‌ असि) देवोंमें 
अत्यंत प्रिय और महान्‌ हो, यहां (सं सीदस्व) अच्छे प्रकार बैठो और (शोचस्व) प्रदीक्त होओ । तथा आहुति देकर 
(दर्शतं अरुषं धूमं विसृज) दर्शनीय तेजस्वी धूमकों छोडों ॥३७॥॥ 

(४६८) तुम (मधुमतीः देवी: अपः उत्सूृज:) प्रशंसित मधुर पवित्र जलोंको उत्पन्न कर, जिससे (तासां 
आस्थानात्‌ सुपिप्पला ओषधयः) उन सींचे जलोंके स्थानसे सुंदर फलवाली ओषधियां (प्रजाभ्यः अयक्ष्माय 
उद्िहताम्‌) प्रजाओंके यक्ष्मा आदि-रोगोंके दूर करनेके लिए उत्पन्न हो जाय ॥३८॥॥ 

मधुमतीः देवी: अप उत्सूज - मधुर दिव्य जल उत्पन्न कर । 

तासां आस्थानात्‌ सुपिप्पला ओषधय:ः प्रजाभ्यः अयक्ष्माय उञज्लिहाताम्‌ - उन जलोंके स्थानोंसे उत्तम 
फलवाली औषधियां प्रजाके आरोग्यके लिए निर्माण की जांय । 

उत्तम औषधियां लगानी चाहिए जिनसे अनेक लाभ मानंबोंको प्राप्त हो सकते हैं ॥३८॥। 

(४६९) (उत्तानायाः ते यत्‌ हृदय विकस्तं) ऊर्ध्वमुख रहनेवाले तेरा जो हृदय दुःखित हुआ है, उसको 
(मातरिश्वा सन्दधातु) मातरिश्वा वायु अच्छी प्रकार सुधार कर धारण करे । हे (देव) देव ! (यः देवानां प्राणथेन 
चरसि) जो तुम संपूर्ण देवोंकी प्राण शक्तिके साथ संचार करते हो, ऐसे (तुम्यं) तुम्हारे लिए (कस्मै वषट्‌ अस्तु) यह 
पृथ्वी सुख देनेवाली हो ॥३९।॥। 

ते विकस्तं हृदयं मातरिश्वा संदधातु - तेरा संतप्त हृदय प्राणवायु ठीक करेगा । प्राणायाम करनेसे हृदय रोगरहित 
होता है । 

देवानां प्राणयेन चरसि, तुभ्यं वषट्‌ अस्तु - दिव्य प्राणशक्तिसे तुम विचरण करते हो, अतः तुम्हारा कल्याण होगा 
॥३९॥ 

(४७०) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ज्योतिषा सह सुजातः वरुथं स्वः शर्म आसदत्‌) तेजके साथ उत्तम रूपसे प्रकट 
होकर, श्रेष्ठ सुखकारी यज्ञ गृहको प्राप्त होओ ! तथा हे (विभावसो) विशेष कान्तिसे युक्त अग्नि ! तुम (विश्वरूपं वासः 
संव्ययस्व) विश्वरूप वस्त्र संम्यक्‌ प्रकारसे धारण करो ॥४०॥॥ 


(२०६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


उद्दं तिष्ठ स्वध्व्रावा नो ढ्रेब्या घिया। दूशे च॑ भासा इंहता सुंशुक्वनिरा़ों याहि सुशस्तिम: ॥४१॥ 
ऊर्घ्य ऊ पृ ण॑ ऊतये तिहां देवो न स॑दिता । 

ऊर्ध्वो वाज॑स्प सर्मिता यदुखिमिर्वापज्धिर्विद्वपामहे' ॥ ४२ ॥ 

स्‌ जातो गर्मा' असि रोद॑स्पोय्मे चारुविभृंत ओष॑धीषु । 

दित्रः शिशु) परि तमास्पक्तन्प मातृभ्यो आधि कर्निकदद्रोंः ॥४३॥ 


सिपिरो मंव बीड़वक़ आशुर्मद वाज्यबन। पृथुमव सुषवृस्खमग्रेः पुरीषवाहंणः ॥ ४४॥ 

है अग्ने ! ज्योतिषा सह सुजातः वरूथं स्व: शर्म आसदत्‌ - हे अग्ने ! तेजके साथ उत्तम रीतिसे प्रकट होकर अपने 
यज्ञस्थानकों आरामसे प्राप्त हो । 

विश्वरूप॑ वास: संष्ययस्व - विश्वरूप वस्त्र परिधान कर । विश्व व्यापक होकर रहो । सर्व व्यापक बनो ॥४०॥ 

(४७१) हे (स्वध्वरः अग्रे) सुंदर हिंसारहित यज्ञ करनेवाले अग्नि ! (उत्तिषठ) उठो, (देव्क/धिया नः उ आ अब) 
दिव्य गुणों तथा दिव्य स्वभाववाली बुद्धिसे हमारा सब प्रकारसे पालन करो, (च सुशुक्रनि: बृहता भासा दृशे 
सुशस्तिभिः आयाहि) और श्रेष्ठ किरणोंसे फैलानेवाले बडे तेजसे सबको देखनेके लिए प्रशंसित गुणोंसे आगमन करो 
वाडवा। 

ध्वध्वरः अश्निः - हिंसारहित कर्म करनेवाला अग्नि है । 

देव्या धिया न: उ आ अब - दिव्य बुद्धिसे हमारा उत्तम रक्षण कर ॥ 

सुशुक्रनि: बृहता भासा दृशे सुशस्तिभि: आयाहि - श्रेष्ठ तेजको फैलाकर विशेष तेजस्वी होकर यहां आकर 
रहो । तेजस्वी होकर रहना योग्य है ॥8१॥॥ 

(४७२) तुम (नः ऊतये सविता देवः न, ऊर्ध्वः ऊषु अतिष्ठ) हमारी सुरक्षाके लिए सबके उत्पादक सूर्यके समान 
हमारे ऊपर तुम विराजमान हो । तुम (ऊर्ध्व: वाजस्य सविता) ऊच्च हो । तथा तुम अन्नके देनेवाले हो, 
(यत्‌ अज्जिधिः वाधद्ठिः विज्ञयामहे) अतः सबको प्रकट करनेवाली और हविको वहन करनेवाली किरणोंसे युक्त तुमको 
हम बुलाते हैं ॥8२।॥। 

नः ऊलये, सविता देवः न, ऊर्ष्वः सु अतिष्ठ - हमारी सुरक्षाके लिए सूर्य देवके समान, तू. सबसे ऊपर 
विराजमान होकर रहो । 

विह्यामहे - हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ॥४२॥॥ 

(४७३) हे (अप्ने) अग्नि ! (सः चारु:) वह तुम अत्यंत सुंदर हो, और (ओषधीषु विभृतः, चित्र: शिशुः, 
रोदस्यो जातः, गर्भ: असि) ओषधियोंमें उनको पुष्ट करनेके लिए रहनेवाला, नानावर्णकी रश्मियोंके कारण सुंदर, शिशु 
अतः प्रशंसनीय, द्यावापृथ्वीके मध्यमें उत्पन्न हुए गर्भरूप हो, ऐसे तुम (अक्तूनि तमांसि परि) रात्रिके अंधकारको दूर करते 
हुए (मातृभ्य: अधिकनि क्रदत्‌ प्रगाः) माताके, समान औषधिवनस्पतियोंके पाससे शब्द करते हुए शीघ्रतासे चलो ॥४३॥। 

(४७४) हे (अर्वन) गमनकुशल घोडे ९ (स्थिर: वीइ्वज्न भव) स्थिर होकर दृढ अज्जोवाला होओ, (आशु: वाजी 
भव) वेगवान्‌ होकर बलवान्‌ होओ, तथा (पुरीषवाहन त्वं) सबको चलानेवाला तू (पृथु: अग्रेः सुखदः भव) बडे अग्निके 
लिए सुख देनेवाला होओ ॥४४॥॥ 

स्थिरः वीक्ष्वज्र: भव - सुस्थिर तथा सुदृढ अंगोंवाला होवो । आशुः वाजी भव - चपल घोडा बन ॥ 

पुरीष वाहन - उठाकर ले जूगनेवाला त 

सुखदः भव - सुख देनेवाला हो ॥४४॥॥ 


(कण्डिका ४१-४७) अजुर्वेदका सुधोध भाष्य (२०७) 


मिंवो भैवे प्रजान्यो मा्नुपीभ्यस्त्वमैद्विरः । 

मा धावापूधिदी अभि शॉचीर्माउन्तर्रिल मा वनस्पतीने ॥४५॥ 

प्रतु बाजी कनिकरवृन्नानंद््रासंभः पत्वां । भरस्तमं पुरीष्युं मा पाद्यायुंपः पुरो । 
वृषाप्न वृरषणं भर॑ज्ञपां गर्भ समुद्रियंम। अग्न आ यांहि बीतयें ॥ ४६॥ 


ऋत७ सत्यम्र॒त७ सत्यम्ि पुंरीष्यमद्निस्स्वद्ध॑रामः' । 
ओर्षेधयंः प्रति मोदध्वमग्रिमेत७ शिवमायन्त॑म॒भ्यत्र॑ युष्माः | 
वयस्यन्‌ विश्वा अनिरा अर्मीवा निषीदृन्नों अप॑ दुमेतिं जंहिं ॥ ४७॥ 


(४७५) हे (अक्लिरः) अग्निरूप, अभ्निके प्रिय ! (त्वं मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव) तू मानव प्रजाओंके लिए 
कल्याणकारी हो । तू (द्यावा पृथिवी मा अभिशोचीः) द्यावापृथ्वीको मत संतप्त कर । (अन्तरीक्षम्‌ मा) अन्तरिक्षको 
मत सन्ताप्ति करो, तथा (वनस्पतीन्‌ मा) वनस्पतियोंको मत सन्‍्तापित करो ॥४५॥। 

त्वं मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव - तू मानवी प्रजाओंके लिए कल्याण करनेवाला बन 

द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष॑ वनस्पतीन्‌ पृथिवी मा अभिशोची: - द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथिवी, वनस्पति आदिमें शोक 
उत्पन्न न हो ऐसा व्यवहार कर ॥४५॥॥ 

(४७६) (वाजी कनिक्रदत्‌ प्रैतु) वेगवान्‌ अश्व शब्द करता हुआ आगे बढ़े । और (पत्वा रासभः नानदत्‌) 
दौडवाला गर्दभ शब्द करता हुआ चले । यह (पुरीष्यं अर्थ्रि भरन्‌ आयुष: पुरः मा पादि) शरीरस्थानी अग्निको परिपुष्ट 
करता हुआ आयुके पूर्व न मरे (वृषा, वृषणं अपां गर्भ॑ समुद्रियं अग्निं भरन) अति यलवान्‌ और सामर्थ्यवान्‌ जलोंके मध्य 
अर्थात्‌ सागरमें रहनेवाले अग्निको धारण करके यह आगमन करे । है (अग्ने) अग्नि ! तुम (वीतये आयाहि) हवि भक्षणके 
लिए हमारे पास आओ ॥४६॥॥ 

वाजी कनिक्रदत्‌ प्रैतु - घोडा शब्द करता हुआ आगे बढे । 

पत्वा रासभः नानदत्‌ - दौडनेवाला गर्दभ शब्द करता हुआ आगे बढ़े । 

आयुष: पुर मा यादि - पूर्ण आयुके पूर्व कोई न मरे । दृषा वृषणं भरत्‌ - बलवान्‌ बलकों चारों ओर भर दे ॥४६॥। 

(४७७) (ऋतं सत्यं ऋतं सत्यम्‌ अग्नि पुरीष्यम्‌ अम्विरस्वत्‌ मरामः) सरल, सत्य, सीधा और अविनाशी 
अग्निकों अज्ञिराके समान हम परिपुष्ट करते हैं । हे (ओषधयः) संपूर्ण ओषधियो ! तुम (एतं शिवं अत्र युष्मा: अभि 
आयन्तं अग्रिं प्रति मोदध्व) इस कल्याणकारक और इस स्थलमें तुम्हारे सम्मुख आनेवाले अग्निको सम्मुखमें रहकर 
आनंदित करो । हे अग्ने ! तुम यहां (निषीदन्‌ नः विश्वा: अनिरा: अमीवा व्यस्यन्‌) रहकर हमारे संपूर्ण पीडाओं और 
व्याधिओंको विनष्ट कर, हमारी (दुर्मतिं अपजहि) दुर्वद्धिको नाश कर दे ॥8७॥। 

ऋतं सत्य अर््नि पुरीष्यं अग्निरस्वत्‌ भराम - सरल, सच्चे अग्निको सर्वत्र उपस्थित देखकर, हम अंगिराओंके समान 
उसका स्वागत करके उसको अर्पण करते हैं । 

है ओषधय: ! एत॑ शिवं अन्न युष्मा अभिआयन्तं अग्निं प्रति मोदध्वं - हे वनस्पतियो ! यह कल्याणकारक अग्नि 
तुम्हारे समीप आता है, इसको देखकर प्रसन्न हो जाओ 

प्रदीक्ष अग्निमें योग्य औषधियोंका हवन करनेसे अनेक रोग दूर हो सकते हैं । अतः कहा है - 

निषीदन्‌ नः विश्वा: अनिरा अमीवा व्यस्यन्‌ - तुम यहां रहकर हमारी सब पीडा और रोगोंको दूर कर । अग्निको 
प्रदीक्ष करनेसे सब रोग बीज विनष्ट होते हैं ॥8७।॥ 


(२०८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


ओरष॑धयः प्र॒तिं गृम्णीत पृष्पंक्तीः सुपिप्पलाः | अये वो गर्म ऋत्वियं; प्रत्नछ सघस्थमाउसंद्त ४८ 
वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानो बारधस्व द्विषो उक्षसो अमीवाः । 

सुशरमणों बृहतः शर्मोणे स्थामग्रेरह७ शुहव॑स्प प्रणीता' ॥ ४९॥ 

आपो हि हा मंयोमुव॒स्ता न॑ ऊर्जे बैंधातन । मंहे रणांय चक्षंस ॥५०॥ 

यो व॑: शिवतंमो रसस्तस्य॑ भाजयतेह नंः । उद्तीरिंब मातरं/ ॥ ५१॥_ 


(४७८) हे (ओषधयः) ओषधियो ! तुम (पुष्पवती सुपिष्पलाः प्रतियृश्णीत) फूलोंवाली और अच्छे फलोंवाली 
होकर इस अग्निका स्वीकार करो, (व: गर्भ: ऋत्वियः) तुम्हारा गर्भ ऋतुकालके अनूकूल होता है (अयं प्रत्न॑ सघस्थं 
आसदत्‌) यहां यह अग्नि पुरातन कालसे रहा हुआ है ॥४८॥ 

औषधियोंके योग्य रीतिसे हवन करनेसे रोग दूर होते हैं । इस यज्ञ कार्यके लिए उत्तम परिपक्क औषधियां प्राप्त करनी 
चाहिए। 

पुरालन कालसे ग्रायों और नगरोंमें यज्ञ गृह होने चाहिए, जहां योग्य औषधियोंका ऋतुके अनुकूल हवन होता रहेगा, तो 
ग्राम या नगर रोगरहित होकर रहेगा ॥8८!॥ 

(४७९) हे (पृथुना पाजसा शोशुचान:) बडे बलसे दीप्तिमान्‌ अग्नि ! तुम (द्विषः रक्षसः अमीवाः वि बाधस्व) 
शत्रुओं, राक्षसों और समस्त व्याधिओंको विनष्ट करो । (अहं, सुशर्मणः बृहतः सुहवस्य अम्नेः प्रणीताँ शर्मणि स्याम) 
मैं, अच्छे सुखसे युक्त होकर महान्‌ हवन कार्यमें बुलाने योग्य अग्निको प्रसन्न करनेके कार्यमें नियुक्त होऊं ॥8९॥॥ 

पृथुना पाजसा शोशुचानः - बडे बलसे तेजस्वी बना अग्नि है ! अग्निको प्रदीघ् स्थितिमें रखना चाहिए । ऐसा प्रदीक् 
अग्निहि रोगोंकों विनष्ट करता है । 

अहूं सुशर्मणः बृहतः सुहवस्य अग्नेः प्रणीतौ शर्मणि स्यां - मैं उतम कल्याण करनेवाले बडे हवन जिसमें होते हैं 
ऐसे अग्रिके स्थानमें आनंदसे रहेंगे । 

ऐसा हवन करनेका कार्य करनेवाला यज्ञ गृह नगरमें होगा तो वह नगर सुखी होगा । यज्ञ होनेके कारण उस नगरमें 
रोगोंकी पीडा नही होगी और लोग आनंद प्रसन्न रहेंगे ।।४९॥। 

(४८०) है (आपः) जलो ! तुम (मयोभुदः स्थ) सुखके उत्पादक हो, (ताः, नः महे रणाय चक्षसे हि ऊर्जे 
आदधातन) वे तुम बडे विशाल बलके दर्शनके लिए ही बलसे युक्त होनेका अनुभव करो ॥५०॥ 

आप: मयोभुवः - जल सुख उत्पन्न करनेवाला है । 

ता: आप: नः महे रणाय चक्षसे ऊर्जे आदधातन - वे जल हमारे बडे विशाल बल बढानेके लिए ही विशाल बलसे 
युक्त होनेका अनुभव हमें कर दें । 

'जलके सुयोग्य उपयोगसे शरीर रोगरहित और बलवान्‌ होता है ऐसा अनुभव मनुष्य करें ॥५०॥। 

(४८१) हे जलो ! (वः यः शिवतमः रसः इष्ठ) तुम्हारा जो सुख देनेवाले रस यहां है (नः तस्य भाजयत) हमको 
उस रसका आस्वाद लेनेवाला करो । (इव उशतीः भातरः) जिस प्रकार प्रीति करनेवाली माताये अपने पुत्रोंके लिए 
हितकारिणी होती हैं ।॥५१॥। 

जलोंमें जो रस है,वह लाभदायक है, उसका योग्य रीतिसे उपयोग करना चाहिए । 

उत्तम माताएं पुत्रका जैसा हित करती है वैसा हित जल करता है ॥५१॥ 


(कण्डिका ४८-५६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२०९) 


तस्मा! अरें गमाम वो ग्रस्य क्षयांय जिन्दंध । आपों जनयंथा च नश ॥ ४र॥ 

मिन्रः य०सुज्य॑ पृंथिवीं मार्में च ज्योतिंषा सह । 

सुजांतं जातवेंद्समयक्ष्माय॑ त्वा सछ सूंजामि प्रजाभ्य/ ॥ ५३.॥ श्र 
रुद्: स॒छसुज्य पृथिवीं बहज्ज्योतिः स्मीर्धिरे। तेषों भानुरज॑त्र इच्छुको ढेंवेएु रोचते' ह हि है] 
सछछसुष्ठां बसुभी रुद्रैदीरे; कर्मण्या मृदंम। हस्तांम्यां मुद्दी कृत्वा सिनीवाली कंणोतु तोम॑ ॥५५॥ 
सिनीवाली सुंकपर्दा सुंकुरीरा स्वॉपशा। सा तुम्य॑मदिति महयोखां दैधातु हस्त॑योः' ॥ ५६॥ 


(४८२) हे (आपः) जलो !(वः तस्मै अरं गमाम) तुम्हारे उस रसको हम शीघ्र प्राप्त हों । (यस्य क्षयाय जिन्वथ) 
जिस रससे निवास करनेवाले सबको तुम तृप्त करते हो । (च नः जनयथ) और हमको उत्पन्न करते हो ।५२॥॥ 

यस्य क्षयाय जिन्वथ, वः तस्मै अरं गमाम - जिसके निवासके लिये तुम उत्पन्न हुए हो वह पूर्ण रूपसे हमें प्राप्त 
हो । जलसे हमारा उत्तम लाभ हो । 

नः जनयथ - हमारी उत्पत्ति भी तुम करते हैं । जनन कार्यमें जलका भाग बडा रहता है । जल न हो तो प्रजननका 
कार्य नहीं होगा ॥५२॥॥ 

(४८३) (मित्र: पृथिवीं च भूमिं ज्योतिषा सह सं सृज्य) मित्र देवता “आदित्य” विस्तृत अंतरिक्ष और भूमिका 
अपने प्रकाशसे संयुक्त करता है और मैं भी (सुजातं जातवेदसं त्वा) सुंदर जन्मवाले जातवेदस तुझ अग्निको भी 
(प्रजाभ्यः अयक्ष्माय सं सृजामि) प्रजाओंके रोग निवृत्तिके लिए उत्पन्न करता हूं ॥५३॥। 

जिस प्रकार परमेश्वर पृथिवीपर सूर्यके द्वारा प्रकाश करता है, उसी प्रकार मैं यहीं इस पृथिवीपर अपग्निको जलाकर 
प्रकाश करता हूं । इस अग्निसे रोग दूर होते हैं ॥५३॥॥ 

(४८४) (रुद्राः पृथिवीं संसृज्य, बृहज्योतिः समीधिरे) रुद्रोंने पृथिवीको उत्पन्न करके महान्‌ दीप्तिमान अग्निको 
प्रदीक्त किया, (तेषां शुक्र: भानुः देवेषु) उन रुद्रोंकी शुद्ध प्रदीक्ष ज्योति देवताओंके मध्यमें (अजस्र: इत्‌ रोचते) निरंतर 
भली प्रकारसे प्रकाशित होती है ।तऋर॥५४॥॥ 

रुद्रोंने पृथिवीको उत्पन्न किया और उस पर प्रकाश भी उत्पन्न किया । वह प्रकाश फैल रहा है और वही प्रकाश अन्य 
देवोंको बता रहा है । उस प्रकाशसे ही हम सब विश्वका दर्शन कर रहे हैं ।५४॥॥ 

(४८५) (सिनीवाली धीरैः वसुभरिः रुद्रैः) चन्द्रकलायुक्त समावस्या धैर्ययुक्त वसुओं और रुद्रगणों द्वारा 
(संसृष्टां मृदं हस्ताध्यां मृद्वी कृत्वा) उत्पन्न हुई मिट्टीको हाथोंसे मुलायम करके (तां कर्मण्यां कृणोतु) उसको कर्मके 
योग्य करें ॥५५॥॥ 

मिट्टीको जल मिश्रित करके नरम बनाना चाहिए । पश्चात्‌ इसी मिट्टीसे अनेक पदार्थ बनाये जा सकते हैं ५५॥॥ 

(४८६) हे (अदितले) दीनतारहित देवमाता ! हे (महि) महान्‌ शक्ति ! (सा सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा 
सिनीवाली) वह सुंदर केशवाली, उत्तम आभूषणवाली और श्रेष्ठ अज्जोवाली चन्द्रयुक्त अमावस्या (तुभ्यं हस्तयोः उखां 
दघातु) तुम्हारे लिए अपने दोनों हाथोंमें उब्ाको धारण करे ॥५६॥॥ 

सुकपर्दा - उत्तम सुंदर केशवाली स्त्री । सुकुरीरा - उत्तम आभूषण धारण करनेवाली स्त्री । 

स्वौपशा - उत्तम सुंदर अवयवोंवाली स्त्री । उखा - पकानेका पात्र । 

सिनीवाली तुम्यं हस्तयोः उखां दघातु - चन्द्रके समान सुंदर स्त्री तुम्हारे लिए हाथोंमें पकानेके लिए पात्र धारण करे। 
इस पात्रमे वह स्त्री अन्न पकावे ॥५६॥॥ 


(२७) यजुर्वेदका सुब्रोध भाष्य (अध्याय-११) 


ज़खां कंण्योतु शाकत्यां बाहुम्यामदितिधिया । 

माता पुत्न॑ यथोपस्थे साउम्िं बिभर्सु गे ओ। म्रखस्य शिरोंडसि ॥५७॥ 

वसंवस्त्वा कृष्न्तु गायत्रेण छन्‍्दूसाउद्विरस्वद्धुवाउसि पृथिव्यासे धारया मायें प्रजा रयस्पोर्ष 
गौपत्य७ सुवीयय७ सजातान्यज॑मानाय॑ - रुद्रास्त्या कृष्वन्तु अैह्॑मेन छन्देसा5द्विरस्वद्भुवा5स्पन्त- 
रिंक्षमसि घारया मायिं प्रजा७ रायस्पोर्ष मौपत्य५ सु्वीयंक सजातान्यज॑मानायो-ट्रित्यास्व्वा 
कृष्वन्तु जाग॑तेन छन्दंसाद्विरस्वद्धुवाअत्ति चौरोसे घारया मरायिं प्रजा७ शायस्पोष गौपत्य७ 
सुवीर्य७ सजातान्यज॑मानाय॑. विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा: कुंण्वन्त्वानुंदुमेन छन्‍्दुसाउड्विरस्वद- 
घ्रुवाइसि दिज्ञोॉ5सि घारया मार्यें प्रजा७ भयस्पोर्षं गौपत्य७ सुजीएँ७ सजातान्यजेमानायें ॥ ५८ ॥ 
अदित्ये रास्नास्ये-दितिट्ने बिलें गृम्णातुं । कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयी योनिंमगर्यें । 
पु्रेस्यः प्रायच्छवर्दितिः भ्रपयानिति ॥ ५५ ॥ 


(४८७) (अदिति: शक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु) अदीन स्त्री अपनी शक्ति, बुद्धि तथा दोनों हाथोंसे 
पाकपात्रकों धारण करे । (सा गर्भे अग्निं आ बिभर्तु) दह अपने मध्यमें सब प्रकारसे अश्रिको धारण करे (यथा माता 
उपस्थे पुत्र) जिस प्रकार माठा अपनी चोदमें पुत्रको धारण करती है ॥५७॥ 

अदितिः शक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु - अदीन स्त्री अपनी शक्तिसे, बुद्धिसे और भुजाओंसे पकाने पात्रका 
धारण करे । और उसमें अन्न षकानेका कार्य करे ॥५७॥॥ 

(४८८) है उखे ! (बसवः गायत्रेण छन्‍्दसा अद्विरस्वत त्वा कृणवन्तु) वसुगण गायत्री छंदके प्रभावसे अद्लिराकी 
तरह तुझको प्रदीघ्त करें, तुम (ध्रुवा असि, पृथिवी अस्रि मयि यजमानस्थ प्र॒जां रायः पोष॑ गौपत्यं सुवीर्य सजातान्‌ 
आधारय) दृढ हो, पृथ्वीरूप हो, मुझ यजमानके लिए संलान धन पुष्टि गोपतित्व सुंदर पराक्रम सहोदर गणके सहित हमको 
यथोचित सौहार्द धारण करो । हे उखे ! (रुद्रा त्रहठभेन छन्‍्दसा अक्विरस्वत्‌ त्वा कृण्वन्तु, ध्रुवा असि, अन्तरिक्षम्‌ 
असि, मयि यजमानस्य प्रजां रायः पोष॑ गाँपत्यं सुवीर्य सजातान्‌ आधारय) रुद्रगण त्रिष्टठम छंदके प्रभावसे 
अब्विराके समान तुमको निर्माण करें, तुम दृढ़ हो, अंतरिक्षरूप हो, मुझ यजमानके निमित्त संतान धन, पुष्टि, गोपतित्व, 
सुंदर पराक्रम, सहोदर गणके सहित हमको यतोचित सौहार्द धराण करो । हे उखे ! (आदित्याः जागतेन छन्दसा 
अल्लिरिस्क्त्‌ त्दा कृष्वन्तु ध्रुवा अस्नि द्यौ: असि मयि यज़मानस्य प्रजां रायः पोष॑ गौपत्यं सुवीर्य सजाताम्‌ आ 
धारय) बारह आदित्य जगति छंदके सामर्थ्यसे अज्िराके समान तुझको निर्माण करें, तुम दृढ हो, चुलोक रूप हो, मुझ 
यजमानके निमित्त संतान, धन, पुष्टि, गोपतित्व, सुंदर पराक्रम, सहोदर गणके स्रहित हमको यथोचित सौहार्द धारण 
करो । (वैश्वानरा: विश्दे देवाः अनुष्ठभेन छन्‍्दसा) विश्वेदेवा देवता अनुष्ठुभ छंदके प्रभावसे हे उखे! (त्वा 
अम्निरस्वत्‌ कृण्वन्तु) तुझको अड्लिराके समान निर्माण करे; तुम (घ्रुवा असि, दिशः अस्त, मयि यजमानस्य प्रजां 
रायः पोष॑ गौपत्यं सुवीर्य सजातान्‌, आधारय) दृढ हो, दिशास्वकूप हो, मुझ यजमानके निमित्त संतान, धन, पुष्टि, 
गोपतित्व, सुंदर पराक्रम सहोदर गणके सहिल हमको यथोचित्त सौहार्द धारण करो ॥५८॥॥ 

(४८९) तुप (अदित्य॑ँ रास्ना असि) अदिति देबताके प्रभावसे इस उखाकी काशझ्ीके स्थानमें हो । हे उखे ! 
(अदितिः ते बिल गृभ्णातु) अदिति देवमाता तुम्हारे भागको ग्रहण करे ! (अदितिः महीं मृन्मयी अ्नये योनिं उखां 
कृत्वाथ) देवमाता अदिति, यह मृत्तिकाकी, अग्निकी स्थानभूत उखाको निर्भाण करे श्रपयान्‌ पुत्रेभ्यः प्रायघ्छत्‌ इति) 
और अपने पुत्रोंके लिए उसकी प्रदान करे ॥५९॥॥ 


(कण्डिका ५७-६२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२११) 


वस॑वस्त्वा धूपयन्तु गायत्रेण उन्दुसा5प्लिरस्वे-दुदास्त्व| धूपयन्तु तैहुभेन छन्‍्दुसाउद्विस्स्वे” 
दाित्यास्त्वा धूपयन्तु जाग॑तेन छन्‍्द॑साउल्लिस्स्वै-द्विश्वें सवा देवा बैंम्वान॒रा धृंपयन्तवानुंडुमेल 
छन्दसा ब्विरस्वे:विन्द्॑स्ववा धूथयतु वरुणस्त्वा धूपयर्तु विष्णुस्त्वा धूपयतुँ ॥ ६० ॥ 
अदितिट्टा देवी विश्व्देंव्यावती पृथिव्याः सधस्थें अद्विरस्वत्‌ ख॑नत्वव्ट 

देवानाँ सवा पत्नीवेंवीविश्वंदृव्यावतीः पूथिव्या: सघस्थें अद्विरस्वद्द घतुखे 

[घिषण[स्त्वा देवीरविश्वदेंव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थें अद्विस्ववृ भीन्धतामुखे' 

वरुतरीड्ठा देवीरविश्वर्देव्यावती: पूथिव्या: सघस्थें अद्विरस्वच्छुपयन्तूखे 

ग्नास्त्वां वेवीर्विश्वंदंब्यावतीः पृथिव्या: सघस्थें अद्िरस्वत्प॑चन्तूखे " | 
जन॑य॒स्त्वाछिज्नपत्रा देवीरविश्वदेष्यावतीः पूथिव्या: सघस्थें अन्विरुस्वत्पंचन्तूखे ॥ ६१ ॥ 
मिं्रस्य॑ चर्षणीध्वृतोडवों देवस्य॑ सानासे । चुम्न॑ चित्रश्नवस्तमम ॥ ६२॥ 


(४९०) है उखे ! (वसवः गायत्रेण छन्‍्दसा अक्ञिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु) वसुगण गायत्री छन्‍्दसे अज्लिराके समान 
तुम्हारा वर्णन करे । (रुद्राः त्रै्ठभन छन्दसा अक्िरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु) रुद्रगण त्रिष्ठप्‌ छंदसे अज्िराके समान तेरा वर्णन 
करें । (आदित्या: जागतेन छन्दसा अल्लिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु) आदित्य गण जगती छन्दसे अज्लिराके समान तुम्हारा 
वर्णन करें.। (वैश्वानरा: विश्वेदेवा: आनुष्ठभेन छन्‍्दसा अक्ञिरस्वत्‌ त्वा धूपयन्तु) सबके हितकारक विश्वदेवा देवता 
अनुष्ठप छंदसे अज्लिराके समान तुम्हारा वर्णन करे । (इन्द्र: त्वा धूपयतु) इन्द्र तुम्हारा वर्णन करे, (वरुण: त्वा धूपयतु) 
वरुण तुम्हारा वर्णन करे और (विष्णु: त्वा धूपयतु) विष्णु देवता तुम्हारा वर्णन करे ॥६०॥॥ 


धूप्‌ - वर्णन करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना ॥६०॥॥ 


(४९१) हे (अवट) गर्त !(विश्वदेव्यावती देवी अदिति: पृथिव्या: सधस्थे त्वा अज्विरस्वत्‌ खनतु) समस्त 
देवताओंकी अधिष्ठात्री, दिव्यगुणयुक्त देवमाता पृथ्वीके ऊपर भागमें तुझको अज्लिरिके समान खनन करे ।. हे (उखे) 
उखे ! (देवानां पत्नीः विश्वदेव्यावती देवी: पृथिव्या सधस्थे अक्लिरस्वत्‌ त्वा दधतु) देवताओंकी स्त्रीयां समस्त 
देवताओंके सहित तेजस्वी पृथ्वीके ऊपर अड्लिराके समान तुमको स्थापन करें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्यावतीः 
धिषणाः देवी: पृथिव्या: सधस्थे अक्विरस्वत्‌ त्वा अभीन्धताम्‌) सब देवोंकी अधिष्ठात्री, प्रशंसित बुंद्धिवाली, 
दिव्यतायुक्त पृथ्वीके ऊपर अज्जिराके समान तुझको प्रदीघ्त करें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्या: वतीः वरूत्रयः देवी: 
पृथिव्या: सधस्थे अक्िरस्वत्‌ त्वा भ्रपयन्तु) संपूर्ण देवगणोंसे युक्त अहोरात्रकी देवी पृथ्वीके ऊपर अड्जिराके समान तेरे 
लिए पकावें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्यावतीः ग्रा: देवी: पृथिव्या: अक्लिरस्वत्‌ त्वा पचन्तु) सारे देवोंकी 
अधिष्ात्री देवी पृथ्वीके ऊपर अड्लिराके समान तुझ पक्र करें । हे (उखे) उखे ! (अछिन्नपत्रा: जनयः जनयः देवी: 
विश्वदेव्यावती: पृथिव्या: सघस्थे अक्विरस्वत्‌ त्वा पचन्तु) निरंतर गमनशील देखियें सब देवताओंके सहित पृथ्वीके 
ऊपर अज्जिराके समान तेरे लिए पाक करें ॥६१॥॥ 


(४९२) (देवस्य चर्षणीधृतः मित्रस्य) दीप्षिमान्‌, मनुष्योंके पोषण करनेवाले मित्र देवताके (सानसि चित्रश्नवस्तमं 
चुम्नं अव) सदासे चले आये, विचित्र पदार्थोसे समृद्ध ऐश्वर्यको हम प्राप्त हों ॥६२।॥। 


(२१२) यजुर्वेदका सुब्रोध भाष्य (अध्याय-११) 


वेवस्त्वां सवितोद्व॑पतु सुणाणः स्वैडगुरिः सुंबाहुरुत शकत्याँ । 

अव्य॑थमाना पृथिव्यामाञा विश आ पुणे ॥ ६३ ॥ 

उत्थाय॑ बृहती मवोदुं तिछ भरुवा त्वमूं। मिज्नैतां त॑ उखां परिं दृद्ाम्यभित्या एपा मा भेंदि' ॥९४॥ 
वसवस्त्वा55छ;ृन्दन्तु गायत्रेण छन्द॑साअक्लिरस्व॑ बुद्ग/स्ववा5उ्ुन्दन्तु अहुभेन छन्दसा5द्विरस्वे- 
दुवित्यास्त्वा55मृन्दग्तु जागंतेन छन्दसा5द्विरस्वे-द्विश्वें त्वा देवा वैंश्वानरा आइृन्वृस्ववानु- 
इमेन उन्दूसाउद्निरस्वर्ते ॥ ६५॥ 

आकूतिमओर प्रयुज७ स्वाहा मनों मेधामप्मिं प्रदुज७ स्वाहा चित्त विज्ञाततमार प्रयुज७ स्वाहा! 
वाचो विधृतिमगिं प्रयुज७ स्वाहाँ.. प्रंजाप॑तये मर्नवे स्वाहा 5प्रयें वैश्वानराय स्वाहा ॥९६॥ 
विश्वों देवस्य॑ नेतुमे्तों' दुररत सुरूषम्‌ । विश्वों राय ईपुध्यति युम्न॑ बृंणीत पुष्यस स्वाहाँ ॥६७॥ 


(४९३) (सुबाहुः सुपाणिः स्वक्ुरिः सविता देवः) सुंदर बाहुओं, अच्छे हाथों, और उत्तम अब्जुलियोंवाला 
सवितादेव (शक्त्या उत त्वा उद्गपतु) स्वशक्ति और बुद्धिसे तुझको प्रकाशित करे, और तू (अव्यथमाना पृथिव्यां 
आशा दिशः आ पृण:) व्यथाको न प्राप्त होकर पृथ्वीमें अपनी समस्त कामनाओं और दिशाओंको पूर्ण करो ॥६३॥॥ 

सुबाहु: सुपांणि: स्वंगुलिः त्वा शक्‍त्या उद्गपैतु - उत्तम बाहु, उत्तम हाथ और उत्तम अंगुलिवाला देव अपनी शक्तिसे तुझे 
उपर उठाबे । बाहु, हाथ, अंगुलियां उत्तम निर्दोष हो इस विषयमें मनुष्य प्रयत्न करें ॥६३॥॥ 

(४९४) हे उखे ! (त्वं उत्थाय बृहती भव) तुम उठकर बडी होओ; (उत ऊ घुवा उत्तिष्ठे और स्थिर होकर 
अपने कार्यमें दृढ़ होकर कार्य करनेवाली होओ । हे (मित्र) मित्र देवता ! (एतां उखां अभित्यै ते परि ददामि) इस 
उखाको खण्डित न होनेके लिये तुझे सौंपता हूं । (एषा मा भेदि) यह किसी प्रकार विदीर्ण न हो ॥६४॥॥ 

उत्थाय त्वं बृहती भव - उठकर तू बडी होनेका यत्न कर । 

च्रुवा उत्तिष्ठ - स्थिरतासे अपने कार्यकों करो । एषा मा भेदि - यह विदीर्ण न हो । अच्छी रहकर कार्य करे । प६४॥। 

(४९५) हे उखे !(वसवः गायत्रेण छन्‍्दसा अक्ञलिरस्वत्‌ त्वा आच्छृन्दन्तु) वसुगण गायत्री छन्दके प्रभावसे 
अज्ञिराके समान तुझको सिंचन करें । (रुद्राः त्रैष्ठभेन छन्‍्दसा अक्विरस्वत्‌ त्वा आच्छून्दन्तु) रुद्रगण त्रिष्टप छंदसे 
अज्ञिराके समान तुझको सिंचन करें । (आदित्या: जागतेन छन्दसा अक्लिरस्व॒त्‌ त्वा आच्छून्दन्तु) आदित्य गण 
ज़गति छंदके सामर्थ्यके अज्विराके समान तुझको सिंचन करें । और हे उखे ! (वैश्वानराः विश्वेदेवाः आनुष्टभेनच्छन्दसा 
अद्विरस्वत्‌ त्वा आच्छून्दन्तु) विश्वके हितकारी विश्वेदेवा अनुष्ठप्‌ छन्दके प्रभावके अद्भिराके समान तुझको सिंचन करें 
॥६५॥ म 
+ (४९६) (आकूतिं अग्निं प्रयुजं स्वाहा) प्रेरक अग्निको इस यज्ञ कर्ममें यह आहुति प्रदान की जाती है । (मनः मेधां 
प्रयुजं अग्निं स्वाहा) मन और बुद्धिके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं । (चित्त विज्ञातं प्रयुजं अग्नि स्वाहा) चित्त, ज्ञान 
साधन विज्ञानके प्रेरक अग्निकों आहुति देते हैं । (वाचः विधृति प्रयुजं अग्निं स्वाहा) वाणी और विशेष धारणाके प्रेरक 
अग्निको आहुति देते हैं । (मनवे प्रजापतये स्वाहा) मन्वन्तर प्रवृत्त करनेवाले प्रजापतिके निमित्त आहुति प्रदान करते 
हैं । (वैश्वानारय अग्रये स्वाहा) विश्वके हितकारी अग्नि देवताके निमित्त होम करते हैं ॥६६॥। 

(४९७) (विश्व: मर्तः नेतु: देवस्य सख्य॑ बुरीत) संपूर्ण मनुष्य, सबके संचालक परमात्माके सख्यताका स्वीकार 
करें , (पुष्यसे दुस्नं वृणीत) ज्ञानके पोषणके लिए तेजस्विता प्राप्त करें, और (राये विश्वः इषुध्यति) ऐश्वर्यकी प्राप्तिके 
लिए सब जनवाणादि आयुधोंको धारण करें, (स्वाहा) उनके लिए हमारा त्यागभाव हो ॥६७॥॥ 


(कण्डिका ६३-७१) यजुर्केदका सुबोध भाष्य- (२) 


मा सु मिस्‍्था सा सु रिषोडम्व॑ धृष्णु वीरयंस्व स॒ । अम्निश्नेदं करिप्प्थ: ॥ ६८ ५ 
हेहैस्व ढेवि पृथिवि स्व॒स्तय॑ आसुरी माया स्वघयां कुताउसि ॥ 

जुषं वेवेम्य॑ इम॑स्तु हृष्यमरिंडा त्वमुविंहि यज्ञे अस्मिने ॥ ६५॥ 

ृत्नः सर्विरैसुतिः प्त्नो होता वरेंण्यः । सह॑सस्पुत्रो अद्धुतः' ॥ ७० ॥ 

पर॑स्या अधि संवतो5वरॉर अम्या तर । यत्राहमस्मि तौर अंब ॥ ७१॥ 


विश्वः मर्तः नेतुः देवस्य सख्यं बुरीत - सब लोक नेता देवकी मित्रता प्राप्त करें । 

पुष्यसे चुम्नं वृणीत - पोषणके लिए तेज प्राप्त करें । 

राये विश्व: इषुध्यति - ऐश्वर्यके लिए सब झगडते हैं ।६७॥। कक 

(४९८) है (अम्ब) माता ! तू हमको विद्यासे (मा सु भित्था:) मत छुडावे और (मा सु रिषः) मत दुःख. दे, 
(धृष्णु सुवीरयस्व) दृढतासे उत्तम वीरके कार्यको संपन्न करो, तथा (अग्निः च इदं करिष्यथ:) अग्नि और तुम दोनीं इस 
कार्यकों समाप्ति पर्यन्‍्त करो ॥६८॥॥ 

मा सुभित्या: - कर्तव्यसे मत छुडाओ । 

मा सुरिष: - दुःख न दे । 

धृष्णु सुवीरयस्व - धैर्यसे उत्तम वीरके कार्य कर ॥६८॥॥ 

(४९९) हे (देवि पृथिवि) देवी पृथ्वी ! (स्वस्तये दृ"हस्व) कल्याणके लिए उत्तम रीतिसे सुदृढ होकर रहो (स्वधया 
आसुरी माया कृता असि) तू अपनी धारणशक्तिसे अपने प्राणकी शक्ति बढाती हो । (इदं हव्यं देवेभ्य: जुट अस्तु) 
यह हृथ्य देवताओंके लिए प्रिय हो, (त्वं अरिष्टा अस्मिन्‌ यज्ञे उदिहि) तू नष्ट न होकर इस यज्ञमें उदयको प्राप्त करो 
॥६३॥ 

स्वस्तये दूंहस्व - अपने कल्याणके लिए सुदृढ होकर प्रयत्न करो । 

स्वधया आसुरी माया कृता - अपनी शक्तिसे असुरोंने शक्ति बढाई है । 

त्वं अरिष्टा अस्मिन्‌ यज्ञे उदिहि - तू विनष्ट न होकर इस यज्ञमें उदयको प्राप्त हो ॥६९॥॥ 

(५००) (द्ह्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नः) जिसका प्रधान भक्ष्य वृक्षकी समिधाये हैं, जिसका प्रधानपेय धृत है, जो 
पुरातन है, तथा जो (होता वरेण्यः सहसः पुत्र: अद्भुतः) देवगणोंको बुलानेवाला, श्रेष्ठ बलसे उत्पन्न होनेवाला. और 
आश्चर्यरूप है*।॥७०।॥। 

द्ववन्नः (द्रु+अन्नः) - वृक्षकी समिधाएं इसका अन्न है । समिधाएं अग्निका अन्न है । 

* सर्पि: आसुतिः - अग्निका मुख्य पेय धी है । 

सहस: पुत्र: - यह बलका पुत्र है । बलसे मंथन करनेसे यह अग्नि उत्पन्न होता है । 

होता - देवोंको यज्ञस्थानमें यह अश्निही बुलाकर लाता है ॥७०॥॥ 

(५०१) हे अग्ने ! (परस्या: संवतः अधि) शत्रुसेनाके साथ होनेवाले युद्धमें स्थित हम (अवरान्‌ अभ्यातर) 
समीपस्योंकी रक्षा कर, और (यत्र अहं अस्मि) जहां मैं स्थित हूं वहां (तान्‌ अब) उन सबोंकी भी रक्षा कर. ॥७१॥॥ 

परस्या: संवतः अधि, अवरान्‌ अभ्यातरः - शत्रुसेनासे होनेवाले युद्धमें हम खडे हैं । हमारे जो लोग यहां है उन 
सबकी सुरक्षा कर । 

यत्र अहं अस्मि, तान्‌ अब - जहां मैं हूं, उनका संरक्षण कर ॥७छ%॥ 


(२१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-११) 


परमस्या: परावतों रोहिदृश्व इहा गंहि । पुरीष्यः पुरुषियोज्यो त्व॑ तरा मु: ॥ छ२॥ , 

यदपे कानि कानें चिदा ते दारूणि वृध्मासें । सर्व तद॑स्तु ते घृत तज्जुपस्व यविह्षय ॥ ७३॥ 
यदृत्त्युपजिल्लिंका यद्यम्नो अंतिसरपेति । सर्वे तद॑स्तु ते घृत तज्जुंबस्व यविष्चयें ॥ ७४॥ 
अहंरहरप्रयादं मरन्तो5भ्वायिव तिर्वते घासमंस्मे । 

रायस्पोर्षेण समिषा मद्न्तोअओे मा ते प्रर्तिवेशा रिषाम ॥ ७५॥ 

नाम पृथिष्याः स॑मिधाने अग्ौ रायस्पोर्षाय बृहते ह॑वामहे । 

इरम्मवं बृह|॑क्थं यज॑त्र॑ जेतारमार्श पृत॑ंनास सासहिमे ॥ ७६ ॥ 

या; सेना अभीत्व॑रीराग्याधिनीरुगंणा उत | 

ये स्तेना ये च तस्कैरास्तॉस्तें अग्रेडपिं दृधाम्यास्ये' ॥ ७७॥ 


(५०२) है (अग्रे) अग्नि ! (रोहिदश्वः पुरीष्यः पुरुप्रियः त्वं) रोहित नाम अश्व रखनेवाला, समृद्धिमान्‌ एवं बहुत 
जनप्रिय तुम (परमस्या: परावत: इह आगहि) अतिदूरसे भी यहां आगमन करो और (मृथः आतर) संग्राममें शत्रुओंका 
विनाश करो ॥७२।॥॥ के 

(५०३) हे (यविष्ठय अग्ने) बलवान्‌ अग्नि ! (यत्‌ कानि चित्‌ दारुणि ते आदष्मसि) जो कोई भी समिधायें 
तुम्हारे लिए अर्पण करे, (तत्‌ सर्व ते धृतं अस्तु) वह सब तुमको धृतके समान प्रिय हो, [लित्‌ जुषस्व) उसको प्रीतिसे 
सेवन करो ॥७३॥॥ 

(५०४) (उपजिद्लिका यत्‌ अत्ति) दीमक जो काष्ठ भक्षण करते हैं (वमन्न: यत्‌ अतिसर्पति) वल्मीक नामका कीडा 
जिस काष्ठको निकलता है, हे (यविह्यय) तरुण अग्नि ! (तत्‌ ते धृतं अस्तु) वह काष्ठ तुम्हारे लिए धृतवत्‌ प्रिय हो, 
(तत्‌ जुषस्व) उसको प्रीतिसे सेवन करो ॥७४॥॥ 

(५०५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते प्रतिवशा अहरहः अप्रयार्व) तुम्हारे आश्रयवाले हम निरन्तर अप्रमत्तके समान 
(अस्मै घासं भरन्‍्तः तिहठते अश्वाय इव) इस यज्ञके लिए समिधारूप भक्ष्यको सम्पादन करते हुए, वाजिशालामें स्थित 
घोडेके लिए जैसे प्रतिदिन घास देते हैं, वैसे ही तुम्हें हवि देते हुए (ते इषा राय: पोषेण सम्मदन्तः मा रिषाम) तेरे धन, 
ऐश्वर्यकी समृद्धिसे हर्षको प्राप्त करते कभी पीडित न हों ॥॥७५॥। 

(५०६) (पृथिव्याः नाभा समिधाने अग्रौ) पृथ्वीके नाभि स्वरूप इस यज्ञस्थानमें अग्निके प्रज्वलित होने पर 
(इर्म्मदं बृहदुक्थं यजत्रं) अन्नसे तृप्त होनेवाले, बडे स्तुतिके योग्य, यज्ञके योग्य (पृतनासु जेतारं सासहिं अग्नि) 
संग्रामोंमें जीतनेवाले, शत्रुओंके आक्रमणकों सहन करनेवाले अग्निको (बृहते रायः पोषाय हवामहे) बहुतसे धनकी पुष्टिके 
निमित्त बुल्ाते हैं ७६।॥। 

पृतनासु जेतारं सासहिं अग्नि बृहते राय: पोषाय हवामहे - युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाले, शत्रुके हमलेको सहन कर 
सकनेवाले, अग्रणीको बडे धन प्राप्त करनेके लिए बुलाते हैं ॥७५॥। 

(५०७) है (अग्ने) अग्नि ! (या: सेनाः अभीत्वरी: उत आव्याधिनी: उगण:) जो शत्रुकी सेना हमारे सम्मुख 
आनेवाली और सब ओरसे शस्त्रप्रहार करनेवाली हथियारोंसे विरोध करनेके लिए उद्यत हुई है, (ये स्तेनाः च ये तस्कराः 
तान्‌) जो चोर हैं और जो डाकू हैं (तान्‌ ते आस्ये अपिदधामि)-उन सबोंको तुम्हारे प्रज्वलित मुखमें डालता हूं ॥0७॥। 


(कण्डिका' ७२-८३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२१५) 


दृ्ष्टांम्यां मलिम्दूआम्म्वैस्तस्कैरोर उत |. 

हनुग्या७ स्तेनान मंगवस्तॉस्त्व खांदृ सुखांदिताने ॥ ७८॥ 

ये जनेंपु मलिम्ल॑व स्तेनासस्तस्करा बनें । ये कक्षेप्वघायवस्तौस्तें दृधामि जम्मयो/' ॥ ७९ ॥ 
यो अस्मभ्य॑मरातीयाद्य4 नो द्ेषते जन॑:। निन्‍्दाद्यो अस्माम्धिप्सांच्च से त॑ म॑स्मसा कुंसे ॥2०॥ 
सछक्षित में बह्म सछेशित वीयूँ बल॑म | सछेशित क्षत्रे जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहित: ॥ ८१ ॥ 
उदेंषां बाहू अंतिसमुद्गर्चा अथो बलेम । क्षिणोमि बह्म॑ंणा$मिच्रानुन्न॑यामि स्वॉर अहमे ॥८२॥ 
अज्नेपते5न्नस्य नो देह्मनमीवस्य॑ शुष्मिण॑ः । 

प्र-्ै वृतारं तारिष ऊर्जें नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे' ॥ <३॥ 


इस्येकादशशो उध्यायः । 


[भन ११, $« ८३, मे से १११] 


(५०८) हे (भगवः) परमऐश्वर्य सम्पन्न अग्नि ! (त्वं मलिम्लून दंष्टृभ्यां) तू मलिन कर्म करनेवाले दुष्ठोंकों दाढोसे, 
(तस्करान्‌ जम्ब्म्यै) दस्युओंको आगेके दांतोंसे, (उत स्तेनान्‌ हनुभ्यां) और चोरोंको ठोडीसे पीडित कर, तथा (तान्‌ 
सुखादितान्‌ खाद) उन सबोंको जो अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्य है उनको जीवरहित कर अर्थात्‌ भक्षण कर ॥॥७८॥। 

(५०९) है अग्नि ! (ये जनेषु मलिम्लव, स्तेनासः) जो मनुष्योंमें मलिन आचारवाले और चोर हैं, जो (वनेः 
तस्कराः) वनप्रदेशमें गमन करनेवाले तस्कर नामसे प्रसिद्ध हैं और (ये कक्षेषु अधायवः) गहन स्थानोंमें मनुष्योंके प्राण 
हरनेवाले हैं (तान्‌ ते जम्भयोः दधामि) उन सबोंको तुम्हारे डाढोंके अंदर खानेके लिए रखता हूं ॥७९॥। 

(५१०) हे अग्ने ! (यः जनः अस्मभ्यं अरातीयात्‌) जो मनुष्य हमारे लिए शत्रुता करे, (घ यः नः द्वेषते) और 
जो पुरुष हमसे द्वेष करे, (यः निन्‍्दात्‌) जो हमारी निन्‍दा करे, (च अस्मान्‌ चिप्सात्‌) तथा जो हमको भय दिखावे (तं 
सर्व भस्मसा कुरु) उन सबको भस्म कर दो ॥८०॥॥ 

(५११) (यस्य अहं पुरोहितः अस्मि) जिस यजमानका मैं पूरोहित हूं उसका और (मे) मेरा (संशितं ब्रह्म) 
प्रशंसाके योग्य वेदका विज्ञान, (संशितं वीर्य बलम्‌) प्रशंसाके योग्य वीर्य बल और (संशितं जिष्णु क्षत्र) प्रशंसाके योग्य 
विजयशील क्षत्रियत्व प्रबल होवे ॥८१॥॥ 

(५१२) हे अग्रे ! मैं. (एषां बाहू उत्‌ अतितरं) इन दुष्ट पुरुषोंके बाहूके बल पराक्रमसे अधिक श्रेष्ठ पराक्रमी बनूं। 
(अथो वर्च: बल॑ं उद्‌ अतिरं) और उनके तेज और शक्तिसे भी अति श्रेष्ठ बनूं क्योंकि (ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणोमि) 
ज्ञानके बलसे मैं शत्रुओंका नाश करता हूं और (अहं स्वान्‌ उत्‌ नयामि) मैं अपने लोकोंको ऊपर उठाता हूं ॥८२॥ 

(५१३) हे (अन्नपते) अन्नके पालक अग्ने ! तू (नः अनमीवस्य शुष्मिण: अन्नस्य देहि) हमें रोगरहित, बलकारी 
अन्नको प्रदान कर । और (दातारं प्रप्रतारिष) दानशील पुरुषको सुरक्षित कख । (नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज॑ देधि) 
हमारे मनुष्य पुत्रादि और गौ आदि पशुओंके लिए बलकारी अन्न प्रदान कर ॥८३॥॥ 


॥ ग्यारहवा अध्याय समाप्त ॥ 


(२६ यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 


अथ द्वादशो5घ्यायः । 


हशानों रुकम उद्ष्या व्यंधरौढ़ दुर्मपमाए: झिये रुचानः । 

अग्निर्मृतों अमवद्ययोमियदेन चौरज॑नयत्सुरेता/' ॥ १॥ 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेंते शिशुमेके७ समीची । 

दावाक्षामां रुक्‍्मो अस्तार्वे मांति देवा अर्ग्ने घारियन्द्विणोदरः ॥ २ ॥ 
विश्व रुपाणि प्रतिं मुझे कविः प्रासावीज्धव्ं द्विपदे चतुष्पदे । 

वि नाक॑मख्यत्सविता वरेण्योड5नु प्रयाण॑मुपसों वि रांजति' ॥ ३ ॥ 


(५१४) (दृशानः चाँ: अग्नि: उर्थ्या व्यथौत्‌) दीखानेवाला, और प्रकाशस्वरूप अग्नि इस भूमिमें, सबको विविध 
प्रकारसे प्रकाशित करता है, वैसे जो (श्रिये रुचान: रकम: अभवत्‌) सौभाग्यकी रुची उत्पन्न करता है, तथा सुशोभित 
होता रहता है, और जो (सुरेताः अमृतः दुर्मर्ष आयु: अजनयत्‌) उत्तम वीर्ययुक्त, नाशरहित, दुःखको दूर करनेवाले, 
आयुको प्रकट करता है, तथा जो (व्योभिः एन) शक्तियोंके साथ इस विद्वानको प्रसिद्ध करता है, उसका तुम निरन्तर 
स्तुति करो ॥१॥॥ 

दृशानः दा: अग्नि: ऊर्व्या व्यद्यौत्‌ - सब पदार्थोको दिखानेवाला तेजस्वी अश्नि इस भूमिपर प्रकाशता है । और 
इसके प्रकाशसे सब पदार्थोका दर्शन होता है 

धिये रुचान: रुक्मः अभवत्‌ - ऐश्वर्यकी रुची उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी होता है, | शोभाकी रुची उत्पन्न करके 
स्वयं तेजस्वी बनना चाहिए । 

सुरेताः अमृत: दुर्मप॑ आयु: अजनयत्‌ - उत्तम वीर्यवान्‌ बनकर, अमर होकर, दुःखको दूर करनेमें समर्थ आयुष्यको 
प्राप्त करना और बढाना चाहिए । 

वयोधिः एनं - नाना शक्तियोंसे इसको संयुक्त करना चाहिए ॥१॥॥ 

(५१५) (समनसा विरूपे समीधी नक्तोषासा एकं शिशुं धापयेते) समान मनवाले एक दूसरेसे विरुद्ध कान्तिवाले 
परंतु परस्पर मिलनेवाले रातदिन एक शिशु जैसे अग्निको सायं प्रातः अग्निहोत्रसे तृप्त करते हैं । जिससे वह (द्यावाक्षामा 
अन्तः रुक्‍्म: विभाति) घ्ुलोक और पृथ्वीके अन्दर प्रकाशित होकर विराजता है, इस (अग्निं) अग्निको (द्रविणोदाः 
देवा: धारयन्‌) हविष्यरूपी धन देनेवाले देव धारण करते हैं ॥२॥। 

प्रतिदनि अग्निहोत्र करके यजमान अभ्निको प्रज्वलित स्थितिमें रखते हैं, मानो यह अग्नि दिनरात्रीका पुत्र ही है । 
मातापिता अपने पुत्रका जैसा संरक्षण करते हैं । उस प्रकार रात्री और दिन इस अग्निका संरक्षण करते हैं ॥२॥। 

(५१६) (वरेण्यः कविः सविता उषसः अनुविराजति) श्रेष्ठ दूरदर्शी सवितादेव उष:कालके समय अनुकूलतासे 
प्रकाशित होता है, और (विश्वा रूपाणि प्रति मुशते) सब रूपोंकी प्रकाशित करता है, तथा (द्विपदे चतुष्पदे नाक॑ 
भद्रे व्यख्यत्‌ प्रासावीत्‌) दो पगवाले और चार पगवाले प्राणियोंके हितके लिये सब दुःखोके रहित कल्याणकारक सुखको 
उत्पन्न करता और सबकी उन्नति करता है ॥३॥ 

उषःकालके पश्चात्‌ सूर्यका उदय होता है और उसके प्रकाशसे सब द्विपाद और चतुष्पादोंका कल्याण होता है। अर्थात्‌ 
सूर्य प्रकाशके सबका कल्याण होता है ॥३॥॥ क 


(कण्डिका १-६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२१७) 


सुपर्णो5सि मरुत्मौखिवृत्ते शिरों गायत्न चक्षुबृंहद्रथन्तरे पक्षी । स्तोम॑ आत्मा हन्दृ'ैस्पड्र॒नैनि 
यजूछेषि नाम॑ । साम॑ ते तनूवीमढ़ेंब्यं य॑ज्ञायज्ञियं पुच्छ॑ विष्ण्यांः शुफा।। 

सुपर्णोष्सि गरुत्मान्विवँ गचछ स्वः पते ॥ ४॥ 

दिष्णो। क्रमोंडसे सपना गांयज्ने छन्‍्द्‌ आ रोंह पृथिवीमनु वि कमस्वे 

विष्णोः क्रमों5स्पमिमातिहा चैह्ुम छन्‍्दू आ रोहान्तारिक्षमनु वि कैमस्वे 

विष्णोः क्रमों5स्परातीयतो हन्ता जाग॑त॑ उन्‍्दू आ रोंह दिवमन्‌ वि #मस्वै 

विष्णोः क्रमों<सि शच्चूयतो हन्ता$उनूंहुमं छन्द्‌ आ रो विशो5नु वि क्मस्बे ॥ ५॥ 
अक्वन्ददृप्न स्तनय॑ज्निव द्यो: क्षामा रेरिहद्रीसुच। समखन्‌ । 

सद्चो जंज्ञानो वि हीमिद्धो अस्यदा रोदृसी भाजुनां भाव्यन्तः ॥ ६ ॥ 


(५१७) हे अग्ने ! तुम (सुपर्ण: गुरुत्मान्‌ असि) सुंदर पंखवाले वेगवान्‌ गरुडके समान हो, (त्रिवृत्‌ ते शिरः, 
गायत्रं ते चक्षु:) त्रिवृत्त स्तोम तुम्हारा शिर और गायत्री तुम्हारा नेत्र हैं, (बृहद्रथन्तरे पक्षों स्तोम: आत्मा, छन्दा ँसि 
अज्जानि, यजू वि नाम) बृहत्‌ और रथन्तर साम ये दो पंख, यज्ञ आत्मा, सब छंद तुम्हारे अड़ औस यजु तुम्हारे नाम 
हैं, (वामदेव्यं साम ते तनू:, यज्ञा यक्ञियं पुच्छम्‌, धि७ष्ण्या: शफाः) वामदेव्य नामक साम तुम्हारा शरीर है, 
यज्ञावज्ञियनामक साम तुम्हारा पुच्छ है और होतू आदि धिष्ण्यमें स्थित तुम्हारे खुरनख स्थानीय हैं, इस प्रकार है अग्ने ! 
तुम (गरुत्मान्‌ सुपर्ण: असि) वेगवान्‌ गरुडके समान हो, अतः (दिवं गच्छ, स्थ: पत) आकाशमें गमन करों और स्वर्ग 
लोकको प्राप्त होओ !४॥। 

यहां यज्ञको पक्षीका आलंकारिकरूप दिया है । पक्षी आकाशपें उडते हैं उस प्रकार यक्ञ पक्षी बनकर यजमानको स्वर्गमें 
पहुंचाता है ॥४॥॥ 

(५१८) तुम (विष्णो: सपत्नहा क्रम: असति) विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमेश्वरका शत्रुधाती कार्यक्रम हो (गायत्रः 
छन्द आरोह) गायत्री छंद पर आरोहण करो (पृथिवीं अनु विक्रमस्व) और भूमिके प्रदेशमें विशेष पराक्रम करो | तुम 
(विष्णो: अभिमातिहा क्रमः असि) व्यापक ईश्वरके शत्रु नाशक क्रम हो (त्रैष्टुभ॑ छन्‍द आरोह) त्रिष्टूभ छंद पर 
आरोहण करो । (अन्तरिक्षमनु विक्रमस्व) और अन्‍्तरिक्षमें पराक्रम करो । तुम (विष्णों: क्रमः अरातीयतः हन्ता 
अस्लि) सर्व व्यापक ईश्वरके क्रम हो, तुम शत्रुओका नाशक हो (जागतं छन्‍्द आरोहि) जगती छंदको आरोहण करो 
(दिवं अनुविक्रमस्व) द्युलोकमें पराक्रम करो ! तुम (विष्णो: क्रम: शत्र्यतः हन्ता असि) सर्व व्यापक ईश्वरका क्रप, 
शत्रुता करनेवालेके नाशक हो (अनु््डभं छनन्‍्दः आरोह) अनुष्ठभ छंद पर आरोहण करो । है अग्ने !तुम (दिशः अनु 
विक्रमस्व) सब दिशाओंमें पराक्रम करो ॥॥५॥॥ 

क्रभः - आक्रमण, शत्रुपर चढाई, चढाई करनेके लिए सैन्यके साथ आक्रमण । 

सपत्नहा क्रम: - शत्रुका विनाश करनेके लिए शत्रु पर चढाई करना । 

शत्रुयतः हन्ता असि - शत्रुओंका विनाश करनेवाला तू हो । 

दिशः अनु विक्रमस्व - सब दिशाओंमें पराक्रम करो और शत्रुनाश करो ॥५॥॥ 

(५१९) (अग्नि: दौ: इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहत्‌) अभ्नि आकाशस्थ मेघके समान गर्जना करता हुआ पृथ्वी पर 
शब्द करता है; (वीरुध: समञ्जन्‌ अक्रन्दत्‌) वृक्षोंको व्याप्त करके प्रदीम्त होता है; और (हि सद्यः जज्ञान: इद्धः ईं 
व्यख्यत्‌) निश्चयसे शीघ्र प्रकट होकर तथा प्रदीम्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी अन्तः भागुना 
आभाति) द्यावापृभ्वीके मध्यमें अपने किरणोंसे प्रकाशित होता हैं ॥६।॥॥ 


(२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 
अग्रेंडस्यावर्तिन्नमि मा नि व॑र्तस्वायुपा वर्चसा प्रजया धनेंन । सन्या मेघया र॒ण्या पोरषेंणे ॥ ७ ॥ 


अच्चें अन्लिरः शांत तें सन्त्वावृत॑ः सहस्नें त उपावृत्तः । 
आधा पोष॑स्थ पोषेंण पुन॑नों नथमा कंधि पुन॑नों रपिमा कंधिं ॥ ८ ॥ 
', पुम॑रुर्जा नि व॑त्तस्व पुन॑रग् इपा55युंपा । पुन्॑नः पाह्मछहैसे ॥ ९ ॥ 
सह र॒ख्या नि व॑र्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ घार॑या । विश्वप्स्स्य विश्वतुसुपरिं' ॥ १०७४ 
आ त्वा5हार्पम॒न्तर॑भूर्धुवस्तिठाविंचाचलिः । विश॑स्त्वा सवों वाउन्‍्तु मा त्वद्राट्रमधिअ्रशत ॥११॥ 
उदृस्तम॑ बरुण पाश॑मस्मद्वांधमं वि मंध्यम७ श्रैथाय । 
अर्था वयमांद्त्य बते तवानांगसो अदितिये स्थामं ॥ १२॥ 


अग्नि प्रदीम्र होकर प्रकाशता है और चारो ओर प्रकासको फैलाता है । यज्ञमें प्रदी्त हुआ अग्नि अपने प्रकाशसे चारों 
दिशाओंमें व्यापता है ॥६॥॥ 

(५२०) है (अभ्यावर्तिन्‌ अग्रे) सम्मुख प्रदी्त होनेवाले अग्नि ! (आयुषा, वर्चसा, प्रजया, सन्‍या, मेधया रय्या 
पोषेण) आयु, कान्ति, सन्‍्तान, इष्टलाभ, धारणावती बुद्धि, सुवर्णादि अलंकार, तथा पुष्टिसे (मा अभि निवर्तस्व) मेरे 
सन्मुख प्राप्त हो ॥७॥॥ 

इतने शुभ गुण मनुष्यको प्राप्त करने चाहिए ॥७॥॥ 

(५२१) है (अक्लिरः अग्रे) अड्जिरोंके समान देदीप्यमान अग्नि ! (ते आवृतः शतं सनन्‍्तु) तेरे हमारे प्रति आगमन 
सकडों हों, (ते उपावृतः सहस॑॑ सन्तु) तुम्हारा हमारे समीप लौटना भी हजारों हों, (अथ पोषस्य पोषेण नः नहीं पुनः 
कृधि) और पुष्टिकारक धनकी वृद्धिसे हमारे हाथसे गये धनको भी हमें पुनः प्राप्त कराओ । एवं (नः रबिं पुनः आ कृषि) 
हमारे ऐश्वर्यको फिर प्रदान करो ॥८॥॥ व 

(५२२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ऊर्जा पुनः निवर्तस्व) शक्तिके साथ फिर आगमन करो और (इषा आयुषा 
पुनः) अन्न तथा आयुके साथ पुनः आओ, और आकर (पुनः अंहसः नः पाहि) फिर पापसे हमारी रक्षा करो ॥९॥| 

(ऊर्जा) शक्ति, (इषा आयुषा) अन्न तथा आयुधष्यको प्रदान करो और (अंहसः पाहि) पापसे हमारा रक्षण करो 
। बल, अन्न तथा आयुष्य बढाना चाहिए और पापसे दूर रहना चाहिए । ये मानवी जीवनका ध्येय है ।।९॥। 

(५२३) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (रय्या सह निवर्तस्व) धनके सहित लौटो, और (विश्वप्स्न्या धारया विश्वतः 
परि पिन्वस्व) सबके उपभोगो जल धारासे सम्पूर्ण जगत॒के ऊपर सिंचन करो ॥१०॥॥ 

(५२४) हे अग्ने ! (त्वा आहार्षम्‌) तुझको मैंने लाया है, तुम (अविचाचलि: ध्रुवः अन्तरं तिष्ठ) अचल होकर 
हमारे अंदर स्थिर रहो हमारी (सर्वाः विश: त्वा वाजून्तु) सम्पूर्ण प्रजायें तुम्हारी इच्छा करें, (त्वत्‌, राष्ट्र मा 
अभिष्रशत्‌) तुम्हारेसे यह राष्ट्र, भ्रष्ट न हो ११ 

(५२५) हे (वरुण) वरुण ! अपने (उत्तमं पाशं अस्मत्‌ उत्‌ आश्रथाय) उत्तम पाशको हमसे निकाल कर दूर 
करो, (अधमं अब) नीचेके बन्धनको नीचे गिरा दो, और (मध्यमं) मध्यम प्रदेशमें स्थित अपने पाशको दूर कर दो; 
(अथ) अब (आदित्य) हे सूर्य ! (अनागसः तब ब्रते व्यं अदितये स्याम) निष्पाप होकर तुम्हारे कर्ममें वर्तमान हम 
दीनतारहित हों ॥१२॥॥ 

हमारा जीवन निष्पाप हो और हम स्वतंत्रताकी प्राप्तीक लिए यत्न करे ॥१२॥॥ 


(कण्डिका ७-१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२१) 


अग्रें बृहभुषसांमृध्वों अंस्थान्निजेगन्वान्‌ तमंसो ज्योतिषा 55 5गांत्‌ । 

अप्निमानुना रुशंता स्वक्नः आ जातों विश्वा साझात्यप्रा: ॥ १३७ 

ह५सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषद्तियिदृुरोणसत्‌ । 

नृषद्“सहंतसद्‌ व्यॉभसदुल्ञा गोजा ऋंत॒जा अंद्िजा ऋत॑ इृढते ॥ १४॥ 

सीढ॒ लव मातुरस्या उपस्थे विश्वॉन्यग्रे दयुनानि विद्वान । 

मैन्रां तपंसा मार्चिषाइमि शॉचीरन्तरैस्पाछे शुकरज्योतिि मांहि, ॥ १५॥ 

अन्तर रुचा त्वमुखायाः सर्दने स्वे । तस्थासत्व७ हर॑सा तपजआत॑वेदः ज्ञिवों मंच ॥ १६९॥ 
शिवो मृत्वा मह्“॑मग्ने अथों सीद शिवस्त्वम्‌। शिवाः कृत्वा दिश्ः सर्वाः स्व योनिमिहासंदे! ॥१७॥ 


दिवस्परिं प्रथम जज्षे अग्निरस्मढ्‌ द्वितीय॑ परिं जातवेंदाः । 
दृरताय॑म्रप्सु मुमणा अज॑सरमिन्धान एने जरते स्वाधी: ॥ १८॥ 


(५२६) (बृहन्‌ अग्निः उषसां अग्रे ऊर्दृष्वः अस्थात्‌) महान्‌ अग्नि उष:कालके आगे ऊंचा हुआ, अर्थात्‌ प्रदीक्त 
हुआ । (तमसः निर्जगन्वान ज्योतिषा आ अगात्‌) अंधकारसे निकला, और ज्योतिके साथ यहां आ गया है । वह 
(रुशता भानुना स्वज्ञः जातः विश्वा सद्यानि आ अप्राः) अपने किरणोंसे सुशोभित होतेही सम्पूर्ण लोकोंको स्वतेजोंसे 
पूर्ण करता है ॥१३॥॥ 

(५२७) (हंसः, शुचिषत्‌ अन्तरिक्षसत्‌ वसु:) सबका आत्मा, पवित्र स्थानमें रहनेवाला, अन्तरिक्षमें रहनेवाला, 
सबका निवास करनेवाल (वेदिसत्‌ होता, दुरोणसत्‌, अतिथिः, नृषत्‌, वरसत्‌, ऋतसत्‌, व्योमसत्‌) अग्निरूपसे 
बेदिमें रहनेवाला, देवताओंको बुलानेवाला, यज्ञगृहमें स्थित, सबका पूजनीय अतिथिरूप, मनुष्योंमें प्राण रूपसे रहनेवाला, 
उत्कृष्ट क्षेत्रोंमें विराजमान, यज्ञमें रहनेवाला, आकाशमें रहनेवाला ऐसे अग्नि देवकी हम प्रार्थना करते हैं | (उ अब्जा, 
गोजाः, ऋतजाः, अद्विजाः, ऋतं, बृहत्‌) और जो जलोंमें, भूमिमें रहनेवाला, सत्य और ज्ञानसे विशेष सामर्थ्यवान्‌, 
पाषाणमें अग्निरूपसे होनेवाला, सत्य और महान्‌ है ॥१४॥॥ 

अग्नि सर्वत्र है, ऐसा अग्नि यज्ञमें प्रदी्त किया जाता है ॥१४॥॥ 

(५२८) हे (अग्ने) अग्नि देवता ! (विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ त्वं अस्याः मातुः उपस्थे सीद) संपूर्ण कर्मोंको 
जाननेवाले भुम इस माताके समीप स्थित हो, (एनां तपसा मा अभिसोचीः) इसको अपनी उष्णतासे मत सन्‍्तापित 
करना, और अपनी (अर्थिषा मा) ज्वालासे मत जलाना, तथा (अस्यां अन्तः शुक्रज्योति: विभाहि) इसके मध्यमें 
अपने निर्मल प्रकाशसे विशेष प्रदीक्त हो जाओ ॥१५॥। 

(५२५) है (अग्ने) अग्नि ! तुम (रुचा उखायाः अन्तः स्वे सदने) अपनी दीघ्िसे इस उखाके मध्यमें अपने घरके 
अंदर प्रदीघ्त होकर रहो !हे (जातवेदः) सबके जाननेवाले अग्ने ! (त्वं हरसा तपन्‌ तस्याः शिवः भव) तुम ज्योतिसे 
तपते हुए उस उखाका कल्याण करनेवाला होओ ॥॥१६॥॥ 

(५३०) हे (अग्रे) अग्नि ! (त्वं मह्मां शिवः भूत्वा) तू मेरे लिए कल्याणकारी होकर और (अथो शिव: सीद) इसके 
अनन्तर शांतिसे बैठो | और (सर्वाः दिशः शिवा: कृत्वा, इह स्वं योनिं आसद) संपूर्ण दिशाओंको सुखकारी बना करे, 
इस अपने स्थानमें स्थिर होओ ॥१७॥॥ 

(५३१) (जातवेदाः अग्नि प्रथमं दिवः परि जज्ञे) सबका ज्ञाता अग्नि प्रथम दुलोकमें सूर्यरूपसे प्रकट हुआ, 
(द्वितीयं अस्मद्‌ परि) दूसरे हमारे स्थानोंमें प्रादर्भूत हुआ, (ठृतीयं अजस्न॑ अप्सु एन स्वाधी इन्धानः जरते) तीसरे 


(२२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 


विद्या तें अग्ने श्रेधा अयाणि विद्या ते धाम विमृंता पुरुत्ा । 
विद्या ते नाम॑ परम गृहा यदिया तमुत्सं यत॑ आजगर्न्थ ॥ १९ ७ 


समुद्रे सवा नृमणां अप्स्तुन्तनृचक्षा ईघे दिवो अंड्र ऊर्घर | 

तृतीयें तवा रज॑से तस्थिवाछसंमपामुपस्थें महिषा अंवर्धने ॥ २०॥ 
अभ्रैन्दवृग्नि स्त॒नयंत्रिव दो: क्षामा रेरिंहद्वीसुष: समखन । 

सथो जैज्ञानो वि हीमिद्धों अख्यदा रोद॑सी मानुना मात्यन्तेः ॥ २१ ॥ 
श्रीणामुंदरो धरुणों रयीणां मंन्रीपाणों प्रापँणः सोमंगोपाः । 

चसुं: सूनुः सहंसो अप्सु राजा वि माश्यग॑ उपसामिधानं: ॥ २६॥ 
विश्व॑स्य केतुमुंबंनस्थ गर्भ आ रोदंसी अपृणाज्जाय॑मानः ) 

बीडुं चिद॒त्रिमभिनत्‌ परायखना यवृग्निमयंजन्त पश्च ॥ २३॥ 


नित्य निरंतर जलके अंदरमें स्थित इस अग्निको सुंदर बुद्धिवाला यजमान प्रदीघ्त करता हुआ स्तुति करता है ॥१८॥॥ 

(५३२) हे (अग्ने) अन्नि ! (ते त्रेधा धाम आ विद्य) तेरे तीन प्रकारके तेजको हम जानते है । और (पुरुत्रा विभुता 
ते “धाम” आविद्य) गार्धपत्य, आहवनीय, अन्वाहार्यपचनआश्रीध्रीयादि स्थानोंमें धारण करनेवाले तुम्हारे स्थानको भी हम 
जानते हैं । (यत्‌ ते परम॑ गुह्ा नाम आविद्य) जो तुम्हारा अत्यंत गुप्त बुद्धिमें स्थित नाम है उसको भी हम जानते हैं और 
(तं उत्सं आविद्य यत: आजगन्थ) उस उत्स जलरूप स्थानको भी जानते हैं, जिस जलरूप स्थानसे विद्युतरूप तुम प्राप्त 
हुए हो ॥१९॥॥ 

(५३३) हे (अग्ने) अग्नि ! (नृम्णाः समुद्रे ईधे) मनुष्योंसें मननशीलने समुद्रमें वडवानल रूपमें तुमको प्रदीक्त किया; 
(नृचक्षा: अप्सु अन्तः) तेजस्वी प्रजापतिने अन्तरिक्षके जलोंके भीतर तुम्हें विद्युतरूपसे प्रकाशित किया, (दिवः ऊधन्‌ 
तृतीये, रजसि तस्थिवांसं त्वा) द्युलोकमें तीसरे सुंदर तेजोमण्डलमें सूर्यरूपसे रहनेवाले तुझे प्रजापतिने प्रदीक्त किया, 
और (महिषा: अपां उपस्थे अवर्द्धन) महान्‌ इच्छावालोंने जलॉमें स्थित तुमको बढाया ॥२०॥॥ 

(५३४) (अग्नि: दयौ: इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहत्‌) अग्नि द्युलोकमें गर्जना करता हुआ पृथ्वीको प्रकाशित करता 
है; (वीरुध: समज्जन्‌ अक्रन्दत्‌) वृक्षोंको अंकुरित करता हुआ सबको व्यायकर प्रदीक्त होता है; और (हि सद्यः 
जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यात्‌) निश्चयसे शीघ्र प्रकट हुआ अभ्नि प्रदीक्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी 
अन्तः भानुना आभाति), छावा पृथ्वीके मध्यमें अपनी किरणोंके द्वारा प्रकाशमान होता हैं ॥२१॥ 

(५३५) (श्रीणां उदारः) ऐश्वयोकों देनेवाला, (स्यीणां घरुणः) धनोंका धारण करनेवाला, (मनीषाणां प्रार्पण:) 
मनके अभिलाषाओंको प्राप्त करानेवाला, (सोमगोपाः वसुः, सहसः सुनुः) सोमका रक्षक, सबका निवास हेतु, मंथनसे 
प्रकट होनेसे पुत्ररूप, (अप्सु राजा, उषसां अग्रे इधानः विभाति) जलोंमें प्रकाशित उष:कालके पश्चात्‌ आदित्यसपसे 
प्रकाशमान अग्नि विशेषकर शोभित होता है ॥२२॥॥ 

(५३६) यह अग्नि (विश्वस्य केतुः, भुवनस्य जायमान: रोदसी आ अपृणात्‌) समस्त जगतका ध्वज स्वरूप सब 
लोकोंके अंदर प्रकट होकर दावा पृथ्वीको तेजसे पूर्ण करता है; तथा (परायन्‌ वीडुं चिंत्‌ अद्रिं अभिनत्‌) सब ओर गमन 
करता हुआ अति दृढ मेघको भी विदीर्ण करता है; ऐसे (अर्ग्रि, पश्चजना: आ अयजन्त) अग्निके प्रीतिके लिए पंचजन 
संयुक्त होकर यज्ञ करते हैं. ।॥२३॥॥ 


(कण्डिका १९-२८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२२) 


डशिक्पांवकों अंरातिः सुमेधा मर्तेध्वग्निरमुतों नि घांयि । 

इयंत्ति धूमम॑रुष भरिंश्रदुच्छुकेण॑ शोचिषा द्यामिनक्षनें ॥ २४ ॥ 
हुआनो रुक्‍्म उद्या व्यद्योहर्मपमायुं: ये रुँचानः । 

अग्निर्मृतों अमवृद्नयॉमियदेन चौरज॑नयत्सुरेता:' ॥ २५॥ 

यस्‍्तें अद्य कृणव॑द्धदशोचे3पूप देंव घृतव॑न्तमगे । 

प्र ते न॑य प्रत॒रं वस्पो अच्छाभि सुम्न॑ देवभ॑क्त यविडे/॥ २६ ॥ 

आ त॑ मंज सौध्व॒सेप्वग्न उक्थ उंक्थ आ भंज उञास्यमने । 

प्रियः सूर्य! प्रियो अग्ना भंवात्युज्जातेन॑ भिनदृदुज्जनित्वे!' ॥| २७ ॥ 
त्वामंग्ने यज॑माना अनु द्यून्‌ विश्वा बसु दूधिरि वायोणि । 

त्वयां सह द्रविंणमिच्छमाना ब्रज गोम॑न्तमुशिजो वि ब॑बेंः ॥ २८ ॥ 

(५३७) (उशिक्‌ पावकः अरत्तिः सुमेधाः अमृतः अग्नि: मर्त्येंषु निधायि) क्रान्तिमान्‌ू, शोधक, दुष्टोपर प्रीति 
न करनेवाला, उत्तम बुद्धि सम्पन्न, अविनाशी स्वरूप अग्नि मनुष्योमें स्थापित किया गया है; यह (अरुष॑ धूमं उदियर्ति) 
उपद्रव रहित घूमको ऊपर फेंकता है और (भरिष्रत्‌ शुक्रेण शोचिषा द्यां इनक्षन) जगतको धारण करता हुआ निर्मल 
कांतिसे चुलोकको व्याप्त करता हैं ॥२४॥। 

(५३८) जैसे (दृशानः चौः अश्निः उर्व्या व्यधौत्‌) दिखलानेवाला, स्वयं प्रकाश स्वरूप अग्नि अति स्थूल भूमिके 
साथ सब पदार्थोको प्रकाशित करता है, वैसे जो (श्रिये रुचान: रुक्मः अभवत्‌) सौभाग्यके लिए रुचिकर्ता, सुशोभित 
जन होता है, और जो (सुरेता: अमृत: दुमर्ष आयु: अजनयत्‌) उत्तम वीर्ययुक्त, नाम रहित शत्रुओंके दुःखको निवारण 
करने योग्य, आयुको प्रकट करता है, तथा जो (वयोभिः एन॑) शक्तियोंके साथ इसको प्रकट करता है उसको सदा सेवन 
करो ॥२५॥॥ 

(५३९) हे (भद्रशोचे) कल्याणकारी प्रकाशयुक्त ! (देव) दिव्यगुणयुक्त ! (अग्ने) अग्नि ! (अद्यः यः ते धृतवन्तं 
अपूप॑ कृण्वत्‌ू) आज जो यजमान तुझको धृतसिक्त पुरोडासको प्रदान करता है, (तं प्रतरं वस्यः झ्णय) उस यजमानको 
अतिश्रेष्ठ स्थानको प्राप्त कर । और है (यविष्ठ) युवा देव ! उसे (देवभक्तं सुम्न॑ अभि) देवताओंके योग्य सुखको भी सब 
प्रकारसे प्रदान कर ॥२६॥। 

(५४०) हे (अग्ने) अग्नि ! (तं सौश्रवेषु आभज) उस यजमानको उत्तम यज्ञकर्ममें सब प्रकारसे रखो; (उक्थे उक्थे 
शस्यमाने आभज) प्रत्येक प्रशंसा योग्य यज्ञादि कार्यके वर्मम करनेके अवसर पर भी उनके सन्मानका स्थान प्रदान 
करो । तुम्हारा उपासना करनेवाला यजमान (सूर्ये प्रियः अप्ना प्रिया प्रिय भवति) सूर्यका प्रिय और अग्निका भी प्रिय 
होता है । तुम (जातेन उद्धिनदत्‌ जनित्वैः उत्‌) उत्पन्न हुये पुत्रसे वृद्धिको प्राप्त होओ और होनेवाले पौत्रादिसे भी वृद्धिको 
प्राप्त होओ ॥२७॥॥ 

(५४१) हे (अग्ने) अग्नि ! (यजमानाः त्वां अनु) अनेक यजमान तुम्हारी सेवामें लगे हैं (दयून्‌ वार्य्याणि विश्वा 
बसु दधिरे) प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य सब प्रकारके धनैश्वर्यको धारण करते हैं । और (त्वया सह द्रविणं 
इच्छमानाः) तुम्हारे साथ धनको कामना करते हुए (उशिजः गोमन्तं ब्रजं विवद्यु:) बुद्धिमान जन, गौवें जहां रहती है 
ऐसी गौशालाओंको प्राप्त करते हैं ॥२८॥॥ 

उशिजः गोमन्तं ब्रज विवद्यु: - बुद्धिमान्‌ लोक गौवें रहनेके स्थानको स्वीकारते हैं । 


(२२२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 
अस्तौष्येग्रिनरा७ सुशेवों वैश्वांनर ऋषिमिः सोमंगोपाः । 

अंद्वेपे चावापृधिवी हुवेम देवां घस रपिमस्मे सुवीरंम ॥ २९ ॥ 

संमिथा5मं दुंवस्पत पृतैबेंधियतातिथिम्‌ । आउंस्मिन्‌ हंब्या जुहोतने ॥ ३० ॥ 

उहूं त्वा विश्वें दैवा अप्ले मरन्तृ चित्तिमिः | से नों मंद शिवस्तव्व७ सुप्रतींको विभांव॑छु) ॥११॥ 


प्रेत ज्योतिष्मान याहि शिवेमिंरिंभिद्ठम । 

इहज्ञिमनिमिमांसन्मा हिंफेसीस्तन्वा] प्रजोः ॥ ३९॥ 

अक्रन्वद्ि स्‍्तनय॑त्षिव दो: क्षामा रेरिंट्ीरुच: समझन्‌ । हे 
स॒धो जैज्ञानो वि हीमिद्रों असुयदा रोदंसी मानुन मात्यन्तेः ॥ ३३ ॥ 


अ्प्रायमग्मिमेंर्तस्थ शुण्वे वि यस्सूर्यों न रोचते बदद्धा: 
आमि य। पूछे पृतनासु तस्‍्थो द्वीदाय दैब्यों अतिथि जिवो न ॥ २४॥ 


अजमानाः त्वां अनुधून्‌ वार्याणि विश्वावसु दधिरे - यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर “ ज्ऋषा ला ज्वचत ग्नोम किरमकसु देर _ यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर प्रतिदिन स्वीकार करने 
योग्य घनको धारण करते हैं ।२८॥॥ 

(५४२) (नरां सुशेवः वैश्वानर: सोमगोषाः अग्नि) मनुष्योंके द्वारा उत्तम सेवा करने योग्य सब मनुष्योंका हित 
करनेवाला और सोमरक्षक अग्नि (ऋषिधि: अस्तावि) ऋषियों द्वारा स्तुति किया गया है (अद्वेषे द्यावा पृथिवी हुवेम) 
द्वेष रहित भूमि और चुलोकके अधिात्री देवताको हम बुलाते हैं, हे (देवा) देवो ! (उसमे सुवीरं रयिं धत्त) हमें वीरपुत्र 
युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो ॥२९॥॥ 

नरां सुशेवः वैश्वानरः अग्नि: - मनुष्यों द्वारा उत्तम सेवा जिसकी होती है ऐसा यह अग्नि है । 

अद्गेषे द्यावापृथिवी हुवेम - परस्पर द्रेष न करनेवाले द्यु और पृथिवी है । मनुष्य इसी प्रकार परस्पर द्वेष न करें और 
आनंदसे रहें । 

अस्मे सुवीरं रयिं धत्त - हमें उत्तम वीरपुत्र और धन मिले एसा करो ॥२९॥॥ 

(५४३) तुम (समिधा अभ्निं दुवस्यत) समिधा द्वारा अग्निकी परिचर्या करो, (घृतैः अतिथि बोधयत) घीकी 
आहुतियोंसे इस अतिथिरूपी अग्रिकों प्रज्यलित करो । और (अस्मिन्‌ ह॒ष्या आजुहोतन) इस प्रज्वलित अग्रिमें हृष्य 
पदार्थोका हवन करो ॥३०॥। 

(५४४) हे (अग्रे) अग्नि ! (त्वा विश्वे देवा: चित्तिभि: उदुभरनन्‍्तु) तुझे सब देव श्रद्धापूर्वक बढ़ावें । (सः 
सुप्रतीकः विभावसु: त्वं न: शिवः भव) वह उत्तम भावयुक्त, सुंदर, और तेजस्वी धनयुक्त तुम हमारे लिए कल्याणकारी 
होओ ॥॥३१॥ 

(५४५) है (अग्रे) अग्नि ! (शिवेधिः अर्विभिः इत्‌ ज्योतिष्मान्‌ त्वं प्रयाहि) कल्याणकारी ज्वालाओंके साथही 
तुम आगमन करो । और (बृहद्ठिः भानुभिः भासन्‌ तन्‍वा प्रजा मा हिंसीः) बडी किरणोंसे प्रकाशमान होकर, हमारे 
प्रजा पुत्रादिकोंको किसी प्रकारकी पीडा मत दो ॥३२॥॥ 

(५४६) (अग्नि: दौ: इव स्तनयन्‌ क्षामा रोरिहा) अग्नि चुलोकके समान गर्जना करता हुआ पृथ्वीको प्रकाशित 
करता है; (वीरुष: समज्जन्‌ अक्रन्दत्‌) वृक्षोंको अमुरित करता तथा अपनी ज्वालाओंसे सबको प्रदीम्त करता है; और 
(हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ईं व्यख्यत्‌) निश्चयसे शीघ्र प्रदी्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी अन्तः 
भानुना आभाति) चावा पृथ्वीके मध्यमें अपनी किरणों द्वारा प्रकाशित होता है ॥३३॥॥ 


(कण्डिका २९-४०) अजुर्वेदका चुबोध भाष्य (स्व) 


आएं देवीः प्रति गृम्णीत अस्मैतत्स्पोने कंणुध्व७ सुरमा उ॑ छोके । 
तस्में नमन्तां .जन॑यः सुपस्नीं्मातेव॑ पुत्र बिभताप्स्वेनते ॥ ३५ ॥ - 


अप्स्वग्े सधिष्टट सीष॑घीरनुं रुध्यसे । गर्म सआंयसे पुन” ॥ ३६ ॥ 

गर्मो! अस्योष॑धीनां गर्भा वनस्पर्तीनाम । गर्मा विश्व॑स्प भृतस्याग्रे गर्मो' अपाम॑सिं ॥ ३७॥ 
प्रसद्य मस्म॑ना योनिमपश्च॑ पथिवीमग्ने । स७घृज्य॑ मातृभिदद ज्योतिष्मान्‌ पुनरा उसंदश ॥इटा। 
पुन॑रासद्य सद॑नमपश्च॑ पृथिवीमग्रे । शेषें मातुर्यथोपस्थे5न्तर॑स्था७ शिवत॑मंः ॥ ३९ ॥ 

पुन॑रुर्जा नि वर्तस्व॒ पुन॑रम् इपा55युंपा । पुन॑नेः पाह्मछहैसे: ॥ ४० ॥ 


(५४७) (अयं अग्नि: भरतस्य प्रशृण्वे) यह अग्नि यजमानके आह्वानको सुनता है और (सूर्य: न बृहद्वा: रोचते) 
सूर्यके समान बडा दीघ्तिमान होता हुआ प्रकाशित होता है, (यः पृतनासु पूरुं अभितस्यौ) जो संग्रामोमें राक्षसोंके सन्‍्मुख 
खडा होता है, वह (दैव्यः अतिथि:) दिव्य अतिथि (नः शिवः दीदाय) हमारे लिए कल्याणकारी होकर प्रकाशित हो 
वइ४॥ 

भरत: - आहुतियोंसे जिसका भरणपोषण होता है । 

यः पृतनासु पुरुं अभितस्यौ - जो युद्धोंमें राक्षमोंक सामने खडा होता है । 

दैव्यः अतिथि: - यह देवोंमें अतिथिरूप है । 

नः शिवः दीदाय - हमारे लिए यह अग्नि कल्याण करनेवाला हो ॥३४॥॥ 

(५४८) हे (देवी: आपः) दिव्य जलो ! तुम (भस्म प्रतिगृभ्णीत) भस्मको ग्रहण करो, (स्योने सुरभौ लोके उ 
एतत्‌ कृणुध्वं) सुखकारक सुगन्धयुक्त स्थानमें ही इसको रखो, (सुपत्नीः जनयः तस्मै नमन्‍्तां) उत्तम पत्नी अर्थात्‌ 
स्त्रियां जैसी पतिके समीप झुकती हैं उस प्रकार तुम भी उस अग्निके पास झुको । (एनत्‌ अप्सु बिभृत, माला इव पुत्र) 
इस भस्मको जलोंमें धारण करो, माता जिस प्रकार पुत्रको धारण करती है ॥३५॥॥ 

(५४९) है (अग्ने) अग्नि ! (अप्सु तव सचिः) जलमें तुम्हारा स्थान है, (सः ओषधीः अनुरुध्यसे) वह तुम 
ओषधियोंको प्राप्त होते हो और (गर्भेसन्‌ पुनः जायसे) अरणीके मध्यमें होते हुए फिर प्रकट होते हो ॥३६॥ 

(५५०) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ओषधीनां गर्भ: असि) ओषधियोंके गर्भ हो, (वनस्पतीनां गर्भ:) वनस्पतियोंके 
गर्भ हो, (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) संपूर्ण प्राणियोंके गर्भ हो, और (अपां गर्भ: असि) संपूर्ण जलोंके गर्भ हो ॥३७॥॥ 

अग्नि औषधियो, वनस्पतियो, सब भूतों, और सब जलोंमें रहता है ॥३७॥॥ 

(५५१) हे (अग्रे) अग्नि ! (त्वम्‌ भस्मना योनि पृथिवीं च अपः प्रसद्य) तुम भस्म द्वारा पृथ्वीको और जलोंको 
प्राप्त होकर (मातृभि: संसृज्य) मातारूप जलोंसे युक्त होकर (ज्योतिष्मान्‌ पुनः आसदः) तेजस्वी होकर पुनः यज्ञमें 
आते हो ॥३८॥ 

(५५२) हे (अग्ने) अग्नि ! (शिवतमः अपः च पृथिवीं सदनं आसद्य) अति कल्याणरूप तुम जल और पृथ्वीके 
स्थानको प्राप्त होकर (पुनः अस्यां अन्तः शेषे) फिर इसके मध्यमें शयन करते हो (यथा मातुः उपस्थे) जैसे माताके. 
गोदमें बालक सोता है ॥३९॥॥ 

(५५३) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ऊर्जा पुनः निवर्तस्व) अपने बलके सहित फिर आगमन करो और (इषा आयुषा 
पुनः) अन्नके साथ पुन: आओ और आकर (पुनः अंहसः नः पाहि) फिर पापसे हमारी रक्षा करो ४०॥॥ 


(२२४) यजुर्वेदका सुबोध- भाष्य (अध्याय-१२) 


सुह रय्या नि व॑तैस्वाग्रे पिन्वस्व घार॑या । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परिं ॥४१॥ 

बोधां मे असय वच॑ंसो यविड् मछहिंठस्य प्रमंतस्य स्वधावः । 

पीय॑ति स्वो अनु त्वो.गृणाति वन्दारुटे तन्व वन्दे अरे ॥ ४२॥ 

स्‌ बोंधि सूरिमघवा वसुंपते वसुंदावन । युयोध्युस्मद्‌ द्वेपाँणिसि... विश्वकर्मणे स्वाही ॥ ४३॥ 
पुन॑स्‍्त्वा55ढ्ित्या रुद्रा वस॑वः समिन्धतां पुन॑ब्द्माणों वसुनीथ यज्ञैः । 

धेंतेन त्वं तन्वें वर्धयस्व स॒त्याः संन्तु यजमानस्थ कामा;' ॥ ४४॥ 

अपेत बीत वि च॑ सर्पतातों येडत्न स्थ पुंराणा ये च मूत॑नाः । 

अवांद्यमो5वसान प्रथिष्या अर॑न्लिमं पितरों लोकमंस्मे' ॥ ४५॥ 


(५५४) है (अग्ने) अश्नि ! तुम (र्या सह निवर्तस्व) अपने ऐश्वर्यके सहति लौटो और (विश्वप्स्न्या धारया 
विश्वत: परि पिन्वस्व) सब संसारके उपभोगी जलधारासे संपूर्ण जगतके ऊपर सिंचन करो 8१ 


(५५५) हे (स्वधावः) धनवान्‌ ! हे (यविष्ठ अग्ने) श्रेष्ठ त्ण अग्नि ! (मे अस्य मंहिष्ठस्य प्रभूतस्य वचसः बोध) 
मेरे इस बडे वचनोंके अभिप्रायको जानो । (त्वः पीयति त्वः अनु गृणाति) कोई तुम्हारी निन्‍दा करता है और कोई 
तुम्हारी स्तुति करता है परन्तु मैं (वन्दारु ते तन्‍्वं वन्दे) स्तुति करनेके स्वभाववाला तुम्हारे शरीरको प्रणाम करता हूं 
आएर।। 


(५५६) है (व्सुपते) धनपते ! हे (वसुदावन) धनके दाता अग्नि ! (सः, सूरिः मधवा, बोधि) वह तुम विद्वान 
और ऐश्वर्यवान्‌ हो, अत: हमारे अभिप्रायको जानो, और जानकर (अस्मत्‌ द्वेषांसि युयोधि) हमारे शत्रुओंको दूर करो, 
(विश्वकर्मणे स्वाहा) समस्त कार्यको उत्तम रीतिसे करनेवाले तुम्हारे लिए यह हमारी हवि भली प्रकार गृहीत हो ।४३॥ 


अस्मत्‌ द्वेषांसि युयोधि - हमारे शत्रुओंके साथ हमारा युद्ध हो और हमारे शत्रु पराभूत होकर भाग जांय या विनष्ट 
हों ॥४३॥॥ 


(५५७) हे (वसुनीथ) ऐश्वर्यके प्राप्त करानेवाले अग्नि ! (आदित्या: रुद्रा: वसवः त्वा पुनः समिन्धतां) 
आदित्य, रुद्र और वसु,तुझको फिर प्रदीघ्त करें । (ब्रह्माण: यज्ञैः पुनः, त्वं धृतेन तन्‍्व॑ वर्थयस्व) ऋत्विग्यजमान यज्ञ 
करके फिर तुमको प्रज्वलित करें, और तुम भी धृतके द्वारा अपने शरीरकों बढाओ, तुम्हारी वृद्धिको प्राप्त होनेंमें 
(यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु) यजमानके मनोरथ सफल हों ॥४४।॥। 


(५५८) (ये अत्र पृथिव्या: पुराणा: च ये चूतनाः पितरः स्थ) जो यहां भूमिके ऊपर पुराने और नये रक्षक हैं 
(ते अस्मै इम॑ लोक॑ अक्रन) वे इसके लिए इस लोककों अनुकूल करें, (यमः अवसानं अदात्‌) नियामकने पृथ्वीका 
स्थान इस यजमानके लिए दिया है, तुम लोग (अतः अपेत बीत, अत्र विसर्पत) यहां अधर्मसे दूर रहो, और यहां इसी 
स्थानमें विशेषतासे प्रगति करो ॥४५॥॥ 


पितरः - रक्षा करनेवाले लोक ॥४५॥॥ 


(कण्डिका ४१-०१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (स्ख) 


संज्ञान॑मसि कामपरंण मयिं ते कामधरेणं मूवाते | 
अग्नेर्मस्मांस्यग्रेः पुरीपमास. चित॑ स्थ परिचित॑ ऊर्ध्वचितः श्रयध्वमे॥ ४६ ॥ 


अयछ सी अप्नेरयस्मिन्त्सोममिन्द्र: सुर्त दृधे जठरें वावशानः । 

सहस्तियं वाजमत्यं न सासिं७ सस॒वान्स्सन्त्स्तु॑यसे जातवेदृ: ॥ ४७॥ 

अद्ये यर्तें डिवि वर्चं। पृथिव्यां पदोष॑धीष्वप्स्था य॑जन्न । 

येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ खेष! स मानुरंणेवी तचक्षा।' ॥ ४८॥ 

अग्में दिवो अर्गमच्छां जिग[स्पच्छा देवार ऊंचिये धिष्ण्या ये । 

या रोचने परस्तात्‌ सथेस्य याश्रावस्तांदुपतिषईन्त आप॑;' ॥ ४९॥ 

पुरीष्णासों अभय: प्रावणेमिं: सजोएंस: । जुषन्तों यज्ञमदुहों5नमीवा इषों महीः ॥ ५०॥ 
इसामग्ने पुरुद७स॑७ सनि गो; झश्वत्तण७ हव॑मानाय साथ । 

स्पाज्नः सुनुस्तन॑यों विजावाधे सा तें सुमति्भृत्वस्मे ॥ ५६॥ 


(५५९) हे अभ्ने ! तू (संज्ञानं असि) उत्तम ज्ञान देनेवाला है । (ते कामधरणं भयि कामधरणं भूयात्‌) तेरी, 
अपनी जो अभिलाषा है वह मेरी अभिलाषा हो । तू (अग्नेः भस्म असि) अग्निका भस्म है; और (अग्नेः पुरीषम्‌) अग्निका 
रूप है । तुम लोग (चित्त: स्थ, परिचितः, ऊर्ध्वचित: श्रयध्वम्‌) अपने चित्तके व्यवहारमें कुशल हो, सब पदार्धोको 
इकट्ठे करनेवाले बनो ॥४६॥ 

(५६०) (स॒ः अय॑ अग्नि:) वह यह अग्नि है (यस्मिन्‌ वावशानः इन्द्र:) जिसमें इच्छा करनेवाले इन्द्रने (सुतं 
सहस्तियं वाजं अत्त्यं न सप्तिं सोम॑ जठरे घत्ते) अभिषद किये, सहस्रोंके योग्य अन्नके समान, उस हर्षकारक और तृप्ति 
करनेवाले सोमकों उदरमें धारण किया; हे (जातदेदः) सबको जाननेवाले अग्नि ! वैसी (ससवान्‌ सन्‌ स्तूयसे) हवियोंको 
भक्षण करने पर यजमानोंके द्वारा तुम्हारी स्तुती की जाती है ॥४७॥॥ 

(५६१) है (आयजत्र अग्ने) यज्ञके योग्य अग्नि (ते यत्‌ दिवि वर्धः) तुम्हारी जो चुलोकमें ज्योति है, (यत्‌ 
पृथिव्यां ओषधिषु अप्सु) जो भूमिमें ओषधियोंमें और जलोंमें तेज है, (येन उरु अन्तरिक्षं आततन्ध) जिसने 
विद्युतरूपसे बडे अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त किया है, (स॒ः त्वेषः अर्णवः नृचक्षा: भानु:) वह सब ओर गमनशील मनुष्योके 
शुभाशुभ कर्मोका द्रष्टा तुम्हारा कान्तिमान्‌ तेज ही है ॥४८॥॥ 

(५६२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (दिवः अर्ण अच्छ जिगासि) घुलोकके जलको भली प्रकार प्राप्त करते हो, (वे 
चिष्ण्या: ऊचिषे देवान्‌ अच्छ) जो बुद्धिके प्ररेक हैं उन प्राणरूप देवताओंके सन्‍्मुख तुम गमन करते हो । (आ रोचने 
सूर्यस्य परस्तात्‌) दीहिरूप वर्तमान सूर्यके परे (याः आपः, च अवस्तात्‌ याः उपतिहन्ते) जो जल हैं, और नीचे जो 
जल हैं, उन सबके मध्यमें तुम विराजते हो ॥४९॥। 

(५६३) (पुरीष्यास: प्रावणेभि: सजोषसः अब्ठुहः अग्नयः) प्रजाओंके पालन करनेमें तत्पर, समान मनोंसे मुक्त, 
कभी द्रोह न करनेवाली अनेक अग्नियां इस (यज्ञ) यज्ञका, (अनमीवाः महीः इषः जुषन्तां) रोगरहित बहुत अन्नका 
सोवन करें ॥५०॥॥ 

(५६४) हे (अग्ने) अग्नि ! (पुरुदं सं इडां शश्वत्तम॑ गोः सनिं) बहुत कर्मोके साधक अन्नको निरन्तर देनेवाला 
धेनुके दानको अर्थात्‌ दूध दही ध्ृतादिको (हवमानाय साध) हवन करनेवाले यजमानके लिए प्राप्त करो । (नः विजावा 
तनयः सूनु: स्यात्‌) हमें प्रजावान और पुत्र हो । हे (अग्रे) अग्नि ! (सा ते सुमति: अस्मे भूतु) वह तुम्हारी सुंदर बुद्धि 


(२२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 


अप ते योनिकत्वियों पतों जातो अरोचथा: । ते जानज्नप्न आ रोहाथा नो वर्धया रपिमे ॥पशा 
चिवृसि तयां ट्रेवत॑याउद्लिरस्वव्‌ भुवा सींद॑ परिचिदृसि तथा दे वतया5ब्विरस्वद्‌ भ्रृवा सींदे॥५॥॥ 
होक॑ प्ंण छित्रं एणायों रसीद श्रुवा त्वम्‌। इन्दाग्नी स्वा बृहस्पातिंसस्मिन्‌ योनांवसीपदने ॥ ५४ ॥ 
ता अस्य सूंवृदोहसः सोम॑छे भ्रीणन्ति पृश्न॑पः । जन्म॑स्देवानां विश्िष्वा रोंचने दिवें! ॥ ५५॥ 
इन्दं विश्वां अवीदृधन्ससमुत्रव्य॑चस गिर: । रथीत॑म७ रथीनां वाजाना७ सत्प॑तिं पतिमे ॥ ५६॥ 
समित॒७ सं कंल्पेथा७ संप्रियों रोचिष्णू सुमनस्यमानी | इपमूर्जमामे संबर्सानो' ॥ ५७ ७ 

से वां मनाछिसि से व॒ता समु वित्तान्याकैरम्‌ । 

आठ पुरीष्याधिपा मंव त्वे न इषमूर्ज यज॑मानाय चेहिं ॥५८॥ 

हमारे लिए अनुकूल हो ॥५१॥। 

(५६५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते अय॑ ऋत्वियः योनिः) तुम्हारा यह ऋतु विशेषमें सिद्ध हुआ अश्नि उत्पत्ति स्थान है, 
(यत: जात: आरोचथा: त॑ जानन्‌ आरोह) जिस कालसे उत्पन्न हुए तुम प्रदीघ्त होते हैं, उसको जानकर अपने स्थानमें 
आरोहण करो । (अथ नः रयिं आवर्धय) इसके पश्चात्‌ हमारे धनको सब प्रकार बढाओ ॥५२।॥॥ 

(५६६) तुम (चित्‌ असि) ज्ञानरूप ही (तया देवतया अल्ञिरस्वत्‌ ध्रुवासीद) उस देवता द्वारा प्राणोंक समान 
दृढतापूर्वक इस स्थानमें स्थित होओ । तुम (परिचित्‌ असि) सब ओरसे परिचय करनेवाली हो, (तया देवतया 
अल्लिरस्वत्‌ झ्ुवा सीद) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अज्ञिराके समान दीर्घकालतक निश्चल इस स्थानमें स्थित होओ ॥५३॥। 

(५६७) (त्वं लोक॑ पृण) तुम लोकको पूर्ण करो, (छिद्रं पृण) छिद्रको पूर्ण करो, (अथो च्रुवा सीद) और दृढ़ 
होकर स्थिर होओ । (इन्द्राम्नी बृहस्पति: अस्मिन्‌ योनौँ त्वा आसीषदन) इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति देवताने इस 
स्थानमें तुमको स्थापन किया है ॥५४॥॥ 

त्वं लोकं पृण - तू लोकको पूर्ण करो । कहीं भी अपूर्णता न रहे ऐसा करो । 

छिद्रें पृण - छिद्रको पूर्ण करो, अपने कर्तव्यमें न्यूनता रहने न दें ॥५४॥॥ 

(५६८) (दिवः पृश्नयः सूददोहसः ताः) घुलोक संबंधी अनेक प्रकारके अन्न संपादन करने व बलको बढानेवाले वे 
प्रसिद्ध जल प्रवाह (देवानां जन्मन्‌) देवताओंके उदयके समयमें (त्रिषु आरोचने अस्य विशः सोम॑ आश्रीणन्ति) तीन 
सवनोंके मध्यमें इस यज्ञ संबंधी सोमको योग्य रीतिसे परिपूर्ण करते हैं ।५५॥। 

. (५६९) (विश्वाः गिरः) समस्त वेदवाणियां अर्थात्‌ ऋक्‌ यजुसौम अधथर्वरूप स्तुतियां (समुद्र व्यंचसं, रथीनां 
इथीतमं) समुद्रवत्‌ विस्तीर्ण, सब रथियोंके मध्यमें महारथी और (वाजानां पर्तिं, सत्पतिं इन्द्र अवीवृधन) अप्नोंके 
स्वामी, निजधर्ममें रहनेवालॉंके पालक इन्द्रको संवर्धित करते हैं ॥५६॥। 

सब स्तुतियां इन्द्रका उत्तम वर्णन कुरंती हैं ।५६॥॥ 

(५७०) (सम्प्रियौँ रोचिष्णू सुप्रनस्‍्य मानौ) समान प्रीतिवाले, कान्तिमान्‌ और परस्पर संमिलित चित्तवाले 
देवताओं ! (इबं ऊर्ज अभिसंवसानौ) अन्न धृतादि रसको स्वीकार करके (समितं समल्पेथां) एक मन होकर एक 
संकल्प करके यज्ञका निष्पादन करो ॥५७॥। 

सबको मिलकर यज्ञ करना उचित है । मिलकर ही धर्मके कार्य करने चाहिए ॥५७॥॥ 

(५७१) है दोनो अग्नियो ! (वां मनांसि समाकरम्‌) तुम दोनोंके सब प्रकारसे मिलाता हूं, (व्रत सं चित्तानि सं) 
ब्रत वा कर्मोमें तुमको मिलाता हूं, (उ पुरीष्य अग्रे) हे यज्ञ कार्यके साधक अग्नि ! (त्वं नः अधिया भव) तुम हमारे 
अधिपति हो, अतः (इषं ऊर्ज॑ यजमानाय धेषि) अन्न और बल यजमानके लिए प्रदान करो ॥प८॥ 


(कण्डिका ५२-६४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२२७) 


अप्ले स्व पूरीष्यों रथिमान्‌ पुंडिमार अंसि। शिवा: कृत्वा दिज्ञः स्वाः स्व योनिंमिहा5संपृः॥५९॥ 
मत नः समंन्सी सर्चेतसावरेपसों । मे 

मा यज्ञ0 दिछेसिएट मा यज्ञपंति जातवेद्सी शिवो मंबतमद्य नः' ॥६०॥ 

मांतेव॑ पुत्र पृंथिवी पुरीष्यमझ्लि७ स्वे योनांवमारुखा । * 

तां विश्ेदृवैर्कतामें: संविदानः प्रजाप॑तिर्विश्वक॑मा वि मुंखतुं ॥ ६१॥ 

असुन्वन्तुमय॑जमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामान्विहि तस्कैरस्य । 

.अन्यमस्मदिच्छ सा त॑ इत्या नमों देवि निर्कते तुम्य॑मस्तु ॥ ६२॥ 


नमः सु तें निर्कते तिग्मतेजो5यस्मयं वि चूंता ब॒न्धमेतम्‌। 
थमेत त्वं युम्या संविवानोत्तमे नाके अधि रोहयैनम ॥ ६३॥ 


यस्यांस्ते घोर असखुहोम्येषां बन्धानामदर्सलनाय । 
था सवा जनो भूमिरितिं प्रमन्‍्दते निर्कतिं ववाउह परिंवेद विश्वत॑ः' ॥ ६४ ॥ 


(५७२) हे (अग्रे) अग्नि ! (त्वं पुरीष्य रयिमान्‌ पुष्टिमान असि) तुम हितकारक, धनवान और पुष्टिकारक हो, 
अतः हमारे लिए (सर्वा दिशः शिवः कृत्वा) सब दिशाये कल्याणकारक करके (इह स्वं योनिं आसदः) यहां अपने 
स्थानमें स्थिर रहो ॥५९॥। 

(५७३) हे (जातवेदसौ) दोनों जातवेदस अग्नि ! (नः समनसौ सचेतसौ अरेपसौ भवतं) हमारे कार्यसिद्धिके लिए 
एकाग्र मनवाले, समान विचारवाले और प्रमादादि दोष शून्य हो जाइये । हमारे (यज्ञं मा हिंसिष्टं) यज्ञका विनाश मत 
कीजिए, (यज्ञपतिं मा) यज्ञपति अर्थात्‌ यजमानका विनास न होने दीजिए, (अद्य नः शिवा भवतम्‌) आज हमारे लिए 
कल्याण स्वरूप होइये ॥६०॥॥ 

(५७४) (इव माता पुत्र स्वे योनौं अभाः) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने गर्भस्थानमें धारण करती है, उसी प्रकार 
(पृथिवी उखा पुरीष्यं अग्निं) भूमिपर आनेवाली उखा प्राणियोंके हितकारी अग्नरिको अपन मध्यमें धारण करती है 
(विश्वै: देव: ऋतुभि: संविदानः) संपूर्ण देवताओं और ऋतुओं द्वारा एकताको प्राप्त हुए उखाने कहा कि (विश्वकर्मा 
प्रजापतिः तां विमुश्ञतु) सृष्टिके निर्माता प्रजापति उखाकों पाशसे विमुक्त करो ॥६१॥ 

(५७५) हे (निर्क्नते) दुष्लोंका दमन करनेवाली शक्ति ! तू (असुन्वन्तं अयजमानं इच्छ) सोमयाग न करनेवाले और 
दान धर्मसे रहित पुरुषकी इच्छा कर । (ते सा इत्या) तेरी वही इच्छा है । हे (देवि) देवी ! (तुभ्यं नमः अस्तु) तुम्हारे 
लिए नमस्कार हो ॥६२॥। 

(५७६) हे (निर्क्ते) निर्क्रते ! (तिग्मतेज: ते नमः) तीक्ष्ण तेजसे युक्त तेरा बल है । तू (एतं अयस्मयं बन्ध॑ 
विचृत) इस लोहेसे बने बंधनको दूर कर और (यमेन यम्या संविदाना एन॑ उत्तमे नाके अधिरोहय) अग्नि और पृथ्वीके 
साथ एक मतको प्राप्त होनेवाले इस यजमानको उत्कृष्ट स्वर्गलोकमें चढाओ ।६३॥॥ 

(५७७) हे (घोरे) घोररूप निर्क्रति देवी ! (एषां बन्धानां अवसर्जनाय) इन यजमानोंके बंधनोंके नाशके लिए जिस 
(यस्याः ते आसन्‌ जुह्दोभि) तुम्हारे मुखमें आहुतिको डालता हूं (जनः यां त्वा भूमि: इति प्रमदन्ते) साधारण मनुष्य 
तुझको भूमि करके कहता है, परंतु (अहं त्वा विश्वतः निर्क्नतिं परिवेद) मैं तुझको सब प्रकार निर्क्रति देवी करके ही 
जानता हूं ॥६४॥। 


(२२८) अजुर्वेदका सुकोध भाष्य (अध्याय-१२) 


द॑ तें देवी नि्वातिराबबन्घ पा्श ग्रीवास्व॑विचृत्वम । &. 0 ७ 
तं ते वि भ्पाम्पायुंघो न मध्यावचैत पितुमंखि प्रसृतः। नमो मृत्ये येदूं चकार ॥ ६५॥ 
निवेशनः सद्लम॑नों वसूनां विश्वां झुपाउमि चंडे शर्चीमिः ॥ 

देव इंद सबिता सरयधर्मन्दरो न तंस्थी समरे पंथीनामे ॥ ६६ ॥ 

सीरां युआन्ति क॒वरयों युगा वि तंन्वते प्थंक्‌ । धीरों देंवेषु सुम्न॒यों ॥ ९७॥ 

युनक्त सीर वि युगा त॑जुध्द॑ कृते योनों वपतेह बीज॑मू। 

गिरा च॑ भ्रुष्टि: सम॑रा असंज्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्रमेयात्‌ ॥ ६८॥ 


शुन७ सु फाला वि कृंपन्तु मूमिे शुनन कीनाशां आभि यंन्‍्तु वाहैः 4" 
शुनासीरा हविषा तोशै॑माना सुपिप्पछा ओष॑धीः कर्तनास्मै' ॥ ६९ ॥ 


घृतेन सीता मधुना समंज्यतां विश्वेंरेवेरनुंमता मरुद्धि।। 
ऊर्ज॑स्वती पय॑सा पिन्व॑मानास्मान्त्सीते पर्यंसा5भ्या प॑दृत्स्वे ॥ ७०॥ 


(५७८) (निर्क्रतिः देवी ते ग्रीवासु यं अविचृत्यं पाशं आबबन्ध) निर्क्रति देवीने तुम्हारी ग्रीवार्में जो दृढ़ पाशको 
बांधा था । (तं ते आयुष: मध्यात्‌ न विष्यामि) उसको तुम्हारे आयुके मध्यसे इसी समय दूर करता हूं, (अथ, प्रसूतः 
एनं पितुं अद्धि) पाश विमोचनके अनन्तर इस रक्षा करनेवाले अन्नको भक्षण करो, (या इदं चकार भूत्यै: नमः) जिसके 
प्रसादसे यह सम्पन्न हुई उस ऐश्वर्यरूप देवीके निमित्त नमस्कार हैं |६५॥॥ 

(५७९) (निवेशनः वसूनां संगमनः सत्यधर्मा) स्वगृहमें यजमानका स्थापक, धनोंका प्रापक, सत्य धर्मोका पालक 
अग्नि (शचीभिः विश्वरूपा अभिचष्टे) अपने अपने कर्मोसे अनेक रूपोंको प्रकाश करता है । और (सविता देवः इब) 
सविता देवके समान प्रकाशक होकर (पथिनां समरे) शत्रुओंके साथ युद्धमें (इन्द्रः न तस्थौ) इन्द्र समान स्थित होता 
है ॥६६।॥। 

(५८०) जिस प्रकार (धीराः कवयः सीराः युगा युश्षन्ति) धीरजन और मेधावी लोग हलोंको जोडते हैं और 
(सुम्नया देवेषु पृथक्‌ वितन्वते) सुखके साथ विद्वानोंको अलग अलग विस्तारयुक्त करते है वैसे सब लोग करें ॥६७॥॥ 

(५८१) हे कृषक लोगो ! (सीरा युनक्त युगा वि तनुध्वम) हलोंको जोतो, जुओंको नाना प्रकारसे फैलाओ । 
(योनौ कृते इह वीजं वपत) खेतके तैयार हो जानेपर इसमें वीज बोओ, (च गिरा श्रुष्ट: सभराः असत्‌) और 
कृषिविद्याके अनुसार अन्नकी नाना जातियां अच्छी प्रकार हृष्टपुष्ट हों, वे (नेदीयः इत सृण्यः नः पक्रं आ इयात्‌) शीघ्रही 
काटने योग्य अनाज हमारे लिए पक कर प्राप्त हो ॥६८॥॥ 

(५८२) (सुफाला: भूमिं शुनं विकृषन्तु) हलके नीचे लगी लोहेकी बनी उत्तम फालियें भूमिको सुखपूर्वक नाना 
प्रकारसे बाहें, और (कीनाशाः बाहैः शुनं अभियन्तु) किसान लोग बैलोंसे सुखपूर्वक उनके पीछे जावें । हे (शुनासीरा) 
वायु और आदित्य ! तुम दोनों (हविषा तोषमानौ) हविसे संतुष्ट होकर (अस्मै, ओषधीः सुपिष्पलाः कर्तन) इसके 
लिए'ओषधियोंको उत्तम फलयुक्त करो ॥६९॥। 

(५८३) (विश्वैः देवैः मरुद्धिः अनुमता सीता) संपूर्ण देवता और मरुत्‌ गणोंसे अज्ञीकार की हुई हलकी फाली 
(मधुना धृतेन समज्यताम्‌) मधुर धृत अर्थात्‌ अमृत जलसे सिंचित हो । हे (सीते) हलकी फाली ! (ऊर्जस्वती, 
पयसा पिन्वमाना) अन्नवान्‌ तुम, पय धृतादिसे दिशाओंको पूर्ण करती हुई (पयसा अस्मान्‌ अभ्याववृत्स्व) दुग्धादिसे 
हमको सब प्रकार अनुकूल होओ ॥॥७०॥॥ 


(कण्डिका ६५-७७) अजुर्वेदका सुधोध भाष्य (२२४) 


लाुडे पर्वीरवस्म॒शेबं७ सोमपित्सर । तदुद्द॑पति गामावें पफब्दे उ पीव॑रों प्रस्थावंत्रधवाहंणमे ७१ 
कार्में कामदुधे धुद्व मित्राय वरुणाय च । इन्ब्रवाश्विम्याँ पृष्णे प्रजाम्य ओष॑घीम्यें: ७७२॥ 

वि मुख्यध्वमष्न्या देवयाना अर्ग॑न्म तमंसस्पारम॒स्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३॥ 

सजूरब्दो अय॑वोभिःः सजूरुषा अरुणीमेः। 

स्जोए॑सावस्थिना दुछेसॉमि:. सजूः सूर एत॑दोर्न सर्जुर्वै्यानर इढ॑या पतेन स्वाहाँ ॥ ७४ ॥ 
या ओष॑धीः पूवी जाता देवेम्य॑खियुगं पुरा । मने तु बश्चूणांमह७ शत घा्मानि-स॒प्त च' ॥ जप ॥ 
श॒त वो अम्ब घामौने सहस्र॑मुत वो रुहं: । अधा शतक्रत्वो यूयमिम में अग॒दं कृत ॥७६॥ 
ओष॑धीः प्रा्तिं मोद्ध्व॑ पुष्पंवतीः प्रसूवरी: | अश्वां इव सजित्व॑रीवीरुच॑: पारदिष्ण्यः' ॥ ७७॥ 


(५८४) (तत्‌ पवीरवत्‌ सुशेवं सोमपित्सरु: लाक़ुलं) वह फालीसे संयुक्त सुखकारक सोम निष्पादक हल 
(पर्फर्व्य अविं पीवर्री गां च॒ प्रस्तावत्‌ रथवाहनं उद्गपति) अति वेगवान्‌ छाग, मेष, स्थूल पृष्ट अज्रवाली गौ और गमनमें 
समर्थ रथवाहक अश्वादिको प्राप्त करता है ॥७१॥। 

उत्तम खेतीसे रथ चलानेवाले घोडे प्राप्त कर सकते हैं ।॥७१॥। 

(५८५) हे (कामदुधे) मनोरथपूरक सीते ! (मित्राय, वरुणाय, इन्द्राय, अश्विभ्याम्‌, पूष्णे प्रजाभ्यः) मित्र, 
वरण, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, पूषा, प्रजाओंके भोगार्थ (च ओषधीभ्यः काम॑ धुक्षठ) और ओषधियोंके लिए अपेक्षित 
भोगको संपादन करो ॥७२॥ 

(५८६) हे (देवयानाः) देवताओंके संतु्वके लिए कर्म करनेवाले ! (अध्ध्या विमुच्यध्व) मारनेके अयोग्य गो 
आदिको, जगत्‌को सुस्थितिके हेतुसे प्राप्त करो । तुम्हारी कृपासे हम (अस्य तमसः पाएं अगन्म) इस दुःखसे पार हों और 
पुनः (ज्योति: आपाम) तेजस्विताको प्राप्त करें ॥७३।॥॥ 

अध्रयाः विमुच्यध्वम्‌ - गौओंको बंधनसे मुक्त करो । 

अ-ध्या: - गौवें अवध्य हैं, उनको मारना नहीं चाहिए ॥७३॥॥ 

(५८७) (अब्दः अयवोभिः सजू:) संवत्सर जलोंका दाता अयवमाससे प्रीतियुक्त, (उषा अरुणीभिः सजू:) 
प्रातः:कालकी देवी उषा अरुणवर्णवाली गौवोंसे- प्रीतियुक्त, (अश्विनौ दंसोभि: सजोषसो) अश्विनीकुमार चिकित्सादि 
कमेसि प्रीतियुक्त, (सूरः एतशेन सजू:) सूर्य घोडोंसे प्रीतियुक्त और (वैश्वानरः इडया घृतेन सजू:) वैश्वानर अग्नि 
हविर्दव्यरूप अन्न एवं घृतसे प्रीतियुक्त हैं, (स्वाहा) इन देवताओंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ।॥७४।॥। 

(५८८) (पुरा याः पूर्वा: ओषधी:ः देवेभ्यः त्रियुगं जाता:) सृष्टिक आदिमें जो पहले ओषधियां वसंत, वर्षा और 
शरद इन तीन ऋतुओंमें उत्पन्न हुई है, ऐसे (बच्रूणां शतं च सप्त धामानि अहं नु मनै) जगत्‌की उत्पत्ति पालनमें समर्थ 
सौ और सात ब्रीहि गोधू आदि नामोंको मैं निश्चयसे जानता हूं ॥७५॥॥ 

(५८९) हे (अम्ब) माताके समान पुष्टिकारक ओषधियो ! (आ व: धामानि शतं) सब प्रकार तुम्हारे नाम सैकडों 
हैं (उत वः रुहः सहस्रम) और तुम्हारे अमुर सहसों हैं, (शतक्रत्वः) सैंकडो कार्योके साधक ओषधियों ! (यूयं म इम॑ 
अग॒दं कृत) तुम सब मेरे इस यजमानको निरोगी करों ॥७६।॥॥ 

(५९०) हे (ओषधीः) ओषधियों ! तुम (पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव सजित्वरी) पुष्पोंसे युक्त, फल उत्पन्न 
करनेवाली, घोडोंके समान वेगसे प्रगति करनेवाली, (वीरुध: पारयिष्ण्व: प्रीतिमोद्वम्‌) अनेक प्रकारकी व्याधियोंको 
दूर करनेवाली तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ ॥॥७७॥॥ 


(२३०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 


ओष॑धीरिति मातरस्तद्वों वेपीक॒प झुंवे । समेयमश्व॑ गां वास॑ आत्मान तब पूरुपे ॥॥ ७८ ॥ 
अख्वत्थे वो निषदन पर्ण वो वस॒तिष्कृता । गोमाज इत्किलांसथ यत्मनव॑ध पूरपसें॥ ७९ ॥ 
चन्नीष॑धी! समस्मंत राजानः समिताविव । विप्रः स उंच्यते मिषग्रंओहामीव्यात॑नेः ॥ <०॥ 
अभ्वावती5 सॉमाव्तीमूर्जय॑न्तीमुदोंजसम्‌ | आ5विस्सि सर्वा ओष॑धीरस्मा अरिष्तांतये' ॥८१॥ 
उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावों गोहादिविरते। घन॑+ सनिष्यन्तीनामात्मानं तब॑ पूछे ॥ ८९॥ 
इष्कृतिनाम॑ वो माताइथों युय० स्थ॑ निष्कृतीः । सीराः पंतन्नि्णी स्थन यवाम्गति निष्कृषे ॥<शा 
आति विश्व: प्रिष्ठा स्तेन इंव ब॒जमंक्रमु3.4- प्राचुच्यवुर्यस्किं च॑ तन्दों रप:' ॥<४ ॥ 


(५९१) है (मारतः) जगत्‌ निर्माण करनेवाली (देवीः) विष्णुणोंसे युक्त (ओषधीः) ओषधियो ! (वः इति तत्‌ 
उपचब्रुवे) तुमसे इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, वह तुम्हें स्वीकार हो । हे (पुरुष) परमेश्वर ! (तब) तुम्हारी कृपासे मैं 
(अश्वं, गां, वासः, आत्मानं सनेयं) घोडे, गौ, वस्त्र और रोगरहित शरीरवाला मैं होऊं ॥७८| 

(५९२) हे औषधियो ! (वः अश्वत्थे निषदनं) तुम्हारा पीपल काह निर्मित उपभृूत और खुच पात्रमें स्थान है, और 
(व: पर्णे वसतिः कृतः) तुमने पलाश पत्रसे बनी हुई जूहुमें स्थान किया है । हे हविर्भूत ओषधियों ! (किल गोभाजः 
इत्‌ असथ) निश्चय करके तुम गौको ही सेवा करनेवाली हो, (यत्‌ पुरुष सनवथ) इस कारण तुम यजमानको अन्नादिसे 
युक्त करो ॥७९॥॥ 

(५९३) (इव राजानः समितौ) जिस प्रकार संग्राममें शत्रु जय करनेको शना जाता है, उसी प्रकार है (ओषधिः) 
ओषधियो ! तुम (यत्र समग्मत) जिस स्थानमें रोग जय करनेको जाती हो, वहां उस समय (सः रक्षोहा) वह वैद्य 
रोगरूपी राक्षसोंका नाशक होता है । वही (अमीवचातनः विप्र: भिषग्‌ उच्यते) औषधि देकर रोग नाश करनेवाला 
ब्राह्मण वैद्य कहा जाता है ॥८०॥। 

(५९४) (अस्मै अरष्टितातये) इसके दुःखदायक रोगोंको छुडानेके लिए (अश्वावर्ती सोमावर्ती ऊर्जयन्ती 
उदोजसं सर्वा: ओषधीः) घोडेके समान बल बढानेवाली, सोमयागके लिए लाभकारी, बल और पराक्रम बढानेवाली और 
ओजकी वृद्धि करनेहारी संपूर्ण ओषधियोंकों (आ अवित्सि) सब प्रकारसे जानता हूं ॥८१॥॥ 

(५९५) हे (पूरुष) पुरुष ! (तव आत्मानं) तुम्हारे आत्माके प्रति (धनं सनिष्यन्तीनां ओषधीनां शुष्माः 
उदीरते) धन्यता देनेकी इच्छा करनेवाली ओषधियोंकी शक्ति प्रकट होती है, (इब गाव: गोष्ठात्‌) जैसे गौवें गोष्ठसे बाहर 
निकलती हैं वैसी औषधियां प्राप्त होती हैं ।८२॥॥ 

तब आत्माने धन सनिष्यन्तीनां ओषधीनां शुष्मा: उदीरते - तेरे आत्माको धन्यता देनेवाली औषधियोंकी शक्ति बढती 
है । औषधियोंके योग्य उपयोगसे मनुष्यकी शक्ति बढती हैं ॥॥८२॥॥ 

(५९६) हे औषधियो ! (निष्कृति: नाम वः माता) “निष्कृति' नामसे प्रसिद्ध भूमि तुम्हारी माता है, (अथो यूय॑ 
निष्कृतिः सथ) और तुम भी निष्कृति अर्थात्‌ व्याधि दूर करनेवाली हो, एवं (स़रीरा पतत्रिणीः स्थन्‌) क्षुधाको दूर 
करनेवाली अन्नके समान ही, (यत्‌ आमयति निष्कृथ) इस कारणसे मनुष्योंमें स्थित रोगोंका विनाश करते हो ॥८३॥| 

यूयं निष्कृति: स्थ - तुम औषधियां रोग दूर करनेवाली हो । 

सीरा पृतत्रिणी स्थन्‌ - क्षुधाकों दूर करनेवाली हो । 

यत्‌ आपयति निष्कृथ - जिससे मनुष्य रोगरहित होते हैं ॥८३॥॥ 

(५९७) (स्तेनः इब व्रजं॑ अति अक्रमु:) चोर जिस प्रकार गौवोंके बाडे पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 


(कण्डिका ७८-११) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२३१) 


यद्लिमा वाजय॑प्नहमोप॑धीहस्त॑ आदृधे । आत्मा यह्ष्म॑स्प नह्यति पुरा जींवगृमों यथा ॥ ८५॥ 
यस्योषधीः प्रसपथाडुमड़ूं परुष्परुः | ततो यक्ष्मं वि बोधध्व उग्रो मंध्यमशीरिंय ॥ <६॥ 

साक॑ यंह्ष्म प्र प॑त चार्पेण क्रिकिद्रीविनां। साक वात॑स्य धाज्यां साक॑ नहय निहाकैयाँ ॥ ८७॥ 
अस्या वॉ अन्याम॑वत्वन्यान्यस्या उपांवत | ताः सो: संविद्वाना इदृ में प्रावंता बच: ॥ ८८ ॥ 
या; फुलिनीयां अंफला अंपुष्पा याश्र॑ पुष्पिणी:। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नों मुख्न्त्वछिहैंस: ॥८९॥ 
मुखन्तुं मा शपथ्यावथों वरुण्य्रादुत । अथों यमस्य पद्वींशास्सवैस्माद्ेवकिल्विषात्‌ ॥ ९० 0४ 
अव॒पतंन्तीरवदन्दिव ओष॑घय॒स्परिं । ये जीवमश्षवामहै न स रिंप्याति पूर्ूष: ॥ ९१ ॥ 


(परिष्ठा: विश्वा: ओषधीः) सर्वत्र व्यापनशील औषधियां भी रोगों पर आक्रमण करती हैं, और (यत्‌ कि च तन्वः 
प्रकः) जो कुछ भी शरीरका रोग होता है उसको वे दूर कर देती हैं ८४॥॥ 

(५९८) (यत्‌ अहं इमाः ओषधीः वाजयन्‌ हस्ते आदधे) जब मैं इन औषधियोंको अधिक बलशाली बनाकर अपने 
हाथमें धारण करता हूं, उस समय (यक्ष्मस्य आत्मा पुरा नश्यति) प्रथम ही यक्ष्मा रोगका आत्मा नाशको प्राप्त होता 
है, (यथा जीवगृभः) जैसे वधके लिए ले जाया हुआ प्राणी वधसे पहले ही अपनेको हत मानता है ॥८५॥॥ 

(५९९) हे (ओषधीः) औषधियों ! (यस्य अड्डढ अड्डं परु: परु: प्रसर्पथ) जिस रोगी पुरुषके अड्ः अड़' और पोर 
पोरुमें तुम अच्छी तरह फैल जाती हो (ततः) तदनन्तर (मध्यमशी उग्रः इब यक्ष्मं विबाधध्वे) शत्रुके मर्मस्थलको 
काटनेवाले प्रचण्ड बलवान्‌ वीरकी तरह तुम उस शरीरसे रोगोंको विनष्ट कर देती हो ॥॥८६।॥। 

औषधियां शरीरमें जाकर प्रत्येक अंग विभागमें स्थित रोगको दूर कर देती है । पेटमें गई औषधियां जहां रोग हो वहां 
पहुंचता हैं और वहांसे रोगोंको दूर करता हैं ॥८६॥॥ 

(६००) हे (यक्ष्म) रोग ! ज्ञानपूर्वक किये प्रयोगके साथ ही तू परे भाग जा और (वातस्य ध्राज्या साकं) वायुके 
गतिके साथ एवं (निहाकया साकं) रोगको निःशेष दूर करनेकी प्रक्रियाके साथ (नश्य) नष्ट हो जा ॥८७।। 

(६०१) हे औषधियो ! (वः अन्या अन्यां अवतु) तुम्हारे मध्यमें एक औषधी दूसरीकी रक्षा करे अर्थात्‌ एकके 
प्रभावसे दूसरी वृद्धि करे । (अन्या अन्यस्या: उप अवत) रक्षित हुई एक औषधि दूसरीकी रक्षा करनेको समीप आवे । 
(ता: सर्वाः संविदाना: मे इदं वच: प्र अवत) वे सब परस्पर सहयोग करती हुई मेरे इस वचनकी रक्षा करें ॥८८।॥। 

औषधियां परस्पर मिलकर अनेक रोगोंको दूर करनेमें समर्थ होती है ।।८८॥॥ 

(६०२) (याः फलिनीः:) जो औषधियां फलवाली हैं, (याः अफलाः) जो फलरहित हैं, (याः अपुष्पाः) जो 
फूलवाली नहीं है (च या: पुष्पिणी:) और जो फूलवाली हैं, (ताः बृहस्पति प्रसूता: नः अंहसा मुझ्नन्तु) वे सब 
औषधियां बृहस्पति अर्थात्‌ ज्ञानी वैद्यकी प्रेरणासे हमको रोगसे छुडावें ॥८९।॥। 

(६०३) औषधियें (शपथ्यात्‌ अथो वरुण्यात्‌) कुपथ्य या निन्‍्दायोग्य कुकर्मसे होनेवाले कष्टसे और जलरोगोंसे 
(अथ यमस्य पड्वीशात्‌) और यमके नियम तोडनेसे होनेवाले पापसे (उत सर्वस्मात्‌ देव किल्बिषात्‌ मा मुआन्तु) 
तथा सब प्रकारके देवके प्रति किए गये अपराधोंसे मुझको छुडावें ॥९०॥॥ 

औषधियां सब प्रकारके रोगोंसे मनुष्यको बचाती है ९०॥॥ 

(६०४) (दिवः परि अवपतन्तीः ओषधय:) द्युलोकसे भूमि पर आती हुई औषधियां (अवदन्‌) कहती हैं कि (यं 
जीवं अश्नवामहै) जिस प्राणधारी जीवने हमें खाया है (सः पुरुष: न रिष्यति) वह पुरुष नहीं नष्ट होता है ॥९१॥॥ 

औदषधियोंके योग्य रीतिसे सेवन करनेसे मृत्यु भी दूर किया जा सकता है । अर्थात्‌ आयु दीर्घ की सकती है ॥९१॥॥ 


(२३२) अजुर्वेदका सुबोध भाग्य (अध्याय-१२) 


था ओरषधीः सोम॑राज्ञीबंद्वी:-श॒तविषक्षणा: । तासामाधि त्वमुत्तमाईं कामांय श७ हुदे' ॥ ९२ थे 
यथा ओष॑धीः सोम॑राजीरविंड्रिंताः प्रथिवीमनुं । बृहवस्पतिंप्रमृता अस्पे संदृत्त वीयम॑ ॥ ९३॥ 
याप्रेद्मुपशृण्वन्ति याश्र॑ दूरे पर॑गताः | सी: संपरत्य॑ वीरुघोइस्पे संदृत्त वीय॑मू ॥। ९४॥ 

मा वो रिपत्‌ खनिता यस्‍्में चाह खनांमि वः | द्विपाच्चतुष्पाद्स्मांक७ सर्वेमस्वनातुरम॑ ॥ ९५॥ 
ओष॑धय समंवदन्त सोमेन सह राज्ञां । यस्मैं क़ृणोतिं बाह्यणस्त७ रौजन्‌ पारयामसि ॥ ९६॥ 
नाशयित्री बलासस्याशंस उपचित|मसि ! अथों शतस्य यद्ष्माणां पाकारोरासे नाइंनीं ॥५७॥ 
हवां ग॑न्धर्वा अंखनेस्ट्वामिन्द्स्तां बृहस्पातें:। त्वामोंपधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत ॥९८॥ 
सहंस्व में अरांतीः सहंरव पुतनायतः । सहस्व सर्वे पाप्मानण सहैमानास्योषधें ॥ ९९॥ 


(६०५) (या: ओषधीः सोमराज्ञी:) जो औषधियें जिनमें सोमबल्ली मूख्य है और (शतविचक्षणा:) सैकडों रोगोंके 
दूर करनेमें नाना प्रकारसे सहायक होती हैं (तासं त्व॑ उत्तमा असि) उनमेंसे, हे औषधे ! तू सबसे अधिक उत्तम है। तू 
(कामाय इदेशं अरं) यथेष्ट सुखके प्राप्त करनेके लिए और हृदयके शान्ति देनेके लिए पूर्ण सहायक है ॥९२।॥॥ 

(६०६) (याः ओषधीः सोमराज्ञीः) जो औषधियें सोमवल्लीके गुणोंक समान गुणवाली होती हैं और (पृथिवीं अनु 
विहिता:) पृथ्वी पर नाना प्रकारसे रहती हैं, (बृहस्पतिप्रसूता) ज्ञानीके द्वारा दी हुई वे औषधियां (अस्मै वीर्य॑ सन्दत्त) 
इस पुरुषकी वीर्य प्रदान करे, अर्थात्‌ वीर्य घढावे । जिस औषधिका हम उपयोग करते हैं वह हमारे लिए वीर्य बढानेवाली हो 
॥९झा 

(६०७) (या: उप च॒ या: दूरं परावत) जो औषधियां समीप हैं और जो हमसे दूर तक फैली हुई हैं, (च इदं 
शृण्वन्ति) तथा इस हमारे दचनको जो सुनती हैं, वे (वीरूधः सर्वाः संगत्य) नाना प्रकारसे उगनेवाली सब औषधियां 
मिलकर (अस्मै वीर्य संदत्त) इस पुरुषके लिए वीर्य बढ़ाकर बल प्रदान करें (९४॥॥ 

(६०८) है औषधियो ! रोगचिकित्साके लिए तुम्हारी मूलकी आवश्यकता है, इसलिए (यः खनिता) जो कोई तुमको 
खनन करता है, वह खनन कर्नेके अपराधसे (मा रिषत्‌) हानिको मत प्राप्त हो, (यस्मै व: अहं खनामि) जिस रोगीकी 
चिकित्साके निमित्त तुमको मैं खनन करता हूं, वह रोगी भी हानिको न प्राप्त हो, (अस्माकं द्विपात्‌ च चतुष्पाद्‌ सर्व 
अनातुरं) हमारे स्त्री, पुत्रादि द्विगाद और चौपाये गाय आदि सब ही रोग रहित हों ॥९५॥॥ 

(६०९) (ओषधय: राज्ञा सोमेन सह समवदन्त) औषधियां अपने राजा सोमके साथ मानो संचार करती हैं, कि 
है (राजन) राजन्‌ सोम ! (ब्राह्मणः यस्मै कृणोति तं पारयामसि) विद्वान्‌ ब्राह्मण जिस रोगीके निमित्त हमारे मूल, 
फल, पत्रसे चिकित्सा करता है उस रोगीको हम रोगरहित करती हैं ॥९६।॥। 

(६१०) हे औषधे, ! तू (बलासस्य अर्शसः उपचितां नाशयित्री असि) बलको नाश करनेवाले कफ रोगको, 
बवासीर और दोषके एकत्र हो जानेसे उठनेवाले गण्डपाला आदि रोगोंको नाश करनेवाली हो । (अथो शतस्य यक्ष्माणां 
पाकारो: नाशनी असि) और इस प्रकारके सैकडों रोगोंके और पकनेवाले फोडेके भी नाश करनेवाली हो ॥९७।॥। 

(६११) हे (ओषधे) औषधि ! (गन्धर्वाः त्वां अखनन्‌) गंधर्वोने तुमको खोदा, (इन्द्र: त्वां) इन्द्रने तुमको खोदा, 
(दृष्स्पति: त्वां) बृहस्पतिने तुमको खोदा, (सोम: राजा दिद्वान्‌ त्वां वक्ष्मात्‌ अमुच्यत) सोम राजाने तुम्हारी 
शक्तिको जानकर और तुमको सेवन कर यक्ष्म रोगको दूर कर आरोग्यको प्राप्त किया ॥९८।॥। 

(६१२) हे (ओषधे) औषधि ! तुम (सहमाना अस्लि) रोगोंको दूर करनेवाला हो, (मे अरातीः सहस्व) मेरे 
शत्रुओंको दूर करो, (पृतनायतः सहस्व) संग्राम चाहनेवाले शत्रुओंको जीतो, और (सर्वे पाप्मानं सहस्व) समस्त 
पापचरणको विनष्ट करो ॥९९॥! 


(कण्डिका $२-१०६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३) 


डीघीयुंस्त ओषये खनिता यस्मैं च त्वा खनाम्यहम । 
अधो त्व॑ दु्घांयुमूत्वा जतव॑ल्शा विरेहितातें ॥ १०० ॥ 


त्वमुत्तमास्योपधे तब॑ वृक्षा उप॑स्तयः । उप॑स्तिरस्तु सोड्स्माकं यो अस्मॉर अंमिदासाति' ॥१०१॥ 
मा मां हिछसीज्जनिता यः पूंथिव्या यो वा दिवं७ सत्यर्ध्मा व्यान॑द्‌ । पे 
यश्नापश्चन्द्राः प्रंथमो जजान करें ढेवाय॑ हविषा विधेमे ॥ १०२॥ 

अभ्या ब॑त्तस्व् पृथिवि यज्ञेन पयंसा सह । वर्षा तें अग्निरिंपेतों अरोहते ॥ १०३॥ 

अप्ने यर्तें शुक्र यच्चन्द्रं यत्यूत यच्च॑ यज्ञिय॑म । तद्देवेम्यों मरामसिं ॥ १०४॥ 


इषमूर्जमहामित आद॑म्नतस्य योनिं महिपस्य घाराम्‌ । 
आ मा गोषुं विशत्वा तमूषु जहांमि सेद्मिनिंराममींवाम ॥ १०५॥ 


अग्े तब श्रवों बयो महिं भ्राजन्ते अचेयों विभावसों | 
इहैद्धानो शब॑सा वार्जमुक्थ्युं दृधांसि वाशुपें कवे! ॥ १०६॥ 


(६१३) हे (ओषधे) औषधि ! (ते खनिता दीर्धायु:) तुम्हारा खनन करनेवाला दीर्घ आयुवाला हो, (च यस्मै अहं 
त्वां खनामि) और जिस रोगोके लिए मैं तुझको खनता हूं, वह भी दीर्घ उम्रवाला हो । (अथो त्वं दीर्घायुः भूत्वा 
शतवल्शा विरोहतात्‌) और तुम भी दीर्घायु होकर सौ वर्षोके दीर्घ आयुको प्राप्त होओ ॥१००॥॥ 

(६१४) है (ओषधे) औषधि ! (त्वं उत्तमा असि) तुम उत्कृष्ट हो, (वृक्षा: तव उपस्तयः) वृक्ष तुम्हारे समीपमें 
रह कर उपकार करते हैं । (यः अस्मान्‌ अभिदासति सः अस्माकं उपस्थित: अस्तु) जो हमसे द्वेष करता है, वह 
हमारा अनुयायी होकर रहे ॥१०१॥॥ 

(६१५) (यः पृथिव्याः जनिता) जो प्रजापति पृथ्वीका उत्पन्न करनेवाला है, (यः सत्यधर्मा दिव॑ व्यानटू) जो 
सत्यधर्मका पालन करनेवाला द्युलोकको व्याप्त करता है, (च यः प्रथमः आपश्चन्द्राः जजान) और जो सबसे प्रथम 
होकर आह्लादक जलको उत्पन्न करता है, वह (मा मा हिंसीत) मुझे कभी भी दुःखी न करे, हम (कस्मै हविषा विधेम) 
उस प्रजापतिके निमित्त हवि प्रदान करते हैं ॥१०२।॥। 

(६१६) हे (पृथिवि) भूमि ! (यज्ञेन पयसा सह अभ्यावर्तस्व) यज्ञ और दुग्धादिके साथ संमुख आओ, (इषितः 

* अग्नि: ते वां आरोहत) प्रजापतिके द्वारा प्रेरित अग्नि तुम्हारे पृष्रछपप्रदेशपर आरोहण करे ॥१०३॥ 

पृथिवीपर अश्रि प्रदीक्त होकर यज्ञमें उत्तम हविर्द्रव्योंका हवन हो १०३॥। 

(६१७) हे (अग्ने) अश्नि ! (ते यत्‌ शुक्र) तुम्हारा जो अज्ग शुक्लवर्ण दीप्तिमान है, (यत्‌ चन्द्रं) जो अड़' आक्वाद 
करनेवाला है, (यत्‌ पूत॑) जो ज्योति पवित्र है (च यत्‌ यज्ञियं) और जो यज्ञ कार्यके योग्य है (तत्‌ देवेभ्यः भरामसि) 
वह देवोंके लिए समर्पण करते हैं १०४।। 

(६१८) (ऋतस्य योनिं इषं ऊर्ज) सत्यके कारण अन्न और बलकारक घृतादिको (महिषस्य धारां इतः अहं 
आदम्‌) महान्‌ अग्निकी आहुतिको इस प्रदेशसे मैं लेता हूं, और यह सब (मा आविशतु) मेरे पास आवे, (तनूषु गोषु 
आ) मेरे पुत्रादिके शरीरोंमें, मेरे थेनु आदि पशुओंमें रहे । मैं (अनिरां अमीवां सेदिं जहामि) अन्नसे रहित स्थितिको 
तथा रोगोंसे उत्पन्न, प्राणनाशक विपत्तिको त्याग करता हूं 4०५॥॥ 


(२३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१२) 


पादकव॑र्चा: शुक्रव॑ची अनूनवर्चा उर्दियार्षि मानुना । 
पुन्नो मातरां विचरज्ुपांवासे पृणक्लि रोदेसी उमे ॥१०७॥ 


ऊर्जों' नपाज्जातवेद्‌ः सुशस्तिभिम्मन्दृस्व घीतिमिहिंता । 

त्वे हुए! सन्दृधुभूरिंवर्ससशिन्नोत॑यों बामजांतो: ॥१०८॥ 

इंरज्यन्न्रे प्रधयस्व जम्तुभिरस्मे रायों अमत्य। ५ 

स्‌ (॑र्शतस्य वपुंपों वि राजासि प्र॒णक्षिं सानासें क्रतुमे ॥ १०५॥ * 
इष्कर्तार॑मध्वरस्य प्रचेंतसे क्षय॑न्त७ राध॑सों महः । 

शातें वामस्य॑ सुभगाँ महीमिषं दधांसि सानसिछ इयिमें ॥११०॥ 

ऋतावान महिएं विश्वदृर्शतमाग्ने७ सुम्माय॑ दृधिरे पुरो जनाः । 

श्रुर्क्॑ण ७ सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुंषा युगों ॥१११॥ 

आ प्यांयस्व समेंतु ते विश्वत सोम वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाज॑स्व सहुथे' ॥११५॥ 


(६१९) हे (विभावसो, बृहद्वानों कवे अग्ने) कान्तिरूप धनवाले महान्‌ दीप्तिमान, क्रान्तदर्षितन्‌ अग्नि ! (तव श्रव:ः 
महि वयः अर्चयः भ्राजन्ते) तुम्हारे शब्द, बृहद्‌ धूम और दीप्ति प्रकासित होती-हैं । तुम (दाशुषे शवसा, उक्थ्यं वाज॑ 
दधासि) हविके दाता यजमानके लिए बल सहित, और यज्ञके योग्य अन्नको देते हो १०६॥॥ 

(६२०) हे अग्ने ! तुम (पावकवर्चा: शुक्र वर्चा: अनूनवर्चा: भानुना उदियषिं) शोधक दीप्तिवाले, निर्मल 
कान्तिमान्‌ और पूर्णशक्ति सम्पन्न अपने प्रकाशसे उच्च अवस्थाको प्राप्त होते हो, तथा (विचरन्‌ उपावसि) सब ओरसे 
विचरते हुए जगत्‌की रक्षा करते हो, जिस प्रकार (पुत्र: मातरा उभे रोदसी पृणाक्षि) पुत्र मातापिताकी रक्षा करता है 
उसी प्रकार तुम मातापितारूप दोनों पृथ्वी और दुलोकका पालन करते हो ॥१०७॥॥ 

(६२१) हे (ऊर्जो नपात्‌ जातवेदः) अन्नोंका विनाश न करनेवाले प्रज्ञावान्‌ अभि ! (घीतिषिः हितः सुशस्तिभिः 
मन्दस्व) यज्ञकर्मोसे सबका हित करते हुए, श्रेष्ठ स्तुतिऑंसे तुम सुप्रसन्न होहो । (भूरिवर्षसाः चित्रोतयः वामजाताः स्वे 
इषः संदधु:) अनेक रूपवाले, बहुत प्रकारके रक्षा साधनोंसे सुरक्षित और श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए यजमानोंने तुझमें अपने 
ह॒विरूप अन्नको होमा ॥१०८॥॥ 

(६२२) हे (अमर्त्य अग्ने) मरणधर्मरहित अग्नि ! (जन्तुभिः इरज्यन्‌ राय: अस्मे प्रययस्व) मनुष्यों द्वारा प्रदीक्त 
होते हुए तुम अनेक प्रकारके धनोंको हमारे निकट ले आओ । (सः दर्शतस्य वषुष: विराजसि) वह तुम दर्शनीय शरीरसे 
विशेष प्रदीप्त होते हो, और (सानसिं क्रतुं पृणक्षि) संकल्पित यज्ञकों पूर्ण करते हो ॥१०९॥॥ 

(६२३) (अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतसं) यज्ञके रचनेवाले, श्रेष्ठ चित्तवाले हे अग्ने ! तुम (क्षयन्तं वामस्य मह 
राधसः रातिं) यज्ञस्थानमें निवास करनेवाले यजमानको श्रेष्ठ बडे धनके दानको और (सुभगां महीं इषं) श्रेष्ठ ऐश्वर्ययुक्त 
बडे अन्नकों तथा (सानसिं रयिं दधासि) सनातन अक्षय संपत्तिको देते हो ११०॥ 

(६२४) (ऋतावानं महिषं विश्वदर्शनं श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं दैद्यं त्वा अग्नि) सत्यरूप, महान्‌, संसारके दर्शनीय, 
कर्णोससि प्रार्थना सुनकर उसके संपादन करनेवाले, अति कीर्तिमान्‌, देवताओंके हितकारी तुझ अग्निको (सुम्नाय पुरः 
जनाः दघिरे) यज्ञके निमित्त सबसे प्रथम लोगोंने स्थापित किया और (मानुषा युगा गिरा) मनुष्योंके युग, जोडे अर्थात्‌ 
नरनारीने वेदवाणी द्वारा तुम्हारी स्तुति की ॥१११॥॥ 


(कण्डिका १०७-११७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 


स॑ है पर्योछेसि संमुं यन्‍्तु वाजाः स॑ वृष्ण्यान्यमिमातिषाह: । 
आप्याय॑सानों अमृतांय सोम दिवि भ्रवाछिस्युत्तमानिं घिष्दे ॥१११॥ हे 
आ प्यांयस्व मदिन्तम सोम विश्वेमिरेशुमिं: । भवां नः सुप्रथस्तमः सखा वृधें ॥११७॥ 
आ तें द॒त्सो मनों यमत्परमाशित्सघस्थांत्‌ । अप्मे त्वाडूतमंया गिरो ॥११५॥ 
तुम्य॑ ता अंद्विरस्तम विश्व) सुश्तितयः पृर्थक्‌ | अम्ने कामांय येमिरें ॥११६॥ 
आप्षिः प्रियेवु धाम॑सु कामों मृतस्य भव्य॑स्थ । सम्राडेको वि रांजतिं ॥११जी 
(भर१२, 6७ ११७, मं> संब ११९ ] 
इति द्ाद्शोउध्यायः । ह 


(६२५) हे (सोम) सोम ! (विश्वतः विष्ण्यं ते समेतु) सब ओरसे व्यापक तेज तुमको प्राप्त हो, तुम 
(अप्यायस्व, वाजस्य सज्र्थे आ भव) अपने पराक्रमसे सब प्रकार बढो और यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके प्राप्तिके 
निमित्त हमारे समीप होओ ॥११२॥। 

(६२६) हे (सोम) सोम ! (पयांसि अधिमातिषाह ते संयुन्तु) पीने योग्य अनेक रस पापनाशक होकर तुम्हारे 
साथ रहें, (वाजाः सम्‌) बलवर्धक अनेक प्रकारके अन्न तुम प्राप्त करो । तुम (आप्यायमानः उ अमृताय) वृद्धिकों प्राप्त 
होते हुएही चिरस्थायी होनेके लिए समृद्धिको प्राप्त करो और (दिवि उत्तमानि श्रवांसि धि७ष्व) द्युलोकमें श्रेष्ठ अन्नोंको 
धारण करो ॥११३॥।॥ 

(६२७) हे (मदिन्तम सोम) अतिशय आनंद देनेवाले सोम ! (स॒प्रथस्तमः विश्वेभि: अंशुभिः आप्यायस्व) 
अत्यधिक विस्तृत यसों और गुणोंसे प्रसिद्ध कीर्तिमान्‌ तुम समस्त किरणोंसे वृद्धिको प्राप्त करो, और (नः वृधे सखा आ 
भव) हमारी वृद्धिके निमित्त हमारा मित्र होओ ।॥११४॥॥ 

(६२८) है (अग्ने) अग्नि ! (ते वत्सः) तुम्हारा वत्स स्वरूप यजमान (त्वां कामया गिरा) तुमको स्तुति की 
इच्छावाली वाणी द्वारा (परमात्‌ सधस्थात्‌ चित्‌ मनः आयतम्‌) उत्कृष्ट स्थानसे भी मनको हटाकर एकाग्र करता है 
ववकका 

(६२९) है (अक्लिरस्तम) अति तेजस्वी ! हे (अग्ने) अग्नि ! (पृथक्‌ विश्वाः ता: सुक्षितयः) अनेक प्रकारकी 
संपूर्ण स्तुतियें (कामाय तुभ्यं येमिरे) अभिलाषा पूर्ण करनेवाले तुम्हारे निमित्त की जाती हैं, अर्थात्‌ अपनी अपनी 
मनोकामना सिद्धिके निमित्त मित्र भिन्न ढड्जसे तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥११६।॥। 

(६३०) (भूतस्य भव्यस्य काम: सप्राट्‌ अश्नि:) उत्पन्न और उत्पद्यमान यजमानोंकी कामना पूर्ण करनेवाला 
सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान अग्नि अपने (प्रियेषु धामसु एक: विराजति) प्रिय स्थानोंमें एक मात्र रूपसे अकेला ही 
विराजता है ॥११७॥॥ 


॥ बारहवां अध्याय समाप्त ॥॥ 


(२३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथ त्रयोदशो5ष्यायः । 


मर्यि गृह्नाम्यग्रें अम्निछे रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । मामु ढ्रेवतां! सचन्तामे ॥ १ ॥ 
आपां पृष्ठम॑सि योनिसरेः संमुवृममितः पिन्वंमानम्‌ + 

दर्धमानो महाँरे आ च॒ पृष्करे दिवो मात्न॑या वरिम्णा प्रंथस्दे ॥ २ 

बह ज्ञान प्रथम पुरस्तादे सीमतः सुरुचों वेन आंव! । 

स्‌ चुध्त्या उपमा अंस्य विषाः सतश्र योनिमसंतश्व वि व: ॥ ३॥ 

हिएण्यगर्मः सम॑वर्तृताग्ें भृतस्पे जातः पतिरिंक आसीत्‌ | 

स दांघ्रार पृथिवीं दयामुतेमां कस्में देवाय॑ हुविएां विधेमे ॥ ४0 


(६३१) मैं यजमान (अग्ने, रायः पोषाय, सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय) सबसे पहिले घनकी वृद्धिके लिये, उत्तम 
पुत्रकी प्राप्तिके लिये, और उत्तम सामर्थ्यके लिये (अप्निं, मयि गृक्वामि) अग्निको अपने गृहमें स्थापन करता हूं । इसके 
लिये (देवता: मां सचन्ताम्‌) देवता मुझे सहाय्य करें ॥१॥॥ 

रायस्पोषाय - धनकी व्िद्धके लिये । 

सुप्रजास्त्वाय - उत्तम संतान हो इसलिए । 

सुवीर्याय - उत्तम पराक्रम करनेका सामर्थ्य प्राप्त हो इसलिए घरमें यज्ञस्थानमें अग्नि स्थापित किया जाता है ॥१॥॥ 

(६३२) तुम (अपां पृष्ठ) जलके ऊपर रहनेके पत्तेके रूप हो, (अग्नेः योनिः असि) अग्निकी उत्पत्तीक कारण हो 
और (पिन्वमानं समुद्र अभितः महान्‌ पुष्करे आ) बढनेवाले समुद्रको सब ओरसे बुद्धिको प्राप्त जलमें सब प्रकार रहे 
हो, तथा (दिवः मात्रया वरिम्णा पथस्व) घ्युलोकके प्रणामको तथा दीर्घताको प्राप्त हो ॥२॥। 

(६३३) (पुरस्तातू प्रथम जज्ञानं) पूर्व दिशासे सबसे प्रथम प्रकट होता हुआ (ब्रह्म सीमतः सुरुच: विआवः सः) 
सबसे महान्‌, अपनी सीमासे सुंदर रुचिवाले इन लोकोंको अपने प्रकाशसे प्रकट करता हुआ, वह प्रसिद्ध आदित्य 
(वेनः उपमाः च अस्य विहाः) कान्तिमान्‌, समान रीतिसे रहनेवाला और इस जगत्‌का निवासस्थान (बुध्न्या: सतः 
चर असतः योनिं विवः) अंतरिक्षमें दिशाओंमें विद्यमान्‌ मूर्त और अमूर्तके उत्पत्ति स्थानको प्रकाशित करता है ॥३॥ 

(६३४) जो (हिरण्यगर्भ: भूतस्य पतिः एक: जातः आसीत्‌) हिरण्यगर्भ पुरुष ब्रह्माण्डमें रहा हुआ एक 
प्रजापति, उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्‌का एक ही प्रसिद्ध स्वामी था, और जो (अग्रे समवर्त्तत) सबके उत्पत्तिके पहले भी 
वर्तमान था, (सः इमां पृथिवीं उत्‌ थां दाधार) वही इस पृथ्वी और द्युलोकको धारण कर रहा है, हम लोग 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस सुखस्वरूप प्रजापति देवकी भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं ॥४॥॥ 

हिरण्यगर्भ: भूतस्य एक: पति: जात: आसीत्‌ - हरिण्यगर्भ यह सबसे प्रथम एक ही उत्पन्न हुआ था । 

अग्रे समवर्तत - सबसे पूर्व वह हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ । जिससे मध्यमें तप्त सुवर्णके समान तेजस्वी मूल तत्त्व था। 

स॒ इमां पृथिवीं उत दां दाघार - यही हिरण्यगर्भ इस पृथिवीको और इस द्युलोकको धारण करता है ॥४॥॥ 


(कण्डिकां १-५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२३७) 


वृष्सा्र॑स्कन्द पृथिवीमनु द्यामिम॑ च योनिमनु यश्न पूर्व: । 

समान योनिमनु सऊर॑न्त ववप्सं जुहोम्यनु सत होगा: ॥ ५॥ 

नमोस्तु सर्पे्यों ये के च॑ प्रथिवीमनुं । ये अन्तरिझ्ले ये द्विवि तेम्य॑ः सर्पेम्यों नमः" ॥ ६ ॥ 
या. हएंवो यातुधानांनां ये वा बनस्पती १२नु । ये वावटेषु शेरति तेभ्य॑: संर्वभ्यों नमः ॥ ७॥ 
ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्येस्य रश्मिषु । येषम्प्सु सद॑स्कृत तेभ्य॑: संरपेम्यों नई ॥ <॥ 
कृणुष्व पाजः प्रसिंतिं न पृथ्वीं यादि राजेवामंवॉर इमेंन। 

तृष्वीमनु प्रसितिं तृणानो5स्तांउसि विध्य॑ रक्षसस्तपिंठे' ॥९॥ 


(६३५) (यः पूर्व: द्रप्सः पृथिवीं अनुचस्कन्द) जो प्रथम मुख्य सबका आदि जो कि द्रप्स नामसे प्रसिद्ध तत्त्व 
पृथ्वीको सोंचता है (च द्ां अनु) और चुलोकको सींचता है, (च इम॑ योनिं अनु) और इस भूलोकको सींचता: है, ऐसे 
(समान योनि सश्नरन्‍्तं द्रप्सं) अपने समान आश्रय स्थानकों विचरण करते हुए आदित्यको (स॒प्त होत्रा अनु जुहोमि) 
सात हवन करनेवाले होम करते हैं ॥५॥॥ 

(६३६) (ये के च पृथिवीं अनु) जो कोई भी शत्रु इस पृथ्वीपर और (ये अंतरिक्षे) जो अंतरिक्षमें तथा (ये दिवि) 
जो चुलोकमें विद्यमान हैं (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः अस्तु) उन सर्पण स्वभाववाले शत्रुओंको नमस्कार हो । (सर्पेभ्यः नमः) 
उन सर्पण स्वभाववाले पुरुषोंके लिए नमन हो ॥६॥। 

सर्प: - गमनशील, अग्रे गमनशील । तीनों लोकोंमें जो गमनशील हैं उनके लिए नमस्कार हो । 

अग्रभागमें जो गमन करते हैं और दूसरोंका विनाश करते हैं, उनको दूर करना चाहिए ॥॥६॥॥ 

(६३७) (याः यातुघानानां इषवः) जो राक्षसोंके बाण हैं, (ये वा वनस्पतीन्‌ अनु) जो वृक्षोंके आश्रित सर्पोके 
सुर्यकी किरणोंमें निवास करते हैं, और (ये अवटेषु शेरते) जो गढोंमें रहनेवालोंके समान निचली श्रेणियोंमें विनास करते 
हैं, (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) उन सब कुटिल स्वभावके लोगोंका दमन हो ॥॥७॥॥ 

(६३८) (ये वामी दिवः रोचने) जो वाममार्गी द्ुलोकके प्रकाशयुक्त स्थानमें हैं (वा ये सूर्यस्य रश्मिषु) अथवा- 
जो लोक समान रहते हैं, और (येषां अप्सु सदः कृत) जिनका जलोंके अंदर निवासस्थान है (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) 
उन सब सर्पोके निमित्त दूरसेही नमस्कार है, अर्थात्‌ उनको हम अपने वशमें करें ।॥८।। 

(६३१) है अग्ने ! तुम (अस्ता असि) शत्रुओंको हटानेवाले हो, (इव आमंवान्‌ राजा इभेन याहि) जिस प्रकार 
सहायवान्‌ राजा हाथी द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं पर आक्रमण करो, और (पृथिवीं 

* प्रसितिं न पाजः कृणुष्व) बडे विशाल पक्षि पकड़नेके निमित्त फैलाये हुए जालके समान बलका विस्तार करो, तथा 
(तृष्वीं प्रसितिं अनुद्रुणानः तपिहैः रक्षसः विध्य) वेगवान्‌ जाल द्वारा शत्रुओंको मारनेवाले व तपानेवाले तुम राक्षसोंको 
ताडन करो ॥९॥॥ 

अस्ता असि - तू शत्रुको दूर करनेमें समर्थ हो । 

आमवान्‌ राजा इव इभेन याहि - उत्तम सहाय्यवान राजाके समान तू हाथीसे-सेनासे शत्रुओंपर आक्रमण कर । 

पृथिवीं प्रसितिं न पाज: कृणुष्व - पृथ्वीपर जाल फैलाकर पक्षियोंको पकडते हैं, उस तरह तू इस पृथ्वीपर अपनी 
बुद्धिसे जाल फैलाकर शत्रुओंको पकडो । 

तपिष्ठै: रक्षस: विध्य - तापदायक साधनोंसे तुम राक्षसोंको-दुष्ठोंको - शासित करो ॥९॥॥ 


(२३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१३) 


हबे अमास॑ शोशुचाना 
रुप 2७ 30०२ विष्व॑गुरकाः ४ र्गा 


भ्रति स्पशो वि सूंज तृर्णितमों म्वा पायूर्विशो अस्पा अदृष्धः। 
यो नों हूरें अपशं०सो यो अन्त्यप्ने मा किंटे व्यधिरा दृर्षवि ॥११॥ 


उदप्ते तिष्ठ पत्या त॑नुष्द न्युमित्रें।३ ओषतात्तिग्महेते । 

यो जो अरांति७ समिधान चक्े नींचा ते घंक्ष्यत्स न शुष्क॑मे ॥१२॥ 
ऊरधध्वों मंद प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृंणुष्ब देब्यान्यग्रे 

अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनाँ जामिमजामि प्र मृंणीड़ि झर्बूने। 
अग्नेषवा तेज॑सा सावयामिं ॥१श॥ 


(६४०) हे (अग्ने) अग्नि ! (तव आशुया भ्रमासः पतन्ति) तुम्हारी शीघ्रगामी ज्वालायें पवनसे इधर -उधर 
चलायमान होती हैं उस (धृषता शोशुचानः) घर्षण करनेवाले ज्वालाओंसे प्रकाशमान तुम (तपूंषि पतम्ान्‌ अनुस्पृश) 
तपानेवालों राक्षसोंको ज्वालाओंसे दग्ध करो और (जुड्ढा आसन्दितः, विध्वक्‌ उल्का: विसृज) हवन करने पर तुम 
अखण्डित होकर, सर्वत्र ज्वालाओंको राक्षसोंके नाश करनेके लिए छोड़ो ॥१०॥॥ 

तपूंषि पतंगान्‌ अनुस्पृश - ताप देनेवाले राक्षस्रोंको अपनी ज्वालाओंसे जला दो । दुःख देनेवाले शत्रुओंका नाश करना 
चाहिए ॥१०॥॥ 

(६४१) हे (अग्ने) अग्नि ! (नः दूरे यः अधशंसः) हमारा दूरदेशमें जो शत्रु है (यः अन्ति) जो निकट में वर्तमान 
शत्रु है (तूर्णितमः अदब्ध: प्रति स्पशः विसृज) बडे वेगवान्‌ अहिंसति तुम उसकी ओर बंधन करनेवाले सैनिकोंको भेजो, 
(अस्याः विशः पायुः भव) इस हमारी प्रजाके रक्षा करनेवाले होओ । (ते कि: मा आदधर्षीत्‌) तुम्हारा कोई भी शत्रु 
तुम्हें दुःख न दे सके ॥११॥॥ 

नः दूरे यः अघशंस: यः अन्ति तूर्णितमः अदब्धः प्रतिस्पशः विसूज - हमसे दूर अथवा समीप जो हमारा शत्रु 
है, उस पर उसका नाश जलदी करनेमें समर्थ संरक्षक सेनानायक भेजो । 

अस्था विश: पायु: भव - इस प्रजाका तू संरक्षक बन । 

ते किः मा आदषर्षीत्‌ - तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें कष्ट न दे ॥११॥ 

(६४२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (उत्तिष्ठ प्रत्यातनुष्व) जाग्रत होओ और ज्वालाका विस्तार करो । हे (तिम्म हेते) 
तीक्ष्ण आयुधवाले !(अमित्रान्‌ न्‍योषतात्‌) शत्रुओंको अत्यंत भस्मीभूत करो । हे (समिधान) दीप्तिमान्‌ ! 
(नः यः अरातिं चक्रे) हमारा जो शत्रु दानका प्रतिवेध करता है (तं नीचा धक्षि) उसको नीचेके स्थानमें भस्म करो 
(न शुष्क॑ अतसं) जिस प्रकार सुखे वृक्षको भस्म करते हो ॥१२।॥। 

है तिग्महेते ! अमित्रान्‌ न्‍्योवतात्‌ - हे तीक्ष्ण आयुधवाले अग्नि ! शत्रुओंको पूर्णतासे विनष्ट करो । 

नः यः अरातिं चक्रे, तं नीचा घक्षि - हमारी शत्रुता जो करता है उसको नीचेके स्थानपर धकेल दो । 

शुष्क॑ अतसं न - सूखी लकडी जैसी जल जाती है वैसे हमारे शत्रु जलकर विनष्ट हो जाय ॥१२॥॥ 

(६४३) हे (अग्ने) अग्नि ! तू (ऊर्द्ध: भव) सबसे ऊंचा होकर रहो, (अस्मत्‌ शत्रून्‌ अधि प्रतिविध्य) हमारे 
शत्रुओंको ताडन करो, (दैव्यानि आवि: कृणुष्व) दिव्य कसोंको प्रकट करो, (यातुजूनां स्थिरा अवतनुषि) राक्षसोंके 
सुस्थिर शस्त्रोंको निकम्मे करो, (जामिन्‌ अजामिन्‌ शत्रून्‌ प्रमृणीहे) हमेशासे असंबंधित और संबंधित शत्रुऑंका 


(कण्डिका १०-१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 


अध्रिमृर्धा दिवः ककृत्पतिं: एृथिब्या अयम्‌ | अपाछे रेताछेसि जिन्‍्वति' । 
इन्द्रस्य त्वीज॑सा सादुणामि' ॥१४॥ 

मुबों यज्ञस्य रज॑सश्व नेता यत्रां नियुद्धि! सर्चसे शिवामिः। 

डिवि मूर्घान' दिये स्व॒पों जिल्वाम्रे चक्पे हव्यवाहम ॥१५॥ 


भ्रुवाईसि धरुणा$5सतुता विभ्वकंमंणा । 
मा त्वां समुद्र उद्धंधीन्मा सुंपर्णोजब्यंथमाना पृथिवी हंछह ॥१३॥ 


प्रजापंतिष्ठा सादयत्वपां पृष्ठे संमुत्रस्पेम॑न्‌ । व्यच॑स्वती' प्रथ॑स्वतीं प्रथ॑स्व पृथिष्यसि ॥१७॥ 


मूर॑सि मूर्मेंरस्थादितिरासे विश्वर्धाया विश्व॑स्य॒ भुवंनस्य घ॒र्जी । 
पृथिवीं य॑च्छ पृथिवीं ४७६ प्रथिवीं मा हिंछेसीः' ॥१८॥ 


विनाश करो । (अग्नेः तेजसा त्वा सादयामि) अग्निके तेजसे तुमको स्थापन करता हूं ॥१३॥॥ 

ऊर्ध्वः भव - तू ऊंचा हो, उच्च स्थानपर विराज । 

अस्मत्‌ शत्रून्‌ अधिप्रतिविध्य - हमारे शत्रूओंका पूर्णतासे विनाश करो । 

दैव्यानि आविष्कृणुष्व - दिव्य कर्मोको प्रकट करो । 

यातुजूनां स्थिरा अवतनुहि - राक्षसोंके सुस्थिर शस्त्रोंको विनष्ट करो । 

जामिन्‌ अजामिन्‌ शत्रून्‌ प्रभूणीहि - संबंध रखनेवाले अथवा संबंध न रखनेवाले शत्रुओंको विनष्ट करो ॥१३॥ 

(६४४) (अयं अश्निः दिवः कुकुत्‌) यह अग्नि चुलोकके शिरके समान उन्नत है, (पृथिव्या: पतिः अपां रेतांसि 
जिन्वति) भूमिका पालक यह जलोंके बलोंकों पुष्ट करता है, ऐसे अग्निके लिये (इन्द्रस्य ओजसा त्वा सादयामि) 
इन्द्रके बलसे तुमको संयुक्त करता हूं ॥१४॥॥ 

(६४५) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम जब (हृव्यवाहं जिद्डां चकृषे) हवि धारण करनेवाली जिह्नारूप ज्वालाकों प्रकट करते 
हो, तब (यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः) यज्ञके और अंतरिक्षके नायक होते हो । तुम ही (यत्र शिवाष्रिः नियुद्धिः 
सचसे) जहां कल्याणकारी वेगादि गुणोंके संबंधको प्राप्त होते हो, वहां (दिवि स्वर्षां मूर्द्धानं द्िषे) च्ुलोकमें स्थित 
आदित्यको धारण करते हो ॥१५॥॥ 

(६४६) तुम (धरुणा विश्वकर्मणा आस्तृता ध्रुवा असि) भूमि रूपसे विश्वको धारण करनेवाली, विश्वकर्मा द्वारा 
विस्तार की हुई दृढ हो । (समुद्र: त्वा मा उद्गधीत्‌) समुद्र तुमको मत नष्ट करे, (सुपर्णः मा) सुपर्ण भी तुमको मत नष्ट 

* करे अर्थात्‌ वायु तुमको वष्ट न करे । तुम (अव्यथमाना पृथिवीं दूंह) स्वयं दु:खी न होकर पृथ्वी को सुदृढ़ करो ॥१६।॥। 

(६४७) (प्रजापति: त्वा व्यवस्वर्ती प्रथस्वर्ती) प्रजापति तुझ अवकाशवाली और विस्तारवालीकों (अपां पृष्ठे 
समुद्रस्य एनं सादयतु) जलोंके ऊपर और समुद्रके स्थानमें स्थापन करे, तुम भी (प्रथस्व) विस्तारको प्राप्त होओ, 
भूमिसे प्रकट होनेसे तुम (पृथिवी असि) पृथ्वी रूपही हो १७॥॥ 

(६४८) तुम (भू: भूमि: असि) सुखोंको देनेवाली भूमि हो, (विश्वधाया अदिति असि) विश्वको पुष्ट करनेवाली 
देवमाता हो, (विश्वस्य भुवनस्य घरत्रीं असि) संपूर्ण संसारके प्राणियोंको धारण पोषण करनेवाली हो, (पृथिवीं यच्छ) 
भूमिको कृपा दृष्टिसे अवलोकन करो, (पृथिवीं दूंह) पृथ्वीको दृढ़ करो और (पृथिवीं मां हिंसी:) पृथ्वीको मत पीडा दो 
दा 


(२४०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य हु (अध्याय-१३) 


विश्व॑स्मै प्राणायापानाय॑ व्यानायोदानाय॑ प्रतिष्ठा चरित्रांय । 

अश्निद्ववाउमि पांतु मह्या स्व॒स्त्या छार्दिया शन्त॑मेन तयां देवत॑या5श्लिरंस्वद्‌ श्रवा सींद॑ ॥१९॥ 
काण्डात्काण्डात्परोहन्ती परुषः-परुषस्परिं । एवा नों दूं पर त॑नु सहर्सेण शतेन॑ चे ॥२०॥ 
या शतेन॑ प्रतनोषिं सहर्मरेण विरोहसि । तस्यास्ते वेवीश्के विधेम॑ हविषां वयमे ॥२१॥ 


यास्तें अग्ने सूर्य रुचो विव॑मातन्वन्ति रश्मिमिं: । 
तार्मिनों अद्य. सर्वीमी रुचे जनांय नस्क्ृषिं ॥२२॥ 


या थो देवाः सूर्य रुचो गोष्वइवेंद या रूचः । इन्द्राप्वी तामिः सर्वीभी रुच नो घत्त बृहरुपते' ॥२३॥ 


विराड्रज्योतिरधारयन्स्व॒राडज्योतिरधारयत्‌ । प्रजापतिट्ठा सादयतु पृष्ठ पृंथिव्या ज्योतिष्मतीमे । 
विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानाय विश्व॑ ज्योतिंयच्छ । 
अप्निषेधिंपतिस्तया वेवत॑याउद्विरस्वद्‌ धुवा सींदों ॥२४॥ 


(६४९) (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठायै) सब प्राण, अपान, व्यान और उदान नामक 
बायुसे प्रतिष्ठाक लाभके लिये (चरित्राय, अग्नि: मह्या स्वस्त्या शन्‍्तमेन छर्दिषा त्वा अभिपातु) सचरित्राकी रक्षाके 
लिए, अग्नि बडी कल्याणकारिणी सुखसामग्री और अतिशान्त गृहादि द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, तुम (तया देवतया ध्रुवा 
अज्लिरस्वत्‌ सीद) उस परमदेवताके अनुग्रहसे दृढ हुई अज्ञिराके समान स्थिर हो ॥१९॥॥ 

(६५०) हे (दूवें) दूर्वे ! तुम (काण्डात्‌ काण्डात्‌ पुरुष: पुरुष: परि प्ररोहन्ती) प्रत्येक काण्डसें और प्रत्येक 
पर्व से सब ओर स बढ जाती है अतः तुम (एवं सहस्रेण घ शतेन नः आ प्रतनु) ही सहस्रों और सैकडों ऐश्वर्यो पुत्र 
पौत्रादिसे हमारी भी सब प्रकारसे वृद्धि करो ॥२०॥। 

(६५१) हे (देवि) दीप्यमान्‌ ! हे (इ्टके) इष्टके ! (या शतेन प्रतनोषि) जो तुम सैकड्ों काण्डोंसे विस्तारको प्राप्त 
होती हो और (सहस्रेण विरोहसि) सहस्र अमुरोंसे अनेक प्रकारसे अमुर्ति होती हो, अतः (वर्य ते हविषा विधेम) हम 
तुम्हारा हवि देते हैं, तुम्हारे द्वारा हमारी सन्‍्ततिकी वृद्धि होती रहे ।२१॥ 

(६५२) हैं (अग्ने) अ्ने ! (याः ते रूचः) जो तेरी दीघ्ति (सूर्य रश्मिभिः दिवं आतन्‍्वन्ति) सूर्य मण्डलमें किरणों 
द्वारा चुलोकको प्रकाश करती हैं, (अद्य ताभिः सर्वाभिः नः) आज उन संपूर्ण किरणोंसे हमें तथा (नः जनाय) हमारे 
पुत्र पौत्रादिकों को (रुचे कृषि) तेजस्वी करो ॥२२।॥। 

(६५३) हे (इन्द्राग्री) इन्द्रागी ! हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! हे (देवाः) हे देवो ! (व: या: रुचः सूर्य) तुम्हारा जो 
तेज सूर्यमें है, (याः रुचः गोषु) जो दीधियें धेनुंओमें और जो (अश्वेषु) घोडोंमें स्थित हैं (ताभिः सर्वा्रिः नः रुचं 
चत्त) उन संपूर्ण दीप्षियोंसे हमारे तेजस्विताको स्थापन करो ॥२३॥॥ 

: (६५४) (विराट ज्योतिः अधारयत्‌) विशेष तेजस्वी विराट्ने ज्योतिको धारण किया । (स्वराट्‌ ज्योतिः 
अधारयत्‌) स्वयं प्रकाशमान्‌ घुलोकने ज्योतिको धारण किया । (प्रजापति: विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय 
ज्योततिष्मती त्वा) प्रजाके पालक प्रजापति संपूर्ण प्राण अपान व्यानकी ज्योतिसे युक्त तुझको (पृथिव्या: पुष्ठे सादयतु) 
पृथ्वीके पृष् पर स्थापित करे, तुम (विश्व॑ ज्योति: यच्छ) संपूर्ण ज्योतिके प्रदान करो, (अग्निः ते अधिपतिः) अग्नि 
तुम्हारा अधिपति है, (तया देवतया धुवा अल्लिरस्व॒त्‌ सीद) उस देवताके साथ दृढ होकर तुम अड्जिराके समान तेजस्वी 
होओ॥२४॥ 


(कण्डिका १९-२५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४१) 


मुझ मार्ध॑वश्व वास॑म्तिकाहुतू अम्रेरन्त/श्लेपो5सि कल्पेंतां च्यावपूथिवी कल्पन्तामाए 

ओष॑धयः क्प॑न्तामग्रयः एथड्रमम ज्यैठयांय सरब॑तां: । 

ये अग्गरय) सम॑नसो5न्तरा द्यावापूथिवी इमे । 

चास॑न्तिकावृतू अंभिकल्प॑माना इन्द्र॑मिव देवा अंभिसंविशन्तु तया देवतैया5द्विरस्वद्‌ धरंवे सींदतमे २५ 
अपांढाउसि सहंमाना सहस्वारांतीः सहंस्व पृतनायतः । सहस्॑वीर्याईसि सा मां जिन्‍वें ॥२६॥ 

मधु बाता ऋतायते मु क्षरन्ति सिन्‍्ध॑वः। माध्वींने: सन्वोष॑धी:' ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतोषसो मधुम॒त्पार्थिव७ रज॑। । मधु द्ोर॑स्तु न। पितों ॥२८॥ 

मधुमाजो वनस्पतिर्मधुमोर अस्तु सूर्य: । माध्वी्गावों मवन्तु नेः ॥२९॥ 


(६५५) (मधु: च माधवः च वासन्तिकौ) चैत्र और वैशाख ये दोनों ही महिने वसन्‍्त ऋतुके हैं | (ऋतू) ऋतुरूप 
दोनों इष्टकाओ ! तुम (अग्ने: अन्तः श्लेषः असि) अग्निके अंदर दृढ़तासे लगाये हुए हो । अग्नि चयन करनेवाले 
(मम जैहयाय दावा पृथिवी कल्पन्ताम्‌) मुझ यजमानके उत्कर्षताके लिये यह द्ावापृथ्वी सहायता करें । 
(आपः ओषधयः कल्पन्‍्तां) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें । (सब्रताः पृथक्‌ अग्रयः कल्पन्ताम्‌) समान 
ब्रतमें स्थापित अनेक अग्रियां उत्कृष्टतासे सहायताका कार्य करें । (इमे द्यावा पृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः 
वासन्तिकौ ऋत्‌ अभिकल्पमाना: देवाः इन्द्रं इव अभिसंविशन्तु) यह ध्ावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो 
अभ्रियें हैं, वे वसन्‍त संबंधी ऋतुके संपादन करेत हुए, इस कार्यका आश्रय करें, जिस प्रकार सब देवता इन्द्रका आश्रय करते- 
हैं । (तया देवतया अक्लिरस्वत्‌ घ्रुवे सीदत) उस देवताके साथ अज्लिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ॥२५॥ 

(६५६) हे इष्टके ! तुम (सहमाना अषाढा असि) स्वभावसे शत्रुओंको पराजित करनेवाली तथा शत्रुओंसे कभी भी 
पराजित न होनेवाली हो । तुम (अरातीः सहस्व) शत्रुओंको पराजित करो, (पूतनायतः सहस्व) संग्रामकी इच्छा 
करनेवाले शत्रुओंको पराजित करो । तुम (सहसख्रवीर्या असि) अनंत बलवाली हो, अतः (सा मा जिन्‍्व) वह प्रसिद्ध तुम 
मुझपर प्रसन्न होओ ॥२६।॥। 

सहमाना आषाढा असि - तु शत्रुका पराजय करनेवाली, तथा शत्रुसे कभी भी परास्त न होनेवाली है । 

अराती: सहस्व - शत्रुओंका पराभव करो.। 

पूतनायत: सहस्व - सेनासे हमला करनेवाले शत्रुका पराभव करो ॥ 

सहस्रवीर्या असि - अनंत पराक्रम करनेवाली है ॥२६॥॥ 

(६५७) (ऋतायते वाता मधु) यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके लिए वायु मधुर हों । (सिन्धवः मधु) स्यन्दमान 
नदियें मधुर हों । (नः ओबषधीः माध्वीः सन्तु) हमारे लिए संपूर्ण ओषधियां मधुर रससे युक्त हों २७॥। 

(६५८) (नः पिता दया: मधु अस्तु) हमारे लिए पिताके समान द्युलोक मधुर हो, (पार्थिव रजः मधुमत्‌) पृथ्वीकी 
धूलि भी हमें मधुके समान सुखप्रद हो, (नक्त उत उषसः मधु) रात्री और प्रभात समय भी हमें मधुर हों ॥२८।॥॥ 

(६५९) (वनस्पति: नः मधुमान) वनस्पतियां हमारे लिए मधुर अर्थात्‌ सुख बढानेवाली हों । (सूर्स्यः मधुमान्‌ 
अस्तु) आदित्य हमें मधुररस देनेवाला हो । और (नः गाव: माध्वीः भवन्तु) हमारे लिए गौवें मधुर रस प्रदान करनेवाली 
हों ॥२९॥ 


(२४२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१३) 


अपां गस्‍्म॑न्सीदू मा त्वा सूर्योदमि तांप्सीन्माउम्रिवेशवानरः । 
अच्छन्नपत्राः प्रजा अंनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टिंः सचताम ॥३०॥ 


औन्‍्त्स॑मुद्रान्त्समंसुपत्‌ स्व॒र्गानपां पतिवृष॒म इ्टकानाम्‌। 

पुरी वसानः झुकृतस्प॑ छोके तत्नै मच्छ यत्र पूर्व परेंता।' ॥र१॥ 

मही यौः एंथिवी च॑ न इम यह्ञ मिंमिक्षताम्‌। पिपृर्ता नो मर्रीममिः ॥३२॥ 
विष्णों; कमोंणि पश्यत यततों ब्रतानिं पस्पशे । इन्दृस्प युज्यः सखाँ ॥३३॥ 
धरवाउसिं घरुणेतो जैज्ञे प्रथममेम्यो योनिम्यो अधि जातवेंदा! । 

स्‌ गांयच्या ब्रिष्ठुमानुष्ठुमां च ढेवेभ्यों ह॒व्यं देहतु प्रजानने ॥३४॥ 


इवे राये रमस्व॒ सहंसे चुम्न ऊर्जे अप॑त्थाय । सम्राड॑सि स्व॒राडसि सारस्वती त्वोत्सी प्रावंताम॑ ॥३५७ 


(६६०) तुम (अपां गम्भं सीद) जलोंके गम्भीर स्थानमें स्थिर हो, (त्वा सूर्य: मा अभिताप्सीत्‌) तुमको वहां सूर्य 
मत संतप्त करे (वैश्वानरः अग्नि: मा) संपूर्ण मनुष्योंके हितकारी अग्नि भी तुमको मत सन्‍्तापित करे, (आच्छिन्नपत्राः 
प्रजाः अनुवीक्षस्व) अखण्डितअवयववाली प्रजाका तुम निरंतर निरीक्षण करो । और (दिव्यावृष्टिः त्वा अनुसचतां) 
दिव्यदृष्टि तुमारी सहायता करे ॥३०॥ 

(६६१) (अपां पतिः इष्टकानां वृषभः) जलोंके पति तुम समस्त अभीष्ट सुख साधनोंके देनेवाले हो ! तुमनेही 
(त्रीन्‌ स्वर्गान्‌ समुद्रान्‌ समसृपत्‌) तीन स्वर्गोको और समुद्रके स्थानोंको भली प्रकार प्राप्त किया है । तुम 
(पुरीषं वसानः तत्र गच्छ) पशुओंके साथ रहते हुए उस स्थानमें गमन करो (यत्र सुकृतस्य लोके पूर्दे परेताः) जहां 
पुण्यात्माओंके लोकमें पूर्व समयके परमपदको प्राप्त उत्तम पुरुष गये हैं ॥३१॥॥ 

(६६२) (मही पृथिवी च चयौ) बडी विस्तारवाली पृथ्वी और द्युलोक (नः इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌) हमारे इस यज्ञको 
पूर्ण करें तथा (भरीमभिः नः पिपृताम्‌) भरणपोषणकारी पदार्थोंसे हम सबोकी पालना करें ॥३२॥ 

(६६३) हे मनुष्यों !(विष्णोंः कर्माणि पश्यत) व्यापक ईश्वरके नाना कर्मोको देखो, (यतः ब्रतानि पस्पशे) 
जिसके द्वारा उसने सब ब्रतोंको निर्माण किया है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्रका योग्य मित्र है ॥३३॥ 

विष्णों: कर्माणि पश्यत - व्यापक ईश्वरके कर्मोको देखो । 

यतः व्रतानि पस्पशे - जिसने सब ब्रतोंको किया हे । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा - जीवात्माका योग्य मित्र वह परमेश्वर है ॥३३॥॥ 

(६६४) हे उखे ! (घरुणा ध्रुवा असि) जगतको धारण करनेवाली तुम स्थिर हो ! (जातवेदाः प्रथम इतः 
अधिजज्ले) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाला जातवेद अग्नि पहले यहां तुम्हारे (पभ्यः योनिभ्यः) इन उत्पति स्थानोंसे 
ही प्रकट हुआ, (सः प्रजानन्‌) वह प्रसिद्ध अग्नि अपने अधिकारको भली प्रकार जानता हुआ (गायत्र्या त्रिह्रभा च 
अनुष्ठभा देवेभ्यः हव्यं वहतु) गायत्री, त्रिष्ठभ और अनुष्ठभ छंदोंके मंत्रोंसे दी हुई आहुतियों से देवताओंके पास हव्य के 
पहुंचावे ॥३४॥॥ 

(६६५) हे उखे !(इबे राये सहसे घुम्ने ऊर्जे अपत्याय रमस्वे) अन्न, घन, बल, यश, दुग्ध घृतादि रस और पुत्र 
पौत्रादि देनेके निमित्त यहां दीर्घकाल पर्यन्त आनंदसे रहो । तुम भूमिके (सम्राट्‌ असि) सम्राट्‌ हो और (स्वराट्‌ असि) 
स्वयं प्रकाशमान हो, (त्वा सारस्वतौ उत्सौ प्रावताम्‌) तुमको सरस्वती संबंधी मन और वाक्‌ पालन करें ॥३५॥॥ 


(कण्डिका ३०-४१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४३) 


अग्डें युक्षवा हि. ये तवाभ्वांसो देव साधद॑ः ।- आई बहौन्ति मन्यवें ॥३६॥ 
युक्षवा हि देंबहृतमोर अश्दौ२ अग्ने रथीरिंव । नि होता पृष्य) संदः ॥१७॥ 


अम्पक्‌ प्रंवन्ति सरितों न घेर्ना अन्तहृवा मनंसा पृयमांनाः । 
बृतस्प घार।| अभि चांकशीमे हिएण्ययों वेतसो मध्य अग्नेः' ॥१८॥ 


ऋये सवा रुचे त्वा' मासे त्वाज्योतियि सवा । 
अभूदिद विश्व॑स्थ भुव॑नस्थ बाजिनमग्रेवेंश्वानरस्प॑ थे ॥३९॥ 


अग्निज्योतिंषा ज्योतिष्मान्‌ रुकमो वर्चेता वर्चेस्वानं । सहस्रदा आंसि सहप्नांय तो ॥४०॥ 


आइित्पं गर्म पय॑सा समझूधि सहस॑स्प प्रतिमा विश्वरुपम । 
परिं वृद्धधि हरसा माइमि मंछस्थाः शतायुप कृणुहि चीपमानेः ॥४१॥ 

(६६६) हे (देव अग्ने) देदीप्यमान अग्ने ! (ये ते साधवः अश्वासः) जो तुम्हारे चतुर घोडे तुमको (अरं मन्यवे 
वहन्ति) शीघ्र यज्ञके लिए ले जाते हैं, उनकोही (हि आयुक्ष्व) निश्चयपूर्वक रथमें जोड दो ॥३६॥॥ 

(६६७) हे (अग्रे) अग्ने ! (देवहूतमान्‌ अश्वान्‌ हि रथी इव) देवताओंको बुलानेवाले घोडोंकों अवश्य ही रथीके 
समान शीघ्र (आयुक्ष्व) रथमें जोड दो क्योंकि (पूर्व्य: होता निषदः) सबसे पहिले बुलानेवाले तुम आज इस यज्ञ कार्यमें 
आसन पर विराज मान होओ ॥३७।॥॥ 

(६६८) (सरितः न) नदियोंके समान (अन्तः इदा मनसा पूयमानाःधेनाः सम्यक्‌ ख्रवन्ति) अंदर हृदय और 
मनसे पवित्र की हुई वाणिये भी विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे भली प्रकार प्रवाहित होती हैं, यह आत्मा (हिरण्ययः वेतसः) 
सुवर्णके समान देदीप्यमान और अति रमणीय दण्डके समान है, इससे निकली उठती ज्ञानधाराओंको भी (अग्रेः मध्ये 
धृतस्य धाराः) अग्निके वीचमें धृतके धाराके समान मैं (अभिचाकशीमि) देखता हूं ॥३८॥ 

सरितः न, हृदा मनसा पूयमानाः अन्तः घेनाः सम्यक्‌ खवन्ति - नदियोंके समान, हृदय और मनसे पवित्र हुई 
वाणियां ठीक तरह बाहेर प्रवाहित होती हैं । हृदयसे और मनसे परि शुद्ध वाणी हि बोलनी चाहिए । हृदय और मनको.जो 
योग्य न प्रतीत.हो वह वाणी बोलनी नहीं चाहिए ॥३८॥॥ 

(६६९) (त्वा ऋचे) तुझको यथार्थ ज्ञानके लिए (त्वा रुचे) तुझको कान्तिके लिए, (त्वा भासे) तुझको विज्ञान 
प्राप्तिक लिए और (त्वा ज्योतिषे) तुझको तेज प्राप्त करनेके लिए प्राप्त करता हूँ । तुम्हारा (इदं) यह श्रोत्र (विश्वस्य 
भुवनस्य च॒ वैश्वानरस्य अग्नेः वाजिनं अभूत्‌) संपूर्ण प्राणि समूह तथा समस्त मनुष्योंके हितकारी अग्निके वचनको 
जाननेवाला हुआ है ॥३९॥॥ 

वि (६७०) हे तेजस्विन्‌ ! तू (ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ अग्निः) कान्तिसे कान्तिमान होनेसे “अग्नि” है, (वर्चसा 
वर्चस्वान्‌ रकम) तेजसे तेजस्वी होनेके कारण “रूक्म' अर्थात्‌ सुवर्णके समान प्रकाशमान है । तू ही (सहस्रदाः असि) 
सहसों ऐश्वर्योका देनेवाला है (त्वा सहस्नाय) तुम्हारी उपासना सहस्रों अभीष्ट लाभके लिए करता हूं. ४ण। 

(६७१) (गर्भ सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं आदित्य) देवताओंका उत्पत्ति स्थान व पशुओंको भरण पोषण 
करनेवाला, सहस्रोंकी मूर्ति और विश्वप्रकाशक अग्निको (पयसा समद््ग्ध) दूधसे सिंचति करो और (हरसा परिवृश्ग्धि) 
प्रज्वलित तेजसे रोगोंको सब ओरसे नाश करो, (चीयमानः शतायुषं कृणुह्ि) वृद्धिको प्राप्त होके यजमानको शतायु करी 
एवं (अभिमंस्था मा) अभि मन में स्थित मत करो ॥8१॥॥- 


(रघ४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१३) 


वातंस्य जूर्ति वरुणस्थ नाभिमर्व जज्ञान७ सौरेरस्य मध्यें । 
शिशु नदीना७ हरिमद्िंबुध्नमग्ने मा हिंछेसी: पर॒मे व्यॉमने ॥४२॥ 
अर्ज॑श्नमिन्दुमरुषं मुंरण्युमग्रिमीडे पूर्वचित्ति नर्मोभिः । 

स्‌ पर्वमिर्कतुशः कल्प॑मानों गां मा हिंछसीरादौतें विराज॑मं ॥४३॥ 


वरूंत्री त्वटुरवरुणस्य नामिमविं जज़ाना७ रज॑स॒ः पर॑स्मात्‌ | 
महीछ साहुस्लीमसुरस्थ मायामप्रे मा हिंछेसी: परमे ब्यॉमने ॥४४॥ 


यो असप्निर्नेरध्यजांयत शोकांत्यूथिब्या उत वा दिवस्परिं । 
येन॑ प्र॒जा विश्वरक॑र्ग जुजान तमगे हेडः परिं ते वृणक्तु ॥४५॥ 


सित्र देवानामुदंगादूनीक चक्षुर्मित्रस्थ वरृणस्याग्रे: । 
आप द्यावापथिवी अन्तर्रिक्षछ सूर्य आत्मा जम॑तस्तस्थुषश्व ॥४९॥ 


(६७२) हे (अग्ने) अग्ने ! (वातस्य जूतिं, वरुणस्य नाभि, सरितस्य मध्ये जज्ञानम) वायुके समान वेगवान, 
वरुण देवताके नाभि स्वरूप, जलके मध्यमें उत्पन्न, (नदीनां शिशुं, हरिं, परमे व्योमन्‌, अद्विवुध्नं अश्वं मा हिंसी) 
नदियोंके बालक, हरित्‌वर्ण, परम आकाशमें रहनेवाला और अपने खुरोंसे पाषाणों को भी चूर्ण करनेवाला ऐसे अश्व को 
अर्थात्‌ अग्निको मत विनष्ट करो ॥४२॥॥ 

(६७३) (अजखस्रं इन्दुं अरुष, पूर्वचित्ति, नमोभिः भुरण्यं अग्नि ईडे) क्षयरहित, ऐश्वर्यसे युक्त, रोषशून्य, 
पूर्वमहर्षियोंसे चयनके योग्य और अन्नोंसे सबके पोषणकर्ता अग्निकी स्तुति करता हूं । (सः पर्वभि: ऋतुशः कल्पमानः) 
वह प्रसिद्ध अग्नि अमावस्या आदि पर्वो द्वारा प्रतिऋतुमें कर्मोको संपादन करता है । तुम (अदितिं विराजं गां मा हिंसीः) 
अखण्डित वा अदीन दुग्धदानादिसे विराजमान गौको मत मारो ॥४३॥॥ 

(६७४) है ((अग्ने) अग्नि ! तुम (परमे व्योमन्‌ त्वष्ठः वरुत्री वरुणस्य नाधिं) उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाली, अनेक 
रूपोंको निर्माण करनेवाली, वरुण की नाभितुल्य रक्षणीय, (परस्मात्‌ रजसः जज्ञानं) परम उच्च स्थानसे जायमान 
(महीं साहर्सरीं अदिं असुरस्य मायां मा हिंसी) बडी, सहस्नों उपकार करनेवाली, रक्षण करनेवाली प्राणियोंकी प्रज्ञा 
शक्ति को मत नष्ट करो ॥४४॥॥ 

(६७५) (यः अग्नि: अग्रेः शोकात्‌ अध्यजायत) जो अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न हुआ, (उत दिव:ः पृथिव्या: परि) 
और चद्ुलोकके व पृथ्वीके .ऊपर तेजरूपसे दीखता है (विश्वकर्मा येन प्रजा: जजान) विश्व उत्पन्न करनेवालेने जिससे 
प्रजाको उत्पन्न किया हैं, हे (अग्ने) अग्ने ! (ते हेड: तं परि वृणक्तु) तुम्हारा क्रोध उसको छोड दे अर्थात्‌ उस यज्ञकतकि 
प्रति क्रोध न कर ॥8४५॥॥ 

(६७६) वह ईश्वर (देवानां चित्रं अनीकं) देवताओंका विचित्र बल, (मित्रस्थ, वरुणस्य, अग्नेः चक्षु:) मित्र, 
वरुण और अग्रिका नेत्र है,- (द्यावा पृथिवी अन्तरक्षिं आप्रा) घुलोक पृथिवी और अंतरिक्षमें वह भरकर रहा है, वही 
(सूर्य: जगतः च तस्थुष: आत्मा उदगात्‌) सूर्य तथा जंगम और स्थावरका आत्मा उदयको प्राप्त हुआ ॥४६॥॥ 

(६७७) हे (अग्ने) अग्ने ! (मेघाय चीयमानः इस द्विपादं पशुं मा हिंसीः) यज्ञके लिए लाये हुए इस दोषाये और 
चौपाये पशुको भी मत मारो । तुम (मेथं मयुं पशुं जुषस्व) पवित्र अन्न उत्पन्न करनेवाले पशु पर प्रेम करो और 
(तेन चिन्वानः तन्‍्वः निषीद) उससे अपने शोभाकी वृद्धि करता हुआ स्वशरीरमें इृष्पुष्ट होकर रह । (ते शुक्‌ मयुं 


(कण्डिका ४२-००) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४४) 


इम मा हिंछेसीडिपादं पशु» संहस्ाक्षो मेधांय चीयमानः । 
म॒पु पशु मेघ॑मग्रे जुपस्व॒ तेन॑ चिन्वानस्तन्दों नि पींदू । 
मु ते झु्मुच्छतु य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतुं ॥४जा 

इमे मा हिंछेसीरेकेश्फ पशु क॑निक॒द वाजिन वाजिनेषु । 
गौरमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्दानस्तन्दो नि पींद । 
भीरं ते शुरच्छतु य॑ दविष्मस्तं ते शुग॑च्छतु' ॥४<८॥ 

इम७छ सांह्न७ शातर्धारमुर्से ब्यच्यमान७ सरिरस्प मध्यें । 
थृते दुहनामादितिं जनायाग्ने मा हिंछेसीः परमे व्यॉमन्‌ । 
प्रव॒यमौरण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्दवी नि पींद्‌ । 
ग़बर्य ते शुगुच्छतु य॑ द्विष्मस्त ते शुगुंच्छतु ॥४९॥ 
इममूंणायुं वरणस्थ नामिं त्वच पशुनां द्विपद्मां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वईई: प्रजानों प्रथम जनिज्ञमग्ने मा हिंछेसी! परमे वयोमन्‌ । 
उद्द्रमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्दानस्तत्रे। नि षींदू । 
उद्दे ते शुगृंच्छतु य॑ दिष्मस्त ते चुगरंच्छदें ॥५०ा 


ऋष्छतु) तेरा क्रोध हिंसक प्शुको प्राप्त हो और (यं द्विष्मः त॑ ते शुक्‌ ऋच्छतु) जिसका हम द्वेष करते हैं उसको तेरा , 
क्रोध प्राप्त हो ॥४७॥॥ 

(६७८) हे अग्नि ! (इम कनिक्रदं वाजिनेषु वाजिनं एक शफं पशु मा हिंसी:) इस शब्द करनेवाले वेगवालोंमें 
अत्यंत वेगवान और एक खुरवाले पशुको मत पीडा देना (ते आरण्यं गौरं अनु दिशामि) तुम्हारे लिए गौरवर्णक मृग जो 
हानि पहुंधानेवाले हैं, उनको नष्ट कर (तेन तन्वः चिन्वानः निषीद) उससे अपनी ज्वालाओंकी बृद्धि करता हुआ यहां 
स्थिर रहो । (ते शुक्‌ गौरं ऋच्छतु) तेरा संताप गौर मृणको प्राप्त हो और (यं द्विष्म: त॑ ते शुक्‌ ऋच्छतु) जिससे हम 
द्वेष करें उसको तुम्हारा संताप प्राप्त हो ॥४८॥॥ 

(६७९) है (अग्ने) अग्ने ! (परमे व्योगन्‌ इम॑ साहस्ल॑ शतधारं उत्सं सरिरस्य मध्ये व्यच्यमानम्‌) उत्कृष्ट स्थानमें 
स्थित, इस सहस्र मूल्यके योग्य, शत संख्याक क्षीरधारासे युक्त कूपसदृश दूधको देनेवाली, लोकोंके मध्यमें अनेक प्रकारसे 

« व्यवहारको प्राप्, (जनाय धृतं दुहानां अदितिं मा हिंसीः) सपस्तजनोंके हितके लिए, धृतको और दूधको देनेवाली, 
अहिंसा योग्य यौको मत पीडा देना; यदि पीडा देनेकी इच्छा हो तो (आरण्यं गवयं ते अनुदिशामि) वनके गवय पशुको 
तुम्हारे पास देता हूं ! तुम (तन्वः तेन चिन्वानः निषीद) अपनी ज्वालाकी बृद्धि करते हुए उसके साथ स्थित होओ । 
(ते शुक्र गदयं ऋष्चतु) तुम्हारी ज्वाला गवयको प्राप्त हो (यं द्विष्म: ते शुक्र ऋच्छतु) जिससे हम द्वेष करते है उसको 
तुम्हारा क्रोध प्राप्त हो ४९॥ 

(६८०) है (अग्रे) अग्ने ! तुम (परमे व्योमन्‌ त्वष्ठः प्रजानां प्रथमं जनिश्रं वरुणस्थ नाप्िं) उत्कृष्ट स्थानमें 
स्थित, प्रजापतिकी प्रजामें सबसे प्रथम उत्पन्न, वरुणकी नाभि सदृश प्रिय, (द्विपदां चतुष्यदां पशूनां त्वचं इमं मा 
हिंसी) दो पाये, चौपाये पशुओंमेंही शरीरको ऊनसे बने कम्बल आदिसे ढकनेदाले इस ऊनके प्रदाता भेडको मत मारो 
(अरण्यं उह्दूं ते अनु दिशामि) वनके ऊँट तुमको दिखाता हूँ (तेन चिन्वानः तन्वः निषीद) उससे समृद्ध होकर 


(२४६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१३) 


आजो धाग्रेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपश्यज्जनितारमय्ें । 
तेन॑ देवा वेवतामग्रमायस्तेन रोह॑भायज्भुप मेध्यांसः । 
जउममरण्यमनु ते दिश्ामि तेन॑ विन्वानस्तन्वों नि षींद | 
शरम॑ ते शुगृंच्छतु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगुच्छतुं ॥५१॥ 


त्व॑ य॑विष्ठ दाशुषो हूं: पांदि शुणुधी गिर! । रक्षा तोकमुत त्मनाँ ॥५र॥ 

अपां ल्वेम॑स्स्सादयाम्य॑-पां त्वोगन्त्सादयाम्ये-पां त्वा मस्म॑न्‍््सादयाम्यै- 

पां त्वा ज्योतिंषि सादयाम्यें-र्पा त्वाउयने सादयाम्ये--र्भवे व्वा सर्देने सादयामि* 
समुत्रे सवा स्दने सादयामि' ” सरिरे सवा सर्दने सादयार्म्य-पां त्वा क्षयें सादयाम्पे: 
ए त्वा सर्थिपि सादयाम्यें“पां त्वा सर्दने सादयास्प॑-पाँ त्वां सघस्थें सादयाम्पै-“ 
पां त्वा योनों सादयाम्पें-पां त्वा पुरींषे सादयाम्येंर्पा त्वा पार्थसि सादयामि * 
गायश्रेण॑ त्वा छन्दूंसा सादयपमि” ब्रैडु॑मेन सवा छन्दुंसा सादयामि” 

जागतिन त्वा छन्दृसा सावयाम्पा-मुद्मेन त्वा. छन्‍्दुसा सादयाओ' 

पाईन त्वा छन्दंसा सादयामि” ॥५३॥ 


शरीरके सुखोंको प्राप्त करो । (ते शुक्‌ उद्दं ऋच्छतु) तेरी पीडाजनक प्रवृत्ति ऊँटको प्राप्त हो । (यं द्विष्मः त॑ ते शुक्‌ 
ऋष्छतु) जिससे हम द्वेष करें उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥५०॥। 

(६८१) (अजः अग्नेः शोकात्‌ अजनिष्ट) अजन्मा जीव अग्निरूप परमेश्वरके तेजसे ज्ञानवान तेजस्वी हो जाता है, 
तभी वह (अग्रे जनितारं अपश्यत्‌) अपनेसे भी पूर्व विद्यमान समस्त जगदुत्पादक परमेश्वरका साक्षात्कार करता है। 
(ते देवाः अग्रं देवतां आयन) उसी अजन्मा आत्नाके द्वारा विद्वान्‌ जन उत्तम देवताको प्राप्त होते हैं और (तेन मेध्यासः 
रोहं आयन्‌) उसीके बलसे ज्ञानवान पुरुष उन्नतपदको प्राप्त करते हैं । (ते, आरण्यं शरभं अनुदिशामि) तुझको मैं 
जंगली शरभको दर्शाता हूं ; (तेन चिन्वानिः तन्वः निषीद) उसके समान अपने रक्षा साधनोंका संग्रह करता हुआ अपने 
शरीरको रक्षाके लिए स्थिर हो कर रह । (ते शुक्‌ शरभं ऋष्छतु) तेरा शोक शरभ नामक पशुको प्राप्त हो, और 
(यं द्विष्म: त॑ ते शुक्‌ ऋच्छतु) जिससे हम द्वेष करते हैं उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥५१॥॥ 

(६८२) हे (यविषठ) अतिशय तरुण अग्रे ! (त्वं गिरः शूणुधी) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, (दाशुषः नृन्‌ 
पाहि) हवि देनेवाले यजमानके मनुष्योंकी रक्षा करो (उत आत्मना तौक॑ रक्ष) अपने यजमानके अपत्यकी रक्षा करो 
वापस ड 

(६८३) हे अपस्या नामक इष्टके ! (त्वा अपां एमन्‌ सादयामि) तुमको जलोंके स्थान अर्थात्‌ वायुमें स्थापन करता 
हूं, (त्वा अपां ओद्न्‌ सादयामि) तुमको ओषधियोंमें स्थापन करती हूं, (त्वा अपां भस्मन्‌ सादयामि) तुमको अभ्रमें 
स्थापन करता हूं, (त्वा अपां ज्योतिषि सादयामि) तुमको विद्युत्‌ ज्योति्में स्थापन करता हूं, (त्वा अपां अयने 
सादयामि) तुमको भूमिमें स्थापन करता हूं, (त्वा अर्णवे सदने सादयामि) तुमको प्राणके स्थानमें स्थापन करता मु 
(त्वा समुद्रे सदने सादयामि) मनके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा सरिरे सदने सादयामि) तुमको वाणीके स्थानमें 
स्थापन करता. हूं, (त्वा अपां क्षये सादयामि) तुमको चक्षुके निवासमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सचिषि 
सादयामि) तुमको श्रोक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सदने सादयामि) तुमको द्युलोकमें स्थापन करता हूं, 
(त्वा अपां सधस्थे सादयामि) तुमको अंतरिक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां योनौँ सादयामि) तुमको समुद्रमें 


(कण्डिका ५१-५६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


अय॑ पुरो मुव-स्तस्य॑ प्राणो भौंवायनो'. व॑स्तम्तः प्रांणायनो- , मांयत्री वासन्ती 
गांवजये गांयन्र) गांयब्ादुपाणेश -रंपाशोख्ृर्ते खिदृतों रेधन्तर वसिंह ऋषि: 
प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राण गृद्वामि प्रजाम्पः/॥५७॥ ह 

अय॑ वृक्षिणा विश्वकंमा'. तस्य मनों वैश्वकर्मण' ग्रीष्मो मानस खिदुसोप्मी 
ब्रिष्ठमः स्वार७" स्वाराद॑न्तर्यामों' 5न्तयोमात्यआवृ्शः पंञ्वृशाद बृहरई 

भरद्वांज ऋषिं:' प्रजापंतिग्रहीतया स्वया मनों गृह्लामि प्रजाम्प:" ॥५५॥ 

अय॑ पश्नादिश्वव्य॑चो-स्तस्प चक्षूैश्वव्यचर्स' व्ोश्रांधुष्पो जगंती वार्षी 

जग॑त्या ऋक्संमे-भुक्समाच्छुकः.शुक्तास्स॑ं्तृ्श! संप्तवृशदैंढ॒ए.. जमदश्षिकएिं:' 
प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया चक्षुुद्धामि प्रजाम्य॑:” ॥५६॥ 


स्थापन करता हूं, (त्वा अपां पुरीषे सादयामि) तुमको सिकतामें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां पाथसि सादयामि) 
तुमको अन्नोंमें स्थापन करता हूं, (त्वा गायत्रेण छन्‍्दसा सादयामि) तुमको गायत्री छन्‍्दसे स्थापन करता हूं, 
(त्वा त्रैहरभैन छन्‍्दसा सादयामि) तुमको त्रिष्टभ छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा जागतेन छन्‍्दसा सादयामि) तुमको 
जगति छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा अनुष्ठभेन छन्‍्दसा सादयामि) तुमको अनुष्ठभ छन्दसे स्थापन करता हूं, 
(त्वा पाइक्तेन छन्‍्दसा सादयामि) तुमको पंक्ति छन्‍्दसे स्थापन करता हूं ॥५३॥॥ 

(६८४) (अयं पुरः भुवः तस्य प्राण: भौवायनः) यह अग्नि सबसे प्रथम होनेवाला सत्‌ रूपसे विद्यमान था उसकाही 
यह सामर्थ्य प्राण है, उससे ही उत्पन्न होनेसे 'भौवायन' नाम वाला है, (प्राणायनः वसन्तः) प्राणका पुत्र वसन्‍्त ऋतु 
है । (वासन्ती गायत्री) वसन्‍्तकी गायत्री है । (गायत्र्यै गायत्रं) गायत्रीसे गायत्र साम उत्पन्न हुआ है, 
(गायत्राद्‌ उपांशु) गायत्र सामसे उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुआ, (उपांशोः त्रिवृत्‌) उपांशुसे त्रिवृत्त: स्तोम उत्पन्न हुआ, 
(त्रिवृत: सथान्तरम्‌) त्रिवृत्त स्तोमसे स्थान्तर उत्पन्न हुआ, उन सबका (ऋषि: वसिष्ठ) ऋषि वसिष्ठ हुआ । हे 
इष्टके ! (प्रजापतिगृहीतया त्वया प्रजाभ्य: प्राणं गृह्तलामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे मैं 
प्रजाओंके लिए निरोग प्राणको ग्रहण करता हूं ॥५४॥॥ 

(६८५) (विश्वकर्मा अयं दक्षिणा) विश्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध यह इष्टका दक्षिण दिशामें वहन करती है, (मनः तस्य 
वैश्वकर्मणं) मन उस विश्वकर्माका अपत्य है, (ग्रीष्म: मानसः) ग्रीष्मक्रतु मनका अपत्य है, (त्रिष्ठप्‌ ग्रैष्मी) त्रिष्ठप छंद 
ग्रीष्मसे प्रकट है, (त्रिष्ठभः स्वारं) त्रिष्ठप्‌ छंदसे स्वारसाम प्रकट हुआ, (स्वारात्‌ अन्तर्यामः) स्वरसामसे अन्‍्तर्याम ग्रह 
हुआ, (अन्तर्यामात्‌ पश्दशः) अन्तर्यामसे पश्चदश स्तोम हुआ, (पश्चदशात्‌ बृहत्‌) पश्चदशस्तोमसे बृहत्साम हुआ, 
(भरद्वाजः ऋषिः) भरद्वाज उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इश्के ! मैं (प्रजापति गृहीतग़ा त्वया प्रजाभ्य: मनः गृह्कामि) 
प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका मन ग्रहण करता हूं ५५॥॥ 

(६८६) (विश्वव्यचा: अयं पश्चात्‌) विश्वव्यचा नामसे प्रसिद्ध यह इष्टका पश्चिम दिशामें है, (चक्षु: तस्य 
वैश्वव्यचसम्‌) नेत्र उस विश्वव्यचा सूर्यसे उत्पन्न हुआ अपत्य है, (वर्षा चाक्षुस्या) वर्षाऋतु चक्षुसे प्रकट है, ' 
(जगती वाषी) जगती छन्द वर्षाऋतुसे प्रकट है, (जगत्यै ऋक्‍सामं) जगति छंदसे उत्पन्न ऋक्साम है, (ऋक्सामात्‌ 
शुक्र:) ऋक्‍सामसे शुक्र प्रकट है, (शुक्रात्‌ सप्तदशः) शुक्रसे सप्तदश स्तोम प्रकट हुआ है, (सप्तदशात्‌ वैरूपम्‌) सप्तदश 
स्तोमसे वैरूप हुआ है, (जमदग्निः ऋषिः) जमदग्नि उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके ! (प्रजापति गृहीतया त्वया 
प्रजाभ्यः चक्षु: गृक्लामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका चक्षु ग्रहण करता हूं ॥५६।॥। 


(२४८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१३) 


इप्पृंतरात स्व“ स्तस्प भ्रो॑७ सौव७' शरस्द्रीड्वै-जुहप्‌ शार्े-उुहम॑ ऐडे- 
मैडान्मन्थी' मन्थिन एकविछेश एंकविछेशदिंगर्ग विश्वामित्र ऋषि: 
प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया श्रोज्नें गृह्लामि प्रजाम्य:” ॥५७॥ 


इयमुपारें मति-स्तस्पे वाड्मात्यों हेंमन्तो वाच्यः पहनती 
पढकत्य निधन॑द “ख्चिधनंवत आग्रयर्ण॑ आंग्रवणात्‌ श्रिंणवजणखिछेशौ* 
चरिणवत्रयखि०ेश, यां७ शाक्वररेबते. दिश्वर्कर्म ऋषिं:' 
प्रजाप॑तिगृद्वीतया त्वया वां गृह्नामि प्रजाभ्यों छोक॑ ता. इन्द्रमू ॥५८॥ 
[बन १३, $« ५८, मे* बन १३१] 
इति जयोद्शोउध्यायः । 


(६८७) (इमं उत्तरात्‌ स्वः) यह उत्तर दिशामें स्वर्ग है, (श्रोत्रं तस्य सौब॑) श्रोत्र उस प्रजापतिका सुखका साधन 
है, (शरत्‌ श्रौत्री) शरद्‌ ऋतु श्रोत्रसे उत्पन्न है, (अनुह्वप्‌ शारदी) अनुष्दप्‌ छंद शरद्‌ ऋतुसे प्रकट है, (अनुष्ठभः ऐडम्‌) 
अनुष्ठभ्‌ छंदसे एडसाम प्रकट है, (ऐडात्‌ मन्‍्थी) ऐडसामसे मन्थी ग्रह हुआ, (मन्थिनःएकविंश:) मन्थी ग्रहसे एकविंश 
नामसे प्रसिद्ध 'एकविंश स्त्रोम' हुआ, (एकविंशात्‌ वैराजम्‌) एकविंशस्तोमसे वैराज सामकी उत्पत्ति हुई, 
(विश्वामित्र: ऋषिः) विश्वामित्र उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके ! (प्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाभ्य: श्रोत्रं 
गृद्वामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंके निमित्त श्रोत्रको ग्रहण करता हूं ॥५७॥ 


(६८८) (उपरि इयं मतिः) सबके ऊपर विराजमान यह मति है, (तस्यै मत्या वाक्‌) उसी मतिसे वाणी पैदा हुई 
है, (हेमन्तः वाच्या) हेमंत ऋतु वाणीसे प्रकट है, (पंक्ति: हैमन्ती) पंक्ति छंद हेमंत ऋतुसे प्रकट है, (निधनवत्‌ 
पंक्त्यै) निधनवत्‌ साम पंक्ति छंदसे प्रकट है, (निधनवतः आग्रयण:) निधनवत्सामसे आग्रयण ग्रह प्रकट हुआ है, 
(आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्रिंशौँ) आग्रगयणग्रहसे त्रिणव और त्रयस्त्रिश दो सामके स्तोम हुए हैं, (विश्वकर्मा ऋषिः) 
विश्वकर्मा द्रष्टा ऋषि हैं, हे इष्टके ! (प्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाभ्य: वाच गृह्वामि) -प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई 
सुझ इष्टिका की सहायतासे प्रजाओंके निमित्त निरोगिता प्राप्तिके लिए वाणीको ग्रहण करता हूं । हे संपूर्ण इष्टकाओ ! 
(लोकम्‌) लोकको पूर्ण करो, तुम्हारे लिए (ताः) वे सारी जनता (इन्दम्‌) इन्द्रको आव्हान करती हैं ॥५८॥॥ 


॥ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४१) 


अथ चतुर्दशो&ष्यायः | 


उस्य॑स्य केतु प्रथम जुधाणाउश्बिनाउध्दर्यू सादयतामिह त्वाँ ॥ १॥ 


फुलापिनी घृतव॑ती पुरुन्धिः स्योने सींदू सरद॑ने परथिब्याः । 
अभि त्व| रुद्रा वस्॑वों भृणन्त्विमा बह्म॑ पीपिहि सौम॑गायाश्बिनाडध्वर्यू स|दयतामिह सवा ॥ २७ 


स्वैवश्लैवृक्ष॑पितेह सींद ठेवाना& सुम्ने इंहते रणाय । 
पितेबैंधि सुनव आ सुशेवां स्वावेशा त॒न्वा| सं विंशस्वाश्विन/5ध्वर्ृ सांदृयतामिह त्वाँ ॥ ३ ॥ 


(६८९) तुम (ध्रुवक्षितिः ध्रुवयोनि: धुवा असि) स्थिर निवासवाली, स्थिर कारणवाली और स्थिर स्वरूपवाली हो, 
तुम (उख्यस्य प्रथम केतुं जुषाणा ध्रुवा असि) अश्निके प्रथम पताकाके रूपका धारण करती हुई दृढ़ हो, और 
(ध्रुवं साधुया योनिं आसीद) स्थिर, उत्तम सनको प्राप्त हो, (देवानां अध्वर्यू इह त्वा सादयताम्‌) देवताओंके अध्वर्यु 
अश्विनी कुमार इस स्थ॑कमें तुमको अच्छी प्रकार स्थिर करें ।॥१॥ 

(६९०) तु (कुलायिनी, धृतवती, पुरन्धिः) गृहवाली, धूतसे युक्त और पुरको धारण करनेवाली है; तू (पृथिव्या: 
स्थोने सदने सीद) पृथ्वीके सुखदायक स्थानमें रहो; (रुद्राः वसवः त्वा अभिगृणन्तु) रुद्रणण और वसु गण तुम्हारी 
स्तुति करें, (इमाः ब्रह्म सौभगाय पीपिहि) इन मंत्रोंकी तुम ऐश्वर्यकी वृद्धिके लिए रक्षा करो, (अश्विनौ अध्वर्यू इह 
त्वा सादयताम्‌) दोनों अश्विनीकुमार अध्वर्यु रूपमें इस स्थानमें तुमको स्थापित करें ॥२॥॥ 

कुलायिनी, धृतवती, पुरंधि: पृथिव्या: स्योने सदने सीद - अपना घर जिसका है, जिसके घरमें घी रहता है, नगरका 
धारण करनेवाली ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर उत्तम घरमें रहे । 

स्त्री अपने उत्तम घरमें रहे | (कुलायिनी) अपना घर जिसका है । (धृतवती) अपने घरमें दूध देनेवाली गौवें हों, और 
उनके दूधसे घी निकाल कर घरमें सबको भोजनके समय परोसनेके लिए रखा हो । 

इमाः ब्रह्म सौभगत्वाय पिपीहि - इन मंत्रोंका रक्षण तुम ऐश्वर्यकी समृद्धिके लिए करो । वेदमंत्रोंके सुयोग्य 
अर्थज्ञानसे घरमें उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है । 

अश्विनी अध्वर्यू इह त्वा सादयन्ताम्‌ - अश्विनौ ये दोनों वैद्य यज्ञके अध्वर्यु होकर यहां तुझे सहाय्यता करें । 
अध्वर्यु वे होते हैं जो अहिंसासे सब कार्य उत्तम रीतिसे करते हैं । यहां अश्विनौ ये वैद्य अध्वर्यु हैं । यज्ञकार्य निर्वि्नतासे 
समाप्त करना इनका कर्तव्य है ॥२॥॥ 

(६९१) जैसे राजा (स्वैः दक्षै: देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता इह एधि) अपने बलों और दिव्य शक्तिवालोंके 
साथ वर्तता हुआ देवताओंके रमणीय बडे सुखके लिए बलों वा चतुर सैनिकोंका पालन करनेवाला होकर विजय प्राप्त करके 
बढता है, वैसे इस चितिके स्थानमें तू भी बढती रह, और (सुम्ने आसीद) सुखमें स्थिर होकर बैठ। (सूनवे पिता इव 
सुशेवा स्वावेशा तन्‍वा संविशस्व) जिस प्रकार पिता पुत्रके लिए सुखदायक होता है, वैसे तू भी सुखकारिणी, 
सुखप्रवेशवाले शरीरके साथ यहां निवास कर । (अध्वर्यू अश्विना इह् त्वा सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनी कुमार इस 
स्थानमें तुमको स्थापन करें ।॥३॥ 


(२५०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१४) 


, पथिष्या। पुरीषमस्यप्सो नाम ता त्वा विश्वें आमि 82: 
हे मप्र पृतवतीद सौंप पजावहस्‍म ब्रविणा 55 है): सांदयतामिह त्वा' ॥ ४॥ 


अदिंत्यास्त्वा पृष्ठे सांदयाम्यन्तररिक्षस्य घ्॒जी टिका किलाग नीली, । 
ऊर्मिईप्सो अपाम॑सि विश्वकर्मा त ऋषिरश्विना5ध्वर्यू सांदयतामिह त्वा' ॥ ५॥ 

शुक्रश्न शुर्चिश्न ग्रेष्मांवृतू, अप्रेरंन्ःर्लेपाइसि कल्पेंतां द्ार्वापथिवी कल्प॑न्तामाप 

ओप॑घयः कल्प॑न्तामग्रयः एथड्मम ज्वैद्यांय संता: । 

ये अग्नयः सम॑नसोन्तरा द्याव|पथिवी इमे । 

ग्रैप्मावृत्‌ अमिकल्प॑माना इन्द्रमिव देवा अंभिसंविंशन्तु तय देवत॑याउद्निर॒स्वद्‌ प्रुवे सींदृतमे ॥६॥ 


राजा दक्ष सैनिकोंके साथ सुखसे रहे और बढे । ऐसेहि पिता पुत्रोंक साथ रहे और बढे । 

स्वैः दक्षैः देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता इह एथि सुम्ने आसीद - अपने उत्तम शक्तिवाले सैनिकोंके साथ 
रहकर उत्तम रमणीय सुख राजा प्राप्त करता है, वैसा तू यहां आकर रह और सुख प्राप्त कर । 

पिता सूनवे इव स्वावेशा सुशेवा तन्‍वा संविशस्व - जैसा पिता पुत्रके लिए सुखदायक होता है, वैसी तू भी यहां 
अपने शरीरसे सुखकारिणी होकर रहो, और आनंद प्राप्त करो ॥३॥। 

(६९२) तुम (पृथिव्याः पुरीष्यं अप्सो नाम असि) पृथ्वीकी रक्षा करनेवाली और जलसे निमित हो । (तां त्वा 
विश्वेदेवा: अभिगृणन्तु) उस तुझको संपूर्ण देवता सब ओरसे स्तुति करें । तुम (स्तोमपृष्ठा धृतवती इह सीद) 
स्तुतियोंको जाननेकी इच्छावाली, धृतसे युक्त इस स्थानमें रहो, (प्रजावत्‌ द्रविणा अस्मे आयजस्व) पुत्र पौत्रादि 
प्रजायुक्त धन हमारे लिए सब ओरसे प्रदान करो । (अध्वर्यू अश्विना इह त्वा सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनीकुमार इस 
स्थानमें तुमको स्थापित करें ॥8॥॥ 

(६९३) हे इष्टके ! (अन्तरिक्षस्य धर््री, दिशां विष्टम्भनीं भुवनानां अधिपर्त्नी त्वा) अंतरिक्ष लोककों धारण 
करनेवाली, पूर्वांदि दिशाओंको स्थिर करनेवाली और सब प्राणियोंकी स्वामिनी तुमको (अदित्या: पृष्ठे सादयामि) 
पृथ्वीके ऊपर स्थापन करता हूं । तुम (अपां द्रप्सः ऊर्मि असि) जलोंकी रसरूप तथा तरज्जअरूप हो । (विश्वकर्मा 
ऋषि:) विश्वकर्मा तुम्हारा द्रष्टा है । (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयतां) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस स्थानमें 
स्थापित करें ॥५॥॥ न 

(६९४) (शुक्र: च शुचिः च ग्रैष्मौ) जेछ और आपषाढ ग्रीष्म ऋतु हैं । हे (ऋतू) दोनों ऋतू ! तुम (अग्नेः अन्तः 
श्लेषः असि) अग्निके मध्य दाहशक्ति है, (मम ज्येष्ठाय द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम्‌) मेरे उत्कर्षक लिए घुलोक और 
भूलोक सहोय्यता करें | (अपः ओषधयः कल्पन्‍्ताम्‌) 'ज़ल और ओषधियां हमारी सहायता करें । (सब्रताः पृथक्‌ 
अप्रयः कल्पन्ताम्‌) समानकर्मवाली अनेक अग्रियाँ हमारी श्रेष्ठता सम्पादन करें । (इमे द्यावापृथिवी अन्तरा समनसः 
ये अग्रयः ग्रीष्मौ ऋतू अभिकल्पमाना अभिसंविशन्तु) थ्ये घुलोक और पृथ्वी लोकके मध्यमें वर्तमान समान कर्मवाले 
जो अग्रियां हैं वे ग्रीष्म ऋतुको निर्माण करते हुए, इस स्थानमें स्थिर हों, (देवा: इन्द्र इ तया देवतया) जैसे देवता 
इन्द्रको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस देवतासे स्थापित तुम (अक्लिरस्वत्‌ ध्रुवे सीदतम्‌) अज्जिराके समान दृढ़ होकर रहो 
॥६॥॥ 

(६९५) '(ऋतुभिः सजू: विधाभिः सजू: वयोनाधैः देव: सजू: त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुओंके सहित 
प्रीतिमान्‌ जलोंके साथ प्रीतिमान बाल्यादि अवस्था प्राप्त करनेवाले प्राणोंके सड़', तथा इन्द्रादि देवोंके सहित प्रेम करनेवाली 


(कण्डिका ४-८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७) 


पंजकतुमिंः सजूर्विधामिं: सजूर्देवेः सजूर्ववेेयोनाबैरपपें त्वा वैश्वानरावास्विनांवध्दयूं सदयतामिह 
सवा सजूर्कतुमिंः हब लक सजूसामिः सजूर्दवेबेयोनायैरमर्यें सवा वैश्वानरायास्विनां5ध्बर्य 
सांदयतामिह त्वा.. सजूर्तुर्मिः सजूर्विधामिं: सजू रुत्रेः सजूर्वेवैर्वयोनापैरमयें सवा वैश्वा- 
नरायाश्विनाइषध्वर्यू सादयतामिह त्वा संजूर्ंतुमिं! सजूर्दिधामिं: सजूरादित्येः सरूर्ेरेषेयोना" 
चैरपयें त्वा वैश्वानरायाश्विना5ध्ब॒र्यू सांदयतामिह त्वा. सजूईतुरमिं: सजूर्विधामिः सजूविश्दपे! 
सजूरवेवेवयोनायैरगर्यें तवा वैश्वानरायाश्विनाध्वयूं सांदयतामिह त्वाँ ॥ ७ ॥ 

प्राण में पाह्मे-पान में पाहि. व्यानं में पाहि. चक्षुमे उब्या वि मोहि' भोज मे स्डोकये । 
अप; प्िन्दौ“पंधीर्जिन्ब॑द्विपादर्व. चतुष्पात्‌ पाहि'. ढ्िवो वृष्ठिमेरयं ॥ ८ ॥ 


तुमको सबके हितकारी अग्नि देवताके तृप्तिके निमित्त ग्रहण करता हूं । इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह 
सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चित्तिमें स्थापन करें । हे इष्टके ! (ऋतुभिः सजू: विधामिः सजू: 
वसुभिः सजू: वयौनाधै: देवै: सजू: त्वा वैश्वानराय अग्रये) ऋतुओंके साथ प्रीति युक्त जलोंके साथ प्रीतियुक्त 
वसुओंके सहित, प्रीति युक्त प्राणोंक साथ देवताओंके साथ प्रीति युक्त तुमको विश्वके हितकारी अग्निकी तृप्तिके लिए ग्रहण 
करता हूं; इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चित्तिमें 
स्थापन करें । हे इष्टिके ! दक्षिणमें (ऋतुभिः सजू: विधाभिः सजू: रुद्रैः सजू: वयोनाधै: देवैः सजू: त्वा वैश्वानराय 
अग्रये) ऋतुगणके सहित, प्रिय जलोंके साथ, प्रिय रुद्रणणोंके सदन, प्रिय प्राणोंके सहित, देवताओंके सहित तुमको विश्वके 
हितकारी अभ्निकी प्रीतिके लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌) अध्वर्यु 
अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । उत्तर दिशामें (ऋतुभिः सजू: विधाभिः सजू: आदित्यै सजू: 
वयोनाधैः देव: सजू: त्वा वैश्वानराय अग्रये) ऋतुओंसे प्रिय जलोंसे प्रिय आदित्य गणोंसे प्रिय, प्राणदेवताओंसे प्रिय 
तुमको सब विश्वके हितकारी अभ्निके प्रीतिके लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह 
सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । हे इष्टके ! (ऋतुभिः सजू: विधाभिः सजू: 
विश्वै: वैश्वदेवै: सजू: वयोनाधैः देवैः सजू: त्वा वैश्वानराय अग्रये) ऋतुगणोंसे सेवित, प्राणोंसे प्रिय, संपूर्ण 
देवगणोंसे प्रिय, प्राण देवगणोंसे प्रिय तुमको, सब जगतके हितकारी अग्नि देवताके प्रीतिके लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके 
प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्‌) अध्वर्यु अश्विनीकुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करे ॥७॥॥ 

ऋतुभिः सजू:, विधाभिः सजू: आदित्यै सजू:, वयोधानैः देवैः सजू: त्वा वैश्वानराय अग्रये - ऋतु, जल, सूर्य, प्राण, 
अन्नधारक देवताके तथा वैश्वानर आदि देवताओंके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं । अग्निसे इन सब देवताओंका कार्य ठीक 
रीतिसे चलता है । अग्नि सब देवताओंका सहाय्यक देव है ॥७॥॥ 

(६९६) तुम (मे प्राणं पाहि) मेरे प्राणवायुकी रक्षा करो, (मे अपानं पाहि) मेरे अपानवायुकी रक्षा करो, 
(मे व्यानं पाहि) मेरे व्यान वायुकी रक्षा करो, तुम (मे चक्षुः ऊर्व्या विभाहि) मेरे नेत्रोंको विस्तीर्ण दृष्टिसे युक्त करो, 
(मे श्रोत्रं श्लोकय) मेरे कर्णेन्द्रियको पूर्णतया श्रवण शक्तिमें समर्थ करो, तुम्हारे प्रसादसे यह पृथ्वी (अपः पिन्व) वृष्टिके 
जलसे सिंचित हो, तुम (ओषधीः जिन्व) ओषधियोंको पुष्ट करो (द्विपात्‌ अब) द्विपाये प्राणियोंकी रक्षा करो, 
(चतुष्पाद्‌ पाहि) चौपायों पशुकी रक्षा करो, तथा (दिवः वृष्टिं एरय) घुलोकसे वर्षाको सब प्रकारसे प्रेरणा करो ॥॥८॥ 

मेरे प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, कान, जल, ओषधि, द्विपाद, चतुष्पाद प्राणी इन सबकी सुरक्षा उत्तम रीतिसे करनी 
चाहिए । किसीको भी कष्ट नहीं पहुंचने चाहिए । जो दुष्ट हों उन दुष्टोंको ही कष्ट देकर उनको दूर करना चाहिए ॥८॥॥ 


(२३२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१४) 


मुर्घा वर: प्रजाएंति*छन्दं'.श्षत्रं वयो मय॑न्दृ उन्दें' विह॒म्मो वयोउपिंपतिश्ठन्दों" 
विश्वर्मा बयः परमेही उन्दों' .ब॒स्तो दंयों विव्ल छन्दों' वृष्णिवंयों विशाल छँ 

पुरुषों बय॑स्तन्त् छन्दों' व्याघों वयोडर्नापृष्ट छन्‍्द:. सिरेहो वय॑श्छविरउन्दः 

पहुंवाडवरयों बृहती छन्दी” उक्षा व्यः ककुप्‌ छन्‍्द,. ऋषभो व्यः सतोइंहती छन्दें ॥९॥ 


अनुडवान्वय: पहिर्छन्दों' छेनुवैयों जग॑ती छन्दें-स्व्यविर्वष्िदरप्‌ छन्‍्दों" 
दित्यवाड्वर्यों विराद्र छन्हें: पश्चांविर्वयों गायत्री छन्देँ“खिवत्सो बय॑ उष्णिक्‌ छन्हूँ" 
घुशवाडवर्योंबनुद्प्‌ छन्‍्दों' लोक॑ तो इन्बमं ॥ १८॥ 

(६९७) (प्रजापति: छन्‍्दः वयः मूर्धा) प्रजापतिने स्वशक्तिसे क्षात्रबलकी मुख्य स्थानमें स्थापना की (क्षत्रं बयः 
मयन्द॑ छन्दः) दुःखसे रक्षा करनेवाली क्षात्रशक्ति हुई अर्थात्‌ सुखदेनेवाली शक्ति प्रजापतिसे हुई । इसी लिए प्रजापतिने 
क्षत्रियजाति की रचना की । (अधिपतिः विष्टम्भ: वयः छन्दः) अधिक संरक्षण करनेवाले सुखदाता प्रजापतिने उनके 
सामर्थ्यके धन संचयकारी वैश्य उत्पन्न किये । (परमेष्ठी विश्वकर्मा वयः छन्दः) परमेडी प्रजापति स्वशक्तिसे संपन्न 
हुए । प्रजापतिने (बस्तः बिवलं छन्दः वयः) अजाको प्रजापतिने उत्पन्न किये छन्दसे उत्पन्न किया है । (विशालं छन्‍्दः 
बृष्णि: वय:) विशाल छंद होकर समर्थ मेष पशुको ग्रहण किया । (तन्द्रं छन्‍्दः पुरुष वयः) पंक्ति छंद होकर पुरुषको 
ग्रहण किया, अथवा पंक्ति छंदके प्रभावसे प्रजापतिने पुरुष (मनुष्य) की रचना की । (अनाधृष्टं छन्दः व्याघ्रः दयः) 
बिराट्‌ छंद होकर व्याप्रपशुको प्रजापतिने उत्पन्न किया (छदिः छन्दः सिंह: वयः) अति जगती छंद होने पर सिंहको 
उत्पन्न किया, (बृहती छन्‍्दः पष्ठवाट्‌ वयः) बृहती छंद होकर पीठ पर बोझ लेजानेवाले पशुओंकी जाति उत्पन्न की 
(ककुप्‌ छन्दः उक्षा वयः) कुकुप्‌ छंद हो गया, उस ककुप्‌ छंदके प्रभावसे उक्षा जाति उत्पन्न की । (सतो बृहती छन्दः 
ऋषभः वयः) बृहती छंदसे भल्लूको अर्थात्‌ सतीबृहती छंदसे ऋषभको उत्पन्न किया ९॥ 


छंद उत्पत्ति-विषय छंद उत्पत्ति-विषय 
4. प्रजापति: छंद १... बयः मूर्धा ॥ २. मयन्द छंदः २. क्षत्रं बयः 
३... अधिपति:ः विष्टंभः ३... वयः छन्‍्द ॥। ४. परमेष्टी विश्वकर्मा ४. वयः छन्द 
५. वस्तः विबलं ५... वयः छन्‍्द ॥। ६... विशाल छन्दः ६. वृष्णि वयः 
७... तन्‍्द्रं छन्‍्दः ७. पुरुष वयः ॥। ८. अनाघृष्ट छन्‍्दः <. व्याप्र॑ं बयः 
९, छदिः छन्‍्दः ९, सिहं वय: + १०... बृहती छन्‍्दः १०. पष्टवाट्‌ बयः 
११. ककुप्‌ छन्‍्दः ११.  उक्षा वयः । १२. सतीबृहती छन्दः १२. ऋषभ वयः 


(६१८) (पंक्ति: छन्‍्दः अनक्लन्‌ वयः) पंक्ति छन्‍्द होने पर प्रजापतिने वैलकी रचना की । (जगती छन्दः धेनुः वयः) 
जगती छंद होनेपर प्रजापतिने धेनुजाति उत्पन्न की । (त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः त््यवि वयः) त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द होनेपर प्रजापतिने 
त््यविजातिकी रचना की । (विराट्‌ छन्दः दित्यवाट्‌ वयः) विराट्‌ छंदसे धान्‍्यवाहन करनेवाले पशुकी प्रजापतिने 
दिव्यवाह जाति उत्पन्न की । (गायत्री छन्दः पंचाविः वयः) गायत्री छंदसे प्रजापतिने पंचादिको उत्पन्न किया । 
(उष्णिक्‌ छन्‍्दः त्रिवत्स: वयः) उष्णिक्‌ छंद होनेपर तीन वत्सरवाले पशुको उत्पन्न किया । (अनुष्ठप्‌ छन्दः तुर्यवाट्‌ 
वयः) अनुष्ठप्‌ छंद होने पर प्रजापतिन तुर्यवाट्‌ जाति उत्पन्न की । तुम (लोकं) लोककी रक्षा करो । (ताः इन्द्रं) वे सब 
प्राणी ऐश्वर्यवान इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥१०॥॥ 
छंद पशुओकी उत्पत्ति छंद पशुओंकी उत्पत्ति 
4. पंक्ति छन्‍्दः १. अनज्ञन्‌ (बैल)य। २. जगती छन्दः २. घेनुः बयः 
३. ब्रिह्मप्‌ छन्‍्दः ३. बज्यविः बयः ॥ ४. - विराट छन्‍्दः ४... दित्यवाड्‌ बयः 


(कण्डिका ९-१४) अजुर्वेदका चुबोध भाष्य (२४३) 


इन्द्रौप्ती अव्यंथमानामिष्टकां हछहत॑ युवम्‌। पुठेन चावापथिवी अन्तरिंक्ष च वि बांधसे' ॥ ११.॥ 
विश्वकर्मा त्वा सादयलवन्तारिक्षस्य पूढे ब्यच॑स्वती प्रथंस्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिंक्ष॑ हणहान्तरि्श 
मा हिंछेसी: । 

विश्वेस्मे प्राणायांपानाय॑ ब्योनायोदानाय॑ प्रतिषायैं चरित्वांय । 

बायुद्ठवाशमि पांतु म॒द्या स्व॒स्त्या छार्दिषा शन्तमेन तया देवत॑याउद्निरस्वद्‌ श्रुवा सींदे ॥ १२ ॥ 
राश़य॑सि प्राची वि ग्विराडसि दक्षिणा दिकू सआर्सि ध्रतीची विके 

स्व॒राडस्युवीची दि““गर्िपल्नयासे बहती दिके ॥ १३ ॥ 


विश्वर्कर्मा त्वा सादयत्वस्तरिक्षस्व पढे ज्योतिष्मतीम्‌ । 
विश्व॑स्मे प्राणायापानाय॑ व्यानाय विश्व ज्योतिर्यघ्क । 


धायुष्टेडघिंपत्तिस्तयां वेवत॑या5द्विरस्वदू धरुवा सोंदे ॥ १४ ॥ 


५... गायंत्री छन्‍्दः ६... पंचाविः बयः ॥। ६ उचष्णिक्‌ छन्‍्दः ६. त्रिवत्स: वयः 
७. अनुष्ठप्‌ घन्दः ५. तुर्यवाट्वयः . ॥ 

(६९९) है (इन्द्राप्नी) इन्द्राग्री दोनों देवताओ ! (युवं अव्यथमानां इष्टकां दूंहत) तुम दोनों कष्ट रहित इष्टकाको 
दृढ करो । (पृष्ठेन द्यावापृथिवी च अन्तरिक्ष॑ विबाधसे) तुम अपने ऊपरके भागसे द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्षसे संबंध 
करनेमें समर्थ हो ॥११॥॥ 

(७००) (विश्वकर्मा त्वा व्यचस्व्ती प्रथस्वर्ती अंतरिक्षस्य पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा प्रजापति तुझे विस्तृत 
विस्तारवालीको अंतरिक्षके ऊपर स्थापन करे । तुम (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाप उदानाय प्रतिष्ठायै 
चरित्राय अन्तरिक्ष॑ यच्छ) संपूर्ण विश्वके प्राण अपान व्यान उदान आदि प्राणोंकी प्रतिष्ठाके लिए और गमनादिके लिए 
अंतरिक्षको सुयोग्य करो, (अन्तरिक्ष॑ दूंह) अंतरिक्षको दृढ करो, (अन्तरिक्षं मा हिंसीः) अंतरिक्षमें मत पीडा करो । 
(वायु: त्वा मह्या स्वस्त्या शन्‍्तमेन छर्दिषा अभिषातु) वायु देवता तुम्हारी बडी योगक्षेमसे शुभकारी और विशेष तेजसे 
सब ओरसे रक्षा करे, तुम (तया देवतया अक्लिरस्वत्‌ धुवा सीद) उस देवतासे अनुगृहीत होकर अज्ञिराके समान निश्चल 
स्थिर होओ ॥१२।॥। 

(७०१) तुम (राज्ञी प्राची दिकु असि) तेजस्विनी पूर्व दिशा हो, अर्थात्‌ इस पूर्वदिशा राज्ञी करके प्रसिद्ध है । 
(विराट्‌ दक्षिणादिक्‌ असि) विशेष प्रकारसे तेजस्विनी तुम दक्षिणदिशा हो (सम्राट्‌ प्रीतीची दिक्‌ु असि) भली प्रकार 
विराजमान तुम पश्चिम दिशा हो (स्वराट्‌ उदीची दिक्‌ असि) स्वयं विशेष तेजस्वी तुम उत्तर दिशा हो (अधिपत्नी 
बृहती दिक्‌ असि) अधिक रक्षा करनेवाली तुम बडी ऊर्ध्व दिशा हो, अर्थात्‌ तुमके मध्य दिशाकी अधिपत्नी करके 
स्थापित करते हैं ।१३॥॥ 

(७०२) (विश्वाकर्मा ज्योतिष्मती त्वा अन्तरिक्षस्य पृष्ठे सादयतु) विश्वका निर्माण कर्ता तुमको अंतरिक्षके 
ऊपर स्थापित करे, यजमानके (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय विश्व॑ं ज्योतिः यच्छ) संपूर्ण प्राण अपान 
व्यानके लाभके लिए संपूर्ण ज्योति को प्रदान करो । (वायु: ते अधिपति: तया देवतया अक्ञिरस्वत्‌ ध्रुवा सीद) वायु 
देवता तुम्हारा अधिपति है, उस अधिष्ठाताके प्रभावसे अज्लिराके समान इस कार्यमें स्थिर हो ॥१४॥। 


(२१४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१४) 


नर्मअझर नभस्वध्य वार्षिकावृतू अंग्रेरंन्तःश्लेघोइसि कल्पेंता द्या्वापरथिवी कल्पंम्तामाए 
शेष॑धयः कल्प॑न्तामंग्रयः पृथर्मम ज्वैज्याय संता: । 
ये अग्नय। सम॑नसोःन्तरा द्यावापथिवी इमे । जए 
बार्षिकादृतू अंमिकल्प॑माना! इन्द्रेमिव देवा अभिसंविंशन्तु गया देवत॑यां 5द्विरस्वद्‌ घुंदे सींदृतमे ॥१५॥ 


इषश्रो्ज 4 शारदावृतू अग्नेरैन्तःश्लेपोउसि कल्पेंतों द्यावापूथिवी कल्प्रन्तामाप 

ओष॑धयः कल्पन्तामग्रयः प्रथड्मम् ज्यैठयाय सर्वताः । 

थे अग्नयः सम॑नसो5म्त्रा द्यावापृधिवी इमे । 

शारदावृतू अभिकल्प॑माना इन्द्रेमिव ढेवा अभिसंविंशन्तु तयां ढेवत॑याअद्निरस्वद्‌ धुवे सींदृतमें॥१६॥ 


आुर्मे पाहि' प्राण में पाह्मपान॑ में पाहिं..ब्यानं में पाहि...च्ष॑र्म पाहिं ।] 
जे मे पाहि' बारे मे पिन्दें में मे जिर्वा-स्मानें में परहि. ज्योतिमें यच्छें ॥ १७॥ 


(७०३) (नमः च नमस्यः वार्षिकौं ऋतू) श्रावण और भाद्रपद ये दोनों वर्षा ऋतुके भाग है । तुम (अग्नेः अन्तः 
श्लेष: असि) प्रकाशित अग्निके अंदर दृढ़ताके लिए लगाये गये हो, (मम जैप्याय द्यावा पृथिवी कल्पन्‍्ताम्‌) मेरे 
उत्कर्षके लिए यह द्यावा पृथ्वी सहायता करें (आपः ओषधयः कल्पन्‍ताम) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें, 
(स॒ व्रताः पृथक्‌ अग्नय: कल्पन्ताम्‌) एक यज्ञ्में नामोंकी अग्नियां उत्कर्षको प्राप्त करें, (इमे द्यावापृथिवी अन्तरा 
समनसः ये अग्रयः वार्षिकौं ऋत्‌ अभिकल्पमानाः अधि सं विशन्तु इब देवा इन्द्रम) यह दावा पृथ्वीके मध्यमें 
वर्तमान एक मनवाले जो अग्नि हैं वे वर्षा संबंधी ऋतुको सम्पादन करते हुए इस कार्यका आश्रय करें जिस प्रकार देवता 
इन्द्रको परिचर्या द्वारा सहायता करके आश्रय करते हैं, हे इष्के ! (तया देवतया अल्लिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदत॑) उस प्रसिद्ध 
देवता द्वारा अद्जिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ॥१५॥॥ 

(७०४) (इषश्च ऊर्जश्च शारदौ ऋतू) अश्विन कार्तिक मास ये दोनों शरद्‌ ऋतुके दो भाग हैं, है इष्टिकाओ ! तुम 
(अग्नेः अन्तः श्लेष: असि) प्रदी्त अग्निके अंतरमें स्थित होकर श्लेष अर्थात्‌ दृढ़ताके निमित्त लगाये गये हो, (मम 
जैहयाय द्यावापृथिवी कल्पन्‍्ताम्‌) मेरे उत्कर्षके निमित्त यह द्यावापृथ्वी सहायता करें, (आपः ओषधयः कल्पन्ताम्‌) 
जल और ओषधियां हमारी सहायता करें, (सब्रता: पृथह्‌ः अग्रयः क्लपन्ताम्‌) एकही यज्ञमें पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नामोंकी 
अग्नियां उत्कर्ष प्राप्त करें, (इमे द्यावा पृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः शारदा ऋतू अभि कल्पमाना अभि 
संविशन्तु इव देवा इन्द्रमू) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अयग्रिये हैं वे वर्षा संबंधी ऋतुको निर्माण 
करते हुए इन्द्रका आश्रय करते हैं, हे इष्टके ! (तया देवतया अष्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌) उस देवता द्वारा अद्विराके समान 
स्थिर होकर विराजमान होओ ॥१६।॥॥ 

(७०५) हे परमेश्वर ! (मे आयु: पाहि) मेरी आयुकी रक्षा कर, (मे प्राणं पाह्ठि) मेरे प्राणकी रक्षा कर, (मे अपानं 
पाहि) मेरे अपान वायुकी रक्षा कर, (मे व्यानं पाहि) मेरे व्यानवायुकी रक्षा कर, (मे चक्षु: पाहि) मेरे दोनों नेत्रोंकी 
रक्षा कर, (मे श्रोत्रं पाहि) मेरे दोनों कानोंकी रक्षा कर, (मे वाचं पिनव) मेरी वाणीको प्रसन्न कर, (मे मनः जिन्‍्व) 
मेरे मनको प्रसन्न कर, (मे आत्मानं पाहि) मेरे. आत्माकी रक्षा कर और (मे ज्योतिः यच्छ) मेरे तेजको प्रदान 
कर ॥१७॥॥ 


(कण्डिका १५-२२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (रक) 


मा उन्दू' ' प्रंमा छन्दूं: प्रतिमा छन्दों' अद्चीवयश्छन्दं:. पह्चिर्छन्द 
डष्णिक्‌ झन्दों बृहती छन्‍्दों' अनुद्दुप छन्‍्दोँ विराद्र छन्‍्दी. गायत्री छत्देँ”“ 
खिद्दुप उन्‍्दों' जगंती छल्दूं।' ॥ १८॥ 

पूथिवी छन्दों' 3न्तरिंक्ष॑ छन्दों चौरछन्दैः समारउन्दों नक्ष्राणि उन्हों 
बाक्‌ छन्‍्दो, मतर्ठन्दं:' कृषिहठन्तो हिरण्यं दो. गौरतन्दों 

5जाइह नदी उख्बस्छन्दः ॥ १९॥ 


अग्निर्देवतों वातों देवतों सूर्यो' देवता चन्द्रमां देवतों वस॑वो देवता" 

सत्रा देवता 55ढ्वित्या ठेबता मरुतों डेवर्ता विश्वें देवा वेवतो बृहस्पति्देवते-” 
न्त्रों देवतें। वरुंणो देवता ॥ २० ॥ 

मूर्धाईसि राबू. ध्रुवाइसि घ॒रुणा' घर्व्यसि घर॑णी । 

आरयुपि त्वा. वर्ससे त्वो कृष्ये ता क्षेमांय त्वाँ ॥ २१॥ 


यन्च्री राडू यन्ड्यसि यमंनी.थभ्रुवाअसि धरिंत्री । 
हए त्वो-जे त्वा' स्प्यैर्खा पोषांय त्वों लोक॑ तो इस्दरम ॥ २२॥ 


(७०६) (मा छन्‍्दः) मनन करके इस छंद (प्रमा छन्‍्दः) विशेष मनन करके प्रमा छन्‍्दको (प्रतिमा: छन्‍्दः) 
प्रतिमा छंद (अस्री वयः छन्‍्दः) अस्रीवय छंद (पंक्तिश्छन्दः) पंक्ति छंदको (उष्णिक्‌ छन्‍्दः) उष्णिक्‌ छंद (बृहती 
छन्दः) बृहती छंदको और (अनुष्ठप्‌ छन्‍्दः, विराट्‌ छन्‍्दः, गायत्री छन्‍्दः, त्रिष्ठप छन्‍्दः जगती छन्दः) अनुष्ठप 
छंद, विराट्‌ छंद, गायत्री छंद, त्रिष्ठप छंद एवं जगती छंद हैं उनका प्रयोग करता हूं ।१८॥। 

(७०७) (पृथिवी: छन्‍्दः) पृथ्वी छंदको, (अन्तरिक्षं छन्‍्दः, दया: छन्‍्दः, समा छन्दः, नक्षत्राणि छन्‍्दः वाक्‌ 
छन्दः मनः छन्दः) अंतरिक्षवाले छंद, द्युदेवता छंद, वर्षा देवता छंद, नक्षत्र छंद, वाक्‌ देवता छंद, मन देवता छंदको और 
(कृपिः छन्‍्दः, हिरण्यं छन्‍्दः, गौ: छन्‍्दः, अजाः छन्दः, अश्व छन्दः) कृषिदेवता छंद, हिरण्य देवता छंद, गो 
देवता छंद, अजा देवता छंद व अश्व देवता छंदको मनन करके स्थापन करता हूं ॥१९॥ 

(७०८) (अग्रिः देवता, वातः देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता) अग्नि देवता, वात देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा 
देवता, (बसवो देवता, रुद्राः देवताः, आदित्याः देवताः, मरुतः देवताः) आठ वसु देवता, ग्यारह रुद्र प्राण देवता, 
बहार आदित्य देवता, मरुत्‌ गण देवता, (विश्वेदेवा: देवता: बृहस्पति: देवता, इन्द्र: देवता, वरुण: देवता) विश्वेदेव 
देवता गण, बृहस्पति देवता, इन्द्र देवता और वरुण देवता ये सब ग्रह्माण्डमें परमेश्वरी शक्तिके स्वरूप हैं, इनको मनन करके 
स्थापन करता हूं ।२०॥॥ 

(७०९) तू (मूर्धाराट्‌ असि) तू सबसे उच्च शिरोभाग पर स्थिर है अथवा तू “राट्‌' अर्थात्‌ तेजस्वी है, (ध्रुवा धरुणा 
असति) स्वयं स्थिर होकर दूसरोंका धारण करनेवाली है, (धरत्रीं घरणी असि) तू समस्त प्रजाका धारण करनेवाली भूमिके 
समान सबका आधार है, (आयुपे त्वा) आयु जीवन वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, (वर्चसे त्वा) तेजकी वृद्धिके 
लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं (कृष्यै त्वा) खेती अन्नादिकी उत्पत्तिके लिए भूमिका स्वीकार करता हूं, और (क्षेमाय त्वा) 
सुख वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, ॥२१॥॥ 


(२४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१४) 


आशुश्चिवृं-द्धान्तः पंजवृशो'.. व्यॉमा ससदशों' घंरुण एकबितशः प्रतृतिरषवृशे” 
स्तपों नववृश्ञो, $मीदर्त्तः संविफेशों' व्चों-द्वाविछेर्शः सम्मरंजख्योविष्शों' 
योनिभ्तुर्विकिशों”  गमों: पश्वविछेशी ओज॑खिणवेः ऋतुरेकछिकशेः 

प्रतिडा चयदिछेशो” बध्नस्य॑ वि्पें चतुखिणशों नाक; पद्रलरिपेशों 
विवर्तोष्टाचत्वारिणशो'” घने चतुशेमः ॥ २३॥ 


अग्नेमागरो5सि दीक्षाया आध्िफ्त्य॑ बह्म॑ स्पृतं ज्िवृत्स्तोम॑ 

इन्दस्थ मागो5सि विष्णोराधिपस्यं श्षत्र७ स्पृर्त पंज्वृश स्तोमों' 

नूचक्षेसां भागोइसि धातुराधिंपत्यं ज़निन्न॑ स्पृत७ संप्तदृश स्तोर्मों | 
मित्रस्य॑ मागोउसि वरुणस्पाधिपर्य॑ द्िवो वृष्टिवाते स्पुत एंकविछेश स्तोम॑:” ॥ २४ ॥ 


(७१०) तुम (यन्त्री राट) नियमसे युक्त विराजमान हो, (यन्त्री यमनी असि) स्वयं भी नियमवाली और नियम 
पालन करानेवाली हो, तुमही (ध्रुवा धरित्री असि) स्थिर भूमि जैसी हो, में (इषे त्वा) अन्न प्राप्तिक निमित्त तुमको 
स्वीकार करता हूं, मैं (ऊर्जे त्वा) पराक्रमके लिए तुमको स्वीकारता हूं, मैं (र्यै त्वा) ऐश्वर्य वृद्धिके लिए तुमको 
स्वीकार करता हूं, मैं (पोषायत्वा) सबके पोषणके लिए तुमको स्वीकार करता हूं । तुम (लोकं) लोककी रक्षा करो, 
(ता: इन्द्रम्‌) वे सब प्राणी ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रको चाहते हैं ।२२॥। 

(७११) (त्रिवृत्‌ आशु:) त्रिवृत्‌ स्तोमका इस स्थानमें स्थापन करता हूं । (पश्चदशः भान्तः) पन्द्रह दिनमें हास 
और वृद्धि पानेवाले चन्द्र ज्योतिका स्थापन करता हूं । (व्योमा: सप्तदशः) प्रजापति सप्तदशस्तोम रूप है, सप्तदश व्योमके 
लिए तुमको स्थापन करता हूं । (घरुण: एकविंश:) घारणकर्ता एकविंश स्तोम है, एकविंश देवताका मनत करके मैं उनको 
स्थापन करता हूं (प्रतूर्ति: अष्टादशः) बारह महीने पांच ऋतु एक संवत्सर मिलकर अठारह अवयववाला प्रसूर्तिस्तोम है, 
अश्टदश प्रतूर्ति देवताका मनन करते इष्टका स्थापन करता हूं । (तपः नवदशः) तपरूप नवदशस्तोम है, नवदश तप 
देवताके लिए यह इष्टका स्थापन करता हूं । (अभिवर्तः सर्विशः) समावृत्तिरूप सर्विशस्तोम है, अथवा सब प्राणियोंको 
आवर्तन करनेवाला बारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप वीस संख्या सहित विंश अभीवर्त देवता इष्टका सादन करता हूं । 
(वर्चः द्वाविंशः) विशेष बल देनेवाला द्वाविंश स्तोम है, वर्च द्राविंश देवताको मनन करते इष्टका सादन करता हूं, (संभरणः 
ब्रयोविंशः) सम्यक्‌ पुष्टिकारक त्रयोविंशः स्तोम है, हे इ्टके! त्रयोविंश सम्भरण देवताको मनन करते तुमको स्थापन करता 
हूं । (योनिः चतुर्विशः) प्रजाका उत्पादक चतुविंश स्तोम है, चतुविश योनिदेवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । 
(गर्भा पश्चविंश:) सामगर्भ पंचविंश स्तोम है, पंचविंशगर्भ देवताके लिए इष्टका स्थापन करता हूं. । (ओज: त्रिणवः) 
ओजस्वी त्रिणवस्तोम है, त्रिणव ओजदेवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । (क्रतु: एकत्रिंशः) यज्ञके उपयोगी एकत्रिंशस्तोम 
है एकत्रिंश क्रतु देवताकी इ्टका स्थापन करता हूं । (प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिंश) स्थितिका हेतु त्रयस्त्रिश स्तोम है, त्रय्रिंशत्‌ 
प्रतिष्ठा देववाका मनन करता करके इ्टका स्थापन करता हूं । (ब्रध्नस्य विष्टपं चतुस्थ्रिशः) सूर्यका निवासस्थात 
चतुस्त्िशस्तोम है, चतुस््रिशव्रध्नविष्टप देवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । (नाक: षद्त्रिंशः) स्वर्गका देनेवाला घट्त्रिंश 
स्तोम है, षट्त्रिंश नामक देवताकी इष्टका सादन करता हूं । (विवर्तः अष्ट: चत्वारिंशः) सामके आवर्तनोंसे युक्त 
अष्टचत्वारिंश स्तोम है, अष्टचत्वारिंशत्‌ विवर्त देवता इष्टकाकी स्थापन करता हूं । (धर्त्मम्‌ चतुष्टोमः) धारक होनेसे त्रिवृत, 
पश्चदश, सप्तदश, एकविंश इन चार स्तोमोंका समूह रूप है, चतुष्टोमधर्त्र देवताको मनन करते मैं इष्टका स्थापन करता हूं ॥२३॥ 

(७१२) तुम (अग्नेः भागः असि) अग्निके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (दीक्षायाः आधिपत्यं त्रिवृत्स्तोम: ब्रह्म 
स्पृतम्‌) दीक्षाका आधिपत्य है, जिस कारण तुमसे त्रिवृत्स्तोम द्वारा ब्राह्मण वर्ण मृत्युसे रक्षित हुआ त्रिवृत्स्तोमकों मनन 


(कण्डिका २३-२७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२५७) 


बसूनां भागो5सि रुद्राणामाधिपत्य॑ चतुष्पात स्पृर्त च॑तुर्विछेश स्तोम' 

आदित्यानों भागोडसे मरुतामा्थिपत्यं गर्भा स्पृताः पैद्विछेश स्तोमो' 

इदिंत्ये मागोझसे पृष्ण आरिएत्यमोज स्पृत शिंणव स्तोमों'.- 

देवस्प॑ सवितुभांगो&सि बृहस्पतेराधिपत्य७ समीचीद्दिशं स्पृताश्र॑तुद्लोम स्तोम।' ॥ २५॥ 
यवानां भागोस्पयंवानामाएिंपस्यं प्रजा स्पृताश्र॑तुअत्वारिछेश स्तोम' 

ऋमूणां भागो$सि विश्वेंधां देवानामा्िंपत्यं भूत७ स्पृ्त तयस्निणिश स्तोम:' ॥ २६ ॥ 


सहंश्व सहस्यश्व हैम॑न्तकाव॒तू अग्रेरन्तःश्छेषो5सि कल्वपेंतां द्यावप्रथिवी कल्पंन्तामाप 

ओष॑धयः कल्प॑न्तामग्रयः एथड्मम ज्यैश्याय संबंता: | 

ये अग्रयः सम॑नसोन्तरा द्यारवापृथिवी इमे । हि 

हैम॑न्तिकावृतू अंभिकल्प॑माना इन्द्रंमिव देवा अंभिसंविशन्तु तय देवतंया5द्विरस्वढ़्‌ भुवे सींद 

करके तुमको रक्षण करता हूं । तुम (इन्द्रस्य भाग: असि) इन्द्रके भाग हो, तुम्हारे उपर (विष्णों: आधिपत्यं 
पश्चदशस्तोम: क्षत्रम्‌ स्पूत॑) विष्णुका आधिपत्य है, पश्चदश स्तोमसे क्षत्रिय वर्णने मृत्युमुखसे संरक्षण पाया; पश्चदशस्तोम 
देवताको मनन करते तुमको स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (नृचक्षसाम्‌ भागः असि) मनुष्योंके शुभाशुभ जाननेवाले 
देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (धातु: आदिपत्यं सप्तदशस्तोमः जनित्रं स्पृतम) धाताका आधिपत्य है, तुमने 
सप्तदश स्तोम द्वारा वैश्य वर्णको मुखसे बचाया, मैं सप्तदश स्तोमको मनन करते तुमको स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम 
(मित्रस्य भागः असि) प्राणके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (वरुणस्य आधिपत्यं एकविंशस्तोमः दिवः वृष्टि: वातः 
स्पृतः) वरुणका आधिपत्य है, एकविंशस्तोमके द्वारा द्युलोक संबंधिनी वर्षा व पवन मृत्युके मुखसे रक्षा प्राप्त किये हैं, 
एकविंशस्तोम देवताको मनन करते मैं तुमको सादन करता हूं ।२४॥। 

(७१३) तुम (वसूनां भाग: असि) वसुगणोंके भाग हो, (रुद्राणां आधिपत्यम्‌ चुतर्विशस्तोमः चतुष्पाद्‌ स्पृतम्‌) 
रुद्रोंका तुम्हारे ऊपर आधिपत्य है, तुमने चतुविंशस्तोमके द्वारा चौपायोंकी मृत्युके मुखसे रक्षा की है, चतुरविंशस्तोमदेवताको 
मनन करते तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं । हे इ्टके ! तुम (आदित्यानां भागः असि) आदित्यगणोंके भाग हो, 
तुम्होरे ऊपर (मरुतां आधिपत्यं, पश्चविंशस्तोम: गर्भा: स्पृतम्‌) मरुद्रणोंका आधिपत्य है, पश्चविंशस्तोमके द्वारा 
गर्भोकी मृत्युसुखसे रक्षा की है, पंचविंशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम « 
(अदित्यै भागः असि) अदितिके भाग हो, (पूष्ण: आधिपत्य॑ त्रिणवस्तोमः ओज: स्पृतम्‌) पूषा देवताका तुम्हारे 
ऊपर अधिकार है, त्रिणवस्तोम द्वारा प्रजाओंके ओजकी रक्षा की है, मैं त्रिणवस्तोम देवताकों मनन करते तुमको सादन 
करता हूं । हे इष्टके ! तुम (सवितु: देवस्य भाग: असति) सबके प्रेरक सविता देवके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (बृहस्पते 
आधिपत्यम्‌) बृहस्पति देवताका अधिकार है, (चतुष्टोमस्तोमः समीचीः दिशः स्पृताः) चतुष्टोमस्तोमके द्वारा संपूर्ण 
मनुष्योंके जाने योग्य दिशा मृत्युसे तुमने रक्षा की, चतुष्टोमस्तोम देवताका मनन करते तुमको सादन करता हूं ॥२५॥॥ 

(७१४) हे इष्टके ! तुम (यवानाम्‌ भागः असि) शुक्लपक्षीय तिथिके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (अयवानां 
आधिपत्य॑) कृष्णपक्षीय तिथिका स्वामित्व है, तुमने (चत्वारिंशस्तोम: प्रजा: स्पृताः) चत्वार्रिशस्तोमके द्वारा प्रजाको 
मृत्युके मुखसे रक्षा की है, चत्वार्रिंशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें सादन करता हूं । हे इष्टके ! तुम 
(ऋभूणां भागः असि) ऋभु नामक देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (विश्वेषां देवानाम्‌ आधिपत्यम्‌) संपूर्ण 
देवताओंका आधिपत्य है, (त्रयस्तिंशस्तोमः भूतम्‌ स्पृतम्‌) त्रयरस्त्रिशस्तोमके द्वारा तुमने प्राणीमात्रको मृत्युमुखसे रक्षित 
किया है, त्रयस्त्रिशस्तोम देवताको मनन करते तुमको सादन करता हूं ॥२६॥॥ 


(२४८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१४) 


एकैया5स्तुव॒त प्रजा अंधीयन्त प्रजाप॑तिरथिंपतिरासीते 
तिसुमिरस्तुबत बह्॑सृज्यत बह्मांणस्पतिरधिपतिरासीते 
पआमिरस्तुवत भूतान्य॑स्रज्यन्त भूतानां पतिरधिंतिरासीते 
स॒प्नभिरस्तुवत सप्त ऋषयों5सृज्यन्त धाताउधिपतिरासीर्त ॥ २८ ॥ 


नवर्भिरस्तुवत पितरों5सृज्यन्तादितिरथिंपल्यासी'- 

देकावृशमिरस्तुवत ऋतवॉ5सुज्यन्तात॑वा अधिपतय आप ० 
खयोवृशमभिंरस्तुवत॒ मारा असृज्यन्त संवस्स्रो5धिंपतिरासीत॑ 
पश्चदृशमिरस्तुबत क्षत्रम॑सृज्यतेन्द्रो३घिंपतिरासीर्त 

सप्तदृशमिरस्तुबत ग्राम्याः पशवों5सृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीते ॥ २५ ॥ 


(७१५) (सहः च सहस्य च हेमन्तिकौ) मार्गशीर्ष औस पौष हेमन्तऋतुके अवयव हैं । हे (ऋतू) ऋतु ! तुम 
(अम्नेः अन्तः श्लेष: असि) अग्निके अंतरमें स्थिर होकर श्लेष अर्थात्‌ दृढताके निमित्त लगाये हुए हो, जिस तरह भीतर 
दृढ़ताके निमित्त लकड़ी लगा देते हैं । अग्निचयन करते (मम जैलयाय द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्‌) मुझ यजमानके 
उत्कर्षताके निमित्त यह द्यावा पृथ्वी स्वोचित उपकारका सम्पादन करें । (आप: ओषघयः कल्पन्‍्ताम) जल और 
ओषधियां हमारा सम्पादन करें । (सब्रता: पृथक्‌ अग्रयः कल्पन्ताम्‌) समान ब्रतमें दीक्षित पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक नामोंकी 
अग्रियां उत्कृष्ट सहायता करें । (इमे द्यावापृधिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः हेमन्तिकौ ऋतू अभि कल्पमानाः 
अभि सं विशन्तु इव देवाः इन्द्रमू) यह दावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अभग्रियें हैं वे हेमंत संबंधी ऋतुको 
सम्पादन करते हुये इस कार्यका आश्रय करें जिस प्रकार देवता इन्द्रको पश्चिर्या द्वारा सहायता करते हुए आश्रय करते हैं । 
है इष्टके ! (तया देवतया अक्लिरिस्वत्‌ छुवे सीदतम्‌) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अज्लिराके समान स्थिर होकर विराजमान 
होओ ॥२७॥॥ 

(७१६) देवॉने उस प्रजापति परमेश्वरकी (एकया स्तुव॒त) एक वाणीके साथ स्तुति की तभी उस परमेश्वरने 
(प्रजा अधि-इयन्त) प्रजाओंको उत्पन्न किया, उस समय (अजापतिः अधिपतिः आसीत्‌) प्रजापति परमेश्वरही 
सबका स्वामी था । उसने (तिसृत्ति: ब्रह्म असृज्यत) प्राण, अपान और व्यान इन तीनों शक्तियोंसे ब्रह्माण्डको बनाया, 
उन तीनोंके द्वारा ही उस परमेश्वरकी (अस्तुबत) स्तुति की जाती है । जिसकी स्तुति की गई है वह 
(अधिपतिः बड्रह्मणस्पति: आसीत्‌) ब्रह्माण्ड हिरण्यगर्भका स्वामी वेदवाणीका पति परमेश्वरही था । 
(पश्चणिः अस्तुव॒त भूतानि असृज्यन्त) पाँच प्राणोंसे उस परमेश्वरकी स्तुति किये जातेहुए उस परमेश्वरने पश्चभूतोंका 
सूजन किया । उन (भूतानां पतिः अधिपतिः आसीत) पाँचों भूतोंका स्वामी परमात्माही सबका अधिपति था । 
(सप्तभिः अस्तुवत सप्त ऋषयः असृज्यन्त) दो श्रोत्र, दो नासिका, दो चक्षु और एक जिह्ना इन सातोंकी सहायतासे 
स॒प्त ऋषि वा प्राण बने अथवा प्रकट हुए, (घाता अधिपतिः आसीत्‌) जगतका धारण करनेवाला परमात्माही उसका स्वामी 
उस समयमें भी विद्यमान था ॥२८॥ 

(७१७) हे मनुष्यों ! जिस परमात्माने तुम्हारे लिए (पितरः असृज्यन्त) रक्षक पितरोंको उत्पन्न किया है और 
जिसके द्वारा (अदिति: अधिपत्नी) अखण्डित शक्ति अदिति अत्यन्त रक्षक माता (आसीत्‌) हुई है उस परमात्माकी 
(नवमिः अस्तुव॒त) नव प्राणोंसे गुणोंकी प्रशंसा करो । जिनसे (ऋतव: असृज्यन्त) बसनन्‍्तादि ऋतुयें सृजन की गई है, 
तथा जिनके द्वारा (आर्त्वा: अधिपतयः आसन्‌) उन उन ऋतुओंके गुण अपने अपने विषयमें होते हैं उनकी 
(एकादशभिः अस्तुव॒त) दश प्राणों और ग्यारहवें आत्मासे स्तुति करो । जिसने (मासाः असृज्यन्त) सारे मासोंका 


(कण्डिका २८-३१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२५४) 


नवदृशर्भिरस्तुवत शूद्वायाव॑सृज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्तो+ - 
मेक॑वि७शत्यास्तुवतैकेशफा: पशवॉ5सृज्यन्त वरुणोइधिंपतिरासीते 
न्रयोवि७शर्यास्तुवत क्षुद्रा: पशवों5सुज्यन्त पृषाउचिपतिरासीत 
पश्चैविछशञत्यास्तुवतारण्या: पशवॉं5सृज्यन्त वायुरधिपतिरासीते 
सप्तविंछेशत्याइस्तुवत द्यावापथिवी ब्यैतां वस॑वो रुद्रा आंद्ित्या अंतुष्यायस्‍्त एवाधिंपतय आसने।३०। 
नव॑बि७ेशत्या5स्तुवत वनस्पत॑यो$सृज्यन्त सोमोडथिंपतिरासी “” 
देकत्रिफेशताइस्तुवत प्रजा अंसुज्यन्त यवाश्वायवाश्राधिंपतय आस 
ख्रय॑श्रि७ेशता5स्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजाप॑तिः परमेष्ठयनर्थिपतिरासी ““ 
होके तो इन्दम ॥३१॥ 
[अब १७, $« ३१, मं> सं- १६५ ) 
इति खुर्वशो उध्यायः । 


रचा है और (पंचदशभरि: संवत्सरः अधिपतिः आसीत्‌) जो पन्द्रह तिथियोंके सहित संवत्सर सब कालका अधिकारी 
बनाया है उसकी (त्रयोदशभिः अस्तुव॒त) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा और दो प्रतिष्ठाओंसे स्तुति करो । जिसने 
(इन्द्र: अधिपति: आसीत्‌) परम सम्पति का हेतु सूर्य अधिष्ठाता उत्पन्न किया है, तथा जिसने (क्षत्रम्‌ू असृज्यत) राज्य 
वा क्षत्रिय कुलको रचा है उसको (सप्तदशभिः स्तुवतः) दश पांवकी अज्जुलियों दो जंघाओं दो जानुओं और एक नाभिके 
ऊपरके अड्जग इन सत्रहोंसे स्तुति करो । जिसने (बृहस्पति: अधिपतिः आसीत्‌) बडे बडे पदार्थोका रक्षक वैश्य अधिकारी 
रचा. है और (ग्राम्या: पशवः असृजन्त) ग्रामके गौ आदि पशु रचा.है उस परमेश्वरकी पूर्वोक्त सब पदार्थोसे मुक्त होके 
(अस्तुव॒त) स्तुति करों ॥२९॥॥ 

(७१८) (नवदशमि: अस्तुवत) दश हाथोंकी अद्भुलियाँ और शरीर गत नौ प्राण ये उन्नीस शक्तियाँ शरीरकी रक्षा 
करता हैं, इन शक्तियोंके वर्णन द्वारा भी उसी परमेश्वरकी रचना कौशलकी विद्वान्‌गुण स्तुति करते हैं, उन उन्नीसं अभ्यान्तर 
और बाह्य अज्ञोंके समानही (शूद्वायों असृज्येताम्‌) शूद्र और आर्य अथवा श्रमजीवी और स्वामी लोगोंके परस्पर संघोंकी 
रचना हुई है, उनके (अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम) दिन और रात्री स्वामिनी हुई । (एक विंशत्या स्तुव॒तः) दश 
हाथकी और दश पाँव की अन्लुलियाँ और एक आत्मा शरीरमें काम कर रही हैं इनको देखकर उन्‌ द्वारा भी विद्वतूजन 
प्रजापति परमात्माकी स्तुति करते उनके रचनाके गुणोंका दर्शन करते और उनका अनुकरण करते हैं, उसके अनुकूल 
(एकशफा: पशवःअसूृज्यन्त) एक खुरवाले पशुओंकी रचना हुई, उनका (अधिपति: वरुण: आसीत्‌) अधिपति वरुण 
हुआ है । (त्रयोविंशत्या अस्तुवत) दश पैरकी अड्जुलियां, दश हाथकी अद्जुलियां दो पैर और तेरहवां आत्मा देहमें 
विद्यमान हैं इनको देखकर विद्वान जन परमात्माके अद्भुत रचना की स्तुति करते है, उन अज्ञोंकी शक्तियों द्वारा (क्षुद्राः 
पशवः असृज्यन्त) क्षुद्र पशुओंकी रचना हुई है, उन सबका (पूषा अधिपति: आसीत्‌) अधिपति पूषा अर्थात्‌ अन्नदात्री 
पृथ्वी हुई । (पश्चविंशत्या अस्तुवत) हाथों और पाँवो की दश, दश अज्जुलियाँ दो बाहु,दो पैर और पद्चीसवाँ आत्मा ये 
पश्चीस देहके घटक हैं इसके द्वारा विद्वान्‌ लोग विधाता की स्तुति करते हैं, उन घटक अवयवोंसेही (आएण्याः पशवः 
असृज्यन्त) जंगली पशु रचे गये हैं, इन सबका (वायु: अधिपतिः आसीत्‌) वायु अधिपति हुआ । (सप्तविंशत्या 
स्तुव॒त) हाथों व पैरोंकी दश दश अश्जुलियां दश प्राण और इकतीसवां आत्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बना है इनको 
देखकर विद्वान लोग परमेश्वरके कुशलताका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं, इनके द्वाराही (ध्यावापृथिवी ब्यैताम्‌) धो 


(२६०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य हु (अध्याय-१४) 


और पृथ्वी दोनों व्याप्त होते हैं, और उनमेंही (वसवः रुद्राः आदित्या: अनु वि आयनू) आठ वसु, ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ 
प्राण, और बारह मास उत्तमतासे रहते हैं, (त एव अधिपतयः आसन्‌) वे ही उन दोनों आकाश और पृथ्वीके अधिपति हुए ॥३०॥॥ 

(७१९) (एकर्विशत्या अस्तुब॒त) देहमें हाथों पैरोंकी दश दश अन्जुलियां नौ प्राण इस प्रकार उन्नीस घटक शक्तियां 
विश्वको रच रही हैं, उन द्वारा विद्वान्‌ जन विधाता प्रजापतिकी स्तुति करते हैं, (वनस्पतयः असृज्यन्त) उन घटक 
शक्तियोंसेही वनस्पतियोंकों बनाया गया है (सोम: अधिपतिः आसीत्‌) सोम उनका अधिपति हुआ । (एकत्रिंशता 
अस्तुव॒त) हाथपैरकी दश दश अन्जुलियां दश प्राण इकतीसवां जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शक्तियों 
द्वाराही विद्वान्‌ जन परमेश्वरके कौशलका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं, इन शक्तियोंसेही (प्रजा: असृज्यन्त) समस्त 
प्रजा सुजी गई है, उनके (यवाः च अणवाः च अधिपतथ:ः आसन) पूर्वपक्ष और अपरपक्ष अथवा पुरुष और स्थ्रियेही 
उनके अधिपति हुए ॥(त्रयः त्रिंशता अस्तुबत) हाथोपैरॉकी दश दश अछ्जलुलियां, दश प्राण, दो चरण और तैतीसवां 
जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शक्तियां द्वाराही परमविधाता परमेश्वरकी विद्वान्‌ जन स्तुति करते हैं, 
उनसेही (भूतानि अशाम्यन) समस्त प्राणीगण सीखी होते हैं, उन सबका (परमेष्ठी प्रजापति: अधिपति: आस्ीत्‌) 
परमेष्ठी सर्वोध पदपर प्रजापति परमात्माही सबका अधिपति हुआ ॥३१॥॥ 


॥ चौंदहवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२६१) 
अथ पशञ्चदशो5ध्यायः । 


अग्रें जातान भ णुंदा नः सपत्लान पत्यजातान नुद जातवेदः । 
अधि नो बूहि सुमना अहेंडुस्तव॑ स्थाम शर्म खिवरूंथ उद्धी' ॥ १॥ 


सहंसा जातान्‌ प्र णुंदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजांताआतवेदो नूदस्व । 
आधे नो बूहि सुमम॒स्यर्मानो वय७ स्यांम प्र णुंदा नः संयत्मांने ॥२॥ 


प्रोड़शी स्तोम ओजे! बविण'. चतुश्न्वारिछेश स्तोमो वर्चो वविंणमें । 
अग्नेः पुरीषमस्थष्मो नाम ता त्वा विश्वें अभि गृंघन्तु देवा: । 
स्तोम॑प्र्ठा घृतवंतीह सींद प्रजाव॑दृस्मे वृद्िणा य॑जस्वें ॥ ३ ॥ 


(७२०) हे (जातवेदः अग्ने) सब पदार्थोको जाननेवाले अग्ने ! (नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद) हमारे उत्पन्न 
हुए शत्रुओंको सब प्रकारसे विनष्ट करो, और (अजातान्‌ प्रतिनुद) अनुत्पन्न शत्रुओंको प्रतिबन्ध करो । (नः अहेडे 
चुमनः नः अधि ब्रूहे) हमारा अनादर न करके प्रसन्न मनसे हमको वर प्रदान करो । हम (तब त्रिवरुये उद्धौ शर्मन्‌ 
स्थाम) तेरे त्रिविध तापोंके निवारण करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक आश्रयमें रहें ॥१॥। 

नः जातान्‌ सपत्नान्‌ आ प्रणुद - हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर करो । 

अजातान्‌ सपत्नान्‌ प्रतिनुद - हमारे प्रकट न हुए शत्रुओंको भी दूर करो । 

तब त्रिवरुथे उद्गौ शर्मन्‌ स्याम - हम तेरे त्रिविध दुःखोंको दूर करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक स्थानमें रहें ॥१॥ 

(७२१) हे (जातवेदः) सबको जाननेवाले अग्ने ! (सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद) हमारे बलवान 
शत्रुओंको सब ओरसे नाश करो, और (अजातान  प्रतिनुदस्व) उत्पन्न न हुए शत्रुओंको विनष्ट कर दो । तुम (सुमनस्यमानः 
नः अधि ब्रूहि) उत्तम मनवाले होकर हमें उपदेश करो जिससे (वर्य आस्याम) हम सब सयप्रकार से अधिक बलवान हों, 
(नः सपत्नान्‌ प्रणुद) हमारे सब शत्रुओंको नाश करो ॥२॥॥ दे 

सहसा जातान्‌ नः सपत्नान्‌ आ प्रणुद - बलवान्‌ बने हमारे शत्रुओंका नाश करो । दि 

अजातान प्रतिनुदस्व - जो शत्रु, इस समय शत्रुता करते नहीं हैं, परंतु जो आगे शत्रु होंगे, उनका भी नाश करो । 

सुमनस्यमान: नः अधिन्नूहि - उत्तम मनसे हमें उपदेश करो । हमें उत्तम विचारपूर्वक उत्तम उपदेश करो | 

वयं आ स्याम - हम उत्तम बलवान बनकर यहां रहेंगे । 

नः सपत्नान्‌ प्रणुद - हमारे सब शत्रुओंको दूर करो ॥२॥॥ 

(७२२) (षोडषी स्तोमः ओज: द्रविणम) सोलह कलाओंसे युक्त 'स्तोम' पराक्रम रूप धन देता है । (चतुश्च॒त्वारिंशः 
वर्चः द्रविणम) चौवालीस बलोंसे युक्त स्तोम भी तेज और बल प्रदान करता है । तू (अप्सः नाम अग्ने पुरीष असि) 
रक्षक नामसे अग्निके अथवा अग्रणीके बलको बढानेवाली है, (तां त्वां विश्वे देवा: अभिगृणन्तु) उस तुम्हारी संपूर्ण 
देवता स्तुति करते हैं । तू (स्तोमपृष्ठा: धृतवती इह सीद) समस्त बलों और वीर्यवान्‌ पुरुषोंका आश्रय होकर तेजको 
धारण करती हुई इस भूतलपर स्थिर हो और (अस्मे प्रजावत्‌ द्रविणं आयजस्व) हमें प्रजाओंसे युक्त यथेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान 
कर ॥इ 


(२६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


एवरछन्दी उरिरतन्द:' शम्मृर्छन्द:  पॉस्मूइछन्दे आच्छच्छन्दो' मनर्ठन्दो' 
व्यचश्ठन्तृ:' सिन्धुइंछन्द समुद्ररछन्द' सरिरं छन्दं।”  ककुप्छन्द 
खिककुप्छन्य:" काव्य उन्दें”” अडकुप उन्हों” 5क्षतपहिर्छन्द/'' - प्रदपहिरणन्दों" 
विष्टारपंद्टिइछन्द।. क्षुरों भ्रजर्छन्द: ॥ ४॥ 


आच्छच्छन्द' प्रष्छच्छन्द:' संयच्छन्दों! वियच्छन्दों' बृहच्छन्दों' मल 
निकापश्डन्दों' विवधरतन्तों गिरस्छन्दों अजरहन्दं/" बजकर है. 
पएव्शठन्दी”' बर्खिश्छन्दो वयईंउन्दों”. बयस्क्ृच्छन्दो” विष्पर्धाइहन्दों 

विशांलं उन्दूं“-३छविश्टन्दों" दूरोहण छन्‍्द॑"-स्त॒न्त्रं छन्दों”. अड्डा छन्‍्दंः ॥५॥ 


बोडशी स्तोमः, ओज: द्रविणम्‌ - सोलह कलाओंसे होनेवाला स्तोम है, उसका धन पराक्रयुक्त बल है । 

चतुश्चत्वारिंश: वर्चः द्रविणम्‌ - चवालीस प्रकारके बलोंसे युक्त तेज है, जो बल बढाता है । 

अप्सः नाम अपग्रे: पुरीषं असि - जलमें उत्पन्न होनेवाला अग्निका बल है । 

तां विश्वेदेवा: अभिगृणन्तु - उस बलकी सब देव स्तुति करें । 

अस्मे प्रजावत्‌ द्रविणं आयजस्व - हमें प्रजासे युक्त धन प्रदान करो । हमे प्रजा हो तथा धन भी प्राप्त हो ॥३॥॥ 

(७२३) (एवः छन्दः) गति यह आनंद है । (वरिव: छन्दः) श्रेठ्ठठामे आनंद है । (शम्भू छन्दः) सुखदायक होनेसे 
आनंददायक है । (परिभू: छन्दः) सब ओरसे व्याप्त होकर रहना आनंददायक है । (आच्छत्‌ छन्दः) आच्छादन 
करनेवाला आनंददायक है । (मनः छन्‍्दः) मनकी मनन शक्ति आनंद देनेवाली है । (व्यचः छन्दः) व्याप्त करनेकी शक्ति 
आनंद देती है । (सिन्धु: छन्‍्दः) सिन्धु आनंद देनेवाला है । (समुद्र: छन्दः) समुद्र आनंद देनेवाला है । (सरिरं छन्दः) 
पानी आनंद देनेवाला है । (ककुप्‌ छन्दः) ककुप आनंद देनेवाला है । (त्रिककुप्‌ छन्दः) त्रिककुप्‌ आनंद देनेवाला छंद 
है । (काब्यं छन्‍्दः) काव्य आनंद देनेवाला है । (अमुपं छन्‍्दः) अंकुप छं आनंद देता है । (अक्षरपांक्ति: छन्‍्दः) 
अक्षरपंक्ति छंद आनंद देता है । (पदपंक्ति: छन्‍्दः) पदपंक्ति छंद आनंद देता है । (विष्टारपंक्ति: छन्दः) विष्टार॒पंक्ति छंद 
आनंद देता है । (भ्रुरो भ्रजः छन्दः) क्षुरोभ्रज छंद आनंद देता है ॥४॥॥ 

छंद आनंद देते हैं - १ एक: छन्दः २ वरिवः छन्दः ३ शंभू छन्दः ४ परिभू: छन्‍्दः ५ आच्छत्‌ छन्दः ६ मनः छन्दः ७ व्यचः 
छन्दः ८ सिन्धुः छन्दः ९ समुद्र: छन्‍्दः १० सरिरं छन्दः ११ ककुप्‌ छन्‍्दः १२ त्रिककुप्‌ छन्दः १३ काव्यं छन्‍्दः १४ अमुपं छन्दः 
१५ अक्षरपंक्तिः छन्‍्दः १६ प्रदपंक्तिः छन्‍दः १७ विष्टारपंक्ति: छन्‍्द: १८ क्षुरोभ्रज: छन्‍्दः ॥8।॥॥ 

(७२४) हे इष्टके ! (आच्छत्‌ छन्‍्दः) शरीरका आच्छादक अन्नका मनन करते तुमको सादन करता हूं । (प्रच्छत्‌ 
छन्दः) शरीर प्रच्छादक जलका मनन करते तुमको सादन करता हूं । (संयत्‌ छनन्‍्दः) व्यापारकी निवर्तक रात्रीका मनन 
करते तुमको सादन करता हूं । (वियत्‌ छन्दः) विशेष व्यापार प्रवर्तक दिनको मनन करते तुमको सादन करता हूं । 
(बृहत्‌ छन्‍्दः) विस्तीर्ण चुलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (रथन्तरं छन्दः) जहां रथादि द्वारा गमन करते 
हैं उस भूलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (निकाय: छन्दः) अत्यंत शब्दकारक वायुको मनन करते तुमको 
सादन करता हूं । (विवधश्छन्दः) जहां भूतप्रेतरूपसे विविध प्रकारके पाप भोगे जाते हैं उस अंतरिक्ष को मनन करते 
तुमको सादन करता हूं । (गिर: छन्दः) भक्षण योग्य अन्नको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (भ्रजः छन्दः) 
प्रकाशमान अग्निको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (संस्तुप्‌ छन्‍्वः) वैखरी वाणीको मनन करते तुमको सादन 


(कण्डिका ४-६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२६३) 


उश्मिना स॒त्याय॑ स॒त्यं जिंन्द॑ प्रेतिना धर्मणा धर्में जिन्वो-न्वित्या दवा दिवे जिन्‍वै 
सन्धिनाउन्तरिक्षेणान्तरिक्ष जिन्वे॑ प्रतिधिना प्राथेव्या एंथिवीं जिंन्दे 

विश्म्मेन वृध्चा वर्ष जिनव प्रवयाक्‍ह्वा 5हर्जिन्बाँ--नुया राज्या रात्रीं जिन्‍वों : 
शिज़ा वसुभ्यो वस॑खिल्वे प्रकेतेनांवित्येभ्य॑ आद्त्याओलन्व ॥ ६ ॥ 


करता हूं । (अनुष्ठप्‌ छन्‍्दः) मध्यमा वाणीको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (एवशछंदः) पृथ्वी लोकको मनन 
करते तुमको सादन करता हूं (विरिवशछंद:) प्रभामण्डलको मनन करते तुमको सादन करता हूं | (वयः छन्दः) 
बाल्यादि वयके हेतु मनन करते तुमको सादन करता हूं । (क्यस्कृत्‌ छंदः) बाल्यादि कारक जाठराग्निको मनन करते 
तुमको सादन करता हूं । (विष्यर्द्धाः छन्दः) विविध ऐश्वर्यकी प्राप्तिवाले स्वर्गके स्पद्धामूल अहंतत्वको मनन करते तुमको 
सादन करता हूं । (विशालं छन्दः) जहां मनुष्य अनेक प्रकारके शोभित होते हैं उस भूतलको मनन करते तुमको सादन 
करता हूं । (छदिः छन्‍्दः) सूर्यकी किरणोंसे छादित होनेवाले अंतरिक्ष वा मायाको मनन करते तुमको सादन करता हूं । 
(दूरोहणं छनन्‍्दः) ज्ञान वा कठिनतासे प्राप्त होने योग्य निष्काम ज्योतिहोमादि यज्ञके प्रसादसे सिद्ध ज्ञानरूप सूर्यको मनन 
करते तुमको सादन करता हूं । (तन्द्रं छन्‍्दः) अज्ञान वा स्थान संकोचक श्रेणीको मनन करते तुमको सादन करता हूं । 
(अमार्म छन्‍्दः) आस्तिकता का निदर्शन अथवा गर्त पाषाणादि युक्त जलको मनन करते तुमको सादन करता हूं ॥५॥॥ 

ये छंद आनंद देते हैं - १ आच्छत्‌ छन्‍्दः २ प्रच्छत्‌ छन्दः ३ संयत्‌ छन्‍्दः ४ वियत्‌ छन्‍्दः ५ बृहत्‌ छन्‍्दः ६ रथन्तरं छन्‍्दः 
७ निकायः छन्‍्दः ८ विवध: छन्दः ९ गिर: छन्‍्दः १० भ्रजः छन्‍्दः ११ संस्तुप्‌ छन्‍दः १२ अनुष्ठप्‌ छन्‍दः १३ एव: छन्दः 
१४ वरिवः छनन्‍्दः १५ वयः छन्‍्दः १६ वयस्कृत्‌ छन्‍दः १७ विष्पर्धा: छन्‍्दः १८ विशालं छन्‍्दः १९ छदिः छनन्‍्दः २० 
दूरोहणं छन्‍्दः २१ तन्‍्द्रं छन्दः २२ अंकामं छन्दः ॥वा। 

(७२५) तुम (रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व) तेजके द्वारा सत्यके लिए सत्यको संतुष्ट करो । (प्रेतिना धर्मणा धर्म॑ 
जिन्‍्व) उत्तम ज्ञानयुक्त धर्मके आचरणसे धर्मको तृप्त करो । (अन्वित्या दिवा दिवं जिन्‍व) प्रगतिवालेके प्रभावसे 
तेजस्विताके द्वारा दुलोकको संतुष्ट करो । (सन्धिना अंतरिक्षेण अन्तरिक्षं जिन्व) संधिके द्वारा अंतरीय स्थानसे तुम 
अंतरिक्षको जानो । (प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व) अभ्नके द्वारा पृथ्वीसे हितके लिए पृथ्वीके प्रीति करनेवाली 
होओ । (विष्टम्भेन वृष्टया वृष्टिं जिन्व) स्तंभन करनेवाली वृष्टिक लिए वर्षाकों जानो। (प्रवया अहा अह्ः जिन्‍व) 
अन्नके लिए तुम दिनको जानो । (अनुया रात्र्या रात्रिं जिन्‍्व) अनुकूल रात्रीके मननसे तुम रात्रीको जानो | (उशिजा 
वसुभ्यः वसून्‌ जिन्व) सबके हितकी इच्छा करनेवाले वसुओंकी संतुष्टिके लिए वसुओंको तृप्त करो । (प्रकेतेन 
आदित्येभ्य: आदित्यान्‌ जिन्‍व) ज्ञानके द्वारा आदित्यगणोंके लिए तुम आदित्योंको संतुष्ट करो ॥॥६॥ 

रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्द - तेजस्विताके साथ सत्यके संरक्षण करनेके लिए सत्यसे प्रेम करो । 

प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन - उत्तम ज्ञानपूर्वक धर्मके द्वारा धर्मको पालन करो, धर्मपर प्रीति करो । 

अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व - प्रगति करते हुए तेजस्वितासे द्युलोक को संतुष्ट रखो । प्रगति करते हुए तेजस्विता 
अपनेमें बढाओ और दिव्य पुरुषोंको संतुष्ट रखो । 

संधिना अंतरिक्षेण अंतरिक्ष जिन्व - संघिके द्वारा तुम अंतरिक्षके द्वारा ही अंतरिक्ष को जानो । अंतरिक्षका प्रत्यक्ष 
दर्शन करके अंतरिक्ष की स्थितिको जानो ॥ 

प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व - अन्नके द्वारा पृथिवीकी स्थितिको जानो । अन्न विपुल उत्पन्न हुआ, तो पृथिवी 
की स्थिति उत्तम है ऐसा समझो ॥॥६॥॥ 


(२६४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


तन्तुंना रायस्पोषण रायस्पोर्ष जिनवे स्सरपेंण थुताय॑ श्रुतं जिन्दे -डेनौप॑बीमिरोप॑ धीर्जिन्दो 
तमन तनूमिस्तनूर्जिन्व॑ वयोधसाधीतेनाधींत॑ जिन्दों “भिजिता तेज॑सा तेजों जिरवें ॥ ७ ॥ 


प्रतिपदृससि प्रतियदें त्वो. 5नुपद॑स्यनुपतें त्वो. सम्पदांसि सम्परदें तवा तेजोंडसि तेज॑से त्वां ॥८। 


श्षिृ॑सि खिूतें तवा.प्रवृव॑सि पते वा. विदृद॑सि बिब्ें तय. सृतृसि सद॒तें सवा... 
5$क्रमो5स्पाक्रमाय त्वो.. संक्रमोअसे संक्रमाय॑ त्वों-त्क्रमो<्स्यृत्कमाय त्वो 7: 
त्कान्तिरस्पुत्कान्त्ये त्वा 5घिंपतिनोजोर्ज जिन्‍्वे ॥ ९ ॥ 


(७२६) तुम (तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोष॑ जिन्व) शरीरके संवर्द्धक अन्नके प्रयोगकी आयोजना करके धनका 
योग्य रीतिसे पोषण करो । (सं सर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्व) सुयोग्य संबंधसे देवकी रक्षाके लिए वेद परही प्रीति करो । 
(एडेन ओषधीभिः ओषधी: जिन्व) औषधिके द्वारा ओषधियोंकी आयोजनासे ओषधियोंको प्राप्त करो । (उत्तमेन 
तनूभि: तनू: जिन्व) उत्तम अन्नके प्रभावसे शरीर बढ़ानेके लिए शरीर पर प्रीति करो । (वयोधसा अधीतेन अधीतं 
जिन्‍व) शरीरके लिए बलकारी अन्नके प्रभावसे अध्ययनके लिए अध्ययन परही प्रीति करो | (अभिजिता तेजसा तेजः 
जिन्‍्व) विजयशील तेजसे तेज प्राप्त करो ॥७॥॥ 

तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व - पोषक अन्नके उपयोगसे, घनके पोषणसे घन और पोषण प्राप्त करो | घन 
प्राप्त करो और उस धनके सुप्रयोगसे अपने शरीरका पोषण करो । 

संसर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्द - उत्तम गुरुके संबंधके वेदशानकी सुरक्षाके लिए बेदका ज्ञान ही प्राप्त करो । 

एडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्द - औषध बनानेके लिए औषधियोंसे औषध प्राप्त करो । 

उत्तमेन तनूभि: तनू: जिन - उत्तम साधनासे शरीरोंसे उत्तम शरीर प्राप्त करो । उत्तम व्यायाम आदिसे स्थूल- 
सूक्ष्म-कारण शरीरोंके द्वारा उत्तम शरीर निर्माण करो । 

मनुष्यके स्थूल, सूक्ष्म, कारण ऐसे शरीर रहते हैं । इनको उत्तम स्थिति रखकर अपना शरीर उत्तम अवस्थामें रखना 
योग्य है । 

वयोधसा अधीतेन अधीतं जिन्व - बलवर्धक अन्नका उपयोग करके शरीरकों उत्तम बनाना और अध्ययन करके 
ज्ञान प्राप्त करना योग्य है । 

अभिजिता तेजसा तेज: जिन्द - विजयी तेजसे तेज प्राप्त करो, अपना तेज बढाओ ॥७॥! 

(७२७) तुम .(प्रतिपत्‌ अस्ति) बुद्धि हो, (प्रतिपदे त्वा) बुद्धिके लिए तुमको प्राप्त करता हूं । तुम, (अनुपत्‌ असि) 
अन्नके स्वरूप हाँ) ,(अनुपदे त्वा) अन्नके लिए तुमको स्वीकारता हूं । तुम (सम्पत्‌ असि) सम्पत्ति हो (सम्पदे त्वा) 
सम्पत्तिके लिए तुमंको प्राप्त करता हूं । तुम (तेज: असि) शरीरमें तेज हो, (तेजसे त्वा) तेजके निमित्त तुमको स्वीकार 
करता हूं कटा 

प्रतिपद अस्ति - तू बुद्धि है, वृद्धिरूप है । मनुष्य बुद्धिरूप है । जैसी जिसकी बुद्धि वैसा वह मनुष्य होता है । अतः बुद्धि 
बढानी चाहिए । बुद्धि बढनेसे मनुष्यकी योग्यताध्थढती है । 

प्रतिपदे त्वा - युद्धिके लिए मैं तुझे प्राप्त करेता हूं । 

अनुपत्‌ असि - तू अन्नरूप हो । जैसा अन्न मनुष्य खाता है वैसा वह बनता है । 

संपत्‌ असि - मनुष्यके पास जैसी संपत्ति होती है, वैसा वह कहलाता है । 

तेज: असि - मनुष्य तेजःस्वरूप हैं । जैसा उसका तेज होता है वैसा वह बनता है ॥८॥ 

(७२८) तुम (त्रिवृत्‌ असि) तीन सबनोंसे बननेवाला यज्ञ हो (त्रिवृते त्वा) उस यज्ञके लिए तुमको स्वीकारता 


(कण्डिका ७-११) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२६५) 


राश्य॑सि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा अधिप्तयो35ग्रिहंतीनां प्रतिध॒र्ता त्रिवृत त्वा स्तोमः पृथिव्याणे 
अंयत्वाज्य॑प्रुक्थ मव्यंथायै स्तम्नातु रथन्त्र७ साम प्रतिडित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा वेवेपु 
दिवो मात्रया वरिम्णा प्रंथन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्व ते ख सर्वे संविद्ाना मार्कस्य, पूछे स्बर्गं 
छोके यज॑मानं च सादयन्तुं ॥ १७॥ 


विराड॑सि दर््षिणा वियुव्रास्तें देवा आरधिपतय इन्द्रों हेतीनां पतिधर्ता पंजदृशस्त्वा स्तोम॑: पृथिष्पाण 
श्रंयतु प्र उंगमुक्थमब्य॑ंथाये स्तभ्नातु बृहस्साम प्रतिंडित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यरत्वा प्रथमजा देवेप॑ 
दिवो माया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमार्थिपतिश्व॒ ते त्वा सर्वे संविवाना नाकैस्थ, पूछे स्वर्ग 
छोके यज॑मानं चसादयनतु ॥ १ १॥__|__|_|_|_|_|__|____|_|_|_|_/|_|_|_|॒/३़॒ ' 
हूं । तुम (प्रवृत्‌ असि) सबको कार्यमें प्रवृत्त करनेवालो हो (प्रवृत्ते त्वा) कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिए तुमको स्वीकारता 
हूं । तुम (विवृत्‌ असि, विदृते त्वा) प्रत्येक कार्यमें विशेष रीतिसे संबंधित होते हो, इस विवृत्तिके निमित्त तुमको ग्रहण 
करता हूं । तुम (सबवृत्‌ असि, सबृते त्वा) उत्तम चरित्रवाला हो, ऐसे उत्तम चरित्रवालेका मैं स्वीकार करता हूं । तुम 
(आक्रम: असि, आक्रमाय त्वा) आक्रमक हो, तुझ आक्रमण कर्ताको स्वीकार करता हूं | तुम (संक्रमः असि,' 
संक्रमाय त्वा) संम्यक्‌ रीतिसे चढाई करनेवाला हो, तुम सम्यक्‌ रीतिसे चढाई करनेवालेको मैं स्वीकार करता हूं। तुम 
(उत्क्रमः असि, उत्क्रमाय त्वा) उन्नत होनेके लिए तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (उत्क्रान्ति: असि, उत्क्ान्त्यै त्वा) 
उत्क्रान्ति करनेवाले हो, उत्क्रान्तिके लिए तुमको स्वीकार करता हूं ॥९॥॥ 

त्वं त्रिवृत्‌ असि । त्रिवृते त्वा - तीन भागोंसे बनने वाला यज्ञ है । अतः त्रिभागोंसे होनेवाले तुझे मैं प्राप्त करता हूं 

प्रवृत्‌ असि । प्रवृते त्वा - तू सत्कर्मका प्रवर्तक हो, तुझे सत्कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके लिए स्वीकारता हूं । 

विवृत्‌ असि । विवृते त्वा - तू विशेष रीतिसे कार्यको करनेवाले हो । ऐसे सत्कार्य करनेवाले तेरा मैं स्वीकार करता हू । 

सवृत्‌ असि । सवृते त्वा - तू उत्तम चरित्रवाला हो । उत्तम चारित्र्यवाले तेरा मैं स्वीकार करता हूं । 

आक्रम:ः असि । आक्रमाय त्वा - आक्रमण करनेवाला तू है । मैं शत्रुपर आक्रमण करनेवाले तुझे पास करता हूं । 

संकम: असि, संक्रमाय त्वा - उत्तम रीतिसे चढाई करनेवाला तू है, ऐसे उत्तम चढाई शत्रुपर करनेवालेकों पास 
बुलाता हूं । 

उत्क्रमः असि, उत्क्रमाय त्वा - तुम उत्तम रीतिसे उन्नत होनेवाला है, ऐसे उन्नत होनेवाले तुझे मैं स्वीकारता हूं । 

उत्क्रान्ति: असि, उत्क्रान्त्यै त्वा - तू उत्क्रान्ति करनेवाला है, उत्क्रान्ति करनेवाले तेरा मैं स्वीकार करता हूं ॥९॥॥ 

(७२९) तुम (प्राची दिक्‌ राज्ञी असि) पूर्व दिशा राज्ञी जैसी हो (वसवः देवाः ते अधिपतयः) आठ वसु देवता 
तुम्हारे अधिपति हैं । (अग्नि: हेतीनां प्रतिधर्ता) अग्नि तुम्हारे संपूर्ण कष्टोंके निवारक हैं । (त्रिवृत्स्तोभ: त्वा पृथिष्यां 
भ्रमतु) त्रिवृत्स्तोभ तुमको पृथ्वीमें स्थापन करें । (आज्यं उक्थं अव्यथायै स्तप्रातु) धृत और स्तोत्र तेरी दृढताको 
सुदृढ करे । (रथन्तरं साम अन्तरिक्षे प्रतिहित्यै) रथन्तर साम अन्तरिक्ष लोकमें प्रतिष्ठाके निमित्त तुमको दृढ करे । 
(प्रथमजाः: ऋषय:ः देवेषु दिवः भात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण ब्युलोकमें श्रेष्ठ देवोमें तुझे सुस्थिर 
करें / (विध्वर्ता च अयं अधिपतिः थ त्वा) विशेष रीतिसे यह धारण करनेवाला अधिपति भी तुमको विस्तारित करें, इस 
प्रकार (ते सर्वे संविदाना: नाकस्य पूष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकत्र मिलकर 
सुखस्थरूप स्थर्गलोकमें यजमानको अवश्यही स्थापित करें !१०॥॥ 

(७३०) तु (विराट्‌ दक्षिणा दिकु असि) विशेष विराजमान दक्षिण दिशा हो, (रुद्राः देवा: ते अधिपतयः) सारे 
कुद्र देवता तुम्हारे पालक हैं, (इन्द्र: हेतीनां प्रतिधर्ता) इन्द्र व्याधियोंका निवारणकर्ता है, (पञ्चदशः स्तोमः त्वा 


(२६६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


सन्राइसि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवा अधिंपतग़ो वरुणों' हेतीनां मतिधर्ता संप्तत्‌ृशस्तवा स्तोमः 
पृथिष्या० भ॑यतु मरुत्वतीयंगरुक्थमव्य॑धायै स्तम्नातु वैदप७ साम्‌ प्रतिहित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यरवा 
प्रथमजा ढेंबेप॑ द्रिवों माया वरिम्णा प्रेथन्तु विधर्ता चायमधिंपतिश्न ते त्वा सर्वे संविदा नाक॑स्य 
पुरे स्वर्ग लोके यज॑मानं थ सादयन्तें ॥ १३॥ 

स्व॒रास्पुवीची विड्म॒रुत॑स्ते देवा आर्थिपतयः सोमों हेतीनां प्रतिधर्तेैंकवि७शस्त्वा स्तोम॑: प्रथिष्पाण 
अ्रयतु निष्केवल्यमुक्थमव्यंधायै स्तम्नातु वेशज७ साम्र प्रतिंहित्या अन्तारिक्ष ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा 
देवेपु दियो मात्र॑या बरिम्णा प्रथन्तु विधुर्ता चायमधिपतिश्न तें त्वा सर्वे' संविवृ।ना नाकंस्थ पूषे 
स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ १३॥ 


- आधिपल्यस्ि बृहती विग्विश्वें ते देवा अधिपतयों बृहस्पर्तिहतीनां प्रतिधर्ता त्रिणवन्नयखिणेशी त्वा 
स्तोर्मी परृधिष्या७ भैयता वैश्वदेवात्मिमारुते उक्थे अध्यंथायै स्तम्नीता७ शाक्वररेवते साम॑त्री 
प्रतिडित्या अन्तरिंक्ष ऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा ढेंबेपु दिवो मात्रैया वरिम्णा प्रधन्तु विधर्ता चायमा्षिं- 
पतिश्र ते त्वा सर्वे संविदाना ना्कस्थ प्रे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तुं ॥ १४ ॥ 

पथिव्यां श्रयतु) पश्चदशस्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें । (प्रउगं उक्थ॑ अव्यथायै स्तभ्नातु) प्रझय नामक उक्थ 

दृढताके लिए तुमको सुदृढ बनाये । (बृहत्साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ित्यै) बृहत्साम अन्तरिक्षमें तुम्हारे प्रतिष्ठाक कारण हो । 

(प्रथमजा: ऋषय:ः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण दुलोकमें श्रेष्ठ देवांशोंमें तुझे स्थापित 

करें । (विधर्ता च अयं अधिपति: च त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और यह देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस 

प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकत्र आकर स्थित 

हुए सुखस्वरूप स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही पहुंचायें ।१9॥॥ 

(७३१) तुम (सम्राट्‌ प्रतीची दिकु असि) विशेष दीप्तिमान्‌ पश्चिमा दिशा हो, (आदित्याः देवाः ते 
अधिपतयः) आदित्यगण दिव्यगुणोंवाले देव तुम्हारे पालक हैं, (वरुण: हेतीनां प्रतिधर्ता) वरुण दुःखोंका निवर्तक हैं, 
(सप्तदशः स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु) सप्तदश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करे । (मरुत्वतीयं उक्थ॑ अव्यथायै 
स्तभ्नातु) मरुत्वतीय शस्त्र दृढ़ताके निमित्त तुमको स्थिर करें । (वैरूपं साम अन्तरिक्षे प्रति्ठित्यै) वैरूपसाम 
अंतरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ़ करें । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिष्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न 
ऋषिगण अर्थात्‌ संपूर्ण प्राण चुलोकमें श्रेष्ठ देवांश स्थापित करें । (विधर्ता च अय॑ अधिपतिः च त्वा) यह प्रधानभूत देवता 
भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु 
आदि देवता एक संमतिसे सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही प्राप्त करें ॥१२॥॥ 

(७३२) तुम (स्वराट्‌ उदीची दिक्‌ असि) स्वयं विराजमान होनेवाली उत्तर दिशा हों; (मरुतः देवाः ते 
अधिपतयः) मरुत देवगण तुम्हारे पालक हैं; (सोमः हेतीनां प्रतिधर्ता) सोम व्याधियोंका निवारक है; (एकविंशः 
स्तोभः त्वा पृथिव्यां श्रयतु) एकविंश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करे; (निष्केवल्यं उकथं अव्यथायै स्तभ्नातु) 
निष्केवल्य नाम शस्त्र दृढ़ताके लिए तुमको स्थापन करे; (वैराजं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै:) वैराज साम अंतरिक्षमें 
तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ़ करे । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण 
अर्थात्‌ संपूर्ण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांशै प्रथित करें । (विधर्ता च अय॑ अधिपति: च॒ त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और 
यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्दे संविदाना: नाकस्य पृष्ठे स्वगें लोके 
यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकमतिसे स्थित हुए सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही 


(कण्डिका १२-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२६७) 


अये पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य॑ रथगुत्सअ्र रथौंजाश्व सेनांनीग्रामण्यी । 
पुखिकस्थला च॑ क्रतुस्थला चांप्सरसी दृरूरणवंः एशवों हेतिः पौरुषेयों वधः प्रहेंतिस्तेम्यो 
नमों अस्तु ते नॉडवन्तु ते नों मृडयस्तु ते यं द्विष्मो यश्व॑ नो द्वे्टि तमेंपां जम्में वृष्मः ॥ १५ ॥ 
अय॑ दृक्षिणा विश्वक॑मों तस्य॑ रथस्वनश्र॒ रथेचित्रश्व सेनानीग्रामण्यी । 
मेनका च॑ सहजन्या चांप्सरसों यातरुधानां हेती रक्ष/ेसि प्रहेतिस्तेभ्यों नमों अस्तु 
ते नॉ5बन्तु ते नो मृड्यन्तु ते ये द्विष्मो यश्व॑ नो द्वेष्टि तमेंबों जम्में वृध्में: ॥ १६ ॥ 
अय॑ प्श्चाद्दिश्वव्य॑चास्तस्य रथंप्रोतश्लासंमरथश्व सेनानीग्रामण्यी । 
प्रम्लोच॑न्ती चानुम्लोच॑न्ती चाप्सरसों ध्याधा हेतिः सपोः प्रहेंतिस्तेम्यो नमों अस्तु 
ते नॉड्चन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ दिष्मों यश नो द्वेष्टि तमेंपां जम्में दृष्म:' ॥ १७ ॥ 
प्राप्त करें १३॥ 

(७३३) तुम (अधिपत्नी बृहती दिक्‌ असि) अधिक पालन करनेवाली बडी ऊर्ध्व दिशा हो; (विश्वेदेवाः ते 
अधिपतयः) सब देवगण तुम्हारे पालक है; (बृहस्पति: हेतीनां प्रतिधर्ता) बृहस्पति दुःखोंका निवारक है; (त्रिणवत्रयर्त्रिंशो 
स्तोमों त्वा पृथिव्यां श्रयताम्‌) त्रिनवत्रयस्त्रिश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें; (वैश्व-देवाग्नरि मारुते उक्थे 
अव्यथायै स्तभ्नीतां) वैश्वदेव अग्नि मारुत उकथ दृढ़ताके निमित्त तुमको स्थापित करें । (शाक्रररैवते साम्नी 
अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्य) शाक्रररैवत दोनों साम अंतरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाक निमित्त दृढ़ करें । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु 
दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात्‌ संपूर्ण प्राण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांश प्रथित करें । (विधर्ता 
चर अय॑ जधिपति: च त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें 
। इस प्रकार (ते सर्वे संविदाना: नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एक मतिसे 
स्थित हुए सुखस्वरूप ऊपर स्वर्ग लोकमें यजमानको अवश्यही प्राप्त करें ॥१४।॥। 

(७३४) (अयं पुरः हरिकेश: सूर्यरश्मिः) यह पूर्व दिशामें स्थापित इष्टकारूप अग्नि कनक वर्णके ज्वालाओंसे युक्त 
सूर्यके सदृश किरंणोंवाला है, (तस्य रथगृत्सः, च रथौजाः सेनानोग्रामण्यौँ, च पुड्जिकस्थला अप्सरसौं) उस 
अ्निके रथ विद्यामें कुशल और रथयुद्धमें कुशल सेनानायक और ग्रामनायक दोनों वसंत ऋतु हैं, और संकल्प और रुपादि 
ज्ञानकी आधारभूत दिशा और उपदिशा रूप हैं, (च दड्क््णवः पशवः हेतिः) और काटनेका स्वभाव धारण करनेवाले 
व्याप्रादि पशु आयुध वज़ हैं, (पौरुषेयः वध: प्रहेतिः) परसार हननरूप वध शस्त्र है इस प्रकार (तनयः नमः अस्तु) 
उस अग्रिके सम्पूर्णपरिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो । (ते नः मृ&यन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दे, (ते नः अवन्तु) वे 
सब हमारी रक्षा करें, (ते य॑ द्विष्म: च यः नः द्वेष्टि तं एबां जम्भे दध्मः) वे सब, जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो 
हमारा द्वेष करनेवाला है उनको इनके डाढोंमें डालते हैं ।/१५॥। 

(७३५) (अयं दक्षिणा विश्वकर्मा) यह दक्षिण दिशामें स्थिपित सब कर्मकर्ता वायु है, (तस्य रथस्वनः च रथे 
चित्र: सेनानीग्रामण्यौ) उसका रथमें स्थित हो शब्द करनेवाला, और रथके ऊपर चित्रके समान स्थित हो शासन 
करनेवाले सेनापति और नगररक्षक ग्रीष्म ऋतु रूप हैं, (मेनका सहजन्या अप्सरसौ) और सबसे माननीय जो सर्व 
साधारणके साथ स्थित हो यह दो अप्सरायें हैं, (च यातुधाना हेति) और राक्षस्रोंका अवान्तर जातिभेद शस्त्र है, 
(रक्षांसि ग्रहेति:) अतिक्रूर राक्षस तीक्ष्ण शस्त्र हैं, इस प्रकार (तेभ्यः नमः अस्तु) उस इष्टका रूप सब कर्म कर्ता वायुके 
संपूर्ण परिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो, (तेन मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दे, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारी रक्षा 
करे, (ते य॑ द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि तं एपां जम्भे दध्म:) वे सब, जिससे हम सब द्वेष करते हैं, और जो हमारे लिए द्वेष 
करनेवाला है उसको इनकी डाढोंमें डालते हैं ॥१६॥॥ 


(२६८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


अयमुत्तरात्संयद॑सुस्तस्य ताद्ष्यआरिंटनेमिश्र सेनानीग्रामण्यी 

विश्वार्ची च॒ घृताचीं ड्ेतिवांतः पहेंतिस्तेभ्यों नमों अस्तु 

ते नॉ5बन्तु ते नो मृडयन्तु ते ये द्िष्मो यश जो द्वेटि तमेंपां जम्में दृष्में! ॥ १८॥ 
अयमुपर्यवांग्व॑सुस्तस्य॑ सेनजिय॑ सुषेण॑श्व सेनानीग्रामण्यी । 

उर्वज्ञी च पृ्वाचित्तिआप्सरसाववस्फूर्जन्‌ हेतिवियुत्पहेंतिस्तेम्यो नमों 

ते नॉब्वन्तु ते नों मृडपन्तु ते य॑ द्विष्मो यर्भ नो द्ेष्टि तमेंदों जम्में दृध्मं: ॥ १९ ॥ 
अग्निर्मूधा विवः ककुत्पतिं: परथिव्या अयम्‌। अपाछे रेतांछिसि जिन्वतिं ॥ २०॥ 
अयमुग्निः संहम्तिणो वाज॑स्य शातिनस्पातिं! । मर्धा कवी र॑यीणाम ॥ २१॥ 


(७३६) (अयम्‌ पश्चात्‌ विश्व व्यचा:) यह पश्चिम दिशामें सब विश्वका प्रकाशक आदित्य है, (तस्य एणप्रोतः 

20 असमर्थ: सेनानी प्रामण्यौं) उसका रथयुद्धमें धैर्ययान शूर और अनुपमरथी सेनोॉपति और ग्रामपालक वर्षाऋतु है, 

हप्रम्लोचन्ती च अनुम्लोचन्ती अप्सरसौ) अपने देशविन्यासादि द्वारा सबके मनको हरनेमें समर्थ, एकवार मुग्ध होकर 

कष्ट पानेवाले व्यक्तिको पुनः मोहित करनेवाली दोनों अप्सरायें हैं, (च व्याध्राः हेतिः) और व्याघ्रजीव शस्त्र हैं, तथा 

(सर्पाः प्रहेति:) तीक्ष्ण हथियार हैं, (तेभ्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो, (ते नः मृडयन्तु) वे सब हमारे 

लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारी रक्षा करें, (ते य॑ द्विष्म: च यः नः द्वेष्टि तं एबां जम्भे दध्मः) वे सब जिससे 
हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारे लिए द्रेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ।१७॥॥ 

(७३७) (अयम्‌ उत्तरात्‌ संयद्बसु:) यह उत्तर दिशामें स्थापित इष्टका धनसे प्राप्त होनेवाला यज्ञ हैं, (तस्य तार्क्यः 
च अरिश्टनेमि: सेनानी ग्रामण्यौं) उसका अंतरिक्षमें तीक्ष्ण पक्षरूपी आयुधोंका विस्तार करनेवाला और अरिष्ट नाशक 
अप्रतिहत हथियारोंवाले सेनानी और ग्रामपासक शरद ऋतु हैं, (च विश्वाची च घृताची अप्सरसौ) और संसारसे वन्दित 
तथा धृत भक्षण करनेवाली दो अप्सरायें हैं, (ब आप: हेतिः वातः प्रहेतिः) और जल शरत्र हैं तथा पालन तीक्ष्ण आयुध 
है, (तेभ्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो, (ते नः मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) 
वे सब हमारी रक्षा करें, (ते य॑ द्विष्म च यः नः द्रेष्टि तं एपां जभ्भे दध्मः) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और 
जो हमारा द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ॥१८॥॥ 

(७३८) (अयं उपरि अर्वाग्वसु:) यह ऊपर मध्यदिशामें वर्तमान इष्टिका पर्जन्य है । (तस्य सेनाजित्‌ च सुषेणः 
सेनानी ग्रामण्यौं) उसके सेना जीतनेवाले और सुंदर सेनावाले सेनापति और ग्रामपालक हैमंत ऋतु है, (च उर्वशी च 
पूर्वचित्ति: अप्सरसौ) और विस्तीर्ण कामको स्वाधीन करनेवाली एवं अधिक रूपवती होनेसे पुरुषोंके मनोंको वश 
करनेवाली दो अप्सरायें हैं, (ब अवस्फूर्जन्‌ हेतिः, विद्युत्‌ प्रहेतिः? और भयका हेतु वज़ शस्त्र है, बिजली तीक्ष्ण आयुध 
है, (तेभ्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो (ते नः मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) 
वे सब हमारी रक्षा करें, (ते य॑ द्विष्मः घ यः नः द्वेष्टि तं एबां जम्भे दध्मः) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और 
जो हमारे द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं १९।। 

(७३९) (अयं अप्निः दिवः मूर्धा) यह अग्नि ्ुलोकके मूर्धा समान प्रधान और (ककुत्‌) बैलके स्कंध सदृश 
उन्नत है, यही अग्नि (पृथिव्या: पतिः, अपां रेतांसि जिन्वति) भूमिका पालक और जलोंके बलोंको पुष्ट करता है 
वरगा 

(७४०) (अयम्‌ अभ्निः) यह अग्नि (कविः, सहस्निणः, शतिनः वाजस्य पतिः) क्रान्तदर्शि, सहस्रों सुखोंका 
स्वामी, सैंकड़ों ऐश्वर्योवाला अन्नका स्वामी और (मूर्धा रयीणां पतिः) शिरके समान उच्च पदपर विराजमान श्रेष्ठ जनोंका 
मालिक हैं ॥२१॥॥ 


(कण्डिका १८-२७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२६४) 


त्वामप्ी पुष्क॑रादध्यथ॑र्वा निर॑मन्‍थत । मृष्नों विश्व॑स्य वाघत॑:' ॥ २२ ॥ 


मु्दों यज्ञस्थ रज॑सश्व नेता यत्रां नियुद्धिः सच॑से शिवामिं: । 
विवि मूर्धान दधिषे स्वर्षों जिद्वामग्रे चक्रपे हब्यवाहंम ॥ २३॥ 


अनेध्यग्रिः समिधा जनानां प्रतिं घेनुमिंवायतीमुषासंम्‌ । 

यद्वा इव पर वयामुजिहानाः प्र भानव॑: सिंखते नाकमच्छी ॥ २४॥ 
अवॉचाम कवये मेध्याय वचों वन्वार्रु वृषभाय वृष्णें | 

गविंहिरो नमंसा स्तोम॑म॒म्नी ड्िवीव. रुक्ममुंरुष्यआंमत ॥ २५॥ 
अयमिह प्रंथमों धांयि धातृमिहोंता यजिंठो अध्वरेष्वीड्यः | 
यमपवानों भृगंवों विरुरुचुर्दनेंषु चित्र विभ्व॑ विशे-विंशे' ॥ २९ ॥ 
जनंस्य गोपा अंजनिष्ट जागृंविरात्नीः सुदक्ष: सुविताय नव्यंसे । 
घृतप्रतीकों बृहता दिविस्पुशां द्युमाद्वि भांति भरतेम्यः शुचिं:' ॥ २७॥ 


(७४१) हे (अग्ने) अग्ने ! (विश्वस्य वाघतः अथर्वा) संपूर्ण संसारके ऋत्विजोंमें श्रेष्ठ अथर्वाने (मूर्ध्नः त्वां) शिरके 
तुल्य वर्तमान तुमको (अधि पुष्करात्‌ निरमन्‍्थत्‌) आकाशके बीचसे मंथन द्वारा अच्छी प्रकार मथन करके प्रकाशित 
किया ॥२२॥॥ 

(७४२) हे (अग्ने) अग्नि ! जब तुम (हृथ्यवाहं जिव्हां चकृषे) हवि धारण करनेवाली जिव्हारूपज्वालाको प्रकट 
करते हो, तब (यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः) यज्ञके और यज्ञ परिणामरूप ज्वालाओंके प्रवर्तक नेता होते हो, 
(यत्र शिवाभि: नियुद्धिः सचसे) जहां मंगल अश्वॉके सहित तुम प्राप्त होते हो वहां (दिविस्वर्षा मूर्द्धानं दधिषे) 
चुलोकमें स्वर्गके देनेवाले आदित्यको धारण करते हो ॥२३।॥। 

(७४३) (जनानां समिधा अग्नि: अबोधि) मनुष्योंकी समिधासे अग्नि प्रज्वलित होता है, (इव आयती धेनुं 
उषासं प्रति) जिस प्रकार आती हुई धेनुको देखकर बछडा प्रबुद्ध होता है, उसी प्रकार उषाकालके आने पर मनुष्य प्रबुद्ध 
होते हैं । और (भावना: नाकं॑ अच्छ प्रसिस्रते इव वयाः यद्ा प्रोजिहाना:) दीप्तिमान उसकी किरणें स्वर्गको प्राप्त 
करनेके ऊपर फैलती हुई उठती हैं, जिस प्रकार बडे पक्षी उडते हुए ऊपर आकाश मण्डलमें प्राप्त होते हैं ।२४।। 

(७४४) हम (कवये मेध्याय वृषभाय वृष्णे वन्दारु वचः अवोचाम्‌) क्रान्तदर्शी, यज्ञके योग्य, बलिष्ठ, सेचनमें 
समर्थ अग्निके निमित्त स्तुति को करते हैं । (गविहिरः नमसा स्तोम॑ अग्नौ अश्रत्‌) वाणीमें स्थिर होता पुरुष अन्नकों 
स्तोमके आहवनीय अभ्निमें अर्पण करता है (इव दिवि रुक्‍म॑ उरुव्यर्ष) जिस प्रकार स्वर्गमें प्रकाशमान सूर्यको सन्ध्या 
बन्दन आदियें प्रयुक्त की हुई बडी स्तुति अर्पित होती हैं ॥२५॥। 

(७४५) (अयं) यह अग्नि (होता यविष्ठः अध्वरेषु ईडयः) देवताओंकों आव्हान करनेवाला, यज्ञका कर्ता, 
यागादिमें ऋत्विजोंके द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुआ, (इह प्रथम: धातृभि: आधायि) इस यज्ञमें ऋत्विजोंसे स्थापित किया 
गया है, (अप्रवानः भूगवः विशे विशे चित्र विभुं) संतानवाले भृगुओंने प्रत्येक प्रजामें आश्चर्यरूप व्यापक (यं) जिस 
अग्निको (वनेषु विरुरुचुः) वनोंमें प्रदीक्त किया है ॥२६॥॥ 

(७४६) (जनस्य गोपा:, जागृवि:, सुदक्ष, घृतप्रतीक:, शुचिः अग्नि:) यजमानोंका रक्षक, जाग्रत, अत्यंत दक्ष, 
धृतको अपनेमें रखनेवाला और पवित्र अग्नि (नव्यसे, सुविताय भरतेभ्यः अजनिष्ट) नवीन यज्ञकार्यके लिए याजक 


(२७०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


ध्वामगी अ््विरसो गुह हितमन्व॑विन्दड्छिभियाणं वनें-वने । 

स्‌ जांयसे मथ्यमानः सहों महत्त्वामाहुः सहंसस्पुत्रम॑द्विरंः ॥ २८ ॥ 

सखांयः से व सम्यश्षमिष७ स्तोमें चाप्नयें । वर्षिठाय क्षितीनामूर्जो नप्ले सहैस्वते' ॥ २९ ॥ 
सछसमियुवसे वृषज्ञग्रे विश्वान्यर्य आ। इडस्पंदे समिंध्यसे स नो वसुन्या भरे ॥ ३० ॥ 

स्वाँ चिंत्रभ्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तबः | शोचिष्केंश पुरुष्ियाओ्रें हध्याय वोढ॑वे' ॥३१॥ 
एना वो अम्रिं नम॑सोर्जों नपातमा हुवे । प्रिय चेतिंडमरति७ स्व॑ध्व॒रं विश्वैस्य दूतममृत॑में ॥३२॥ 
विभ्व॑स्थ दृतममृत विश्व॑स्प दूतमश्नृत॑म | स यॉजते अरुषा विश्वमॉजसा से दुंदवत्स्वाहुतेः ॥३३॥ 
स इुद्रवस्स्वाहुतः स दुंद्रवत्स्वाहुतः । सुबह्वां यज्ञः सुशमी व्सूनां देव७ राधो जननाम ॥३४॥ 


ऋषियोंके द्वारा प्रकट किया गया है, यह (दिविस्पृशा बृहता द्युमत्‌ विभाति) द्युलोकको स्पर्श करनेवाली बडी 
क्रांन्तियोंसे विशेष प्रकाशमान होता है ॥२७॥॥ 

(७४७) हे (अक्लिरः अग्ने) अंगिराके लिए प्रिय अग्ने ! (अन्लिरसः, गुहाहितं वने बने शिश्रियाणं त्वां 
अन्वविन्दन्‌) अज्लिरसोंने गृहाके देशमें स्थित और अनेक वनस्पतियोंमें निवास करनेवाले तुमको प्राप्त किया । 
(सः महत्सः मथ्यमानः जायसे) वह तुम बडे बलसे मध्यमान होने पर अरणीसे उत्पन्न होते हो, इसी कारण मुनिजन 
(त्वां सहसा पुत्र॑ आहुः) तुमको बल का पुत्र कहते हैं ॥२८।॥॥ 

अरणीका भ्रमण होनेसे अग्नि उत्पन्न होती है, और अरणीका मंथन बलसे किया जाता है, इस कारण अग्निको बलका 
पुत्र कहते हैं ॥२८॥॥ ध 

(७४८) हे (सखायः) मित्रो ! (क्षितीनां वः) मननशील मनुष्य तुम्हारे (ऊर्ज: नप्त्रे सहस्वते वर्षिह्याय अग्नये) 
जलके पौत्ररूप, बडे बलवाले अग्निके लिए (सम्यश्च॑ इपं थ स्तोम॑ सम) नवीन हवि रूप अन्न और स्तोमको सम्पादन करें 
हरदा 

(७४९) हे (वृषन्‌ अग्रे) बलवान अग्ने ! सबके (अर्यः) स्वामी तुम (विश्वानि सं आ संयुवसे) संपूर्ण यज्ञके 
फलोंकों सब औरके यजमानको प्राप्त कराते हो, तुम (इडस्पदे समिध्यसे) पृथ्वीके स्थान उत्तर वेदीमें अच्छी तरह प्रदीक् 
होते हों, (सः इत्‌ नः वसूनि आभर) वह प्रसिद्ध तुम ही हमारे लिए श्रेष्ठ धनोंको सब प्रकार लाकर प्रदान करो ॥३०॥ 

(७५०) (चित्रश्नवः पुरुप्रियः अग्ने) हे कीर्ति और ऐश्वर्यसे अत्यंत प्रिय अग्ने ! (विश्लु) प्रजाओंमें (जन्ववः, त॑ 
त्वां हष्याय वोढवे हयन्ते) समस्त जन उस तुमको हविका हवन करवानेके लिए बुलाते हैं ॥३१॥॥ 

(७५१) (वः एनाः नमसा) तुम्हारे इस अन्न द्वारा (ऊर्जः नपात॑ प्रियं चेतिषठ) जलके पौत्र, प्रिय अतिशय ज्ञान 
देनेवाला (अरतिं स्वध्वरं विश्वस्य दूतं अमृतं अग्नि आहुवे) सदा उद्यमी, उत्तम यज्ञशील, सबके यज्ञादि कार्य करनेसे 
दूतरूप, मरणरहित अभ्निको मैं बुलाता हूं ॥३२॥॥ 

(७५२) (अमृतं विश्वस्य दूत) मरण रहित, सबके दूतको तथा (अमृत विश्वस्य दूत) अविनाशी सबके समान 
रूपसे प्रतिनिधि अग्निको हम बुलाते हैं । (सः अरुषा विश्वभोजसा योजते) यह प्रसिद्ध अग्नि क्रोध रहित, श्रेष्ठ सब 
यज्ञके भाग भोगनेवाले दो अश्वोंको अपने रथमे जोडता है, और (स्वाहुतः सः दुद्रवत्‌) उत्तम रीतिसे बुलाया जाकर वह 
शीघ्र दौडकर आता है ॥३३॥ 

(७५३) (सुब्रह्मा, सुशमी यज्ञः) श्रेष्ठ त्विजोंसे युक्त, शुभ कर्मवाला यज्ञ है, उस यज्ञमें (सः स्वाहुतः दुद्॒वत्‌) 
वह प्रसिद्ध अग्नि अच्छी प्रकारसे बुलानेपर आता है, और (स॒ः स्वाहुतः जनानां देवं राधः) वह उत्तम रीतिसे आहूत 


(कण्डिका २८-४१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७१) 


अपने बाज॑स्प गोम॑त ईशानः सहसो यहो । अस्मे घेंहि जातवेद़ो महि श्र्व:' ॥ ३५॥ 
से इंधानों वर्सुप्कविररिरीडेन्यों गिरा । रेवदृस्मस्यें पर्वणीक दीविहि' ॥ ३६ ॥ 

श्पो रांजब्रुत त्मना गे वस्तोरुतोपसं: । स तिंग्मजम्म रक्षसों दृह प्रति ॥ ३७॥ 
म्द्दो नो अग्निराहुंतो भद्या रातिः सुमग भवो अंध्वरः । भव्रा उत प्रश॑स्तवः ॥ ३८ ॥ 
म्रद्रा उत प्रश॑स्तयों मद्रं मन॑ः क्ृणुष्व वुचतूयें'। येनां समत्सु सासहै।' ॥ ३९॥ 

येन। समत्सु सासहो5व॑ स्थिरा त॑तरृहि भूरि शर्ध॑ताम्‌ । बनेमां ते अभि्दिमि:' ॥ ४० ॥ 
अप्मिं ते मन्‍ये यो बसुरस्तं य॑ यन्ति घेनव॑: । 

अस्तमवेन्त आशबो3स्तं निस्प|सो वाजिन इष७ स्तोतृम्य आ भरे ॥ ४१ ॥ 


होकर जहां यजमानोंका दिव्य घन है वहाँ (वसूनां दुद्रवत्‌) बसु रुद्र आदि देवगणोंके यज्ञमें शीघ्रतासे गमन करता हैं 
वाइशा 

(७५४) हे (सहसः यहो जातवेदः अग्ने) बलके पुत्र, सर्वज्ञान सम्पन्न अग्रे ! (गोमतः वाजस्य ईशानः) धेनुयुक्त 
अन्नके अधिपति तुम (अस्मे महि श्रवः धेहि) हमारे लिए बड़ा घन प्रदान करो ॥३५॥॥ 

गोमतः वाजस्य ईशान: - गौके उत्पन्न घीका स्वामी अग्नि है । गोधृतकाही हवन करना चाहिए ॥३५॥॥ 

(७५५) हे (पुर्वणीक) बहुत सुखवाले ! (सः इधानः बसु: कविः गिरा ईडेन्यः अग्निः) वह दीप्यमान, सबके 
निवासके हेतु, क्रान्तदर्शी, वेदोंमे स्तुति योग्य यज्ञप्रवर्तक अग्नि (अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि) हमारे लिए घनके समान 
प्रकाशित होओ ॥३६॥ 

(७५६) हे (राजन) दीप्यमान्‌ ! हे (तिग्मजम्भ) वज़के समान तीक्ष्ण डाढवाले ! है (अग्ने) अग्ने ! (सः) वह 
प्रसिद्ध तुम (त्मना उत, क्षपः वस्तो: उत उषसः रक्षसः प्रतिदह) अपने तीक्ष्ण स्वभावसेही राक्षसोंको नष्ट करनेवाले 
हो । अतः दिनके और उषा कालके संबंधी राक्षसोंको जला दो ॥३७॥॥ 

(७५७) हे (सुभग) सुंदर ऐश्वर्यवाले विद्वान्‌ पुरुष ! (आहुतः अग्नि: न भद्रः) ऋत्विजों द्वारा प्रदीक् हुआ अग्नि 
हमारे लिए कल्याणकारी हो, (रातिः भद्रा) दान कल्याणकारी हो, (अध्वरः भद्गरः) यज्ञ कल्याणकारी हो और 
(प्रशस्तयः उत्त भद्राः) स्तुतियां भी सुखकारी हों ॥३८॥। 

(७५८) हे अग्ने ! (येन समत्सु सासहः मनः) जिस मनसे तुम संग्राममें शत्रुओंको पराभूत करते हो, उस मनको 

- (वृत्रतूयें भद्रं कृणुष्व) आवरण करनेवाले शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो, तुम्हारी (प्रशस्तयः उत 
भद्र:) स्तुतियां भी कल्याणरूप हों ।३९॥॥ 
समत्सु सासहः मन: - युद्धोंमें बलवान मन हो, वह शत्रुके पराभव करनेका विचार करे । 

वृत्रतूर्ये भद्रं कृणुष्व - शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो ॥३९॥॥ 

(७५९) हे अग्नि ! तुम (येन) जिस शक्तिसे (समत्सु सासह:) संग्रामोमें शत्रुओंको नाश करते हो उससे प्रेरित होकर 
(भूरि शर्धतां स्थिरा अवतनुह्ि) बहुत युद्ध करनेवाले शत्रुके स्थिर धनुषोंको ज्या रहित करो । (ते अभिष्टिभिः आ 
वनेम) तुम्हारे दिये हुए भोगोंसे हम सुख प्राप्त करें ॥8४०॥॥ 

येन समत्सु सासहः - जिस शक्तिसे युद्धोंमें विजय होता है, उस शक्तिको प्राप्त करें । 

भूरि शर्घतां स्थिरा अवतनुहि - बहुत युद्ध करनेवाले शत्रुके वीरोंके घनुष्य स्थिर हों और ज्यारहित हों । घनुष्यकी 
रसी टूट जाय और शत्रुका धनुष्य निकम्मा हो जाय ॥४०॥॥ 


(२७२) हे यजुर्वेदेका सुंबो्च भाष्ये (अध्योय-१५) 


सो अग्रिरयों वसु्गुणे से यमायन्ति घेनवः । हे 

समवैन्तो रघुदृवः स७े सुंजातास: सूरय इपं७ स्तोतृभ्प आ मरे ॥ ४२॥ 

मे सुशनन्द्र सर्पिषों दृ्दी श्रीणीप आसान । 

डत्तों न उत्पुपू्यी उक्थेषु शवसस्पत इष॑७ स्तोतृभ्य आ मरे ॥ ४३॥ 

अग्मे तम्द्याश्व॑ न स्तोमैः क्रतुं न. भत्र७ हंविस्पृश॑म । ऋष्यामां त ओह! ॥ ४४ ॥ 
अधा हमे करतोर्मव्रस्य वक्षैस्प साथो!,। रथीकतस्प इहतो बमूर्थी ॥ ४५॥ 

एमिनों! अर्कैर्भवा नो अबॉड्र स्वर ज्योतिं:। अ्चे विश्वेमिः सुमना अनीकै।' ॥ ४६ ॥ 
अग्नि होतौरे मन्ये दास्वन्तं वर्लु७ सूत७ सहंसो जातवेंद्स वि न जातवेदसम) 


य ऊर्ध्व्या स्वध्व॒रो देवों देवाच्या कृपा । 
घृतस्थ विश्रां्टिमले वाट शोचिषा55जुह्धांनस्व सर्दिपं:' ॥ ४७ ७ 


(७६०) (यः बसु: त॑ अग्नि मन्‍्ये) जो सबका आवास करनेवाला है उस अग्निको मैं जानता हूं, (घेनवः य॑ अस्त) 
गायें जिस अग्निको प्रज्वलित जानकर अपने अपने घरोंमे आगमन करती हैं, (आशवः नित्यासः वाजिनः अर्वन्तः) 
शीघ्रगामी घोडे नित्यही बलसे सम्पन्न और वेगवान होकर (तं) उस अग्निको प्रज्वलित देखकर (अस्तं) घरको प्राप्त होते हैं, 
है अग्ने ! इस प्रकारका तू (स्तोतृभ्यः इर्ष आ भर) स्तुति करनेवालोंके लिए अन्न भरपूर दो ॥४१॥। 

(७६१) (यः वसुः, सः गृणे) जो घन वा ऐश्वर्य है वह अग्नि ही है, उसकी स्तुति करता हूं | यह वही अग्नि है 
(यं चेनवः समायन्ति) जिसके पास गायें आर्ती हैं, (रघुद्गुव: अर्वन्तः सं) शीघ्र गमनशील घोडे जिसके पास आते हैं और 
(सुंजातासः सं) उत्तम जन्म लेकर अच्छे संस्कारवाले विद्वान जिस की उपासना करते हैं, ऐसे गुणोंसे सम्पन्न हे अग्ने 
! (स्तोतृभ्यः इसं आभर) स्तुति करनेवालोंके लिए अन्न भरपूर प्रदान करो ॥४२॥॥ 

यः बसु: सः गुणे - जो वसानेवाला है, घनसे सहायक है, उसकी स्तुति करता हूं। 

य॑ धेनुवः, रघुद्रुवः अर्वन्तः सूरयः समायन्ति त॑ अग्नि गुणे जिस अग्रिके पास गौवें, चपल घोडे तथा विद्वान मिलकर 
आते हैं उसकी स्तुति करता हूं ॥४२॥॥ न 

(७६२) (सुश्चन्द्र) हे चन्द्रमाके समान उत्तम आह्वाद देनेवाले ! तुम अपने (आसनि सर्पिषः उभे दर्वी श्रीणीषे) 
मुखमें धृत पान करनेके लिए दोनों दर्वीरूप हाथोंका उपयोग करते हो । (उतो) और हे (शवसः पते) बलके अधिपति ! 
तुम (उक्थेषु नः पुपूर्याः) स्तुति करके किये हुए यज्ञॉमें हमको घनोंसे पूर्ण करो, अतः (स्तोतृभ्यः इषं आभर) स्तुति 
करनेवालोंके लिए उत्तम अन्नका प्रदान करो ॥४३॥ 

(७६३) (न अश्वं) जिस प्रकार वेगवान अश्वको अन्नोंसे समृद्ध करते हैं और (न इदिस्पृशं भद्गं) जिस प्रकार 
अतिप्रिय चिरकाल तक मनमें रहे कल्याणरूपी यज्ञको समृद्ध करते हैं, उसी प्रकारसे हे (अग्ने) अग्ने ! (अद्य ते त॑ क्रतुं 
आहै: स्तोर्भ: आऋष्याम्‌) आज उस यज्ञको साममंत्रोंसे सब प्रकार परिपूर्ण करते हैं ॥४४॥॥ 

(७६४) हे. (अग्ने) अग्ने ! (अधा हि) और तू निश्चयसे (भद्रस्य दक्षस्य साधोः बृहतः ऋतस्य रथीः बभूथ) 
कल्याणकारी, दक्ष, कल्याणकारी फलदानमें समर्थ, उत्तम कार्य साधक, महान्‌ और सत्ययज्ञके रथके स्वामीके-समान, 
नेता होईये ॥४५॥॥ 

अग्नि यज्ञका मुख्य नेता है । विना अग्निके कोई हवनका यज्ञ नहीं हो सकता ॥४५॥॥ 


(कण्डिका ४२-५२) अजुर्वेदका खुबोध भाष्य (२७३) 
अपने त्व॑ नो अन्त॑म उत ज्ञाता शित्ो भंवा वरूध्यें:। 


वसुरप्रिवंसृभवा अच्छा नक्षि द्युमत्तम७ उयें वाई । 
त॑ सवा शोचिषठ दीदिवः सुम्नाय॑ नूनमीमहे सर्खिम्वें: ॥ ४८॥ 


येन ऋष॑यस्तप॑सा समायज्निन्धाना अग्नि७ स्व॑रामरनतः । 

तस्मिन्नहं नि दंधे नाकें अभि यमाहुर्मनंव स्तीणेबंहिंपमे ॥ ४९ ॥ 

त॑ पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: पुप्रैश्नोतृभिरुत वा हिरण्येः । 

नाक गुम्णानाः सुंकृतस्य॑ लोके तृतीयें पृढ्े अधि रोचने दिवें: ॥ ५० ॥ 


आ वादों मध्यमरुहजुरण्युरयमग्मि: सत्पंतिश्वेकिंतान: । 

पूढे इथिव्या निहिंते! द्विद्युतवृधस्पवं #णुता ये पृतस्वर्ध:' ॥ ४१ ॥- 
आयमंग्निबीरेत॑मो वयोधाः संहस्तियों चोततामप्रयुच्छन्‌ | 

विश्राज॑मानः सरिरस्थ मध्य उप प्र यांहि विव्यानि घामं ॥ ५२ ॥ 


(७६५) हे (अग्ने) अग्ने ! (नः एभिः अं: सुमनाः) हमारे इन प्रार्थनाके मंत्रोंसे प्रसन्नमनन होकर अपने (विश्वेभि: 
अनीकै: नः अर्वाद्‌ आभव) सारे किरणोंसे हमारें सम्मुख प्रकाशित होईये । (न स्वर्णजोंति:) जिस प्रकार सूर्य उदित 
होकर संपूर्ण जगतके सम्मुख होता है ॥४६॥ 

(७६६) (यः देवः स्वध्वरः) जो दिव्य गुणयुक्त सुंदर यज्ञ करनेवाला अग्नि (ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा सोचिषा 
आजुह्वानस्थ सर्पिषः धृतस्य विश्राह्िं अनुवह्टि) ऊँची देवताओंके समीप जानेवाली ज्वालासे सब ओरसे होमे हुए 
अक्जमें फैलनेवाले घृतके निरन्तर पानकी इच्छा करता है, उस (अग्निं) अग्निको (होतारं दास्वन्तं वसुं सहसः सूनुं 
जातवेदसं) देवताओका बुलानेवाला, दानशील, सबका निवास देनेवाला, मंथन होनेसे बलका पुत्र, सब प्रकारके ज्ञानसे 
संपन्न और (जातवेदसं विप्रं इव मन्ये) सब शास्त्रोंको जाननेवाले ब्राह्मणके समान मानता हूं ॥४७॥ 

(७६७) हे (अग्ने) अग्नि ! (त्वं नः अन्तमः) तू हमारे सबसे निकट रहनेवाला हो, (उत त्राता शिवः वरूथ्यः) 
और हमारा रक्षक सुखकारी, हमारे गृहोंके लिए हितकारी हो, तू (अग्नि: बसु: वसुश्रवा) सबका अग्रणी, 
जनोंका निवास करनेवाला और ऐश्वर्यके कारण महान्‌ कीर्तिसे संपन्न हो । हे (अच्छ) निर्मल अग्रे ! तुम (नक्षि द्युमत्तसं 
रथिं दा) हमारे यज्ञस्थानमें जाओ, और अत्यंत तेजस्वी घनका प्रदान करो । हे (शोचिष्ठ) अत्यंत कान्तिमान्‌ ! 
(दीदिवः त॑ त्वा सखिभ्यः सुम्नाय नून॑ ईमहे) सबको प्रदीक्त करनेवाले घनकी निश्चयपूर्वक तुम्हारेसे याचना करते हैं 
वएइट॥ 

(७६८) (येन तपसा ऋषय: सत्र आयन) जिस तपसे ऋषिगण यज्ञके समीप आते हैं, और (यं आग्रिं इन्धानाः 
स्व: आ भरन्तः पत्र) जिस अग्निको प्रज्वलित करते हुए आनंद को प्राप्त कर सच्चे सुख को भोगते हैं, (तस्मिन्‌ लोके 
अग्निं निदधे) उसी सुखमय लोक पर मैं अग्निको स्थापित करता हूं, (यं मनवः तीर्णबर्हिंषं आहु:) जिस अग्निको 
मननशील मनुष्य आकाशको व्याप्त करनेवाला करके कहते हैं ॥४९॥॥ हे 

(७६९) है (देवाः) दिव्य गुण युक्तो ! (तृतीये दिव: पृष्ठे) तीसरे चुलोकके ऊपर (सकृतस्य रोचने लोके) शुभ 
कर्मसे प्राप्त तेजस्वी स्थानमें (नाक अभिगृभ्णाना:) परम सुखमय स्थानको प्राप्त करते हुए, हम (पत्नीमिः पुत्र: वा 
भ्रातृभि: उत्त हिरण्यै: त॑ अनुगच्छेम) धर्मपत्नियोंसे, पुत्रोंसे और भाइयोंसे तथा सुवर्णादि द्रव्योंके साथ उस अग्निका 
सेवन यज्ञ द्वारा करते हैं ॥५०॥॥ 


(२७४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


सम्पच्यंवध्वमुप॑ सम्प्यातारों प्रथो देंबयानान कृणुष्यम । 

पुन॑; कृष्वाना पितरा युवानाइन्वादाणिसीत त्वयि तन्तुमेतम॑ ॥ ५३॥ 
उद्बुृंध्यस्वाओ गति जाएहि त्वमिंथटापूर्त संछ सुंजेथाम॒यं च॑ । 
अस्मिन्सधस्पे अध्युत्तरस्मिन किश्लें देवा यज॑मानश्र सीदृते ॥ ४४ ॥ 


येन वहुसि सहस॑ येनग्रि सर्ववेवूसम । तेनेम यर्ज्ञ नो नय स्वर्वेवेषु भन्‍्त॑वे' ॥५५॥ 
अप ते योनिऊतस्वियों यहों जातो अगेचया | ते जानज्ोग 30 सेहाथ। तो वर्धस। रपिम ॥०९६॥ 


तप॑श्र तपुस्थश शैधिराबृतू अग्रेर्तः३लेए।5स्ि 
ओष॑धय। ऋल्‍्प॑न्‍्तामग्रयः पथड्मम ऊं 


ये अग्र॒यः सम॑नसो उन्‍्तरा द्यावापृथिवी इमे ते 
औैजिराबुतू अंभिकल्प॑माना इस्वामिव वेवा अभिसंविशम्तु तयां वुबतयाइद्विरस्वद्भुवे सीदतम ॥५७॥ 


(७७०) (अर्थ भुरुण्यु: सत्यति: चेकितानः) यह जगतका कर्ता, सत्पुरुषोंका पालक, विद्वान, (पृथिव्याः पृष्ठ 
निहितः, दविद्युतत्‌ अग्निः) पृथ्वीके ऊपर स्थापित, अत्यंत प्रकाशमान्‌ अग्नि (वाचः मध्यं आरुहत) वाणीके 
मध्यस्थानमें चढा, वह अग्नि (ये पृतन्‍्यवः अधस्पदं कृणुताम्‌) जो सैन्यसे युद्धकी इच्छा करनेवाले दुष्ट शत्रु हैं उनको नीचे 
स्थान पर गिरा दे ५१६ 

(७७१) (अयं॑ वीरतमः वयोधा: सहस्तनियः अग्नि) यह अतिशय बीर ह॒वि ग्रहण करनेवाला, सहस्तरों कार्य 
करनेवाला अग्नि (अप्रयुच्छन्‌ द्योततां चरिरस्य भध्ये विध्राजमानः) कर्मोमें प्रभाद त करता हुआ, दीप्िमान्‌ हो, वह 
इस लोकमें दिशेष प्रकाशमान होकर (दिव्यानि धामानि उप प्रयाहि) दिव्य स्थानोंको भली प्रकार प्रातत करे ॥५२॥॥ 

(७७२) तुम सब (संप्रच्यवरध्ध उप सम्प्रयात) इस अग्निके समीप आओं, समीप आकर भले प्रकार उसको प्राप्त 
करो । और हे (अग्रे) अग्ने ! तुम भी (देवयानान्‌ पथः कृणुध्वम्‌) देववान मार्गकों प्रकाशित करो, (पुनः पितरा 
युवाना कृष्वानाः) फ़िर पितरोंको तरुण करते हुए ऋषियोंने (एतं तन्तुं त्वयिं, अतन्वातांसीत्‌) इस यज्ञकों चुझमें 
क्रमपूर्वक विस्तारित किया है ॥५३॥॥ 

(७७३) है (अग्ने) अग्ने ! (त्वं उद्बुध्यस्व, प्रतिजाभृहि) तुम जागृत होओ और प्रतिदिन इस यजमानको जागृत 
करो, (इश्टा-पूर्ते संसृजेथाम्‌) 'इष्ट', इष्ट सुख देनेवाले उत्तम कर्म दान, यज्ञ तप आदि और 'पूर्त' शरीर और गृहको पूर्ण 
करनेवाले कर्म किया कशो; तुम्हारे प्रसादमें (अयं च) यह यजमान भी इष्टापूर्त फलको ग्राप्त करे । हे (विश्वे देवाः) विश्वे 
देव ! तुम्हारे संबंधसे भी इश्टापूर्तसे निष्पाप (यजमानः च सघस्थे) जयमान भी स्वस्थानयें अर्थात्‌ (अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ 
अधि सीदत) इस सबसे उत्कृष्ट यज्ञस्थानमें चिरकाल तक निवास करे ॥५४॥ 

(७७४) हे (अग्ने) अग्ने ! (येन सहस्नं वहसि) जिस सामर्थ्यसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञको चलाते हो और (येन सर्व- 
वेदसं) जिस सामर्थ्यसे सर्वस्व दक्षिणाकाले यज्ञको करते हो (तेन नः इमं यज्ञ देवेषु गन्‍्वते स्वः नय) उस सामर्थ्यसे 
हमारे इस यज्ञकों देवताओंके प्रति ले जानेके लिए स्वर्गमें ले चलो ॥५५॥॥ 

(७७५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते अय॑ं ऋत्विय: योनिः) तुम्हारा यह गार्हपत्याप्नि उत्पत्ति स्थान है, (यतः जातः 
अरोचथा:) जिस ऋतुसे उत्पन्न हुए तुम प्रदी्त होते है । हे अग्रे! (त॑ जानन्‌ आरोह) उस गार्हपत्य को जानकर आरोहण 
करो, (अथ नः रयिं आवर्धय) इसके उपरांत हमारे लिए घनकी सब प्रकारसे बृद्धि करो ॥५६॥॥ 

(७७६) (तपः च तपस्यः शैंशिरौं ऋतू) माघमास और फाल्गुन मास शिशिर ऋतु हैं । तुम (अभ्ने: अन्तः श्लेषः 


(कण्डिका ५३-६३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७४) 


परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मत्तीम । 

विश्व॑स्मै प्राणायापानाय॑ डयानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । 

सूर्यस्तेडधिपतिस्तय| देवत॑या5द्विरस्वद्‌ धुवा सींदे ॥ ५८ ७ 

छोके पंण छिद्रं परणाथों सीद धुवा त्वम्‌। इस्त्राग्मी सवा मृहस्पतिरस्मिस्योलांवसीपद्न ॥ ५९ ४ 
ता अस्य सूरदोहसः सोम७ भ्रीणन्ति पृक्ष॑य। । जन्म॑म्देवानां विशखिष्वा रोंचने दिव/ ॥ ६०४ 
इन्द्र विश्व अबीवृधन्त्समुवरब्य॑चस गिर: | रथीत॑म७ रथीनां वाजाना७ सत्प॑तिं पतिमे ॥ ६१ ॥ 
प्रोथइष्ज्ो न यव॑सेडविष्यन्यदा मह। संवर॑गादूधस्थात । 

आद॑स्य वातो अनुंबाति शोचिरघ॑ सम ते अज॑ने कृष्णम॑स्ति ॥ ६२॥ 

आयोष्ट्रा सदन सावयाम्यर॑तशछायायाँ७ समुत्रस्य हद॑पे । 

एसीबी भास्ब॑तीमा या दां भास्याए॑थिवीमोरन्तरिक्षम ॥ ६३॥ 


अस्ि) प्रदीक्त अग्निमें स्थित होकर शलेष अर्थात्‌ दृढताके लिए हो, तुम्हारे द्वाराही (द्यावापृथिवी कल्पन्‍्ताम) घुलोक और 
भूमि आनंद दायक हो, (आपः ओषधयः कल्पन्‍ताम्‌) जल और सोमलतादि ओषधियां आनंददायक हों, (अग्नयः मम 
जैहयाय सब्रता: पृथक्‌ कल्पन्ताम्‌) सब अग्नि मुझ यजमानके उत्कर्षक लिए अपना कार्य करनेमें समर्थ हों । (ये चयावा 
प्थिवी अंतरा समनसः अग्नयः) जो दावा पृथ्वीके बीचमें एक मनवाले अनेक अग्नि है वे (इमे शौशिरो ऋतू 
अभिकल्पमाना इब देवाः इन्द्रं अभि संविशन्तु) इस शिशिर ऋतुसे संबंधित होकर, जिस प्रकार देवता गण इन्द्रको 
अपना आश्रय बनाकर कार्य करते है, उसी प्रकार तुम सब भी इस ऋतुका आश्रय कर कार्य संपादन करो । (तया देवतया 
अज्निर्वत्‌ ध्रुवे सीदतम्‌) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अज्लिराके समान स्थिर होकर तुम भी चिरस्थायी होओ ॥५७॥ 

(७७७) (परमेष्ठी ज्योतिष्म्ती त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा तुझ तेजस्विनी को द्युलोकके ऊपर स्थापन 
करें, (सूर्य: ते अधिपतिः) सूर्य तुम्हारा स्वामी है, तुम यजमानके (विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, व्यानाय विश्वं 
ज्योतिः यच्छ) संपूर्ण प्राण, अपान और व्यानके उत्कर्षके लिए संपूर्ण ज्योतिको प्रदान करो । और (तया देवतया 
अक्लिस्व॒त्‌ धुवा सीद) उस देवताके प्रभावसे अज्ञिराके समान इस यज्ञ कार्यमें अचल रूपसे स्थिर रहो ॥५८॥ 

(७७८) (त्वं लोक॑ पृण) तुम लोक को पूर्ण करो, (छिद्रं पृण) छिद्र पूर्ण करो, (अथों धरुवा सीद) और दृढ होकर 
स्थिर रहो; (इन्द्राग्री बृहस्पति: अस्मिन्‌ योनौ त्वा अवसीषदन) इन्द्र और अग्नि तथा बृहस्पति देवताने इस स्थानमें 
तुमको स्थापित किया है ॥५९।॥। 

(७७९) (दिवः सृूददोहसः पृश्नयः) चुलोकसे जलोंसे युक्त जो सूर्यकी रश्मियाँ हैं (ताः देवानां जन्मन्‌) ये 
देवताओंके प्रकट होनेके समयसे तथा (त्रिपु आरोचने) तीन सवनोंके मध्यमें (अस्य विशः सोम॑ श्रीणन्ति) इस 
यजमानके सोमके परपिक्क करती हैं ।।६०॥॥ 

(७८०) (विश्वाः गिरः) समस्त वेदवाणियां, (समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं) समुद्रसमान व्यापक, सब रथियोंके 
मध्यमें महारथी और (वाजानां पतिं सत्पतिं इन्द्र अवीवृधन्‌) अन्नोंके स्वामी, निजधर्ममें रहनेवालोंके पालक इन्द्रको 
बढाती हैं ॥६१॥॥ 

सबकी वाणियाँ इन्द्रकी स्तुतियां करती हैं ॥६१॥ 

(७८१) (यदा महः संवरणात्‌ व्यस्थात्‌) जिस समय बडे अरणी काहसे अग्नि प्रकाशित होता है, तब (न अश्वः 
अविष्यन्‌ यवसे, प्रोथत्‌) जिस प्रकार घोडा भोजनकी इच्छा करता हुआ घासके लिए शब्द करता है, उसी प्रकार वह 


(२७६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१५) 


परमेष्ठी त्व| सादयतु विवस्पुठे ब्यद॑स्वती प्रथ॑स्वतीं दिव॑ यच्छ वि ह७छह दिवे मा हिंेसीः । 
विश्व॑स्मे प्राणायापानाय॑ व्यानायेंव्रानाय॑ प्रतिष्ायँ चरित्रांय । 
सूर्यस्ववाहमि पांतु मद्या स्व॒स्स्पा छर्दिषा शन्त॑मेन तयां वेव्तयाब्विरस्वद्‌ ध्रुव सींदृतमें ॥ ९७ ॥ 
सहसस्य प्रमाईसि.. सहस॑स्य प्रतिमाउसि. सहस॑स्योन्मा4सिं. साहसो5सिं.. सहसांय त्वो(६४। 
(अ«१५, क+ ६५, सं- सं" १३३ ] 
इति पदों ईध्याथः । 


अग्रि भी शब्द करता है । (आत्‌ शोचिः वातः अस्य अनुवाति) अग्निके प्रज्वलित शब्दके पश्चात्‌ प्रज्बलित करनेवाला 
वायु इस अग्निकी ज्वाला को देखकर उसके पीछे गमन करता है, (अध ते ब्रजनं कृष्णं अस्ति सम) और तब तुम्हारा 
यह गमन कृष्ण वर्ण होता जाता है ॥६२॥॥ 


(७८२) (अवतः, समुद्रस्य आयोः) पालन करनेवाले समुद्रके समान गम्भीर, आयु नामसे प्रसिद्ध आदित्य देवताके 
(छायायां हृदये सदने) आश्रयरूप हृदयस्थानमें, (रश्मीवर्ती भास्वर्ती त्वा सादयामि) बहुत किरणोंसे युक्त 
प्रकाशमान तुमको स्थापन करता हूं (त्वं द्यां आभासि) तुम द्युलोकको प्रकाशित करती हो और (पृथिवीं उरू 
अन्तरिक्षं आ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको सब ओरसे ज्योतिर्मय कर देती हो ॥६३॥॥ 


यज्ञस्थानमें अग्नि प्रदी्त होता है तब उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है ॥६३॥॥ 


(७८३) (परमेष्ठी व्यचस्वर्ती प्रथस्वर्ती त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा प्रजापति विस्तार युक्त तुमको 
चुलोकके ऊपर स्थापन करे । तुम (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय) संपूर्ण 
प्राणियोंके प्राण, अपान, व्यान और उदानकी शक्तिकी दृढताके लिए स्वगृहकी प्रतिष्ठा और सदाचारके लिए सहायक होओ। 
(सूर्य: त्वा अभिपातु) सूर्य तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करे । (दिवं मा हिंसीः) घुलोकको मत पीडा हो । (मह्ठा स्वस्त्या 
शन्‍्तमेन छर्दिषा अभिषातु) बडी योगक्षेमकी संपत्तिसे शुभकारी तेजसे तुम सबओरसे सबकी रक्षा करो और (तया 
देवतया अज्लिरस्वत्‌ ध्रुवे सीदतम) उस अपनी अधिष्ठात्री देवतासे अनुकूल होकर अज्लिराके समान निश्चल होकर स्थिर 
होओ ॥६४॥। 


(७८४) हे अग्ने ! तू (सहस्नस्य प्रमा असि) हजारों शक्तियों का मापक हो । तु (सहस्नस्य प्रतिमा असि) सहस्रों 
ऐश्वर्योकी प्रतिमा रूप हो । सहस्रों बलोंसे तुम बलवान हो । तू (सहस्रस्य उन्‍मा असि) हजारोंसे अधिक उद्य स्थान पर 
रहनेवाले हो । इसीसे तू (साहस्रः असि) हजारोंके उपर अधिष्ठाता होने योग्य है । मैं (सहस्नाय त्वा) सहस्र उद्यपदोंके 
लिए तुमको नियुक्त करता हूं ॥६५॥। 


॥ पंदरहवां अध्याय समाप्त ॥॥ 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७७) 


अथ षोडशो5ष्यायः । 


नम॑स्ते रुद्र मन्‍्यव॑ उतो त्‌ इपंवे नमः । बाहुम्यामुत ते नमः ॥ १॥ 

या तें रुद् शिवा तनूरघोराइपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्त॑मया गिरिशन्हामि चांकशीहि' ॥२॥ 
यामिषुँ गिरिशन्त हस्तें बिमर्ष्यस्तवे । जिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंछेसीः पुरुष जगत ॥ ३॥ 
शिवेन कच॑ंसा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि । यथां नः सर्वमिज्जगंदय॒क्ष्म७ सुमना असंत्‌ ॥ ४॥ 


(७८५) हे (रुद्र) दुष्टोंको रुलानेवाले रुद्र ! (ते मनयवे नमः) तुम्हारे क्रोधके लिए मेरा नमस्कार है । (उतो ते इषवे 
नमः) और तुम्हारे बाणोंके लिए मेरा आदर है । (उत ते बाहुभ्यां नमः) और तुम्हारे दोनों भुजाओंके लिए भी मेरा प्रणाम 
है ॥१॥। 

रुद्र वह है जो शुत्रओंको रुलाता है । 

ते मन्‍यवे नमः - तेरे, क्रोधके लिए मेरा प्रणाम है । 

ते इषवे नमः - तेरे बाणोंके लिए तथा तेरे शस्त्रार्त्रोंक लिए मेरा आदर है । रुद्रके शस्त्नारत्र अत्यंत तीक्षण होते हैं । 
रुद्र युद्धशास्त्रमें अत्यंत प्रवीण है । 

ते बाहुभ्याँ नमः - तेरे बाहुओंके बलके लिए मेरा प्रणाम है । 

रूद्रका क्रोध, उनका शरीरका बल और उनके शस्त्र दुष्टोंका नाश करते हैं और सञनोंका पालन करते हैं । इस सोलहवे 
अध्यायमें रुद्रकाही वर्णन है । इस अध्यायके मननसे रुद्रका स्वरूप जाना जा सकता है ॥१॥ 

(७८६) (गिरिशन्त) पर्वतके किलेमें रहनेवाले रक्षक (रुद्र) शत्रुको रुलानेवाले वीर ! (या ते शिवा अघोरा 
अपापकाशिनी तनू:) जो तुम्हारा शान्त मंगलरूप, निष्पाप या पापको दूर करनेवाला होनेसे सौम्य, पाप दूर करनेवाला 
शरीर है (तया शन्तमया तन्‍वा नः अभिचाकशीहि) उस सुखपूर्ण शरीरसे हमको अवलोकन करो ॥२॥ 

रूद्र पर्वत पर रहता है । कैलास पर्वत उसका मुख्य निवास स्थान है । शत्रुको रुलाता है इसलिए इसको रुद्र कहते 
हैं । शत्रुको दूर करनेके कारण वह रुद्र शांति स्थापन करनेवाला है । 

शिवा अघोरा अपापकाशिनी तनू: - शान्त, अक्रूर और पापोंको दूर करनेवाला यह वीर है ॥२॥॥ 

(७८७) हे (गिरिशन्त, गिरित्र) करनेवाले स्वरूपमें सबको शान्तिदायक ! वेदवाणीमें स्थित होकर प्राणियोंकी रक्षा 
करनेवाले रुद्र ! तुम (यां इषुं अस्तवे हस्ते बिभर्षि) जिस बाणको शत्रुओंको नाश करनेके लिए हाथमें धारण करते हो 
(तां शिवां कुरु) उस बाणको कल्याणकारी करो और (पुरुष जगत्‌ मा हिंसी) मनुष्यों तथा जगतके गो आदि पशुओंको 
मत मारो ॥३॥ 

(७८८) है (गिरिश) पर्वतमें रहनेवाले रुद्र ! हम (त्वा शिवेन वचसा अच्छा वदामसि) तुझको कल्याणकारी 
वचनसे भली प्रकार निवेदन करते हैं, कि (यथा नः सर्व इत्‌ जगत्‌ अयक्मं सुमना असत्‌) जिससे हमारा समस्त जगत 
रोग-रहित और शुभ मनवाला होवे ॥8॥ 

संब लोग रोगरहित और उत्तम शुभ विचार करनेवाले हों ॥४।॥। 


(२७८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 


अध्यवोचद्धिवक्ता पथमो दैव्यों मिषक्‌ । 

अह्ीधय सर्वोखम्मयन्त्सवोश्व यातुधान्यो5घराचीः पंरा खुद ॥ ५॥ 

असो यस्ताग्रो अरुण उत बसु! सुंमद्धल॑: । 

ये थैनछ रुद्रा अमितों विश्षु भ्रिताः संह्रशो<वैंधा७ हेढ॑ ईमहें ॥ ६॥ 

असी यॉवसपैति नीलंग्रीवो विलेंहितः। उतैने गोपा अंडशनन्नई॑श्चुवहाएईः स हुटो मुंडयाति ने॥ज। 
नमोस्तु नील॑ग्रीवाय सहस्राक्षाय॑ मीदुर्नें। अथो ये अंस्प सत्वोनो5ह तेम्यों5करे नमः ॥ ८॥ 
प्रमुंख धन्व॑नसस्‍्त्वमुमयोराल्न्योर्ज्याम्‌। याश्र॑ ते हस्त इषंदः पेरा ता मंगवों वपे ॥ ९ ॥ 


(७८९) (अधिवक्ता, प्रथमः दैष्यः भिषक्‌ अध्यवोचत्‌) मुख्य भाषण करनेवाला सर्वश्रेष्ठ, दिव्य वैद्य रुद्र हमें कह 
रहा है कि (च सर्वान्‌ अहीन्‌ जम्भयन्‌) सब सर्पादि क्र्र राक्षस जैसे दुष्टोंको विनष्ट करके (सर्वाः अधराचीः यातुधान्यः 
च परासुव) संपूर्ण नीच राक्षसी वृत्तीके लोकोंको हमसे दूर करो ॥५॥॥ 

दुष्टोंको सदा दूर करना योग्य है ॥५॥॥ 

(७९०) (यः असौ ताम्र: अरुण: उत बच्रु: समुकलः) जो यह उदयके समय ताम्रवर्ण, मध्य समयमें अरुण वर्ण, 
और अस्त समय भूरे वर्णमाला है वह उत्तम मंगल करनेवाले अनेक कर्मोका विस्तार करनेवाला है, (च वे सहस्रशः रुद्राः 
एवं अभितः दिश्लु श्रिता) और जो सहस्रों रुद्र इसके सब और नाना दिशाओमें हैं (एबां हेड: अब ईमहे) इनका क्रोध 
हमसे दूर रहे ॥॥६॥॥ 

असौ रुद्र: ताभ्र: अरुण: बचु: सुमंगलः - यह रुद्र उदयके समय ताम्र, मध्य समयमें अरुण, और अस्त समयमें 
भूरे रंगका होता है, वह सब उत्तम मंगल करनेवाला है । 

ये सहस्रशः रुद्रा: दिश्लु श्रिता: एवां हेडः अव ईमहे - जो हजारों रुद्र चारों दिशाओंमें हैं, इनका क्रोध हमसे दूर 
रहे ॥६॥ 

(७९१) (यः असौ नीलग्रीवः उत विलोहितः अवसर्पति) जो यह अस्त समयमें नीलकंठके समान और विशेष 
रक्त वर्ण आदित्यरूपसे निरन्तर गमन करता है, (एन गोपषाः अदृश्नन) इसको गौवोंके पालक देखते है और (उदहार्यः 
अदृश्रन्‌) जल ले जानेवाली नारीयां भी दर्शन करती हैं (सः, दृष्ट: नः मृडयाति) वह रुद्र देखा जाकर हमको सुखी 
करता है ॥७॥॥ 

स दृष्ट: न: मृडयाति - उस सूर्यका दर्शन करनेसे वह सूर्य हमें सुखी करता है । सूर्यका उदय होनेपर उसका थोडासा 
दर्शन किया जाय तो वह' देखना लाभकारी होता है । सूर्य प्रकाशमें रहकर सूर्यका दर्शन करना हितकारक है ॥७।। 

(७९२) (नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे नमः अस्तु) नीलकण्ठ, सहसनेत्र, सेचनमें समर्थ रुद्रके लिए मेरा 
नमस्कार हो । (अथो अस्य सत्वानः) और इसके जो सत्वांश हैं (तेभ्यः अहं नमः अकरम्‌) उनके लिए मैं नमस्कार 
करता हूं ॥८॥ 

सहस्राक्ष: - सूर्य, मीढुप्‌ - सुखदायी, सूर्यप्रकाश सुखदाय है । सूर्यप्रकाश मनुष्य शरीर पर अल्प समयतक पडा, तो 
उससे शरीरका लाभ होता है ॥८॥॥ 

(७९३) हे (भगवः) ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र्‌ !अपने (धन्वनः उभयोः आत््यों: ज्यां त्वं प्रमुश्ठ) धनुष्यकी दोनों 
कोटियोंमें स्थित ज्याको तुम दूर कर लो अर्थात्‌ उतारलो, (च या: ते हस्ते इषवः ता: परावप) और जो तुम्हारे हाथमें 
बाण हैं उनको दूर कर दो ॥९॥। 


(कण्डिका ५-१५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२७९) 


विज्य॑ धनुंः कपादिनों विश॑ल्यो बाणंवॉर उत । 

अनेशन्नस्य या इषंव आभुर्य निबड्गाधिः' ॥ १०॥ 

या तें हेतिमंदिश्म हस्तें इभूव॑ ते धनुंः | तयाउस्मान्विश्वतस्त्वमंयक्ष्मया परि मुजे ॥ ११॥ 

पार ते धन्व॑नो हेतिरस्मान्वरंणक्तु विश्वत॑ः । अथों य इंपुथिस्तवारे अस्मन्नि घेंहि तमे ॥ १२॥ 
अवतत्य धनुद्द७ सहंस्राक्ष शर्तेंपुपे । निशीर्य शल्पानों मुखां शिवों न॑ः सुमना मे ॥ १३॥ 
नम॑स्‍्त आयुधायानातताय धृष्णवें | उभाम्यामुत ते न्मों बाहुम्यां तब घन्वने ॥ १४॥ 

मा नों महान्त॑मुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उश्षितम्‌ ।- 

मा नो बधीः पितर॑ मोत मातरं मा न॑ः प्रिजस्तन्वों रुव्‌ रीरिपेः ॥ १७५॥ 


शांतिके समय धनुष्य आदि युद्धसहायक शस्त्र अस्त्र दूर रखे जांय । युद्धके समय शत्रु पर फेंकनेके समय ही उन 
धनुष्ययाण आदिकोंको पास रखना उचित है ॥९॥ 

(७९४) (कपर्दिनः धनु: विज्यं) जटाधारी वीर रुद्रका धनुष ज्यारहित हो, (उत बाणवान्‌ विशल्यः) और 
तरकस बाणोंसे शून्य हों । (अस्य या: इषवः अनेशन्‌) इस देवताके जो बाण हैं वे न दीखें । बाण दूर रहें | (अस्य 
निषज्ञाधि: आभुः) इनके खड़्ग रखनेका कोश खाली हो, अर्थात्‌ शांतिके समय सब शस्त्रास्त्र दूर रहें । युद्धेक समयही 
सब शस्त्र पास रहें ।१०। 

शांतिके समय सब शस्त्र अस्त्र दूर रहें । युद्धे समयही वीर पुरुष उन शस्त्रास्त्रोंको अपने पास धारण करके रखें । 

धनुष्यकी ज्या दूर की जाय । धनुष्य ज्यारहित ही रहें १०॥॥ 

(७९५) हे (मीढुष्टम) सुखका सिंचन करनेवाले रुद्र ! (ते या हेतिः) तुम्हारे हाथमें जो हथियार है वह (ते हस्ते 
धनुः बभूव) तुम्हारे हाथमें धनु है, (तया अयक्ष्मया त्वं विश्वतः अस्मान्‌ परिभुज) उस उपद्रवरहित शस्त्रसे तुम सब 
ओरसे हमारा पालन करो ॥११॥॥ 

वीरोंके हाथोंमें शस्त्र रहें, परंतु उनका उपयोग शांतिके समय वे वीर न करें । युद्धेके समय ही वीर लोग शरत्रास्त्रोंका 
उपयोग करें ॥११॥ 

(७९६) हे रुद्र ! (ते धन्वनः हेतिः विश्वतः अस्मान्‌ परिविणक्त) तुम्हारे घनुष्य और बाण आदि आयुध हैं वे 
सब ओरसे हमारी रक्षा करें, हमें शभुओंके आक्रमणसे बचायें | (अथों यः तव इषुधिः:) और जो तुम्हारा तरकस है (तं 
अस्मत्‌ आरे निधेहि) उसको हमसे दूर स्थापन करो ॥१२॥॥ 

(७९७) हे (सहस्राक्ष) हजारों नेत्रोंवाले ! हे (शत्ेषुधे) सहस्रों तरकसवाले रुद्र ! (त्वं धनु: अवतत्य) तुम 
धनुषको ज्या रहित करके और (शल्यानां मुखाः निशीर्य) बाणोंके मुखों अर्थात्‌ फालोंको निकाल करके (नः शिवः 
सुमनाः भव) हमारे लिए कल्याणकारी व शोभन चित्तवाले होओ ॥१३॥॥ 

(७९८) हे रुद्र ! (ते अनातताय आयुधाय नमः) तुम्हारे घनुषपर न चढाये बाणके लिए नमस्कार है। (ते 
उभाभ्यां बाहुभ्यां) तुम्हारे दोनों बाहुओंके लिए (उत लव धृष्णवे घन्दने नमः) और तुम्हारे शत्रुकों पराजय करनेमें 
समर्थ धनुषके लिए मेरा नमस्कार है १४॥ 

ते अनातताय आयुधाय नमः - तेरे युद्धके लिए न तैयार हुए आयुधोंके लिए मेरा नमस्कार है । शान्तिके समय सब 
शस्त्रास्त्र युद्धसे दूर रखने योग्य हैं । 

तब धृष्णवे धन्वने नमः - तेरे सामर्थ्यवान धनुष्यके लिए मेरा प्रणाम है । 

शान्तिके समय वीरके शस्त्रास्त्र सज्य न रहें । युद्धेक समयही उनके तैयार रखने चाहिए ॥१४॥। 


(२८०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 


मा न॑स्तोके तर्गये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेंषु रीरिप/ । 
मा नों वीरान्‌ रुद्र मामिनें वधीईविष्म॑न्त) सदृमित्‌ त्व| हवामहे' ॥ १६ ॥ 


नमो हिर॑ण्यबाहवे सेनान्यें. द्िशां च पत॑ये नमो. नमों वृक्षेम्यो हरिकेशेम्येः 
पथशुनां पर्तये नमो. नमः शाष्पिज॑राय त्विषीमते' पथीलां पर्॑ये नमो 
नमो हरिंकेशायोपबीतिने पुष्टानां पतंये नम: ॥ १७॥ 


नमों बस्टुशाय॑ व्याधिनें! उच्नानां पतंये नमो नमों भवस्य॑ हत्थे जमतां पत॑ये नमो" 
नमें रुव्रायांततापिने'क्षेत्रांणां पतयि लमों. नमः सुतायाह॑न्तयें वर्नानां पत॑ये नम: ॥१८४ 


नप्नो रोहिंताय स्थपत॑ये' वृक्षाणां पतये नमो. नमों भुवन्तयें बारिवस्कृतायी “7 
पंधीनां पतंये नमो. नमों मान्त्रिणं वाणिजायें. कक्षांणां पत॑ये नमो 
नम उच्चैर्धोषायाक्रन्दयते” पत्तीनां पत॑ये नम; ॥ १९ 0 


(७९९) हे (रुद्र) रुद्र ! (नः महान्तं मा वधीः) हमारे बडे गुरुजनोंको मत मारो, (उत नः अर्भक॑ मा) और 
हमारे बालकोंको मत मारो, (नः उक्षन्तं मा) हमारे तरुण पुरुषको मत मारो, (उत नः उक्षितं मा) और हमारे गर्भस्थ 
बालकको मत मारो, (नः पितरं मा) हमारे पिताको मत मारो, (उत नः मातरं मा) और हमारी माताको मत मारो, 
(नः प्रिया: तन्‍वः मा रीरिषः) हमारे प्यारे पुत्रपौत्रादिको मत मारो ॥%५॥॥ 

(८००) हे (रुद्र) रुद्र ! (नः तनये तोके मा रीरिबः) हमारे पुत्रपौत्रको मत मारो, (नः आयुषधि मा) हमारी 
आयुको मत नष्ट करो, (नः गोषु मा) हमारी गौवों पर मत प्रहार करो, (नः अश्वेषु मा) हमारे घोडोंमें मत चोट 
पहुंचाओ, (नः भामिनः वीरान्‌ मा वधी) हमारे क्रोधो शूरवीरोंको मत हनन करो, (ह॒विष्मन्तः सदं इत्‌ त्वा हवामहे) 
हवियुक्त होकर निरन्तर तुमको हम आह्वान करते हैं ॥१६॥॥ 

(८०१) (हिरण्यबाहवे नमः) भुजाओंमें सुवर्णक अलंकार धारण करनेवाले महाबाहु सेनापति रुद्रके लिए नमस्कार 
है । (दिशांपतये सेनानये च नमः) दिशाओंके अधिपति अर्थात्‌ समस्त जगत्‌को अपनी भुजाओंसे रक्षा करनेवाले 
सेनापतिके लिए भी नमस्कार है । (हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यः मनः) पर्णरूप हरे बालोंवाले वृक्षरूप रुद्रोंक निमित्त नमस्कार 
है । (पशूनां पतये नमः) पशुओंके पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है । (त्विषीमते शब्पिज्जराय नमः) 
कान्तिमान्‌ बालतूणवत्‌ वर्णवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है । (पथीनां पतये नमः) मार्गोके पति रुद्रके लिए नमस्कार 
है । (उपवीतिने हरिकेशाय नमः) उपवीत धारण करनेवाले नीलवर्णकेश वा बुढापारहित रुद्रके लिए नमस्कार है । 
(पुष्टानां पतये नमः) पुष्ट मनुष्योंके स्वामी रुद्रके लिए नमस्कार है ॥१७।॥॥ 

(८०२) (बभ्लुशाय व्याधिने नमः) कपिल वर्ण और शत्रुओंको वेधनेवाले व्याधिरूप रुद्रको नमस्कार है । 
(अन्नानां पतने नमः) अन्नोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (भवस्य हेत्यै नमः) संसारके आयुध अर्थात्‌ संसारके 
रक्षक रुद्रके लिए नमस्कार है । (जगतां पतये नमः) जगतके स्वामी रुद्रके लिए नमस्कार है । (आततायिने रुद्राय 
नमः) उद्यत आयुधवाले रुद्रके लिए नमस्कार है । (क्षेत्राणां पतये नमः) क्षेत्रोंक पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार 
है । (अहन्त्रे सूताय नमः) हनन न करनेवाले प्रधान सारथी रूप रुद्रके लिए नमस्कार है । और (वनानां पतये नमः) 
बनोंके पालक रुद्रके निमित्त नमस्कार है ॥१८॥॥ 

(८०३) (रोहिताय स्थपतये नमः) लोहितवर्ण गृहादि स्थानोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (वृक्षाणां पतये 
नमः) वृक्षोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (भुवन्तये वरिवस्कृताय नमः) भूमण्डलके विस्तार करनेवाले, और धन 


(कण्डिका १६-२१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८१) 


नम॑ः कत्स्नायतया धाव॑ते' सत्व॑ननां पतंये नमो. नमः सहंमानाय निव्याधिनी 
आव्याधिनीनां पततवे नें नमों निषक्निणें कुमार स्तेनानां पत॑ये नमो 
नमों निचेरवें परिचरायाँ” रंण्यानां पत॑ंये नम: ॥ २० ॥ 

नमो व्शते परिव्शत' स्तायूनां पर्तये नमो' नमों निषद्धिए्ण इपुधिमते' 
तस्कराणां पत॑ये नमो. नमः सृकायिभ्यों जिधांछेसद्धयों' मुष्णतां पत॑ये. नमो 
नममोंडसिमद्भ्यों नक्तआर॑क्षों. विकृन्तानां पत॑ये नम: ॥ २१॥ 


ऐश्वर्य पैदा करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है । (ओषधीनां पतये नमः) ओषधियोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। 
(मन्त्रिणे वाणिजाय नमः) कुशल व्यापार कर्ताओंके लिए नमस्कार है । (कक्षाणां पतये नमः) वनके गुल्म वीरुधादिके 
पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (आक्रन्दयते उद्चैः घोषाय नमः) शत्रुओंको रुलानेवाले, युद्धमें बडे उग्र शब्द करनेवाले 
रूद्रके लिए नमस्कार है, और (पत्तीनाम्‌ पतये नमः) पैदल सेनाके पति रुद्रके लिए नमस्कार है ॥१९॥। 

(८०४) (कृत्नायतया धावते नमः) हमारी रक्षाके लिए धनुष खेंच कर शत्रुपर दौडनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार 
है । (सत्वनां पतये नमः) सब आस्तिकोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (सहमानाय निव्याधिने नमः) शत्रुओंको 
पराजित करनेवाले और वैरियोंको अधिक मारनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है । (आव्याधिनीनां पतये नमः) सब 
प्रकारसे प्रहार करनेवाली शूर सेनाओंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (निषज्ञिणे ककुभाय नमः) उपद्रवकारियों पर 
खड्ग चलानेवाले महान रुद्रके लिए नमस्कार है । (स्तेनानां पतये नमः) गुप्त चरोंके पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार 
है । (निधेरवे परिचराय नमः) अपहारकी बुद्धिसे निरन्तर फिरनेवाले तथा आपण स्थानमें हरणकी इच्छासे घूमनेवाले 
रूद्रके लिए नमस्कार है । और (अरण्यानां पतये नमः) वनोंके पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है ॥२०॥॥ 

कृत्स्नायतया धावते - प्रजाकी सुरक्षाके लिए धनुष्यको तैयार करके शत्रु पर दौडनेवाले रक्षक रुद्रके लिए । 

सत्वनां पति: - सात्विकोंका रक्षक । 

सहमानाय निव्याधिने - शत्रुका पराव करके शत्रुका अधिक नाश करनेवाला । 

आव्याधिनीनां पतिः - शत्रुका अतिविनाश करनेवाले शूर सैनिकोंका रक्षक । 

निषज्लिणे ककुभाय - उपद्रव करनेवालों पर शस्त्र चलाकर उनका नाश 'करनेवाला वीर ॥ 

स्तेनानां पति: - गुप्तचरोंका रक्षक, चोरोंका पालक । शत्रुपर चोरों द्वारा हमला करनेवाला । 

निचेरवे परिचराय - सतत भ्रमण करके उपद्रव देनेवाले दुष्टोंसे रक्षक । 

अरण्यानां पति - अरण्यों पर स्वामित्व करनेवाला । ये रुद्रके रूप हैं ॥२०॥॥ 

... (८०५) (वस्नते परिवक्षते नमः) ठगोंके स्वामीको विश्वास दिलाकर व्यवहारमें उनको ठगानेवालोंके साक्षी रुद्रके 
लिए नमस्कार है । (स्तायूनां पतये नमः) गुप्तचारोंके पालकके लिए नमस्कार है । (निषद्जिणे इषुधिमते नमः) 
खड्रधारी और बाणधारी अर्थात्‌ उपद्रव करनेवालोंको शांत करनेवालेके लिए नमस्कार है । (तस्कराणां पतये नमः) 
चोरोंके पालकके लिए नमस्कार है । (सुकायिभ्यः जिधांसद्भयः नमः) वज़ लेकर हत्याकारी रुद्रके लिए नमस्कार है। 
(असि मद्भयः नक्तं चरद्धयः नमः) खड़गधारी रात्रीमें फिरनेवालेके लिए नमस्कार है, (विकृन्तानां पतये नमः) छेदन 
करके हरनेवाले दस्युगणके पालन करनेवालेके लिए नमस्कार है ॥२१॥॥ 

वच्चते परिवश्चते - ठगाने और लूटनेका कार्य करनेवाले । 

स्तायूनां पति: - गुप्तचरोंका पालक । 

निषज्जी इषुधिमान्‌ - खड्गधारी और बाणधारी । 

तस्‍्कराणां पति: - चोरोंका स्वामी । 


(२८२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 


नर्म उष्णीपिणें गिरिचराय' कुलुआानां पतंये नमो. नमे इपुमद्धयों धन्वायिम्य॑शर वो नमो 
लमे आतन्वानेभ्य:. प्रतिद्धनिभ्यश्र वो नमो नम॑आयच्छद्धयों. अस्पंद्धयश्व वो नम+।२२। 
नमें विसृजद्धणों विध्यंद्धयश्न वो नमो. नमः स्वपत्धयों. जाग्रंद्धयश्व वो नमो 

नम शर्यानेभ्य.. आरसनिम्यश्र वो नमो नमस्तिह॑द्धयों' घाव॑द्धयश्व वो नम: ॥ २३॥ 


मम सभाभ्य/. समाप॑तिभ्यश् वो नमो नमोडखेम्यों.. 5श्व॑पतिभ्यश्न वो नमो 
जम आव्याधिनी भ्यो. विविध्य॑न्तीर्पश्व वो नमो नम उर्मणाम्या-स्तृछेहतीस्य॑श्व वो नम ।२४। 


सूकायिभ्यः जिघांसद्धयः - शस्त्र लेकर हमला करनेवाले । 

असिमद्रयः नक्तं चरद्रयः - शस्त्र धारण करके रात्रीके समय घूमनेवाले । 

विकृन्तानां पतिः - दूसरोंका छेदन करनेवालोंके मुख्य । ये सब रुद्रोंके रूप है । इनको स्वाधीन रख कर प्रजाका 
पालन करना चाहिए ॥२१॥॥ 

(८०६) (उष्णीषिणे गिरिचरायनमः) पगडी धारण करनेवाले और पर्वतमें विच :नेवाले रुद्रोंक लिए नमस्कार है, 
(कुलुक्षानां पतये नमः) बुरे स्वभावसे दूसरोंके पदार्थ खोंसनेवाले रुद्र देवके लिए नमस्कार है । (इषुमद्भयः च 
चन्वायिभ्य: वः नमः) मनुष्योंके डरानेके लिए बाण धारण करनेवाले और धनुष साथ लेकर चलनेवाले वा कुलुश्न गणोंके 
रुद्रके लिए नमस्कार है । (आतन्वानेभ्यः नमः) दुष्टोंके दमनार्य धनुष पर ज्या चढानेवालेसे निमित्त नमस्कार है, 
(च॒ प्रतिदधानेभ्यः वः नमः) और धनुष पर बाण चढानेवालेके लिए नमस्कार है | (आवच्छद्गयः नमः) दुष्टोंके दमनार्थ 
घनुषको आकर्षण करनेवालेके लिए नमस्कार है । (च अस्यद्भयः वः नमो नमः) और बाणके निक्षेप करनेवाले तुम्हारे 
निमित्त बारंबार नमस्कार है २२॥॥ 

कुलुश्ानां पतये नमः - दूसरोंके पदार्थ जबरदस्तीसे अपने कण्जेमें करनेवाले शूरोंके लिए नमन ।॥ 

धुमद्भयः धन्वायिभ्यः नमः - धनुष्यवाण धारण करनेवालेके लिए नमन । 

आलन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्य: नमः - धनुष्य खींचने तथा पुनः बाण चढानेवाले वीरोंके लिए नमन हो । 

आयच्छद्गयः अस्यद्भगः नमः - बाण लेकर शत्रु पर फेंकनेवाले शूरवीरोंके लिए प्रणाम हो 

ये सब वीर रुद्र नामसे कहे जाते हैं । इन वीरोंका राष्ट्रमें सन्‍्मान होना योग्य है ॥२२॥॥ 

(८०७) (विसृजदृभ्यः नमः) शत्रुओं पर याण छोडनेवालेके लिए नमस्कार है, (च विध्यद्धयः वः नमः) और 
शत्रुओंको लक्ष्य वेधनेवालेके रुद्रके लिए नमस्कार है । (स्वपद्गयः नमः) सोनेवालोंके लिए नमस्कार है (च जागृद्वयः वः 
नमः) और जाग्रत अवस्थाके लिए नमस्कार है । (च आसनीयभ्यः वः नमः) और आसन पर बैठे हुओंके लिए नमस्कार 
है । (तिहद्भयः नमः) ठहरे हुओंके लिए नमस्कार है, (च धावद्भयः वः नमः) और देगवान्‌ गतिवालों रुद्रके लिए 
नमस्कार है ॥२३॥ 

विसृजद्वयः विध्यद्ययः - शस्त्र शत्रु पर फेंकनेवाले और शत्रुका वेध करनेवाले शूरोंके लिए प्रणाम है । 

जाग्रद्गयः - जाग्रत रहकर राष्ट्रकी सुरक्षा करनेवाले वीरोंके लिए समादर प्राप्त हो । 

आसीनेभ्यः - बैठकर शत्रु पर हमला शस्त्रोंसे करनेवाले वीर आदरके लिए योग्य है । 

तिहद्धयः - खडे रहकर युद्ध करनेवाले वीरोंके लिए आदर देना योग्य है । 

धावद्भवः - शत्रु पर दौडकर हमला करनेवाले वीरोंके लिए प्रणाम करनी योग्य है । 

ये सब पद उत्तम वीरोंके वाचक हैं । ये वीर युद्ध करते हैं, शत्रुको दूर करते हैं और राष्ट्रकी सुरक्षा करते हैं ॥२३॥॥ 

(८०८) (सभाभ्य: नमः) सभारूप रुद्रके लिए नमस्कार है, (थ सभापतिभ्यः वः नमः) और सभापति- रूप रुद्र 
तुम्हारे निमित्त नमस्कार है । (अश्वेभ्यः नमः च अश्वपतिष्यः वः नमः) प्रत्येक अश्वोरूप रुद्रके लिए नमस्कार है, 


(कण्डिका २२-२६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८३) 


नमों गणेम्यों' गणपंतिम्पश्न वो नमो. नमो वर्तेस्यों. बात॑पतिभ्यश्न वो नमो 

नम्मो पृत्सेंस्यो'.. गृत्संपतिभ्यश्व वो नमो. नमो विरूपेभ्योँ. विश्वरुपेम्यश्व वो नमः ॥र५॥ 
नमः सेनास्येंः सेनानिम्पश्न वो नमो. नमों रथिम्पों' अरथेम्यंश्व वो नमो 

नम अ्रतुभ्य. संग्रहीतृम्प॑श्न वो नमो नमें महद्धयोँ अर्मकेम्य॑श्न वो नमः ॥ २६॥ 


तथा अश्वोंके अधिपति रुद्रके लिए नमस्कार है । (आव्याधिनीभ्यः नम, च विविध्यन्तीभ्यः व: नमः) सेनाओंमें 
स्थितके निमित्त नमस्कार है, और विशेषकर शत्रुको वेधनेवाली सेना स्थित रुद्रके लिए नमस्कार है। (उगणाभ्यः नमः च 
तूंहतीभ्यः वः नमः) उत्कृष्ट भृत्य समूहवाली सेनाके निमित्त नमस्कार है, और युद्धमें प्रहार करनेवाले दुर्गादिमें स्थित 
सेनाके लिए नमस्कार है ॥२४।॥॥ 

सभाभ्यः सभापतिभ्यः नमः - राज्यशासक सभा हो, ओर उसका सभापति हो । उनको प्रणाम है । 
चोडे और घोडोंके स्वामीके लिए प्रणाम । घुडसवारोंका दल हो । 

व्याधिनीभ्यः विविध्यन्ताभ्यः नमः - शत्रुपर हमला करनेवाली और शत्रुका विदारण करनेवाली सेना और उसके 
सेनापतिके लिए प्रणाम । 

उगणाभ्यः तृंहतीभ्यः नमः - उत्तम सेनागण और युद्धमें शत्रुपर प्रहार करनेवाली सेनाके लिए प्रणाम । 

ये सब सेनाके विविध प्रकार हैं । ये सेनागण शत्रुको दूर करते हैं और राष्टरमें शांति रखते हैं, इसलिए इनको प्रणाम हो 
वरहा 

(८०९) (गणेभ्यः नमः च गणपतिभ्यः व: नमः) भूतगणोंके लिए नमस्कार और गणोंके अधिपतिके लिए नमस्कार 
है । (ब्रातेभ्यः नमः च ब्रातपतिभ्यः वः नमः) विशेष गण वा अनेक जातियोंके पतिके निमित्त नमस्कार और ब्रातगणोंके 
अधिपतिके लिए नमस्कार है । (गृत्सेभ्यः नमः च गृत्सपतिभ्यश्च वः नमः) बुद्धिमानोंक लिए नमस्कार और 
बुद्धिमानोंके रक्षकके लिए नमस्कार है । (विरूपेभ्य:ः नमः च विश्वरूपेभ्य: व: नमः) विविध रूपवालोंके लिए नमस्कार 
और नानाविध रूपवाले रुद्र देव तुम्हारे निमित्त नमस्कार है ॥२५॥ 

गण:, गणपति: - सेनाके समूह और उस सेना समूहके अधिपति । 

ब्रातः, ब्रातपतिः - सेनाके आक्रमक समूह और उन समूहोंके अधिपति । 

गृत्सः, गृत्सपतिः - बुद्धिमान और बुद्धिमानोंका समूह । 

विरूपः, विश्वरूप: - विशेष रूप धारण करनेवाले, नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले सेना समूह । 

इस तरह अनेक प्रकारके सेना समूह थे और वे राष्ट्रकी रुसक्षाका कार्य उत्तम रीतिसे करते थे, अतः उन रक्षकोंके लिए 
प्रणाम करना योग्य है ॥२५॥॥ 

(८१०) (सेनाभ्यः च सेनानिभ्यः वः नमः) सेनाके लिए नमस्कार है और सेनापतिके लिए नमस्कार है। 
(रथिभ्यः नमः च अर्थेभ्यः वः नमः) रथवाले वीरोंके निमित्त नमस्कार और रथहीन वीरके लिए नमस्कार है । 
(क्षत्रुभ्यः नमः, च संग्रहीतृभ्यश्च वः नमः) रथके अधिष्ठातृके अंतरमें स्थितके निमित्त नमस्कार है और रथ सामग्री 
ग्रहणकतकि निमित्त नमस्कार है । (महद्गयः नमः च अर्भकेभ्यः वः नमः) बडे उत्कृष्ट पूज्य रूपके निमित्त नमस्कार है 
और प्रमाण आदिसे अल्परूप तुझ रुद्रके निमित्त नमस्कार है ॥२६॥। 

सेना, सेनानी - सैन्य और सैन्यका नायक | 

रथी, अरथीः - रथमें बैठकर लडनेवाले और रथके बिना लडनेवाले वीर । 

क्षतृभ्यः, संग्रहीतु - युद्ध करनेवाले वीर और एकत्र संगृहीत अर्थात्‌ मिलकर रहनेवाले वीर । 

महतद्भ्यः, अर्भकेभ्यः - बडे और छोटे आयुवाले वीर ॥ 


(२८४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याद्र-१६) 


नमस्तक्षम्यों' रथकारेभ्य॑श्व वो नमो नमः कुललेम्वैः कर्मारेंभ्यश्व वो नमो 
नमों निषादेम्प:: पुजिहेंम्यश्व वो नमों. नमः श्वनिभ्यों” मृगयुम्य॑श्व वो नमः ॥ २७॥ 


नमः श्वस्येः श्वप॑तिभ्यश्व वो नमो नमों मवाय॑ चे॑ रुताय॑ चों.. नम॑: शर्वाय चे 
पशुष्तये च नमो नीलंग्रीवाय चँ.. शितिकण्ठांय चे ॥ २८७ 

नमः कपार्दिनें थे ब्युप्तेशाय था नमः सहसाक्षाय॑ चे शतघध॑न्वने चें 

जमों गिरिशयाय॑ चे झिपिविष्टायं च॑ नमों मीढुटमाय चे/“घुमते च॑ ॥ २९॥ 


इन सब वीरोंके लिए हमारा प्रणाम हो ॥२६।॥। 

(८११) (तक्षभ्यः नमः) तरखानोंके लिए नमस्कार (च रथकारेभ्य: वः नमः) और रथ निर्माण करनेवाले उत्कृष्ट 
तक्षाके रूपके लिए नमस्कार है । (कुलालेभ्य: नमः च कमरिभ्यः वः नमः) उत्तम मिट्टीके पात्र बनानेवालों और लोहेके 
शस्त्र बनानेवालोंके लिए नमस्कार है । (निषादेभ्यः नमः च पुश्चिषेभ्यः वः नमः) गिरिचारी भीलादिके लिए नमस्कार 
तथा पुल्कसादिके लिए नमस्कार है । (श्वनिभ्य: नमः च मृगयुभ्यः वः नमः) कुत्तोंके गलेमें रस्सी बाँधकर धारण 
करनेवालोंके लिए नमस्कार और मृगोंकी कामनावाले व्याधोंके लिए नमस्कार है २७॥। 

तक्षा, रथकार: - तरकस और रथ बनानेवाला । कुलाल, कर्मार: - कुम्हार और कारीगर । 

निषादः, पुज्जिष्: - निषाद और जंगली जातीवाला । 

श्वनि:, मृगयु: - कुत्तोंक पालक और मृगया करनेवाले ॥२७॥॥ 

(८१२) (श्वभ्यः नमः च श्वपतिभ्यः वः नमः) कुत्तोंके लिए और कुत्तोंके स्वामी किरातोंके लिए नमस्कार है । 
(च भवाय नमः) जिससे सब संसार उत्पन्न होता है उसके लिए नमस्कार है (च रुद्राय तम:) और दु:ख दूर करनेवाले 
देवके लिए नमस्कार है । (च नीलग्रीवाय नमः) और नीलवर्ण ग्रीवावालेके लिए नमस्कार है, (च शितिकण्ठाय) और 
नीलण्ठवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है ॥२८॥॥ 

श्वा, श्वपति - कुत्ते और कुत्तोंके पालनेवाले । 

भ्व:, रुद्र: - सबका उत्पन्नकर्ता और शत्रुको रुलानेवाला वीर । 

नीलग्रीवः - नीले अर्थात्‌ काले गलेवाला ।  शितिकण्ठ: - काले गलेवाला । 

ये सब वीर हैं, ये संरक्षण करते हैं । अतः ये नमस्कारके योग्य है ॥२८॥। 

(८१३) (कपर्दिने नमः) जटाजूटधारीके निमित्त नमस्कार है । (च ब्युप्तकेशाय नमः) मुण्डित केशके लिए 
नमस्कार हैं, (व सहस्राक्षाय च शत धन्वने नमः) और सहस्रे लोचनके लिए नमस्कार एवं शतधनुष धारण करनेके 
निमित्त नमस्कार है । (च़ गिरिशयाय नमः) और पर्वत पर रहनेवालेके लिए नमस्कार है । (च शिपिविष्टाय यमः) और 
सब प्राणियोंमें व्यापक विष्णुरूपके लिए नमस्कार है । (व मीदुष्टमाय नमः) सुखरूप तृप्ति कतकि निमित्त नमस्कार है (च 
इषुमते नमः) और बाणधारीके निमित्त नमस्कार है ॥२९॥। 

कपर्दि - केशोंको बढाकर धारण करनेवाला । व्युप्केश - जिसके केश कटे हैं । 

सहस्राक्ष: -हजार आंखवाला, हजारों मानवोंके आंखोंसे शत्रुका निरीक्षण करनेवाला, जिसने सहसों गुप्तचर रखे है । 

शतधघन्वा - सैकडों धनुष्यधारी सैनिकोंवाला वीर । 

गिरिशः - पर्वत पर रहनेवाला, पर्वतके किलेमें रहकर युद्ध करनेवाला । 

शिपिविष्ट - शौर्यको तेजस्वी किरणोंसे सुभूवित ।  मीढुष्टम: - प्रजाका सुख बढानेवाला वीर । 

इषुमान्‌ - बाणोंसे शत्रुके साथ लडनेवाला वीर ॥२९॥। 


(कण्डिकां २७-३३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८१) 


नमों हुस्वाय॑ च॑ वामनाय॑ चे नमों बूहते चँँ.. वर्षीयिसे च॑ नमों वृद्धाय॑ चे 
ख़बूधें चू नमो5र्यांय चें. अथमाय॑ चे ॥ ३०॥ 


नम॑ आशवें चा“जिराय॑ चे. नमः शीघ्पाय चै शीम्यांय चें. नम ऊम्याय चौ 
वस्वन्याय चू॑ नमों नाढ़ेयाय॑ चै - द्वीप्याय च॑ ॥ ३१॥ 


नमों ज्येषाय॑ चे. कमिाय॑ चे. नमः पूर्वजाय॑ चाँ-परजाय॑ च॑.. नमों मध्यमाय॑ चाँ- 
पगल्माय॑ ॑ नममों जघन्याय चें - बुध्य्याय च॑ ॥ ३२॥ 

नमः सोभ्याय च॑ प्रतिसयोय चे नमो य़राम्याय चै क्षेम्पाय से नमः स्लोक्यय चौए 
बसान्याय चैे॑ नम॑ उर्वर्याय चैँ. खल्याय च॥ ३३॥ 


(८१४) (इस्वाय च नमः च॒ वामनाय नमः) अल्पशरीरके लिए नमस्कार है और संकुचित अवयववालेके लिए 
नमस्कार है । (च बृहते च वर्षीयसे नमः) और प्रौढाज्जके लिए तथा अति वृद्धके लिए नमस्कार है । (च वृद्धाय च सुवृधे 
नमः) और अधिक वृद्धके लिए तथा युवाके निमित्त नमस्कार है । (च अग्रयाय च प्रथमाय नमः) और अधिकारमें मुख्य 
प्रधम प्रादुर्भूत होनेवालेके निमित्त तथा अन्य गुणोंमें प्रथम सर्वश्रेष्ठ निमित्त नमस्कार है ॥३०॥॥ 

इस्वः वामनः - आकारमें छोटा, पर बडा वीर । बृहत्‌ वर्षीयाम्‌ - बडी आयुवाला । 

वृद्धः सुवृध: - बढा और बडी आयुवाला । अग्रय: प्रथम: - आगे होकर लडनेवाला पहिला वीर ।३०॥ 

(८१५) (आशवे न नमः च अजिराय नमः) शीघ्रगतिवालेके लिए नमस्कार तथा गतिशीलके लिए नमस्कार है। (च 
शीघ्रयाय च शीभ्याय नमः) और वेगवानके लिए तथा प्रवाहवानके लिए नमस्कार है । (च ऊर्म्याय च अवस्वन्याय 
नमः) और जलतरज्ञमें होनेवालेके लिए तथा स्थिर जलोंमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है । (च नादेयाय च द्वीप्याय 
नमः) और नदीमें होनेवाले और द्वीपमें होनेवालेके लिए नमस्कार है ।३१॥ 

प्रगति करनेवाले इतनेवीरोंके लिए हमारा प्रणाम है ॥३१॥ 

(८१६) (च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः) और ज्येष्ठ तथा कनिष्ठके लिए नमस्कार है । (च पूर्वजाय च अपरजाय 
नमः) और पूर्वज तथा आधुनिक के लिए नमस्कार है । (च मध्यमाय च अपगल्भाय नमः) और मध्यम तथा अविकसित 
के निमित्त नमस्कार है | (च जधन्याय च बुध्याय नमः) और जघन्य स्वेदज निमित्त और वृक्षादिके मूलमें होनेवालेके 
निमित्त नमस्कार है ॥३२।॥। 

(८१७) (सोभ्याय च नमः च प्रतिसर्य्याय नमः) सोभ्यके प्रति भी नमस्कार तथा प्रतिसरण, शत्रुपर चढाई करने 
और उसके पीछा करनेमें समर्थ वीरके लिए नमस्कार हो । (च याम्याय घ क्षेम्याय नमः) और पापियोंकों दुःख 
देनेवालेको तथा कुशल रहनेवालेके लिए नमस्कार है । ९च श्लोक्याय च अवसान्याय नमः) और मंत्रोंकी व्याख्या 
करनेमें प्रवीणके लिए तथा वेदान्तमें प्रसिद्धक लिए नमस्कार है । (च उर्वय्याय च खल्याय नमः) और बडे ऐश्वयोंके 
स्वामीके लिए तथा अच्छे अन्नादि पदार्थोके संचय करनेमें बुद्धिमानके लिए नमस्कार है ॥३३।॥। 

(८१८) (वन्याय च नमः च कक्ष्याय नमः) वनमें बढनेवालेके लिए नमस्कार तथा उसकी कक्षामें बढनेवालेके लिए 
नमस्कार है । (च श्रवाय च॒ प्रति (श्रवाय नमः) और कीर्तिमान तथा सुप्रसिद्धके निमित्त नमस्कार एवं अति विख्यातके 
लिए नमस्कार है । (व आशुषेणाय च आशुरथाय नमः) और शीघ्र चलनेवाली सेनामें रहनेवालेके लिए नमस्कार तथा 
जलदी चलनेवाले रथोंमें विद्यमान वीरके लिए नमस्कार है । (च शूराय च अवमेदिने नमः) और युद्ध विशारदोंके लिए 
तथा शत्रुके हृदय वेधनेवाले शस्म्रोंमें प्रवीणके लिए नमस्कार है ॥३४॥॥ 

वन्यः, कक्ष्य: - वनवासी और वनके समीप रहनेवालेके लिए नमस्कार । 


(२८६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 


नमो बन्‍्यांय थे. कक्ष्यांय चे.. नमः अ्रवाय॑ चै..प्रतिश्रवाय थे. नम॑ आशुषषेणाय चो- 
शुरथाय च॑ नमः शूरांय चाँवमेदिनें चे ॥ ३४ ॥ 

नमों शिल्मिनें च॑ कवचिनें चे . नमों वर्मिणें चें वरूथिनें चें. नम: भुताय॑ चे 
श्रुतसेनाय॑ च॑ नमो दुन्दुभ्याय चाँ हनुन्याय च ॥ ३५॥ 

नमों धृष्णवें च॑.प्रमुशाय॑ चे नें निषद्ञिणें चे “पुधिमतें चे.. नम॑स्तोक्षणेप॑वे चोः 
युथिनें च॑ नम॑ः स्वायुधाय॑ चें. सुधन्व॑ने चे ॥ ३६ ॥ 


मेमः खुत्याप चे पथ्याय चे.. नमः काट्यांय चै नीष्यांय चें नमः कुल्पाय चे 
सर॒स्याय च॑ नमों नाढ्ेयाय॑ चें.. वैशन्ताय॑ च॑॥ २७॥ 


श्रवाय, प्रतिश्रवाय - प्रसिद्ध और अति प्रसिद्धके लिए नमस्कार । 

आशुषेणाय, आशुरथाय - शत्रु पर शीघ्र आक्रमण करनेवाली और जलदी चलनेवाले रथोंकी सेनाके नायककों 
नमस्कार । 

शूराय अवभेदिने - शूर और शत्रुका नाश करनेवाले वीरके लिए प्रणाम । 

ये सब वीर सैनिक है । ये राष्ट्रकी रक्षा करते हैं । इस लिए उनको प्रणाम है ॥३४॥॥ 

(८१९) (च बिल्मिने च कवचिने नमः) और शिरस्त्राण धारण करनेवालेके लिए और कवच धारण करनेवालेके लिए 
नमस्कार है । (च वर्मिणे नमः च वरूथिने नमः) और कवच धारण करनेवालेके लिए तथा अम्बारीमें बैठनेवालेके लिए 
नमस्कार है । (च श्रुताय च श्रुतसेनाय नमः) और प्रसिद्धके लिए नमस्कार एवं शूरतामें विख्यात सेनावालेके लिए 
नमस्कार है । (च दुन्दुभ्याय च आहन्याय नमः) और रणके बाजेमें विद्यमानके निमित्त तथा वाद्यसाधनवालेके निमित्त 
नमस्कार है ॥३५॥॥ 

(८२०) (च धृष्णवे नमः च प्रमृशाय नमः) और शत्रुओंके घर्षण करनेमें समर्थक लिए नमस्कार तथा उत्तम 
विधारशील शस्त्रज्ञके निमित्त नमस्कार है । (व निषज्लिणे नमः च इषुधिमते नमः) और खड्गधारीके लिए नमस्कार एवं 
तर्कसवालेके लिए नमस्कार है । (च तीक्णेषवे च आयुधिने नमः) और तीक्ष्णनाणवालेके लिए तथा उत्तम हथियारोंसे 
सजेके निमित्त नमस्कार है । (च स्वायुधाय च सुधन्वने) और शोभन आयुध धारण करनेवालेके निमित और श्रेष्ठ धनुष 
धारण करनेवालेके लिए नमस्कार है ॥३६॥॥ 

उत्तम शास्त्रास्त्रधारी सैनिकोंके लिए नमस्कार ॥३६।॥॥ 

(८२१) (च सुत्याय च पथ्याय नमः) और क्षुद्र मार्ग स्थितके लिए तथा राजमार्ममें होनेवालेके लिए नमस्कार 
है । (च काटयाय च नीप्याय नमः) और दुर्गममार्ग में स्थितके निमित्त एवं पर्वतके नीचेके भागमें स्थितके निमित्त 
नमस्कार है | (च कुल्याय च सरस्याय नमः) और नहरके मार्गमें स्थितके निमित्त एवं सरोवरमें होनेवालेके निमित्त 
नमस्कार है । (च नादेयाय च वैशन्ताय नमः) और नदीमें जलरूपसे स्थितके निमित्त तथा अल्प सरोवरके जलमें 
स्थिरके लिए नमस्कार है ॥३७॥॥ 


(८२२) (च॒ कूष्याय नमः च अवटयाय नमः) और कूपके समीप रहनेवालेके निमित्त नमस्कार तथा शर्तें 
रहनेवालेके लिए नमस्कार है । (च वीध्रयाय नमः च आतप्याय नमः) और प्रकाशमें रहनेवालेके लिए नमस्कार तथा 


(कण्डिका ३४-४१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८७) 


नमः कूप्यांय चो-वस्याय चे.. नमी दीष्प्याय चौ”तृप्याय से. नयरो मेश्याय चे 
बियुत्याय च॑ नमो वष्यीय चाँ--वष्याय॑ रच ॥ ३८॥ 


नमो वात्याय चे रेष्म्यांय चे.. नमों वास्त॒व्याय चें. वास्तुपाय॑ चे.. नमः सोमांय चें 
रुद्राय चू॑ नम॑स्ताम्राय॑ चाँ-रुणाय॑ च॑ ॥ ३९॥ 


नमः शड़वें चे पशुपत॑ये चे नम उग्राय॑ चे मीमाय॑ चे.. नमो$ग्रेवधाय॑ चे 
दूखेबधायं च॑ नमों हन्त्रे च. हर्नीयसे चे॑ नम वृक्षेम्यों हरिकिशेस्यो' जम॑स्ताराय ॥३०॥ 


नरम: शम्मवायं चे मयोभवायं चे नर्मः शहूूराय॑ चे मयस्कराय॑ चें नर्मः शिवाय चे 
शिवतंराय च॑ ॥ ४१ ॥ 


सूर्यके तापमें होनेवालेके लिए नमस्कार है । (च मेध्याय च विद्युत्याय नमः) और मेघमें होनेवालेके निमित्त तथा विद्युत्तमें 
होनेवालेके निमित्त नमस्कार है । (च वर्ष्याय च अवर्ष्याय नमः) और वषकि धारामें रहनेवालेके निमित्त तथा वृष्टिके अंदर 
होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥३८॥॥ 


(८२३) (च्‌ वात्याय नमः च्‌ रेष्य्याय नमः) और वायु प्रवाहमें होनेवालेके लिए नमस्कार तथा प्रलयकी पवनमें 
होनेवालेके निमित्त नमस्कार है । (च वास्तव्याय च वस्तुपाय नमः) और वास्तुगृहमें होनेवालेके निमित्त एवं वास्तुघरकों 
पालनेयालेके लिए नमस्कार है | (च सोमाय च रुद्राय नमः) और चंद्रमाके लिए तथा दुःख नाश करनेवालेके लिए 
नमस्कार है । (च ताग्राय च अरुणाय नमः) और सायंकाल सूर्यमें स्थित ताम्रके लिए तथा प्रभात कालीन सूर्यमें स्थित 
अरुणके निमित्त नमस्कार है ॥३९॥ 


(८२४) (शंगवे नमः च पशुपतये नमः) कल्याण करनेवाली बोलनेवालेके निमित्त नमस्कार और प्राणियोंके 
पालकके लिए नमस्कार है । (च उग्राय च भीमाय नमः) और शत्रुओंके मारनेके लिए कठिन अंतःकरणवालेके निमित्त 
और शत्रुओंके भय उत्पादकके लिए नमस्कार है । (च अग्रेवधाय घ दूरेवधाय नमः) और सम्मुखके शत्रुको वध 
करनेवालेके निमित्त और दूरके शत्रुको वध करनेवालेके लिए नमस्कार है । (च हन्त्रे नम: घ हनीयसे नमः) और शत्रुको 
मारनेवालेके लिए नमस्कार और शत्रुके अतिशय हन्ताके लिए नमस्कार है । और (हरिकेशेभ्य: वृक्षेभ्यः नमः ताराय 
नमः) हरे पत्तेरूप केशवाले तरुरूपके लिए नमस्कार तथा संसारके तारनेवाले परमात्माके निमित्त नमस्कार है ४०।। 


(८२५) (च शम्भवाय च मयोभवाय नमः) और आनंदमय तथा सुख दाताके लिए नमस्कार है । (च शमराय 
च मयस्कराय नमः) और कल्याणकारी तथा सुख देनेवालेके लिए नमस्कार है । (ब शिवाय च शिवतराय नमः) और 
मंगलस्वरूप एवं अत्यंत एवं अत्यंत शांत स्वभक्तोंको निष्पाप करनेवालेके निमित्त नमस्कार है ।४१॥। 


(८२६) (च पार्याय च अवार्याय नमः) (और पारमें विद्यमानके निमित्त तथा इस पारमें विद्यमानके निमित्त 
नमस्कार है । (च प्रतरणाय च उत्तरणाय नमः) और तारनेवालेके लिए तथा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानसे संसारके पार 
करनेवालेके निमित्त नमस्कार है । (च तीर्थ्याय च कूल्याय नमः) और तीर्थमें विद्यमानके निमित्त तथा जलके किनारेमें 
प्रकट होनेवालेके निमित्त नमस्कार है । (च शब्प्याय च फेन्याय नमः) और कुश अमुरादिमें विद्यमानके निमित्त तंथा 
सागरादिके फेनमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥8२॥॥ 


५ (२८८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 
नमः पायीय चो-वायोय चे. नम: प्रतरणाय चो :त्तरंणाय चे नम॒स्तीथ्याय चे 
झूल्याय च॑ नमः शष्प्याय थे फेन्याय सै ॥ ४२॥ 
नमः सिक॒त्याय चे.. प्रेवाह्माय चे. नम क्रिछेशिलाय॑ चे क्षयणाय॑ ये. नम॑। कपर्दिनें चे 
पुलस्तयें च॑ नम॑ इरिण्याय चें..प्रपध्याय च॑ ॥ ४३॥ 
नमो वर्ज्यांय च॑ गोह्यांय थे. नम॒स्तस्प्यांय चै॑.गेह्मांय ये. नमों ह॒त्प्याय चे 
निवेष्प्पाय च॑ नमः काटयांय थे. गह्नरेठाय॑ रच ॥ ४४॥ 
नमः शुष्क्यांय च॑ हरित्याय थे नमः पाछेसव्याय चै. रजस्पाय थे. नमो लोप्यांय चो 7 
छप्पाय च॑ नम ऊब्योय थे. सूब्याय च॑ ॥ ४५॥ 


(८२७) (च सिकत्याय च॒ प्रवाह्माय नमः) और नदी आदिके रेतोंमें विद्यमान तथा जल प्रवाहमें होनेवालेके 
निमित्त नमस्कार है । (च किंशिलाय च क्षयणाय नमः) और वृक्ष कंकरादियें विद्यमान या क्षुद्रपाषाणकी शर्करायुक्त 
स्थानमें स्थितके निमित्त तथा स्थिर जलमें रहनेवालेके लिए नमस्कार है । (च कपर्दिने च पुलस्तये नमः) और कपर्द 
अर्थात्‌ कौडी, सीप, शंख आदियें विद्यमानके निमित्त तथा पूर्ण जलमें अथवा शरीरमें अन्तर्यामी रूपसे निहितके निमित्त 
नमस्कार है । (च इरिण्याय च प्रपथ्याय नमः) और तृणरहित ऊपर भूमिमें विराजमानके निमित्त तथा बहुसेवित मार्ग 
वा नालोंमें विद्यमानके लिए नमस्कार है ॥8३॥॥ 


(८२८) (च॒ ब्रज्याय च गोष्ठयाय नमः) और गोचारण स्थानमें विद्यमान और गोशालामें विद्यमानके निमित्त 
नमस्कार है । (च तल्प्याय च गेह्लाय नमः) और शब्यामें विद्यमानके लिए तथा घरमें विराजमानके लिए नमस्कार है । 
(च हृदय्याय च निवोष्य्याय नमः) और हृदयमें जीवरूपसे स्थितके निमित्त तथा हिम समूहमें विराजमानके लिए 
नमस्कार है । (घ काटयाय च गह्वरे्ठाय नमः) और कठिन मार्गमें विराजमानके लिए तथा गिरगृहा या गंभीरजलमें 
विराजमानके निमित्त नमस्कार है ॥४४।॥। 


(८२५) (च॒ शुष्क्याय च हरित्याय नमः) और सूखे काष्ठादिमें विराजमानके निमित्त तथा हरे पत्ते आदियें 
विद्यमानके निमित्त नमस्कार है । (च पांसव्याय च रजस्याय नमः) और धूलीमें रहनेवालेके निमित्त तथा पुष्पपरागमें 
विद्यामनके लिए नमस्कार है । (च लोप्याय च उलप्याय नमः) और अगम्य स्थानमें विराजमानके निमित्त तता बल्वजादि 
तृणमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है | (च ऊर्व्याय च॒ सूर्व्याय नमः) और उर्व भूमि वा वडवानलमें विराजमानके 
निमित्त तथा महाप्रलयकी अग्निमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है ॥४५॥ 


(८३०) (च पर्णाय नमः च॒ पर्णशदाय नमः) और पर्णमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार तथा पर्ण पतित पर्ण स्थित 
देशरूप वा पर्णमें उत्पन्न कीटादिमें विधमानके निमित्त नमस्कार है | (च उद्‌गुरमाणाय च अभिध्नते नमः) और निरन्तर 
उद्यमी उत्पन्न करनेवालेके निमित्त तथा शत्रुओंके संहारकके निमित्त नमस्कार है । (थ आखिदते च प्रखिदते नमः) और 
अभक्तोंको सर्वदा दुःख देनेवालेके निमित्त तथा त्रिविधतापके उत्पन्नकर्ता वा पापिओंको अत्यंत दुःख देनेवालेके निमित्त 
नमस्कार है । (इषुकृद्यः च धनुष्कृद्धयः वः नमः) बाणके उत्पन्न करनेवालेके लिए और धनुषके करनेवाले रुद्ररूप 
तुम्हारे लिए नमस्कार है । (देवानां इृदयेभ्यः किरिकेभ्य: वः नमः) देवताओंके हृदय स्वरूप वृष्ट्यादि द्वारा जगतको 
सृजन करनेवाले तुम रुद्रके लिए नमस्कार है । (विधिन्वत्केभ्यः नमः) धर्मात्मा और पापात्माको पृथक पृथक 


(कण्डिका ४२-४९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२८३१) 


नम: एणोय॑ चे॑ पर्णशदाय॑ चे नम॑ उद्गुरमांणाय चौ-भिष्लते चें नम॑ आखिदुते चै' 
भ्रखिदृते चू नम॑ भनुष्कृद्धय॑श्र वो नमो. नमों वः किरिकेम्यों देवाना७ 
हृतपिम्यों नमों पलक यो” . नमों विक्षिणल्केभ्यो” नम॑ आनिहतेभ्यं: ॥-४६॥ 
व्रापे अन्ध॑सस्पते दरिंद्र नी 

आधा प्रजानमिषां पंशुनां मा भेमा रोइमो च॑ नः किंचनामंम्त ॥ ४७॥ 

इमा रुवाय॑ तबसें कपर्दिनें क्षयद्वीराय प्र म॑रामहे मतीः । है 

यथा शमसंद्‌ हिपदे चतुध्पद़े विश्व पुष् ग्रामें अस्मिज्नैनातुरमे ॥ ४८॥ 

या तें रुव॒ शिवा तनूः शिवा विश्वाह भेषजी । शिवा रुतस्य॑ भेषजी तय ने मुड जीवर्स' ॥४९॥ 


करनेवालोंके लिए नमस्कार है । (विक्षिणत्केभ्य: नमः आनि॑तेभ्यः नमः) विविध उपायोंसे शत्रुओंको नाश करनेवालेके 
लिए नमस्कार तथा गुप्त रूपसे सब तरफ शणत्रुदेशमें व्याप्त हो जानेवालेके लिए नमस्कार है ॥४६॥ 


(८३१) हे (द्रापे) शत्रुओंको दुर्दशामें पहुंचा देनेवाले ! हे (अन्धसस्पते) अन्नके पालक ! हे (दरिद्र) सहायशून्य 
निष्परिग्रह ! है (नीलरोहित) नील रोहित रुद्र ! (नः आसां प्रजानां, एवां पशूनां मा भेः) हमारे इन प्रजा पुत्रादिको 
तथा इन गो आदि पशुओंको मत भयभीत करो । तथा इनको (मा रोक्‌) रोगसे पीडित मत करो । (व किश्ञन मा 
आममत्‌) और किसी प्रकार भी हमको तथा हमारी प्रजा पशुओंको मत रोग ग्रसित करो ॥॥४७॥॥ 


(८३२) (यथा द्विपदे चतुष्पदे शं) जिस प्रकार दो पाये मनुष्यों और चौपायों गवादि पशुओँमें सुखकी प्राप्ति हो तथा 
। (अस्मिन्‌ ग्रामे विश्व॑ पुष्टं अनातुरं असत्‌) इस गांवर्में सब प्राणिसमूह पुष्ट उपद्रव रहित हों, उसी प्रकार हम (इमाः 
मतीः तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय रुद्राय प्रभरामहे) इन अपनी बुद्धियोंको महाबली जटिल शूरवीरोंके निवासभूत 
रुद्रदेवताकी सेवाके लिए समर्पण करते हैं ।४८॥। 


(८३३) हे (रुद्र) रुद्र ! (या ते शिवा, विश्वाहा शिवा भेषजी) जो तुम्हारा शांत, निरन्तर कल्याणकारी 
संसारकी व्याधि निवृत्त करनेवाली ओषधि तथा (रुतस्य शिवा भेषजी तन्‍्वा) शरीर रोगकी समीचीन ओषधिरूप शक्ति 
है (तया नः जीवसे मृड) उस शक्तिसे हमारे जीवनको सुखी करो ॥४९॥ 

उत्तम औषधीके सेवनसे जीवन सुखी होता है ॥॥8४९॥॥ 

(८३४) (रुद्रस्य हेतिः नः परि वृणक्तु) रुद्रके आयुध हमारा परित्याग करे, अर्थात्‌ हमसे दूर रहें । (त्वेषस्थ 
अधायो: दुर्मतिः परि) पापियों पर क्रोधित होकर दण्ड देनेकी इच्छावाली दुर्मति हमसे सब प्रकार दूर रहे । हे (मीद्वः) 
अभिलषितफलप्रद ! (मधवद्भयः स्थिरा अवतनुष्व तोकाय मृड) घनसे युक्त यजमानका भय दूर करनेके लिए अपने दृढ़ 
धनुषोंको ज्याहीन करो तथा हमरो पुत्र पौत्रादिको सुख प्रदान करो ॥५०॥॥ 

(८३५) हे (मीहुष्टम) अतिशय अभिलषित फलदाता ! हे (शिवतम) अतिशय कल्याणकारी रुद्र ! तू (नः शिवः 
सुमनाः भव) हमारे लिए शांत और सुंदर मनवाले होओ । (परमे वृक्षे आयुध॑ निधाय कृर््ति वसानः आचर) ऊंचे वृक्ष 
पर अपने हथियारको रखकर, चर्मको धारण करके आगमन करो, वा (पिनाकं बिभ्रत्‌ आगहि) धनुषको धारण कर हमारे 
पास आओ ॥५१॥ 


(२९०) यजुर्केदका सुबोंच भाष्य (अध्याय-१६) 
परिं नो रुद्रस्प॑ ेतिवृंशक्तु परिं त्वेषस्थ॑ दुर्मतिरंघायों: । 

अर्व स्थिरा मधर्वद्धचस्तनुप्व मीढ्व॑स्तोकाय तनंयाय मडे ॥ ५० ॥ 

मीढुंटम शिव॑ंतम शिवो न॑ः सुमनां मव । 

परमे वृक्ष आयु्ध निधाय क्रृत्ति वर्सान आ च॑र पिनाऊ चित्रदा गंहि ॥ ५१॥ 

विकिरिदर विलॉहित नमस्ते अस्तु मगवः। यास्तें सहस्न॑& हेतयो5न्यमस्मान्नी वंपन्तु तोः ॥५२॥ 
सहस्नांणि सहस्नशो बाह्योस्तव हेतये। । तासामीशांनो भगवः पराचीना मुख क्धि ॥ ५३॥ 
असंख्याता स॒हर्नांणि ये रुद्रा अधि भूम्पांम्‌। तेषां७ सहसयोजने5व घन्वानि तन्‍्मसि' ॥५४॥ 
अस्मिन्‌ मंहत्यर्णदे उन्तरिक्षे भवा अर्थि। तेपाछे सहस्रयोजनेध्व घन्वानि तन्‍्मसि ॥५७॥ 
नीलंग्रीबाः शितिकण्ठा दिव॑७ रुद्रए उपंश्रिता:। तेषां७ सहस्रयोजने5व घन्वानि तन्मसिं ॥५६॥ 


(८३६) है (विकिरिद्र) अनेक उपद्रवोंका नाश करनेवाले ! हे (बिलोहित) शुद्धस्वरूप ! हे (भगवः) ऐश्वर्य स्वरूप 
रुद्र ! (ते नमः अस्तु) तुम्हारे लिए नमस्कार हो । (ते या: सहस्न॑ हेतयः ता: अस्मत्‌ अन्य निवपन्तु) तेरे जो सहस्रों 
शस्त्र हैं वे हमको छोडकर और कहीं किन्ही उपद्रदियोंपर पडें ५२॥। 

(८३७) हे (भगवः) भगवान्‌ ऐश्वर्य सम्पन्न रुद्र ! (तव बाह्रोः सहस्राणि सहस्रशः हेतयः) तुम्हारे भुजाओंमें बहुत 
प्रकारके सहस्रों खड़गशूलादि आयुध हैं (ईशानः) जगत्‌के स्वामी तुम (तासां मुखा पराचीना कृधि) उन संहारकारी 
आयुधोंके मुख हमसे दूर कर दीजिए ॥५३॥॥ 

(८३८) (ये असंख्याता: सहस्नाणि रुद्रा: भूम्यां अधि) जो असंख्य हजारों प्राणियोंको रुलानेवाले रुद्र भूमिके 
ऊपर स्थित हैं (तेषां धन्वानि) उनके धनुषोंको हम (सहस्रयोजने अवतन्मसि) हजारों योजन तक दूर करें ॥५४॥॥ 

इस भूमी पर असंख्य रुद्र हैं, जो मनुष्यादि प्राणियोंको कष्ट देते हैं । उनके दुःख देनेके साधन हमसे बहुत दूर रहें । 
अर्थात्‌ दुःख देनेवाले हमारे पास न आवें । हम सुखी रहें ॥५४॥॥ 

(८३९) (अस्मिन्‌ अन्तरिक्षे महति अर्णवे अधि भवाः) इस अंतरिक्षमें और बडे सागरमें आश्रय करके जो रुद्र 
स्थित हैं- (तेषां धन्वानि सहस्रयोजने अवतन्मसि) उनके धनुषोंकों हमसे सहस्र योजन दूर ज्या रहित करके रखो 
॥५५॥ 

(८४०) (नीलग्रीवाः .शितिकण्ठा: रुद्रा:) नीले गर्दन और श्वेतकण्डवाले जो रुद्र गण (दिवं उपश्रिता) द्युलोकमें 
आश्रय किये हुए हैं, (तेषां धन्वानि सहन योजने अवतन्मसि) उनके धनुषोंको हमसे सहस्र योजन दूर ज्या रहित करके 
रखते हैं ॥५६॥। 

(८४१) (नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा: अधः क्षमाचराः) नीली गर्दनवाले और श्वेत कण्ठयुक्त जो शर्व नामक 
रूद नीचे पृथ्वीपर विधरण करनेवाले हैं (तेषां धन्वानि सहस्न योजने अवतन्मसि) उनके सब धनुष सहस योजन दूर 
करते हैं ॥५७॥॥ 

(८४२) (ये शब्पिज्जराः नीलग्रीवाः विलोहिता विक्षेषु) जो हरितवर्ण नीलग्रीवावाले तेजोमय शरीरयुक्त वृक्षोमें 
वर्तमान हैं (तेषाम्‌ धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उन रुद्रोंके संपूर्ण धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ॥५८॥ 


(कण्डिका ५०-६३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४१) 


नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठाः श॒वी अधः क्षमाचरा:। तेषां७ सहस्रयोजने5व॒ धन्वानि तन्‍्मसि ॥४७॥ 
ये वक्षेपुं शष्पिजंशा नील॑ग्रीवा विलोहिताः। तेषां७ सहस्रयोजनेजव घन्वानि तन्‍्मसि ॥५८॥ 
ये भूतानामधिंपतयों विशिखासं: कपर्दिन:। तेषा७ सहस्रयोजने5व घन्वानि तन्‍्मसि ॥५९॥ 
ये पथां पंथिरक्ष॑य ऐलब्रदा आंयुर्पुध:। तेषांछ सहस्नरयोजने5व धन्वांनि तन्‍्मसिं ॥६०॥ 
ये तीर्थानिं प्रचर॑न्ति सुकाहंस्ता निषद्निणं:ः। तेषा७े सहस्रयोजनेज्व धन्वानि तन्मसिं ॥६१॥ 
येज्ज्लेंपु विविध्य॑न्ति पा्नेंपु पिबंतो जनान्‌। तेषां७छ सहस्नयोजने5व धन्वानि तन्मसि ॥६२॥ 
य एताद॑न्तश्न मूयाछसश्र दिशों रुदा बिंतस्थिरे। तेप/ सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मासि ॥९श॥ 


(८४३) (ये भूतानां अधिपतयः) जो रुद्र प्राणियोंके अधिपति हैं तथा (विशिखासः कपर्दिनः) शिखाहीन अर्थात्‌ 
मुण्डित शिर एवं जो जटाजूटसे युक्त हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके संपूर्ण धनुष सहस्न योजन दूर 
करते हैं ॥॥५९॥। 


(८४४) (ये पथां पथिरक्षयः ऐलबृदः आयुर्युध:) जो लौकिक तथा वैदिक मार्गोके स्वामी, पर्थोके रक्षक और 
अन्नसे प्राणियोंको पुष्ट करनेवाले तथा जीवन पर्यन्त युद्ध करनेमें तत्पर हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उन 
रुद्रोंके सब धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ।६०॥॥ 


(८४५) (ये सृकाहस्ता: निषज्ञिणः तीर्थानि प्रचरन्ति) जो रुद्रणण भाला हाथमें लिए तलवार बांधे तीर्थस्थानोमें 
फिरते हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके संपूर्ण धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ॥॥६१॥। 


(८४६) (ये अन्नेषु जनान्‌ विविध्यन्ति) जो रुद्र अन्नोमेंसे प्राणियोंको विशेष करके ताडन करते हैं अर्थात्‌ रोगोंको 
पैदा करते हैं, और (पात्रेषु पिबतः) पात्रोंमें जल दूध आदि पीनेवाले जनोंको रोगग्रसित करते हैं (तेषां धन्वानि सहस 
योजने अवतन्मसि) उनके धनुषोंको सहस्र योजन दूर करते हैं ॥६२॥। 


(८४७) (च ये रुद्राः एतावन्तः च भूयांस: दिशः वितस्थिरे) और जो रुद्रणण इन दशों दिशाओंमें और इन कहे 
हुओंसे भी अधिक दिशाओंमें आश्रित हैं (तेषां धन्वानि सहस्न योजने अवतन्मस्ति) उनके संपूर्ण धनुष सहस योजनकी 
दूरी पर फेंकते हैं ॥॥६३॥॥ 


(८४८) (ये दिवि) जो रुद्र घुलोकमें विद्यमान हैं, (येषां वर्ष इषवः तेभ्यः रुद्ेभ्य: नमः) जिन रुद्रोंके वृष्टि ही 
बाण हैं उन रुद्रोंके लिए नमस्कार है । (तेभ्यः दशप्राचीः, दशदक्षिणा, दश प्रतीची: दशोदीचीः दशोर्ध्वा नमः) उन 
रुद्रोंके लिए पूर्व दिशामें दश अड्जुली होकर अर्थात्‌ हाथ जोडकर, दक्षिणमें दश अज्जुली होकर, पश्चिममें दश अब्जुली होकर, 
उत्तरमें दश अज्जुली होकर और ऊर्ध्वमें दश अन्जुली होकर अर्थात्‌ कर जोडकर प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए नमस्कार 
हो । (ते नः अवन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करे, (ते नः मृडयन्तु) ये हमको सुखी करें; (ते य॑ द्विषः च यः नः द्वेष्टि) 
वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्रेष करता है (तं एवां जम्भे दध्मः) उसको इन रुद्रोंके दाढमें स्थान करते 
हैं ॥६४॥॥ 


(८४९) उन (रुद्रेभ्यः नमः अस्तु) रुद्रोंके लिए नमस्कार हो (ये अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्षमें विद्यमान है; 
(येषां इषवः वातः) जिनके बाण पवन हैं । (तेभ्य: दश प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः दशोर्ध्वाः 


(३९१) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१६) 


पर्मों:स्तु रुद्रेग्पों ये दिवि येपों पर्पमिषंवः । तेम्यों दश प्राचीदृश दक्षिणा दृश 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्॑शो वां! । तेभ्यो नमों अस्तु ते मोज्वस्तु ते नो पृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो 
यक्न नो द्वेटि तर्मेशं जम्में दृध्मे। ॥ ६४ ॥ 

नम्मो5सतु र॒बेम्यो पेस्तरिक्े येषां बात इषंवः । तेम्यो दृश प्राचीदृश दृक्षिणा दृ्श 
प्रतीचीरेशोदी सीर्वशोध्वां: । तेभ्यों नमें अस्तु ते नॉ3कस्लु ते नें सृडपस्तु ते ये द्विध्मो 
पश्॑ नो द्ेष्टि तमेंपों जम्में दृध्मे। ॥ ६५॥ ॥ 

नमोस्तु रुब्ेग्णों ये पृंथिग्पां पेघामप्नमिरंषः । तेभ्यो दश प्राचीेश वक्षिणा दृ्श 
प्रतीचीर्वशोदीीर्षशोध्वा। । तेम्पो नमों अस्तु ते नॉ3वस्तु ते नों मृड़यस्तु ते ये द्विष्मो 
यश॑ नो हेहि तमेपां जम्में दृध्मेः ॥ ६६॥ 


इति बोडशो 5 भ्याय। । 


नमः) उन रुद्रोंके लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और उर्ध्व दिशामें हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूं; उनके लिए नमस्कार 
हो । (ते नः अबन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करें, (ते नः मृडयन्तु) वे हमको सुखी करें, (ते यं द्विपः च यः नः द्वेष्टि तं 
एवां जम्भे दध्मः) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्रेष करता है उसको उन रुद्रोंके दाढमें स्थापन करते 
हैं ॥६५॥ 

(८५०) उन (रुद्रेभ्यः नमः अस्तु) रुद्रोंके लिए नमस्कार है, (ये पृथिव्यां) जो पृथ्चीमें स्थित है (एपां इषवः 
अन्न) जिनके बाण अन्न हैं । (तेभ्यः दश प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रततीचीः दशोदीचीः दशोर्ध्वाः नमः) उन रुद्रोंके 
लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिशामें हाथ जोडकर प्रार्थना करत्ता हूं, उनके लिये नमस्कार हो । (ते नः 
अबन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करें (ते नः मृडयन्तु) वे हमको सुखी करे, (ते यम्‌ द्विषः घ यः नः द्रेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्भे 
दश्मः) वे रुद्र, जिससे हम द्रेष करते हैं और जो हमसे द्रेष करता है उसको उन रुद्रोंके दाढमें स्थापन करते हैं ॥६६।। 


(कर १६, के* ६९, मे ४० २८० ] 


॥ सोलह॒षा अध्याय समात्त || 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४) 


अथ सप्तदशो5ध्यायः । 


अश्मचूज पर्वते शिश्रियाणामद्धय ओप॑धीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधि सम्भृतं पय॑ः । 

ता न इपमूर्ज धत्त मरुतः सरराणां अशमैस्‍्ते क्षु-“न्मयिं त ऊर्यी 

द्िष्मस्त ते शुगुच्छर्तु ॥ १ ॥ 

इममो में अध्ज हष्टका धेनव! सस्तवेक| च द्श च दृ/ च ते ज॑ शर्त च॑ सहसें च सहसे चायुते 
चायुत॑ च नियुतें च नियु्तें च प्रयृत॑ चार्थुदं च॒ ्यबुंदं च समुद्श् मध्य चाम्त॑श्न परार्थश्वैता 

में अप्न दृष्टका घेनव। सन्‍्लमुन्नामुष्मिल्लोके ॥ २॥ 

ऋतव॑ स्थ ऋतावृर्ध ऋतुषठा स्थं ऋतावृ्ध: । 

घृतशभ्रुतों मधुश्ुतों विराजो नाम॑ कामदुघा अक्षीयमाणा: ॥ ३॥ 


(८५१) हे (मरुतः) मरुद्गण ! (संरराणाः) अन्न आदिको भरपूर देनेवाले तुम (अश्मन्‌ पर्वते शिश्रियाणां 
ऊर्ज) पाषाणमें पर्वतमें रहनेवाले बलको और (अद्भयः ओषधीभ्यः वनस्पतिभ्यः वनस्पतिभ्यः अधि सम्भूत॑ पयः) 
जलोंसे, ओषधियोंसे और वनस्पतियोंसे प्राप्त किये रसका तथा (तां इष॑ ऊर्ज नः धत्त) उस अन्न व बलको हमारे अंदर 
स्थापन करो । हे (अश्मन्‌) सर्व भक्षक अग्ने ! (ते क्षुत्‌) तुम्हारे लिए क्षुधा प्राप्त हो अर्थात्‌ तुम यहुत हविको भक्षण करो 
(ते ऊर्ग्य॑ मयि) तेरा सारभाग मेरेमें रहे, (ते शुक्‌ त॑ ऋष्छतु य॑ द्विष्मः) तुम्हारा क्रोध उसको प्राप्त हो जिसके साथ 
हम द्वेष करते हैं ॥१॥॥ 


(८५२) है (अग्ने) अग्नि ! (इमाः इ्टकाः में धेनवः सन्‍्तु) ये इष्टकार्यें मेरे लिए गौवें हों जो (एका च दश, च 
दश, च शतं च शतं च सहसं) एक दश सौ और सहस होता है । (च सहस्॑ च अयुतं च अयुत॑ च नियुत॑ च नियुतत 
च प्रयुतं) और अयुत संख्या होती है और नियुत अर्थात्‌ लाख संख्या होती है और नियुतको दशगुणा करनेसे प्रयुत अर्थात्‌ 
दशलाख संख्या होती है । व अर्जुदं च न्यर्बुदम्‌ च समुद्र: च मध्यं घ अन्तः च परार्द्ट)) और इसको दशगुणा करनेसे 
करोड, उसका दशगुणा करनेसे दशकोटि होता है, और इसका दशगुणा करनेसे न्यर्बुद अर्थात्‌ अब्ज संख्या होती है, और 
इसका दशगुणा करनेसे खर्व, और खर्वका दशगुणा करनेसे निखर्व, इसका दशगुणा महापद्म, इसका दशगुणा शंकु, शंकुका 
दशगुणा समुद्र और समुद्रका दशगुणा करनेसे मध्य, और मध्यका दशगुणा करनेसे अंत और इसका दशगुणा करनेसे परार्द्ध 
संख्या होती है । हे (अग्ने) अग्रे ! (एताः इष्टका: अमुत्र च अमुष्मिन्‌ लोके मे धेनवः सम्तु) ये इष्टिका इस लोकमें 
और दूसरे लोकमें मेरे लिए यथेष्ट प्रकारसे कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनुं गायोंके तुल्य हों ।।२॥॥ 


(८५३) तुम (ऋतावृधः ऋतवः स्थ) सत्य वा यज्ञकी वृद्धि करनेवनाली वसन्तादि रुप हो, (ऋतावृधः ऋतुष्ठाः) 
सत्यको बढानेवाली ऋतुऑमें स्थित हो, तथा (धृतच्युतः मधुश्चुतः विराजः नाम कामदुधाः अक्षीयमाणाः स्थ) धृत 
देनेवाली, मधुर रस देवेवाली, विशेष तेजस्वी ऐश्वर्योसे युक्त, कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और क्षय रहित हो ॥३॥॥ 


(२९४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


समुद्रस्य त्वाउवंकयाग्रे परिं व्ययामसि । पावकों अस्मम्य॑७ शिवो भंवे ॥४७॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणा5ग्रे परिं व्ययामसि । पावको अस्मम्य॑७ जिवो मंबे ॥५॥ 
उप ज्मझ्रुप॑ वेतसे5व॑ तर न॒दीष्वा । अग्नें पित्तमपामासि मण्डूंकि तामिरा गंहि 
सेम॑ नो यज्ञ पांवकर्वण७े शिव कुंधिं ॥ ९ ॥ 

अपामिद्‌ न्यय॑न७ समुद्रस्य॑ निवेशनम्‌। 

अन्यॉस्तें अस्मरत्तपन्तु हेतयं। पावकों अस्मभ्य७ शिवो मंवे ॥ ७॥७ 


अग्नें पावक रोचिष मन्द्रया वेव जिह्यां | आ द्ेवान्‌ व॑द्धि यक्षि चे ॥ ८॥ 
स नं: पावक दीदिवो5ओं देवॉर इहा वह । उप॑ यज्ञ हविश्॑ ने: ॥ ९॥ 
परावकया यश्चितय॑न्त्या कृपा क्षामन्‌ रुूूच उपसो न मानुना। 

तूर्वन्‌ न यामन्नेतंशस्य तू रण आ यो घृणे न त॑तृषाणों अजर॑ 0 १०॥ 


(८५४) हे (अग्ने) अग्रे ! (समुद्रस्य अवकया त्वा परिव्ययामसि) सागरके शैवाल द्वारा तुमको सब और वेष्न 
करता हूं, (अस्मभ्यं पावक: शिव: भव) हमारे लिए पवित्रकर्ता तुम अग्नि कल्याणकारी होओ ॥8॥॥ 

(८५५) हे (अग्ने) अग्ने ! (हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामसि) हिमके जरायुवत्‌ शैवाल द्वारा तुमको सब ओरसे 
बेष्टन करता हूं, (अस्मभ्यं पावक: शिव: भव) हमारे लिए तुम पवित्र करनेवाला और कल्याणकारी होओ ॥५॥॥ 

(८५६) हे (अग्रे) अग्ने ! (ज्मन्‌ उपावतस) भूमिके ऊपर आओ (वेतसे उप) वेतल शाखाका अवलम्बन करो 
तथा (नदीषु आ) सब नदियोंमें भी आश्रय करो, क्योंकि तुम (अपां पित्त असि) जलोंके तेज स्वरूप हो । हे 
(मण्ड्ूूकि) मण्डूकि ! तुम भी (लाभि: आगहि) उन जलोंके साथ आगमन करो (सा इमं अस्माभि: यज्ञं पावकवर्ण 
शिवं कृधि) सो तुम इस हमारे यज्ञको पवित्र और मंगलकारी करो ॥६॥ 

(८५७) (इदं अपां न्‍्ययनम्‌) यह अग्निका स्थान जलोंका आश्रय और (समुद्रस्य निवेशनं) समुद्रका गृहस्थानीय 
है । है अग्ने ! (ते हेतयः अस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) तुम्हारी ज्वालायें हमसे भिन्न शत्रुओंको पीडित करें; तुम (अस्मभ्यं 
पावंक: शिवः भव) हमारे लिए पवित्र और कल्याणकारक होओ ॥७॥॥ 

(८५८) है (पावक) शोधक ! हे (देव) दीव्यगुण युक्त ! हे (अग्ने) अग्ने ! तुम अपने (रोचिषा मन्द्रया जिह्या 
देवान्‌ आवक्षि) तेजसे और हर्षित करनेवाली ज्वालाओंसे देवताओंको बुलाओ (च यक्षि) तथा यजन करो ॥८॥ 

(८५९) है (पार्वक) शोधक ! है. (दीदिवः) दीप्तिमान्‌ ! हे (अग्ने) अग्रे ! (सः, देवान्‌ नः इह आवह) 
वह तुम, देवताओंको हमारे इस यज्ञमें बुलाओ, (च नः ह॒विः यज्ञ उप) और हमारी हविके यज्ञके समीप देवताओंको प्राप्त 
कराओ ॥९॥॥ 

(९६०) (यः, पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुचे) जो अग्नि अपनी पवित्र करनेवाली दीपछसे पृथ्वी पर 
शोभाको प्राप्त होता है, (न उषसः भानुना) जैसे उषाकाल अपने सूर्य प्रकाशसे शोभा देते हैं । और (यः ततृषाणः 
अजरः) जो पूर्णाहुति पानेकी कामना करनेवाला, बुढापारहित अग्नि (एतशस्य यामन्‌ रणे तूर्वन्‌ न धृणे नु आ) गमन 
कुशल घोडेसे कार्य लेनेवाले युद्धमें शत्रुओंको मारनेवाले वीर सैनिकके समान दीघ्विसे सब प्रकार सब और देदीप्यमान होता 
है ॥१०॥ 


(कण्डिका ४-१५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२४५१) 


नमस्ते हरसे ओचिपे नम॑स्ते अस्त्वर्चियें । 

अन्यॉस्तें अस्मत्त॑पन्तु हेतयं: पावकों अस्मम्य॑७ शिवो भंवं ॥ ११॥ 

नृषर्रे वें-डंप्सुप़े वेडे बंहिपदे बेड वंनसदे वेद स्व॒र्विद़े वेदे ॥ १२ ॥ 
ये देवा देवानों यज्ञियां यज्ञियाना& संवत्सरीणमुप मागमासंते । 

अहुतादों हविषों यज्ञे अस्मिन्त्स्वय पिंचन्तु मुनो घुतस्थ ॥ १३ ॥ 


ये ढेवा देवेष्वर्थि देवत्वमायन्‌ ये बह्म॑ण; पुर एतारों अस्य । 
येभ्यों न ऋते पव॑ते धाम किआन न ते दिवो न [ंथिव्या अधि स्जुर्प ॥ १४॥ 


प्राणदा अंपानदा व्यानदा व॑र्चौदा वरिवोदाः । 
अन्यॉस्तें अस्मत्त॑पस्तु हेतयं: पावकों अस्मम्यं७ शिवो मंबं ॥ १५॥ 


(८६१) हे अग्ने ! (ते हरसे शोचिषे नमः) तुम्हारे सब रसोंके आकर्षण करनेवाले ज्वालाके लिए नमस्कार है । 
(ते अर्चिबे नमः अस्तु) तुम्हारे तेजके लिए नमस्कार हो । (ते हेतय: अस्मत्‌ अन्‍्यान्‌ तपन्तु) तुम्हारी ज्वालायें हमसे 
भिन्न दूसरे शत्रुओंको तपावें | तुम (अस्मभ्यं पावक: शिव: भव) हमारे लिए पवित्र करनेवाला और कल्याण कारक होओ 
॥११॥ 

(८६२) यह अग्नि (नृषदे, बेट्‌) मनुष्योंमें जठराप्रिरूपसे स्थित प्राणरूप है उसके निमित्त यह आहुति दी जाती है । 
यह अग्नि (अप्सुषदे, वेट) जलके मध्यमें वडवाप्निरूपसे स्थित है, उसकी प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती है | यह अग्नि 
(बहिंषदे, वेद) यज्ञीय कुशादिमें निवास करता है, उसके प्रीतिके लिए यह आहुति दी जाती है । वह अग्नि (वनसदे, 
वेद) वृक्ष समूहमें दावाग्रिरूपसे स्थित है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है । और यह अग्नि (स्वर्विंदे वेट) 
स्वलोंकके प्रधान सूर्य नामसे प्रसिद्ध है, उसकी प्रीतिके लिए यह आहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत हो ॥१२॥॥। 

बेट्‌ - देवताको पुकारकर बुलाना । यज्ञाहुति लेनेके लिए बुलाना १२॥ 

(८६३) (ये देवा: अहुतादः) जो देवगण विना स्वाहाकार किए अन्नको भक्षण करते हैं, वे प्राणरूप देवता गण 
(अस्मिन्‌ यज्ञे मधुनः धृतस्य हविषः स्वयं पिबन्तु) इस यज्ञमें मधु धृतके हवि भागको स्वयं ही पान करें; और जो कि 
(यज्ञियानां देवानां यज्ञियाः संवत्सरीणं भागं उपासते) यजन करने योग्य देवताओंके मध्यमें यज्ञ योग्य हैं, वे 
संवत्सरमें होनेवाले यज्ञके भागका स्वीकार करते हैं ॥१३॥॥ 

(८६४) (ये देवाः देवेषु अधिदेवत्वं आयन्‌) जो प्राणादि देवोने इन्द्रादि देवताओंमें अधिष्ठान प्राप्त किया है, 
(ये अस्य ब्रह्मणः पुर: एतारः) जो प्राण इस आत्माग्रिके आगे गमन करते हैं और (येभ्यः ऋते किश्नन धान न पवते) 
जिन प्राणोंके विना कोई भी शरीर न चेष्टा कर सकता है (ते न दिवः, न पृथिव्यां, स्नुषु अधि) वे प्राण न घुलोकमें 
न पृथ्वीमें हैं किन्तु प्रत्येक इन्द्रियमें वर्तमान हैं ॥१४॥॥ 

(८६५) हे अग्ने ! तुम (प्राणदाः, अपानदाः, व्यानदाः, वर्धोदाः, बरिवोदाः) प्राणके देनेवाले, अपानके 
देनेवाले, व्यानके देनेवाले, बलदाता और धनके दाता हो । (ते हेतयः अस्मन्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) तुम्हारे शस्त्रास्त्र हमसे 
अन्य शत्रुओंको पीडित करें, और तुम (अस्मभ्यं पावक: शिव: भव) हमारे लिए पवित्र करनेवाला एवं कल्याणकारी 
होओ ॥१५॥ 


(२९६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


अग्निस्तिग्मेन शोचिषा पासद्निश्इ न्युत्रिणंम्‌। अग्नि्नों बनते रपिमे ॥ १६ ॥ 
य इमा विश्वा भुवंनानि जुहृदपिहोंता स्यसीदृत पिता ने! । 
स आश्िषा व्रविंणमिच्छमान! प्रथमच्छदृरैँर आ विंवेशे॥ १७॥ 


किछस्थिंदासीदधिान॑मारम्म॑णं कतमस्स्ित्कथाउड्सीत्‌ । 
यतो मूर्मि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामौ्णोन्महिना विश्वचंक्षो: ॥ १८॥ का 


विश्वत॑नक्षुरुत विश्वततॉमुखों विभ्व्तोबाहुरुत विश्वतेस्पात्‌ । 
से बाहुम्पां धममति स॑ पतंत्रद्यावामू्मी जनयंन्‌ देव एक ॥ १९॥ 


कि०स्विद्नं क उ स वृक्ष आंस यतो द्यावांपूथिवी निशतक्षु:। 
मनींषिणों मन॑सा पृच्छतेदु तद्यवृध्यतिंषठद्भुव॑ंनानि धारय॑ने ॥ २०॥ 


(८६६) (अन्निः तिग्मेन शोचिषा विश्वं अत्रिणं नियासत्‌) अग्नि अपने तीक्ष्ण तेजसे संपूर्ण विघ्नकारी राक्षसोंको 
सर्वथा विनष्ट कर डाले, और यही (अग्निः नः रविं बनते) अग्नि हमारे लिए ऐश्वर्यको प्रदान करे ॥१६॥ 

(८६७) (यः नः पिता इमाः विश्वा भुवनानि जुद्धत) जो हमारा पालक परमेश्वर इन समस्त लोकोंको 
प्रलयकालमें संहार करके (ऋषि: होता नि असीदत्‌) स्वयं ज्ञानवान्‌ और देवोंको आह्वान करनेवाला होकर विराजता 
है । (सः आशिषा) वह परमेश्वर अपने आशीर्वादके सामर्थ्यसे (द्रविणं इच्छमानः प्रथमच्छत्‌ अवरान्‌ आविवेश) 
अपनी कामना पूर्ण करनेकी इच्छा करता हुआ, सबको अपने आधीन करके अपने अधीन हुए समसेत भूतोंमें व्यापक होकर 
रहता है ॥१७॥। 

(८६८) सृष्टिके उत्पन्न करनेके पूर्व (किं स्वित्‌ अधिष्ठानं आसीत्‌) कौनसा आश्रय था ? संसार को (आरम्भणं 
कतमत्‌ स्वित्‌) बनानेके लिए प्रारम्भक मूल द्रव्य कौनसा था ? वह (कथा आसीत्‌) किस दशामें था ? 
(यतः विश्वकर्मा भूमिं जनयन्‌) जिससे वह समस्त संसारका कर्ता भूमिको उत्पन्न करता हुआ, अपने 
(महिना विश्वचक्षा: दां वि और्णोत्‌) महान सामर्थ्यसे संपूर्ण जगत को साक्षात्‌ करनेवाला होकर च्युलोकको विशेष 
रूपसे व्याप्त करता है ॥१८॥ 

(८६९) वह परमेश्वर (विश्वतः चक्षु) सर्वत्र आंखवाला (उत विश्वतः मुख) सब और मुखवाला, 
(विश्वतो बाहुः) सब और भुजावाला, (उत विश्वतः पात्‌) और सब और चरणवाला है, वह (बाहुभ्यां) अपनी 
भुजाओंसे अर्थात्‌ बाहुस्थानीय बाहुस्थानीय बलवीर्यसे (एक: देवः दावा भूमी जनयन्‌ पतत्रै: सं धमति) एक अद्वितीय 
देव धुलोक और पृथ्वी लोकको प्रकट करता हुआ पतनशील अथवा प्रगतिशील प्रकृतिके परमाणुओंसे संसारको सुव्यवस्थित 
करता और रचता है ॥१९॥ 

परमेश्वर सर्व शक्तिमान है और वह सर्वत्र विराजता है और अपनी शक्तिसे सर्वत्र उचित कार्य करता रहता है । उसके 
सर्वत्र सब अवय्वोके कार्योके समान कार्य हो रहे हैं, अतः इस मंत्रमें कहा है कि उनके हस्तपादादि अवयव सर्वत्र है और 
उनसे वह सब प्रकारके कार्य करता रहता है ॥१९॥॥ 

(८७०) (किं स्विद्‌ वन) वह कौनसा मूल कारण सबके भजन करने योग्य परम तत्त्व है ? (कः उ सः वृक्षः आस) 
वह वृक्ष कौन सा है ? (यतः दावा पृथिवी निः ततश्षु:) जिसमेंसे स्वर्ग और भूमि को परमेश्वरने निकाला है । हे 


(कण्डिका १६-२४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२१७) 


या ते धामांनि एमाणे याइवमा या मंध्यमा विश्वकर्मचरुतेमा । 
शिक्षा सख्भ्यों हविषिं स्वधावः स्व॒यं यंजस्व तब वृधानं: ॥ २१॥ 


पिश्वंकर्मन्‌ हविषां वावूधान! स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुहांन्डन्ये अमित॑ः सपत्ना इहास्मार्क मधवां सूरिरस्ते ॥ २२ ॥ 


बाचस्पातिं विश्वकैर्माणयूतयें मनोजुबं वाजें अुया 

स नो विश्वानि हव॑नानि जोपड़िश्वज्म्मूरवंसे दा बी ॥२१३७ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन चातारमिन्त्र॑मक्ृणोरवध्यम्‌ । 

तस्मे विश) सम॑नमन्त पूर्वीरियमुग्रो विहष्यों यथाइसंते ॥ २४७॥ 


(मनीषिणः) विवेकी पुरुषो ! तुम लोग भी (तत्‌ पृच्छत) उस भूल कारणके संबंध पूछो अर्थात्‌ प्रश्न, तर्कविलर्क 
जिज्ञासा करो । (यत्‌ भुवनानि धारयन्‌ अधि अतिष्ठत्‌) जो समस्त भुवनों को धारण करते हुए अध्यक्ष रूपसे शासन 
कर रहा है ।२०॥॥ 

वह कहां रहता है ? क्या करता है ? इसका विचार करो ॥२०॥। 

(८७१) हे (विश्व कर्मन्‌) संसारके कर्ता ! हे (स्वधावः) बहुत धारणशक्तिसे युक्त परमेश्वर ! (या ते परमाणि 
अवमा मध्यमा उत इमा धामानि) जो तेरे उत्कृष्ट, सूक्ष और वीचके तथा ये सभी स्थान और कर्म हैं उन सबको 
(सखि्यः शिक्षा) हम मिन्ररूप जीवोंको तू प्रदर्शित करता है । तुम ही (तन्वं वृधानः हविषि स्वयं यजस्व) हम 
जीबोंके शरीरकी वृद्धि करता हुआ, योग्य अन्नादिसे स्वयं यजन करो ॥२१॥ 

इस विश्वमें जो स्थान हैं, उनमें परमेश्वर भरकर रहा है । यह विश्वरूप महायज्ञ वही चला रहा है । उसका यह 
पविन्न कार्य सबको देखने योग्य है ॥२१॥ 

(८७२) हे (विश्वकर्मन्‌) विश्वके कर्ता परमात्मन्‌ ! (हविषा वावृधानः) मेरे दिये हुए हविरूप अन्नसे प्रसन्न हुए तुम 
मेरे इस यज्ञमें (पृथिवीं उत दां स्वयं यजस्व) भूमिके आश्रितजीवोंके हितके लिए स्वयं यजन करो, और तुम्हारी कृपासे 
(अभितः अन्ये सपत्नाः मुहान्तु) सब ओरसे दूसरे शत्रु मोहको प्राप्त हों, (इह, मधवा अस्माकं सूरिः अस्तुः) यहां 
इस यज्ञमें इन्द्र हमारे लिए आत्मज्ञानका उपदेशक महा विद्वान्‌ रूप हो ॥२२॥॥ 

हमारे शत्नु मोहित होकर दूर भाग जांय, और विद्वानोंकी सहायता हमें प्राप्त होती रहे ।२२॥। 

(८७३) (अध्य वाजे, वाचस्पतिं मनोजुवं विश्वकर्माणं ऊत्ये हुवेम) आज युद्धमें, वेदवाणीके रक्षक, मनके 
समान वेगवान, सब कर्मो्में कुशल इन्द्र परमात्माको अपनी रक्षाके लिए हम बुलाते हैं, (सः विश्वशम्भूः साधुकर्मा) वह 
संसारका कल्याण करनेवाला और उत्तम कर्मोका कर्ता (नः विश्वानि हवनानि अवसे जोषत्‌) हमारे समस्त आंढ्वानोंको 
हमारा रक्षण करनेके लिए प्रेमसे श्रवण करता है ।२३॥॥ 

(८७४) हे (विश्वकर्मन्‌) संपूर्ण शुभ कर्मोके करनेवाले परमेश्वर ! (वर्धनेन हविषा इल्द्रं त्रातारं अवध्यं 
अकृणोः) बढानेवाले हबन द्वारा तुमने इन्द्रको जगतका रक्षक और अवध्य किया है, (तस्मै पूर्वी: विशः समनमन्‍्त) उस 
इन्द्रके सामने सब प्रजाएं भली प्रकार झुकती हैं, (अं यद्या उग्र: विहव्यः असल) यह इन्द्र उग्रवीर जैसा अनेक कार्योमें 
बुलाने योग्य हुआ है ।॥२४॥॥ 


(२९८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


श्क्षुपः पिता मन॑सा हि धीरों घृतमेंने अजनन्नम्नमाने । 

यदेवन्ता अवृहहन्त पूषे आदिद द्यारवापृ्धिवी अंप्रयेतामे ॥ २५॥ 
विश्वर्कमों विम॑नरा आद्विहांया धाता विंधाता पमोत सन्दक्‌ । 
तेषामिशानि समिषा मंदन्ति यंत्रां स्त ऋषीन पर एकंमाहुं) ॥ २२॥ 
यो न पिता ज॑निता यो विंधाता घामांति वेदू भुवंनानि विश्वां | 

यो देंबानों नामथा एक एवं त७ संम्पक्ष॑ भुबना यन्त्यन्यों ॥ २७॥ 
ह आउयंजन्त वर्विंण७ समंस्मा ऋष॑यः पूर्वी जरितारो न भूना । 
असूर्ते सूर्ते रज॑सि निषत्ते ये मृतानि समकृण्वन्िमानिं । २८॥ 


परो दवा पर एना पंथिव्या परो देवेमिरसुरेयदस्ति । 
कस्विद्‌ गर्म प्रथम दंध आपो यद्न देवा: समपश्यन्त पूर्वी! ॥ २९॥ 


(८७५) (यदा इत्‌ पूर्द) जिस समय पूर्व महर्षियोंने (अन्तः अददृहन्त) द्यावा भूमिके अन्तर्देशोंकों दृढ किया 
(आत्‌ इत्‌ चावापृथिवी अप्रथेताम) उसके अनंतरही द्यावापृथ्वी विस्तार युक्त हुई, तथ (चक्षुष: पिता मनसा धीरः 
हि) संपूर्ण चक्षु आदि इन्द्रियोंका पालक परमात्मा अपने मनके बलसे थीरता युक्त होकर ही (एने नम्नयाने धृतं 
अजनयत्‌) इन नममान चावा पृथ्वीके अंदर जलको उत्पन्न करता है ॥२५॥॥ 

(८७६) हे मनुष्यो ! जो परमात्मा (विश्वकर्मा) लमस्त संसारका बनानेवाला, जो (विमिना:, विहाया:, धाता, 
विधाता, संदृकू, परः) अनेक प्रकारके भननीय ज्ञानस़े युक्त, विविध प्रकारसे पदार्थोें व्याप् सबका धारणषोरण कर्ता, 

+ सृष्टिका रचनेवाला, सर्वद्रष्टा और सबसे उत्तम है, जिसको (एक आहुः) एक अद्वितीय कहते हैं । (आत्‌ यत्र सप्तऋषीन्‌ 
इबष्ा सं मदन्ति) और जिसमें पांच इन्द्रियें, मन और बुद्धि इन सातोंको प्राप्त होकर इच्छासे जीव अनेक प्रकारके आनंदको 
प्राप्त होते हैं (उत्‌ तेबां पएमा इहानि) और जो उन जीवोंके सुख देनेवाले कामोंके पूर्ण करता है, उस परमात्माकी तुम 
सब उपासना करो ॥२६।॥। 

सप्त ऋषयः - सात ऋषि प्रत्येक शरीरमें-भानव शरीरमें रहते हैं । दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक 
मुख ये सात प्रत्येक शरीरमें होतेही हैं ।२६।॥॥ 

(८७७) (यः नः पिता जनिता) जो परमेश्वर हमारा पालक और उत्पादक है, (यः विधाता) जो विशेष रीतिसे 
धारण करनेवाला है, जो (विश्वा धामानि भुवनानि वेद) संपूर्ण स्थानों व लोकोंको जानता है, (यः एकः देवानां 
नामथाः) जो एक-होकर भी अनेक देवताओंके अनेक नाम धारण करता है, (अन्या भुवना सम्प्रश्नं त॑ यन्ति) दूसरे 
भुवनके लोक प्रशंसा करने योग्य उसको प्राप्त होते हैं ॥२७॥॥ 

(८७८) (ते ऋषय: जरितारः न) वे पूर्वके ऋषिगण स्तुति करनेवालोंके समान (अस्मै द्रविणं सं आयजन्त) इस 
ईश्वरको बहुत ऐश्वर्य यज्ञमें समर्पण करते रहे हैं । (ये असूतें सूर्ते निषते रजस्ि) जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रजोगुणमें 
रहकर (इमानि भूतानि सं आ कृण्वन्‌) इन भूतोंकों विशेष रूपसे उत्पन्न करते हैं ॥२८॥॥ 

(८७९) (यत्‌ अस्ति) जो है वह (दिवः प९:) घुलोकसे भी दूर हैं, (ऐना 'पृथिव्याः परः) इस पृथ्वीसे परे है और 
(देवेषिः असुरै: पएः) देवताओंसे तथा असुरोंसे भी दूर है, (आप: प्रथमं कं यर्भ॑दश्ने, किं स्थित) जलोंने पहले किस 
गर्भको धारण किया, वह गर्भ कैसा आश्चर्य रूप धा ?. (यत्र पूर्वे देवा: समपश्यन्त) जहां पूर्वकालीन देवगण उस तत्त्वका 
सम्यप्‌ दर्शन करते हैं ॥२९॥॥ 


(कण्डिका २५-३२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (२९१) 


तमिदुम प्रथम दृध आपो यत्र देवा: समर्गच्छन्त विश्वें । 

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वांनि मुव॑नानि तस्थुः ॥ ३० ॥ 
न त॑ विंदाथ य इमा जजानान्यदुष्याकमन्तरं बमूव । 

जीहारेण प्रावृंहा जल्प्यां चासुतृप॑ उक्थशासंश्वरन्ति ॥ ३१॥ 


विश्वकर्मा ह्मजानिष्ट देव आदिद्ुन्ध्वों अंमबद्‌ द्वितीय: । 
तृतीय: पिता ज॑नितोप॑ध्रीनाम्पां गर्म व्यदधात्‌ पुरुषों ॥ ३२ ॥ 


यत्‌ अस्ति, दिवः परः एना पृथिव्या: परः देवेभि: असुरेः परः - जो मुख्य तत्त्व है, वह चुलोकसे परे, इस 
पृथ्वीके परे, देव तथा असुरोंके परे है । 

आप: प्रथमं क॑ गर्भ दप्ले ? - जलोंने पहिले किस प्रकारके गर्भको धारण किया था, जिससे इस संसारकी उत्पत्ति 

है। 
शी किं स्वित्‌ - वह प्रथम उत्पन्न हुआ तत्त्व कैसा था ? उसका स्वरूप कैसा था ? 

य्र पू्वे देवा: समपश्यन्त - जहाँ पूर्व कालीन ज्ञानियोंने सम्यक्‌ दर्शन करके उस तत्त्वको जाना था । 

इस मूलतत्त्वको जानना चाहिए ॥२९॥॥ 

(८८०) (तं इत्‌ प्रथम आपः गर्भ दष्मे) उस सबसे प्रथम विद्यमानने जलके गर्भको धारण किया है, (यत्र 
विश्वेदेवा: सं अगच्छन्त) जहां समस्त दिष्य शक्तियां, मिलकर रहीं है, । वस्तुतः (अजस्य नामौ एकं अधि अर्पितम्‌) 
इस अजन्मा ईश्वरके रूपके नाभि केन्द्रमें एक परम तत्त्व सर्वोपरी विद्यमान है, (यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु:) 
जिसमें समस्त भुवन आश्रय पाकर स्थिर है ॥३०॥॥ 

आप: त॑ प्रथमं इत्‌ गर्भ दध्ले - जलोंने उसको सबसे प्रथम गर्भमें धारण किया, जिससे सब प्रकारकी सृष्टी पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुं है। 

यत्र विश्वेदेवा: समगछन्त - जिसमें सब दिव्य शक्तियां मिलकर रहीं हैं और मिलकर प्रगति कर रही हैं । 

अजस्य नाभौ एकं अधि अर्पितम्‌ - अजन्मा परमात्माकी नाभीमें - अर्थात्‌ उसके मध्यमें एक तत्त्व रहा है, जिससे 
सब विश्व बनता है । 

यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि तस्थुः - जिसमें सब भुवन रहे हैं, वह एक तत्त्व है ॥३०॥ 

(८८१) हे मनुष्यो ! (यः इमा जजान) जो इन समस्त लोकोंको पैदा करता है, तुम लोग (तं न विदाथ) उसको 
नहीं जानते, वह (अन्यत्‌, युष्माकं अन्तरं बभूव) और ही तत्व है जो सबसे भिन्न होकर भी तुम लोगोंके मध्यमें व्यापक 
है, (नीहारेण प्रावृताः जल्प्या असुतृपः, उक्थशासः चरन्ति) कुहरेसे घिरे हुओंके समान, केवल विवाद या मौखिक 

«वार्ता ही करनेवाले और एकमात्र प्राणपोषण की चिन्तामें लगे, ऐसे लोग ज्ञानके तत्वका विचार करनेवाले बनकर विचरण 
करते हैं । अर्थात्‌ लोग ईश्वरके संबंधमें वाद विवाद बहुत करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं करते हैं ३१॥।. 

यः इमा जजान, त॑ं न विदाथ - जिसने ये विश्वके नाना पदार्थ उत्पन्न किये हैं उसको तुम जानते नहीं । 

अन्यात्‌, युष्माकं अन्तर बभूव - वह दूसरा है, अर्थात्‌ वह तुमसे भिन्न है । वह तुम्हारे अंदर रहता है । 

नीहारेण प्रावृताः जल्प्या असुतृप: उक्थशास: चरन्ति - अज्ञानके कुहरेसे घिरे हुए, केवल बातें करनेवाले, केवल 
शरीरके प्राणके रक्षण करनेवाले तत्त्वज्ञानका बकवास करते रहते हैं ३१॥॥ 

(८८२) सबसे प्रथम (विश्वकर्मा देवः हि अजनिष्ट) विश्वका कर्ता परमात्मा प्रकट हुआ था, (आत्‌ इत्‌ 
द्वितीय: गन्धर्व: अभवत्‌) पश्चात्‌ उसके गौ, पृथ्वी आदिका धारक सूर्य प्रकट हुआ । (तृतीयः ओषधीनां जनिता च 
पिता) तीसरा ओषधियोंका पालक और उत्पादक मेघ है, वह (अपां गर्भ पुरुत्रा व्यदधात्‌) जलोंके गर्भको बहुत 


(३००) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


आशुः शिशानों वृषभो न मीमो घंनाघनः क्षोम॑णश्र्षणीनाम्‌ । 
संक्रन्द॑नोउनिमिष एंकवीरः शत७ सेना अजयत साकमिन्द्रं) ॥ ३३ ४ 


संकरन्दनेनानिमिषेणं जिष्णुनां युस्कारेणं दुरच्यबनेन धृष्णुनां | 
तदिन्दंण जयत तत्संहध्व॑ युधों नर इषुंहस्तेन वृष्णाँ ॥ ३४ ॥ 


स इपुंहस्तेः स निपद्धिमिंवेशी स७छेश्रं्ट स युध इन्द्रों गणेन॑ । 
स्सृष्टजित्सॉमपा बाहिशष्युग्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता' ॥ ३५० 


बृदस्पते परिं दीया रथेंन रक्षोहाउमित्रौरे अपवाध॑मान: । 
प्रमअन्‍्स्सेनां: प्रमृणो युधा जय॑न्नस्मारकमेध्यविता रथानामे ॥ ३६॥ 


प्रकारसे अपनेमें धारण करता हैं ॥॥३२॥॥ 

प्रथम विश्वका निर्माण करनेवाला था । दूसरा पृथिवी आदिका धारण कर्ता हुआ.। तीसरा औषधियोंका निर्माता 
हुआ । इसके प्रश्चात्‌ अनेक पदार्थोकी उत्पत्ति हो गई है ॥३२॥॥ 

(८८३) (आशु: शिशानः वृषभः न भीमः) बडे वेगसे शत्रुओंपर आक्रमण 'करनेवाला, अपने हथियारोंको अत्यंत 
तीक्ष्ण करके रखनेवाला, वृषभके समान भयंकर, (घनाधनः चर्षणीनां क्षोभण: संकन्दनः अनिमिषः एक वीर इन्‍्द्र:) 
शत्रुओंको निरंतर हनन करनेवाला, समस्त शत्रुसेनाको त्रस्त कर देनेवाला, बारंबार शत्रुओंको आह्ान करनेवाला, पलक 
भी न हिलानेवाला अत्यंत सावधान, एक अद्वितीय वीर इन्द्र (शर्त सेना: साक॑ अजयत्‌) सैकडों शत्रुकी सेनाओंको 
पराजित करता है ॥३३॥॥ 

(८८४) हे (युधः नरः) युद्ध करनेवाले वीर पुरुषों ! तुम सब (धृष्णुना संक्रन्दनेन युत्कारेण अनिमिषेण) 
धैर्यशील अतः भयरहित, शब्द करनेवाले, विविध प्रकारकी व्यूह रचनाओंसे योद्धाओंको पिलाने और आवश्यकता न 
होनेपर न मिलानेवाले, एक चित्तके साथ (इषुहस्तेन जिष्णुना दुश्च्यवनेन वृष्णा इन्द्रेण तत्‌ 'जयत) हाथमें बाण धारण 
किये जयशील, अजय्य कामनाओं वनिवाले इन्द्रके प्रभावसे उस शत्रुसेनाको पराजित करो और (तत्‌ सहष्वम) उस 
सेनाको वशमें करके अपना विजय करो ॥३४॥॥ 

(८८५) (सः वशी इषुहस्तैः निषज्चिभि: संस्रष्ठ) वह जिलेन्द्रिय वा शन्नुओंको वशमें करनेवाला, बाण हाथमें लिए 
खड्गधारी वीरोंके साथ मिलकर उनको उत्तम व्यवस्थापक है, (सः गणेन युधः) वह अपने सैन्यगण अर्थात्‌ सैन्यदल सहित 
युद्ध करनेवाला है, और (स इन्द्र: संसृष्टजित्‌ सोमपाः बाहुशर्धी उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः अस्ता) वह इन्द्र युद्धके लिए 
एकत्रित हुए शत्रुऑंको जीतनेवाला, यज्ञोमें सोमपान करनेवाला, बाहुओंके बलसे युक्त, उत्कृष्ट धनुषवाला और अपने धनुषसे 
-ओरित बाणोंको शत्रुओं पर चलाता है, उपरोक्त गुणोंसे संपन्न इन्द्र हमारी रक्षा करें ॥३५॥। 

वीरके ये शुभगुण है - 

वशी - जिलेन्द्रिय, अपने दशमें इन्द्रियोंको रखनेवाला । 

इषुहस्तैः निषंगिभि: संख्रष्टा - याण हाथमें लेकर खड्गधारी वीरोँंके साथ रहकर अपनी सेनाकी उत्तम व्यवस्था 
करनेवाला । 

स॒ गणेन युधः - वह सैन्यके गणोंको साथ लेकर युद्ध करनेवाला । 

संसृष्टजित्‌ बाहुशर्धी उग्रधन्वा प्रतिहिताभि: अस्ता - वह युद्धमें जीतनेवाला, बलवान्‌ बाहुवाला, उग्र धनुष्यधारी, 
बाणोंसे शत्रुको पराजित करनेवाला ॥३५॥॥ 


(कण्डिका ३३-३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


'इलविज्ञाय स्थविंर: प्रवाह: सहंस्वान्‌ बाजी सहंमान उग्र: । 
अभिवींरों अभिसंत्वा सहोजा जैज्न॑मिन्द्र र्थमा तिंठ गोवित ॥ ३७॥ 


गोश्रमिेँ गोवित वज॑बाहुं जब॑न्तमज्म॑ प्रम्णन्तभोज॑सा । 
हम संजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं> सख्ायो अनु स७छ रमध्वसे ॥ ३८॥ 


(८८६) हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! तुम (रक्षोहा) राक्षसोंके नष्ट करनेवाले हो, (रथेन परिदीया) रथके द्वारा सब 
ओर गमन करते, (अमित्रान्‌ अपबाधमानः) शत्रुओंको पीडा देते, उस शत्रुओंकी (सेना: पभज्जन) सेनाओंको 
विशेषरूपसे छिन्न भिन्न करते, (युधा प्रमिण: जयन्‌) युद्धसे हिंसाकारियोंको जय करते (अस्माकं रथानां अविता 
एधि) हमारे रथोंके रक्षक होओ ॥३६॥॥ 


(८८७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (बलविज्ञायः, स्थविरः, प्रवीर:, सहस्वान्‌ वाजी उग्रः अभिवीरः) सेनासंचालनमें 
चतुर, युद्धमें बडा अनुभवी, सब पर अनुशासन करनेवाले, अतिशय शूर, शत्रु पर विजय प्राप्त करनेवाले बलसे युक्त, वेगवान्‌ 
उग्र, सब ओससे श्रेष्ठ वीरोंसे घिरा हुआ, (अभिसत्त्वा, सहोजाः, गोवित्‌, सहमानः, जैत्रं रथं आतिष्ठ) बलवान्‌ 
पुरुषोंके साथ रहनेवाला, बलके कारण ही विख्यात, पृथ्वीको विजयसे प्राप्त करनेवाला, शत्रुओंको पराजित करनेवाला हो, 
अपने जयशील रथमें आरोहण करो ॥३७॥॥ 

इन्द्रके शुभ गुण ये हैं - 

बलविज्ञाय: - सैनाका संचालन करनेमें चतुर । 

स्थविरः - अनुभवमें बढा वृद्ध । 

प्रवीरः - विशेष वीरतासे घिरा हुआ । 

सहस्वान्‌ - अत्यंत सामर्थ्यवान्‌ 

वाजी - बलशाली । 

उग्रः - उग्र वीर,उत्तम शूर । 

अभिवीरः - शूर वीरोंसे घिरा हुआ । 

अभिसत्वा - बलवान वीरोंसे युक्त । ओजस्वी । 

सहोजाः - बलिष्ठ वीरोंसे युक्त । ओजस्वी । 

गोवित्‌ - भूमिको विजयसे प्राप्त करनेवाला । सहमानः - शत्रुको पराजित करनेवाला । 

जैत्रं रथं आतिष्ठ - अपने विजयी रथपर बैठ ॥३७॥। 


(८८८) हे (सजाता:) समान जन्मवाले ! हे (सखायः) मित्रो ! (इमं गोत्रभिदं गोविदं वज़बाहुं अज्म जयन्तं) 
इस पर्वतोंको तोडनेवाले शत्रुका नाशक, वेदवाणीके ज्ञाता विद्वान, हाथमें वज़ धारण करनेवाले, संग्रामको जीतनेवाले, 
और (ओजसा प्रमृणन्तं इन्दं अनुवीरयध्वम्‌) बलसे शत्रुओंको मारनेवाले इन्द्रको वीरकर्मका उत्साह दिलाओ (अनु सं 
श्मध्वम्‌) इस वीरको तुम आनंदित करो ॥३८॥ 


सजाता: - एक ज्ञातीमें उत्पन्न । एक विचारवाले वीर । गोत्रभिद्‌ - पर्वतीय किलोंको तोडनेवाला शूरवीर । 
गोविद्‌ - वेदवाणीका ज्ञाता । वज़बाहु: - वज़के समान सुदृढ बाहुवाला । 
अज्म जयन्‌ - युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला । ओजसा प्रमृणन्‌ - बलसे शत्रुओंको मारनेवाला । 


अनु वीरयध्व॑ - वीरकर्म करनेका उत्साह दो । अनु संरभध्वं - (वीरको) आनंदित करो ॥३८॥ 


(३०२) ण्जुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


अभि गोघाणि सहंसा गाह॑मानो5ठ्यो बीरः श॒तम॑न्युरिल््ः 
दुरुच्यवनः पतनापाडयुध्यो5स्माक0 सेना अवतु प्र युत्मुं ॥ ३५ ॥ 


इन्द्र आसां नेता पृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एंतु सोम । 
बेवसेनानाममिमखतीनां जय॑न्तीनां मरुतों यन्‍्त्वग्॑मं ॥ ४०॥ 


इन्द्रेस्प वृष्णो वरणस्य राज आदित्यानाँ मरता५ शर्ध उग़म्‌ | 
महामनसा भुवनच्यवानों घोषों देवाजों जय॑तरामुदंस्थाते ॥ ४१७ 


(८८९) (सहसा, ग्रोत्रनाणि, अभि गाहमानः) अपने बलसे शत्रुके किलॉको तोड़नेवाला (अदयः, वीरः, 
शतमन्यु:, दुश्च्यवनः, पुतनाषाड़्‌ अयुध्यः इन्द्र: वैश्योंपर दया न करनेवाला, शूरवीर, अनेक प्रकारसे शत्रुपर क्रोध 
करनेमें समर्थ, अजेय, संग्राममें शत्रुसेनाको पराजित करनेवाला, जिसके साथ कोई भी युद्ध न कर सके ऐसा वह इन्द्र 
(युत्सु अस्माकं सेना: प्र अबतु) युद्धोमें हमारी सेनाओंकी उत्तम रीतिसे रक्षा करे ॥३९॥॥ 

सहसा गोत्राणि अभिगाहमान: - अपने सामर्थ्यसे शत्रुके किलोंको तोडनेवाला । 

अदयः वीरः - शत्रु पर दया न करनेवाला वीर ॒। 

शतपन्‍्युः - अनेक प्रकारसे शत्रु पर क्रोध करनेवाला । 

दृश्च्यवनः - अपने स्थानसे जिसको हटा नहीं सकते ऐसा वीर । 

घूलनाषाट्‌ - शत्रुकी सेनाको पराजित करनेवाला । 

अथुष्यः - शत्रु जिसे साथ युद्ध नहीं कर सकते ऐसा सामर्थ्यवान्‌ वीर । 

युत्सु अस्माकं सेना: अवतु - युद्धोमें हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥३९॥ 


(८९०) (बृहस्पति: -इन्द्र:) यृहस्पति और इन्द्र, (आसां अभिभज्जतीनां, जयन्तीनां देवसेनानां नेता) इन 
शत्रुओंका भर्दन करनेवाली विजयशील देव सेनाओंके नायक व संचालनकर्ता है, (यज्ञः सोमः दक्षिणा पुरः एतु) यज्ञ, 
सोम और दक्षिणा आगे गमन करे; (मरूतः अग्रं यन्तु) सेनाके मकुतगण सबके अग्रभागमें गंमन करें ॥४०॥॥ 

इन्द्र: बृहस्पति: आसां अभिभंजतीनां जयन्तीनां देवसेनानां नेता - इन्द्र और ैहेस्पति ये इन आक्रमण 
करनेवाली तथा शत्रु पर विजय करनेवाली देबोंकी सेनाके संचालनकर्ता नायक है । 

मरतः अग्र॑ यन्तु - मरुत्‌ बीर आगे चलें और शत्रु पर आक्रमण करें । 

इन्द्र वीर तथा शूर है और बृहस्पति ज्ञानी ब्राह्मण है । शूर और ज्ञानी राष्ट्रमें मिलकर रहें और राज्यशासन करें, तथा 
राष्ट्रका कल्याण होगा ॥४०॥॥ 


(८९१) (महामनसां भुवनच्यवानां, जयतां) बडे विचारशील भुवनमें कंपा देनेवाले, विजयशील (देवानां 
आदित्यानां मरुतां वृष्णः इन्द्रस्य, राज्ः वरुणस्य) देवोंके, आदित्योंके, मरुद्रणोंक, अनेक योजनाओंको घोषणा 
करनेवाले इन्द्रके और राजा वरुणके (उग्रं शर्घः घोष: उदस्थात्‌) उत्कृष्ट बलके कारण सेनाका जयनाद उत्कृष्ट रीतिसे 
हुआ हवा 

. महामनसां भुवनध्यवानां जयतां देवानां उग्रं शर्घ: घोषः उदस्थात्‌ - बहुत विचार करके कार्य करनेवाले, 
भुवनोंको हिलानेवाले विजयी देवोंकी सेनाका उग्र शब्दंका घोष हुआ । देवोंकी सेना बडा शब्द करती हुई आगे बढती है 
वाहक 


(कण्डिका २५-४६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०३) 


उद्धंपय मधवन्नायुधान्युत्सत्व॑नां मामकानां मनाछेसि । 

उद्दंजहन्‌ वाजिनां वार्जिनान्युव्रथानां जय॑ता यन्तु घोषा)' ॥ ४२॥ 

अस्माकमिन्द्रः समृतिषु ध्वजेप्दस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु । 

अस्माक वीरा उत्तरे मवन्ल॒स्मॉ२ उं देवा अवता हवेंदु ॥ ४३॥ 

अमीषां चित्त प्रतिलोमयंन्ती गृहाणाज्ल/न्यप्वे परेंहि। 

अभि भ्रेहि निदेंह हृत्सु शोकैरैन्घेनामिज्ञास्तमंसा सचन्ताम ॥ ४४ ॥ 

अवैसृष्टा परा पत॒ शरंब्ये अह्म॑सछशिते। गच्छामिच्ान्‌ प्र पंथस्व॒ माउमीपां के चनोच्छिषें॥४५॥ 
प्रेता जय॑ता नर इन्द्रों वः शा्में यच्छतु । उग्ा व: सन्‍्तु बाहवॉ5नाधृष्या यथा5संथथ ॥ ४६॥ 


(८९२) हे (मघवन्‌) इन्द्र ! तुम अपने (आयुधानि उद्धर्षय) शस्त्रासत्रोंको भली प्रकार तीक्ष्णता पूर्वक तैयार करो, 
(मामकानां सत्तवनां मनांसि उत्‌) हमारे पक्षके वीरोंके मनॉको उत्तेजित करो और (वाजिनां वाजिनानि जत्‌) 
घोडोंके शीघ्रगमनको उत्तेजित करो । हे (वृत्रहन्‌) वृत्रहन्ता इन्द्र ! (जयतां रथानां घोषा: उद्यन्तु) जयशील रथोंके जय 
घोष ऊपर उठें ॥४२॥॥ 

आयुधानि उद्धर्षय - अपने शस्त्रास्त्रोंको भलीप्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखो । 

मामकानां सत्वनां मंत्रांसि उद्धर्यय - हमारे पक्षके वीरोंके मन उत्साहित रखो । 

वाजिनां वाजिनानि उद्धर्षय - हमारे घोडोंके गतिको उत्तेजित करो । हमारी घोडोंकी सेना उत्साही हो । 

जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु - हमारे विजयी रथोंके घोष-शब्द-ऊपर उठें । अर्थात्‌ हमारी सेनाका विजय घोष 
बडा उत्साह बढानेवाला हो ॥४२॥। 

(८९३) (ध्वजेषु समृतेषु अस्माकं इन्द्र:) रथोंपर लगे झण्डोंके उत्तम रीतिसे उत्तेजित हो जाने पर हमारा शत्रुहन्ता 
इन्द्र और (याः अस्माकं इषवः) जो हमारे बाण हैं, (ता: जयन्तु) वे सब जयको प्राप्त हों । (अस्माकं वीराः उत्तरे 
भवन्तु) हमारे वीर पुरुष युद्धमें ऊंधे हो जांय अर्थात्‌ हमारा विजय हो और (देवाः हवेषु अस्मान्‌ उ अवत) सब देव 
अर्थात्‌ दैवी शक्तियां संग्रामोंमें हमारी ही रक्षा करें ॥४३।। 

(८९४) हे (अप्वे) शत्रुओंको दूर भगा देनेवाली भयंकर.सेने ! तू (अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती) उन शत्रुओंके 
चित्तको मोहित करती हुई उनके (उज्ानि गृहाण) अज्ञॉको जकड ले और (परेहि) दूर चली जा, तथा (अमि-प्रइहि 
शोकै: हत्सु निर्दह) आगे बढती हुई अपनी ज्वालाकी लपटोंसे शत्रुओंके हृदयमें अग्नि प्रदीक्त कर दे, जिससे (अमित्राः 
अन्धेन तमसा सचघन्ताम्‌) शत्रु गहरे अन्धकारसे अर्थात्‌ शीक पीडासे युक्त हो जाँय।।४४॥॥ 
हे (८९५) (ब्रह्मसंशिते) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए हे (शख्ये) बाणरुपी अस्त्र ! तुम हमसे (अवसृष्टा परापत, 
अभित्रान्‌ गच्छ) छोड़े हुए एक साथ शत्रु सेना पर गिरो और गिरकर शंत्रुओंको त्रस्त करो, तथा शत्रुओंके शरीरमें 
(प्रपद्यस्व, अमीषां कश्चन मा उच्छिषः:) प्रवेश करके इनमें किसीको भी मत छोडों अर्थात्‌ उनको जीवित रहने न दो 
॥एपा॥ 

(८९६) हे (नरः) वीर पुरुषों ! (प्रेत, जयत) शत्रुओंकी सेना पर शीघ्रतासे आक्रमण करो और विजय प्राप्त 
करो । (इन्द्र: वः शर्म यच्छतु) शत्रुओंका नाशक सेनापति इन्द्र तुमको सुख या आनंद प्रदान करे । (व: बाहवः उग्राः 
सन्तु) तुम्हारे बाहुएँ उग्र अर्थात्‌ बडे यलवान हों, (यथा अनाधृष्या: असथ) जिससे तुम लोग किसी शत्रुसे भी आक्रमण 
होनेके योग्य न होओ ॥४६॥॥ 


(३०४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


असी या सेना मरुतः परेंपामम्यैतिं न ओज॑सा स्पर्धमाना । 

ता गृंहत तमसाउपंधतेन यथा5मी अन्यो अन्य न जानने ॥ ४७॥ 

य्रन्न॑ बाणाः सम्पत॑न्ति कुमारा विंशिखा इं । 

तघ्न इन्द्रो बृहस्पतिरदिति! शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतुं ॥ ४८॥ 

मर्मोणि ते वर्मणा छाद्यामि सोम॑स्त्वा राजाउमृतेनानुवस्ताम्‌ । 

डरोवरीयो वररुणस्ते क्रणोतु जय॑न्त॑ त्वा5] देवा मंदन्तु ॥ ४९॥ 

उ्देनमुश्तरां मयाम्रें घृतेनाहुत । रापस्पोर्ेण स७ सुंज प्रज्या च बहुं कृंघिं ॥ ५०॥ 

इनोम पंतरां नंय सजातानामसद्रुशी । समेंन॑ वर्चसा सृज देवानां माग॒दा अंसते ॥ ५१॥ 
यरप॑ कुमों गृंहे हविस्तमग्रे वर्धया त्वम्‌। तस्मेँ देवा आधे बुवान्नयं च बहांणस्पातिं/ ॥ ५२७ 


प्रेत, जयत- शत्रु पर आक्रमण करो और जय प्राप्त करो । वः बाहवः उप्रा: सन्तु- तुम्हारे बाहु उग्र बलवान हों । 

अनाधृष्या असथ - शत्रुसे तुम्हारे ऊपर आक्रमण न हो ॥४६॥ 

(८९७) हे (मरूतः) मरुतो ! (या असौ परेषां सेना ओजसा स्पर्द्धनाना) जो यह शत्रुओंकी सेना अपने 
पराक्रमसे हमसे स्पर्द्धा करती हुई (नः आ अभ्यैति) हमारी ओरही बढती चली आरही है, (तां अपव्रतेन तमसा गूहत) 
उस सेनाको अनियंत्रित धूमादिसे घेर दो (यथा अमी अन्यो अन्यं न जानन) जिससे ये लोग एक दूसरेको न जान सके 
ऐसा करो ॥४७॥॥ 

जो शत्रुको सेना हमारे ऊपर चढाई करके आती है, उस सेनाको ऐसी भ्रांतिमें डालना चाहिए कि वे आपसके वीरोंको 
भी न जान सकें । शत्रुसेनामें ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिए ।8७॥॥ 

(८९८) (यत्र बाणाः सम्पतन्ति) जिस रणक्षेत्रमें वीरोंके छोडे हुए बाण इधर-उधर गिरते हैं | (इब विशिखा: 
कुमाराः) जिस प्रकार शिखा रहित बालक चपलताके कारण इधर उधर गिरते फिरते हैं | (तत्‌ बृहस्पतिं अदितिः इन्द्रः 
नः शर्म यच्छतु) उस युद्धमें बृहस्पति, देवमाता और इन्द्र हमारे लिए कल्याण प्रदान करें, और (विश्वाहा शर्म यच्छतु) 
सदा सबको सुख दिया करें ।४८॥॥ 

(८९९) मैं (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि) तुम्हारे मर्मस्थानोंकों कवचसे आच्छादित करता हूँ । (राजा सोमः 
अमृतेन त्वा अनुवस्ताम्‌) राजा सोम अमृतसे तुमको घेरकर रखे और (वरुण: ते उरोः वरीयः कृणोतु) वरुण तुम्हारे 
कवचको बहुत अधिक उत्तम करे, तथा (देवा: जयन्तं त्वा अनुमदन्तु) देवगण विजय करते हुए तुझको उत्साहित करें 
री 

(९००) है (धृततेनाहुत अग्ने) घीकी आहुतियोंके आहुत अग्रे ! (एनं उत्तरां नय) इस यजमानको ऐश्वर्यकी उत्कृष्ट 
अवस्थाको प्राप्त कराओ, (उत रायस्पोषेण संसूज) और धनकी पुहिसे संयुक्त करो । (च प्रजया बहुं कृधि) तथा पुत्र 
पौत्रादिसे बडे कुटुंबवाला बनाओ ॥५०॥ 

(९०१) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (इमं प्रतरां नय) इस यजमानको बहुत उत्कृष्ट मार्गसे ले चलो, जिससे यह (सजातानां 
वशी असत्‌) स्ववांधवों को अनुकूल करनेमें समर्थ हो, (एनं वर्चसा संसृज) इसको तेजसे संयुक्त करो उससे यह 
(देवानां भागदा असत्‌) देवताओंकों भाग देनेवाला हो ॥५१॥ शं 

(५०२) हे (अग्ने) अग्ने ! हम (यस्य गृहे हविः कुर्मः) जिस यजमानके घरमें हवन करते हैं (तं त्वं वर्धय) उस 


(कण्डिका- ४७-५८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


डु सवा विश्वें देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभेः। स नों भव शिवस्त्व७ सुप्रतीको विभाव॑सु: ॥५३॥ 
पञ् दिशो दैवींयज्ञम॑वन्तु देवीरपामंतिं दु्मीतें बाधमानाः । 

रायस्पोरें यज्ञप॑तिमाभज॑न्ती रायस्पोषे आर्थि यज्ञों अस्थात ॥ ५४ ॥ 
समिद्धे अग्रावा्धें मामहान उक्थपंत्र ईड्यों गुभीतः। 

तृप्तं घ॒र्म प॑रिगृह्मायजन्तोर्जा यद्यज्ञमय॑जन्त देवा: ॥ ५५॥ 

दैव्यांय घ॒र्ते जोड़ें देवभीः भ्रीमंनाः झतपंयाः । 

परिगृह देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यों अध्वर्यन्तों अस्थुं: ॥ ५६॥ 
बीत७ ह॒विः श॑मित७ शंमिता यजध्ये तुरीयों यज्ञों यत्न॑ हब्यमेर्ति । 
ततों वाका आशिषों नो जुपन्तामे ॥ ५७॥ 

सूर्यरश्मिहरिंकेश: पुरस्तात्सविता ज्योतिरुद॑याँर अज॑स्रम । 

तस्व॑ पृषा प्रंसवे यांति विद्वान्स्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपों; ॥ घट ॥ 


यजमानको तुम बढाओ, (च देवा: तस्मै अधिब्रुवन) और उसके बढजानेपर देवतागण उस यजमानको 'यह बडा है' ऐसा 
कहें (अयं ब्रह्मणः पतिः) यह वेदोंका रक्षक है ॥५२॥॥ 

(९०३) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वा विश्वेदेवाः चित्तिभिः उ उद्रन्तु) तुमको संपूर्ण देवगण अपनी बुद्धियों द्वोरा 
बढावें । (सः नः सुप्रतीक: विभावसु: शिवः भव) वह प्रसिद्ध तुम हमारे लिए सुंदर दीघ्तिरूप घनवाले तथा कल्याण 
करनेवाले होओ ॥॥५३।। 

(९०४) (दैवीः पश्चदेवीः दिशः) इन्द्र यम वरुण सोम और ब्रह्मासे संबंध रखनेवाली पाँच पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 
और मध्य ये दिव्य गुणोंवाली दिशायें हमारी (अमतिं दुर्मतिं अपबाधमाना:) बुद्धिकी मंदताको तथा दुष्टबुद्धि को विनाश 
करती हुई (रायस्पोषे यज्ञपतिं आभजन्तीः) घनकी पुष्टिमें यज्ञकर्ता यजमानको प्राप्त करती हुई हमारे (यज्ञ अवन्तु) 
यज्ञकी अच्छी प्रकार रक्षा करें, और हमारा (यज्ञ: रायः पोषे अधि अस्थात्‌) यज्ञ, धनकी पुष्टिमें अधिक समृद्धिको प्राप्त 
हो ॥५४॥ 

(९०५) (देवा: यत्‌ तप्तं धर्म परिगृह्म यज्ञं अयजन्त) विद्वान्‌ लोग जब तप्त सिंचन योग्य धृत लेकर यज्ञको करते 
और अअ्रिमें आहुति देते हैं, तब (ऊर्जा अग्नौ समिद्धे) घीके द्वारा अग्निके प्रज्यलित होनेपर (अधिमामहानः उक्थपत्रः 
ईडय: गृभीतः) अत्यधिक पूजनीय, वेदवचनों द्वारा ज्ञान करने योग्य, स्तुत्य यज्ञ सिद्ध होता है ॥५५॥॥ 

(९०६) (देवा: देवेभ्य: अध्वर्यन्त: अस्थु:) ज्ञानीलोक विद्वानोंक हितके लिए ही हिंसारहित यज्ञादि श्रेष्कर्मोको 
करते रहते हैं । वे विद्वान्‌ लोग जो (देवश्री: श्रीमनाः शतपयाः) दिव्यगुण युक्त लक्ष्मीसे युक्त, शुभवृत्तिको धारण 
करनेवाले और सैकडो दुधारु गौवोंके दुग्धादि पुष्टकारक पदार्थोसे संपन्न होता हैं उस पुरुषको (दैव्याय धर्रें जोष्टे परिगृहा 
यज्ञ आयन्‌) दिव्यगुणोंसे संपन्न, जगतके धारक, सबको प्रेम करनेवाले परमेश्वरकी स्तुतिके लिए ही आश्रय करके यज्ञ 
करनेके लिए प्राप्त होते हैं ॥५६।॥। 

(९०७) (यत्र वीत॑ शमिता शमितं ह॒विः) जहां सर्वत्र व्याप्त होने योग्य शान्तिदायक पुरुष द्वारा शान्ति सुख देने 
योग्य बनाया गया आहुतिका यज्ञ (यजध्यै एति) अग्निमें आहुति देनेके लिए शुरू होता है, वह (तुरीयः यज्ञ:) सर्वश्रेष्ठ यज्ञ 
कहा जाता है (त्ततः आशिष: वाकाः नः जुषन्ताम) उस समय यज्ञसे उठे हुए शुभ आशीर्वादको कहनेवाले बेद वाक्य 
हमें सुनाई देते हैं ।५७।॥ 


(३०६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


बिमान॑ एव ढिवो मध्य॑ आस्त आपधिवान्‌ रोदृसी अन्तर्रिक्षम्‌ ! 
स॒ विश्वाचीरमि चंटे घृताचीरन्त्रा पूर्वमर्परं च केतुमू ॥ ५९॥ 


उक्षा संमुद्रो अरुण: सुंपर्ण: पूर्वस्य योनि पितुरा विवेश । 

, अध्यें ढिवो निहिंतः प्ृश्निरव्मा वि चंक्रमे रज॑सस्पात्यम्तों' ॥ ६० ॥ 
इन्द्ं विभ्वां अवीबृधन्त्समुद्रब्य॑चस गिर । रथीत॑म७छ रथीनां वा्जाना७ सत्प॑तिं पतिंगू ॥ ६१ ॥- 
वेवहूर्यज्ञ आ च॑ वक्षत्सुम्नहर्यजज्ञ आ च॑ वक्षत्‌ । यक्षदृग्निंदृवो देवॉर आ च॑ बक्षतें ॥ ६२॥ 
वाजस्य मा प्रसव उंद्ग्रामेणोद॑धभीत्‌। अधां सपत्नानिन्दों मे निग्मामेणार्धरोर अकः ॥ ६३॥ 


उद्ग्राभ च॑ निग्रामं च बह देवा अंवीवृधन्‌ । 
अधा सपनानिन्दामी में विभृचीनान्यस्थामू ॥ ४४७... सप्नानिन्द्राी में विषचीनान्व्यस्यताम ॥ ६४ ॥ 


(९०८) (सूर्यरश्मिः हरिकेश: सविता ज्योतिः) जो सूर्यके किरणोंके सदृश है, कनकवर्ण ज्वालारूप केशवाला, 
सबका पालक ज्योतिरूप अग्नि (पुरस्तात्‌ उदयान्‌) अग्रस्थानमें प्रकट होता है, वही (गोपाः विद्वान्‌ पूषा) धर्मरक्षक, 
अपनी प्रवृत्तियोंको जानता हुआ, पोषणकारी (तस्य प्रसवे) उस उत्पन्न हुए जगतमें (विश्वा भुवनानि सम्पश्यन्‌ 
अजसं याति) संपूर्ण लोकोंको भली प्रकार देखता हुआ निरंतर गमन करता है ॥५८॥ 

(९०९) (एबः विमान: दिवः मध्ये आस्ते) यह सूर्य जगतके निर्माणमें समर्थ चुलोकके मध्यमें रहता है । (रोदसी 
अन्‍्तरिक्ष॑ अपप्रिवान्‌) दावा पृथ्वी और अन्तरिक्षकों सब प्रकार अपने तेजसे पूर्ण कर रहा है । (सः विश्वाची: धृताची: 
अभिचह्टे) वह प्रसिद्ध सूर्य विश्वको अपनेमें रखनेवाला और जलको धारण करनेवाला सबको देखता है और (पूर्व अपरं 
अन्तरा व केतु) इस लोक, दूसरे लोक और मध्य लोकमें स्थित लोगोंके चित्त वा अभिप्रायको भी देखता है ॥५९॥॥ 

(९१०) जो आदित्य (उक्षा समुद्र: अरुण: अश्मा सुपर्ण:) वृष्टि द्वारा सिंचन करनेवाला, जलयुक्त दीखनेवाला, 
उदयकालमें अरुणवर्ण, आकाशमें व्यापक, उत्तम गमन करनेवाला, (दिवः मध्ये निहितः) चुलोकके मध्यमें रहा है, 
(पृश्निः पूर्वस्य पितु: योनिं आविवेश) अनेक रश्मियोंसे व्याप्त, पूर्व दिशामें स्थित, धुलोकके स्थानमें प्रवेश करता है, 
वही (विचक्रमे, रजस: अन्तौ पाति) आकाशमें धूमता और लोकोंको सब ओरसे रक्षा करता है ॥६०॥। 

(९११) (समुद्रव्यचसं) समुद्रवत्‌ व्यापक (रथीनां रथीतमं) समस्त रथियोंमें सबसे बडा महारथी, (वाजानां पतिं 
सत्पतिं इन्द्रं) अन्नोंके स्वामी और सझनोंके पालक इन्द्रको (विश्वा: गिरः अवीवृधन) संपूर्ण स्तुतिरूप वाणियां बढाती 
हैं ॥६१॥ 

(९१२) (देवहू: यज्ञ: आवक्षत्‌) देवोंका आह्वाता यज्ञ देवोंके लिए हवि वहन करे, (च यक्षतू) और उनका यजन 
करे, (सुम्नहूयज्ञ: आवक्षत्‌) संपूर्ण सुखोंका प्रदाता यज्ञ सब प्रकारसे यजन कार्यका वहन करे, (च देवः अग्निः, देवान्‌ 
आवक्षत च) और देवता अग्नि देवताओंको बुलावे और उनका सत्कार करे ॥६२।। 

(९१३) (इन्द्र: वाजस्य प्रसव: उद्ग्राभेण मा.उदग्रभीत) ऐश्वर्यवान इन्द्र अन्नका उत्पादक होकर ऊपर 
लेजानेवाले सामर्थ्यसे मुझको उत्तम स्थितिमें रखे । (अधा निग्राभेण मे सपत्नान्‌ अधः अकः) और दण्ड देकर वह मेरे 
शत्रुओंको नीचे करे ॥६३॥॥ 

(९१४) (देवाः उद्यग्रामं निग्रामं च ब्रह्म अवीवृधन्‌) देवगण हमारे उत्कृष्ट होनेके सामर्थ्यको तथा शत्रुओंको नीचे 
गिराने व दण्डित करनेकी शक्तिको और ज्ञानको नित्य यढावें । (अधा इन्द्राप्नी मैं विषूचीनान्‌ सपत्नान्‌ व्यस्थताम्‌) 
और इन्द्र व अग्नि दोनों मेरे शत्रुओंको विविध उपायोंसे विनष्ट करें ॥६४॥॥ 


(कण्डिका ५९-६५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०७) 


क्रमंध्वमग्रिना नाकमुख्य७ हस्तेंपु विर््तः । 
दिवस्पृष७ स्व॑र्गुत्वा मिश्रा देवेमिराध्वम ॥ ६५७ 


प्राचीमनु प्रविर्न प्रेहिं विद्वानग्रेरमरे पुरो अंग्रिमंवेह । . 

विश्वा आशा दीद्यांनो वि भाषयू्ज नो घेहि द्विपद्े चतुष्पदे' ॥ ६९ ॥ 
पृथिव्या अहमुदृन्तरिक्षमा5रुहमन्तरिक्षादिवमारंहम्‌ । 

ढ़िवो नोक॑स्य पृष्ठात्‌ स्व॒र्ज्योतिरगामहमें ॥ १७॥ 

स्वर्यन्तो नापेंक्षन्त आ द्या& रॉहन्तिं रोदंसी । 

भशज्ञ ये विश्वतोधार७ सुविद्वाछैसो वितेनिरें ॥ ६८॥ 


अच्रे प्रेहिं प्रथमो देंवयतां चर्शु्िवानागुत मत्यीनाम्‌ । 
इयक्षमाणा भूग॒ाभि। सजोषाः स्व॒र्यन्तु यर्जमानाः स्वस्ति ॥ ६९॥ 


(९१५) तुम (अग्निना नाक॑ उख्यं हस्तेषु बिभ्रतः क्रमध्वम्‌) अग्निसे अत्यंत सुखको प्राप्त होकर और पात्रमें पकाये 
हुए भोजनकों हाथोमें धारण करते हुए, पराक्रम करो । और (देवेभिः मिश्रा:) विद्वानोंसे मिलकर (दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा 
आ ध्वम्‌) च्युलोकमें स्वयं जाकर तेजस्विता प्राप्त करके स्थिर होओ ॥६५॥॥ 

(९१६) हे .(अग्ने) अग्ने ! तू (प्रार्ची प्रदिश प्र इहि) पूर्व दिशाको गमन करो, (पुरो-अग्निः इह भव) आगे 
चलनेवाला सबका अग्रणी होकर यहां रहो, (विश्वा: आशा: दीद्यानः विभाहि) संपूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, 
प्रदीक्त होओ, और (नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज॑ धेहि) हमारे द्विपाये पुत्र-पौत्रादि और चौपाये गौ आदिमें बलको स्थापन 
करो ॥६६।॥। 

प्रार्ची प्रदिशं प्रइहि - तू पूर्वदिशामें आगे होकर रहो । 

इह पुरः अप्निः भव - यहां आगे रहनेवाला अग्रणी होकर रहो । 

विश्वाः आशाः दीद्यानः विभाहि - सब दिशाओंको प्रकाशित करके स्वयं प्रकाशित होकर यहां रहो । 

नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज॑ धेहि - हमारे द्विपाद पुत्रादि तथा चतुष्पाद गौआदिकोंको बलवान्‌ करके रखो ॥६६।॥। 

(९१७) (अहं पृथिव्या: उत अन्तरिक्षं आरुहम्‌) मैं पृथ्वीसे अंतरिक्षमें आरूढ हुआ हुं, (अन्तरिक्षात्‌ दिवं 
आरुहम्‌) अंतरिक्षसे स्वर्गलोकको आरूढ हुआ हूं और (दिवः नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वः ज्योतिः अहं अगाम्‌) चुलोकके 
दुःख रहित देशसे स्वर्गलोकमें स्थित परम प्रकाशयुक्त आदित्य मण्डलको भी मैं प्राप्त हुआ हूं ॥६७॥॥ 

यह ध्यानमें आये अनुभवका वर्णन है | ध्यान करनेसे मन और बुद्धिमें जो स्थिति होती है वह यह स्थिति है ॥६७।। 

(९१८) (ये सुविद्वां सः) जो उत्तम विद्वान (विश्वतोधारं यज्ञ) विश्वको धारण करनेवाले यज्ञका (वितेनिरे) 
अनुष्ठान करके यज्ञ कर्मको फैलाते हैं, वे (स्वः यन्तः, न अपेक्षन्ते) सुखमय स्वर्गको जाते हुए ऐहिक भोंगोंकी इच्छा नहीं 
करते हैं, प्रत्युत (रोदसी द्यां आरोहन्ति) द्यावा पृथिवीमेंसे स्वर्ग पर आरोहण करते हैं ॥६८॥ 

(९१९) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (देवयतां प्रथमः) देव बननेकी इच्छा करनेवालोंके मध्यमें मुख्य हो और (देवानां उत 
मर्त्यानां चक्षु:) देवों तथा मनुष्योंके नेत्ररूप हो, इस कारण (प्रेहि) आगे गमन करो । और तुम्हारी कृपासे (इयक्षमाणा: 
भूगुभि: सजोषाः यजमानाः स्वस्ति स्व: यन्तु) यज्ञ करनेकी इच्छावाले, पापोंको जलानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके समान प्रेम 
करनेवाले स्वर्गलोकको प्राप्त होवें ॥६९॥॥ 


(३०८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


नंक्तोषासा सम॑नसा विरुंपे घापयेंते शिशुमेकं७ समीची । 
दावाक्षामां रुक्‍्मो अन्तर्यि मांति देवा अम्मिं धारयन्‌ द्रषिणोदों: ॥ ७० ॥ 
अमग्नें सहस्नाक्ष शतमूर्थउछत॑ तें प्राणा: सह ब्यानाः । 
सांहसस्य॑ राय ईशिषे तस्मैँ ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 
सुपर्णोडसि गरुत्मांन पृष्ठे परंथिव्याः सींद । 
मासाउन्तरिंक्षमा पृंण ज्योतिंषा विवमुत्तमान तेज॑सा दिश उद््‌हंछहे ॥ ७२ ॥ 
आजुद्दांनः सुप्रतीकः पुरस्तादगने स्व॑ योनिमा सींद साध्ुया । 
अस्मिन्‍्त्सघस्थे अध्युत्तरस्मिन्विम्वें देवा यज॑मानश्र सीवृते ॥ ७३॥ 
देवयतां प्रथम: - देव बननेकी इच्छा करनेवालोंमें तू मुख्य अर्थात्‌ प्रथम स्थानके योग्य हो । 
देवानां उत मर्त्यानां चक्षु: - देवों और मानवोंको दिव्य दृष्टि देनेवाला तू है । 
प्रेषहि - योग्य मार्गससे आगे बढ । 
इयक्षप्ताणा: भूगुभि: सजोषा: यजमानाः स्वस्ति स्व: यन्‍्तु - यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले, पापोंको 
जलानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके समान प्रेम करनेवाले स्वर्गको प्राप्त हों ॥६९॥ 


(९२०) (नक्तोषासा विरूपे समीची एकं शिशुं धापयेते) रात्री और दिन दोनों एक दूसरेसे विपरीत, कान्तिवाले 
अर्थात्‌ तमः स्वरूप और प्रकाशस्वरूप होकर भी परस्पर संगत होकर एक पुत्ररूप अग्निको उत्पन्न करके उसको प्रदीप्त करते 
हैं । वह अग्नि भी (दादा क्षामा अन्तः रुक्‍्मः विभाति) आकाश और पृथ्वीके मध्यमें प्रदी२्त होकर प्रकाशित होकर 
विराजता है, (द्रविणोदाः देवाः अग्निं धारयन्‌) यश्ञके लिए धनके दाता देवगण उस अग्निकों धारण करते हैं ॥0०॥॥ 


(९२१) हे (सहस्राक्ष) हजारों नेत्रोंदाले ! हे (शतमूर्धन) सौ शिरोंवाले ! हे (अग्रे) अग्ने ! (ते शर्त प्राणा:) 
तुम्हारे सैकडों प्राण है, (सहस्र॑ व्याना:) सहस्रों व्यान है, (त्वं साहस्नरस्य राय: ईशिषे) तुम सहसों संपत्तियोंके 
अधिकारी हो (तस्मैं ते वाजाय विधेम) उस तुम्हारे लिए अंतरूप हवि प्रदान करते है, (स्वाहा) हमारी आहुति भली 
प्रकार गृहीत हो ॥७१॥॥ 


अग्निकी उष्णता शरीरमें रहने तक ही प्राण, अपान, प्यान आदि शरीरमें रहते हैं । अग्निकी शक्तिसे प्राणोंका धारण 
होता है । यह अप्निकी शक्तिसे होता है ॥॥७१॥॥ 


(९२२) है अग्रे ! तू (सूपर्णः गरुत्मान्‌ असि) खुखसे पूर्ण हो और गरुत्मान अर्थात्‌ महान गौरवसे युक्त हो इस 
कारणसे (पृथिव्या: पृष्ठे सीद) पृथ्दीके ऊपर स्थित हो । तुम अपनी (भासा अन्तरिक्षं आपृण) कान्तिसे अंतरिक्षको 
भर दो । और अपनी (ज्योतिषा दिवं उत्तभान) ज्योतिसे चुलोकको प्रकाशित कर; तथा अपने (तेजसा दिशः उद्‌ 
इंह) तेजसे दिशाओंको प्रकाशित करो ॥॥७२॥॥ 


(९२३) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (आजुद्डानः सुप्रतीकः पुरस्तात्‌ स्व॑ साधुया योनिं आसीद) आह्वान किये हुए, 
उत्तम दर्शनीय होते हुए पूर्व दिशामें उत्तम स्थानमें स्थित होओ । हे (विश्वेदेवा:) विश्वे देवो ! तुम (च यजमानः) और 
यह यजमान (अस्मिज्र_ उत्तरस्मिन्‌ सधस्थे अधिसीदत) इस अधिक उत्कृष्ट स्थानमें अग्निके साथ विराजे ७३॥ 


(कण्डिका ७०-७१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


ताछ संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाउहं वृंणे सुमतिं विश्वज॑न्याम्‌। 

याम॑स्य॒ कण्वो अ्दुहृत्पर्पीना७ सहस्रंधारां पय॑ंसा महीं गामे ॥ ७४७॥ 

विधिम॑ ते परमे जन्म॑न्नग्रे विधेम स्तोमेरवरे सघस्थे । 

यस्माग्ानेंरुदारिथा यजे त॑ प्र त्वे हवी७पिं जुहुरे समिंद्धे' ॥ ७५॥ 

प्रेद्धों अग्रे दीदिहि पुरो नोडज॑सया सुम्या यविष्ठ | त्वाछ झश्व॑न्त उप॑ यन्ति बाजां। ॥ ७६ ॥ 
अग्ने तमद्याश्ब॑ न स्तोमैः क्रतुं न भव हंदिस्पर्शन्‌ ! ऋष्यामां त ओहैं:' ॥ ७७॥ 

चित्तिं जुहोमि मन॑सा घुतेन यथा ठ्ेबा इहागम॑न्वीतिहोंत्रा ऋतावृधः । 

पत्ये विश्व॑स्थ भूम॑नो जुहोमिं विश्वकर्मणे विश्वाहाउदांग्य७ हविः' ॥ ७८ ॥ 

स॒प्त तें अग्ने समि्ध: स॒प्त जिह्वाः स॒प्त ऋष॑य: स॒प्त धाम॑ प्रियाणिं । 

सप्त होता: सप्तधा त्व| यजन्ति स॒प्त योनीरा स्व घृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ 


(९२४) (वरेण्यस्य सवितुः) सबों द्वारा स्वीकार करने योग्य सविता देवताके (तां चित्रां विश्वजन्यां सुमतिं अहं 
आवृणे) उस अद्बूत, समस्त जनोंके हितकारी जगत्‌को उत्पन्न करनेमें समर्थ, श्रेष्ठ बुद्धिको मैं स्वीकार करता हूं । 
(कण्वः अस्य यां प्रपीनां सहस्र धारां पयसा) मेधावी जनने इस सविता देवके जिस अतिपुष्ट सहख्न धाराओंको धारण 
करनेवाली, इद दूधसे युक्त (महीं गां अदुह्॒त्‌) बडी अर्थात्‌ सब सिद्धिको प्रदान करनेवाली गौको दुहा । अर्थात्‌ सबिता 
देवकी मति जो काण्वने स्वीकारी उसीको मैँ स्वीकार करता हूं, वह बुद्धि मुझे प्राप्त हो ।७४॥॥ 

(९२५) है (अग्ने) अग्ने ! (परमे जन्मन्‌ ते विधेम) परम उत्कृष्ट जन्मवाले तुझमें हम हवि अर्पण करते हैं । 
(अवरे सधस्थे स्तोमै: विधेम) उससे पासके स्थानमें तुम्हारे निमित्त मंत्रपाठपूर्वक हवि अर्पण करते हैं । तुम (यस्मात्‌ 
योनिः उदारिथ तं यजे) जिस स्थानसे भी उद्गत हुए हो, तुम्हारे उस स्थानको मैं यज्ञके लिए योग्य करता हूं, फिर 
(समिद्धे त्वे हवींषि प्रजुहुरे) अच्छे प्रकार प्रज्वलित होने पर तुम्हारेमें हवियोंको हवन करता हूं ॥७५॥॥ 

(९२६) हे (यविष्ठ) अतियुवा ! है (अग्रे) अग्ने ! (अजसया सूर्म्या प्रेद्धझ) क्षीण न होनेवाले काष्ठसे अति प्रदी२्त 
हुए तुम (नः पुरः दीदिहि) हमारे आगे प्रदीप्त होओ, हम (त्वां शश्वन्तः वाजा: उपयन्ति) तुमको सदा अन्नरूप हवि 
प्रदान करते हैं ।॥७६।। 

(९२७) है (अग्ने) अग्ने ! (न अश्वं) जिस प्रकार घोडेको सुरक्षित रखते हैं और (न ह्ृदिस्पृशं भद्रं) जिस प्रकार 
अतिप्रिय चिरकालतक हृदयमें रहे कल्याणकारी संकल्पको योग्य रीतिसे पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार (अद्य ते त॑ क्रतुं आहैः 
स्तोमैः आ ऋष्याम्‌) आज तुम्हारे उस यज्ञको रक्षणादि उपायों और सामस्तुतियोंसे अच्छि प्रकार समृद्ध करता हूं ॥0७॥। 

(९२८) मैं (मनसा धृतेन चित्ति जुहोमि) मननपूर्वक धृतसे इस यज्ञ स्थानीय अग्निको आहुतियोंके द्वारा प्रसन्न" 
करता हूं । (यथा इह वीतिहोत्राः ऋतावृधः देवा: आगमन) जिससे इस यज्ञमें आहुतिकी इच्छा करनेवाले तथा 
सत्यको बढानेवाले देव आगमन करें, (भूमनः विश्वस्य पत्ये) बडे भारी विश्वके स्वामी (विश्वकर्मणे) सबको उत्पन्न 
करनेका कार्य जिसने किया है, उसके निमित्त (अदाभ्यं हविः विश्वाहा जुहोमि) स्वादिष्ट हवि प्रतिदिन हवन करता हूं ॥७८।॥। 

(९२९) हे (अग्ने) अग्ने ! (ते स॒प्त समिधः) तुम्हारी सात समिधायें हैं, तुम्हारी (स॒प्त जिद्डा:) ज्वालारूप सात 
जिह्ना हैं, (स॒प्त ऋषयः) सात ऋषि तुम्हारे द्रष्टा है, तुम्हारे (सप्त प्रियाणि धाम) सात प्रिय गायत्री आदि छंद धाम हैं, 
(सप्त होत्रा संप्तधा त्वा यजन्ति) सात होता सात प्रकारसे तुम्हारे लि यज्ञ करते हैं, (स॒प्त योनीः) सात चिति तुम्हारे 
उत्पत्ति स्थान हैं उनको (घृतेन आपृणस्व) धूतको आहुतियोंसे पूर्ण करो । (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥७९॥॥ 


(३१०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


शुकरज्योतिश्व॒ चित्रज्योतिश्व स॒त्यज्योतिश्व ज्योतिष्माश्व | शुक्रश॑ ऋतपाश्रात्य॑कहो: ॥ ८० ॥ 
ईहड्‌ चान्याहड च॑ सहड़ च प्रतिंसदड च। मितश्व सम्मितश्व॒ समेरो३ ॥८१ ॥ 

ऋतश्॑ सत्य ध्रुव धरुण॑श्र । ध॒र्ता च॑ विधर्ता च॑ विधार॒येः ॥ ८२॥ 

ऋत॒जिज्ज सत्याजिश्व॑ सेनजिच्न॑ सुपेण॑श्र । अन्तिमित्रश्न दूंरे अमित्रश्व गणंः ॥ ८३0 


ईरक्षांस एताहक्षांस ऊ पु णं। सहक्षांसः प्रतिंसहक्षास एतंन । 
मितासंश्र॒ सर्म्मितासो नो अद्य सभ॑रसो मरुतो ये अस्मिने ॥ <४॥ 


(९३०) (शुक्रज्योतिः च॒ चित्रज्योति:) शुद्ध तेजवान और अनेक प्रकारकी ज्योतियोंसे युक्त (च सत्यज्योतिः) 
और सत्य प्रकाशसे युक्त- (च ज्योतिष्मान) और तेजस्वी (च शुक्रः) और दीप्यमान, (च ऋतपाः) और सत्य अथवा 
यज्ञकी रक्षा करनेवाले, (च अत्यंहा:) और पापोंसे रहित मरुत्गण हमारे यज्ञमें आवें ॥८०॥॥ तर 

(९३१) (ईदूछ च अन्यादृषर) इस यज्ञको एक ओरसे देखनेवाले और दूसरे अन्नाहुतियों को भी देखनेवाले, (च 
सदृद्) और समान रीतिसे देखनेवाले (च प्रतिसदृद्द) और उसके प्रति समान भोवसे देखनेवाले, (च मितः) और संमान 
को प्राप्त (च सम्मित:) और एकीभावसे संमिलित्‌ होनेवाले (व सभराः) और समान शस्म्रास्त्र धारण करनेवाले मरुदूगण 
हमारे यज्ञमें आवें ॥८१॥॥ 

(९३२) (ऋत: च सत्य:) सरल और सत्यस्वरूप (च ध्रुवः) और स्थिर (च घरुण:) और धारण करनेवाले, (च 
धर्ता) और धारक (च वि-धर्ता) और विशेषरूपसे धारण करनेवाले, (च विधारयः) और विविध प्रकारसे धारण 
करनेवाले, मरुत हमारे यज्ञमें आवें, यह आहुति उनके निमित्त है ॥८२॥॥ 


(९३३) (ऋतजित्‌ च सत्यजित्‌) ऋतके जय करनेवाले और सत्यके जय करनेवाले (च सेनजित्‌) और शत्रुकी 
सेनाको जीतनेवाले, (च सुषेणः) और उत्तम सेनावाले, (च अन्तिमित्र:) और समीप मित्ररूपसे रहनेवाले, (च दूरे 
अभित्र:) और दूर शत्रुको हटानेवाले, (ब गणः) और सबके सामने गणोंके रूपमें रहनेवाले मरुत्‌ आवें । उनके लिए यह ' 
आहुति दी जाती है ॥८३॥॥ 

ऋतजित्‌ - सरलताका विजय करनेवाले । 

सत्यजित्‌ - सत्यका विजय करनेके लिए तत्पर । 

सेनजित्‌ - अपनी सेनासे शत्रुपर जय कमानेवाले । 
सुषेणः - उत्तम सेना. तैयार करनेवाले । 
अन्तिमित्र: - अपने मित्रोंके समीप रहनेवाले । 
दूरे अमित्र - शंत्रुको दूर करनेवाले । 

गणः - गणशः रहनेवाले । 

ये वर्णन मरुत्‌ वीरोंके हैं । मरुत्‌ वीर ऐसे थे, अतः वे शत्रुको पराजित करके अपना विजय करनेमें समर्थ थे ॥८३॥॥ 


(९३४) हे (मरुत:) मरुतो ! तुम (ईदृक्षासः उ एतादृक्षासः) ऐसे हो और इस प्रकार देखनेवाले (सदृक्षासः) 
और भली प्रकार तुम परस्पर समान देखनेवाले, (च प्रतिसदृक्षासः) और प्रत्येकको समान जैसे देखनेवाले, 
(न मितासः च सम्मितासः) और प्रमाण युक्त तथा संमिलित होकर कार्यको करनेवाले एवं (सभरसः) समान 
अलडंकार को धारण करनेवाले मरुत देवता (अद्य नः अस्मिन्‌ यज्ञे एतन) आज हमारे इस यज्ञमें आगमन करें, उनकी 
प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है:॥८४8॥॥ 


(कण्डिका ८०-८९) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३११) 


स्वतंवॉश्य प्रघासी च॑ सान्तपनंश्व॑ मृहमेधी च॑ | कीडी च॑ श्ञाकी चॉज्जेषी' ॥ ८५॥ 
इन्दू वेंवीविंशों मरुतो5जुंवरत्मानो5भवन्ययेन्द् देवीविशों मर्तोडनुंवत्मानोउईमंवन । 
एवमिम यज॑मान देवींश् विशों मानुषीश्रानुवरत्मानों मवन्‍्तुँ॥<६॥ 

इम स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्रे सरिरस्य मध्यें । 

उत्स जुपस्व मधु॑मन्तमर्वेन्त्समुद्रिय७ सदनमा विंशस्व ॥ ८७॥ 


बृते मिमिक्षे घृतम॑स्य योनिर्षेते श्रितो घृतम्व॑स्थ धाम । 
अनुष्वधमा वह मादय॑स्व स्वाहांकृतं वृषभ वक्षि हृव्यम ॥ <८॥ 


समुद्रादूमिमधुमाँ २ उदारदुपाणशुना समंमृत॒त्वमानद्र । 
धृतस्य नाम गुद्य॑ यद॒स्ति जिला देवानाममृत॑स्य नामि:' ॥ ८९ ॥ 


ईदृक्षासः एतादृक्षासः - मरुत्‌ ये सैनिक ऐसे हैं, इस प्रकार रहते हैं, इनका पोषाख और रहन सहन सबका समान होता 
है। 

सदृक्षासः, प्रतिसदृक्षास: - ये सब वीर समान दीखनेवाले हैं । पोषाख, शस्त्र अस्त्र सबके समान होते हैं । 

मितासः सम्मितासः - सबका एक समान रहना, चालचलन आदि समान रहता है । 

समएसः - सबकी कार्यरुची समान है । 

ये सेनाके अन्दर रहते हैं । रहना, चालचलन, सबका समान होता है ॥॥८४॥। 

(९३५) (स्वतवान्‌ च॒ प्रधासी) स्वयं बलशाली और सुखसे अन्नका भक्षण करनेवाले, (च सान्तपनः) और 
उत्तमरूपसे तप करनेवाले वा शत्रुओंको तपानेवाले, (घ गृहमेधी) और गृहस्थधर्मका पालन कर्ता (च क्रीडी) और 
क्रीणाशील (च शाकी) और शक्तिमान्‌ (च उज्जेषा) और उत्कृष्ट जयशील होनेसे सुप्रसिद्ध ऐसे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आगमन 
करें ॥८५॥॥ 

(९३६) (यथा दैवीः मरुतः विशः इन्द्र अनुवर्तमानः अभवन्‌) जिस प्रकार दैवी शक्तिवाले मरुतगण इन्द्रकी 
अनुगामिनी हैं, (एवं दैवी: च॒ मानुषी: विश: इम॑ यजमानं अनुवर्तमाना: भवन्तु) उसी प्रकारही प्रजायें देवलोककी 
और मनुष्य लोककी प्रजायें इस यजमानके लिए अनुकूल हों ॥॥८६॥। 

(९३७) हे (अग्ने) अग्ने ! (सरिरस्य मध्ये) जलके मध्यमें वर्तमान (इयं उर्जस्वन्तं अपां प्रपीनं स्तनं धय) इस 
विशिष्ट रससे युक्त, धृतधारासे पूर्ण ख़ुक्रूप स्तनको पान करो । हे (अर्वन्‌) सबके आगे गमनशील अग्ने ! (मधुमन्तं उत्सं 
जुषस्व) मधुर स्वादयुक्त धृतसे भरे खुग्रूपका प्रीतिसे सेवन करो । और (समुद्रियं सदनं॑ आविश) समुद्रके समान इस 
यज्ञगृहमें प्रवेश करो ॥८७।। 

(९६८) मैं (घृतं मिमिक्षे) घृतको अग्निके मुखमें डालनेकी इच्छा करता हूं, (धृतं अस्य योनिः) धृत इस अग्निका 
उत्पत्ति स्थान है, यह (घृते श्रितः) घृतमें आश्रित है, (घृतं उ अस्य धाम) घृतही इसका स्थान है। हे अध्वर्यु ! 
(अनुष्वर्ध आवह मादयस्व) हविसंस्कार करनेके उपरांत अग्निको आह्वान करो और तृप्त करके कहो हे (वृषभ) 
कामनाओंके वषनिवाले ! (स्वाहा कृत ह॒ृष्यं वक्षि) स्वाहाकार करके हुत हुए हविको देवताओंको प्राप्त कराओ ॥८८॥॥ 

(९३९) (मघुमान्‌ ऊर्मिः समुद्रात्‌ उदारत) रसवान्‌ तरड्ग घृतरूप समुद्रसे उठती हुई (अंशुना सं अमृतत्व॑ 
उपानट्‌) प्राणभूव अग्निके द्वारा एक होकर अमृतत्त्व को प्राप्त होती हैं, (यत्‌ तस्य गुह्मां नाम) जो उस घृतका गुप्त नाम 
श्रुतिमें पठित है, वही (देवानां जिद्बा, अमृतस्य नाभि: अस्ति) देवोंकी जिढ्ला और अमृत की नाभि है ॥८९॥। 


(३१२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१७) 


वर्य नाम प्र बवामा घृतस्यास्मिन यज्ञे ,धरियामा नमोमिः । 

उप॑ अह्या शैंणवच्छस्यमान चतुःशुज्लो5वमीद्रीर एतते ॥९०॥ 

चुल्वारि शूद्भग यों अस्य पाठ़ा द्वे शीर्ष सत्त हस्तांसो अस्प । 

ब्रिध॑ ब॒द्धो इृंपभो रॉरवीति महो ढ्ेवो मत्याँ? आ विंवेशे ॥ ९१ ॥ 
त्रिधां हित॑ पणिभिंगुंहामान गविं ढेवासों घृतमन्व॑विन्दन्‌ । 

इन्द्र एक७ सूर्य एक जजान वेनादेक॑७ स्वधया निःट॑तक्षुः' ॥९२॥७ 
एता अंप॑न्ति हृध्ांत्समुद्राच्छतवब॑जा रिपणा नावचक्षें 5 
घृतस्य धारा अभि चांकशीमि हिरण्ययों वेतसो मध्य आसामे ॥९%३॥ 


सम्यक्‌ संवन्ति सरितो न घेना अन्तहुदा मनंसा प्रूर्मानाः । 
एे अंरपस्त्यूम॑यों घृतस्य॑ मृगा इंव क्षिपणोरीप॑माणा३ ॥ ९४ ॥ 


(९४०) (वर्य अस्मिन्‌ यज्ले धृतस्य नाम प्रब्रवाम) हम इस यज्ञमें धृतका नाम उच्चारण करते हैं, और यज्ञको 
(नमोभिः धारयामः) अन्नोंद्वारा धारण करते हैं, (ब्रह्मा शस्यमानस्य उपशृण्वत्‌) ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विक स्तुतिको प्राप्त 
इस घृतके नामको सुनो जो कि (चतुःशूद्ः गौर: एतत्‌ अवमीत्‌) चार शूड्ूग अर्थात्‌ चार होतादि युक्त गौरवर्ण यह घृत 
यज्ञफलको आहुतिसे प्रकट करता है ॥९०॥॥ 

(९४१) (अस्य चत्वारि शूज्लाणि) इस यज्ञके ब्रह्मा, अद्गाता, होता, अध्वर्यु ये चार शृद्ञ हैं, (त्रयः पादाः) ऋक्‌, 
यजुः सामरूप तीन चरण हैं, (द्वे शीर्ष) हविघनि और प्रवर्ग्य दो शिर हैं, (अस्य सप्च हस्तासः) इसके सात छंद हाथ हैं, 
(त्रिधा बद्ध:) तीन प्रकार प्रातःसवन, माध्यंदिनसवन और सायंसवन इन तीन स्थानोंमें बंधा हुआ (वृषभः रोरवीति) 
यह बलवान्‌ महान शब्द करता है, वह यह (महादेव: मर्त्यान्‌ आविवेश) अतिशय पूजनीय देव मनुष्यकोलमें स्थित है 
॥९१॥ 

(९४२) (त्रिधा हित॑ पणिपिः यृह्मामानं धृत॑) तीन प्रकारसे लोकोंमें स्थित असुरोंसे छिपाये हुए, यज्ञके आधारभूत 
धृतको (देवासः गवि अनु अविन्दन) देवताओंने गौमेंसे प्राप्त किया | उसके (एकं इन्द्र: जजान) एक भागको इन्द्रने 
प्रकट किया, (एक सूर्यः) एक भागको .सूर्यने प्रकाशित किया और (एकं वेनात्‌ स्वथया निष्टतक्षु)) एक भाग यज्ञ 
साधनभूत अग्निसे आहुतिरूपसे ब्राह्मणोंने प्राप्त किया ॥९२॥। 

यज्ञके उपयोगी गौका*घी इसमें वर्णित है । यह उत्कृततम है । इसीकी आहुति अग्निमें दी जाती है ।९२॥ 

(९४३) (एताः शतद्रजाः धृतस्य धाराः) ये अनेक प्रकारकी गतिवाली धृतकी धारायें (इृदयात्‌ समुद्रात्‌ 
अर्पन्ति) हृदयरूपी समुद्रसे संकल्प द्वारा निकलती हैं (रिपुणा न अवचक्षे) शत्रुसे यह खण्डित नहीं होती हैं, (आसां 
मध्ये हिएण्ययो वेतसः अभिचाकशीमि) इसके मध्यमें विराजमान हिरण्यमय अग्नि देवताको मैं सब ओरसे देखता हूं. 
॥९झा 

(९४४) (अन्त: इृदा मनसा पूयमाना धेनाः) शरीरके अंतर मनके द्वारा पवित्र हुई वाणिये (सरितः न सम्यक्‌ 
खवन्ति) नदियोंके समान अविच्छिन्न प्रवाह रूपसे चलती रहती हैं । (एले घृतस्य ऊर्भयः अर्षन्ति) ये घृतकी तरफ़ 
यज्ञमें चलती हुई जाती हैं (इव क्षिपणोः ईषमाणाः मृगाः) जैसे व्याधसे डरे हुए मृगोंके झुण्ड भागते हैं ॥९४॥ 


(कण्डिका ९०-९९) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३१३) 


सिन्धोरिव प्राध्वने श|ंघनासो वात॑प्रभियः पतयन्ति यद्दाः । 

चृतस्थ घारों अरुषो न बाजी कार्डा मिन्दच्यू्मिनिः ऐन्वमान! ॥ ९५॥ 
आगे प्रंवन्‍्त सम॑नेव योपांः कल्याण्युः स्मय॑मानासो अग्रिम । 

थृतस्य घारांः स॒मिधों नसन्त ता जुपाणों हंय॑ति जातवेंदोंः ॥९९॥ 
कन्या इव वहतुमेत॒वा उै अ्ज्यख्राना आभि चांकशीमि | 

यज्न सोम॑ः सूयते यत्न॑ यज्ञों घृतस्य घारां अभि तत्प॑वन्ते' ॥ ९७ ॥ 
अभ्यषत सुट्रु्ति गव्य॑माजिमस्मासुं म॒द्रा द्रविंणानि घत्त | 

इम॑ यर्जञ नंयत देवता नो घृतस्य घारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९८॥ 

धाम ते विश्व॑ मुवेन्रमधि भरितमन्तः संमुद्रे हझुन्तरायूंपि । 

अपामनींके समिथे य आमृत॒स्तमंश्याम मर्धुमन्‍्तं त ऊर्मिम ॥ ९९॥ 


[अ०१७, $« ९९, 4 « सन १०१ | 
इति सादशो5ध्याथः । 


(९४५) (घृतस्य यद्वा: धाराः पतन्ति) घृतकी बडी धारायें यज्ञा्निमें गिरती हैं | (इव सिन्धों: शूधनांस: वात 
प्रमयः प्राध्वने) जिस प्रकार महानदीकी वेगसे बहनेवाली वायुके द्वारा प्रचालित तरड्डे विषम प्रवेशमें गिरती हैं, अथवा 
(न अरुषः वाजी काषाः मिन्‍्दन्‌ उर्मिभिः विन्वमानः) जैसे क्रोधरहित श्रेष्ठ गुणोंसे उत्कृष्ट घोडा संग्राम-स्थलको 
विदीर्ण करता हुआ संग्रामभेदनके श्रमसे निकले हुए पसीनेसे पृथ्वीको सिंचन करता हुआ गमन करता है ॥९५॥॥ 

(९४६) (इव समाना: कल्याण्यः स्मयमानाः योषा:) जिस प्रकार समान मनवाली रूपयौवनसंपन्न कुछ हास्य 
करती हुई , स्त्रियें पतिके समिप गमन करती हैं, उसी प्रकार (घृतस्य धारा: अग्नि अभि प्रवन्तः) घृतकी धारायें अग्निको 
प्राप्त करनेके लिए उसके समीप चारों ओरसे गमन करती हैं, (ताः समिधः नसन्‍्तः) वे धारायें प्रदीघ्त अग्निको व्याप्त करती 
हैं, (जातवेदाः जुषाणः हर्षति) जाननेवाला अग्नि उनसे प्रसन्न होता है ॥९६॥ 

(९४७) (यत्र सोमः सूयते) जिस स्थानमें सोम रस निकाला जाता है, (यत्र यज्ञः) यहाँ यज्ञ होता है 
(तत्‌ उ घृतस्य धाराः अभिचाकशीभि) वहां ही घृतकी धारायें ज़ाती हुई मैं देखता हूं, (इव अड्जि अज्जानाः 
कन्या वहतुं एतवै पवन्ते) जिस प्रकार चाहने योग्य रूपको प्रकट करती हुई कन्यायें पतिके समीप जाती हैं ।॥९७।॥। 

(९४८) हे देवताओ ! तुम सब (सुद्दु्तिं गव्यं आजि अभ्यर्षत) श्रेष्ठ स्तुतिसे युक्त घृतयुक्त यज्ञको सब ओरसे प्राप्त 
होओ । जिस यज्ञमें (घृतस्य धारा: मधुमत्‌ पवन्ते) घृतकी धारायें मधुर स्वादके साथ गिरती हैं । (नः इमं यज्ञं देवता 
नयत) हमारे इस यज्ञको देवलोकमें प्राप्त कराओ और (अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमें अति आनंद करनेवाले अनेक 
प्रकारके धनोंको प्रदान करो ॥९८॥॥ 

(९४९) हे अग्ने ! (ते धीमनि विश्वं भुवनं अधि श्रितं) तुम्हारे धारण सामर्थ्यके आश्रयपर यह समस्त विश्व 
आश्रित है । (समुद्रे अन्तः इदि, आयुषि अन्तः, अपां अनीके समिथे) सागरके बीचमें, हृदयमें, जीवनमें, जलोंके 
संघातमें और यज्ञमें (यः ऊर्मि: आइतः) जो तेरा उत्कृष्ट रूप प्राप्त है उस (मधुमन्तं ऊर्मि अपश्याम्‌) ज्ञानमय मधुर 
आल्हादकारी रस स्वरूप तरज्जको हम प्राप्त करें ॥९९॥॥ 

॥ चझत्रहवा अध्याय समाप्त ॥ 


(२४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
अथाष्टादशो5ष्यायः । 
वाजंध मे प्रसवश्र मे प्रय॑तिश्न में प्रसितिश्व में घीतिशव॑ में क्रतुश्व मे स्वर॑श में 'छलोकैशन में 
ध्रुव मे भरुर्तिश्व मे ज्योतिश्व में स्वश्न मे यज्ञेन कल्पन्‍्ताम ॥ १॥ है 
प्राणश्र॑ मेज्पानश्व॑ मे व्यानश्व मे5सुंध में चित्त च॑ मं आधी च में वाक्‌ च॑ में मनश्र में चल्ुश्व से 
श्षोत्र च में दक्षश्न में बलें च मे यज्ञेन॑ कल्पन्तामे ॥ २॥ श्र 


ओज॑श्र में सहंश्व म आत्मा च॑ मे तनूअं मे हम च में व! च॒ मे5ज्ञवानि च मेउस्थीनि च से 
परुछेवि च में शरीराणे च म आउुश् में जरा च॑ मे यश्षेन॑ कल्पस्तामे ॥ ३ ॥ 


(९५०) इस (यज्ञेन मे वाजः) यज्ञसे मेरे लिए अन्न, (च में प्रसवः) और मेरे लिए ऐश्वर्य, (च मे प्रयतिः) और 
मेरे लिए उत्कृष्ट प्रयत्न करनेकी शक्ति, (च मे चीति:) और मेरे लिए बुद्धिके साथ विचार शक्ति, (च मे क्रतुः) और मेरे 
लिए कर्मशक्ति, (च मे स्वरः) और मेरे लिए स्वर, (च मे श्लोक:) और मेरे लिए श्लोक, (च मे श्रवः) और मेरे लिए 
श्रवण करनेकी शक्ति, (च मे श्रुति) और मेरे लिए कर्णोकी शक्ति, (च में ज्योति:) और मेरे निमित्त ज्योति, 
(च मे स्वः) और मेरे निमित्त उत्तम आत्माकी शक्ति, (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे प्राप्त हों ॥१॥॥ 

मेरे अंदर ये शक्तियां बढें -- हु ड 

4 वाजः - अन्न; २ प्रसव: - ऐश्वर्य, ३ प्रयतिः - प्रयत्न शक्ति, ४ शीति:- विचार शक्ति, ५ ऋतु: - कर्म शक्ति, 

६ स्वरः - स्वर शक्ति, ७ श्लोक: - प्रसिद्धी, स्तुति, ८ श्रवः - श्रवण शक्ति, ९ श्रुति: - कर्म शक्ति, 

4० ज्योतिः - तेजस्विता ११ स्वः - स्वत्व हर है 

* थे शक्तियां मेरे अंदरकी बढें और उनसे मैं सामर्थ्यवान बनूं ॥॥१॥॥ 


(९५१) (च मे प्राणः) और मेरे लिए प्राण ऊर्ध्ववायु, (च मे अपानः) और मेरे लिए अपान अधोवायु, 

- (व म॑ व्यानः। ऑ मेरे लिए व्यान सर्व शररि सवारी वादु; (३ ने जहु2 और जेट लिए हुच्ड ऋगफक (5 ग्रे कर) 

और मेरे लिए विचार शक्ति (च मे अधीतं) और मैंने जो अध्ययनसे प्राप्त किया ज्ञान, (चं मे वाक्‌) और मेरे लिए वाणी, 

(व मे मनः) और मेरा मन, (च मे चक्षु:) और मेरा नेत्रका सामर्थ्य, (च मे श्रोत्रम्‌) और मेरा श्रोत्र इन्द्रियका सामर्थ्य, 

(च मे दक्ष:) और मेरी दक्षता (च मे बलम) और मेरा बल यह सब (यज्ञेन 'कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे बढें, अधिक शक्तिशाली 
बनें ॥२॥ 

(९५२) (च मे ओजः) और मेरा ओज (च मे सहः) और मेरी सहन शक्ति (च मे आत्मा) और मेरा आत्माका 
बल, (च मे तनू:) और मेरा शरीर, (च मे शर्म) और मेरा सुख, (च मे वर्म) और मेरा कवच, (च मे अज्ञानि) और 
मेरे सब अज्जोंकी दृढ़ता, (घ मे अस्थीनि) ओर मेरे शरीरकी अस्थियां (च में परूंषि) और मेरे सब अल्लुल्यादि पर्वोकी 
दृढता, (च मे शरीराणि) और मेरे शरीरकी आरोग्यता, (च मे आयु:) और मेरा पूर्ण आयु, (च मे जरा) और मेरे लिए 
वृद्धावस्था इसे (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे बढती रहे ॥३॥॥ 


मेरी ये शक्तियां बल और मेरा लाभ हो ॥इ॥॥ 


(कण्डिका १-७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३१४) 


ज्यैह्यं च म॒ आधंथिपत्यं च मे मन्युश्र में माम॑श्र भेज्म॑श्न मेडम्मंश्व मे जेमा थ॑ मे महिमा | मे 
वरिमा च॑ मे प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ मे द्राघिमा च॑ मे वृद्ध च॑ में वृद्धि: में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥४॥ 


स॒त्यं च॑ मे श्रद्धा च॑ मे जग॑चच में घने च में विश्व च में महंश्र मे क्रीडा च॑ में मोदंथ मे 
जात॑ च॑ मे जनिष्यम!णं च मे सूक्ते च॑ मे सुकृतं च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्तामं ॥७॥ 


कत॑ च॑ मेअमृतें च मे ध्यक्ष्म च मे इनामयच्च में जीवातुआ मे दीघोयुत्व॑ च॑ भेब्सामित्र च भें 
अमैये च मे सुख च॑ में शर्यन च में सूपाश्य में सुदिन च में यज्ञेन॑ कल्पन्‍्तामूं ॥ ६ ॥ 

चन्ता च॑ मे धतो च॑ मे क्षेम॑श्र मे धृतिश्न मे विश्वें च में महंश्व में संविच्च मे ज्ञाओं च मे 

सूथ॑ मे प्रसूक्ष मे सीरें च में लय॑श्व मे यज्ञेन॑ कल्पन्तामू ॥ ७॥ 


(९५३) (च मे ज्येष्यं) और मेरी श्रेष्ठ, (च मे आधिपत्यं) और मेरा स्वामित्व, (च मे मन्युः) और मेरा 
उत्साह, (च में भामः) और मेरा दुष्टों पका असहनशीलत्व, (व मे अमः) और मेरी गंभीरता (च मे अम्भ) और मेरी 
जीवन शक्ति (च मे जेमा) और मेरी विजयशीलता, (च मे महिमा) और मेरा महत्त्व, (च मे वरिमा) और मेरी अधिक 
श्रेष्ठठा, (च मे प्रथिमा) और मेरा विस्तार, (च मे वर्षिमा) और मेरा दीर्घजीवन (च मे द्राधिमा) और मेरा बडापन 
(च मे वृद्ध) और मेरी वृद्धावस्था (च मे वृद्धिः) और मेरी उत्कर्षता (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञके द्वारा बढती रहें ।।४।। 


(९५४) (च मे सत्य) और सत्य (च मे श्रद्धा) और मेरी श्रद्धा (च मे जगत्‌) और मेरा जंगम पदार्थ (च मे धनं) 
और मेरा धन (च मे विश्व) और मेरा विश्वका भाग, (च मे महः) और मेरा महत्त्व, (च मे क्रीडा) और मेरी खेलनेकी 
शक्ति, (च में मोदः) और मेरा हर्ष, (व मे जात) और मेरा पुत्र आदि पत्य, (च में जनिष्पमाणं) और मेरा उत्तम 
होनेवाला पुत्र, आदि (च मे सूक्तं ) और मेरे सूक्त, (व मे सुकृतं) और मेरा पुष्याचरण इस (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे 
बढें ॥५॥। 


(९५५) (च मे ऋतं) और मेरा सरल कर्म, (व मे अमृतम्‌) और मेरा अमृत (च मे अयक्ष्मम्‌) और मेरा क्षयादि 
शोगोंका अभाव, (व मे अनामयम्‌) और मेरा आरोग्य (च मे जीवातु:) और मेरी व्याधिनाशक औषधि, (च मे 
दीर्घायुन्वम) और मेरी दीर्घआयु, (च मे अनमित्रम) और मेरे लिए शत्रुओंका अभाव (च में अभयम्‌) और मेरी 

« निर्भयता, (च में सुखम) और मेरा सुख (च मे शयनम्‌) और मेरा शयन, (च मे सूषाः) और मेरी संध्या वंदनादि युक्त 
सुप्रभात, (च मे सुदिनम) और मेरे उत्तम दिन इस (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे यढते रहें ॥॥६॥॥ 


(९५६) (च मे यन्‍्ता) और मेरा नियन्तृत्व, (च मे धर्ता) और मेरा धारण पोषण करनेकी शक्ति, (घ मे क्षेम:) 
मेरी संपदाका संरक्षण, (च मे धृतिः) और मेरा धैर्य, (च मे विश्वम्‌) और मेरे सब अनुकूल पदार्थ, (च मे महः) 
और मेरा महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य, (च मे संवित्‌) और मेरा ज्ञान, (च मे ज्ञात्रम) और मेरा विज्ञान सामर्थ्य, (च मे सू:) 
और मेरा आज्ञा करनेका बल, (च मे प्रसू:) और मेरा संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति, (च में सीरम्‌) और मेरे कृषि 
आदिके उपयोगी हलादि पदार्थ (च मे लयः) और मेरी विरोधकी निवृत्ति (यज्ञेन कल्पन्ताम) यज्ञसे प्राप्त हों ॥७॥॥ 


(३१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


शंच॑ मे मय॑श्र मे प्रियं च॑ भेडनुकामश्न॑ मे कामंश्व मे सोमनसश्व॑ मे भग॑श्र में द्रविंण च मे 
भ्न॑ च॑ में भ्रेयंश्व में बसींयश्व में यशैश्व में यज्ञेन॑ कल्पन्तामू ॥ ८9 

अर्क च॑ में सूनृत। च मे पय॑श्न मे रसंश्व में धृतं च॑ मे मु च में सर्मिधश्व मे सर्पीतिश्व मे 
कृपिश्न॑ मे वृषटिश्व मे जैचनें च म औद्धियं च में यज्ञेन कर्पन्तामू ॥ ९ ॥ 

विश्व मे राय॑शर मे पुष्ं च॑ मे पृ्ठिल। मे विभु च॑ मे प्रभु च॑ मे पूर्ण च॑ मे पूर्णतरं च मे 

कुयंबं च मेउक्षिंतं च मेडनें च मे5क्षुंचच मे यश्ञेन॑ कल्पन्तामें ॥ १०॥ 

वित्त च॑ मे वेश च मे भूते च॑ मे भविष्यच्च॑ मे स॒गं च॑ मे सुंपथ्यं च म ऋद्धं च॑ म ऋद्धिशन मे 
बल॒प्त च॑ में क्लपतिश्व में मतिश्व॑ मे सुमतिश्व॑ में यज्ञेन॑ कर्पन्ताम ॥ ११॥ 


(९५७) (च मे शम) और मेरा सुख, (द मे मयः) और मेरा आनंद, (च मे प्रियम) और मेरी प्रीति उत्पादक 
वस्तु (च मे अनुकामः) और मेरे निमित्त अनुकूल पदार्थ (च मे कामः) और मेरा विषय भोग आदि सुख, 
(च मे सौमनसः) और मेरे मनके स्वास्थ्यकारी बंधुवर्ग, (च मे भगः) और मेरा ऐश्वर्य (च मे द्रविणम) और मेरा 
श्रेष्ठ धन, (च मे भद्रम) और मेरा कल्याण, (च मे श्रेयः) और मेरा श्रेय (च मे वसीयः) और मेरा निवास योग्य 
धन (च मे यशः) और मेरा यज्ञ (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे बढायें ॥८॥॥ 


(९५८) (च॒ मे ऊर्क) और मेरा अन्न, (च मे सूनृता) और मेरी उत्तम सत्य ज्ञानवाली वाणी, (च में पयः) 
और मेरा दूध, (च मे रसः) और मेरा रसा॒ (च में धृतम) और मेरा घी, (च में मधु) और मेरा शहद, 
( च मे सग्धि:) और मेरा सहभोजन (च में सपीतिः) और बंधुओंके साथ मिलकर दुग्धादि पान, (च में कृषिः) 
और मेरी कृषि द्वारा धान्य प्राप्ति, (च मे वृष्टि:) और मेरे लिए धान्य उत्पन्न करनेवाली अनूकुलवृष्टि, (च मे जैत्रम) और 
मेरा विजय करनेका सामर्थ्य, (घ मे औद्धिधम्‌) और मेरी वृक्षोंकी उत्पत्ति (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे बढावें ॥॥९॥॥ 


(९५९) (च मे रयिः) और मेरी संपत्ति, (व मे रायः) और मेरा उत्तम ऐश्वर्य, (च मे पुष्टू) और मेरे निमित्त 
शरीरका हष्टपुष्ट होना, (च मे पुष्टिः) और मेरे निमित्त हर प्रकारकी पुष्टिका होना, (च में विभु) और मेरा व्यापक 
सामर्थ्य, (च मे प्रभु) और मेरी सब पर प्रभुता करनेकी शक्ति, (च मे पूर्णम) और मेरी पूर्णता, (च में पूर्णतरम) और 
मेरी बहुलता, (च मे कुयवम) और मेरा कुत्सित पवादि (च मे अक्षितम्‌) और मेरा क्षयरहित अन्न (च में अन्नम) और 
मेरे निमित्त चावल आदि (च मे क्षुत्‌) और मेरी क्षुधा (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे बढावें ।१०॥॥ 


(९६०) (च मे विषम) और मेरा धन (च मे वेधम्‌) और मेरा प्राप्त करने योग्य द्रव्य, (च मे भूतम) और मेरा पूर्व 
प्राप्त धन (च मे भविष्यत्‌) और मेरा भविष्य कालमें प्राप्त होनेवाला धन (च मे सुगम) और मेरे योग्य सुखगम्य प्रदेश, 
(च में सुपथ्यम) और मेरा शोभन हित, (च मे क्रद्धम) और मेरा समृद्धि कर्म (च मे ऋद्धिः) और मेरी संपत्तिकी 
समृद्धि, (च मे क्लृप्तम) और मेरा कार्यसाधक अपर्याप्त द्रव्य, (च मे क्लप्तिः) और मेरी स्वकार्य साधन सामर्थ्य, 
(च मे मतिः) और मेरी मति (च मे सुमतिः) और मेरे निमित्त शोभन उत्तम मति (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञके फलसे 
बढावें ॥११॥॥ 

(९६१) (च मे ब्रीहयः) और मेरे लिए ब्रीहिधान्य, (घ मे यवाः) और मेरे लिए जौ, (च में भाषाः) और मेरे लिए 


(कण्डिका ८-१५) णजुर्वेदका सुबोध भाग्य (३१७) 


ब्रीहयंश्र मे यवश्र में माषांश्न में तिलांश् में मुद्राअं मे खल्वास्च में प्रियड्व॑वश्य मेडण॑वश्थ मे 
श्यामा्कारच मे नीवाराश्व मे गोधूर्माश्व में मसूराश्व मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १२॥ 

अश्म च भे मृत्तिका च में गिरयंश्व मे पर्वताश्न में सिकंताश्च में वनस्पत॑यश्व में हिर॑ण्यं च॑ 
मेड्यश्र मे श्याम च॑ मे लोहं च॑ में सीस च मे अपुं च में यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ १३॥ 

अग्निश्च॑ भ आपंश्र में वीरुघ॑श्व म ओष॑घयश्र में कृष्टपच्याश्व॑ मेडकृष्टपच्याश्व॑ मे ग्राम्याअं भे 
पशव॑ आरण्याश्व॑ मे वित्त च॑ मे वित्तिश्व में मृत॑ च॑ में भूतिश्व मे यज्ञेन॑ कंल्पन्तामे ॥ १४७ 


बसु थ मे बसतिश्व॑ मे कर्म च में शक्तिश्ष मे उथश्व म एमंश्व मे इत्या च॑ में गंतिश्र में 

ब्लेने कल्पन्तामे ॥ १५॥ 

अग्निश्व॑ म॒ इन्दश्च में सोम॑३च म॒ इन्द्र॑श्च मे सविता च॑ म इन्दरंशच में सरस्वती च मर इन्द्ृंड्च मे 
पृषा च॑ म इन्द्रंश्च में बहस्पातेंश्व म इन्द्रैस्व में यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १६ ॥ 


उड़द, (च में तिलाः) और नेरे तिल, (च मे मुद्राः) और मेरे मूंग, (च मे खल्वाः) और मेरे चने, (च॒ मे प्रियज्षवः) 
और मेरे प्रियडग नामक क्षुद्र धान्‍्य, (च मे अणवः) और मेरे चीनक तंदुल, (च मे श्यामाकाः) और मेरे स्ांवा चावल, 
(च मे नीवारा:) और मेरे नीवार धान्‍्य, (घ मे गोधूमा:) और पेरे निमित्त गेहूं, (ब मे मसूरा:) और मेरे निमित्त मसूर, 
(यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे इनकी समृद्धि करें ॥१२॥॥ 

(९६२) (च मे अश्मा) और मेरे पाषण, (च मे मृत्तिका) और मेरी अत्छी मिट्टी, (व में गिरयः) और मेरे छोटे 
पर्वत, (च मे पर्वता:) और मेरे बड़े पहाड, (च मे सिकता:) और मेरी रेत, (च मे वनस्पतयः) और मेरी समस्त 
वनस्पतियां, (च मे हिरण्वम्‌) और मेरे सुवर्ण, (च मे अयः) और मेरे लोहा, (च मे श्यामम्‌) और मेरा काला लोह, 
(च मे लोहम्‌) और मेरा लाल लोह, (च में सीस॑ च) और मेरा सीसा, (च में अपु) और मेरा दिण, (यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे बढें ॥१३!॥ 

(९६३) (च मे अपग्निः) और मेरा अग्नि, (व मे आपः) और मेरा जल, (च मे वीरुध:) और मेरी गुल्मतृण आदि 
वनस्पतियां, (च में ओषधयः) और मेरी औषधियां (च में कृष्टपध्याः) और मेरी जोतनेसे प्राप्त होनेवाली औषधियां, (च 
मे अकृष्टपच्या:) और मेरी बिना क्षेत्र जोते उत्पन्न होनेवाली औषधियां, (च मे ग्राम्या:) और मेरे ग्राम्यपशु गोमहिषी घोडे 
अजा उद्दादि, (च मे आरण्याः) और मेरे वतके पशु, हस्ती, मृगादि, (च मे वित्तम) और मेरा पूर्व लग्ध धन, (च मे 
वित्ति:) और मेरा आदि घन (च में भूतम्‌) और मेरे निमित्त विद्यमान पुत्रादि, (घ में भूतिः) और मेरे स्वयं उपाजित 
ऐश्वर्य (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञके फलसे देवता बढावें १8॥॥ 

(९६४) (च मे बसु) और मेरा निवासके योग्य धन, (च मे वसतिः) और मेरा निवासस्थान गृह, (च मे कर्म) और 
मैरा कर्म, (घ मे शक्ति:) और मेरी कर्म करनेकी शक्ति, (घ मे अर्थः) और मेरा अर्थ, (च मे एमः) और मेरा साधन, 
(च मे इत्वा) और मेरा इष्टप्राप्तिका उपाय (च मे गति:) और मेरा गमन सामर्थ्य (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञके फलसे 
बढ़ता है ॥१५॥॥ 

(९६५) (च मे अप्निः च भे इन्द्रः) और मेरे अग्नि और मेरे इन्द्र (व मे सोमः च मे इन्द्र) और मेरे सोम और 
मेरे इन्द्र, (च मे सविता च मे इन्द्र:) और मेरे सविता और मेरे इन्द्र, (च मे सरस्वती च मे इन्द्र) और मेरे सरस्वती 
और मेरे इन्द्र, (घ मे पूषा घ मे इन्द्र) और मेरे पूषा और मेरे इन्द्र, (घ मे बृहस्पति च मे इन्द्रः) और मेरे बृहस्पति 
और मेरे इन्द्रकी अनुकूलता (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे बढती रहे ॥१६॥ 


(३१८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


मिन्रश्च॑ म्‌ हन्वरंस्च मे वरुणरच म्‌ इन्दरच मे घांता च॑ म इन्द्रसच मे त्वष्ट॑ चू मे इन्दृंर्ण मे 
मरुत॑न्‍ुच म इन्दरश्च मे विश्वें च मे ढेवा इस्द॑इच मे यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १७॥ 


पृषिवी च॑ म इन्द्रच मेउन्तरिंक्ष च म॒ इन्व॑स्च मे दयौश्च॑ म॒ इन्वृश्व मे सर्माइच म॑ इन्द्रंश्च मे 
नक्षत्राणिं च म इन्दरश्व में दिश॑श्च म॒ इन्द्रंस्व मे यज्ञेनं कल्पन्ताम ॥ १८ ॥ 


अेशुच॑ मे रश्मिश्च मेडदाश्यडच मेउ्िंपतिश्व म उपाछशुइच॑ मेडन्तयामइर्च म ऐन्द्रवायवश्च॑ 
मे मैत्नावरुणइर्च म आख्विनहच॑ मे प्रतिप्रस्थानंश्च मे शुक्रश्न॑ मे मन्थी च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्‍्ताम।१९। 


आध्रयणइच॑ मे वैश्वदेवश्च॑ में धुव३च॑ मे वेश्वानरश्र॑ म ऐन्द्राग्नए्च॑ मे महावैंश्ववेवश्च मे 
मरुत्वतीयाश्च मे निष्क्ेवल्यश्च मे सावित्रश्व॑ मे सारस्व॒त३थ॑ मे पात्मीवृतश्च मे 
हारियोजनश्च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ २०॥ पजिकारन बेब अल्यलाम #रद॥ ० + ४६ 

(९६६) (च मे मित्र: घ मे इन्द्र) और मेरे लिए मित्रदेवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे वरुण: च मे इन्द्र) और 
मेरे लिए वरुण और मेरे लिए इन्द्र, (च मे धाता च॒ मे इन्द्रः) और मेरे लिए धाता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे त्वष्टा च 
मे इन्द्रः) और मेरे लिए त्वष्टा देवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे मरूुतः च मे इन्द्र) और मेरे लिए मरुत और मेरे लिए 
इन्द्र, (व मे विश्वेदेवा च मे इन्द्र:) और मेरे लिए विश्वेदेवा देवता और मेरे लिए इन्द्र (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे 
सहायक हो ॥१७॥॥ 

(९६७) (६ मे पृथिवी च मे इन्द्र) और मेरे लिए भूमि और मेरे लिए इन्द्र, (च मे अन्तरिक्षम्‌ च मे इन्द्र) और 
मेरे लिए अंतरिक्षलोक और मेरे लिए इन्द्र, (व मे चाँ: च मे इन्द्र) और मेरे लिए चुलोक और मेरे लिए इन्द्र, (व मे समा: 
च मे इन्द्रः) और मेरे लिए वषाकि देवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्र) और मेरे लिए अश्विनी आदि 
नक्षत्र और मेरे लिए इन्द्र, (व मे दिशः च मे इन्द्र) और मेरे लिए दिशाएं और मेरे लिए इन्द्र (यज्ञेन 'कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे 
सहायता करे ॥१८॥ 


(९६८) (च मे अंशु) और मेरे लिए अंश (च मे रश्मिः) और मेरे लिए किरण (च में अदाभ्यः) और मेरे निमित्त 
अदाभ्य ग्रह, (व मे अधिपतिः) और मेरे निमित्त अधिपति (च मे उपांशु:) और मेरे लिए उपांशु ग्रह, (च में 
अन्तर्यामः) और मेरे लिए अन्तर्याम (च मे ऐम्द्रवायवः) और मेरे लिए इन्द्र और वायु (च मे मैत्रा वरुण:) और मेरे 
लिए मैत्रावरुण (व मे आश्विनः) और मेरे लिए आश्विन (थ मे प्रति प्रस्थान:) और मेरे लिए प्रति प्रस्थान (च मे 
शुक्र:) और मेरे लिए शुक्र (च मे मन्धी) और मेरे निमित्त मन्‍्धी ग्रह (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे सहायक हो ॥१९॥। 

(९६९) (च मे आग्रयणः च मे वैश्वदेवः) और मेरे. लिए आग्रयण, और मेरे निमित्त वैश्ददेव, (च मे श्रुवः व मे 
वैश्वानरः) और मेरे ध्रुवग्रह और मेरे लिए निमित्त वैश्वानर ग्रह, (च मे ऐन्द्राप्न च में महा वैश्वदेवः) और मेरे निमित्त 
ऐन्द्राप्न ग्रह और मेरे निमित्त महावैश्वदेव, (व मे मरुत्वतीया: च मे निष्केवल्य:) और मेरे निमित्त मरुत्वतीय और मेरे 
लिए न्व्किवल्य, (व मे सावित्र: च मे सारस्वतः) और मेरे निमित्त सावित्र और मेरे लिए सारस्वत, (च में पात्नीवतः 
थ॒ में हारियोजनः) और मेरे निमित्त पात्नीवत और मेरे लिए हारियोजन (यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे सहायक हो ॥२०॥॥ 


(९७०) (च मे खुचः च मे चमसा:) और मेरे लिए सु और मेरे लिए चमस, (च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशः) 


(कण्डिका १७-२४) यअजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३१४) 


भ्रु्॑इच मे चमसाइच॑ मे वायव्यानि च मे दोणकलशश्च मे ग्रावांमएच मेंइघिपबंणे च मे पूतमृच्च॑ 
मे आधबनीय॑श्य मे वेदिंश्च में बहिश्व॑ मे5वभृथश्व॑ में स्वगाकारश्च॑ मे यज्ेन॑ कल्पन्ताम ॥२१॥ 
अग्निर्य में चर्म मे5कंरच मे सूर्यश्व में प्राणश्व॑ मेडश्वमेघइच॑ में पृथिवी चर मे5दितिशच में 
वितिश्च भें चोश्च॑ मेडज्लुल॑वः शक्करयो विश॑शच में बज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २२॥ 

खत च॑ मे ऋतव॑इच मे तप॑इद मे संवत्मरश्र॑ मे 5होरात्रे ऊर्वहीवे इंहद्रथन्त्रे च॑ मे यशेन॑ कल्पन्तामं।२३। 
एका च में तिसरच में तिस्रश्च॑ में पद्ष च में पञ्च च में सप्त च॑ मे सप्त च॑ में नव॑ च मे नव॑ च म 
उकादृज्ञ च मे एकांदृश च मे त्रयोंदज्ञ च मे त्रयोंद्श च में पञ॑दशा च में पंदश च में सपतद्‌श 
च॒ में सतदंश च में नवंद्श च में नवंद्श च मं एकविछेशातिश्च म्‌ एकंविछेशतिश्च में चर्यों- 
विछेशतिश्च में ज्रयोविषेशातिश्च में पञ्नविछिशतिश्च में प्॑विजदञातिश्च में सप्रविंछेशतिश्च 
में ससविं8शतिश्द मे नवविछेशतिश्च में नववि७शतिश्र म एकत्रिछिेशच्च मे एक॑त्रि७ेशच्च में 
अयंसि७शच्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ २४ ॥ 


और मेरे निमित्त वायव्यपात्र और मेरे निमित्त द्रोणजलश, (च मे ग्रावाण: च. मे अधिषवणे) और मेरे निमित्त ग्रावा, और 
मेरे निमित्त का.्फलक, (च में पूत्रभूतू च मे आधवनीयः) और मेरे निमित्त पूतभूत सौमपात्र विशेष और मेरे निमित्त 
आधवनीय पात्र,. (च मे वेदिः च मे बहिं:) और मेरे लिए वेदि और मेरे लिए कुशा, (च में अवभूथः च में स्वयाकारः) 
और मेरे निषितत अवभूथस्नान और मेरे निमित्त शम्भुवाक नाम पात्र (यज्ञेन 'कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे सहाय्यंकारी हों ॥२१॥ 

(९७१) (च मे अग्निः) और मेरे लिए अग्नि (च में धर्मः) और मेरे लिए प्रवर्ग्य इष्टि, (च मे अर्कः) और मेरे लिए 
पुरोडास संबंधी याग, (च मे सूर्यः) और मेरे निमित्त सूर्य, (च मे प्राण:) और मेरे लिए प्राण, (च मे अश्वमेघः) और 
मेरे निमित्त अश्वमेघ यज्ञ, (च मे पृथिवी) और मेरे लिए भूमि, (च मे दितिः) और मेरे निमित्त दिति देवता, (च में 
अदितिः) और मेरे लिए अदिति देवमाता, (च मे दौः) और मेरे निमित्त बुलोक, (च मे अन्लुलयः) और मेरे लिए 
विराट्पुरुषके अवयव, (च मे शक्नरयः) और मेरे निमित्त शक्तियें (च मे दिशः) और मेरे निमित्त दिशायें 
(यज्ञेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञसे सहायकारी हों ॥२२।॥। 

(९७२) (च मे ब्र॒तम) और मेरे लिए नियम, (च में ऋतवः) और निमिच ऋतुयें, (ब मे तपः) और मेरे लिए तप, 
(च मे संवत्सर:) और मेरे लिए संवत्सर, (च मे अहोरात्रे) और मेरे लिए दिनरात, (च मे ऊर्वहीवे) और मेरे निमित्त 
उरू और जानुनी नाम अन्न, (च मे बृहद्रथन्तरे) और मेरे निमित्त बृहद्रधन्तर साम, (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञसे सहायक 
हो ॥२३॥ 

(९७३) (च मे एका च मे तिसः) और मेरे निमित्त क संख्या स्तोम और मेरे निमित्त तीन संख्या, (व मे तिस्रः 
च मे पश्च) और मेरे निमित तीन संख्याऔर मेरे निमित्त पांच संख्यक, (व मे पश्च ध मे सप्त) और मेरे निमित्त पांच और 
मेरे निमित्त सात, (च मे सप्त च मे नव) और मेरे निमित्त सात और मेरे निमित नौ, (च मे नव च मे एकादश) और 
मेरे निमित्त नव और मेरे निमित्त ग्यारह, (च मे एकादश च मे त्रयोदश) और मेरे निमित्त ग्यारह और मेरे निमित्त तेरह, 
(च मे त्रयोदश च मे पंचदश) और मेरे निमित्त तेरह और मेरे लिमित्त पंद्रह, (च मे पंचदश थ मे सप्त दश) और मेरे 
निमित्त पंद्रह और मेरे निवित्त सत्रह, (घ मे सप्तदश च मे नवदश) और मेरे निमित्त सतरह और उन्नीस, (च ने नवदश 
चर में एकविंशलि) और मरे लिए उन्नीस और मेरे निमित्त इक्कीस, (घ मे 'एकविंशतिः च त्रयोविंशतिः) और मेरे निमित्त 


(३२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


चत॑स्रश्च मे5ष्टी च॑ मे5ही च॑ मे द्वादेश च मे द्वादंश च मे पोड॑श च मे पो्डश च मे वि७शतिश्य॑ 
में विछजशतिव्च॑ में चतुर्विछशतिश्च में चतुर्विक्शतिश्च मे5शविं७शतिश्च मे5ष्टाविंछेशतिश्च॑ मे 
द्वात्रछशच्च मे द्वान्निछेशच्च मे पद्रत्रिंशच्च मे पदृत्निछशच्च मे चत्वारिछेशच्च॑ में चत्वारि७- 
शच्च॑ मे चतुइ्चत्वारि७शच्च मे चतुंइ्चत्वारि७ेशच्च मे5षाच॑त्वारि७शच्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्तामं।२५। 
अ्यविंश्च मे ज्यवी च॑ मे दित्यवाद्‌ च॑ मे दित्यौही च॑ मे पञ्आंविश्च मे प्॑चावी च॑ मे त्रिवत्सइ्च 
मे त्रिव॒त्सा च॑ मे तुर्यवाद््‌ च॑ मे तुर्योही च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ २६॥ 

पष्ठवाद्‌ च॑ में पहौही च॑ म उक्षा च॑ में वशा च॑'म ऋषभरच॑ में वेहच्च॑ मे5नड्वॉइच मे घेनुश॑ मे 
भ्रज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ २७॥ 


इक्कीस और मेरे निमित्त तेइस (च मे त्रयोविंसतिः च मे पश्चविंशति:) और मेरे निमित्त तेइस और मेरे निमित्त पच्चीस 
(च में पश्चविंशति च मे सप्तविंशति:) और मेरे निमित्त पच्चीस और मेरे निमित्त सताईस, (च मे सप्तविंशति: च मे 
नवविंशतिः) और मेरे निमित्त सताईस और मेरे निमित्त उन्‍्तीस, (च मे नवर्विशति: च मे एकत्रिंशन) और मेरे निमित्त 
उन्तीस और मेरे निमित्त इकतीस, (च मे एकत्रिंशत्‌ च मे त्रयस््रिंशत्‌) और मेरे निमित्त एकतीस और मेरे निमित्त तैतिस 
(घ मे त्रयस्त्रिंशत्‌ यज्ञेन कल्पन्ताम) और मेरे निमित्त तैतिस स्तोम यज्ञके फलसे सहायता करें ॥२४॥॥ 

(९७४) (च मे चतस्र घ मे अष्टौ) और मेरे निमित्त चार संख्याक स्तोम और मेरे निमित्त आठ, (च मे अष्टो च 
में द्वादश) और मेरे निमितत आठ और मेरे निमित्त बारह, (च मे द्वादश च मे बोडश) और मेरे निमित्त बारह और मेरे 
निमित्त सोलह, (च मे घोडश च मे विंशति:) और मेरे निमित्त सोलह और मेरे निमित्त बीस (च मे विंशतिः च मे 
चतुर्विशतिः) और मेरे निमित्त बीस और मेरे निमित्त चौबीस, (च मे चतुर्विशति: च मे अष्टाविंशति:) मेरे निमित्त 
चौबीस और मेरे निमित्त अट्टाईस (च मे अष्टाविंशति घ॒ मे द्वात्रिंशत) और मेरे निमित्त अद्ाईसऔर मेरे निमित्त बतीस 
(च मे द्वात्रिशत्‌ च मे बड्त्रिंशत्‌) और मेरे निमित्त बत्तीस और मेरे निमित्त छत्तीस, (च मे षद्धत्रिंशत्‌ च मे च 
चत्वारिंशत्‌) और मेरे निमित्त छत्तीस और मेरे निमित्त चालीस, (च मे चत्वारिंशत्‌ च मे चतुश्चत्वारिंशत्‌) और मेरे 
निमित्त चालीस और मेरे निमित्त चौवालीस (च मे चतुश्चत्वारिंशत्‌ च मे अष्टचत्वारिंशत्‌) और मेरे निमित्त चौवालीस 
और मेरे निमित्त अडतालीस, (च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) और मेरे लिए ये सहायक हो जांय ॥२५॥। 

(९७५) (च॒ मे त्र्यविः च मे त््यवी) और मेरे निमित्त डेढ वर्षका बछडा और मेरे निमित्त डेढ़ वर्षकी बछिया, (च मे 
दित्यवाट्‌ घ मे दित्योही) और मेरे निमित्त दो वर्षका यूष दो वर्षका बैल और मेरे निमित्त दो वर्षकी गाय, (च मे 
पश्षाविः च मे पश्चावी): और मेरे निमित्त ढाई वर्षका वृष और मेरे निमित्त दाई वर्षथी गाय, (च मे त्रिवत्सः च मे 
त्रिवत्सा) मेरे निमित्त तीन वर्षका वृष और मेरे निमित्त तीन वर्षकी गाय, (च मे तुर्यवाट्‌, च मे तुर्यांही) और मेरे 
निमित्त साढे तीन वर्षका वृष और मेरे निमित्त साढ़े तीन वर्षकी गाय, (यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) यज्ञके फलसे सब प्रकारके 
पशुओंसे संयुक्त हों और उन्नति प्राप्त करे ॥२६॥। 

(९७६) (च भे षहवाट्‌, ध मे पृष्ठौही) और मेरे निमित्त चार वर्षका वृष और मेरे निमित्त चार वर्षकी गाय, (च मे 
उक्षा च मे वशा) और मेरे निमित्त सेचन समर्थ वृष और मेरे निमित्त बन्ध्या गौ, (व मे ऋषभः, चघ॒ मे वेहत्‌) और मेरे 
निमित्त अति युवा वृष और मेरे निमित्त गर्भधातिनी गौ, (च मे अनड्वान्‌ च मे धनुः) और मेरे निमित्त शकट बहन करते 
मे समर्थ बैल और मेरे निमित्त नवप्रसूता गौ, (यज्ेन कल्पन्‍्ताम्‌) यज्ञके फलसे सहायता प्रदान करें । सब प्रंकारके 
पशुओंके हम युक्त हों २७ ॥ 


(कण्डिका २५-२५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (इस) 


वाजाय वाह प्रसवाय स्वाहांजपिजाय स्वाह्टा कतंवे स्वाहा वसंवे स्वाहां5हर्पतंये स्वाहा मुग्धाप 
स्वाहं मुग्धाय॑ वैन७शिनाय स्वाहा विन॒छशिन॑ आन्त्यायनाय स्वाहा5$न्त्याय मौवनाय स्वाहा 
मुब॑नस्य पत॑ये स्वाहाउथिंपतये स्वाह प्रजापंतये स्वाहा । इय॑ ते राण्मित्रांय यन्ता$सि यम॑न ऊर्जे 
सवा दृष्टय त्वा प्रजानां स्वा55घिंपत्याये ॥ २८ ॥ 

आएुपज्ञेन॑ कल्पतां प्राणों पुज्ञेने कल्पतां चल्ल॑यज्ञेन कल्पता& श्रोज्जं य्ञेन॑ कल्पतां, वाग्पक्ेन 
कल्पतां मनों यज्ञेन कल्पतामात्मा यशेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन॑ कल्पतां ज़्योतिर्यज्ञेन कल्पता७ 
स्व॒ज्ञेन॑ कल्पतां पृष्ठ यश्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो यज्ञेन॑ कल्पताम्‌ | 
स्तोम॑इच॒ यजुश्व॒ ऋकू च॒ साम॑ च बृहच्च॑ रथन्त्रं च॑ | म 

स्व्॑देवा अगन्मामुर्तां अमूम प्रजापतिः प्रजा अभूम बेदू स्वाहाँ' ॥ २९ ॥ 


(९७७) (वाजाय स्वाहा) अधिक अन्न उत्पादक चैत्रमासके लिए आहुति दी जाती है, (प्रसवाय स्वाहा) 
जलक्रीडादिकी अनुज्ञारूप वैशाख मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अपिजाय स्वाहा) जल क्रीडामें रतिकारक 
जेष्ठ मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (क्रतवे स्वाहा) यागरूप अषाढके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
(ब्सवे स्वाहा) वसुरूप श्रावणके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अहर्पतये स्वाहा) दिनके पालक भाद्र मासके 
निमित्त यह आहुति दी जाती है, (मुग्धायाड्ले स्वाहा) तुषारसे मोहकारक आश्विन मासके निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, (मुग्ध्याय वैनंशिनाय स्वाहा) मोह पैदा करनेवाले कार्तिकके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
(विनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा) विनाश रहित अंतम्में स्थित मार्गशीर्षके निमित्त यह आहुति दी जाती है, 
(आन्त्याय भौवनाय स्वाहा) स्वरूपमें मोहनेवाले भुवनोंके पोषक जठराग्निके दीघ्त करनेवाले पौष मासके निमित्त यह 
आहुति दी जाती है, (भुवनस्य पतये स्वाहा) भुवनके समस्त प्राणियोंके रक्षक माघ मासके निमित्त यह आहुति दी जाती 
है, (अधिपतये स्वाहा) वर्षान्त होनेसे अधिक पालक फाल्युन मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (प्रजापतये 
स्वाहा) द्वादश महीनेके अधिष्ठाता प्रजापतिके निमित्त यह आहुति जी जाती है । हे प्रजापते ! (इयं ते राट) यह 
तुम्हारा राज्य है, तू (मित्राय यन्‍्ता असि) सखारूपके लिए नियामक है, तूही (यमनः) यज्ञादि कर्मोमें सबका नियन्‍्ता 
है, (ऊर्जे त्वा वृष्टयै त्वा, प्रजानाम्‌ अधिपत्याय त्वा) परम अन्नादि पोषक पदार्थोकी रक्षाके लिए, प्रजा पर सुखोंकी 
वर्षकि लिए और प्रजाओं पर राज्य करनेके लिए तुझे आधार रूप मानता हूं ॥२८॥॥ 

(९७८) (यज्ञेन आयु: कल्पताम्‌) यज्ञके प्रसादसे आयुकी वृद्धि हो, (यज्लेन प्राण: कल्पताम्‌) यज्ञके प्राण 
रोग रोगरहित बलिष्ठ हो, (यज्ञेन चक्षु: कल्पताम्‌) यज्ञसे नेत्र इन्द्रिय उत्कृष्टताको प्राप्त हो, (यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम्‌) 
यज्ञसे श्रोत इन्द्रिय उत्कर्षताको प्राप्त हो, (यज्ञेन वाक्‌ कल्पताम) यज्ञसे वागिन्द्रिय उत्कर्षताको प्राप्त हो, 
(यज्ञेन मनः कल्पताम्‌) यज्ञसे मन इन्द्रिय स्वस्थताको प्राप्त हो, (यज्ञेन आत्मा कल्पताम्‌) यज्ञसे आत्मा प्रसन्नता 
लाभ करे, (यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम) यज्ञसे चारों वेदोंका विद्वान ब्रह्मा संतुष्ट हो, (यज्ञेन ज्योति: कल्पताम्‌) यज्ञसे 
स्वयंप्रकाश परमात्मा प्राप्त हो, (यज्ञेन स्व: कल्पताम्‌) यज्ञसे स्वर्ग प्राप्त हो, (यज्ञेन पृष्ठमू कल्पताम्‌) यज्ञसे 
स्वर्गस्थानीय परमसुख प्राप्त हो, (यज्ञेन यज्ञः कल्पताम्‌) यज्ञसे यज्ञ उत्कर्षको प्राप्त हो, (स्तोमः यजुः ऋक्‌ च साम 
च बृहत्‌ च॒ रथन्तरम्‌) स्तुतिके मंत्र अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा बृहत्‌ एवं रथन्तर भी यज्ञसे प्राप्त हो, 
(च देवा: स्व: स्व: अगन्म) और समस्त देवगण सुखको प्राप्त हो, वे (अमृता: अभूम) अमृत सुखोंको उपलब्ध करें, 
हम सब भी (प्रजापतेः प्रजाः अभूम) प्रजाके पालक परमेश्वरकी प्रजा बनकर रहें और (वेट्‌ स्वाहा) उत्तम 
सत्कर्मानुष्ठान द्वारा हम श्रेष्ठ यश और मान प्राप्त करें; इस कारण यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥२९॥॥ 


(३२३) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


वांज॑सय नु प्रसवेमातरं महीमदिंतिं नाम वर्चसा करामहे । 

यसंयोमिद्‌ विश्व॑ं मुबंनमाविवेज्ञ तस्याँ नो देवः सं॑दिता धर्में साविपतें ॥ ३०॥ 

विश्वें अंद्य मरुतो विश्व॑ ऊत्ती विश्वें भंवन्त्वश्यः समिख्ाः । 

बिख्वें नो देवा अवसा55ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्र्विए्णं वाजों अस्मे' ॥ ३१॥॥ 

वांजों नः सप्त प्रविशश्चत॑स्रों वा परावत॑ः । वाजों नो विश्वेर्वृवेर्धन॑साताविहाबतुं ॥ ३१२ ॥ 

बाजों नो अद्य प्र सुंवाति दान वाजों देवर ऋतुमिंः कल्पयाति । ् 
बाजो हि मा सर्वेवीरं जजान विश्वा आज्ञा वाज॑पतिर्जयेयम ॥ ३३ ॥॥ 


बाज: पुरस्तांदुत मंध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्धयाति । 
बाजो हि मा सर्वेवीरं चकार सर्वा आज्ञा वाज॑पतिभंवेयम ॥ ३४ ॥ 


(९७९) (वाजस्य प्रसवे नु मातरं अदितिं महीं नाम वचसा करामहे) अन्नकी अनुकूलतामें रहनेवाले हम जिस 
माता, जगत्‌की निर्माण करनेवाली, अदीन पूजनीय प्रसिद्ध भूमिको वेदवाक्य द्वारा अनुकूल करते हैं और (यस्यां इदं 
विश्व॑ भुवर्न आविवेश) जिसमें यह संपूर्ण संसार रहा है (देवः सविता तस्‍्यां नः धर्म साविषत्‌) प्रकाशात्मक सबके 
प्रेरक परमात्मा इस भूमिमें हमारी दृढ धारणा करे अर्थात्‌ हमको इस पृथ्वी पर स्वस्थतापूर्वक रखे ॥३०। 

(९८०) (अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु) आज हमारे समीप संपूर्ण मरुदगण आगमन करें, (विश्वे ऊती, 
विश्वेदेवा: नः अवसा) संपूर्ण संरक्षक देवताएं अपनी रक्षा साधनोंके साथ यज्ञमें आदें, तथा (विश्वे अग्नयः समिद्धा: 
भवन्तु) संपूर्ण अग्नि प्रदीक्त होवें, एवं (विश्व द्रविणं वाज: अस्मे अस्तु) सब ऐश्वर्य व अन्न हमको प्राप्त होवे ॥३१॥ 

(९८१) (नः वाज:ः सप्त प्रदिश: वा) हमारा अन्न, ज्ञान ऐश्वर्य और पराक्रम सातों प्रदेशोंमें और (परावतः 
चतस्र:) दूर दूर तक फैली चारों दिशाओंमें फैलता रहे, और (इह धनसातौ वाज:) यहां घनके विभाग करनेके समय 
हमारे अन्न ज्ञान आदिकी तथा (नः विश्व: देवैः अवतु) हमारी संपूर्ण देवोंके साथ रक्षा करें ॥३२॥ 

चारों दिशाओंमें हमारे लिए अभ्न प्राप्त हो, तथा हमारा पराक्रम चारों दिशाओंमें फैले । सब प्रकारसे चारों दिशाओंमें 
हमारी सुरक्षा होती रहे ॥३२॥॥ 

(९८२) (वाज: नः अब दान प्रसुवांति) अन्न हमको आज दानके लिए-प्रेरणा करता है, (वाज: देवान्‌ ऋतुभिः 
कल्पयाति) अन्न, देवताओंको ऋतुओंके अनुसार यथा स्थानमें प्राप्त होता रहे, (वाजः हि मा सर्ववीरं जजान) अन्न 
ही मुझको वीर पुत्र-पौत्रादिसे युक्त करे, मैं (वाजपति: विश्वा आशा: जयेयं) अन्नका पालक होकर समस्त दिशाओंमें 
विजय करनेमें समर्थ होऊं ॥३३॥॥ 

वांज: नः अध्य दातं प्रसुवाति - अन्न विपुल हुआ तो दान करननेमें प्रवृत्ति होती है । 

वांजः देवान्‌ ऋतुषि: कल्पयाति - अन्नही दिव्य जनोंको ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार करनेमें प्रवृत्त करता है । 

बाज: हि. मा सर्ववीरं जजान - अभ्नही मुझे पुत्रपौत्रादिसे युक्त करता है । सब प्रकारकी वीरता अन्नही उत्पन्न 
करता है । न 

वाजपतिः विश्वा: आंशाः जयेम - अन्नके स्वामी बनकर स़ब दिशाओंमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं । 

अन्न विपुलतासे मिलना चाहिए । जिससे मनुष्य पूर्ण उन्नत हो सकता है ॥३३॥॥ 

(९८३) (वाज: नः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः) अन्न हमारे आगे और गृहके मध्यमें हो, (वाजः हविषा देवान्‌ 
वर्धयांति) अन्न हविके प्रदानसे देवताओंको बढाता है, (वाज: हि मा सर्ववीरं चकार) अन्न ही मुझको पुत्रादि वीरोंसे 
युक्त करता है । (वाजपतिः विश्वा: आशाः भवेयं) अन्नका स्वामी बनकर मैं सब दिशाओंमें विजय करनेमें समर्थ 


(कण्डिका ३०-३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३२) 


से माँ सुजामि पयंसा पृथिव्या से मां सृजाम्यद्धिरोप॑धीमिः | सोडह वाज॑७ सनेयमग्ने' ॥ ३५॥ 
पय एथिव्यां पय ओप॑धीषु प्यों ढिव्युन्तरिंक्षे प्यों घा। । पर्यस्वतीः प्रविश। सन्‍्तु महांम॥ ३६ ॥ 


हेवस्य॑ त्वा सवितुः प्रंसवेडश्विनोर्बाहुम्याँ पृष्णो हस्तांम्याम्‌ । 
सर॑स्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्थेणाग्रेः साम्रांज्येनामिषिंजामिं ॥ ३७॥ 


ऋतापाइतधांमा5िगन्धर्व -स्तस्योष॑धयो5प्सरसो मुद्रो नाम । 
स्‌ ने इ॒व॑ बह्म॑ क्षत्रं पांतु तस्मे स्वाहा वादे ताम्य स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


होऊं ॥३४॥॥ 

(९८४) हे (अग्ने) अग्ने ! मैं (पृथिव्या: पयसा मा संसृजामि) पृथ्वीमें उत्पन्न हुए दूध आदि रससे अपने 
आत्माको संयुक्त करता हूं, (अद्डि: औषधीभि: मा सम्‌ ) जलों और ओषधियोंके साथ अपनेको मिलाता हूं, (सः अहं 
वाजं सनेयम्‌) वह मैं ओषधियों और जलसे अन्नको प्राप्त करता हूं ॥३५॥॥ 

पृथिव्या: पयसा मा संसृजामि - पृथिवीके ऊपर प्राप्त होनेवाले दूध आदि रसोंसे मैं अपनेको बढाता हूं । 

अद्डिः ओषधीभि: मा संसृजामि - जलों और औषधियोंसे मैं अपने उपयोगके लिए अन्नको प्राप्त करता हूं । 

स॒ः अहं वाजं सनेयम्‌ - वह मैं अन्नको प्राप्त करुंगा ॥३५॥॥ 

(९८५) हे अग्नि ! तुम (पृथिव्यां पयः धाः) पृथ्वीमें रसको धारण करो, (ओषधिषु पयः) ओषधियों में रसको 
स्थापन करो, (दिवि पयः) घुलोकमें रसको स्थिर करो और (अन्तरिक्षे पयः) अंतरिक्षमें रसको प्रस्थापित करो तथा 
(मह्मां प्रदिशः पयस्वतीः सन्तु) मेरे लिए दिशाविदिशा रस युक्त होवें ॥३६॥॥ 

पृथिव्यां ओषधिषु दिवि अंतरिक्षे पयः धाः - पृथिवीमें, औषधियोंमें, च्युलोकमें, अंतरिक्षमें रस प्राप्त हो । अन्न 
आदि खाद्य पेय पदार्थ प्राप्त हों । 

महां प्रदिशः पयस्वतीः सन्‍्तु - मेरे लिए ये सब दिशाएं अन्नरस देनेवाली हों ॥३६।॥। 

(९८६) (सवितु: देवस्य प्रसवे) सविता देवके शासनमें, (अश्विनो: बाहुभ्यां) दोनों अश्विनी कुमारोंके 
बाहुओंसे, (पृष्ण: हस्ताभ्याम्‌) पूषा देवताके दोनों हाथोंसे, (सरस्वत्यै वाचः) सरस्वतीकी वाणीसे, (यन्तुः यन्त्रेण) 
नियन्ता प्रजापतिके नियमनसे, और (अग्नेः साम्राज्येन त्वा अभिसिश्ञामि) जग्निके साम्राज्यसे तुझपर अभिषेक करता 
हूं ॥३७॥ 

(९८७) (ऋताषाट्‌ ऋतधामा गन्धर्व: अ्निः) सत्यज्ञानके बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, अविनाशी तेजवांला और 
पृथ्वीको धारण करनेमें समर्थ अभि (नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु) हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णोकी रक्षा करनेवाला हो, 
(ठसमै स्वाहा वाट) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार यह आहुति स्वीकृत हो । 
(मुदः नाम तस्य अप्सरसः ताभ्य: स्वाहा) प्राणियोंको प्रसन्न करनेवाली ओषधियें उस अग्निरूप गंधर्वकी अप्सरारूपसे 
हैं वे भी हमारी रक्षा करें, उन ओषधियोंके लिये यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत है ॥३८॥॥ 

ऋताषाटू ऋतधामा गंधर्वा अग्नि: - सत्यमार्गसे शत्रुओंको पराजित करनेवाला, सत्यका आश्रय करनेवाला 
पृथिवीका धारण करनेवाला अग्रणी है । 

नः इदं ब्रह्म क्षत्र पातु - वह हमारे इस ज्ञानीयों और क्षत्रियोंका संरक्षण करे । 

मुदः नाम अप्सरस: - आनंद बढानेवाली उसकी अप्सराएं हैं । जलके रसमें रहनेवाली आनंद बढानेवाली औषधियां 
हैं जो मनुष्योंका आनंद बढाती हैं ३८॥॥ 


(३२४) शजुर्वेदका सुबोध भाध्य (अध्याय-१८) 


स॒छहितो विश्वसांमा स॒र्यों गन्धर्वे-स्तस्य मरीचयो5प्सरस॑ आयुवो नाम । 
ह ३ 
स्‌ न॑ इदे बहा क्ष॒त्न पातु तस्मे स्वाह्य वाद॑ ताम्य; स्वाहा ॥ ३९॥ 
सुपुम्णः सूर्यरश्मिश्नन्द्रमां गन्धर्व-स्तस्व नक्षेत्राण्यप्सरसों भेकुरंयो नामी । 
स ने इईँ बहा अ्षत्र पांतु तस्मे स्वाहा वाद ताम्पुः स्वाहा ॥ ४० ॥ 
इषिरो विश्वव्यंचा वातों गन्धर्व-स्तस्यापों अप्सरस ऊर्जो नामी 4 हे 
स ने इद बहां श्षत्न॑ पांतु तस्मे स्वाहा वाद ताम्यः स्वाहा ॥ ४१ ७ 
मुज्युः सुंपर्णो यज्ञों ग॑न्धर्व-तस्य दक्षिंणा अप्सुरस स्तावा नामी । 
स ने इवे भह्म॑ क्षत्नं पांतु तस्मे स्वाहा वादे _तांम्यः स्वाहाँ' ॥ ४२॥ 

(९८८) (प्त॑हितः विश्वसामा गन्धर्व: स सूर्य:) दिनरातकी सन्धि करनेवाला, संपूर्ण साम जिसकी स्तुति करते हैं, 
और पृथ्वीको धारण करनेवाला वह सूर्य (नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा 
वाट) उसके निमित्त यह आहुति देते हैं भली प्रकार गृहीत हो । (आयुवः नाम मरीधयः लस्य अप्सरसः) 'परस्पर 
मिलनेके स्वभादवाली आयुर्वर्धक उसकी किरणें उसकी अप्सरायें हैं, वे हमारी रक्षा करें (ताभ्यः स्वाहा) उसके लिए 
आंहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत हो ॥३९॥ 

(९८९) (सुषुम्ण: सूर्यरश्मि: चन्द्रमा: गन्धर्व:) उत्तम मनवाला सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित होनेवाला चन्द्रमा 
नामका गंधर्व है (सः नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु) वह हमारे इस ब्राह्मणवर्ण और क्षत्रियवर्णका पालन करे (तस्मै स्वाहा वाट) 
उस घन्द्रमारूप गन्धर्वक लिए आहुति दी जाती है, वह भली प्रकार गृहीत हो । (भेकुरायः नाम नक्षत्राणि तस्य 
अप्सरसः) प्रकाश करनेवाले भेकुरि नामक मक्षत्र गण उसकी अप्सरायें हैं वे हमारी रक्षा करें (ताभ्य: स्वाहा) उसकी 
प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती है ॥४०॥॥ 

(९९०) (इषिरः विश्यव्यचा: गन्धर्वः वायु: सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) शीघ्रगामी सर्वत्र व्याप्त इस भूमि पर जो वायु 
है, वह हमारी ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जातिकी रक्षा करें, (तस्मै स्वाहा वाट) उसकी प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती 
है, (ऊर्ज: नाम आपः तस्य अप्सरस:) प्राणियोंको जीवित रखनेवाले रसरूप जल उसकी अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा 
करें, (तो्यः स्वाहा) उनके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं भली प्रकार गृहीत हो ॥४१॥॥ 

(९९१) (भुज्युः सुपर्ण: यज्ञ: गन्धर्व: सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) प्राणियोंको अन्न देनेवाला उत्तम प्रगतिशील यज्ञ नाम 
गंधर्व है, वह हमारे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा वाट) उस यज्ञरूप गंधर्वके लिए यह श्रेष्ठ आहुति देते 
हैं, वह भली प्रकार स्वीकृत हो । (स्तावा माम दक्षिणाः तस्य अप्सरसः) ईश्वरकी स्तुति करनेसे स्तावा नामवाली 
दक्षिणा उस यज्ञकी अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करें, (ताभ्यः स्वाहा) उनकी प्रीतिके निमित्त आहुति देले हैं भल्री प्रकार 
गृहीत हो ॥४२॥। 

भुज्यु: - भोजनके लिए अन्न देनेवाला। . सुपर्ण: - उत्तम प्रगमनशील । 

यज्ञ: - श्रेष्ोंका सत्कार, सब श्रेष्ठोंस मित्रता , और गरीबोंके लिए अन्नदान करनेवाला श्रेष्ठ त्यागमय कर्म । 

सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु - वह कर्म हमारे ज्ञानी और शूरोंकी सुरक्षा करे । स्तावा - स्तुति करनेवाली । 

अप्सर्गा: - जीवनरूप जलमें योग्य रीतिसे प्रगति करनेवाली ॥४२॥॥ 


(कण्डिका ३९-४७) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३२७) 


प्रजाप॑तिरविश्वरकमों मनों मन्ध॒र्व -स्तस्व॑ ऋक्‍्सामान्य॑प्सरस एष्टयो नाम | 

स न॑ इद बहा क्ष॒त्र॑ पांतु तस्मे स्वाहा वाद ताम्य:ः स्वाहीं ॥ ४३॥ 

स॒ नो मुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त॑ उपरिं गृहा यस्‍्य॑ वेह । 

अस्मे बह्ाणेडस्मे क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा ॥४४ ॥ 

समुव्रोडति नम॑स्वाना्दानुः शम्मूमेयोमूरमि मं वाहि स्वाहा मारुतो5सि मरुतां गण 
शम्मूर्मयोमूरमि मां वाहि स्वाहध्वस्प्रैसि दुवस्वाउन्नम्मूर्मपोमूरमि मा वाहि स्वाहा ॥ ४५॥ 
यास्तें अग्ने सूर्ये रुचो दिवैमातन्वन्ति रश्मिमिः । 5 

तामिनों अद्य स्वामी रुचे जनांय नस्‍्क्ृधिं ॥ ४६॥ 

या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वस्वेंपु या रुच: । 

इन्दरांप्री तामिः सवोभी रुचें नो घत्त चृहस्पते ॥ ४७॥ 

(९९२) (प्रजापतिः विश्वकर्मा मनः गन्धर्वः सः नः इ॒ं ब्रह्म क्षत्रं पातु) प्रजाका रक्षक, समस्त विश्यका कर्ता 
विचारशील गन्धर्व है, वह हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा वाट) उसकी प्रीतिके निमित्त यह 
आहुति देते हैं, वह भली प्रकार स्वीकार हो । (एष्टयः नाम ऋक्‌ सामानि तस्य अप्सरसः) अभीष्ट देनेसे एष्ट नामवाली 
ऋक्‌ और सामकी ऋचायें उसकी अप्सरायें हमारी रक्षा करें (ताभ्यः स्वाहा) उसके निमित्त आहुति दी जाती है भली 
प्रकार गुहीत हो ॥8४३॥॥ 

(९९३) (भुवनस्य पते प्रजापते) विश्वके पालन करनेवाले हे प्रजापते ! (यस्य ते उपरि गृहाः) जिस तेरे आश्रय 
पर ये ऊपर गृह हैं, (वा यस्य इह) अथवा जिस तुम्हारे इस लोकमें घर हैं, (सः नः अस्मै ब्रह्मणे अस्मै क्षत्राय महि 


शर्म यच्छ) वह तुम हमारे इस ब्राह्मण और इस क्षत्रियके लिए बडे सुखका प्रदान करो, (स्वाहा) यह दी हुई आहुति भली 
प्रकार स्वीकार हो ॥४४॥॥ 


(९९४) हे वायो ! तुम (समुद्र: नमस्वान्‌ आर्द्रेदानु: शम्भू मयोभू: असि) सागरके समान गम्भीर वा अगाध 
जलोंसे भरे हुए हो, आकाशमण्डलमें रहनेवाले, वर्षा द्वारा पृथ्वीको आर्द्र करनेवाले, सुख प्राप्त करानेवाले और परम आनंदके 
जनक हो, तुमही (मारुतः असि) अंतरिक्षचारी वायुरूप हो, एवं (मरुतनां गणः अयस्यू: दुवस्वान शम्भू: मयो भू: 
असि) प्राणोंके गणके समान सबके आश्रयस्थान, सबके रक्षा करनेवाले, अन्नके उत्पादक, कल्याणकारी और मोक्ष सुखके 
प्रदाता हो इस कारण (मा अभि वाहि) मुझे चारों ओरसे प्राप्त होओ, (स्वाहा) यह दी हुई आहुति भली प्रकार स्वीकार 
हो ॥४५॥ 

(९९५) हे (अग्रे) अग्ने ! (या ते रुचः सूर्ये रश्मिभिः दिवं अतन्वन्ति) जो तेरी दीघि, सूर्यमण्डलमें रहनेवाले 
किरणों द्वारा चुलोकको प्रकाशित करती हैं, वे (अद्य ताभिः सर्वाभिः नः रुचे नः जनाय कृधि) आज उन संपूर्ण 
कान्तियोंसे हमारे शोभा बढानेके लिए और हमारे पुत्र पौत्रादिकों की तेजस्विता बढानेके लिए प्रकाशित करें ॥॥४६।। 


(९९६) है (इन्द्राग्री) इन्द्राओ ! हे (बृहस्पते) वृहस्पते ! हे (देवाः) देवो ! (वः यः रुचः सूर्य) कुम्हारी जो दीछि 
सूर्यमें है, (या रुचः गोषु अश्वेषु) जो दीक्षियें गौवों और अश्वोंमें हैं (ताभिः सर्वाभिः) उन संपूर्ण दीक्षियोंसे देदीप्यमान 
तुम (नः रुचं धत्त) हमारे लिए उस प्रकाशका धारण करो ॥४७॥॥ 


(३२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


रुचें नो थेहि आह्यफ़ेपु रुच७ राज॑सु नस्‍्क्राधि । रुच॑ विश्येंषु शृत्रेषु माय्ें घेहि रुचा रुचेमे ॥४८॥ 
तत्त्व यामि बह्म॑णा वन्द॑मानस्तदा शांस्ते यजमानों हविर्सिः । 

अहेंडमानो वरुणेह ब्रोध्युर॑शछस मा न आयुः प्र मॉपी/' ॥ ४९॥ 

स्वर्ण घ॒र्मः स्वाहां॑ स्वरर्णा्कः स्वाहा स्व॒र्ण शुकः स्वाहों स्व॒र्ण ज्योतिः सवा 

स्हुर्ण सूर्य: स्वाहा ॥ ५० ॥ 

आगे युंनज्मि शब॑सा घृतेन॑ विव्य७ सुंपण बय॑सा बृहन्त॑म्‌ । ह 
तेने व्य ग॑मेम अध्नस्य॑ विष्ठप७ स्व रुहांणा अधि नाक॑मृत्तमम ॥ ५१॥ 


इमी तें पक्षावजरीों पत॒त्रिणो याभ्या० रक्षांजस्पपह्णस्प॑ग्रे 
ताभ्याँ पतेम सुक्ृतामु लोक यज्ञ ऋष॑यो जग्मुः प्रंथमजाः पूंराणां: ॥ ५२॥ 


(९९७) हे अग्ने ! (नः ब्राह्मणेषु रूचं धेष्टि) हमारे ब्राह्मणोंमें तेजको स्थापन करो, (नः राजसु रुचं कृधि) हमारे 
क्षत्रियॉमें कान्तिको स्थापन करो, (विश्येषु रुचं) वैश्योंमें तेजस्विताको प्रस्थापन करो, और हमारे (शूद्रेषु मयि रुचा 
रुच॑ धेहि) शूद्वोंमें तथा मुझमें तेजस्विताको स्थापन करो ॥४८॥॥ 

नः ब्राह्मणेषु राजसु विश्वेषु शूद्रेषु मयि च रुचा रुचं कृधि - हमारे राष्ट्रके ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियॉमें, वैश्योंमें तथा शूद्रोमें 
और मुझमें तेजसे युक्त तेजस्विताको स्थापन करो । सब जनता तेजस्वी हो ॥४८॥॥ / 

(९९८) हे (वरुण) वरुण ! (यजमानः हब्रिर्भिं: तत्‌ आशास्ते) यजमान हवियोंके प्रदानसे उस सुखकी आकांक्षा 
करता है, (तत्‌ ब्रह्मणा वन्दमानः त्व याभि) वह यजमानका इृष्ट, वेद ब्रह्मके द्वारा स्तुति करता हुआ मैं तुझसे प्रार्थना 
करता हूं । हे (उरुशंस) बहुतोंसे स्तुति किये जानेवाले देव ! (इह अहेडमान: त्वा यामि) इस स्थानमें क्रोध न करते 
हुए तेरे पास प्रार्थना करनेके लिए आ रहा हूं कि, (नः आयु: मा प्रमोषीः) तू हमारी आयुको मत कम करो अर्थात्‌ हम 
सब दीर्घ आयुवाले हों ॥४९॥। 

(९९९) (स्वः न धर्मः स्वाहा) प्रकाशमान आदित्यके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकारसे स्वीकृत हो, 
(स्व: न अर्क: स्वाहा) सूर्यके समान अग्नि है, इसकी प्रीति निमित्त यह आहुति “प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत 
हो, (स्वः न शुक्र: स्वाह्म) दिनके समान शुक्लवर्ण तेजस्वी देवके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत 
हो, और (स्वः न ज्योतिः स्वाहा) स्वर्गके समान ज्योतिके लिए यह आहुति प्रंदान करते हैं भली प्रकार गृहीत हो, 
और (स्वः न॒सूर्यः स्वाहा) स्वयं प्रकाशी देवताके समान सूर्यक॑ लिए यह आहुति प्रदान करते हैं, भली 
प्रकार स्वीकृत हो ॥५०॥। 

(१०००) (दिव्यं 'सुपर्ण वयसा बृहन्तं अग्नि) दिव्य गुण युक्त, सुंदर गतिवाले और वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अग्निको 
(शवसा धृतेन युनज्भि) बलदायक धृतसे संयुक्त करता हूं, (तेन ब्रध्नस्य विष्टपं द्यं गमेम) इसके द्वारा आदित्यके 
लोकको हम गमन करेंगे, और (अधि स्वः रुह्ाणा: उत्तम॑ नाक) उसके ऊपर स्वर्गकों गमन करते हुए दुःखरहित 
लोकको प्राप्त होंगे ५१॥ 

(१००१) है (अग्ने) अग्ने ! (ते इमौ पक्षौं अजरौ पतत्रिणौ) तुम्हारे ये दोनों पंख कभी नाश न होनेवाले और 
उडनेके स्वभाववाले हैं, (याभ्यां रक्षांसि अपहंसि) जिसके द्वारा तुम राक्षसोंकौ विनष्ट करते हो, हम (ताभ्यां उ सुकृतां 
लोकं॑ पतेम) उनके द्वारा ही पुण्यात्माओंके लोकको गमन करें (यत्र प्रथमजाः पुराणा: ऋषय: जन्मुः) जहां प्रथम 
उत्पन्न पुरातन ऋषिगण गये हैं ५२॥। 


(कण्डिका ४८-५८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३२७) 


इन्दुईक्ष) शयेन ऋतावा हिरंण्यपेक्षः शकुनों भुंरण्यु+ | 
महान्तसधस्थें धुव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मां हिडिसीः' ॥ ५३ ॥ 


दिवो मुर्धाइसि पृथिव्या नामिरूर्गपामोष॑धीनाम्‌ । विश्वायुः शर्म सप्रथा नम॑सपथे' ॥ ५४॥ 


विश्व॑स्य मूर्धन्नधिं तिसि शितः संमुद्रे ते हृद॑यमप्स्वायुर॒पो दृत्तोदधि भिन्‍त | 
डिवस्पर्जन्यांदृन्तरिक्षात्पृथिव्यास्ततों नो वृष्टयौवे ॥ ५५॥ & 


इष्टो यज्ञो भृगुमिराशीदा वसुंभिः | तस्य॑ न इृष्टस्य॑ प्रीतस्य व्रविंणेहा ग॑मे' ॥ ५६ ॥ 
इडो अग्निराहुतः पिंपर्तु न इट७ हविः । स्वगेदृ ढ्ेवेम्यों नम: ॥ ५७॥ 


यदाकूतात्समसु्रोद्धुदों वा मन॑ंसो वा सम्मृत॑ चक्ष॑पो वा । 
तद॑नु प्रेत॑ सक्ृतामु लोक॑ यज्ञ ऋष॑यो जम्मुः प्रंथमजाः पुराणों: ॥ ५८॥ 


(१००२) हे अग्ने ! तुम (इन्दुः दक्ष: श्येनः) चन्द्रके समान आह्लाद देनेवाले, उत्साहवान, थाजके समान प्रगतिशील 
(ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनः भुरण्यु:) सत्याचरणवाले, सुवर्णपक्षवाले, सत्यपक्षवाले, शक्तिशाली, भरणपोषण करनेवाले 
(महान्‌ धुवः सघस्थे आनिषतः ते नमः अस्तु) प्रभावशाली, स्थिर, यज्ञमें सदा साथ रहनेवाले तुम्हारे लिए नमस्कार 
हो, (मा मा हिंसी) हमको किसी प्रकार पीडा मत दो ॥५३॥॥ 

(१००३) हे अग्ने ! तुम (दिवः मूर्घा, पृथिव्या: नाभिः, अपां ओषधीनां ऊर्क॒) स्वर्गलोकके मस्तकस्वरूप, 
पृथ्वीके नाभि सदृश, जलों व ओषधियोंके सारभूत, (विश्वायु: शर्म, सप्रथा: असि) सब प्राणियोंके जीवन, लोगोंको 
सुखदाता और समानरुपसे सर्वत्र वर्तमान हो, इस प्रकार (पथे नमः) सबके मार्ग स्वरूप अर्थात्‌ उद्देश्य तक पहुंचानेवाले 
तुम्हारे लिए नमस्कार है ॥५४।। 

(१००४) हे अग्ने ! (श्रितः, विश्वस्य मूर्धन्‌ अधितिष्ठसि) सर्वत्र व्याप्त तुम सबसे उद्यस्थानमें स्थित हो, 
(ते इदयं समुद्रे) तुम्हारा हृदय अंतरिक्षमें है, (आयु: अप्सु) आयु जलोंमें है, तुम (दिवः अंतरिक्षात्‌ पृथिव्या: ततः 
वृष्टया नः अब) द्युलोकसे मेघसे अंतरिक्षसे और भूमिके समीपके देशसे जलकी दृष्टिके द्वारा हमारी रक्षा करो, तथा 
(उदधिं भिन्‍त) मेघको विदीर्ण करो, एवं (अपः दत्त) जलोंको प्रदान करो ॥५५॥॥ 

(१००५) हे (द्रविण) ऐश्वर्यवान्‌ ! तुम (नः इष्टस्य प्रीतस्य तस्य इह आगमेः) हमारे इष्टरूप हममें प्रेम 
करनेवाले उसके यज्ञके घरमें यहां आगम करों, (आशीर्दाः, भूगुभरिः वसुभिः इष्ट:) अभिलषित पदार्थोका देनेवाला 
यज्ञ, शत्रुओंको भुनदेनेवाले विज्ञानवाले वीरों द्वारा और निवास करानेवाले विद्वानोंसे सम्पादित किया गया है ॥५६।। 

भूगु: - शत्रुको भूननेवाले वीर ।. वसु: - सज्ञनोंका निवास करनेवाले वीर ॥५६॥॥ 

(१००६) (इष्टः अग्नि:) यज्ञरूप परमप्रिय अग्नि (हविः आहुतः नः इष्टं पिपर्तु) हवि द्वारा तृप्त किया हुआ हमारे 
मनोरथको पूर्ण करे, (इदं नमः देवेभ्यः, स्वगा) यह हवि देवताओंके लिए प्राप्त हो, जो हवि स्वयं गमनशील है ॥५७॥ 

(१००७) (यत्‌ आकू तात्‌ इृदः मनसः वा चक्षु: संभृतम्‌) जो ज्ञान मनकी प्रवृत्तिके भी सूर्व आत्माके भीतर 
विद्यमान, दृदयमे, मनन करनेवाले अन्तःकरणसे और आंख आदि बाह्ठा इन्द्रियोंसे सम्यक्‌ प्रकार प्राप्त (तत्‌ अनु सुकृतां 
लोकं उ प्र इत) उसके अनुकूलही पुण्य आचारवान्‌ सत्पुरुषोंके लोकको निश्चयसे प्राप्त करो, (यत्र प्रथमजा: पु राणा: 
ऋषय: जम्मुः) जहां प्रथम उत्पन्न, पुरातन ऋषिगण पहुंचे हैं ॥५८॥॥ 


(३२०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


एत७ संधस्थ परिं ते दद्गामि यमावहांच्छेबर्थि जातपेंदा! । 
अन्बागन्ता यज्ञप॑तिवाँ अन्न त७ स्म॑ जानीत फमे व्यॉमने ॥ ५९ ॥ 


एव जानाथ पहमे व्यॉभन्‌ देवा: सघस्था विद्‌ रुपम॑स्थ |. * 
अह्ागच्छांत्पथिमिदेंवयानैरिष्टापूर्त कैणवाथाविर॑स्म' ॥ ६० ॥ 


उद्व॑ध्यस्वाय्रे प्रतिं जागृहि त्वमिंटापूर्त सं सृंजैथामय च॑ । 
अस्मिन्‍्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्धिश्वें देवा यज॑मानश सीदूते ॥ ६१ ॥ 


पेन वहसि सहस्न येनाग्रे सर्ववेद्सस्‌ । तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्व॒रेवेषु गन्तवे' ॥ ६२॥ 
प्रस्तुरेण॑ परिधिन। सुचा वेद्यां च बरहिपां। ऋचेम॑ यज्ञ नो नय/स्वरेबेषु गन्तवें ॥६३॥ 
बहुत यत्प॑रादाने यू याश्व दृ्दिणा: । तद॒प्विश्वर्मणः सवर्दृवई नो दूधतें ॥ ९४ ७ 


(१००८) हे (सथस्थ) स्वर्गमें रहनेवाले ! (जातवेदा: यं शेवधिं आवहात्‌) अग्निने जिस यज्ञके परम सुखको जिसे 
सोंपा है ऐसे (एतं ते परिददामि) इस फलको तुम्हारे लिए समर्पण करता हूं । हे देवताओं ! (यज्ञपतिः व अन्वागन्ता) 
यजमान तुम्हारे पास आगमन करेगा, (अत्र परमे व्योमन्‌ तं जानीत सम) यहां इस उत्कृष्ट विस्तृत स्वर्गस्थानमें आये 
हुए उस यजमानको तुम जानो ॥५८॥ 

(१००९) हे (परमे व्योमन्‌ सघस्थाः देवा) उत्कृष्ट स्वर्गमें रहनेवाले देवताओ ! (एतं जानाथ) इस यजमानको 
जानो और (अस्य रूपं विद) इसके रूपको समझो, (यदा देवयानैः पथ्चिभि: आगच्छात्‌) जिस समय यह देवताओंके 
गमन योग्य मार्गोसे गमन करे लब (इष्टा पूर्ते अस्मै आविः कृष्वाथ) इष्ट और पूर्त कर्मोके फल इस यजमानके निमित्त 
प्रकाशित करो ॥६०॥॥ 

यज्ञ करनेवाला यजमान देवयान मार्गसे स्वर्गमें जाता है । 

उस समय उसको यज्ञके फल प्राप्त होते है ॥६०॥॥ 

(१०१०) हे (अग्ने) अग्रे ! (त्वं उद्बुध्यस्व प्रतिजागृहि) तुम उत्तम रीजिसे उठो और जाग्रत होओ । और 
(इष्टपू्ते संसूजेथाम्‌) इष्ट और पूर्त कर्मक फल यजमानको प्रदान करो, तुम्हारी कृपासे (अयं च) यह यजमान भी उत्तम 
सुखको प्राप्त हो । हे (विश्वेदेवाः) संपूर्ण देवों ! तुम्हारे निमित्त इष्टापूर्ससे निष्माप हुआ यह (यंजमानः थ सघस्थे) 
यजमान भी देवताओंके साथ रहने योग्य (अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ अधिसीदत) इस सबसे उत्कृष्ट चुलोकमें चिरकाल तक 
निवास करे ॥६१॥॥ 

(१०११) है (अप्रे) अग्ने ! (येन सहस्न॑ वहसि) जिस सामर्थ्यसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञका करते हो और (येन 
सर्ववेदसं) जिससे सर्व वेदोंसे होनेवाले यज्यको करते हो (तेन नः इमं यज्ञ देवेषु गन्तवे स्व: नय) उस सामर्थ्यसे हमारे 
इस यज्ञको देवताओंके प्रति गमन करनेके लिए स्वर्गको ले चलो ॥६२॥॥ 

(१०१२) हे अग्ने ! (नः प्रस्तरेण, परिधिना सुचा वेद्या बहिंषा ऋचा) हमारे प्रस्तर, परिधि, ख्रुक, वेदों, कुशा 
और स्तुति वा वेदके मंत्रसे संपन्न (इयं यज्ञ देवेषु गन्तवे स्व: नय) इस यज्ञको देवताओंमें प्राप्त करानेके निमित्त स्वर्गको 
ले जाओ ॥६३॥॥ 

(१०१३) (वैश्वकर्मण: अग्निः) विश्वकर्मा संबंधी अग्नि (नः तत्‌ स्वः देवेबु दधत्‌) हमारे उस दानको स्वर्गलोकमें 
स्थित देवताओंमें स्थापन करे (यत्‌ दत्तम) जो दिया है, (यत परादत्तम) जो परोपकारके लिए दिया है (यत्‌ पूर्तम) 
जो कूप तडाग निर्माण निमित्त दिया है और (या: दक्षिणा:) जो यज्ञ संबंधी दक्षिणार्थें दी है वह दान देवताओंको प्राप्त हो ॥६४॥ 


(कण्डिका ५८-६८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३२) 


यत्न॒ धारा अन॑पिता मधोंधृतस्य॑ च याः । तदृग्रिवेश्वकर्मणः स्वद्रिवेंपु नो दूधतें ॥ ६५॥ 
आपिर॑स्मि जन्म॑ना जातवेंदा घृ्त में चक्ष॑रमृ्ते मं आसन्‌ । 

अर्कख््रिधात्‌ रजंसो विमानो5ज॑स्रो छ॒र्मो हृविर॑स्मि नाम ॥९६॥ 

ऋचो नामास्मि यजुछेपि नामास्मि सामानि नार्मास्मिं | 

ये अम्नयः पाश्व॑जन्या अस्यां पृथिव्यामधिं | 

तेषाभासि त्वमुत्तमः भ नों जीवार्तवे सुदे ॥ ६७ ॥ 

वार्लहत्याय श्व॑से पृतनापाह्मा॑.। इन्द्र त्वाइ5र्वृततयामसि' ॥ ६८ ॥ 


(१०१४) (वैश्वकर्मण: अग्नि: तत्‌ स्वः देवेषु नः दधत्‌) विश्वकर्मा संबंधी अग्नि उस स्वर्गमें देवताओंके मध्यमें 
हमको स्थापन करे, (यत्र मधो: धृतस्य च या: घाराः अनपेताः) जहां शहदकी घीकी और दुध दधि आदिको धारायें- 
क्षीण न होनेवाली स्थित हैं अर्थात्‌ निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं ।॥६५॥॥ 

(१०१५) (जातवेदाः, अर्कः, त्रिधातु: रजसः विमानः, अजस्र: अश्नि:) सब उत्पन्न जगतको जाननेवाला, 
पूजनीय यज्ञरूप, तीन धातु अर्थात्‌ ऋक्‌ यजुः साम लक्षणवाला, मध्य लोकका निर्माता और अविनाशी अग्नि (जन्मना 
अस्मि) उत्पत्तिसे ही मैं हूं, (मे चक्षु: घृतम्‌) मेरी आखें धृत हैं, (मे आस्यं अमृतम्‌) मेरे मुखमें हविरूप अमृत है, (धर्मः 
नाम, हविः अस्मि) उष्णताके अर्थयुक्त नामवाला, पुराडाशादि हवि रूप पदार्थ भी मैं ही हूं ॥६६॥ 

मे चक्षुः धृतं - अग्निका नेत्र धी है । घी सेही वह प्रकाशता है । 

मे अमृतं आस्यं - मेरा मुख अमृत है । अग्नि की उष्णता चारों और फैली है और उस उष्णतासे वह 
सबका भक्षण करता है ॥६६।॥। 

(१०१६) (ऋचः नाम अस्मि) ऋग्वेद नामवाला मैं हूं, (यजूंबि नाम अस्मि) यजुर्वेद नामवाला मेँ हूं, (सामानि 
नाम अस्मि) सामवेद नामवाला मैं हूं अर्थात्‌ अग्नि अपनेको त्रिवेदरूप बतलाता है । (अस्यां पृथिव्यां अधि ये 
पाश्षजन्या अग्नयः) इस पृथ्वीपर जो पांचों प्रजाजनॉके हितकारी अग्रियां हैं, (तेषां) उन अग्रियोमें, (त्वं उत्तमः 
अस्ि) तुम श्रेष्ठ हो (नः जीवातवे प्रसुव) हमारे चिरजीवनके लिए आदेश करो ॥६७॥॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे यज्ञ होता है । और यज्ञमें अग्नि ही मुख्य स्थानमें रहता है; अतः ऋग्यजु: साम ये अग्नि 
हैं ऐसा लक्षणासे कहा है । 

पांचजन्या: अग्रयः - पंचजन यज्ञ करते हैं, अतः अग्नियोंका नाम पांचजन्य हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद् 
और निषाद ये पंचजन हैं । ये अग्निकी उपासना अपनी पद्धतिसे करते हैं । इन पंचजनोंके घरोंमें अग्नि प्रदीक्त होता रहता ह । 

नः जीवातवे प्रसुव - हम सब पांचो जनोंके दीर्घ जीवनके लि सहायक हो, यह सब पांचो जनोंकी यहां दी है ॥६७॥॥ 

(१०१७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (वार्त्रहव्याय, पृतनाषाह्याय शवसे त्वा) वर्तमान शत्रुके हनन करनेमें समर्थ, 
सेनाओंके विजय करानेवाले बलदर्शनके निमित्त तुमको हम (आवर्तयामसि) दारंवार बुलाते हैं ६८॥। 

वार्त्रहत्य - शत्रुका नाश करना 

पृतना-षाह्य - शत्रु सेनाके हमले होने पर उनका पराभव करना ॥ 

शंवस्‌ - असहा सामर्थ्य 

ये तीन कार्य करने आवश्यक हैं । ये ही कार्य राष्ट्रके सरक्षणके लिए अत्यावश्यक हैं ॥६८॥॥ 


(३३०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१८) 


सहदानुं पुरुह्त क्षियन्त॑महस्तमिन्द् सं पिंणकू कुणांदम्‌॥ 
आम वृच्न॑ वर्धमानं पियांरुमपाद॑मिन्द्र तुव्सा जघन्थ ॥ ६५॥ 


वि न॑ इन्द्र मृधों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः | 

यो अस्मॉर२ अमिदासत्यधरं गमया तमंः ॥ ७० ॥ 

मृगो न भीमः कुंचरों सिंरिठाः परावत आ ज॑गन्धा परंस्या:। ..#. 

सुक७ सछशाय॑ एविमेन्द्र तिग्मं वि शर्ून्‌ ताड़ि वि मृधों नुद्स्वे॥ ७१॥ 
वैश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु पराव्तः । अग्नि: सुहुतीरुष ॥ ७२॥ 
झिि दिवे पृष्ठो अग्नि) पृंथिव्यां पष्टो विश्वा ओष॑घीरा विवेश । 

वैश्वानरः सहँसा पृष्ठो आग्रेः स नो दिवा स रिपस्पांतु नक्तमें || ७३॥ 
अश्याम त॑ काममग्ले तबोती अश्याम॑ रयि& रैयिवः सुवीर॑म्‌। 

अश्याम॒ वाजमाभ बाजयन्तो5श्याम॑ युस्नमंजराजरं ते ॥ ७४७ 


(१०१८) हे (पुरुह्दत इन्द्र) बहुतोंसे सहायार्थ बुलाये जानेवाले इन्द्र ! (क्षियन्तं कुणारुं सहदानुं अहस्तं 
सम्पिणं) समीप रहनेवाले, और दुवचन कहनेवाले शत्रुको हस्तहीन अर्थात्‌ निःशस्त्र करके अच्छी प्रकार कुचल डालो । हे 
(इन्द्र) इन्द्र ! (वर्धमाने, पियारुं वृत्रं अपाद अभिजघन्थ) अपनी शक्तिको बढानेवाले, और बुरा भाषण करनेवाले 
बृत्रासुरको पांवरहित अर्थात्‌ गतिहीन करके सब ओरसे विनष्ट कर दो ॥६९॥॥ 

(१०१९) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (मृथः वि जहि) संग्राममें शत्रुओंको विशेषरूपसे पराजित करो, (पृतन्यतः नः नीचा 
यच्छ) सेनायुक्त हमारे शत्रुओंको नीच स्थितिमें पहुंचा दो और (यः अस्मान्‌ अभिदासति अधरं तमः गमय) जो हमको 
नष्ट करनेकी इच्छा करता है उसको अधोगतिमें पहुंचाओ ॥॥७०॥॥ 

(१०२०) हे इन्द्र ! तू (कुचरः गरिष्ठा: भीम: मृगः न परावतः आजगन्थ) कुटिल चालवाले,. गिरिगह्वरमें 
रहनेवाले, भयंकर सिंहके समान दूर देशस्य शत्रुओंको चारों ओरसे घेर ले, और (सूककं तिग्मं पविं संशाय शत्रून्‌ वि 
ताढि) शत्रुके शरीरमें प्रवेश करनेवाले, अतितीक्षण वज़को, सम्यक्‌ तीव्र करके, शत्रुओंको विशेषरूपसे ताडित कर, तथा 
(मृथः वि नुदस्व) शत्रुसेनाको भगा दो ॥७१।॥। 

(१०२१) (वैश्वानरः अप्रि:) सब प्राणियोंका हितकारी अग्नि (नः सुष्ठतीः उप) हमारी सुंदर स्तुति श्रवण करनेको 
(नः ऊतपे परावतः प्रयात्त) हमारी रक्षाके निमित्त दूरदेशसे आगमन करे ॥७२॥॥ 

(१०२२) (वैश्वानर: अग्निः दिवि पृष्ट:) सब प्राणियोंका हितकारी अग्नि द्युलोकमें पूछा गया कि आदित्यरूप यह 
क्या पदार्थ है ? (पृथिव्यां पृष्ट:) पृथ्वीमें लोगोंसे पूछा गया यह प्रकाश करनेवाला कौन है ? (विश्वा मोषधीः 
आविवेश स॒ः पृष्टः) सम्पूर्ण ओषधियोंसे प्रविष्ट हुआ, वह अग्नि पूछा गया यह कौन है ? (सहसः पृष्ट:) बलपूर्वक पूछा 
गया यह कौन है ? (सः अयं दिवा नक्त नः रिषः पातु) वह यह अग्नि दिन और रात हिंसक लोगोसे हमारी रक्षा करे 
वाझ॥। 

(१०२३) है (अग्ने) अग्रे ! (तव उती तं॑ काम अश्याम्‌) तुम्हारे रक्षण सामर्थ्यसे हम उस अपनी अभिलाषाको प्राप्त 
हों । हे (रविवः) धनवान ! तुम्हारी कृपासे हम (सुवीरं रयिं अश्याम्‌) सुंदर वीर पुत्र और श्रेष्ठ धनको प्राप्त करनेवाले 
हों, (वाजयन्तः वाजं अभि अश्याम्‌) संग्राम करनेके पश्चात्‌ विजय प्राप्त करके विजयसे प्राप्त ऐश्वर्यका हम उपयोग 


(कण्डिका ६१-७७) अजुर्वेदका सुबोच भाष्य (३४) 


ब॒य॑ तें अद्य ररिमा हि कार्ममुत्तानहंस्ता नमंसोपसद्य॑। 

यजिंछेन मनंसा यक्षि देवानस्रेंचता मन्मना विष्नों अग्ने ४ ७५॥ 
धाम्च्छवृत्निरिन्द्रों बह्मा देवों बृहस्पातिं: । सर्चेतसो विश्वें देवा यज्ञ प्रावंनतु ना शुमें ॥ ७६॥ 
तब यंविषठ वाशुषो हूँ: पांहि शुणुधी गिर! । रक्षां तोकमुत त्मना ॥ ७७ ॥ 


[बन शट, $० ७७, मं* सं+ ८९ ] 
इत्यश्ादशो5ध्याय! । 


करें | है (अजर) जरारहित ! (ते अजरं चुम्नं अश्याम्‌) तुम्हारे अविनाशी यशको हम प्राप्त होवें ७४॥॥ 


(१०२४) हे (अग्रे) अग्ने ! (उत्तानहस्ता: व्यं नमसा उपसद्य) ऊंचे हाथोंसे हम नमस्कार करके तेरे समीप पहुंच 
कर (अद्य यजिप्देन अस्रेधता मन्‍्मना मनसा काम ह॒विः ते रिरिम) आज यागमें तत्पर अनन्य गति एकाग्र, 
मननशील, सावधान मनसे अभिलषित हविको तुम्हारे लिये अर्पण करते हैं । हे अग्ने ! (रिप्रः) बुद्धिमान तुम 
(देवान्‌ यक्षि) देवताओंको तृप्त करो ॥७५॥॥ 


वबयं उत्तानहस्ताः नमसा उपसद्य - हम हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करके तुम्हारे पास आते हैं । 
हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करना चाहिए । यह अतिथिका आदर करनेकी वैदिक रीति है ॥७५॥॥ 


(१०२५) (धामच्छत्‌ देवः अश्नि:) तेजकों धारण करनेवाला दिव्यगुणयुक्त अग्नि (इन्द्रः, ब्रह्मा, बृहस्पतिः 
सचेतसः, विश्वेदेवाः नः यज्ञ शुभे प्रावन्तु) इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति और महाबुद्धि संपन्न संपूर्ण देवता हमारे यज्ञको 
शुभकारक स्थानमें स्थापन करें ॥७६॥॥ 


(१०२६) हे (यविषठ) अतिशय तरुण अग्ने ! (त्वं गिरः शृणुधी) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, 
(उत आत्मना तोकं रक्ष) और अपने उपासकके संतानकी रक्षा करो ॥७७॥॥ 


॥॥ अठारहवा अध्याय समाप्त ॥ 


(३१२) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अयैकोनविंशोउष्यायः 


सवारी स्‍्वां स्वादुनां तीवां तीवेणासृताममृर्तेन | मधु॑म्ती मधुंमता सृजामि स७ सोमेंने । 
सोमोंज्स्पे-श्विम्यां पच्यस्व॑ सर॑स्वत्ये पच्यस्वें -स्त्रांय सुजाम्णें पच्यस्वे ॥ १॥ 
परीतो पिंखता सुत७ सोमो य उत्तम हविः। 

वृधन्वा यो नर्यों अप्स्तुन्तरा सुषाद सोममर्दिमि/ ॥ २॥ 

बायो$ पृतः पविश्येंण प्रत्यड्रक्सोमो अतिदुतः । इन्द्रस्थ युज्यः सर्खाँ । 

वायोः पृतः प्रविश्रेंण प्राहृक्सोमो अतिदरुत। । इन्द्रस्य युज्यः सखा' ॥ ३॥ 

(१०२७) (स्वा्ट्री तीव्रां अमृतां मधुमर्ती त्वा) अतिस्वादिष्ठ, तीव्र, अमृतवत्‌ मधुर, मीठी रसवाली तुमको 
(स्वादुना तीव्रेण अमृतेन मधुमता सोमेन संसृजामि) स्वादु तीक्षण अमृत और मधुर सोमरसके साथ मिलाता हूं । हे 
सुरे ! तुम सोमके संसर्गसे (सोमः असि) सोमही हो गयी हो, (अश्विभ्यां पच्यस्व) दोनों अश्विनी कुमारोंके लिए 
परिपक्थ होओ, (सरस्वत्यै पच्यस्व) सरस्वतीके निमित्त अपनेको परिपक्र करो तथा (सुत्राम्णे इन्द्राय पच्यस्व) भली 
प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके लिए अपनेको परिपक्व करो ॥॥१॥ 


सुराके गुण ये हैं - 
स्वाद्री - मधुर, स्वादिष्ट, मीठे रसवाली । तीव्र - तीखी, तीक्ष्ण । 
अमृता - अमरत्व देनेवाली । सोमेन संसृजामि - सुराके साथ सोमरसको मिलाता हूं । 


अश्विनीकुमार, सरस्वती, इन्द्र इन देवोंको यह दी जाती है ॥9॥॥ 

(१०२८) (यः सोमः उत्तमं हविः) जो सोम श्रेष्ठ हवि करके प्रसिद्ध है, (वा यः नर्यः दधन) अथवा जो मनुष्योंका 
हितकारी है और मनुष्योंमें शक्तिका धारण करता है, और (अप्सु अन्तः सोम॑ अद्विभि: आसुपाव) जलोंके मध्यमें 
रहनेवाले इस सोमको पत्थर द्वारा रसरूपमें सिद्ध किया है, उस (सुतं) सोमको (इतः परिषिश्नत) इस गौ दूधसे सम्यक 
रीतिसे मिलान करों ॥२॥ 

सोमः उत्तमं हवि: - यह सोम उत्तम हवनके लिए योग्य पदार्थ है । 

यः सोमः नर्यः दधन्‌ - वह सोम मभनुष्योंमें शक्तिका धारण करता है । सोमरस पीनेसे मनुष्यमें शक्ति बढती है । 

अप्सु अन्तः सोम॑ अद्विभि: आसूब - जलोंमें इस सोमका रस पत्थरोंसे कूटकर निकालते हैं । सोमवल्लीको पत्थरोंसे 
कूटते हैं और उसका रस निकालते है । और उस रसका हवन करते और उसका पान करते हैं । 

सुतं इतः परिषिंचत - सोमका रस निकालने पर उसमें दूध गौका मिलाया जाता है । और पश्चात्‌ इसको पीते हैं ॥२।। 

(१०२५) (प्रत्यक्ष अतिद्वुतः सोमः) पश्चिम दिशामें निकाला शीघ्रगामी सोमरस (वायोः पविन्रेण पूतः, इन्द्रस्य 
य्रुज्यः सखा) वायुकी पवित्रतासे पवित्र हुआ सोमरस इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र है, और (प्रा अतिद्वुतः सोमः 
वायो: पवित्रेण पूतः इन्द्रस्य युज्यः सखा) पूर्वकी ओरसे अति शीघ्र निकाला सोमरस वायुकी पवित्रतासे पवित्र हुआ, 
इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र है ॥३॥॥ 

सोमवल्लीका रस वायुसे पवित्र होता है, अर्थात्‌ वायुके प्रवाहमें रखा जाता है । थोडी देर वायुसे वह पवित्र होता है, 
पश्चात्‌ पीया जाता है ॥३॥॥ 


(कण्डिका १-६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३३३) 


पुनातिं ते परिद्ुत७ सोम सूर्यस्य दुहिता । वारेंण शम्ब॑ता तनाँ ॥ ४॥ 
बहा क्षत्रं पैयते तेज॑ इन्द्रिय७ सुर॑या सोम! सुत आसुंतो माय । 

शुकेण देव देवताः पिपृग्धि रसेनाञ्न यज॑मानाय घेहि ॥ ५।। 

कुविवृज्ञः यव॑मन्तो ये चिद्यया दान्त्व॑नुपर॒वे वियूय॑ । 

इह्ेहैाँ कुणुष्टि मोज॑नानि ये बहिंषो नम उक्ति यर्जम्ति । 
उपयामगृदीतोअस्यश्विभ्यां वो. सरस्वत्ये त्वें“ 

न्द्वौय त्वा सुज्ार्म्ण एव ते योतिस्तेज॑से त्वा वीयाय त्वा बलाय त्वाँ ॥ ६॥ 


(१०३०) (सूर्यस्य दुहिता) सूर्यकी पुत्री (ते परिच्तुतं सोम॑) तुम्हारे द्वारा निकाले सोमरसको- (शश्वता तना 
वारेण पुनाति) शाश्वत रीतिसे चले आये प्रकारसे अर्थात्‌ रीतिसे पवित्र करती है ॥४।॥ ] 

सूर्यकी पुत्री उषा है । यह उषःकालमें सोमरसको पवित्र करती है । सोमका रस निकालनेपर उष:कालतक वह रस 
पात्रमें रहता है । और एक उषःकाल हो जाने पर वह पवित्र होता है । अर्थात्‌ उस रसके स्थूल भाग नीचे बैठते हैं और पेयरस 
ऊपर रहता है । वही पीया जाता है ॥8॥] 

(१०३१) हे (देव) दिव्यगुणवाले सोम ! (शुक्रेण देवताः पिपृण्धि:) अपने वीर्यवर्धक तेजसे देवताओंको तुम प्रसन्न 
करों, (एसेन अन्न॑ यजमानाय धेहि) रससे युक्त अन्नको यजमानके लिए प्रदान करो, (सोम: सुतः ब्रह्म क्षत्रं पवते) 
वह सोम ओषधिका रस निकालनेसे ब्राह्मणवर्ग और क्षत्रिय वर्गकों पवित्र करता है, तथा (तेज: इन्द्रियं) तेजस्विता और 
इन्द्रिय सामर्थ्यको प्रकट करता है एवं (सुरया आसुतः मदाय) सुरासे मिलाया यह सोमरस तीव्र होनेसे मद करनेवाला 
होता है ॥५॥॥ 

शुक्रेण देवता: पिपृण्धि - अपने वीर्यसे देवताओंको प्रसन्न करो । पराक्रमसे ही देवता प्रसन्न होते है । 

रसेन अन्न॑ यजमानाय धेहि - अन्नरससे युक्त अन्न यजमानको दे दो । अन्न रससे युक्त रहने पर ही वह खाने योग्य 
होता है । 

सोमः सुतः ब्रह्म क्षत्रं पवते - सोमका रस निकालने पर जो यज्ञ होता है वह ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको 
पवित्र करता है । 

तेजः इन्द्रियं - वह तेज बढाता है और इन्द्रियोंकी शक्ति बढाता है ॥५॥। 

(१०३२) (यथा हि यवमन्तः कुवित्‌ यव॑ चित्‌ अनुपूर्व वियूय दान्ति) जिस प्रकार यहां बहुत यव सम्पन्न किसान 
बहुतसे यवमय सस्यको विचार कर शीघ्र काटते हैं | उस प्रकार (इह एषां भोजनानि कृणुहि) इस स्थानमें इनके भोज्य 
पदार्थोको तैयार करके रखो, (ये बहिंष: नमः उक्ति यजन्ति) जो आसनों पर बैठे हुए हविरूप अन्नको लेकर मंत्र बोलकर 
यज्ञ करते हैं | तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गुहीत हो (अश्विभ्यां त्वा) अश्विनीकुमारोंकी प्रीतिके लिए 
तुमको ग्रहण करता हूं, (एष: ते योनिः) यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, (तेजसे त्वा) तेज प्राप्तिके लिए तुमको इस स्थानमें 
स्थापित करता हूं, तुम (सरस्वत्यै त्वा) सरस्वती देवताकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं । यह तुम्हारा स्थान है 
(वीरयाय त्वा) पराक्रमके लिए तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं, तुम (सुत्राम्णे इन्द्राय त्वा) अच्छे रक्षक इन्द्र 
देवताकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं और (बलाय त्वा) बलकी प्राप्तिके लिए तुमको यहां स्थापित करता हूं ॥६॥॥ 


(३३४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


नाना हि वा देवहिंत सदृस्कृत मा स७ सृक्षा्ां परमे व्यॉमन्‌ । 

सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोम॑ एप मा मा दिछसीः सवा योनिमाविशरती' ] 
डप्याम्गृहीतो >स्पाखिल तेज॑:' सारस्व॒त वीर॑मैन्द्र बल॑से । 

पृ ते योनि“ मंदाय त्वों. 55नन्‍्दाय॑ त्वी. महंसे त्वी ॥ ८॥ 

तेजॉ5सि तेजो भायिं चेहिं... वी्य॑मसि वीयुँ मायें घेहिं बल॑मसि बल मयें पेझ्झो 7... 
जोज्स्पोजो मयिं घेहिं. मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि' सहोंडसि सहो मयिं थेहिं ॥% ॥ 


तेजसे त्वा - तेजस्विताके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं। सरस्वत्यै त्वा - विद्याके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं । 

वी्याय त्वा - पराक्रम करनेके सामर्थ्यके लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं । 

सुत्राम्णे त्वा - उत्तम संरक्षण करनेकी शक्ति प्राप्त हो इसलिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं । 

बलाय त्वा - बलकी प्राप्तिके लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं । 

तेजस्विता, विद्या, पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम संरक्षण करनेका सामर्थ्य और बल बढानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥६॥ 

(१०३३) हे सुरा और सोम ! (हि वां देवहितं नाना सदः कृतम) जिस कारण तुम सुरा और सोम इन दोनोंका 
देवलाओंके हित करनेके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान किया गया है उस कारणसे (परमे व्योमन्‌ मा संसृक्षाथाम) अत्यंत 
उत्कृष्ट आकाशके विस्तृत स्थानमें मत संयुक्त होवो । हे सुरारस ! (त्वं शुष्मिणी सुरा असि) तुम बलवती सुरा हो (एपः 
सोमः स्वां योनिं प्रविशन्‍्ती) यह सोम है, अपने स्थानमें प्रवेश करती हुई तुम (सोम मा हिंसी) इस सोमको मत नष्ट 
करो ॥७॥॥ 

है सुरा सोम ! वां देवहितं नाना सदः कृतम्‌ - हे सुरा और हे सोम ! देवोंका हित करनेके लिए तुम दोनोंको पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थानमें रखा है । अर्थात्‌ सुरा और सोमरस ये दो पृथक्‌ पदार्थ हैं । इनके गुणधर्म पृथक्‌ हैं । 

मा संसृक्षायाम्‌ - सुरा और सोम कदापि एक पदार्थ माने न जांय । ये पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थ है । 

त्वं शुष्मिणी सुरा असि - तू बल बढानेवाली सुरा हो । सुरापानसे बल बढता है ऐसा प्रतीत होता है। 

त्वं सोम॑ मा हिंसी: - सुरा सोमका नाश न करे । 

सोमरसका गुण एक है, और सुराका गुण दूसरा है । दोनों एक नहीं है । दोनोंके गुणधर्म विभिन्न हैं । यह जानकर इनका 
उपयोग करना उचित है ॥७॥॥ 

(१०३४). हे सोम ! तुम (उपयामगृहीतः असि) धर्मयुक्त यमनियमोंसे संयुक्त हो, (ते एषः योनिः) तुम्हारा यह 
स्थान है, (अश्विनं तेजः) अश्विनी कुमारोंका तेज, (सारस्वतं वीर्य) सरस्वतीका बल, (ऐन्द्रं बलं) इन्द्रका शौर्य 
(त्वा मोदाय, त्वा आनन्दाय त्वा महसे) तुमको हर्षक लिए, तुमको आनंदके लिए और तुमको बडे ऐश्वर्यके लिए प्रदान 
करता हूं ॥८॥॥ 

(१०३५) हे परमात्मन्‌ ! तुम (तेज: असि, तेजः मयि धेहि) तेज हो, उस तेजको मेरेमें धारण कराओ, तुम (वीर्य 
असि वीर्य मयि धेहि) पराक्रम करनेवाले हो, अपने पराक्रमको मुझमें भी धारण करो, तुम (बल असि, बलं मंयि धेहि) 
बलवान्‌ हो, अपने उस बलको मुझमें रखिए, तुम (ओजः असि, ओज: मयि धेह्ठि) ओजरूप हो अतः ओजकी वृद्धि 
मुझमें करो, तुम (मन्यु: असि, मन्‍्युं मयि थेहि) मन्युरूप अर्थात्‌ दुष्ठों पर उनके दमनार्थ क्रोध करते हो, अतः उस अपने 
मन्युको मुझमें भी धारण करो, तुम (सहः असि सहः मयि धेहि) शत्रुके आक्रमणका प्रतिकार करनेवाले हो, उस 
शक्तिको मेरे अंदर भी धारण कराओ ॥९॥ 


(कण्डिका ७-१४) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३३४) 


या ध्याथ॑ विपुचिक्रोमी वृर च॒ रक्ष॑ति । श्येन॑ पंतत्निणं७ सिह सेम॑ पात्व0हंसे: ॥ १० ॥ 


यदापिपेप॑ मातरें पुत्र: प्रमुंदितों धय॑न्‌। एतत्तदग्रे अनुणो मंवाम्यह॑तती पितरी मर्या । 
सम्पू्॑ स्थ से मां मद्रेण पृछक्त विपृ्च॑ स्थ वि मां पाप्मनां पड़क्ते ॥ ११॥ 


देवा यज्ञम॑तन्वत भेष॒ज मिपजाइस्विन। वाचा सरस्वती मिपगिन्द्राये्धियांणे दूध॑तः ॥ १२॥ 


दीक्षायैं रुपछ शष्पाणि प्रायणीयेस्य तोक्मांनि । 
क्रयस्य॑ रूप७ सोम॑स्य लाजाः सॉमाछेशवों मर ॥ १३७ 


आतिथ्यरूप मासरं महावीरस्य॑ नग्नहं । रूपमुपसदूमितततित्नो रात्रीः सुरा55सुतां ॥ १४॥ 


(१०३६) (या विषूचिका व्याप्रं च वृकं उभौ रक्षति) जो विषूचिका, बाध और भेडिया इन दोनोंकी 
रक्षा करती है तथा (श्येनं पतत्रिणं सिंहं) श्येनपक्षी व सिंहकी रक्षा करती है (सा इमं अंहसः पातु) वह इस 
यजमानकी पापसे रक्षा करे ।१०॥॥ 

(१०३७) हे अग्ने ! (यत्‌ प्रमुदितः पुत्र: धयन) जो अत्यंत आनंदित पुत्र दूधको पीता हुआ (मातरं आपिपेष) 
माताकों पीडित करता है, उस पुत्रसे में (अनूणः भवामि) ऋण रहित होता हूं, जिससे (मया भद्रेण पितरौ अहतौ) 
कल्याण करनेवाले मेरे माता पिता सुरक्षित हों और मुझसे उनका कल्याण हो । हे अग्ने ! तुम (संपृच: स्थ, मां भद्रेण 
संपृश्कक्त) संयोग करनेमें समर्थ हो, इस कारण मुझको कल्याणसे संयुक्त करो, तुम (विपृचः स्थः, मा पाप्मना 
विपृश्कक्त) वियोग करनेमें समर्थ हो, मुझको पापोंसे विमुक्त रखो ॥११॥। 

प्रमुदितः पुत्र: धयन्‌, मातरं आपिपेष, अनृण: भवामि - जो आनंदित पुत्र माताका दूध पीता हुआ, माताको कष्ट 
देता है, उस पुत्रसे मं उ़ण होता हूं । ऐसे पुत्रको मैं दूर करता हूं । जिसका दूध पिया उस माताको जो कष्ट देता है, वह 
पुत्र पतित है । माताको कष्ट देना योग्य नहीं है । 

मया भद्रेण पितरौ अहतौ - मुझ कल्याणकारी पुत्रसे मातापिताकों कदापि पीडा नहीं होगी । 

मां भद्रेण संयुक्त - मेरा कल्याण करो । मा पाप्मना विपूंक्त - मुझे पापसे दूर रखो ॥११॥ 

(१०३८) (देवाः भेषजं यज्ञ अतन्‍्वत) देवताओंने ओषधियोंके हवनसे यज्ञको विस्तारित किया, (भिषजा 
अश्विना, सरस्वती) वैद्य अश्विनीकुमारोंने और सरस्वतीने (वाचा इन्द्राय इन्द्रियाणि दधतः) वेदकी वाणीसे इन्द्रके 
लिए इन्द्रियोंके सामथ्योंकी धारण किया ॥१२॥॥ 

देवा: भेषजं यज्ञं अतन्वत - देवोने औषधियोंके हवनसे यज्ञ किये । यज्ञमें औषधियोंका हवन किया और नगरोंके 
रोगोंको दूर किया । अतः कहा है कि - /“भेषज्य यज्ञा एते”” ये औषधियोंके हवनसे यज्ञ होते हैं । जिस ऋतुमें जो रोग 
होते हैं, उन रोगोंको दूर करनेवाली औषधियां उन ऋतुओंमें हवन करनेसे वे रोग उस नगरमें नहीं रहते और वह नगर नीरोग 
होता है ॥१२॥॥ 

(१०३९) (शष्पाणि दीक्षायै) नये उत्पन्न ब्रीहि यज्ञकी दीक्षाक लिए आवश्यक है, (तोक्मानि प्रायणीयस्य 
रूपम्‌) नवीन यव प्रायणीय यज्ञका रूप हैं और (मधु सोमां शवः) शहद सोमके अंश-हैं ॥१३॥॥ 

नया उत्पन्न हुआ यत्रादि धान्‍्य यज्ञके लिए उपयोगी है । शहद भी सोमका अंश समझा जाता है ॥१३॥ 

(१०४०) (मासरं आतिथ्य रूपम्‌) मासर, अर्थात्‌ धान्यका चूर्ण, आतिथ्यके लिए देने योग्य है, 
(नग्रहु: महावीरस्य) मूल धान्य महावीरको देनेके लिए उपयोगी है, और (तिख्रः रात्री: सुरा सुता) तीन रात्री पर्यन्त 
सुरारस निकाला जाता है ॥१४॥॥ 


(३३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय- १९) 


सोमःय रूप करीतस्थ॑ परिसुत्परें पिच्यते । अख्विम्याँ दुर्ख भेपजमिल्द[पिन्तर सरस्वस्यों ॥(५॥ 


आसनन्‍्दी रूप७ रौजासन्दे वेधें कुम्मी सुंराधानी । 
अन्तर. उत्तरवेधा रूप कांरोत॒रो मिषक ॥ १६॥ 


बेदा वेद: समाप्यते बहियां ब॒र्िरिन्द्रियम्‌ । यूपेंन यूप॑ आप्यते परणीतों अग्निरध्िना ॥ १७॥ 
हविर्धान॑ यवृश्विना55मरीध यत्सर॑स्वती । इन्द्रापैन्द्र७ सद॑स्कृतं पंलीशालं गाईपतये: ॥ १८ ॥ 
प्रधोत्तं: गरैषान/मित्यापीमिरापरी ्ञस्प । प्रयाजेमिस्तुयाजान वंपदकारेभिराहुतीः ॥ १९ ॥ 


मासरं - धान्‍्य जी अतिथीके लिए दिया जाता है । उत्तम धान्‍्य, परिपक्व धान्य, रुचीकर धान्य । 

नग्रहुः - शुद्ध धान्य, न बिगडा धान्‍्य । 

महावीर: - श्रेष्ठ वीर पुरुष । 

सुरा - रस, औषधिरस ॥48॥॥ 

(१०४१) (ऐन्द्रं इन्द्राय) ऐश्वर्यका प्रभुषद इन्द्रके लिए है (अश्विभ्यां सरस्वत्या दुग्धम) अश्विनीकुमारों द्वारा 
और सरस्वतीसे दुहे दूध और (परिखुत भेषजं परिषिध्यते) उत्तम वनस्पतियोंके निचोडे रस एकत्र मिलानेसे ओषधि 
सिद्ध की जाती है, वही (क्रीतस्य सोमस्य रूप॑) प्राप्त किया हुआ सोमरसका रूप है ॥१षा। 

दूध और औषधियोंका रस मिलानेसे वह उत्तम पेय बनता है । 

क्रीतस्य सोमस्य रूप - यह रस खरीदकर प्राप्त किये सोमरसका स्वरूप है । अर्थात्‌ दूधमें औषधिरस मिलाकर पीना 
योग्य है ॥१५॥॥ 

(१०४२) (आसनन्‍्दी राजासन्धै रूपम) सोमकी आसन्दि मुख्य पात्रका रूप है, (सुराधानी कुम्भी वेच्यै) सुरा 
रखनेका पात्र अर्थात्‌ कुम्भी पात्र वेदीका रूप है, और (अन्तरः उत्तरवेद्या: रूपम) अन्तर लोक अर्थात्‌ मध्य स्थान 
उत्तरवेदीका रूप है तथा (करोतर-भिषक्‌) करोतर “छननी” के समान है, अर्थात्‌ सार और असार पदार्थोका विवेक 
करनेवाला विवेकी पुरुष रोग और पीडाको दूर करनेमें समर्थ भिषक्‌ रूप है ॥१६॥॥ 

(१०४३) (वेच्या वेदिः समाप्यते) यज्ञकी वेदीसे भूमि ली जाति है, (बहिंषा बहिं: इन्द्रियम्‌ ) यज्ञवेदीमें कुशोंसे 
महान इन्द्रका सामर्थ्य ज्ञात होता है, (यूपेन यूपः आप्यते) 'यूप' नामक स्तंभके आश्रयस्थानका ग्रहण किया जाता है, 
तथा (अग्निना प्रणीतः अ्निः) यज्ञमें प्रदीक्त अग्निसे अग्रणी अग्निके समान तेजस्वीका ग्रहण किया जाता है ॥१७॥ 

यज्ञ्में जो साधन लिए जाते है, उनसे व्यवहार कर्ताओंका ज्ञान इस रीतिसे होता है । 

(१) वेदी - भूमि । (२) बहिं: - इन्द्रिय, आत्मशक्ति (३) अग्नि - उष्णता । (४) यूप- आधारस्तंभ ॥१७॥ 

(१०४४) यज्ञमें (यत्‌ अश्विना ह॒विर्धानम्‌) जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनके लिए हविर्धान रखा होता है, (यत्‌ 
सरस्वती आग्रीध्रम) जो 'सरस्वती है वह आग्रीध्न है, (इन्द्राय ऐन्द्रं सदः पत्नीशालं गाह॑पत्यः) इन्द्रका इन्द्रके योग्य 
सभास्थान, पत्नीशाला अर्थात्‌ गार्हपत्य है ॥१८॥॥ 

(१०४५) (प्रैषेभिः प्रैजान्‌ आप्नोति) प्रैषनाम यज्ञकर्मोसे मनुष्य प्रैषोंको प्राप्त करता है, वह (आप्रीभिः यज्ञस्य 
आप्रीः) आप्रीयोसे आप्रीको प्राप्त करता है, तथा (प्रयाजेमि:) प्रयाजोंसे प्रयाजोंको (अनुयाजान) अनुयाजोंसे 
अनुयाजोको, (वषट्कारेभिः) वषट्कारोसे वषट्कारोंको व (आहुतीः) आहुतियोंसे आहुतियोंको पाता है ॥१९॥ 


(कण्डिका १५-२६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३३७) 


पश्ाम पशूनशोति पुरोडाहैहवीछेष्या | उन्दोंमि! सामिर तेयोज्यामिवेषटकारानू ॥ २० ॥ 
घाना; कैरम्मः सक्तेयः परीवापः पयो दावे । सोम॑स्य रूप७ ह॒विष॑ आमिक्षा वाजिंन॑ मधु, ॥२१॥ 
चानानां७ रूप॑ कुव्॑ल परीवापस्य॑ गोधूंमा: । सक्तूना७ रूप बवृरमुपएवाकः करम्मरस्थ ॥ २२॥ 
पयंसों रूप यद्यवां दृन्नो रूप॑ कर्कन्धूनि। सोम॑स्य रूप वार्जिन७ सौम्यस्प॑ रूपमामिक्षा' ॥२३॥ 
आ आंवयेतिं स्तोत्रियां: प्रत्याध्ावों अनुंरुषपः । यजेतिं घाय्यारुप प्रंगाथा येंयजामहां: ॥ २४॥ 
आअपई-ऋचैरुक्थानां रुप प्दैराप्नोति निविद:। प्रणंवेः झस्नाणा५ रूप पयंसा सोम॑ आप्यतें।२५। 
आम्विम्याँ प्रातःसबनमिन्द्रेंणैन्तं मार्ष्यदिनम्‌ । वैश्वद्ेव७े सर॑स्वत्या तृतीय॑मापत७ सर्वनम ॥२६॥ 


यज्ञमें किये जानेवाले अनेक क्मोंके ये नाम हैं । १ प्रैष., २ आप्री, ३ प्रयाज, ४ अनुयाज, ५ वषट्कार, ६ आहती ये 
यज्ञकर्मके विभाग हैं ॥१९॥। 

(१०४६) मनुष्य (पशुत्तिः पशून्‌ आप्नोति) पशुओंके पालनसे गयादि पशुओंको प्राप्त होता है, (पुरोडाशैः 
हवीषि) पुरोडाशॉसे हवियोंको प्राप्त होता है तथा (छन्दोभिः सामधेनीः, याज्याभिः वषट्कारान) छंदोंसे छंदोंको 
सामधेनियो द्वारा सामधेनियोंको और बषट्कारोंसे वसट्कारोंको प्राप्त होता है ॥२०।। 

(१०४७) (धानाः, करम्भ:, सक्तवः, परीवापः, पयः, दधिः, सोमस्य रूपम्‌) भुनेधान्य, भातकी लप्सी, 
सत्तू, हविषपंक्ति, दूध, दही सोमका रूप है । (आमिक्षा,मधु वाजिनं हविषः) गरम दुधमें खट्टा डालनेसे फटे दुधके स्थूल 
भाग आमिक्षा, शहद और अन्न हविका रूप है ॥२१॥॥ 

(१०४८) _यज्ञमें (कुवलं धानानां रूपम) मूलधान्य भूने धानाका रूप है, (गोधूमाः परीवापस्य) गेहूं 
हविष्पक्तिका रूप है, (बदरं सक्तूनां रूपम) संपूर्ण बेरफल सत्तुओंका रूप है, और (उपवाकाः करम्भस्य) 
यव करम्भका रूप है ॥२२॥। 

(१०४९) (यत्‌ यवा:) जो यव है वह (पयसः रूपम्‌) दूधका रूप है, (कर्कन्धूनि दध्नः रूपम्‌) स्थूल बदरीफल 
दहीका रूप है, (वाजिनं सोमस्य रूपम्‌) अन्न सोमका रूप है, (आमिक्षा सौम्यस्य रूपम्‌) मिश्रित दुग्ध सोम चरुका 
रूप है ॥२३॥। 

(१०५०) (आश्रावय इति स्तोत्रिया:) “विद्याओंको सुनाओ” यह शब्द विद्यार्थीगण कहते हैं, (प्रत्याश्रावः 
अमुरूपः) “सुनाया जाता है” यह उत्तर जैसा है वैसे (यज इति) यज्ञ कर यह, (धाय्या रूपम्‌) मुख्य अध्ययन 
बोलनेका रूप है तथा (येयजामहाः प्रगाथाः) जो “जो यज्ञ करता हूं", ऐसा पाठ है वह ऋचाओंका पाठ है ॥२४॥॥ 

(१०५१) (अर्धऋचै: उक्थानां रूप॑ आप्यते) अर्धऋचाओंसे उक्थनाम मंत्रोंका रूप होता है, (पदैः निविदः 
आप्नोति) पदोंसे निविद प्राप्त होती है, (प्रणव: शस्त्राणां रूपम) ओंकारोंसे शस्त्रोंक रूपको और (पयसा सोमः) 
दुग्धसे सोम प्राप्त होता है ॥२५॥॥ 

यज्ञके अंगभूत पदार्थोसे किस यज्ञांगकी सिद्धि होती है यह यहां बताया है ॥२५॥॥ 

(१०५२) (अशिव्याम्‌ प्रातः: सवनम्‌) अश्विनीकुमारोंके मंत्रोंसे प्रातः सवन होता है, (इन्द्रेण ऐशन्द्रं माध्यन्दिनम्‌) 
इन्द्रके मंत्रों द्वारा इन्द्र देवता संबंधी माध्यान्दिन सवन होता है और (सरस्वत्या वैश्वदेवं तृतीयं आप्तम) सरस्वती द्वारा 
विश्वदेव संबंधी तीसरा सवन प्राप्त होता है. ॥२६॥॥ 

अश्विनौ देवोंकी स्तुतित प्रातःसवनमें, इन्द्रकी स्तुति माध्यदिनके सवनमें और सरस्वती देवताकी स्तुती तृतीय सवनमें 
होती है ॥२६॥॥ 


(३३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-98) 


वायब्यैवायब्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम/ कुम्मीभ्यमम्मृणी सुते स्थालीमे स्थालीरॉप्नोति।२७। 
यजुर्मिंराप्यन्ते यहा ग्रहे स्तो्माशव॒ विड्ंती: । उन्दोंभिरक्थाशस््राणि साम्नावभृथ आप्यते ॥२८॥ 
इडामिभंक्षानांप्नोति सूक्तवाकेनाशिप: । ज्ंयुना पत्नीसंयाजान्त्समिष्यजुपा स॒छस्थामे ॥ २९ ॥ 
ब॒तेन॑ दीक्षामाप्नोति वीक्षया55प्नोति वृक्षिणाम,। वृक्षिणा शरद्ध/मांप्नोति अ्रद्धयां स॒त्यमांप्यते।३०। 
एतांब॑हूपं यज्ञस्य यद्देवेबह्मैणा कृतम । तदेतस्सबैंमाप्नोति यज्ञे सौंत्रामणी सुते' ॥ ३१॥ 


(१०५३) यज्ञकर्ता यजमान (वायय्यैं: वायव्यानि आप्नोति) वायव्य सोम पात्रोंके द्वारा वायव्य पात्रोंको प्राप्त 
होता है, (सेन द्रोणकलशं) वेतसपात्र द्वारा द्रोण कलशको प्राप्त होता है, (कुम्भीष्यां सुते अम्मृणौ) दो कुम्भियोंसे 
सोम सवन होने पर पूतभूत और आधवनीयको प्राप्त होता है, और (स्थालीभिः स्थालीः आप्नोति) स्थालियों द्वारा 
स्थालियोंको प्राप्त करता है ॥२७॥॥ 

(१०५४) (यजुर्धि: ग्रहाः आप्यन्ते) यजुमंत्रोंके द्वारा सब ग्रह प्राप्त होते हैं, (ग्रहैः स्तोमाः) ग्रहों द्वारा सब स्तोम 
होते हैं, (च विह्रुती:) और स्तोपोंसे अनेक प्रकारकी स्तुतियां होती हैं, (छनन्‍्दोभिः उक्थाः शस्त्राणि) छंदों द्वारा 
उक्थ और सारे शस्त्र सम्पन्न होते हैं, तथा (साम्ना अवभृथः आप्यते) सामसे अवभृथस्नान प्राप्त होता है ॥२८॥ 

(१०५५) (इडाभिः भक्षान्‌ आप्नोति) अन्ों द्वारा भक्ष्य पदार्थोको प्राप्त होता है, (सूक्तवाकेन) उत्तम भाषण 
द्वारा, (आशिषः) आशिषको प्राप्त होता है; (शंयुना) संयमनसे, (पत्नीसंयाजान्‌) पत्नी संबंधोंको प्राप्त होता है 
(समष्टि यजुषा) समष्टि योजनासे (संस्थाम) समाज संघटनाको प्राप्त होता है. ॥२९॥॥ 

इडाभिः भक्षान्‌ प्राप्नोति - अन्नोंसे भक्ष्य पदार्थ प्राप्त होते है । 

सूक्तवाकेन आशिषः प्राप्नोति - उत्तम भाषणसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। 

शंयुना पत्नीसंबंधान्‌ प्राप्नोति - संयमसे पत्नीके साथ उत्तम संबंध रहते हैं । 

समष्टियजुषा संस्थां प्राप्नोति - समष्टिकीं आयोजनासे सभा या संस्था उत्तम कार्य करनेमें समर्थ होती है ॥२९॥। 

(१०५६) मनुष्य (त्रतेन दीक्षाम्‌ आष्नोति) ब्रतसे दीक्षाको प्राप्त करता है, (दीक्षया दक्षिणां आप्नोति) 
दीक्षासे दक्षिणा अर्थात्‌ प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है, (दक्षिणा श्रद्धाम्‌) दक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त होता है और (श्रद्धया सत्य 
आप्यते) श्रद्धासे सत्यको प्राप्त करता है. ॥३० ॥ 

ब्रतेन दीक्षां आप्नोति - ब्रतपालनसे दक्षताको प्राप्त करता है । न 

दीक्षया दक्षिणां आष्नोति - दीक्षासे दक्षिणाको प्राप्त करता है । 

दक्षिणा श्रद्धां आप्नोति - दक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त करता है । 

अद्धया सत्यं आप्यते - श्रद्धासे सत्य प्राप्त होता है । 

4 व्रत, २ दीक्षा, ३ दक्षिणा और ४ श्रद्धा इनका परस्पर संबंध इस तरह है । अतः मनुष्य इन गुणोंके साथ अपना संबंध 
सुदृढ रखे, और श्रेष्ठ बने ॥३०॥॥ 

(१०५७) (देवैः ब्रह्मणा यज्ञस्य एतावद्‌ रूप॑ यत्‌ कृतम) देवताओं और ब्रह्मा द्वारा यज्ञका उत्तम स्वरूप वर्णन 
किया है, (तत्‌ सौत्रामणी यज्ञे सुते) वह सब सौत्रामणी नाम अज्ञमें सोमंस्स निकालने पर (तत्‌ एतत्‌ सर्व आप्नोति) 
वह सब यज्ञका स्वरूप पूर्णतया प्राप्त होता है ॥३१॥ 


(कण्डिका २७-३६) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३३8) 


सुरांधन्त॑ बहिंपद७ सुवीरें यज्ञ७ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 

दर्धानाः सोम द्िवि देवतांसु मद़ेमेन्दें वज॑मानाः सवा) ॥ ६२॥ 

सस्ते रसः सम्मृंत ओष॑धीपु सोम॑स्य झुष्म! सुरया सृतस्यं। 

तेन॑ जिन्ब यज॑मानं मर्देन सर॑स्वतीमाश्विनाविन्द॑मग्रिमे ॥ ३३७ 

यमश्थिना नमुंचेरासरादाधि सरस्वत्यसुनोविन्द्ियाय॑ । 

इम त७ शुक्र म४|मन्तमिन्दुछ सोम०७ राजांनमिह मंक्षयामिं ॥ १४॥ 
यदत्न॑ रिप्त७ रसिन: सुतस्य यदिन्द्रों अपिंबच्छचीमेः। 

अहं तद॑स्य मन॑सा शिवेन सोम राजानमिद्द मक्षयामिं ॥ ३५॥ 

पितृम्पः स्वधायिभ्द: स्वधा नमः. पितामहेम्यः स्वधायिम्यंः स्वधा नमेः 
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्य: स्वधा नमे। । अक्षन्‌ पितरो”  5मीमदन्त पितरों 
इतींतृपन्त पितरः. पित॑रः शुन्ध॑ध्वर्म ॥ ३९॥ 


(१०५८) (नमोभिः दिवि देवतासु सोम॑ दधानाः) अन्नोंके साथ स्वर्गमें रहनेवाले देवताओंके लिए सोमको धारण 
करनेवाले (महिषः:) महान ऋत्विज (बहिंषदं सुरावन्तं सुवीरं यज्ञ हिन्वन्ति) कुशासन पर स्थित देवताओंसे युक्त, 
उत्तम सोमरस तैयार करनेवाले उत्तम ऋत्विज यज्ञको बढाते हैं, हम भी इस यज्ञमें (स्वर्काः इन्द्र यजमानः मदेम) 
उत्तम अन्नवाले इन्द्रको यज्ञ करते हुए हर्षको प्राप्त हों. ॥३२॥॥ 

(१०५९) हे सोमरस ! (ओषधीबु यः ते रसः सम्भृतः) औषधियोंमेंसे जो तुम्हाशा रस एकत्र हुआ है वह 
(सुरया सुतस्य सोमस्य शुष्मः) उत्तम रस है, उसमें सोमका जो बल है (तेन मदेन) उस आनंद दायक रस से 
(यजमान॑ सरस्वती अश्विनौ अग्निं जिन्व) यजमानको, सरस्वतीको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और अग्रिको तृप्त करो 
॥05॥ 

(१०६०) (अश्विना आसुरात्‌ नमुचेः अधि यम्‌) दोनों अश्विनीकुमारोंने आसुरके पुत्र नमुधिके पाससे जिस 
सोमको प्राप्त किया और (सरस्वती इन्द्रियाय असुनोत्‌) सरस्वतीने जिसको इन्द्रके बल बढानेके लिए तैयार 
किया (तं शुक्रं मधुमन्तं इन्दुं राजानं इम॑ सोम॑ इह भक्षयामि) उश शुद्ध मधुरता युक्त तेजस्वी इस सोमको इस यज्ञमें 
मै भक्षण करता हूं ॥॥३४॥॥ 

अश्विनो आसुरात्‌ नमुचे: अधि यं॑ - अश्विनो देवोंने नमुची असुरसे सोमको प्राप्त किया । 

सरस्वती इन्द्राय असुनोत्‌ - सरस्वतीने इन्द्रके लिए प्रथथय सोमका रस निकाला । 

त॑ शुक्र मधुमन्तं इन्दुं राजानं इम॑ सोम॑ इह भक्षयामि - उस बलवान्‌ मधुर प्रकाशमान सोमका मैं यहां इस यज्ञमें 
भरक्षण करता हूं. ॥३४॥॥ 

(१०६१) (रसिनः सुतस्य यत्‌ अत्र रिप्तम) रसवान्‌ सिद्ध किये सोमका जो भाग यहां प्राप्त है और 
(यत्‌ शचीषिः इन्द्र: अपिवत) जिसको अपने पराक्रमोंसे इन्द्रने पान किया है (तत्‌ राजन सोम॑ शिवेन मनसा 
इह अहं भक्षयामि) उस प्रकाशमान सोमको शुद्ध मनसे इस यज्ञमें मैं भक्षण करता हूं. ॥३५॥॥ 

(१०६२) (स्वधायिभ्यः पिठृध्यः स्वधा नमः) अन्नके पास रखनेवाले पितरोंके स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो, 
(स्वधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः) अपनी धारणा शक्तिवाले पिताके पिताओंके लिए स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हा 
तथा (स्वधायिष्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त पितामहके पिताओंके स्वधा संज्ञक अन्न 


(३४०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


पुनन्‍्तुं मा पितर सोम्यासंः पुनन्‍्तुं मा पितामहाः पुनन्तु प्रपिंतामहाः । पवित्रेंण जातायुंपा । 
पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्‍्तु प्रवितामहाः । परविश्रेण- शतायुंघा विश्वमायुव्यक्षत! ॥ ३७॥ 
अपन आयुष पवस आ सुषोजंमिपं व नः । ओरे बांधस्व दुच्छुनाम ॥ ३८॥ 


पुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्‍्तु मनंसा थिय॑:। 
पुनन्‍्तु विश्वां भृतानि जात॑वेदः पुनीहि माँ ॥ ३५ ॥ 


प्रविश्रेंण पुनीह्ि मा शुक्रेण॑ देव वीधंत । अप्ले कत्वा-कहूँ १रजु ॥ ४० ॥ द् 
यर्तें पविश्र॑मर्सिष्यप्े विशंतमन्त्रा । बरद्म तेन॑ पुनातु मो ॥ ४१॥ 

पर्वमानः सो अद्य न: पवित्रेंण विच॑र्षणिः । ये: पोता स पुनातु मो ॥ ४२॥ 

जमाभ्याँ देव सवितः पवित्रेंण सबेन॑ च। मां पुनीहि विश्वत॑:' ॥ ४३॥ 


प्राप्त हो । है. (पितरः) पितरो ! तुम सब (अक्षन्‌ अमीमदन्‍्त) अन्न भक्षण करके सन्तुष्ट होओ, हे (पितरः) 
पिताओ ! तुम सब तृप्त होकर हमको (अतीतृपन्त) तृप्त करो, हे (पितरः) पिताओ ! तुम लोग शुद्ध होकर 
हमको (शुन्धध्वम्‌) शुद्ध करो ॥३६॥॥ 

(१०६३) (सोम्यासः पितरः पविश्रेण शतायुषा मा पुनन्तु) शान्‍्त पितर लोग पवित्र सौ वर्षकी आयुसे मुझको 
चवित्र करें | (पितामहाः मा पुनन्‍्तु) पिताओंके पिता अपने उस अतिशुद्ध सौ वर्षकी आयुसे मुझको पवित्र करें । 
(पितामहाः मा पुनन्‍्तु) पितामहोंके पितालोग अत्यंत शुद्ध अपने सौ वर्षकी आयुसे मुझको पवित्र करें (पितामहाः 
पवित्रेण शतायुषा पुनन्‍्तु) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त शान्तस्वभाव पिताओंके पिता अतीव शुद्धानन्दयुक्त शत वर्षपर्यत आयुसे 
मुझको पवित्राचरण युक्त करें । श्रेष्ठ ऐश्वर्यके दाता शान्तियुक्त (प्रपितामहाः पुनन्‍्तु) पितामहोंके पिता पवित्र धर्मांचरण 
युक्त सौ वर्ष पर्यन्‍्त आयुसे मुझको पवित्र करें जिससे मैं (विश्वं आयु: व्यश्नवै) संपूर्ण आयुको प्राप्त होऊं ॥३७॥॥ 

(१०६४) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम स्वयंही (आयूंषि पवसे, नः इषं ऊर्ज आसुव) आयुको बढानेवाले कर्मोको 
करते हो, इस कारण हमको ब्रीहि आदि धान्य, दधि आदि रस प्रदान करो, और (आरे दुच्छुनां वाधस्व) दूर स्थित 
दुष्ट कुत्तोंके समान दुर्जनोंको बाधा कर दो अर्थात्‌ हमारी आयुकी रक्षा करो, और हमें दुष्टोंके आक्रमणसे बचाओ ॥॥३८।॥। 

(१०६५) (देवजनाः मा पुनन्‍्तु) विद्वान्‌ जन मुझको पवित्र करें, (मनसा धियः पुनन्तु) मनके साथ बुद्धियां 
मुझे पवित्र करें, (विश्वाभूतानि पुनन्‍्तु) संपूर्ण प्राणी मुझको पवित्र करें, हे (जातवेदः) संसारके सब पदार्थोको 
जाननेवाले जातवेदस्‌ परमेश्वर ! तुम भी (मा पुनीहि) मुझको पवित्र करो ॥३९॥ 

(१०६६) हे (देव अग्रे) दिव्यगुण वाले अग्रे ! (दीद्वत्‌ सुक्रेण पवित्रेण मा पुनीहि) दीप्तमान तुम अपने शुद्ध 
पवित्र ज्योति द्वारा मुझको पवित्र करो, और हमारे (ऋतून्‌ अनु ऋत्वा) यज्ञकों पवित्र करो ॥॥४०॥॥ 

(१०६७) हे (अग्ने) अग्रे ! (ते अर्चिबि अन्तरा पवित्र ब्रह्म विततम) तुम्हारी ज्वालाओंके मध्यमें पवित्र 
येदज्ञान विस्तृत हुआ है (लेन मा पुनातु) उससे मुझको पवित्र करो ॥४१॥॥ 

(१०६८) (यः विचर्षणिः पवमानः) जो विशेष ज्ञानी सर्वज्ञ स्वयंपवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है 
(नः पोता) वह हमको पवित्र करता है (सः अद्य पवित्रेण मा पुनातु) वह देवता आज अपने पवित्रतासे मुझको पवित्र 
करे ॥४२॥॥ 

(१०६९) हे (देव) देव ! (सवितः उणाभ्यां पवित्रे च सवेन) सबके प्रेरणा करनेवाले तुम अपने दोनों प्रकारके 
पवित्र स्वरूपसे और यज्ञ द्वारा (विश्वतः मां पुनीहि) सब औरसे मुझको पवित्र करो ॥४३॥ 


(कण्डिका ३७-४८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३४) 


बैशदेवी पुंनती देव्यागाद्यस्यांमिमा बहचस्तन्वों वीतपरंडा: । 

तया मद॑न्तः सधगादेंपु चय७ स्पांम पर्तयो रयीणाम ॥ ४४॥ 

ये संमानाः समैनसः पितरों चमराज्यें । तेषल्डोकः स्वधा नमों यज्ञो ट्रेवे५ुं कल्पताम ॥ ४५॥ 
ये संमानाः सम॑ंनसो जीता जीवेपु मामकाः । 

तेषा७ श्रीमोयें कल्पतामस्मिल्छोके शत७े समा ॥ ४६ ॥ 


दे सृती अंशुणवं पितृणामहं द्वेवानांमुत मत्योनाम । 

ताम्यांमिव्‌ विश्वमेजत्समेंति यदन्तरा पितर मातरें चे॥ ४७॥ 
हृद७ हविः प्रजन॑न मे अस्तु दृ्शवीर७ सर्वंगण७ स्व॒स्तयें 
आत्मसानिं प्रजासनिं पशुसनि छोकसन्प॑मयसनिं । 

अआम्मिः प्र॒जां बंहुलां में करोत्वन्न॑ पयो रेतों अस्मासु घसे ॥ ४८ ॥ 

(१०७०) हे श्रेष्ठ पुरुषो ! (वैश्वदेवी पुनती देवी आ अगात्‌) सब विदुषी स््रियोंमें उत्तम पवित्रता करती हुई, 
सकल विद्याओंकों पढानेवाली ब्रह्मचारिणी कन्यायें हमको प्राप्त होवें, (यस्यां इमाः वह्नाः तन्‍्वः बीतपृष्ठाट) जिसके 
होनेमें ये बहुतसी विद्याओं और विविध प्रश्नोंको जाननेवाली हों, (तया, वयं सधमादेषु मदन्‍्तः रयीणां पतयः स्याम्‌) 
उससे अच्छी शिक्षाको प्राप्त भार्याओंको प्राप्त होकर हमलोग समान स्थानोमें आनंद युक्त हुए ऐश्वयोंके स्वामी होवें ॥४४।॥। 

(१०७१) (यमराज्ये ये समानाः समनसः पितरः) नियमनकतकि राज्यमें जो समान मनवाले और समान 
चित्तवाले प्रजाके रक्षक अधिकारीजन हैं (तेषां लोक: स्वधा नमः यज्ञ: देवेषु कल्पताम) उनका निवास स्थान, अन्न, 
सत्कार और यज्ञ देवताओंके तृप्त करनेमें समर्थ होवे ॥8५॥॥ 

(१०७२) (जीवेषु ये मामकाः जीवाः) जीवित मनुष्यों में जो मेरे जीवित पिता आदि हैं तथा (समानाः 
समनसः) समान गुण कर्म स्वभाव व समान धर्ममें मन रखनेवाले मेरे प्रेमी जन हैं (तेषां श्री: अस्मिन्‌ लोके शतं समाः 
मयि कल्पताम) उनके समान लक्ष्मी वा संपत्ति इस लोकमें सौ वर्ष तक अर्थात्‌ पूर्ण आयु पर्यन्त मेरेमें रहे ।॥४६।। 

(१०७३) (अहं मर्त्यानां द्रे सृती अशृणवम) मैंने मरणधर्मा मनुष्योंक दो मार्ग श्रवण किये हैं, एक 
(पितृणाम) पितरोंका पितृयाणमार्ग, (उत देवानाम) और दूसरा देवताओंका देवयान मार्ग है, (यत्‌ पितरं मातरं 
अन्‍्तरा इदं विश्वं एजत्‌) जो पिता और माताके बीच दोनोंके संसर्गसे उत्पन्न यह समस्त चर जीवित संसार 
है वह (ताभ्यां सं एति) उन दो मार्गोसेही, सुखपूर्वक मिलकर चलता है ॥४७॥। 

(१०७४) (इदं मे हविः) यह मेरा हविर्द्रव्य (प्रजननं, दशवीरं, सर्वगर्णं, आत्मसनि, प्रजासनि, पशुसनि, 
लोकसनि अभयसनि स्वस्तये अस्तु) उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाला, दश प्राणोंको शक्तिको बढानेवाला, संपूर्ण 
अज्जोको पुष्ट करनेवाला, आत्माको प्रसन्न करनेवाला, प्रजाकी बुद्धि करनेवाला, गो आदि पशुओंको संख्यामें अधिक 
करनेवाला, लोकको आश्रय दिलानेवाला, अभय प्रदान करनेवाला और कल्याण करनेवाला हो । (अग्निः मे बहुलां प्रजां 
करोतु) अभ्रि मेरे प्रजाकी वृद्धि करे, और (अस्मासु अन्न॑ पयः रेतः धत्त) हममें अन्न, दुग्ध और वीर्यको धारण 
करावे ॥४८॥ 


(३४२) गजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


डर्दीरतामव॑र उत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सोम्यास: । 

असुं य ईयुरंदका ऋतज्ञास्ते नॉ5वन्तु पितरों हवेंपू ॥ ४९ ॥ 
अद्विंस्सों नः पितरो नव॑ंग्वा अ्थ॑वाणों मृगंवः सोम्पास॑: । 

तेषों वय७ सुमती यकज्ञियांनामपिं मद्रे सॉमनसे स्थामे ॥ ५० ॥ 
ये न पूर्वी पितरः सोम्यासो5नूहिरे सोॉमपीर्थ वसिाः । 
तेमियुमः सछेरराणो हवीछेष्युशब्रुशद्धिंः प्रतिकाममंचुं ॥ ५१ ॥४ 
स्व७ सॉम प्र चिंकितो मनीषा त्व७ रजिंहमनु नेषि पन्‍्थाम्‌। 
तब प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु र्न॑ममजन्त घीरा:' ॥ ५२॥ 
स्वया हि नः पितरः सोम पूर्व कर्माणि चक्कः पंवमान घीरा! । 
इन्वन्नवांतः परिधी  रफेर्णु वीरेमिरम्चैंमंघव। मवा नेः ॥५३ 8 


(१०७५) (ये अवृकाः ऋतज्ञाः पितरः हवेषु असुं उदीयु:) जो शत्रु रहित सत्यके जाननेवाले पिता आदि बड़े 
लोग सब व्यवहारोंमें प्राणका उत्तमतासे संरक्षण करते हैं, (ते नः उत्‌ अवन्तु) वे हमारी उत्तम रक्षा करें, और जो 
(सोम्यासः अपरे परासः मध्यमाः पितरः उदीरताम्‌) शान्त्यादि गुण सम्पन्न प्रथम अवस्था युक्त, उत्कृष्ट अवस्थावाले 
तथा बीचके अवस्थावाले विद्वान्‌ पितादि लोग हैं वे सब हमको अच्छे प्रकार प्रेरणा करें ॥४९॥। 


(१०७६) (नः पितरः) हमारे जो पिता आदि पूजनीय जन (अक्लिरसः नवग्वा अथर्वाणः भूगवः सोम्यासः) 
अग्निके समान तेजस्वी, नवीन प्रगति करनेवाले, शत्रुसे कभी भी परास्त न होनेवाले, दुष्टोंको भुननेवाले और सोमयाग 
करनेवाले लोक हैं. (तेषां यक्ञियानां सुमतौ भद्रे सौमनसे वर्य स्थाम) उन यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको शुभ मति और 
कल्याणकारी विचारधारामें हम सदा रहनेवाले हों ॥५०॥॥ 

(१०७७) (ये नः सोम्यासः दसिष्ठाः पूर्वे पितरः सोमपीर्थ अनुहिरे) जो हमारे शान्त्यादि गुणोंसे युक्त, निवास 
करनेवाले पिता आदि सोमपानके अनुकूल आचरण करते हैं, (तेमिः उशद्ठिः हवींषि उशन्‌ संरराण: यमः) उन हमारे 
हितकी इच्छा करनेवाला और हवनीय पदार्थोकी इच्छा करनेवाला, नियमन करनेवाला (प्रतिकाम॑ अचु) अपनी 
कामनाके अनुकूल उपभोग करे ॥५१॥ 


(१०७८) है (स्रोम) सोम ! (त्वं प्रचिकितः) तुम कान्तियुक्त हो, (त्वं मनीषा एजिहं पन्‍्थां अनुनेषि) 
तुम अपनी बुद्धि द्वारा सीछ्चे देवयान मार्गको प्राप्त कराते हो । हे (इन्दो) सोम ! (नः धीरा: पितरः) हमारे धै्यवान 
पितादि ज्ञानी लोग (तब प्रणीती देवेषु रत्न॑ अभजन्त) तुम्हारे आश्रयसे देवताओंमें उत्तम चनको प्राप्त किये हैं ५२॥॥ 

(१०७९) हे (सोम) सोम ! हे (पवमान) पवित्र करनेवाले ! (त्वयाहिनः पूर्वे धीरा: पितरः कर्माणि 
चक्कुः) तेरे सहायसेही हमारे धैर्यवान पितर सब कर्मोको करनेमें सफल हुए, और तुम स्वयं (अवातः वन्वन्‌ परिधीन्‌ 
अप ऊर्णु) किसीसे पीडित न होकर, सेनाओंको उचित स्थान पर संविभक्त करते हुए, चारों ओर स्थित शत्रुओंको दूर 
हटाओ, तथा (वीरेमि: अश्वेभि: नः मधवा भव) वीर अश्वारोषियों द्वारा हमारे लिए इन्द्र जैसा परम ऐश्वर्यवान्‌ होओ 
॥५३॥ 


(कण्डिका ४९-५८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३४३) 


त्व७ सोम पितृमिः संविदनो5नु य्रावपथ्िवी आ तंतन्थ । 

तस्में त हन्‍दों हविषा विधेम वय७ स्यम पत॑यो रयीणामे ॥ ५४॥ 
बहिंषदः पितर ऊत्मुर्वागिमा वो हब्या चंक्रूमा जुषध्दम्‌ । 

त आ गंताव॑सा शन्तमेनाथा ना शं योर॑पो दंघातं ॥ ५५ ॥ 
आहहं पितृन्स्मुविदत्ना २ अवित्मि नपांतं च विक्रमंणं च विष्णों! ॥ 
बर्हिपतो ये स्वधयां सुतस्य मरजन्त पिल्वस्त इहाग॑मिष्ठों; ॥ ५६ ॥ 
उप॑हृता: पितरं; सोम्यासों बर्हिष्येषु निधिएु प्रियेषुं। 

त आ गंमन्तु त इह भुंवन्त्वाधिं बुवन्तु ते३वन्ल्वस्मानें ॥ ५७॥ 

आ यंन्तु नः पितर॑ सोम्यासों5ग्रिप्वात्ताः पथिमिर्देवयानें: । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मधृन्तो5थिं बुवन्तु ते3वन्त्वस्मान ॥ ५८ ॥ 


(१०८०) हे (सोम) सोम ! (पितृभ्रिः संविदानः त्वम्‌) पालकोंके साथ मिलन करता हुआतू 
(अनु द्यावापृधिवी आ ततन्थ) द्यावापृथिवीके अर्थात्‌ सूर्य और पृथ्वीके मध्यमें सुखका विस्तार करो । हे (इन्दो) 
सोम ! (तस्मै ते वयं हविषा विधेम) उस तेरे लिए हम हवन करके यज्ञ करें और हम (रयीणां पतयः स्याम) 
ऐश्वर्यॉके स्वामी होवें ॥५४॥॥ 

(१०८१) हे (बरहहिंषदः पितरः) उत्तम सभामें उत्तम आसनों और श्रेष्ठदों पर स्थित पालक जनो ! (वः इमा 
ह॒ष्या चकृम) तुम्हारे लिए इन अन्नादि भोग्य पदार्थोको हम उत्पन्न करते हैं, तुम लोग अपनी सुरक्षाके लिए उनको 
प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो, (ते शंतभेन अवसा आगत) तुम लोग अत्यंत शांतिदायक सुखकारी रक्षण सामर्थ्यके साथ 
आगमन करो और (नः शं, योः अरपः दधान) हमको सुख प्रदान कर व हमारे अंदर जो रोग और भय है उसको दूर 
करके हमें पाप और दुःखसे रहित सुख प्रदान करो ॥५५॥ 

(१०८२) (अहं सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ अवित्सि) मैं उत्तम सुखादिके देनेवाले पिता आदि पालक पुरुषोंका ज्ञान प्राप्त 
करुं, (च दिष्णो: नपातं विक्रमणं च) और व्यापक परमेश्वरके नाशरहित विविध सृष्टिक्रमको भी जानू तथा 
(ये बरहहिंषदः स्वधया सुतस्य पित्व: भजन्त) जो महान्‌ योग्य आसनोंमें स्थित ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्म धारणशक्तिसे 
स्वयं निष्पादित पान योग्य ब्रह्मरस सोमका सेवन करते हैं. (ते इह आ आगमिष्ठा:) वे इस स्थानमें आगमन करें ।५६।॥। 

(१०८३) जो (सोम्यासः पितरः) सोमयाग करनेवाले पितर अर्थात्‌ रक्षक लोग (बहिंष्येषु प्रियेषु 
उपहूताः) अति उत्तम प्रिय यज्ञमें बुलाये हुए हैं (ते इह आ गमन्‍्तु) वे इस यज्ञके स्थानमें आगमन करें, 
(ते श्रुवन्तु) वे हमारे वचनोंको श्रवण करें, वे (अस्मान्‌ अधि ब्रुवन्तु) हमको अधिक उपदेशसे बोध करें और 
(ते अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें ॥५७॥ 

(१०८४) जो (सोम्यासः अभ्निष्वात्ता न: पितरः) सोमके समान शान्त शमदमादि गुणयुक्त, अग्न्यादिसे 
होनेवाले यज्ञकी विद्यामें निपुण हमारे पालक जन हैं. (ते देवयानैः पथिभि: आयन्तु) वे विद्वानोंसे चलने योग्य दिव्य 
मार्गोसे आवे वेही (अस्समिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तः अस्मान्‌ अधि ब्रुवन्तु) इस यज्ञमें अन्नादि द्वारा सन्तुष्ट होकर हमको 
दिव्य ज्ञानका उपदेश करें और हमारी सदा (अवन्तु) रक्षा करें ॥५८॥ 


(३४४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


अम्निंप्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत सदृ:-सदः सदृत सुपणीतय! । 
अत्ता हवीछेषि प्रयंतानि बाहिष्य्था रयि8 सर्ववीरं दूघातने ॥ ५%॥ 


ये अंग्रिष्वात्ता ये अनंग्रिष्वात्ता मध्यें द्रिवः स्वधर्यां मादय॑न्ते । 
तेम्पं। स्व॒राड्सुंनीतिमेतां यंथावश्शं तन्ब॑ कल्पयाति' !| ६०॥ 


अप्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराश७से सॉमपीर्थ य आशु। । 
ते नो विप्रांसः सुहवा मवन्तु ब॒य७ स्पांम पतैयों रपीणामे ॥ ९१ ७ 


आच्या जातुं दक्षिणतों निष्येम यज्ञममि गृंणीत किम्वें । 

मा हिंछेसिष्ट पितरः केन॑ विज्लो यद्ध आग: पुरुषता करांमे ॥ ९२॥ 

आसीनासो अडुणीनामुपस्थें र॒थिं घंत्त दराशुपे मस्यीय । 

पुत्रेम्यं! पितर॒स्तस्थ वस्बः प्र य॑च्छत त इहोजे दूधातं ॥ ६६॥ 

यमग्ले कब्यवाहन त्वे चिन्मन्यसे रयिम्‌ । तज्नों गीर्भ श्रवाय्ये देवजा पंनया युज॑म ॥ ९४। 


(१०८५) है (अग्रिष्वात्ता: पितरः) अग्यादिसे होनेवाले यज्ञोंमें निपुण संरक्षक याजक जनो ! तुम लोग (इह 
आगच्छ) यहां आओ, और (सुप्रणीतय: सदः सदः सदत) श्रेष्ठ नीतिवाले सभास्थानमें बैठ जाओ (प्रयतानि 
हवींषि आ अत्त) अति प्रयत्नसे सिद्ध किये हुए इन हविष्योंका स्वीकार करो, (अथ बर्हिषि सर्ववीरं रयिं दधातन) 
इसके पश्चात्‌ आसनों पर बैठकर हमारे लिए सब वीर पुरुषोंको प्राप्त करनेवाले धनको प्रदान करो ॥५९॥ 

(१०८६) (ये अभ्नरिष्वात्ता: ये अनग्रिष्वात्ता:) जो अग्निविद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाले तथा जो अग्नि विद्यासे 
भिन्न अन्य विद्याओंको जाननेवाले ज्ञानी लोग (दिवः मध्ये स्वधया मादयन्ते) प्रकाशके बीच अपनी धारणाशक्तिसे 
आनंदको प्राप्त करते हैं. (तेभ्यः स्वराट्‌ एतां असुनीरतिं तन्‍्वम) उन लोगोंके लिए स्वयं प्रकाशमान परमात्मा इस 
मनुष्यको प्राप्त होनेवाले शरीरको (यथावशं कल्पवति) योग्य रीतिसे सामर्थ्यवान्‌ करता है. ॥हृणा 

(१०८७) (ये सोमपीथं आशुः:) जो सोमरसको पीवें, (ऋतुमतः) वसनन्‍्तादि ऋतुमें. उत्तम कर्म करें ऐसे 
(अग्रिष्वात्तान्‌ नाराशंसे हवामहे) यज्ञकी अग्नि विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाले ज्ञानियोंको हमलोग उत्तम पुकुषोंकी 
प्रशंसा करनेके समय यज्ञमें बुलाते हैं, (ते विप्नासः नः सुहवाः भवन्तु) वे बुद्धिमान्‌ लोग हमारे लिए बुलानेके योग्य हों, 
और (वर्य रयीणां पतयः स्याम) हम इससे घनोंके स्वामी होवें ॥६१॥ 

(१०८८) है (विश्वे पितरः) समस्त पालक पुरुषों ! तुमलोग (केन चित्‌ नः पुरुषता मा हिंसिष्ट) किसी 
हेतुसे भी हमारी जो पुरूषार्थ शक्ति है उसको मत नष्ट करो, जिससे हमलोग सुखको (कराम) प्राप्त करें, (यत्‌ सः 
आगः) जो तुम्हारा अपराध है, उसको हम छुडावें, तुम लोग (इमं यज्ञ अभिगृणीत) इस यज्ञको उत्तम प्रकारसे 
प्रशंसा योग्य रीतिसे करो, हम (जानु आच्य दक्षिणतः निषद्य) जानुको संकोचकर तुम्हारे दायें तरफ बैठकर, तुम 
सबोंका निरन्तर सत्कार करें ॥६२॥। 

(१०८९) है (पितरः) पालक जनो ! तुम (इह अरुणीनां उपस्थे आसीनास:) इस गृहाश्रमम्में गौरवर्ण खत्रियोंके 
समीषमें बैठे हुए (पुश्रेभ्य:, दाशुषे मर्त्याय रयिं घत्त) पुत्रोंक लिए और दाता मनुष्यके लिए धनका दान करो, (तस्य वस्वः 
प्रयच्छत) उसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यकों प्रदान करो, जिससे (ते ऊर्ज दधात) वे सब लोग बलको धारण करें ॥६३॥॥ 

(१०९०) हैं (कव्यवाहन अग्ने) बुद्धिमानोंके समीप उत्तम पदार्थ पहुंचानेवाले अग्ने ! (त्वं गीर्मि: श्रवाय्यं देवत्रा 
युज॑ य॑.रयिं मन्यसे) तुम वाणीयोंसे वर्णन करने योग्य, विद्वानोंसे संबंध करनेवाले जिस श्रेष्ठ धनकों जानते हो, 
(तं॑ चित्‌ नः पनय) उसको भी हमारे लिये प्रदान करो ॥६४॥ 


(कण्डिका ५९-६५) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३४४) 


गो आग्नेः पलक: फिनृन्‌ यक्षदतावृ्धः + 

प्रेढु हब्यानिं वोचति वेवेम्य॑श्व पितृम्य आ ॥ ६५॥ 

त्वम॑प्न इंडितः कव्यवाहनावांड्रढब्यानिं सुरभीणि कृत्वी । 

प्रादुं: पितृम्यंः स्वधया ते अंक्ष्नद्धि लव देंव प्रयंता हवीछेषिं ॥ ६६ ॥ 
ये चेह पितरों ये च नेह याँअ विद्म पर उं च॒ न प्रविद्य। 

ल॑ वेंत्थ यति ते जांतवेदः स्वधामिर्यज्ञ७ सुकृंत जुपस्व ॥ ६७॥ 

इवं पितृभ्यों नमों अस्त्वद्य ये पूर्वींसि य उप॑रास ईयु। । 

ये पार्थिव रजस्या निष॑त्ता ये वा नून७ सुंबृजनांसु विक्ले ॥ ६८॥ 
अधा यथां नः पितरः परांसः प्रत्नासों अग्न ऋतमांशुषाणाः 

शुचीद॑पन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षार्मा मिन्दुन्तों अरुणीरप॑ बनें ॥ ६%॥ 


(१०९१) (यः अग्नि: कव्यवाहनः ऋतावृधः पितृन्‌ यक्षत्‌) जो अग्रणी पुरुष विद्यार्थीओंके प्रकाशसे प्रकाशमान 
मेधावी पुरुषोंके योग्य वचनोंकों धारण करनेवाला, सत्यज्ञानके बढानेवाले पालक पुरूषोंको सत्कारसे सत्कृत 
करता है, और (हव्यानि देवेभ्यः पितृभ्यः आ प्रवोचति) ग्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थोंको ज्ञानवान पुरूषों और 
पालक जनोंके लिये प्रवचनद्वारा सर्वत्र उपदेश द्वारा प्रसिद्ध करता है (उ इत्‌ आ) वह ही सर्वत्र विख्यात होता 
है ॥६५॥ 

(१०९२) हे (कव्यवाहन अग्ने) विद्वानोंके वर्णन योग्य कर्मो और सामर्थ्योंको धारण करनेवाले अग्ने ! (त्वं 
ईंडितः हव्यानि सुरभीणि कृत्वा अवाट) तु स्तुतिको प्राप्त होकर अन्नादि पदार्थोको उत्तम सुगन्धयुक्त करके ग्रहण 
करो, और (पितृभ्यः प्रादा:) पितरोंकों भी प्रदान करो, (ते स्वधया अक्षन) वे लोग अपने शरीरके पोषणकारी 
अन्न करके उसका भोग करें | हे (देव) दिव्यगुणवाले ! (त्वं प्रयता हवींषि अद्धि) तुम भी उत्तमरीतिसे हवियोंको 
भक्षण करो ॥६६॥ 

(१०९३) (ये इह च पितर:) जो यहां ही पालक जन है, (च ये इह न) और जो यहां विद्यमान नहीं है, (च 
यान्‌ उ विद्यः) और हम जिनको निश्चयसे जानते है, (च यान्‌ उ न विद्य) और जिनको हम निश्चय रूपसे नहीं 
जानते है, हे (जातवेद:) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले अग्नि | (ते यति) वे जितने भी हों (त्वं वेत्थ) तू 
उनको जान, और (स्वधामिः सुकृत॑ यज्ञं जुषस्व) अन्न आदि सामग्रियोंसे उत्तम रूपसे सम्पादित यज्ञको सेवन कर 
॥६७॥ 

(१०९४) (ये पूर्वास:) जो लोग हमसे पूर्वके अर्थात्‌ बडे है, (ये उपरासः ईयु:) और जो पश्चात्‌ समयके है 
(ये पार्थिवे रजसि आ निषकत्ताः) जो पृथ्वीलोकमें रहते है, (वा ये नूनं सुवृजनासु विश्षु पितृभ्यः अद्य इदं नमः अस्तु) 
अथवा जो निश्चय करके अच्छी प्रगति करनेवाली प्रजाओंमें है, उन पालक पुरूषोंके लिये आज यह सुसंस्कृत 
अन्न प्राप्त हो ॥६८॥ 

(१०९५) हे (अग्ने) अग्ने ! (यथा नः परासः प्रत्नासः उक्थाशास: शुधि ऋत आशुषाणा: पितरः) जिस 
प्रकार हमारे उत्कृष्ट पदको प्राप्त पूर्वके उत्तम ज्ञान प्रसार करनेवाले, पवित्र, सत्यको अच्छे प्रकार प्राप्त हुए पालक गुरुजन 
(दीधितिं अरुणी: क्षामा अयन्‌) विद्यासे प्रकाशित, सुशीलतासे दीघ्लिवाली स्त्रियों और निवास भूमिको प्राप्त हुए हैं 
(अद्य मिन्दन्तः) तदनन्तर अविद्याका नाश करते हुए (इत्‌ अपव्रन) ही अंधकार रूप आवरणको नष्ट करते हैं उसी 
प्रकार तू भी कर ॥६९॥॥ 


(३४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


उशम्त॑स्वा नि घींमह्युशन्तः समिंधीमहि | उशश्चुशत आ वेह पितृन्‌ हविषे अच्तवे' ॥ ७० ॥ 
आए फेनेंन नमुंचेः शिर॑ इन्द्रोदृवर्तयः । विश्वा यदजय स्पृए:' ॥७१॥ 

सोमो राजामृत॑७ सृत ऋजीषेणाजहान्मृत्युम्‌ ! 

तेन॑ स॒त्यमिन्दियं विषानं७ शुक्रमन्ध॑स इन्दस्वेन्द्रियमिदं पयोअमृत॑ मर ॥ ७२॥ 

अद्भयः क्षीरे व्यंपिबत्‌ क्ुड़ड्म॑ब्विस्सो घिया। 

ऋतेन॑ स॒स्यमिच्धियं विपान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेश्द्रियमिवं पयोअमृत मु ॥ ७३॥ 
सोम॑मद्धभयों व्यपिबरच्छन्दंसा हछसः शुचिषत्‌ । 

ऋतेने सत्यमिन्द्रियं विपान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्दस्वेन्द्रियमित पयोअमृत॑ मर ॥ ७४ ४ 
अन्नौत्परियुतो रस बह॑णा व्यपिबत्‌ क्षत्र पयः सोम॑ प्रजाप॑ति। । 

ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रिय विषान७ शुक्रमन्ध॑स इन्दस्पेन्द्रियमिदं पयो$मृतं मधु, ॥ ७५॥ 


(१०९६) हे अग्ने ! (उशन्तः त्वा निधीमहि) सुखप्राप्तिकी कामना करते हुए हम तुमको यहां स्थापन करते हैं, 
(उशन्‍्त समिधीहि) यज्ञको कामनाको तुम प्रज्वलित करते हैं, (उशन्‌ उशतः पितृन्‌ ह॒विषे अत्तवे आवह) इच्छा 
करते हुए तुम इच्छा करनेवाले पितरोंको हवि भक्षण करनेको बुलाओ ॥७०॥ 

(१०९७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्‌ विश्वा: स्पृध: अजयः) जब तू समस्त संग्रामोमें प्रतिस्पर्धा करनेवाली 
सेनाको पराजित करता है, तब (अपां फेनेन नमुचेः उद्गर्तय) जलोंके फेनसे नमुचीके अर्थात्‌ शत्रुके शिरको काट 
डालता है ॥७१॥॥ 

(१०९८) (सोमः राजा सुत्तः अमृतम्‌) औषधियोंका राजा सोमका रस निकाला है । वह रस अमृत है, और 
(ऋजीषेण मृत्युं अजहात) सरल रीतिसे यह मृत्युको दूर करता है, (ऋतेन सत्यम) सरलतासे सत्यको और 
(विपानं, इन्द्रियं, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पयः, अमृत मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, 
अन्न, वीर्य, इन्द्रका सामर्थ्य, यह दुग्ध, दीर्घजीवन और शहदको अर्थात्‌ मीठेपनको प्राप्त करता है ॥७२॥ 

(१०९९) (क्रुछ आज्लिरसः धिया) हंस शरीरमें प्राणके समान, अपनी बुद्धिसे (अदुष्यः क्षीर॑ वि अपिबत्‌) 
जलोंसे ही भोग योग्य दूध रूपी सार पदार्थको विविध रूपोंमें पान करता है, और (ऋतेन सत्यम्‌) सरलताके ज्ञानसे 
सत्यको तथा (विपानम्‌, इन्द्रियम्‌, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌, इदं पयणः, अमृतं, मधु) विविध पान 
करनेके साधन, इन्द्रियोंकी शक्ति, अन्न, तेज, ऐस्वर्य वान सेनापतिके समान बल, यह दुग्ध और शहद अर्थात्‌ अन्नके द्वारा 
प्राप्त कर देता है. ॥७३॥॥ 

(११००) जिस प्रकार ॒(हंसः अद्भयः सोम॑ वि अपिबत) हंस जलोमेंसे सोमको पिता है उसी प्रकार विद्वान्‌ 
(शुचिषत्‌ छन्‍्दसा) शुद्ध उपायोंसे सत्यको प्राप्त करता है, और (ऋतेन सत्यम) सरलतासे सत्यको तथा (विपानं, 
इन्द्रियू, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इद॑ पयः, अमृतं, मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, 
शक्तिशाली बल, यह दुग्ध और शहदसे प्राप्त करता है ॥७४॥॥ 

(११०१) (ब्रह्मणा प्रजापतिः) चारों वेदोंके विद्वानके साथ प्रजाका रक्षक राजा (परिख़ुतः अन्नात्‌ सोम॑ रसं 
श्यः व्यपिबत्‌) परिपक्व अन्नके साथ सोमरसको विविध प्रकारसे पान करता है और ((्षत्रम) क्षात्रबलको धारण करता 
है तथा (ऋतेन सत्यम्‌) वेदज्ञानसे सत्यको एवं (विपानम्‌, इन्द्रियम्‌, अन्धसः शुक्र, इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌, इदम्‌, 
पयः अमृतम्‌ मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, सेनापतिका बल, यह दुध और शहदसे प्राप्त करता है ॥७५॥ 


(कण्डिका ७०-८०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३४७) 


रेतो मूत्र वि जहाति योनें प्रविशदिन्‍्द्रियम्‌ । गर्भा' जरायणा5वृत उल्बें जहाति जन्मेना । 
ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं दिपान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियमिद पयो5मृतं मधु ॥ ७६॥ 
हुट्ठा रुपे ब्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । अश्रैद्धामनृते<दघाच्छुद्धाले स॒त्ये प्रजापति: । 

- झतेन॑ स॒त्यमिन्धियं विपान७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियामिदं पयोडमृतुं मर्धु ॥ ७७ ॥ 


ब्रेदेंन रूपे ब्य॑पिबत्‌ सुतासुतौ प्रजापंतिः । 

कतेन॑ स॒त्यमिन्द्रिय विषान७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयोडमुत मु ॥ ७८ ॥ 
हष्डा प॑रिखुतो रस॑७ शुक्रेणं शुक्र व्यंपिबत्‌ पयः सोम प्रजापति: । 

कतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान॑७ शुक्रमन्ध॑स इन्द्स्पेन्द्रियमिद पयोडमृतं मु ॥ ७९ ॥ 
सीसेन तन्त्न॑ मन॑ंसा मनीषिण॑ ऊर्णासूत्रेण कुवयों वयन्ति । 

अश्विना यज्ञ७ संविता सर॑स्व॒तीन्द्र॑स्थ रूप वरुणो मिषज्यनू ॥ <०॥ 


(११०२) जिस प्रकार  (इन्द्रियं मूत्र जहाति, योनिं प्रविशत्‌ रेतः विजहाति) पुरुषका उपस्थ इन्द्रिय 
मून्रोत्सर्ग करता है, परन्तु स्त्रीयोनिमें प्रवेश करता हुआ वहीं वीर्यका उत्सर्ग करता है, उसी प्रकार इंद्र या राजाकी सेना भी 
शत्रुओंको निकालती और वृद्धि करने योग्य सामर्थ्यको बढ़ाती है । और जिस प्रकार (गर्भ: जरायुणावृत जन्मना उल्बं 
जहाति) गर्भ जरायुसे ढका हुआ होकर भी उस “उल्ब' अर्थात्‌ जेरको भी छोड देता है उसी प्रकार: राजा भी राष्ट्रको अपने 
अधीन करनेमें सामर्थ्यवान्‌ होकर शत्रुनाशक बलसे आवृत्त हुए अधिक सेनाके भागको छोड देता है । तथा (ऋतेन सत्यम्‌) 
वेद ज्ञानसे सत्यको एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पय: अमृत मधु) विविध पान करनेके 
साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज ऐश्वर्यवान्‌ सेनापतिका बल, यह दूध और शहदको प्राप्त करता है ॥७६॥ 

(११०३) (प्रजापतिः ऋतेन सत्यानृते दृष्ट्रा वि आ अकरोत्‌) प्रजाका पालक राजा सत्यज्ञानसे सच और 
झूठ दोनोंके स्वरूपोंको पृथक्‌ पृथक्‌ देखकर सत्य ज्ञानका उपदेश करता है, वह (अनूते अश्रद्धां अदधात्‌) असत्यमें 
अश्रद्धाको और (सत्ये श्रद्धाम) सत्यमें श्रद्धाको रखता है । तथा (ऋतेन सत्यम्‌) सत्य ज्ञानसे सत्यको एवं 
(विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रय इन्द्रियं, इदं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, राजोचित ऐश्वर्य, 
अन्न, तेज, तेजस्वी सेनापतिका बल, दुध और शहदको प्राप्त करे ॥७७॥ 

(११०४) (प्रजापतिः वेदेन सुता सुतौ वि अपिबत्‌) प्रजाका पालक राजा वेदके ज्ञानके अनुसार यज्ञमें 
सोमरसका पान करता है । तथा (ऋतेन सत्यम्‌) ऋतसे सत्यको प्राप्त करता है एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्र, 
इन्द्रस्य इन्द्रियं इं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, ऐश्वर्ययुक्त सेनापतिका बल, यह 
दुध और शहदको प्राप्त करे ॥७८॥ 

(११०५) (परिखुतः प्रजापति: शुक्रेण शुक्रं रस॑ दृष्ट्री) अभिक्त राजाने शुद्धि करनेवाले उपायसे शुद्ध किये गये 
रसको देख करके (पयः सोम॑ वि अपिबत्‌) पान करने योग्य सोमरसका दूधके साथ पान किया और (ऋतेन सत्यं, 
विपानं, इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अमृतं मधु) यज्ञसे सत्यको तथा विविध पान करनेके साधन, 
राजोचित ऐश्वर्य, अन्न, तेज, धनसम्पन्न सेनापतिका बल, यह दुध एवं शहदको भी प्राप्त किया ॥७९॥॥ 

(११०६) (अश्विना सविता सरस्वती वरुण: मनीषिण: कवयः) दोनों अश्विनीकुमार, सविता, सरस्वती, 
वरुण और मेघावी, कान्तदर्शी कवि (इन्द्रस्य रूपं भिषज्यन्‌ मनसा यज्ञ वयन्ति) इन्द्रके रूपको योग्य परीक्षा करके 
देखकर मनसे विधारकर यज्ञको करते हैं, जैसे (सीसेन ऊर्णासूण तन्त्रम) सीसके यंत्रके सहाय्यसे और ऊनके सूत्रसे 
पदको निष्पादन करते हैं. ॥८०॥॥ 


(३४८) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


तदृस्य रूपममृत७ शर्चीमिस्तिश्रो वृघ्रवेबताः सछराणाः। ..“_ 
शब्पैंबंदुधा न तोक्म॑मिस्त्वगंस्य माछेसम॑म॒वन्न लाजोः ॥ <२ ॥ 


तद॒श्विनां मिषजां रुद्रवैतेनी सर॑स्वती वयति पेशो अन्तरम्‌। 
अस्थि मज्जानं मार्सरेः कारोत्रेण द््धतो गया ख्वचिं ॥ ८२॥ 


सरस्वती मन॑सा पेशलं वसु नास॑त्याम्यां बयति द॒र्शत वपुं। । 
रस परिसुता न रोहिंतं नभहुर्धीर॒स्तर्सर न वेम' ॥ ८३ ॥ 


पय॑सा शुक्रममृततें जनिञ्ञ७ सुरैया मूत्रांजजनयन्त रेत॑ः । 
अपामंतिं दुमृतिं बाध॑माना ऊव॑ध्यं वात॑७ स्बुं तदाराते ॥ <४॥ 


इन्हे: सुच्रामा हृद॑येन स॒स्यं पुरोडाशेंन सविता ज॑जाने । 
यहूंत क्ोमान॑ वर्दणों मिपज्यन मतंस्ने वायद्पैर्न मिंनाति पिततम ॥ <५॥ 


(११०७) इस यज्ञमें (तिस्र: देवताः शचिभिः:) तीनों देवता अपनी अपनी शक्तियोंसे (अस्य अमृतं रूपं 
संरराण:) इस इन्द्रके अमृत रूपको अच्छी प्रकार प्राप्त करते हुए (शष्पैः लोमानि दघु:) लम्बे लम्बे बालोंके सहित 
लोमोंको धारण करते हैं, अर्थात्‌ लम्बे बालवाले पुरुष इस यज्ञको करते हैं । (न तोक्माभिः) बालकोंसे यह यज्ञ नहीं होता 
है, और (अस्य, त्वक्‌ मांस लाजा न अभवन्‌) इस इन्द्रके यज्ञ हविमें त्वचा मांस खीलें आदि नहीं होती हैं ॥८१॥॥ 

यह इन्द्रकी प्रीतिक लिए किया जाता है; इस यज्ञमें मांस आदि नहीं होते ॥८१॥॥ 

(११०८) (गवां त्वचि दधतः) पृथ्वीके ऊपर सोमरसको स्थापन करते, . (रुद्रवर्तिनी भिषजा अश्विना 
सरस्वती अन्तरं पेश: वयति) रुद्रके समान मार्गवाले वैद्य अश्विनीकुमार और सरस्वती शरीरान्तवर्ती इन्द्रके रूपको 
परिपूर्ण करते हैं, (तत्‌ अस्थि मज्ञानं मासरै: कारोतरेण) वह स्वरूप हाड मज्ा और परिपक्व ओषधियोंके सारोंसे 
उत्तम शिल्पीकी तरह निर्माण किया हुआ होता है ॥८२॥॥ 

(११०९) (नासत्याभ्यां सरस्वती मनसा पेशलं वसु दर्शतं वपु: वयति) अश्विनी कुमारोंक साथ मिलकर 
सरस्वती मनसे विचार करके अत्यंत सुंदर, पुष्ट और दर्शनीय शरीरकी रचना करती है । तथा ( धीरः रोहित 
नग्रहु: नग्रहु: रसम) धीर जन लोहितको, इन्द्रके शरीरकी शोभाके लिए रसको (तसरं वेम न) दुःख नाशक बनाकर 
शरीरको उत्पन्न करते हैं ॥८३॥॥ 

(१११०) तीनों देवता इन्द्रराजाके लिए (पयसा शुक्रं अमृतं जनित्रं रेत: जनयन्त) दूधसे वीर्यवर्धक अमृतरूप, 
प्रजननशील वीर्यको उत्पन्न करते हैं, और (आरातू अपामतिं दुर्मतिं बाधमाना:) समीपसे अज्ञान और दुर्मतिकों दूर 
करते हैं (तत्‌ ऊवध्यं वातं, सब्बं सुरया मूत्रात) उस अमाशयमें बैठी अपानवायु और पक्‍वाशयगत अन्नरसको सूरा 
रससे संयुक्त करके शेष भागको मूत्र रूपसे बाहर निकाल देते हैं ॥८४।। 

(११११) (सुमात्रा इन्द्र: इृदयेन) उत्तम रक्षा करनेवाले इन्द्रने इृदयसे और (सविता पुरोडाशेन सत्यं जजान) 
सविता देवताने पुरोडाससे यज्ञको प्रकट किया, (वरुण: भिष्यज्यन यकृत्‌ क्लोमानस्‌) वरुणने विचार करके यकृत्‌ 
और गलेकी नाडीको बनाया तथा (वायब्यैः मतस्रे न पित्त मिनाति) वायु संबंधियोंसे हृदयके उभय पार्श्ववर्ती अस्थि 
और पित्तको निर्माण किया है ॥८५॥॥ 

(१११२) (श्येनस्य स्थालीः आन्त्राणि) बाजपक्षीके समान शरीरमें आंतें कार्य करती है, वे (पात्राणि मधु 
पिन्वमानाः गुदा:) मथुको सर्वत्र पहुचानेवाले गुदाके पासकी स्थूल नाडियां हैं, और (सुदुष्ा धेनु: न) पृथ्वी दुधारू 


(कण्डिका ८१-९०) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३४१) 


आन्चार्णिं स्थालीम॑ंधु पिन्वमाना गृदाः पात्रांणि सुदुा न घेनुः । 
इयेनस्य पर्ज न पडीहा शचीमिरासन्दी नामिरुदर॑ न माता ॥ ८६ ॥ 


कुम्मो व॑निष्ुजीनिता शर्चीमियंस्मिन्न> योन्यां गर्मा अन्तः । 
प्लाशिव्यैंकः शतघार उत्सों दुहे न कुम्मी स्व्॒धां पितृम्या ॥८७ ॥ 


मुख स्व॑स्थ शिर इत सर्तेन जिद्ठा पविश्न॑मश्विनासन्त्सर॑स्वती । 
चअप्पं न पायुर्भिषग॑स्य वालों वस्तिन शेपों हरंसा तर॒स्वी' ॥ «<<८॥ 


झश्विम्पां च्षुसमृतत ग्रहांम्यां छागेंन तेजों हविषां शृतेन। हर 
पह्ष्मांणि गोधूमे! कुवंलेरुतानि पेशो न शुक्रमसित॑ बसाते ॥ ८९॥ 


अविन मेषो नसि वीयार्य प्राणस्य पन्‍्थां अमृतों ग्रहांम्याम्‌ । 
सर॑स्वत्युपवार्कैंब्योन नस्‍्यानि बर्दिबंदरेजंजान ॥ ९० ॥ 


गौके समान है, तथा शरीरमें स्थित (प्लीहा न, श्येनस्य पत्रम) प्लीहाके समान शरीर विकारोंके नाशक व बाजके 
सदृश शत्रु पर झपटनेवाले वीर पुरुषकी तलवार है, (नाभिः आसन्‍्दी) शरीरमें नाभिके समान “आरन्दी' अर्थात्‌ 
राजाके बैठनेकी गद्दी है (न उदरं माता) जिस प्रकार शरीरमें उदर अन्नोंके रस ग्रहण करता और अपरसको निकालता 
है उसी प्रकार 'माता' अर्थात्‌ राज्यपरिषद सत्य-असत्यका विवेक कराती है, और (सचीभिः) अपनी शक्तियोंसे 
राज्यका संचालन करती है ॥८६॥॥ 

(१११३) जो (कुम्भः वनिष्ठः जनिता प्लाशिः शतधारः उत्सः न) कलशके सदृश वीर्य शौर्य आदिसे पूर्ण, 
भोक्ता, सन्‍्तानोत्पादक, उत्तम पदार्थोका संग्रहीता, सैकडों शक्तियोंसे युक्त, कूपके समान इस गम्भीर प्रकारका पुरुष और 
जो (कुम्भी) कुम्भीके सदृश उत्तम गुणोंसे पूर्ण नारी है, इन दोनोंको उचित है कि (पितृभ्यः स्वधाम) अपने पिता 
आदि जनोंके लिए अन्न देवें और (यस्मिन्‌ अग्रे योन्‍्यां अन्तः गर्भ:) जिसमें प्रथम गर्भाशयके बीच गर्भ धारण किया 
जाता है उस गर्भको निरंतर रक्षा करें ॥८७॥॥ 

(१११४) (अस्य मुखं शिरः इत्‌ सत्‌) इसका मुख और शिर सत्‌ है अर्थात्‌ मुख और शिरसे इसको सत्य ज्ञान 
होता है । (आसन्‌ जिह्मा सतेन पवित्र॑ अश्विना सरस्वती) मुखमें जिद्वा रहती है, उसी तरह सतसे पवित्रता होती 
है, उसी तरह दोनो अश्विनीकुमार और सरस्वती पवित्रता करते हैं. (पायु: न चप्पं वालः अस्य भिषग्‌) पायु अर्थात्‌ 
शरीरमें गुदाका भाग मलमूत्रादि दूर करके शरीरको शान्ति प्रदान करता है, उस प्रकार बाल शरीर दोषोंको दूर करते हैं और 
शरीरमें (वस्ति: शेष: न हरसा तरस्वी) वरित अर्थात्‌ मूत्रस्थान और पुरुष शरीरमें 'शेष' अर्थात्‌ प्रजनेन्द्रिय दोनोंमेंसे 
एक तो मूत्र प्रवाहित करता और दूसरा काम वेगसे उत्तेजित होकर भोगाभिलाषी होता है ॥८८॥॥ 

(१११५) (अश्विध्यां ग्रह्ाभ्यां अमृतं चक्षु)) दोनों अश्विनीकुमारों द्वारा इन्द्र राजाका अविनाशी नेत्र बना हुआ 
है, (छागेन शृतेन हविषा तेज:) अजाके दुग्ध पकव ह॒वि द्वारा उसका चक्षु संबंधी तेज होता है, (गोधूमैः पक्ष्माणि, 
कुबलै: उतानि) गोधूमोंसे नेत्रोंके नीचेके लोम और बेरोंसे चक्षु निविष्ट ऊपरके लोम हुए जो (शुक्र न असितं पेशः 
वसाते) श्वेत और कृष्णरूपको दिखाया करते हैं ॥८९॥॥ 

(१११६) (आविः न मेषः नसि वीर्याय) भेडके समान मेढा है उस प्रकार नासिकामें बलके लिए (ग्रह्ाभ्यां 
प्राणास्य पन्‍था: अमृतः) ग्रहोंने प्राणवायुका मार्ग अविनाशी किया है, (सरस्वती उपवाकै: व्यानं जजान) सरस्वती 
देवी उपवाकोसे व्यानवायुकों प्रकट करती है तब (बदरैः: वहिं: नस्यानि) बदरोंके समान नासिकाके लोभ हुए ॥९०॥ 


(३५0) अजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-१९) 


इन्द्रृंस्य रूपमुषभो बलांय कणोंग्या७ श्रोन्न॑ममृतं ग्रहाभ्याम्‌ । 

यवा न बर्हिर्भूवि केसंशाणि क॒र्कन्धु जज्ञे मधूं साउघ॑ं मुखत ॥ ९१ ॥ 
आत्मझुपस्थे न वृक॑स्प लोम मुखे इमभ्ृंणि न व्याप्रलोम । 

केशा न शीर्पन्पशसे श्रिये शिखा सिछहस्प लोम त्विपिरिन्ियाणिं ॥९२ ॥ 
अड्जान्यात्मन, मिषजा तदृश्विनात्मानमड्ठै: समंधात्‌ सरस्वती । 

इन्द्रेस्य रूप श॒तर्मानमायश्रन्व्रेण ज्योतिरियृर्त दृधानों: ॥ ९३ ॥४ 


सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां फनी सुकूते बिभर्ति । 
अपा७ रसेंन वरुणो न साम्नेन्द्र७ भिये जनय॑न्नप्सु राजा ॥ ९४॥ 


तेज॑ः पशूना७ हविरिन्द्रियाव॑ंत्‌ परिखुता पय॑सा सारघ मर । 
अश्विम्याँ दुग्धे मिषजा सर्स्दवत्या सुतासुताम्यांममृतः सोम इन्दुं ॥९५॥ 
इत्येकामविशो5उध्यायः । [ब*१३,- ९५, मं+ सन ११० | 


(१११७) (बलाय इन्द्रस्य रूपं ऋषभः) सामर्थ्यके लिए इन्द्रका रूप ऋषभके समान हुआ, (कर्णाभ्यां 
गहाभ्यां श्रोत्रम्‌) श्रोत्र संबंधी ग्रहों द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय हुई, (यवाः न बहिं: भ्रुवि केसराणि) जो और कुशाने भौवोंके 
बालोंको बनाया तथा (सुखात्‌ कर्कन्धु सारधं मधु जञ्ले) मुखसे बेरके तुल्य मधुमक्षिकाका आकर्षक मधु सदृश लार 
श्लेष्मादि प्रकट हुए ॥९१॥॥ 

(१११८) (आत्मन्‌ उपस्थे न लोम वृकस्य) अपने शरीरमें गृहास्थान और अधोभागके लोम बृकके लोमके समान 
हुए हैं, (न मुखे श्मश्रुणि व्याप्रलोम) और मुखमें जो दाढी मोछके बाल हैं वे व्याश्नके लोमके समान हुए है, (न शीर्षन्‌ 
यशसे केशा:) और शिरमें यज्ञके लिए बाल हैं, (श्रिये शिखा) शोभाके निमित्त शिखा है और (इन्द्रियाणि सिंहस्य 
लोम) इन्द्रियां सिंहके रोम हैं ॥९२॥॥ 

(१११९) (इन्द्रस्य रूपं शतमानं आयुः) इन्द्रके रूपको और सौ वर्षपर्यनत आयुको और (चन्द्रेण ज्योतिः 
अमृतं दधाना:) चन्द्रकी ज्योतिको अविनाशी करते हुए (भरिषजा अश्विना आत्मन्‌ अक्लानि) चिकित्सक अश्विनी 
कुमारोने आत्माके साथ अवयवोंको संयुक्त किये, और (सरस्वती तत्‌ आत्मान॑ अज्ले: समधात) सरस्वतीने उस 
आत्माके अज्ोंके साथ शरीरका निर्माण किया ॥९३॥॥ 

(११२०) (सरस्बती अश्विभ्यां पत्नी गर्भभ्‌) सरस्वती देवी अश्विनीकुमारोंकी पत्नीत्व स्वीकार करके गर्भको 
(सुकृत॑ योन्‍्यां अन्तः बिभर्ति) सम्यक्‌ प्रकारसे योनिके मध्यमें धारण करती है, (न अप्सु राजा वरुणः अपां रसेन) 
और जलोंका अधिष्ठाता देवता राजा वरुण जलके सारभूत रस द्वारा (साम्ना श्रियै इन्द्र जनयन) सामके प्रभावसे श्रीके 
लिए इन्द्रको निर्माण करता है ॥९४॥ 

(११२१) (भरिषजा अश्विभ्याम्‌ सरस्वत्या इन्द्रियावत्‌ पशूनाम) चिकित्सा करनेवाले दोनों अश्विनी-कुमार 
और सरस्वतीने वीर्यवान शक्ति सम्पन्न पशु संबंधी दुग्ध धृत और (सारधम्‌ मधु हविः परिखुता पयसा तेज: दुग्धम्‌) 
मधुमक्षिका जिसाक भक्षण करती है उस मधु लेकर मिक्षित किये दुग्धसे इन्द्रके लिए तेज निकाला, और (सुता सुताभ्याम्‌ 
अमृतः इन्द्र: सोमः) परिखुत दुग्धसे अमृतरूप ऐश्वर्यदायक सोमरस तैयार किया, इस तरह अश्विनी कुमार और 
सरस्वती आदिन इन्द्रके लिए अनेक द्रव्योंके रसको मिलाकर सोमरस तैयार किया ॥९५॥ 

॥ उन्नीस़वा अध्याय समाप्त ॥ 


शाञा 0५9४97॥(90॥665#५350४.००॥॥ 
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यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३५१) 


अथ विंशोडष्यायः । _ 


अधस्य योनिरसि क्षत्रस्य नार्भिरसि । मा त्वां हिणिसीन्मा मां हिछेसीः ॥ १॥ 

नि पंसाद पृतव॑तों वरुणः पस्स्युस्‍्वा। सात्राज्याय सुकतुं'। मृत्योः पांहि,.. विद्योत्यांहिं॥२॥ 
वेवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5म्विनोबोहुम्योँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

अभ्विनोमैंप॑ज्पेन लेज॑से अह्मवर्चसायामे पिचारमें. सर॑स्वस्ये मैष॑ज्येन वीर्पायाज्षार्यांणामि 
पिखामी '-न्दृस्पेन्द्रियिण बलांय श्रिये यश॑सिधमि पिंश्ञामिं ॥ ३॥ झ 
कोंसे कतमो5सि कर्में त्वा काय॑ त्वों। सुम्छोंक सुम॑ज्ञल सत्यराजने ॥ ४॥ 


(११२२) तू (क्षत्रस्य योनिः असि) क्षात्रबलका अर्थात्‌ राज्य शक्तिका आश्रय स्थान है, (क्षत्रस्य नाभिः असित) क्षात्र 
बलका नाभि केन्द्रस्थान है, यह प्रजाजन (त्वा मा हिंसीतू) तुझे न मारे, हे राजन्‌! तू भी (मा मा हिंसीः) मुझ 
राष्ट्रवासी प्रजाजनकों मत मार ॥१॥ 

क्षत्रस्य योनि: नाभिः असि- क्षात्रशक्तिका तू मुख्य केन्द्र है | 

त्वा मा हिंसीत- प्रजाजन तुझ राजशक्तिका नाश न करें | 

मा मा हिंसी:- मेरा भी नाश कोई न करे । राजा, अधिकारी तथा प्रजाजन परस्पर सहाय करके आनन्दसे अपनी 
उन्नति करनेका प्रयत्न करें | 

राजशक्ति और प्रजाशक्तिमें कदापि वैमनस्य न बढे ॥१॥ 

(११२३) (ध्ृृतब्रतः, सुक्रतुः, वरुण: पस्त्यासु आ नि ससाद) संत्य पालन आदि ब्रतोंको धारण करनेवाला उत्तम 
बुध्दि व.कर्मयुक्त, सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रजाके मध्यमें विराजमान होवे | है राजन्‌ ! तू अपनी प्रजाको (मृत्यो: पाहि) मृत्यु 
अर्थात्‌ मरनेके कारणोंसे रक्षा कर और (विद्योत्‌ पांहि) विद्युत्पाहादिसे रक्षा कर ॥२॥ 

घृतब्रतः सुक्रतुः वरुणः पस्त्यासु आ निषसाद- नियमोंका उत्तम पालन करनेवाला, स्वयं उत्तम कर्म करनेवाला 
श्रेष्ठ पुरुष प्रजाजननोंके मुख्य स्थानमें बैठता है और उन प्रजाजनोंके पालन करनेका विचार करता है। 

मृत्यो: पाहि- वह राजा मृत्यु आदि दुःखोसे प्रजाका रक्षण करे | 

विद्योत्‌ पाहि- उत्पातोंसे प्रजाका रक्षण वह करे ॥२॥ 

(११२४) (सवितुः देवस्य प्रसवे, अश्विनोः बाहुभ्याम्‌, पृष्णः हस्ताभ्याम्‌) सविता देवकी प्रसन्नतामें रहकर अश्विनी 
कुमारोंकी बाहुओं, पूषा देवताके हाथोंसे और (अश्विनोः भैषज्येन तेजसे, ब्रह्मवर्चसाय त्वा अभिषिज्ञामि) अश्विनी 
कुमारोंके चिकित्सा कर्मसे तेजकी प्राप्तीके लिये एवं ब्रह्मवर्चस अर्थात्‌ वेदज्ञानकी वृद्धिके लिये तुमको मै इस 
स्थानमें अभिषेक करता हूं | (सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्याय अन्नाद्याय अभिषिश्ञामि) सरस्वती द्वारा सम्पादित औषधिके 
बलके लिये और अन्नकी प्राप्तिके लिये तुमको अभिषेक करता हूं | हे राजन्‌ ! (इन्द्रस्य ऐन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसे 
अभिषिश्ञामि) इन्द्रकी शक्तिकी वृद्धिके सामर्थ्यके लिये और समृद्धि व यश प्राप्तिके लिये तुझको अभिषेक करता 
हूं ॥३॥ 

(११२५) है (सुश्लोक) उत्तमकीर्तिवाले! हे (सुमज्जल) उत्तम मंगल कार्योंके करनेवाले! हे (सत्य राजन) सत्य 
न्यायके प्रकाशक राजन्‌! तू (कः असि) सुख स्वरूप है और (कतम: असि) अति सुखकारी है, (कस्मै त्वा) प्रजापति 
पदके लिये तुझे अभिषक्त करता हूं, तथा (काय त्वा) ब्रह्म वा वेद ज्ञानकी वृद्धिके लिये तुझे अभिषिक्त करता हूं ॥४॥ 


(३५२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अधघ्याय-२०) 


शिरों मे भीर्यज्ञो मुख त्विषि। केशांश् इ्मभाणि। 

राज॑ मे प्राणो अमृत॑3 सम्नाद्‌ चक्षुंविराद श्रोज॑में ॥ ५॥ 

जिद्ठा में मदर वाडूमहो मनों मन्युः स्व॒राढ मा! । 

भोवा: प्रमोदा अन्ुलीरद्रगानि मित्र मे सह ६॥ 

बाह मे बल॑मिन्दिय५ं हस्तों मे कर्म वीरेमू । आत्मा झत्रमुरो मर ॥७॥ 

पृष्ठीमे रा्टमुदरम७सौं ग्रीवाअ भोणी | ऊरू अरत्नी जानुंनी विशो मेउब्॒नि सर्वतः' ॥८ ॥ 


(११२६) है प्रजाजनो ! राज्यमें अभिषेकको प्राप्त हुये (मे श्री: शिरः) मेरी शोभा या धन ऐश्वर्य शिरस्थानी है, 
(यश: मुख) यश मुखके समान है, (त्विषिः केश: च श्मश्रूणि) न्‍्यायके प्रकाशके समान मेरे केश और दाढी मोछ 
है, (मे प्राण: राजा अमृतम्‌) मेरा प्राण दीप्तिमान राष्ट्रजीवनके लिये अमृत है, (सम्राट्‌ चक्षु)) सम्राटका पद आंखके 
समान साक्षीरूप है, तथा (विराट श्रोत्रम) विविध विद्वान्‌ सभासदोंसे प्रकाशमान राजसभा श्रोत्रके समान राज्यके 
समस्त व्यवहारोंको सावधानतापूर्वक श्रवण करनेवाला है ॥५॥ 

राज्यपर अभिषिक्त हुए पुरुषके अंग राज्यशासनके कार्य किस तरह करते है यह यहां बताया है | राजाके सब 
अंग राज्यशासनके विभाग हैं ॥५॥ 

(११२७) (मे जिह्ना भद्रम) मेरी जीभ कल्याण रूप भाषण करनेवाली हो, (वाक्‌ महः) वाणी महत्त्वको बतानेवाली 
हो, (मनः मन्युः) मन दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करनेवाला हो, (भामः स्वराट्‌) मेरा क्रोध अपना राज्य चलानेमें 
सामर्थ्य देनेवाला हो, (अड्गुलयः मोदाः) अड्गुलियां आनन्द देनेवाली हो, (अद्जानि प्रमोदा:) सारे अज्ञ परम सुख 
देनेवाले हों और (मे मित्रं सहः) मेरे मित्र शत्रुनाशक सामर्थ्य हों ॥६॥ 

१. मे जिह्ना भद्गं- मेरी जिव्हा ऐसा भाषण करे कि जिससे सबका कल्याण हो | 
« मे वाक्‌ महः- मेरी वाणी महत्वपूर्ण कार्याकों जनताको बतानेमें. प्रवीण हो | 
- मै मनः मन्यु:- मेरा मन दुष्टोंपर क्रोध करे । 

. में भामः स्वराट्‌- मेरा क्रोध स्वराज्य चलानेका सामर्थ्य मुझमें बढानेवाला हो | 
- मे अंगुलयः मोदाः- मेरी अंगुलियां मेरा आनंद बढानेवाली हों | 
- मैं अंगानि प्रमोदाः- मेरे सब अंग मेरा आनंद बढानेवाले हो | 

७. मे सहः मित्रम्‌- मेरा शत्रुका पराजय करनेका सामर्थ्य मित्रके समान सहायक हो ॥६॥ 

(११२८) (मे बाहू इन्द्रियम्‌ बलम्‌) मेरी दोनों भुजायें और प्रत्येक इन्द्रिय बल सम्पन्न हों, (हस्तौ कर्म वीर्यम) मेरे 
दोनो हाथ कर्मशील और पराक्रमयुक्त हों, (मम आत्मा उरः क्षत्रम्‌) मेरा अंतरात्मा हृदय भी क्षत्रधर्मावलम्बनमें समर्थ 


दण जा व < 7० 


« हों ॥७॥ 


मे बाहू इन्द्रियं बलं- मेरे बाहू और प्रत्येक इन्द्रिय बलवान बने | 

हस्तौ कर्म वीर्यमू- मेरे दोनो हाथ उत्तम पराक्रमके कर्म करनेवाले हो | 

मम आत्मा उरःक्षत्रमू- मेरा आत्मा और मेरा हृदय क्षात्रतेजसे युक्त हो | 

अर्थात्‌ मेरा सब शरीर बलवीर्य पराक्रम करनेवाला बने, वह कदापि भयभीत न हो, सदा वीर्यसंपन्न रहे ॥छ॥ 

(११२९) (मे पृष्ठीः राष्ट्रम) मेरा पृष्ठ प्रदेश सबको धारण करनेवाले राष्ट्रके सदृश है, (उदरम्‌ अंसौ ग्रीवा ररू 
अरत्नी श्रोणी जानुनी) पेट, दोनों कच्चे, गरदन, दोनों उरू, भुजाओंका मध्यप्रदेश, कटि, दोनो जंघे (च सर्वतः 
अज्ञानि) और सारे अन्ज' (मे विशः) मेरे प्रजावत्‌ पोषणीय है, अर्थात्‌ राष्ट्रके शरीरमें ये सब अज्ज निरुषद्रव होकर 
निवास करते है ॥८॥ 

मेरे शरीरके सब अंग मेरे राष्ट्रकी प्रजाके समान है | जैसा राष्ट्र सुरक्षित रखना योग्य है, उस प्रकार राट्की 
सेवा करनेके कार्य करनेवाले मेर सब अंग राष्ट्रसेवा करनेके लिये सुरक्षित रखने चाहिये ॥८॥ 


(कण्डिका ५-१२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३५३) 


नाम्मिमें चित्त विज्ञान पायु्मेडप॑चितिर्मससत्‌ । आनन्दृमन्दादाण्डी मे भगा सौमास्ये पसः । 
जह्वम्याँ पद्म्यां धर्मा5स्मि विशि राजा प्रतिष्ठित! ॥ ९ ॥ 

प्रातिं क्षत्रे प्रति तिथि राष्ट्र पत्यश्वेंषु प्रातिं तिहामि गोपु । 

स््यड्नेदु प्रति तिहाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणेषु पतिं तिहामि पुंटे पति दयवाप्िष्यो: पातिं तिहामि यज्ञ । ० 
श्ञया देवा एकादश स्यख्िछेशाः सुराध॑सः । 

बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य॑ सवितुः ख़बे । देवा वेवेरवन्तु मो ॥ ११४ 

प्रथमा द्वितीयैंटितीयस्तृतीयैंस्तृतीयां: स॒त्येने सरय॑ यज्ञेन गज्ञों य्जु्मिर्यजृछपि सामंमिः 
सामान्पृम्मिरच: पुरो$नुवाक्या: पुरोडनुवाक्‍्या याज्यामियांज्या! वषद्रकरिवंधदकारा 
आहुंतिभिराइतयों में कामानसम॑र्धयन्तु मु; स्वाहा ॥ १९४ 


(११३०) (मे नाभिः चित्तम्‌) मेरी नाभि ज्ञान रूप है, (मे पायुः विज्ञानम्‌) मेरी गुदेन्द्रिय विज्ञानरूप है, 
(भसत्त्‌ अपचेतिः) मेरी स्त्रीका जननेंद्रिये जनन कार्यमें समर्थ है, (मे अण्डौ आनन्दनन्दौ) मेरें दोनों अण्डकोश 
आनन्दसे समृद्ध है, (पसः भगः) मेरी जननेन्द्रिय ऐ््वय संपन्न है, मेरा कुल व शरीर (सौभाग्यम्‌) सौभाग्ययुक्त है, 
मै (जंघाभ्यां पढ़यां धर्मः अस्मि) अपने जंघाओं और पैरोंसे धारण करनेवाला सामर्थ्य धर्म हूं तथा मै (विशिप्रतिष्ठितः 
राजा) प्रजामें प्रतिष्ठित राजा हूं ॥९॥ 

(११३१) प्रजाननोमें प्रतिष्ठाको प्राप्त मैं राष्ट्रका राष्ट्रपति धर्मयुक्त व्यवहारसे (क्षत्रे प्रति, राष्ट्र प्रति तिष्ठामि) 
क्षयसे रक्षा करनेवाले क्षत्रियकुलमें प्रतिष्ठाको प्राप्त होकर, राष्ट्रमें सन्‍्मानको भ्राप्त होता हूँ, (अश्वेषु प्रति गोषु प्रति 
तिष्ठामि) घोडे गौवें आदियें प्रतिष्ठाको प्राप्त होता हूँ, (अश्नैषु प्रति आत्मन्‌ प्रति, तिष्ठामि) राज्यके अज्ञोमें प्रतिष्ठित 
होता हुआ, आत्मा रूंपसे संर्वत्र प्रतिष्ठित होता हूँ, (प्राणेषु प्रति, पृष्ठे प्रति तिष्ठामि) प्राणोंमे प्रतिष्ठित होता हुआ, 
पुष्टि करनेके कार्याँमें प्रतिष्ठित होता हूं, (द्यावापृथिव्यो: प्रति यज्ञे प्रति तिष्ठामि) स्वर्ग और इस लोक पृथ्वीमें 
प्रतिष्ठित होकर इस यज्ञमें प्रतिष्ठित होता हूं ॥१०॥| 

(११३२) (त्रया एकादश, त्रयः त्रिंशाः देवाः) विशेषशशक्तियोंसे युक्त ग्यारह ग्यारह देवोंके तीन समूह अर्थात्‌ ११, 
११ और 4११ ये तैतीस देव (सुराधसः बृहस्पति पुरोहिता:) श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे सम्पन्न बृहस्पतिको अपना नेता बनाकर 
(देवस्य सवितुः सवे) दिव्यगुण युक्त सबके उत्पादकके शासनमें रहें, और वे (देवाः देवैः मा अवन्तु) समस्त देव अपने 
दिव्य गुणोंसे मेरी रक्षा करें ||११॥ 

त्रया एकादश, त्रयः त्रिंशाः देवाः- तीन बार ग्यारह ग्यारह, मिलकर तैतीस देव है | स्वर्गमे ग्यारह, अन्तरिक्षमें 
ग्यारह और पृथ्वीपर ग्यारह, मिलकर तैतीस देव होते है। 

बृहस्पति- पुरोहिता: सुराधसः देवाः- इन देवोंमें बृहस्पति- महाज्ञानी- देव नेतारूप है। इस बृहस्पतिके नेतृत्वमें 
सब देव अपने कार्य करते है | अतः वे उत्तम कार्य करनेवाले है, क्यों कि महाज्ञानी बृहस्पतिका नेतृत्व है । इस 
तरह म्रहाज्ञानीके नेतृत्वमें कार्य करना योग्य है ॥११॥ 

(११३३) जैसे (प्रथमा) प्रथम रहनेवाले पृथ्वी आदि आठ वसु, (द्वितीयैः द्वितीया:) दुसरे ग्यारह रुद्र, 
(तृतीयैः तृतीयाः) तीसरे बारह आदित्य (सत्येन सत्यम्‌ यज्ञेन यज्ञः, यजुर्भि: यजूंषि, सामभःसामानि, ऋग्भिः ऋचः) 
सत्यसे सत्य, यज्ञसे यज्ञ, यजुसे यजुर्वेद, सामवेदके साथ सामवेद, ऋचाओंके साथ बत़्ल्बायें (पुरोनुक्याभिः 
पुरानुवाक्याः, याज्याभिः याज्या:, वषट्कारैः वषट्कारः, आहुतिमिः आहुतयः) पुरोनुवाक्य नाम विशेष मन्त्रोंक साथ 
पुरोनुवाक्य, यज्ञमन्त्रोंके साथ यज्ञमन्त्र, वषट्कारोंके साथ वषद्कार, होममें आहुतिओंके साथ आहुतियां (स्वाहा भू: 
में कामान्‌ समर्धयन्तु) समर्पणके साथ ये सब पृथिवीमें मेरी कामनाओंकी अच्छी प्रकार सिद्ध करें ॥१२॥ 


(३५४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


छोमानि प्रय॑तिर्मम त्वड्म आन॑तिरागंतिः । मास मे उप॑नतिर्वस्वस्थि मज्जा म॒ आनंतिः' ॥१ शा 
यदेंवा वेवहेडन देवांसश्रकुमा वयम्‌ । अग्निर्मा तस्मादेन॑सों विश्वान्मुख॒त्वछेहंसेः ॥ १७॥ 

यदि दिवा यदि नक्तमेन।७िसि चकुमा वयम्‌ । वायुममा तस्मादिनेसों विश्वान्मुआत्वछेहैस: ॥ १७५॥ 
यदि जाग्रददि स्वप्न एनांजैसि चकृमा वयम्‌। सूर्यों मा तस्‍्मादेनंसो विश्वान्मुखत्वछहंसे।॥१६॥ 


यद्यामे यदर॑ण्ये यत्समायां यदिन्द्रिये। 
यच्छ्ठे यदर्ये यदेन॑श्वकृमा व्य यवेकस्याधि धर्मणि तस्यांबयज॑नमासि' ॥ १७ || 


अष्ट वसु- १ पृथिवी, २ आपः ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिशा और ८ आत्मा ये आठ वसू कहलाते 
है । १ आप, २ ध्रुव, ३ सोम, ४ घर, ५ अनिल, ६ अनल, ७ प्रत्युष, ८ प्रभात ये आठ वसू कोशमें लिखे है | 


ग्यारह रुद्र- ५ प्राण- १ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान, ५ समान ये पांच प्राण है । ५ उप प्राण- १ नाग, 
२ कूर्म, ३ कृकल, ४ देवदत्त, ५ धनंजय ये उपप्राण है और ११ वां आत्मा है | ५ प्राण + ५ उपंप्राण और १ आत्मा 
मिलकर ११ रुद्र है | 

बारह आदित्य- सौर मास १२ है, चैत्र, वैशास, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 
पौष, माघ, फाल्गुन | १ धाता, २ मित्र, ३ अर्यमा ४ रुद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य, ७ भग, ८ विवस्वान, ९ पूषा, १० सविता, 
११ त्वष्टा, १२ विष्णू यें बारह आदित्य है | 

८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति और १ ब्रह्म मिलकर ३३ देव होते है ॥१२॥ 


(११३४) (मम लोमानि प्रयतिः) मेरे सारे रोम प्रयत्नशील है, (मे त्वक्‌ आनति आगर्ति:) मेरी त्वचा नम्नता बताती 
है और आकर्षण करनेवाली है (मे मांसं उपनति) मेरा मांस नम्नता करानेवाला है, मेरी (अस्थि वसु) अस्थि निवास 
करनेवाली है, और (मे मज्जा आनतिः) मेरी वसा अर्थात्‌ अस्थिके अन्तरका भाग संसारको नग्न करानेवाला है ॥१३॥ 

(११३५) हे (देवाः देवासः) हे प्रकाशमान देवताओं ! (वर्य॑ यत्‌ देवहेडन॑ आचकृम) हमने जो देवताओंका अपराध 
किया है (अग्निः तस्मात्‌ एनसः, विश्वात्‌ अंहसः) अग्निदेव उस पापसे और अन्य सब अधर्मसे (मा मुझ्चतु) मुझको 
पृथक करें ॥१४॥ 

(११३६) (यदि व दिवा) यदि हमने दिनको और (यदि नक्तं) यदि यात्रीको (एनांसि आचकृम) पापोंकों किया 
है, तो (वायुः) वायु देवता (तस्मात्‌ एनसः) उस पापसे तथा (विश्वस्मात्‌ अंहसः) सब प्रकारके पापोंसें भी (मा 
मुझतु) मुझको दूर करे ॥१५॥ 

(११३७) (वर्यं यदि जाग्रत) हमने जो जाग्रत अवस्थामें (यदि स्वप्ने) जो स्वप्नमें (एनांसि आचकृम) पाप किये 
हैं (सूर्य: तस्मात्‌ एनसः सर्वस्मात्‌ अंहसः) सूर्य उस पापसे और समस्त प्रकारके प्रमादोंसे मुझको दूर करे ॥१६॥ 

(११३८) (यत्‌ ग्रामे, यत्‌ अरण्ये, यत्‌ सभायां, यत्‌ इन्द्रिये) जो ग्राममें, जो जंगलमें, जो सभामें, जो इनिद्रयोसे 
करनेके कार्योमें (यत्‌ शूद्रे, यत्‌ अर्ये, यत्‌ एन: वर्य॑ चकृम) जो शद्र वर्गोंमे, जो वैश्योमें जो पाप हमने किया है और 
(यत्‌ एकस्य अधिधर्मणि) जो पाप किसी एक परुषके संबंधमें किया है (तस्य, अवयजनं असि) उस पापको तुमही 
दूर करनेवाले हो ॥१७॥ 


(कण्डिका १३-२२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३५५) 
यदापों अध्न्यां इति वरुणेति शर्पामहे ततों वरुण नो मुझ । 
: अवैभ्थ निनुम्पुण निवेरुरीसि निचुम्पुण: । 

अब॑ द्वेवै्ेवकलमेनों5पक्ष्यव मरम्॑येक्॒त पुरुराष्णों देव रिपस्पांहि' ॥ १८॥ 

समुद्रे ते हव॑यम॒प्स्वुन्तः सं त्वां विज्न्त्वोष॑धीरताएँ: । ै 

सुम्ित्रिया मु आप ओषेधयः सन्तु वुम्ित्रियास्तस्मैं सन्तु पोउस्मान्द्रेडटि ये च॑ वर्य द्विष्मेः ॥ १९॥ 
बृषदादिंव .मुभमुवानः स्विज्न! स्नातो मलांदिव । पर्व परविशेणेवाज्यमापं: शुन्धन्तु मैनंसे: ॥ २० ॥ 
उद्वय॑ तमंससपरि स्ठुः पह्य॑न्त उत्तैरंग । ढेवे देंवन्ना सूर्यमरगन्म ज्योतिंरुसमम ॥ २१ ७ 

अपो अद्यान्व॑चारिष७ रसेन समंसक्ष्माहि । 

पय॑स्वानग्न आउग॑म ते मा सके सुज वर्चेसा प्रजा च धन्नेंन चे ॥ २२॥ 


(११३९) हे (वरुण) वरुण ! ,(अध्न्या: इति यत्‌) गौवें न मारने योग्य हैं इस विषयके विरोधी (शपामहे) जो 
वार्तालाप हमने किये हैं | (त्ततः) उससे (वरुणेति) हे वरुण ! तुम (नः मुझ्छ) हमको छुडाओ! हे (निचुम्पुण) मन्दगति ! 
है (अवभूथ) अवभूथ! यद्यपि तुम (निचेरुः असि) अत्यन्त गमनशील हो तो भी इस स्थानमें (निचुम्पुणः) मन्दगतिवाले 
हो जावो (देवैः देवकृत॑ एनः अवायक्षिं) देवों द्वारा ज्ञानपूर्वक्त जो कुछ पाप हुआ है वह मैने त्याग दिया है, तथा 
(मर्त्यै: मर्त्य कृत॑ं अव) हमारे सहायक मानवोंसे जो पाप हुआ है वह भी दूर कर ! हे (देव) वरुण देव! तुम 
(पुरु राव्णः रिषः पाहि) विरुद्ध आचरण करनेवाले हिंसक शत्रुओंसे हमारी रक्षा करो ॥१८॥ 


(११४०) हे सोम! (से हृदय समुंद्रे अप्सु अन्तः) तेरा हृदय समुद्रके जलोंमें है, वहां स्थित (त्वा औषधी: उत आप: 
सं विशन्तु) तुम्हारे अंदर औषधियें और जल प्रवेश करें, (आपः औषधय: नः सुमित्रियाः सन्‍्तु) जल और औषधियां 
तुम्हारे लिये मित्र रूप हों, (यः ब्वेष्टि च वर य॑ द्विष्म:) जो हमसे द्वेष करता है और हम जिसका द्वेष करते हैं (ततस्मै) 
उसके लिये जल और औषधियां (दुर्मित्रियाः सन्तु) शत्रुरूप हों ॥१९॥ 


(११४१) (आप: मा एनस: शुन्धन्तु) जल मुझको पापसे शुद्ध करे, (इव, द्वुपदात्‌ भुमुचानः) जिस प्रकार स्तंभसे 
सहजहीसे पृथक हो जाता है, अथवा (इव स्थिंन्र: स्नातः मलात) जैसे पसीनेसे युक्त पुरुष स्नान करनेसे शीघ्रही 
मलसे मुक्त होता है, (वा पवित्रेण पूतं आज्यम) अथवा जैसे छाननेसे घृत मलसे रहित होता है वैसा जल मुझे शुद्ध 
करे ॥२०॥ 


(११४२) (व्यं उत्तरं स्वः उतमं दज्योतिः) हम इस लोकसे उत्कृष्ट सुघमय लोकको सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप, 
(देवत्रा देवं सूर्य पश्यन्तः) प्रकाशमान पदार्थोमे भी सबसे अधिक प्रकाशमान, सूर्यकों देखकर (तमसः परि उत्‌ 
अगन्म) अन्धकारसे दूर हो जाय ॥२१॥ 


(११४३) हे (अग्ने) अग्ने ! मैने(अद्य अपः अनु अचारिषम) आज जलसे संपर्क किया है और (रसेन समसृक्ष्महि) 


जलके रससे संयुक्त हुआ हूं, (पयस्वान्‌ आगमम्‌) रससे युक्त होकरही मैं लेरे पास आया हूं, (त॑ मा) उस मुझको 
(वर्चसा प्रजया च घनेन संसृज) तेजसे प्रजासे और धनसे संयुक्त करो ॥२२॥ 


(३५६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


एथो5स्पेघिषीमहिं. समिदृस्ति तेजॉंडसि तेजो मर्यिं घेहि । 

समाव॑वार्ते प्रथिवी सम॒पाः समु सूर्यः | समु विश्व॑मिदं जगत । 

बैश्वानरज्योतिभृयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यक्षव मूह स्वाहा ॥ २३॥ 

अभ्या दूधानि समिधमसें बतपते त्वायें । ब्र॒तं च॑ श्रद्धां चोपैमीन्धे त्व॑ दीक्षितों अहमे ॥ २४ ॥ 
यत्र बह्म॑ च क्षत्रं च॑ सम्यज्ञी चर॑तः सह | तल्लोक॑ पुण्य प्रज्ञेंपं यत्र॑ देवा: सहाप्िनोँ' ॥ २५॥ 
यत्रेन्तरश्व वायुश्व॑ सम्यज्जी चरंतः सह । तेल्लोक॑ पुण्य प्रज्ेंष यत्र सेदिन विद्य्ते' ॥ २६॥ 
अधछेशुनां ते अछेशुः पृंच्यतां परुषा पर: । गन्धस्ते सोम॑मवतु मदांय रसो अच्युत॑; ॥ २७ ॥ 
सिश्चति पारिं पिछन्त्युत्सिश्वन्ति पुनन्ति च । सुराये बभवे म्दें किन्त्वों वंदृति किन्सबें: ॥ २८ ॥ 


(११४४) तू (एधः असि) वृद्धि करनेवाला है, तुम्हारी कृपासे हम (एघधिषी महि) वृष्दिको प्राप्त हों | तू 
(समित्‌ असि) भली प्रकार दीप्ति करनेवाला है और तू (तेजः असि) तेजरूप है, अतः (मयि तेज: धेहि) मुझमें तेज 
प्रदान कर | हमारे लिये यह (पृथिवी सं आववर्ति) भूमि अच्छी प्रकार सुखप्रदान करनेवाली हो । (उषा: सम्‌) उषा 
अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो । (सूर्य: सम्‌ उ) सूर्य भी हमें सुखदायी हो । (इदं विश्व जगत्‌ सम्‌ उ) यह समस्त 
संसार हमें सदा सुखकारी हो | और मैं (वैश्वानर ज्योति: भूयासम्‌) सब प्राणियोंको तेजस्वी करनेवाली ज्योतिरूप 
होऊं | मैं (विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै) बडे बडे विविध कामनाओंको प्राप्त करूं | (भू: स्वाहा) अस्तित्वरूप यह आहुति 
दी जाती है, भली प्रकार स्वीकार हो ॥२३॥ 

(११४५) हे (व्रतपते अग्ने) व्रतके पालक अग्ने। इत (समिघ त्वयि अभ्यादधामि) समिधाकी तुझमें आहुति डालता 
हूं | यज्ञमें (दीक्षित: अहं ब्रतं च श्रद्धां उपैसि) दीक्षित हुआ मै व्रत और श्रद्धाको प्राप्त होता हूं, (च त्वा इन्धे) और 
तुझको दीप्त करता हूं ॥२४॥ 

(११४६) (यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) जहां ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण दोनों ही (सम्यज्ञौ सह चरतः) अच्छी प्रकारसे 
एक साथ विचरण करते है (तं लोकं) उस लोक को मै (पुण्यं प्रज्ञेशं) पुण्य अर्थात्‌ निष्पाप और उत्कृष्ट जानता हूं, 
(यत्र देवा: अग्निना) जहां विद्वान लोग अग्निके समान तेजस्वी होकर निवास करते हैं ॥२५॥ 

यत्र ब्रह्म क्षत्रं च सम्यंची सह चरतः त॑ लोकं पुण्य प्रज्ञेशं-- जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर अपना कर्तव्य 
करते है वह देश पुण्यकारक और बुद्धिसे अभिलाषा करने योग्य है |२५॥ 

(११४७) (यत्र इन्द्र: च वायु: च सह सम्यज्नौ चरतः) जहां इन्द्र और वायु भी एक साथ एक मन होकर विचरण 
करते है, और (यत्र सेदि: न विद्यते) जहां पर अन्नादिके न मिलनेके कारण उत्पन्न क्लेश नहीं होता है, (तं पुण्य॑ लोक॑ 
प्रज्ञेष) उस लोकको मै पुण्य अर्थात्‌ निष्पाप और उत्कृष्ट जानता हूं. ॥२६॥ 

(११४८) हे महौषधि रस ! (ते अंशु अंशुना, पर: परुषा पृच्यताम्‌) तुम्हारे भाग सोमके भागसे और तुम्हारे पर्व 
सोमके पर्वसे मिले हों, (तव गन्धः अच्युतः रसः मदाय सोम॑ अवतु) तुम्हारी सुगन्चि तथा अविनाशी- रस हर्षप्राप्तिके 
लिये सोमसे युक्त होवे ॥२७॥ 

(११४९) जो लोक (बभ्वै सुरायै मदे सिज्न्ति) बलके धारण करनेवाले सोमके लिये औषधियोंके रसको सीचते 
हैं (परिसिज्ञन्ति) सब ओरसे पीते हैं, (उत्सिश्नन्ति) उत्कृष्टतासे ग्रहण करते हैं, (च पुनन्ति) और पवित्र होते है, वे 
बलको प्राप्त करते है, और जो (किन्त्वः किन्त्वः वदति) कया वह, क्या वह, इस प्रकारसे केवल कहताही रहता 
है वह कुछ भी पाता है ॥२८॥ 


(कण्डिका २३-२५)... यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३५७) 


धानार्वन्ते करम्मिण॑मपुपव॑न्तमा+्थन॑म््‌ । इन्द प्रातजुपस्व ने; ॥ २५॥ 

बृह्दिन्द्रांय गायत मरुंतो वृद्॒हन्तेमम्‌ । येन ज्योतिरज॑नयज्ञतावृधों देव देवाय जागूंविं ॥ ३०७ 
अध्वर्यो अर्दिमिः सुत७ सोम पवित्र आ नंय । पुनाहीन्द्राय पात॑वें ॥ ३१ ७ 

यो भूतानाम्थिपतियोस्मिल्लोका आर्थि श्रिता! । 

य ईशें महतो महॉस्तरेन॑ मृल्लामि त्वाम॒हं मयिं गृह्लामि त्वामहम ॥ ३२ ॥ 

उपयामगृंहीतो५ स्यश्विभ्यों त्दा सरेस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुचाम्ण एव ते योनिरम्विभ्याँ त्वा 
सरेस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वी सुत्राम्ण! ॥ ३३॥ 

प्राणपा में अपानपाश्चक्षुष्पा: ओॉजपाश्व॑ मे । वाचो में विश्वेपजो मन॑सो5सि विलाय॑क! ॥३४॥ 
अश्विन॑क्तस्य ते सर॑स्वतिक्ृतस्पेन्द्रेण सुत्राम्णा कुतस्य॑ । उप॑हृत उप॑हृतस्य मक्षयामिं आप] 


(११५०) हे (इन्द्र) इन्द्र! (प्रातः नः धानावन्तं, करम्भिणं, अपूपवन्तं उक्थिनं) प्रातःकाल हमारे धनोंसे युक्त, दही 
और सतू मालपूए आदिके सहित, स्तुतिके साथ पुरोडाशको (जुपस्व) सेवन करो ॥२९॥ 

(११५१) हे (मरुतः) मरुत वीरो! (इन्द्राय) इन्द्रके लिये (वृत्रहन्तारं बृहत्‌ गायत) बृत्र असुरका नाश करनेवाले 
इन्द्रके लिये बृहत्‌ सामका गान करो, (ऋतावृधः येन देवाय देब॑ जागृवि ज्योति: अजनयन्‌) यज्ञकी वृद्धि करनेवाले 
ऋत्विजोंने जिस सामगानसे इन्द्रके लिये जाग्रत अविनाशी तेजको प्रकट किया ॥३०॥ 

(११५२) हे (अध्वर्यो) है अध्वर्यु! तुम (अद्रिभिः सुतं सोम॑ पवित्रे आनय) ग्रावा द्वारा अभिषुत सोमको पवित्र 
करनेके स्थानमें ले आओ, (इन्द्राय पातवे पुनाहि) इन्द्रके और पान करनेके निमित्त उसको पवित्र करो ॥३१॥ 

(११५३) (यः भूतानां अधिपतिः) जो समस्त प्राणियोंका स्वामी है, (यस्मिन्‌ लोकाः अधिश्निताः) जिसमें सब लोक 
आश्रित है और (यः महान्‌ महतः ईशे) जो सबसे महान होकर बडे बड़े पदार्थाकों भी अपने वश कर रहा है 
(तेन, त्वां अहं ग्रहणामि) उस परमेश्वर के सामर्थ्यसे तुमको मै स्वीकार करता हूं, तथा (त्वां अहं मयि भृहणामि) 
तुमको मै अपनेमेंही ग्रहण करता हूं |३२॥ 

(११५४) तू (अश्विभ्यां उपयामगृहीतः असि) दोनों अश्विनीकुमारोंसे उत्तम नियमोंके अनुकूल ग्रहण किया गया 
है, (त्वा सरस्वत्यै, त्वा इन्द्राय, त्वा सुत्राम्णे) तुअको सरस्वती के लिये, तुझको इन्द्रके लिये और तुझको उत्तम रक्षाके 
लिये ग्रहण करता हूं । (एषः ते योनिः:) यह तेश उत्पत्ति स्थान है, (त्वा अश्विभ्यां, त्वा सरस्वत्यै त्वा इन्द्राय, त्वा 
सुत्राग्णे) तुझको दौनों अश्विनी कुमारोंके लिये तुझको सरस्वत्तीके लिये, तुझको इन्द्रके लिये और तुझको उतम 
रक्षणके लिये लेता हूं ॥३३॥ 

(११५५) तू (मे प्राणपाः) मेरे प्राणोंका पालक, (अपानपाः, क्रोत्रपा:) अपानोंका पालक और श्रोत्रोंका रक्षक 
है । (मे वाचः विश्वभेषजः) मेरे वागिद्धियके सब दोषोको दूर करनेवाला तथा (मनसः विलायका अस्रि) मनको 
विविध मार्गामें प्रगतिके लिये लगानेवाला है ॥३४॥ 

(११५६) (उपहूत्त:) आदरपूर्वक निमन्त्रित हुआ मैं (ते अश्विन कृतस्य सरस्वति कृतस्य सुत्राम्णा) तेरा अश्विनी 
कुमारोंसे संस्कार किये और सरस्वतीसे प्रस्तुत किये हुये, रक्षा करनेवाले (इन्द्रेण कृतस्य उपहूतस्य भक्षयामि) 
ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्रसे किये हुये समीपमें लाये अन्नादिका भक्षण करता हूँ. ॥३५॥ 


(३५८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


समिंद्ध इन्द्र उपसामनींके पुरोरु्चा पर्वक्चद्वविधानः 
चिभिवेविश्चिछेशता व्जैबाहुजंघान॑ वृत्न वि दुर्ों वार ॥ ३५ ॥ 
नराशछसः प्राति श्रो मिमानस्तनूनपात्मातें यज्ञस्य घाम॑ । 
गोर्मियंपावान्‌ मधुंना समखन्‌ हिर॑ण्यैश्वन्द्री यंजाति प्रचेंताः ॥ रे७ ॥ 
ईडितो देवेहारिंवांर अभिष्टिराजुद्धांनों हविषा शर्घमानः 

पूरनन्‍्व॒रो गोंच्रभिद्जबाहुरा यांतु यज्ञगुप नो जुषाणः ॥ ३८॥ .. 
जुषाणों बरहिईस्वान्‌ न इन्द्ं! प्राचीनं७ सीदत प्रदिशा प्रथिव्याः 
उस्प्रथा; प्रथ॑मान७ स्पोनमांदित्येरक्ते वसुभिः सजोाः ॥ ३५९ # 


हस्द् दुर। कवष्यों धार्व॑माना वृषांण यन्‍्तु जनयः सुफ्त्नीः 
द्वारों देवीर॒भितों ।वे अयन्ता७ सुवीरां वीर प्रथमाना महोंमिः' ॥ ४०७ 


(११५७) (समिद्धः उषसां अनीके पुरोरुचा पूर्वकृत्‌) अच्छी तरह दीप्त, उषा कालके समय अर्थात्‌ प्रभातकालमें, 
आगे चलनेवाले प्रकाशसे सूर्यरुपसे पूर्व दिगको प्रकाश करनेवाले, (त्रिभरिः त्रिंशता देवैः) तीन और तीस अर्थात्‌ 
तैत्तीस देवताओंके साथ (वावृधाना: वज्बाहुः इन्द्र:) वृद्धि करनेवाले वज़ हाथमें लिये इन्द्रने (वृत्रं जघान) वृत्रासुरको 
मारा और (दुरःविवार) पुरके द्वारोंको खोल दिया ॥३६॥ 

(११५८) जो (नराशंसः, यज्ञस्थ धाम, प्रतिमिमानः) जनोंसे स्तुतिके योग्य, यज्ञका स्थान, अनेक उत्तम 
पदार्थोंका निर्माण करनेवाला, (शूरः, तनूनपात्‌, गोभिः व्यावान्‌) शूरवीर, शरीरका पतन न करनेवाला गवादि के 
डुग्धसे युक्त, (मधुना समझ्जन्‌, हिरण्यैः चन्द्री प्रचेताः प्रति यजति) मधुर स्वाविष्ट धृतसे अच्छी प्रकार प्रकाशित हुआ, 
सुवर्णादि द्रव्योंसे बहुत उत्तम वर्णवाला, उत्तम दिद्वान, प्रतिदिन यजन करता है वही हमारे आश्रयके योग्य है ॥३७॥ 


(११५९) (देवैः ईडितः, हरिवान्‌ अभिष्टिः हविषा आजुह्नानः) देवताओंसे जिसकी स्तुति होती है ऐसा, किरणोंसे 
युक्त, सम्पूर्ण यज्ञॉमें स्तुत्य, हविद्वारा ऋत्विजोंसे जिसके लिये आहुतियां दी जाती है ऐसा (शर्धमानः पुरन्दर: योत्रमित्‌ 
बज्बाहु:) अत्यधिक बलशाली, शत्रओंके नगरोंको विदीर्ण करनेवाला, असुरोंके किलोंका नाशक और जिसके बाहु 
वज़्के समान बलयुक्त है ऐसा. अग्नि (नः यज्ञं उपजुषाण: आयातु) हमारे यज्ञको सेवन करता हुआ आजाय ॥३८॥ 


(११६०) (हरिवान्‌ उरुप्रथाः सजोषा इन्द्र) तेजस्वी किरणोंसे युक्त, अत्यन्त विस्तृत कीर्तिवाला और प्रीतिमान 
इन्द्र तुम (पृथिव्या: प्रविशा आदित्यैः वसुभिः अक्तम्‌) भूमिके प्रदिशामें निमित प्राचीन बर्हिशालाको लक्ष्य करके बारह 
आदित्यों और आठ वसुओंसे युक्त हो करके, (प्रथमान॑ स्योनं बर्हि: जुषाणः) विस्तीर्ण सुर्वरूप आसनको सेवन करते 
हुये (नः प्राचीन सीदतु) हमारे यज्ञ स्थानमें विराजमान होओ ॥३९॥ 

(११६१) जिस प्रकार (कवष्यः जनयः सुपत्नीः धावमानाः) उतम स्तुति करनेवाली, सच्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ 
अच्छी गृहपत्नियां रजोधर्मसे शुद्ध हुई हुई (वृषाणं यन्तु) अपने बलवान पतिको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार 
(सुवीराः देवी: महोभि:) उत्तम वीर पुरुषोंसे सजी, शोभावाली तेजोंसे- युक्त सेनायें (वीर प्रथमाना: द्वारः दुरः इन्द्र 
अभितः विश्रयन्ताम्‌); वीर्यवान्‌ राजाकी शक्ति और यशको विस्तृत करती हुई शत्रुओंके निवारण करनेवाली द्वारोंके 
समान सुदृढ सेनायें इन्द्रके सब ओरसे विविध प्रकार खडी हों ॥४०॥ 


(कण्डिका ३६-४५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३५९) 
उपासानक्तां बृहती चृहन्त॑ पय॑स्वती सुदृधे झूरमिन्द्रस । 

तम्तुँ त्॒त पेशंसा संवय॑न्ती देवानों ढ्ेबे यंजतः सुरुक्म' ॥ ४१॥ 
देब्या मिश्रा मनुंपः पुरुता होताराविन्द्रे पंथमा सवाचां । 

मूर्थन्‌ यज्ञस्थ म्धुना दर्धाना प्राचीन ज्योतिहीविषां दृधातः ॥ ४२ ॥ 
तिख्रो देवीहाविषा वर्धमाना इन्द जुपाणा जन॑यो न पत्नी! । 
अच्िज्न तन्तुँ पयंसा सरं॑स्वृती्डा ढेवी भार॑ती विश्वतूर्तिः' ॥ ४३ ॥ 
त्वष्टा दधच्छुप्ममिन्द्राय वृष्णेडपाको5चिंटुयेशसे पुरुणि । 

वृषा यजन्वृपणं भूरिंरेता मूर्चन्‌ यज्ञस्थ सम॑नक्त ठेवाने ॥ ४४ ॥ 
वनस्पतिरब॑स॒ष्टी न पाशैस्मन्पां समख्रछ्छ॑मिता न देवः । 

इन्द्रंस्प हब्यैजंठर परणानः स्वदांति यज्ञ मधुना घृतेन ॥ ४५॥ 


(११६२) (बृहती पयस्वती सुदुधे) बडी, दूधवाली, सुन्दर दोहनवाली, (ततं तन्तुं, पेशसा, संक्यन्ती उपासानक्ता) 
विस्तारवान्‌ सूत्र सदृश, विचित्र प्रकारसे संग्रथित करनेवाल्री अर्थात्‌ उत्तम सौन्दर्यसे इन्द्रकों युक्त करनेवाली उषा 
और रात्रि (बृहन्तं शूरं देवानां देव॑ इन्द्र सुरुक्मे यजतः) महान्‌, पराक्रमी, देवताओंके देवता इन्द्रको सुन्दर दीफ्तिमें 
युक्त करती है ॥४१॥ 

(११६३) (पुरुआा मिमाना: मनुषः) बहुत प्रकारसे यज्ञ रचना करनेवाले मानुष होताके (प्रथमा सुवाचा यज्ञस्य 
मूर्धन्‌ इन्द्र दधाना) पहले सुन्दर वचनवाले यज्ञके प्रधान अद्ज शिरोभागमें इन्द्रको स्थापन करते हुये, (दैव्या होततारः 
प्राचीन॑ ज्योतिः) दिव्य होता वायु और अग्नि पूर्व दिशामें वर्तमान आहदनीय अग्निको (मघुना हविषा वृधातः) मधुर 
हविसे बढाते है ॥४२॥ 

(११६४) (देवी:, विश्वतूर्त्ति:) दीप्यमान सर्वगामिनी (सरस्वती, भारती इडा) सरस्वती भारती और इला (त्िस्त्र: 
वर्धमाना: पत्नी: जरयः न) तीनों बढती हुई साध्वी स्त्रियोंके समान, (इन्द्र जुषाणा: देवीः) इन्द्रकों सेवन करती 
देवियां (पयसा हविषा त्न्तुं अच्छिन्नम) दुग्ध और हविसे यज्ञको विघ्नरहित करें ॥४३॥ 

(११६५) ((्वष्टा वृष्णे इन्द्राय शुष्मन्‌ दधत) उत्तम कार्योको करनेमें समर्थ तेजस्वी वीर शत्रुआंकी शक्तिको 
तोडनेवाले इन्द्रके लिये बलको धारण करे, और वह (अपाकः यशसे अचिष्टु: पुरूणि) सबसे अधिक प्रशंसनीय कीर्ति 
और यशके लिये पूजित होनेवाला होकर बहुत पदार्थाकों धारण करे, तथा वही (वृषा भूरि रेत्ता: वृषणं यजन) 
मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला, अत्यन्त पराक्रमी, बलवान्‌ इन्द्रकों प्राप्त करता हुआ (यज्ञस्य मूर्द्धनू देवान्‌ सं अनक्तु) 
यज्ञके सवोच्च पटपर रहकर विजयशील दविद्वान्‌ देवोंकों एकत्र करे ॥४४॥ है 

(११६६) (वनस्पति: पाशै: अवसृष्टः) वनस्पति महावृक्ष वट स्वयं सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर भी (त्मन्या सं अज्जन्‌ 
देवः) अपनेही सामर्थ्यसे प्रकाशमान होता हुआ दिव्य गुण युक्त (शमिता न) शान्ति देनेवालेके समान सबका 
हितकारी हो जाता है, और वह (इन्द्रस्य जठरं हब्यैः पणानः यज्ञ मघुना घृतेन स्वदाति) ऐश्वर्यवान इन्द्रके उदरके 
समान कोशको योग्य अन्नोंसे पूर्ण करता हुआ व्यवस्थित सुसंगत यज्ञकों अपने मधुर तेजसे शहद व घृतसे युक्त 
भोजनेके समान स्वयं भोगता है ॥४५॥ 


(३६०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


स्तोकानामिन्दूं श्राति झूर इन्द्रों व॒पायमांणों वृषभस्तुरापाद्‌ । 

घृतपुपा मन॑सा मोद॑मानाः स्वाहा ढँवा अमृता माद्यन्ताम ॥ ४६ ॥ 
आ याख्विन्द्रो5व॑स उप॑ न इह स्तुतः संधमद॑स्तु शूरः । 
वावृधानस्तविंपी ०स्य॑ पूर्वीदोर्न क्षत्रमभिमृति पुष्यात ॥ ४७ ॥ 

आ न इन्द्रों दूरादा न॑ आसाद॑भिष्टिकृदृव॑ंसे यासंदुग्रः । 
ओजिडिपिनृंपतिरवज्रबाहुः सद्ढे समत्सु तुर्व॑णिंः पृतनन्‍्यनू ॥ ४८ ॥ 
आ न इन्द्रो हरिंभियात्वच्छावाचीनो5व॑से राधसे च १ 

तिछ्ठाति बच्ची म्र॒घवां विरुप्शीमं यज्ञमनुं नो वाज॑साती ॥ ४९ ॥ 
चातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र७ हवें-हवें सुहव७ शूरमिन्द्रम । 

ह्ृयामि शक्त पृरुहुतमिन्द्रं७ स्वस्ति नों मधवां घाल्वन्द्रं' ॥ ५० ॥ 
इन्द्र! सुत्रामा स्ववॉ२ अवोभि। सुमृड्जीकों मेबतु विश्ववेंदाः । 
बाधतां द्ेपो अभय कृणोतु सुवीयंस्य पत॑यः स्थामे ॥ ५१ ७ 


(११६७) (शूरः वृषायमाणः वृषभः तुरापाट्‌ इन्द्र) बलवान, शत्रुओंके प्रति अपना बल बतानेवाला मेधके समान 
सुखकी वर्षा करनेवाला और हिंसक बुष्ट शत्रुओंको पराजित करनेवाला इन्द्र और (स्वाहा) स्वाहाकारमें 
(ध्ृतप्रुषा मनसा भोदमानाः) घृतके आहुतियोंसे मनमें आनंदित होते हुये ये सब (अमृताः देवा: स्तोकानां इन्दुं मादयन्ताम) 
मरणरहित देवगण अल्प घृत्तबिन्दुयुक्त सोमको प्राप्त कर आनंदित हों ॥४६॥ 

(११६८) (शूरः इन्द्र: नः अवसे इह उप आयातु) पराक्रमी इन्द्र हमारी सुरक्षाके लिये यहां प्राप्त हो, वह 
(स्तुतः सघमाद्‌ अस्तु) प्रशंसित होकर समस्त जनोंके साथ सुप्रसन्न होकर रहे, (यस्य पूर्वी: तविषी:) जिसके पूर्ण 
सामर्थ्यवाले बलके बडे बड़े कार्य व शक्तियां विद्यामान हैं और स्वयं (वाबृघानः) वृद्धिको प्राप्त होनेवाला है ऐसा 
वह (अभिभूति क्षत्रम्‌ द्यौ: न पुष्यताम्‌) शत्रुको पराजय करनेमें अपने समय क्षात्र बलको सूर्यके समान तेजस्वी व 
पुष्ट करे ॥४७॥ 

(११६९) (अभिष्टिकृत्‌ उग्रः ओजिष्ठेमि: नृषतिः वज़बाहु:) मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला, उत्कृष्ट अत्यन्त तेजस्वी 
बलोंसे युक्त, मनुष्योंका पालन करनेवाला, वज्रधारी (सज्ले, समत्सु, पृतन्यून्‌ तुर्वणि: इन्द्र) एक संग्राममें, तथा बहुतसे 
बडे युद्धोंमें शत्रुओंको मारनेवाला इन्द्र (न अवसे दूरात्‌ आयासत्‌) हमारी रक्षा करनेके लिये दूरसे आवे, और 
(नः आसात्‌ आ) हमारे निकट स्थानसे भी आगमन करे ॥४८॥ 

(११७०) (मघवा विरप्शी वज्ी इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌, महान्‌ वज्रधारी इन्द्र (नः अवसे च राधसे अर्वाचीन:) हमारी 
रक्षाके निमित्त और सम्पत्तिकी वृद्धिके लिये हमारे समीप आता हुआ (हरिमि: अच्छ आयातु) घोडोंके द्वारा अच्छे 
प्रकारसे आगमन: करे और आगमन करके (न: इम॑ यज्ञं अनुवाजसातौ तिष्ठति) हमारे इस यज्ञमें तथा प्रजापतिके 
महाने कार्यमें उपस्थित रहे ॥४९॥ 

(११७१) मै (त्रातारं इन्द्रं ह्यामि), रक्षा करनेवाले इन्द्रको बुलाता हूं, (अवितारं॑ इन्द्रं हवे हवे) पालन करनेवाले 
इन्द्रको प्रत्येक यज्ञमें बुलाता हूं, (सुहवं शूरं इन्द्र) उत्तमरीतिसे बुलाये जाने योग्य, पराक्रमी इन्द्रको बुलाता हूं, 
(शक्रं पुरुहृत॑ इन्द्रं) समर्थ, बहुतोंसे स कार पाये हुये इन्द्रको बुलाता हूँ, वह (मघवा इन्दूः नः स्वस्ति धातु) धनवान 
इन्द्र हमको कल्याण प्रदान करे ॥५०॥ 

(११७२) (सुत्रामा इन्द्रःः सबका उतम साधनोंसे पालन करनेवाला इन्द्र (स्ववान्‌ विश्ववेदाः अबेभि:सुमृडीक: 
भवतु) अपने नाना सहायकोंसे युक्त, सब तरहके ऐश्वर्याको प्राप्त करके, अन्नों द्वारा अपनी सब प्रजाके लियेः 


(कण्डिका ४६-५७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६१) 


तस्य॑ बय७ सुंभती यशियस्यापिं भव्रे सौमनसे स्याम । 
स सुय्रामा स्ववॉ२ इन्द्रों अस्मे आराच्चिद द्वेष: सनुतर्युयोतुं ॥ ५२ ॥ 


आ मन्देरिंन्ठ हरिभियांहि मंयूररोममिः ६ - 

मा सा के ।दोजे यमन विन पाशिनो5ति धन्वेंव तौर इंहि ॥ ५३॥ 

एवेदिन्द्व वृप॑ण वर्जबादुं वसि्ासों अभ्यर्चन्टयर्के: । 

स॒ न॑ स्तुतो वीरवंद्धातु गोम॑दूग पंत स्वस्तिमिः सदा ने: ॥ ५४॥ 

समिंद्धो अग्निर॑म्विना तप्तो धर्मों विराद सुतः ! दुंहे घेतुः सरस्वती सोम॑७ शुकमिहेग्द्रिय् ॥५५॥ 
तनूपा मिपजां सुतृडखिनोमा सरंस्वती | मध्वा रज/७ैसीख्ियमिन्द्रौय पथिमिंवहार्‌ ॥ ५६ ॥. 

इन्द्रायेन्दुछ सरस्वती नराशछेसेन नग्रहुम । अर्धातामश्विना मधु भेषज मिषजां सुते' ॥ ५७.॥ 


सुख॒कारी हो | वह राजा इन्द्र अपनेसे (द्वेपः बाधताम्‌) शत्रुता करनेवालोंको पीडित करे, सबको (अभयं कृणोतु) 
भय रहित करे, और उसके द्वारा हम सब प्रजाजन (सुवीर्यस्य पतय: स्याम) उत्तम सामर्थ्य और पराक्रमके स्वामी 
होवें ॥५१॥ 

(११७३) (वर्य॑ तस्य यज्ञियस्य सुमतौ स्याम) हम उस पूजनीय इन्द्रकी सुमतिमें रहें और (भद्रे सौमनसे अपि) 
कल्याणकारी श्रेष्ठ मनमें भी रहें (सः सुत्रामा स्ववान्‌ इन्द्र) वह उत्तम रक्षकोंसे युक्त ऐश्वर्यवान इन्द्र (अस्मे आरात्‌ 
चित्‌ द्वेषः सनुतः युयोतु) हमसे दूर स्थित होता हुआ भी हमसे द्वेष करनेवाले पुरुषोंको सदा पृथक करे ॥५९॥ 

(११७४) हे (इन्द्र) इन्द्र! तू (मयूररोमभिः मन्‍्द्रै: हरिभिः आया हि) मोरके पंर्पोंके समान वर्णके लाभोंवाले और 
गंभीर शब्दवाले अपने धोडोंद्वारा यहां आगमन करो, (पांशिनः न विं त्वा केचित्‌ मा नियमन्‌) फांसा फेंकनेवाले 
शिकारी लोग जिस प्रकारसे पक्षीको फांस लेते हैं, उस प्रकारसे तुमको कोई भी सत्रु अपने बंधनमें न फांस सके, 
तू (तान्‌ अति धन्वा इव अति आ इहि) उन दुष्ट शत्रुओंको भी बडे धनुर्घरके समान वीरतापूर्वक दूर करके हमें प्राप्त 
होओ ॥५३॥ 

(११७५) (वृषणं वज़बाहुं इन्द्र एव इत) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले और बाहु वज्रके समान धारण करनेवाले 
इन्द्रको ही (वसिष्ठासः अर्के: अभि अर्चान्ति) वसिष्ठ ब्रह्मर्षि मन्त्रोंद्वारा पूजा करते है, (सः स्तुतः नः वीरबत्‌ गोमत्‌ 
धातु) वह कीर्तिमान स्तुतिको प्राप्त हुआ इन्द्र हमारे वीरोसे युक्त और गो आदि पशुओंसे समृद्ध राष्ट्रकी रक्षा करे। 
है ऋत्विज़ो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिमिः पात) तुम सब भी हमारे लिये सदा अनेक कल्याणोंके साथ रक्षा करनेवाले 
हों ॥५४॥ 

(११७६). (हे अश्विनौं) दोनों अश्विनी कुमारो! (अग्निः तप्तः धर्मः विराद्‌ सुत:) अग्नि जेतस्वी अपने तेजसे 
अत्यन्त प्रदीष्त, तप्यमान, और विविध ऐश्वर्योसे युक्त होकर सोमसे रस निकाला हुआ है, और (सरस्वती धेनुः इ॒) 
सरस्वती गौके सदृश सारपदार्थाको प्रदान करनेवाली इस यज्ञमें (शुक्रं इन्द्रियं सोम॑ दुहे) शुद्ध कान्तिमान्‌ इन्द्र राजाके 
पदके योग्य सोमका दोहन करती है ॥५५॥ 

(११७७) (तनूपा भिषजा उभा अश्विना) शरीरके रक्षक सर्व रोगनिवारक वैद्य दोनों अश्विनी कुमार और 
(सरस्वती मध्या रजांसि, इन्द्रियं पथिभि: इन्द्राय वहान) सरस्वती मधुसे समस्त लोकोंको अनेक मार्गोंसे परम 
ऐश्दर्यवान्‌ इन्द्रको ले जाती है ॥५६॥ 

(११७८) (सरस्वती नराशंसेन इन्द्राय) सरस्वतीने यज्ञके द्वारा इन्द्रके लिये (इन्दुं नग्नहुं) सोम महोवधियोंके 
कन्दको लाया और (भिषजा अश्विना) वैद्य अश्विनी कुमारोंने (सुते मधु भेषजं अधाताम्‌) सोमयागमें इस मधुर 
ओषधिको स्थापन किया ॥५७॥ 


(३६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


आजुद्बाना सर॑स्वतीय्वपिन्त्रियाणिं दीयंम्‌ १ इडांमिरस्विनाबिष७ समूर्जछ सछ राधें दृपूँ: ॥घट 
अश्विना नमुचेः सुतछ सोम॑& शुक्क पैरिसुतां । सरस्वती तमा उमंरद्वाहिपेन्द्राय पात॑वे' ॥ ५९ ॥ 
क॒व॒ष्ये| न व्यच॑स्वतीरम्विभ्यां न ढुरो दिश: । इन्द्रों न रोदंसी उमे दुंहे कामान्त्सरस्वती' ॥६०॥ 
डपासानक्त॑मख्विता विवेन्ध॑के सायमिन्ध्रियः । सख़ानाने सुपेशंसा समंखाते सर॑स्वत्यों ॥ ६ श्ह 


पाते नों अश्विना दिवा पाहि नक्ते७ सरस्वाति । 
दैष्य| होतारा भिषजा पातमिन्द्र७ सचा सुते' ॥ ६२॥ 


तिम्रख्नेधा सर॑स्वत्यश्विना मारतीडा । तीब॑ पंरिचुता सोमसिन्दय सुधुवुर्मदुम ॥ ६३ ॥ 
अश्विना भेष॒ज मई्ध भेष॒ज न॒। सरस्वती । इन्द्रे त्वष्टा यशाः- भ्रिय॑छ रूप&-रूंपमधुः सुते' ॥६४॥ 
ऋतुथेन्द्रों बनस्पातिं: शशमानः पंरिधुता । कीलाल॑म्रश्विभ्यां मधु दुह्दे घेनः सरस्वती” ॥ ६५॥ 


(११७९) इन्द्रको (आजुह्माना सरस्वती) बुलानेवाली सरस्वतीने और (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारोंने 
(इन्द्राय इन्द्रियाणि वीर्य सन्दधु:) इन्द्रको इन्द्रियां और सामर्थ्य दिया तथा (इडाभि: इषं ऊर्ज रयिं सं) गौओंसे अन्न दही 
आदि रस एवं धनको प्रदान किया ॥५८॥ 

(११८०) (अश्विना परिखुता सुते शुक्रं सोम॑) दोनों अश्विनी कुमारोंने औषधियोंके रसके साध मिलाये बल बढानेवाले 
सोमरसको (नमुचे: सरस्वती) नमुची नामक शत्रुसे सरस्वती ने हरण किया, और (तं इन्द्राय पातवे बर्हिषा आभरत्‌) 
उसको इन्द्रके पीनेके लिये कुशोंपर स्थापन किया ॥५९॥ 

(११८१) (अश्विभ्यां सरस्वती न इन्द्र:) दोनों अश्विनी कुमारोंके सहित सरस्वतीने और इन्द्रने, (उभे रोदसी) दोनों 
द्यावा पृथ्वी (न कवष्यः व्यचस्वतीः दुरः) और छिद्रयुक्त विस्तृत यज्ञीय द्वारके समान (न दिशः) और सब दिशाओंके 
समान (कामान्‌ दुह्े) अपनी कामनाओंका दोहन किया ॥६०॥) 

(११८२) (सरस्वत्या अश्विना सज्ञानाने) सरस्वतीके सहित दोनों अश्विनी कुमार एक मत होकर (सुपेशसा, उषासा 
नक्त॑ दिवा सायम्‌) उत्तम रूपसे, प्रभात, रात्री, दिन और सायड्‌्काल (इन्द्र इन्द्रियेः समझते) इन्द्रको सामथ्योंसे संयुक्त 
करते है ॥६१॥ 

(११८३) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! (दिवा नः पातम्‌) दिनमें हमारी रक्षा करो | है (सरस्वती) सरस्वती! 
तुम (नक्त पाहि) रात्रीमें रक्षा करो | हे (दैव्या होतारा) दिव्य होताओ ! हे (मिषजा) वैद्यो ! (सुते सचा इंद्र पातम) सोमके 
रस निकालनेमें एक होकर इन्द्रकी रक्षा करो ॥६२॥ 

(११८४) (त्रेधा, सरस्वती, भारती इडा) तीन प्रकारसे स्थित सरस्वती, भारती और इडा ये (तिस्र:) तीनोंने (अग्विना 
परिखुता तीव्र मं सोम॑) दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा अधिक हर्षवाले सोमका (इन्द्राय सुषुबुः) रस इन्द्रके लिये निकाला 
है ॥६३॥ 

(११८५) (सुते, ना इन्द्रे) सोमका रस तैयार होनेपर हमारे इन्द्रके लिये (अश्विनां भेषजम्‌) दोनों अश्विनीकुमारोंने 
औषधि, (सरस्वती मधु भेषजम्‌) सरस्वतीने मधुर भेषज, (तुष्टा यशः) तुष्टा देवताने कीर्ति और (श्रियं रूप॑ अधु:) कान्ति 
तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये ॥६४॥ 

(११८६) (वनस्पति: इन्द्र: शशमानः ऋतुथा परिख्रुता कालालम्‌) वनोंका पति इन्द्र उत्तम रीतिसे वृद्धिको प्राप्त 
होकर, ऋतुके अनुसार सोमका रस निकाल कर उसके साथ अन्नको भी मिला दिया और (थेनु: सरस्वती अश्विभ्यां मधु 
दुहे) गौ ने तथा सरस्वतीने दोनों अश्विनी कुमारोंके साथ मधु अर्थात्‌ उत्तररसका दोहन किया ॥६५॥ 


(कण्डिका १८-७३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६३) 


गोमिने सोम॑मश्वित्रा मार्सरेण परिख्ुतां। समंथधात७े सर॑स्वत्या स्वाहेन्तें सुतं मर ॥ ६६॥ 
अश्विनां ह॒विरिन्दरियं नमुचेधिया सरंस्वती | आ शुक्रमासुराद्यु मघमिन्दांय जप्निरे' ॥ ६७॥ 
पमम्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धधन | स बिभेव्‌ वर्ल मर्घ नमुंचावासुरे स्चा' ॥ ६८॥ 
तमिन्देँ पशवः सचास्वित्रोमा सर॑स्वती । दृधाना अम्पनूषत हविषां यज्ञ इंच्रियेः ॥ ६९॥ 
य इन्द॑ इच्द्रियं दृभृः सविता वढ॑णो मर्गः । स सुन्नामां हविष्प॑तियंज॑मानाय सश्ते ॥ ७० ॥ 
सविता वरंणों दृधद्यज॑मानाय दाशुपें । आद॑त्त नमुंचेर्वसु सुचामा बल॑मिन्द्रियमें॥ ७१॥ 
वर्दणः क्षत्रमिन्द्रियं मर्गेन सविता भ्रियम्‌ । सुचामा यशंसा बले दृधाना यज्ञमांशत ॥ ७२ ॥ 


(११८७) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! तुम दोनों (सरस्वत्या गोमिः परिखुता) सरस्वतीके द्वारा गौ के दूध 
घृतादिके साथ तथा महौषधियोंके रसके साथ (सुतं मधु सोम॑ इन्द्रे समधातम्‌) मिलाये मधुर सोमको इन्द्रके लिये 
अच्छी प्रकारसे अर्पण करो, (स्वाहा) उत्तम रीतिसे यह आहुति दी. है ॥६६॥ 

(११८८) (अश्विना सरस्वती) दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वतीने (घिया नमुचेः आसुरात्‌ इन्द्राय) वृद्धिसे नमुची 
नामक दैत्यसे इन्द्रके लिये (शुक्रं हविः इन्द्रियं मं वसु आजम्रिरे) शुद्ध हवि, ऐश्वर्य और पूजनीय श्रेश्ठ धनको लाकर 
अर्पण किया ॥६७॥ 

(११८९) (अश्विनो सरस्वती सचा) दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वतीने एकमत होकर (यं इन्द्र हविषा अवर्द्धयन) 
जिस इन्द्रको हविसे बढाया, (सः) उस इन्द्रने (आसुरे नमुचौ मघं बल॑ बिभेद) असुर नमुचिके महनीय बलको तोड 
दिया ॥६८॥ 

(११९०) (परवशः, उभा अश्विना सरस्वत्ती) दूरदर्शी, दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वती (सचा) साथ मिलकर 
(यज्ञ त॑ इन्द्रं) यज्ञमें उस इन्द्रको (हविषा इन्द्रियेः दघानाः अभ्यनूषत) अन्नादिके और ऐश्चर्यके प्रदानसे धारण करनेके 
कारण सब ओरसे प्रशंसित हुए हैं ॥६९॥ 

(११९१) ( ये सविता, वरुण: भगः) जो सविता, वरुण और भग देवता हैं इन्होंने (इन्द्रे इन्द्रियं दधुः) इन्द्रमें 
इन्द्रियके बलोंकों स्थापन किये |. (सः हृविष्यति सुत्रामा यजमानाय सश्नत) वह हविका स्वामी उत्तम रक्षक इन्द्र 
यजमानके लिये सहायक हो ॥७०॥ 

(११९२) (सुत्रामा, नमुचे: वसु बल॑ इन्द्रियं आदूत्त) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रने नमुचि असुरसे उसका धन, 
बल और इन्द्रिय सामर्थ्य ले लिया, और (सविता वरुण: दाशुषे यजमानाय दधत) सविता व वरुण देवने दानशील 
यजमानके लिये धन एवं बलको दिया ॥७१॥ 

(११९३) (क्षत्र इन्द्रियं भगेन) क्षत्रियको बल और ऐश्वर्यको (श्रियं यशसा बल दधाना:) लक्ष्मीकों तथा यशसहित 
सामर्थ्यको यजमानमें धारण करते हुये (सविता सुत्रामा यज्ञ आशत) सविता और अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्र 
इस यशकी सुरक्षा करते है ॥७२॥ 

(११९४) (अश्विना सरस्वती गोभि: अश्वेभि: हविषा) दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वती, गौवों, घोडों तथा हविसे 
(इन्द्रियं, वीर्य, बलं, इन्द्र यजमानं अवर्द्धयन) धन, पराक्रम, बल एवं ऐश्वर्यस यजमानको बढाते है ॥७३॥ 


(३६४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२०) 


ता नासंत्या सुपेशंसा हिर॑ण्यवर्तनी नरां । सर॑स्वती ह॒विष्मतीन्द्र कर्मसु नोंबबते ॥ ७७ ॥ 
ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदुघा सर॑स्वती । स वृत्रहा शतकंतुरिन्द्रांय दृधरिन्द्रियम ॥ ७५॥ 
युव७ सुराम॑माश्विना नमुचावासुरे सचां। विपिषानाः संरस्वतीन्द्रं कर्मस्वावत ॥ ७६ ५ 
पुत्नमिंव पितराविश्िनोभेन्द्रावथुः कार्व्दं&सना|भि! । 

यत्सुराम॑ व्यपिंदः शचीमिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णकू ॥ ७७॥ 

यस्मिन्नश्वांस ऋषभास उक्षणों बशा मेषा अंवसृट्टास आहुंताः । 

कौलालपे सोम॑प्रठाय वेधसें हृदा मत्ति ज॑नय चारु॑मगयें' ॥ ७८॥ 


अह्दंव्यग्ने हविरास्ये ते श्रुद्चीव घृतं चम्दीव सोम॑ः | . 
वाजसनिं७ रयिमस्मे सुवीरे प्रश्ास्त घेंहि यशर्स बृहन्त॑म ॥ ७९॥ 


(११९५) (हिरण्यवर्तनी सुपेशसा नरा ता नासत्या, हविष्मती, इन्द्र) सुवर्णमार्गमें विचरनेवाले, सुन्दर रूपवाले 
सबके नेता वे दोनों अश्विनीकुमार, हविवाली सरस्वती तथा हे इन्द्र ! तुम (कर्मसु नः अबत) यज्ञ कर्मोंमे हमारी रक्षा 
करो ॥७४॥ 

(११९६) (ता सुकर्मणा भिषजा) वे सुन्दर कर्म करनेवाले दोनां वैद्य अश्विनीकुमार, (सा सुदुघा सरस्वती) वह 
कामना पूर्ण करनेवाली सरस्वती और (सः वृत्रहा शतक्रतुः) वह वृत्रनाशक इन्द्र ये (इन्द्राय इन्द्रियं दधुः) इन्द्रके लिये 
इन्द्रिय सामर्थ्यको धारण करते है ॥७५॥ 

(११९७) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे (सरस्वती) सरस्वती! (युवं सचा नमुचौ आसुरे) तुम सब 
एक मत होकर, नमुचि असुरमें रहनेवाले (सुरामं विषिपानाः) सोमके रसको लेकर विविध प्रकारसे पान करते हुये, 
इन (कर्मसु इन्द्र अवत) यज्ञकर्मोमें इन्द्रकी रक्षा करनेवाले होओ ॥७६॥ 

(११९८) हे (इन्द्र) इन्द्र! (उभा अश्विना काव्यैः दंशनामिः) दोनों अश्विनीकुमार मंत्रोंसे (त्वा आवथु: इब पितरी 
पुत्र) तुम्हारी रक्षा करते है, जिस प्रकार माता और पिता पुत्रकी रक्षा करते है | हे (मघवन्‌) इन्द्र! (यत्‌ शचिभिः 
सुराम॑ व्यपिवः) जो तू अपनी शक्तियोंके साध सोमके रसका पान करता है, इस कारण (सरस्वती अभिष्णक्‌) 
सरस्वती तुम्हारे अनुकूल हुई है ॥७७॥ 

(११९९) (कीलालये सोमपृष्ठाय बेघसे अग्नये) अन्न रसके पान करनेवाले, सोमकी आहुति लेनेवाले शुभभति 
करनेवाले अग्निके लिये (हृदा मतिं चारु जनय) हृदयके मननसे उत्तम रीतिसे प्रकट करो | (यस्मिन्‌ अश्वासः, 
उक्षण: ऋषभासः, वशा: मेषाः अवसृष्टस: आहुता:) जिसमें घोडे, सेचनमें समर्थ वृषभ, गौ, भेडे सुशिक्षित करके लिये 
जाते हैं ॥७८॥ 

(१२००) हे .(अग्ने) अग्ने! हम (त्ते आस्ये हविः अहावि) तुम्हारे मुस्में हविका हवन करते है, (इब खुचि 
घृत॑, इव चम्वि सोमः) जिस प्रकार खुवामें घृत और जिस प्रकार पात्रमें सोमरस रहता है | तुम (अस्मे 
वाजसनि सुवीरं रयिं प्रशस्तं बृहन्तं यशसं धेहि) हम लोगोंमें अन्न, वीरपुत्र, धन और सब लोकमें प्रशंसित बडे यशको 
प्रदान करो ॥७९॥ 


(कण्डिका ७४-८७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६५) 


अश्विना तेज॑सा चक्षुं: प्राणेन सर॑स्वती वीर्यम्‌ । बाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दृछुरिन्ड्रियमूं ॥ ८० ॥ 
गोम॑दू पु णास्त्याश्वाविद्यातमस्विना । वर्ती रुंद्रा नृपाय्य॑म ॥ <१॥ 

न यत्परो नान्‍्तर अष्दृ्षपट्रपण्वस्‌ । दुःश७०सो मर्त्यों रिप्रुं: ॥ ८२ ॥ 

ता न आ वोढमश्विना र॒यिं पिशड्भैसन्टशम्‌ | घिष्ण्यां वरिदोविदृम ॥ ८३॥ 

पावका नः सरंस्वती वार्जेमिवाजिनींव्ती । यज्ञ वंहु धियावंसुं 0 <४॥ 

चोददित्री सुनृतानां बेस॑न्ती सुमत्ीनाम्‌। यज्ञ दधे सरस्वती ॥| <८५॥ 

महों अणेः सरस्वती प्र चेंतयति केतुनां । थियो विश्वा वि रांजति' ॥ <८९॥ 

इन्दा याँहि चित्रभानों सुत्ता इमे त्वायवं: । अण्वींभिस्तनां पूतास: ॥ <७॥ 


(१२०१) (अश्विना तेजसा चक्षु:) दोनों अश्विनीकुमारोंने तेजके सहित नेत्र, (सरस्वती प्राणेन वीर्यम) सरस्वतीने 
प्राणके सहित सामर्थ्य, और (इन्द्र: वाचा बलेन इन्द्रियम्‌) इन्द्रने वाणीके सामर्थ्यसे इन्द्रियवल (इन्द्राय दघुः) इन्द्रके 
लिये धारण किया है ॥८०॥ 


(१२०२) हे (नासत्या अश्विन) सत्य व्यवहार करनेवाले दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे (रुद्राः) पुष्टोंको 
रुलानेवाले वीरो ! (उ सु गोमत्‌ अश्वावत) अवश्यही तुम सब गौओंसे युक्त और अश्वोंसे युक्त (वर्ती) मार्ग 
(नृपाय्यं यात॑) जो मनुष्योंने पालन करने योग्य मार्ग है उससे गमन करो ॥८१॥ 


(१२०३) हे (वृषण्वसू) वृष्टि करनेवाले दोनों अश्विनी कुमारो! (यत्र्‌ दुःशंसः रिपु: मर्त्यः परः) जो निन्‍्दा 
करनेवाला शत्रु मनुष्य है पर वह परकीय जैसा व्यवहार करता है; अथवा वह (अन्तर: न) अपने साथ उत्तम संबंध 
न रखता है वह हमको (आदघर्षीत न) नष्ट न कर सके ॥८२॥ 


(१२०४) हे (धिष्ण्या अश्विना) सबके धारण करनेवाले दोनों अश्विनीकुमारो! (ता. नः) वे तुम दोनों हमारे निमित्त 
(पिशज्ञ' सदृशं वरिवोविदं रयिं आवोढम्‌) पीतवर्ण सुवर्ण और ऐश्वर्यको प्रदान करानेवाला धन प्राप्त कराओ ॥८३॥ 


(१२०५) (पावका, वाजेभि: वाजिनीवतो, घिया वसुः सरस्वती) पवित्र करनेवाली, अन्नोंसे युक्त और बुद्धिके साथ 
धन देनेवाली सरस्वती (नः यज्ञ वह्ु) हमारे यज्ञको तेजस्वी बनावे ॥८४॥ 


(१२०६) (सूनृतानां चोदयित्री) उत्तम सत्य वाणियोंको प्रेरणा देनेवाली (सुमतीनां चेतन्ती) उत्तम बुद्धियोंको प्रकट 
करती हुई (सरस्वती) सरस्वती (यज्ञं दघे) यज्ञ कको धारण करती है ॥८५॥ 

(१२०७) (सरस्वती केतुना महः अर्ण: प्रचेतयति) सरस्वती उत्तम ज्ञानसे बडे आकाशमें चेतना उत्पन्न करती है 
और (विश्वाः घियः वि राजति) सम्पूर्ण बुद्धियोंको नाना प्रकारसे प्रकाशित करती है ॥८६॥ 


(१२०८) है (चित्रभानो इंद्र) अनेक प्रकारकी कान्तिवाले इन्द्र ! तुम इस स्थानमें (आयाहि) आगमन करो, 
(इमे त्वा यवः) ये तुम्हारी इच्छा करनेवाले (तना पूतासः अण्वीमिः सुताः) अपनी अड्गूलियोंसे सिद्ध किये पवित्र 
हुये सोमरस तुम्हारे लिये रखे है ॥८७॥ 


(३६६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य रह (अध्याय-२०) 


इन्द्रा यांहि घियेषितों विप्रेजृतः सुतावंतः । उप ब्रह्मांणि वाचत॑ः' ॥ ८८ ॥ 
इन्त्रा यांहि तृतुंजान उप बह्मांणि हरिवः । सुते दृधिप्व सश्वनंः' ॥ ८९% ॥ 
आख्विनां पिवतां मधु सर्रस्वत्या सजोष॑सा । इन्द्: सुन्ामां वृत्नहा जुषन्ता सोम्य मर ॥९०॥ 


(अ. २०, कं. ९०, मं. सं. १००) 
(पू. विं. मं. सं. २५८५) 


इति. विंशोव्ध्याय: ॥ 
इति पूर्वविंशतिः समाप्त ॥ 


(१२०९) हे (इन्द्र) इन्द्र! तू (घिया विप्रजूत;) सुबुद्धि द्वारा प्रेरित, मेधावीजनोंसे प्राथिंत होकर (सुतावत्तः वाघतः 
ब्रह्माणि) ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषोंको अन्न, धन व अधिकार प्राप्त करानेके लिये (उप' आ याहि) समीप 
आगमन कर ॥€॥ 

(१२१०) हे (हरिवः इन्द्र) श्रेष्ठ घोडोंवाले इन्द्र! (तूतुजानः ब्रह्माणि उप आयाहि) शीघ्रता करते हुये तुम मंत्रपाठके 
समीप इस यज्ञमें आगमन करो, और आकर (सुते नः चनः दधिष्व) सोमके रस निकालने पर हमारे हविको अपने 
उदरमें धारण करो अर्थात्‌ भक्षण करो ॥८९॥ 


(१२११) (सरस्वत्या सजोषसा अश्विना मधु पिबताम) सरस्वतीके साथ परस्पर प्रीतियुक्त होकर दोनों अश्विनी 
कुमार मधुर सोमरसका पान करें, और (सुत्रामा वृत्रहा इंद्र) उत्तम रक्षा करनेवाला वृत्रासुरका नाश करनेवाला इन्द्र 
(मधु सोम्यं जुषन्ताम) मधुर सोमरसका सेवन करे ॥९०॥ 


॥ वीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


कर 
0७०७ 


(कण्डिका १-५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६७) 


अथोत्तरविंशतिः । 
अधैकरविंशोधध्यायः । 


इम में वरुण श्रुधी हव॑मथा च॑ मुंडय | त्वामंवस्पुरा चंके ॥ १॥ 
तर्त्वा यामि बह्म॑णा वन्दुमामस्तदा शांस्ते यज॑मानों हविमिं: । 
अह्ेंडमानों वरुणेह घोध्युरुश७»स मा न आयुः प्र मॉपीः ॥२॥ 

सं नो अग्ने वरणस्य विद्वान्‌ देवस्प हेडो अब॑ यासिसीछाः । 

यर्जिठ्ठो वह्वितमः शोशुचानो विश्वा द्वेपाछसि प्र मुमुस्ध्यस्मत ।! ३ ॥ 
स त्व॑ नो अग्ने<वमो मंवोती नेदिंशों अस्था उपसो व्युप्टो । 

अरव॑ यक्ष्व नो वरुण ररांणो वीहि मुंडीक७ सुहवों न एथिं ॥४॥ 
महीम्‌ पु मातर७ सुव्रतानांमृतस्य पत्नीमय॑से हुवेम ! 
वुद्दिक्षत्रामजर॑न्तीमुरूची ७ सुशर्माणमरदिंति७ सुप्रणीतिमूँ ॥ ५॥ 


(१२१२) है (वरुण) वरुण! (अवस्युः इम॑ त्वां आ चके) अपनी रक्षाकी इच्छा करनेवाला मैं इस श्रेष्ठ गुणसम्पन्न 
तुमको प्राप्त करना चाहता हूं, वह तुम (मे हव॑ श्रुधि) मेरी स्तुतिको सुनो (च अद्य मृडब) और आज मुझको सुखी 
करो ॥गा 

(१२१३) है (वरुण) वरुण! (ब्रह्मणा त्वा बन्दमान: यजमान: हविभि: आशास्ते) वेदमन्त्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता 
हुआ यजमान हवियोंसे तुम्हारी प्रीतिकी इच्छा करता है, (तत्‌ त्वा यामि) उस तुझको मै प्राप्त होता हूं (उरुशंस) 
बहुतोंसे प्रशंसित! (इह अहेडमान: बोधि) इद संसारमें सत्कारको प्राप्त होता हुआ तू हमको बोध कर और (नः आयुः 
मा प्रमोषी) हम सब प्रजाजनोंके आयुको मत अपहरण कर ॥२॥ 

(१२१४) है (अंग्ने) अग्ने! (विद्वान्‌ यजिष्ठ: वहिं.तमः शोशुमान: त्वम्‌) सब कुछ जाननेवाले, सबसे अधिक यूजा 
करने योग्य, अतिशंय हवि हवन करनेवाले और कान्तिमान तुम (न: वरुणस्य देवस्थ हेड: अव यासिसीष्ठा:) हमारे 
लिये वरुण देवके क्रोधको दूर करो और (विश्या द्वेषांसि अस्मत्‌ प्रभुगुग्धि) समस्त प्रकारके ट्वेषभावोंको हमसे पृथक्‌ 
करो ॥३॥ 

(१२१५) हे (अग्ने) अग्ने! (सः त्वं अस्या: उष्सः ब्युष्टौ ऊती) वह प्रसिद्ध तुम इस उषाकालकी समृद्धिमें अपनी 
रक्षणशक्तिके साथ (नः अवमः नेदिष्ठः भव) हमारी रक्षा करनेके लिये हमारे अति समीप होओ, और (रराणः नः 
वरुणं अवयक्ष्व) हवि देते हुये हमारे वरुणदेवको तृष्त करो, तथा (मृडीक॑ विहि) सुख्बकारक हविको भक्षण करो, 
एवं (नः सहवः एथि) हमारे द्वारा उत्तम प्रार्थना करने योग्य होओ ॥श॥ 

(१२१६) (ऊषुमंहीं, सुब्रतानां मातरं, ऋतस्य पत्नीम) बडी महिमादाली, श्रेष्ठ कर्मोंकी ,माता अर्थात्‌ श्रेष्ठ कर्म 
करनेवाले सत्यका छालन करनेवाली (तुविक्षत्रां, अजरन्तीं, उरूचीं, सुशर्माणं, सुप्रणीतिं अदितिम्‌) हि 28 4 
रक्षा करनेवाली, जरारहित, सत्य मार्गसे गमन करनेवाली, सुखरूप और उत्तम नीतिसे चलनेवाली अपनी 
(अवसे हुवेम) रक्षा करनेके लिये बुलाते है ॥५॥ 


(३६८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 
सुच्नामांणं प्रथिवीं द्रामनेहस॑छ सुशर्माणमदिति9 सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नाव॑3 स्वरित्रामनांगसमर्संवन्तीमा रुंहेमा स्व॒स्तयें' ॥ ६ ॥ 
सुनावमा रुहेयमर्स॑वन्तीमनांगसम्‌ । जञतारिंत्रा७े स्वस्तयें' ॥ ७॥ - 
आ नो मित्रावरुणा पृतेगंव्यूतिमुक्षतम्‌ | मध्चा रजाछिसि सुकतूं ॥ ८॥ 


प्र बाहवां सिसृतं जीवसें न आ नो गब्यूतिमुक्षतं घृतेन । 
आ मा जनें अवयतं युवाना भरत में मिच्रावरुणा हवेमां ॥ ९ ॥ 


श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेंपु देवताता पितद्॑वः स्व॒र्का। । 
जुम्मयन्ता5हिं बुक रक्षांछासि सनेंम्यस्मच्य॑यवन्नमीवा: ॥ १० ॥ 


बाजे-बाजेड्वत वाजिनों नो धर्नेंपु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्व॑ः पिबत मादय॑ध्वं तृप्ता यात पथिमिर्देवयानें:' ॥ ११ ॥ 


समिंद्धो अग्निः समिधा सुसंभिद्धो वरेंण्यः । गायत्री छन्द॑ इन्द्रियं उ्यतिगौर्वेयों दधुं। ॥ १२॥ 


(१२१७) (सुत्रामाणं, पृथिवीं, द्यां, अनेहसं, सुशर्माणम्‌) डूबनेसे बचानेवाली, विस्तृत, स्वर्गरूप निर्दोष, उत्तमरीतिसे 
आश्रय देनेवाली, (सुप्रणीतिं, सु अरित्रां अनागसं, अख्रवन्ती दैवीं अदितिं नावम्‌) उत्तम संचालन करनेवाली, अच्छे 
पतवारोंवाली, मृत्यु आदिके भयसे रहित, बिना छिद्रके जलको भीतर न आने देनेवाली, दिव्य और असण्डित 
नौकाको प्राप्त कर उस पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके निमित्त हम आरोहण करें ॥६॥ 

(१२१८) (अखवरन्ती, अनागसं, शतारित्रां, सुनावम) न चुनेवाली छिद्ररहित, निर्दोष अर्थात्‌ बनावटके दोषोंसे 
रहित, अनेकों लंगरवाली, सुन्दर नौकाको हम प्राप्त करके उसपर (स्यस्तये आरुहेयम) कल्याणके लिये चढ़ें ॥७॥ 

(१२१९) हे (सुक्रतू मित्रा वरुणा) श्रेष्ठ कर्म करनेवाले मित्रावरुण देवताओ ! तुम (नः गव्यूतिं घृतैः आ उक्षतम्‌) 
हमारे यज्ञमार्गको घीके द्वारा सिंचन करो और (मध्या रजांसि) मधुसे लोग्रोंको सिंचित करो ॥८॥ 

(१२२०) हे (युवाना मित्रावरुणा) तरुण मित्रावरुण देवताओ! तुम (मे इमा हव॑ श्रुतम्‌) मेरे इस प्रार्थनाको सुनकर 
(नः जीवसे बाहवा प्रसिसृत्म) हमारे दीर्घजीवनके लिये अपने भुजाओंको फैलाओ, (नः गब्यूतिं घृतेन आ उक्षतम्‌) 
हमारे मार्गको घृतसे सब प्रकार सिंचन करो और (मा जने आश्रवयतम्‌) मुझको लोकमें विख्यात करो.॥९॥ 

(१२२१) हे (स्वर्काः, मितद्रवः, वाजिनः, हवेषु देवताना) अच्छे अन्न वा वज़से युक्त, नियमित गतिसे चलनेवाले, 
अति उत्तम विज्ञानसे युक्त, यज्ञोंमें देवोंके समान श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों! तुम सब (अहिं बृकं रक्षांसि जम्भयन्तः) सर्प, 
भेडिया और राक्षसोंका विनाश करते हुये (नः सनेमि शं भवन्तु) हमारे लिये सनातन सुर देनेवाले होओ तथा (अस्मत्‌ 
अमीवाः युयवन्‌) हमारे रोगोंको दूर करो ॥१०॥ 

(१२२२) हे (अमृताः, ऋतशाः वाजि: विप्रा:) अमर होनेके कारणसे अविनाशी, सत्यके जाननेवाले, बलसे सम्पन्न 
बुद्धिमान लोगो! तुम सब (वाजे वाजे धनेषु नः अवत) प्रत्येक युद्धमें और धन प्राप्त करनेके कार्योंमे हमारी रक्षा करो 
और (अस्य मध्व पिबत) इस मधुररसका पान करो, मघुर रस पान करके (मादयघ्वम्‌) विशेष सुसको प्राप्त होओ 
तथा (तृप्ता: देवयानैः पथिमिः यात) तृप्त हो करके देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे गमन करो ॥११॥ 

(१२२३) (समिधा समिद्ध:- सुसमिद्धः वरेण्यः अग्निः) समिधाओंसे भली प्रकार प्रज्वलित, सुदीप्त और स्वीकार 
करने योग्य अग्नि (गायत्री छन्दः त््यविः गौः इन्द्रियं वयः दधुः) गायत्री छन्‍्द, शरीर आत्मा इन्द्रियकी बुद्धि करनेवाली 
गौ, ऐश्वर्य और आयुको यजमानके लिये धारण करे ॥१२॥ 


(कण्डिका ६-२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३६९) 


तनूनपाच्छुचिबतस्तनूपाश्च सर॑स्वती । उष्णिहा उन्द॑ इन्द्रियं दिंत्यवाद्भौवंयों दडः ॥ १३॥ 
इडांभिरश्रिरीड्चः सोमों देवों अमंत्यः | अनुषदप्छन्द इन्द्रियं पद्टांविगर्वियों दूध: ॥ १४ ॥ 
सुबार्टिराग्रे: पूंषण्वान्त्स्तीर्णव॑हिरमंर्त्यः । बृहती छन्द॑ इन्द्रियं निव॒त्सों गौर्वयों दृपठं ॥ १७ ॥ 
हुरों देवीदिशों महीब्ेह्ा देवो इहस्पातें: । पह्िर्छन्द इहेन्द्रियं तुर्यवाड्गौर्बयों दूछुः ॥ १६ ॥ 
डे यद्दी सुपेशंस! विश्वें देचा अस॑त्त्याः । बरिद्ुप्छन्द॑ इहेन्द्रियं पंश्रवाड्गौर्वयों दृपुः ॥ १७॥ 
दैव्या होतांरा भिषजेन्द्रेंण सयुजां युजा | जगंती उन्दू इन्द्रियम॑नड्वान्गौ्व॑यों दृधृः ॥ १८॥ 
तिख्र इड़ा सरस्वती मार॑ती मरुतो विश: । विराद उन्द॑ इहेन्द्रियं घेनुगनि बयों दधुः॥ १९ ॥ 
त्वष्टा तुरीपो अर््धुत इन्द्राप्मी पृंडिवर्धना । द्विपंदा छन्‍्द॑ इन्द्रियमुक्षा मौर्न वयों दूधुं; ॥ २० ॥ 


(१२२४) (शुचित्रतः, तनूनपात्‌) पवित्र व्रतधारी, शरीरोंको न गिरने देनेवाले अग्नि, (तनूपा: सरस्वती) शरीरों 
अर्थात्‌ पुत्रादिके शरीरोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वती, (उष्णिहा छन्दः) उष्णिक छन्द, (च दित्यवाट्‌ गौ) और दिव्य 
हविको देनेवाली गौ पूजित होनेसे यजमानमें (इद्रियं वयः दधु:) बल तथा आयुको धारण करता है !१३॥ 

(१२२५) (इडामि: ईडयः अग्निः) स्तुतियोंद्वारा प्रशंसनीय अग्नि (अमर्त्य: देव: सोमः) मरणरहित दिव्य गुणयुक्त 
सोम, (अनुष्ुप्‌ छन्दः पञ्माविः गौः) अनुष्टुप्‌ छन्द और पंचजनोंका रक्षण करनेवाली गौ पूजित होनेसे यजमानमें 
(इन्द्रियं बयः दघधु:) पराक्रम तथा दीर्घ आयुको धारण करती है ॥१४॥ 

(१२२६) (सुवर्हिं: पूषण्वान्‌ स्तीर्णबहिं: अमर्त्य: अग्निः) उत्तम रीतिसे आकाशमें व्याप्त, पुष्टि करनेवाला न विस्तृत 
कुशायुक्त और मरणरहित अग्नि, (बृहतीछन्दः, त्रिवत्सः गौः) बृहती छन्‍्द और तीन वत्सोंवाली गौ यजमानमें 
(इन्द्रियं वयः दधुः) बल तथा आयुको धारण करें ॥१५॥ 

(१२२७) (महीः दिशः देवी: दुरः बृहस्पतिः) महान दिशा, दीप्यमान द्वार देवी, बृहस्पति (ब्रह्मा, देव: पंक्तिश्छन्दः 
तुर्थवाद्‌ गौः) ब्रह्मा देवता, पंक्तिच्छन्द, चार वर्षकी गौ पूजित होकर इस यजमानमें बल और आयुको धारण करती 
है ॥१६॥ 

(१२२८) (यह्ली सुपेशसा उषे) बडी पूजनीय, सुन्दर रूपवाली प्रभातवेला और सायंवेला उषा (अमर्त्याः विश्वे 
देवा:) मरणरहित सब देव, (त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दः षष्ठवाट्गौः) त्रिष्टुप्‌ छन्द, पृष्ठपर भार वहन करनेमें समर्थ वृषभ, 
(इह, इन्द्रियं वयः दधुः) यहां इस यजमानमें बल और दीर्घ आयुको धारण करें ॥१७॥ 

(१२२९) (दैव्या होतारा) देवी, आहुती करनेवाले यह अग्नि और माध्यमवायु (इन्द्रेण सयुजा यजौ भिषजा) इन्द्रके 
द्वारा संयुक्त होनेवाले, संयुक्त वैद्य अन्तरिक्षमें स्थित अग्नि और वायु, (जगती छन्दः अनड्वान्‌ गौः) जगती छन्द, 
छ: वर्षका युवा वृष इस यजमानमें (इन्द्रियं वयः दघु:) बल एवं दीर्घ आयुको धारण करें ॥१८॥ 

(१२३०) (इडा, सरस्वती, भारती तिस्र) भूमि, सरस्वती और धारणावती बुद्धि ये तीनों देवियाँ, (मरुत: विशः) 
मरुत ये प्रजाजन (विराट छन्दः न धेनुः गौः) विराद्‌ छन्‍्द और दुधारी गौ, इस यजमानमें (इन्द्रियं वयः दंधुः) बल 
और आयुको धारण करें ॥१९॥ 

(१२३१) (तुरीपः अद्भुतः त्वष्टा) शीघ्रतासे स्थानान्तरमें जानेमें समर्थ, आश्वर्य गुणकर्म स्वभावयुक्त त्वष्टा देवता, 
(पुष्टिवर्धना इन्द्राग्नि) तुष्टि- पुष्टिक बढानेवाले इन्द्र और अग्नि, (द्विपदा छन्द:, उक्षा गौः) द्विपात्‌ छन्‍्द और सेचनमें 
समर्थ गौ ये पांच (इन्द्रियं न वयः दधु:) बल एवं आयुको धारण करें ॥२०॥ 


(३७०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 


$ 


शमिता नो वनस्णतिं: सविता प्रसुवन्‌ भगंम्‌ । ककृप्छन्द इहेन्द्रियं वशा वेहद्यों दधुः ॥ २१॥ 
स्वाह यज्ञ वरुण: सुक्षत्रो मेंपज करत्‌। आतिच्छन्दा इन्द्रियं बृहहंपमो गौव॑ंयों दूध: ॥ २२॥ 
वसन्तेन ऋतुना देवा वसंवस्थिवृतता स्तुताः ! रथन्त्रेण तेज॑सा हविरिन्द्रे बयों दूधुं; ॥ २३॥ 
ग्रीषोण॑ ऋतुना देवा रुद्राः पंखदृशे स्तुताः । बृहता यशैंसा बल॑७ ह॒विसिन्द्रे वयों दूधु: ॥ २४॥ 
वर्षामिकतुनां55द्ित्या स्तोमें सप्तदृशे स्तुताः । वेरुपेण॑ विशीज॑सा हविरिन्द्रे बयों बृधुं: ॥ २५७ 
शारदेन॑ ऋतुनां देवा एंकविछेश ऋमभव॑ स्तुताः । वैराजेन प्रिया श्रिय॑७ हविरिन्दे बयों दर्धु: १२६॥ 
हेम॒न्तेन ऋतुना देवास्िणवे मरुत॑ स्तुताः | चलेंन शक्करीः सहों हविसिल्द्रे व्यों दूपुं। ॥ २७॥ 
झैछिरेणं ऋतुनां देवाखंयखि०शे5मृता स्तुताः । सत्येन रेवतीं! क्षत्र७ हविरिन्दे व्यों दूधु; ॥२८॥ 


(१२३२) (नः शमिता वनस्पत्तिः) हमको सुखी करनेवाली वनस्पति, (धर प्रसुवन्‌ सविता) धनको प्रेरणा 
करनेवाला सविता देवता, (ककुप्छन्दः, बशा, वेहत) ककुप्‌ छन्द, वशमें रहनेवाली गौ ये सब (इह इन्द्रियं वयः दधुः) 
यहां इस यजमानमें बल और आयुको धारण करें ॥२१॥ 

(१२३३) (सुक्षत्र: बरुणः) उत्तम प्रकार दुःखोंसे रक्षा करनेवाला वरुण देवता (स्वाहा भेषजं यज्ञं करत्‌) उत्तम 
हवनीय पदार्थोंसे तथा औषधियोंके हवनसे होनेवाले यज्ञको इन्द्रके लिये करनेसे (अतिच्छन्दः, बृहत्‌ ऋषभः गौ) 
अतिछन्द, महान वृषभ गौ इन्द्रमें (इन्द्रियं वयः दधुः) बल और आयुको धारण करें ॥२२॥ 

(१२३४) (त्रिवृता रथन्तरेण स्तुताः) त्रिवृत्स्तोम रथन्तरसे स्तुतिको प्राप्त हुये (वसन्तेन ऋतुना वसवः देवाः) वसन्त 
ऋतुके सहित आठों वसु और सब देव (इन्द्रे तेजसा हविः वयः दधुः) इन्द्रमें तेजके साथ हवि और आयुको धारण 
करते है ॥२३॥ 

(१२३५) (पह्जदशे बृहता स्तुता) पश्चशस्तोम और बृहत्‌ स्तुतिको प्राप्त हुये (ग्रीष्मेण ऋतुना रुद्राः देवाः) ग्रीष्म 
ऋतुके सहित सब रुद्र देवता (इन्द्रे यशसा बल दघुः) इन्द्रम यशके द्वारा बल हवि और आयुको धारण करते. है ||२४॥ 

(१२३६) (सप्तदशे स्तोमे वैरूपेणं स्तुताः) सप्तदशस्तोम और विरूप छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुय (वर्षामिः 
ऋतुना आदित्या:) वर्षाऋतुके सहित आदित्य देवता (इन्द्र विशा ओजसा हविः वयः दधु:) इन्द्रमें प्रजा द्वारा ओजके 
साथ हवि और आयुको धारण करते हैं ॥२५॥ 

(१२३७) (एकविंशे वैराजेन स्तुताः श्रिया) एकविंशस्तोम विराजछन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये लक्ष्मी और (शारदेन 
ऋतुना ऋभवः देवाः) शरद्‌ ऋद्वारा ऋभुनामक देव, (इन्द्र श्रियं हविः वयः दघुः) इन्द्रमें कान्ति, हवि और आयुको 
धारण करते है ॥२६॥ 

(१२३८) (त्रिणवे शक्‍्वरी स्तुताः) त्रिनवस्तोम शक्‍्वर छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये, (हेमन्तेन ऋतुना मरुतः 
देवाः) हेमन्त ऋतुके द्वारा मरुत देवगण (इन्द्रे बलेन सह हविः वयः दधुः) इन्द्रमें, बलके साथ हवि और अवस्थाको 
धारण करें ॥२७॥ 

(१२३९) (त्रयस्त्रिशे रेवतो: स्तुताः) त्रयस्त्रिंशस्तोम रेवतीछन्दसे स्तुतिको प्राप्त हुये (शैशिरेण ऋतुना) शिशिर 
ऋतुके सहित (अमृत्ताः देवाः) अमृत संज्ञक देवता गण (इन्द्रे, सत्येन, क्षत्रं हविः वयः दघुः) इन्द्रमें सत्यके साध 
क्षत्रेज हवि और आयुको धारण करते है ॥२८॥ पु 


(कण्डिका २१-३२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७१) 


होता यक्षत्समिधा5ग्रिमिडस्पड्े5श्विनेन्ट सर॑स्वतीमजों धृम्रों न गोधूमैः कु्व॑लेमेष॒ज मधु शष्पैन 
तेज इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ होतर्यज' ॥ २९ ॥ 

होता यक्षत्तनूनपात्सरंस्वतीमर्वेमेंषो।न मेंबर पथा मर्घुमता मर॑न्नश्विनेन्द्राय वीरू बर्द्रेरुपदाकां- 
भिर्मेषज तोक्म॑मिः पएयः सोम: परिसुर्ा घृतं मंधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्य्जी ॥ ३० ॥ 

होता यक्षन्नराश०से न नम्नहं पति& सुर॑या भेषजं मेष सरस्वती भिषग्रथो न चन्द्रशश्िनोवपा 
इन्द्वृस्य वीर्य बर्द्रेरुपवाकांमिर्भेष॒ज तोकमामेः पयः सोम॑ परिशुतां घृ्त मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतय॑जी ॥ ३१॥ 


होता यक्षदिडिडित आजुद्ानः सर॑स्वतीमिन्द बलेन वर्धय॑न्नपभेण गर्वेन्द्रियमश्विनेन्द्राय भेष्ज 
ययें: कर्कन्धुभिम्म लाजैने मास पयः सोम॑ः परिचुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजी ॥३२॥ 


(१२४०) (होता समिधा अग्निम) आहवनीय वेदोमें स्थित होता समिधाके देनसे अग्निको और (अश्विना इन्द्रं 
सरस्वर्ती इडः पदे यक्षत्‌) दोनों अश्विनी कुमारों, इन्द्र एवं सरस्वतीको आहवनीय स्थानमें यजन करे, उस यागमें हम 
(धूम्रः अजः, गोधृमैः, कुबलै: न शष्पैः मधु भेषजम्‌) धूम्र वर्णवाला बीज, गेहूं, बेर और अंकुरित ब्रीहिके साथ मधु 
भेषज औषधि (न तेज: इन्द्रियं पयः, परिस्रुता सोमः मधु, घृतं व्यन्तु)ु और तेज बल प्रदान करनेवाला दूध, परिसुता 
महोषधियोंके साध सोम, मधु, घृतको प्राप्त करें | हे (होतः) होम निष्पादक! तुम (आज्यस्य यज) घृतका होम करो 
जिससे देवतागण प्रसन्न हों ॥२९॥ 

(१२४१) (होता, तनूनपात्‌ सरस्वती अश्विना यक्षत) दिव्य होताने शरीरको न गिरानेवाली देवता सरस्वत्ती और 
दोनों अश्विनी कुमारोंक लिये यजन किया, उस यज्ञमें (बदरैः उपवाकाभि;, तोक्मभि:, अविः, मेषः) बेर, इन्द्रजौ, 
अड्कुरित व्रीहि, अजवाइन और मेष नामक औषधिको (इन्द्राय मधुमता पथा वीर्य भरन्‌ भेषजम्‌) इन्द्रके लिये रसवाले 
यज्ञमार्गसे बलको पुष्ट करनेवाली भेषज अर्थात्‌ आरोग्यता प्रदान करनेवाली होती है; अतः (न परिखुता पयः सोमः 
मधु घृतम्‌ व्यन्तु) और परिख्रुत दूध, सोम, मधु और घृतकोही सब पान करें | हे (होतः) होता ! तुम भी इसी प्रकार 
(आजस्य यज) घृतसे यजन करो ॥३०॥ 

(१२४२) (होता नराशंसं पतिं नग्नहुं यक्षत) देवताओंके होताने मनुष्योंसे स्तुतिको प्राप्त होनेवाले पालक पूर्वोक्त 
औषधियोंको यजन किया, उस यज्ञमें (सुरया बदरै: उपवाकाभिः तोक्मभिः मेषः) महोषधियोंके रस, बेर, इन्द्रजौ, 
बीहिद्वारा मेष (न भिषक्‌ अश्विनो: चन्द्री रथः वपा, सरस्वती) और वैद्य दोनों अश्विनी कुमारोंका सुवर्णमय रथ, 
घृतसारकों सरस्वतीने (इन्द्रस्य वीर्य भेषजम्‌) इन्द्रके लिये बलकारक औषधिरूप कल्पना किया, और उन द्वेवताओंने 
(परिस्रुता पयः सोमः मधु भेषजं घृतं व्यन्तु)॑ सब ओरसे प्राप्त रसके साध दूथ, सोम, मधु, ओषधि तथा घृतको पान 
किया । हे (होतः) हवनकर्ता जन! तुम भी (आजस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकार यजन करो ॥३१॥ 

(१२४३) देवताओंके (होता) होताने (इडा ईडितः) स्तुति करने योग्य वाणीसे प्रशंसित होकर (ऋषमभेण घेन्वा 
बलेन वर्धयन्‌) इडादिको आह्वान पूर्वक बलिष्ठ गौके द्वारा बलसे बढाते हुए (सरस्वतीं इन्द्रं अग्विना यक्षत्‌) सरस्वती, 
इन्द्र और दोनां अश्विनी कुमारोंको प्रसन्न करनेके निमित्त यज्ञ किया, उस यज्ञमें (यवैः .ककन्धुभिः न लाजैः, 
मासरम्‌) यवों, बेर, खीलें और भातको (इन्द्राय, इन्द्रियं मधु भेषजम्‌) इन्द्रके लिये बलकारक मधुर औषधिका भी 
उपयोग किया | उन सब देवताओंने (परिख्रुता पयः, सोमः घृतं व्यन्तु)॑ सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर 
घृतको पान किया | हे (होतः) होता ! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकार यजन करो ॥३२॥ 


(३७२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 


होता यक्षद्वा्हिरूणीम्प्रदा मिषदूनासंत्या भिषजाइश्विनाउश्वा शिशुमती भिषम्धेनुः सरंस्वती 
मिपग्दुह इन्द्रॉय भेष॒जं पयः सोम॑: परिखुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ होतर्यज' ॥ ३३ ॥ 

होता यश्षददुरो दिशः कव्ृष्यों न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दरों दिश इन्हों न रोद॑सी दुर्घें दुहे घेनुः 
सर॑स्वत्याशिनेन्द्राय मेष॒ज७ शुकक न ज्योतिरिन्ट्रियं पयः सोम॑; परिसुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ 
होत॒र्यज! ॥ ३४॥ 

होत। यक्षत्स॒पेशंसोषे नक्ते विवाउश्विना सम॑ज्ाते सर॑स्वत्या त्विषिमिन्द्रे न भेपज७ इयेनो न रजैसा 
हुदा श्रिया न मास पयः सोम॑ परिचुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यर्ज ॥ ३५४ 


होता यश्षद्वैव्या होतारा भिषजा$ख्विनेन्द्रं न जाग॑वि दिवा नक्त न भेंपजैः शूप७ सरस्वती मिपक्र 
सौंसेन दुह इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखुरता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज' ॥३६ 0 

(१२४४) (होता ऊर्णम्म्रदा: ब्हिं: भिषजा नासत्या अश्विना सरस्वती यक्षत्‌) देवताओंके होता ऊर्णके सदृश कोमल 
प्रयाजदेवताको, वैद्य रूप दोनों अश्विनी कुमारोंने सरस्वतीके निमित्त यजन किया, जिसमें (शिशुमती अश्वाभिषक्‌, 
धेनुभिषक्‌ू, इन्द्राय भेषजम्‌ दुह्े) शिशुसेयुक्त घोडोंके चिकित्सक आर सवत्सा गौके चिकित्सकने इन्द्रके निमित्त 
भेषजको दुहा, उस यज्ञमें सब देवताओंने (परिख्रुता पयः सोमः मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और 
मधुर घृतको पान किया | हे (होतः) होता! तुम भी (आजस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३३॥ 

(१२४५) (होता विश: कवष्यः) देवताओंके होता, दिशाओंके समान अवकाशवाले झरोसोंसे युक्त (न व्यचस्वतीः 
दुरः इन्द्र: न सरस्वती अश्विना यक्षत) और गमनागमनके योग्य द्वारदेवी, इन्द्र तथा सरस्वतीने दोनों अश्विनी 
कुमारोंकों निमित्त यजन किया | जिसमें (विश: दुरः अश्विभ्यां न दुधे रोदसी इन्द्राय भेषजं दुह्ढे) दिशाके समान द्वार 
दोनों अश्विनी कुमारोंके सहित तथा परिपूर्णता करनेवाले द्यावा पृथ्वी इन्द्रके लिये ओषधिको पूर्ण किये, सरस्वतीने; 
(धेनुः शुक्र ज्योति: इन्द्रियम्‌) घेनू होकर इन्द्रकेही निमित्त शुद्ध ज्योति तेज बलको पूर्ण किया और उसी यागमें सब 
देवताओंने भी (परिख्रुता पयः सोमः मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किया। 
है (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३४॥ 

(१२४६) (होता सुपेशसा उषे न सरस्वत्या अश्विना यक्षत्‌) देवताओंके होता, सुन्दर रूपवाले दिनरात और सरस्वती 
दोनों अश्विनी कुमारोंके लिये यज्ञ किये, और उस यज्ञमें वे (नक्तं दिवा रजसा हृदा न श्रिया भेषजं मासरम्‌) रात्रि 
दिनमें ज्योति द्वारा चित्त और लक्ष्मीके साथ ओषधि, भात (न श्येनः, ल्विषिं इन्द्रे समज्ञाते) और श्येनपत्र व कान्तिको 
इन्द्रमें समेलन किये | उसी यागमें सब देवताओंने भी (परिख्रुता पयः सोमः मधु घृतम व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त 
दूध, सोम और मधुर घृतको पान किये | हे (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यजः) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन 
करो ॥३५॥ 

(१२४७) (होता, दैव्या होतारा भिषजा अश्विना न इन्द्र यक्षत्‌) देवताओंके होताने, देवसम्बन्धी दोनो होताओं अर्थात्‌ 
यह अग्नि और मध्यम प्रयाजदेव, वैद्य दोनों अश्विनीकुमार और इन्द्रको यजन किया, (दिवानक्तं जागृवि भिषक्‌ 
सरस्वती भेषजै: शूष॑ न इन्द्रियं सीसेन दुहे) दिनरात जागरणशील अपने कार्यको सिद्ध करनेमें अप्रमत्त वैद्यक शास्त्र 
जाननेवाली सरस्वती ओषधियोंके साथ बल और ऐश्वर्यको सीसे द्वारा दोहन किया | उस यागमें सब देवताओंने 
(परिख्रुता पयः सोमः मधु घृत्ं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किये | हे (होतः) मनुष्य 
होता ! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३६॥ 


(कण्डिका ३३-४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७३) 


होता यक्षत्तित्नो देवी भेंपज त्रय॑ख्रिधातंवो5पसों रूपमिन्द्रें हिरण्यय॑मश्विनिडा न मार॑ती वाचा 
सर॑स्वती मह इन्द्रांय दुह इन्द्रियं पय) सोम॑: परिच्ुतां धृर्त मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ होतयेज' ॥ ३७॥ 


होता यक्षत्‌ सुरेतंसमृषभ नयोपस त्वेशरमिन्द्रमश्विनां मिषज न सर्रस्वतीमोजो न जूतिरिन्‍्ट्रियं 
वुक्ो न रैमसो भिषगू यश: सुर॑या भेंपज७ श्रिया न मासंरं पयः सोम॑: परिसुर्दा घृ्त मधु 
व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यजी | ३८॥ 

होता यक्षद्दनस्पतिं७ शमितारंछ श॒तकंतुं भीम॑ न मन्यु७ राजान व्याध नर्मसा$श्विना भाम७ 
सरस्वती भिपगिन्द्राय दुह इन्ड्रियं पयः सोम: परिसुर्ता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ होतर्यज' ॥३५९॥ 
होत यक्षदृ्मि७ स्वाहा55ज्य॑स्य स्तोकाना& स्वाहा मेद॑सां पृथक्‌ स्वाहा छाम॑मश्विभ्या५ स्वाह| 
मेष०७ सर॑स्वत्ये स्वाह॑ ऋषभमिन्द्राय सिछहाय सहंस इन्द्रिय७ स्वाहा5म्म न मेंपज७ स्वाहा 
सोम॑मिन्हिय७ स्वाहेन्द्रं७ स॒ुत्रामांण७ सविताई वरुंणं मिषजां पहि७ स्वाहा वनस्पातिं श्ियं पाथो 
न मेंपज७ स्वाहां देवा आंज्यपा जुपाणों अग्निमेंधरज पयः सोम॑ परिखुता घृ्त मधु व्यन्त्वाज्यस्थ 
होतर्यज' ॥ ४० ॥ 


(१२४८) (होता, इडा भारती सरस्वती तिस्रः देवी: इन्द्रे न अग्विना यक्षत्‌) देवताओंके होताने, इडा भारती सरस्वती 
तीन देवियोंको इन्द्र और अश्विनी कुमारोंके निमित्त यजन किया | (न अपसः त्रिधातवः त्रयः वाचा) और कर्मवान्‌ 
त्तीन गुणवाले तीन धातुत्रयीलक्षणवाली वाणीसे (भेषजं हिरण्यं रूप॑ महः इन्द्रियं इन्द्राय दुह) ओषधि, प्रकाशमानरूप 
और बडे बलको इन्द्रके लिये सरस्वतीने दोहन किया | उस यागमें सब देवताओंने (परिस्रुता पयः सोम मधु घृत॑ 
व्यन्त) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम मधुर घृतका पान किया | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी (आज्यस्य यज) 
घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥३७॥ 

(१२४९) (होता, सुरेतसं ऋषमं नर्यापसं त्वष्टारम) दिव्य होताने अच्छे पराक्रमी वर्षा करनेवाले मनुष्योंके हितकारी 
त्वष्टारूप प्रयाज देवताको, (इन्द्र अश्विना न सरस्वती भिषजं यक्षत्‌) इन्द्र, अश्विनीकुमार और सरस्वतीको चिकित्साके 
लिये यजन किया, (न रभसा भिषक्‌वृक: न सुरया श्रिया) और उद्यम युक्त वैद्यने वृक तथा सुरया नामक 
महोषधियोंके रससे युक्त ऐश्वर्यके सहित यज्ञ किया जिसमें (भेषजं मासरम्‌) आरोग्यवर्धक ओषधि और मासरपक्व 
अन्नादिको आहुत्तिरूपसे प्रदान किया, (न ओजः जूतिः इन्द्रियं यशः) इस प्रकार करनेसे ओज, वेग, बल और यश 
इन्द्रको प्राप्त हुआ, उस यागमे सब देवताओंने (परिख्रुता पयः सोम मघु घृतम्‌ व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम 
और मधुर घृतका पान किया | हे (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥३८॥ 

(१२५०) (होता मन्युं भीम॑ शतक्रतुं शमितारं वनस्पतिम्‌) देव सम्बन्धी होताने क्रोधात्मक, भयदायी, विविध यज्ञ 
सम्पादक संस्कार करनेवाले वनस्पतिरूप प्रयाज देवताको (राजानं, अश्विना, सरस्वती नमसा यक्षत्‌) राजा इन्द्रके 
लिये और दोनों अश्विनीकुमार व सरस्वतीके निमित्त अन्न द्वारा यजन किया | (भिषक्‌ इन्द्राय भाम॑ इन्द्रियं दुह्े) पैद्यरूप 
सरस्वतीने इन्द्रके निमित्त क्रोध और बलको दोहन किया | उस यज्ञमें सब देवताओंने (परिख्रुता पयः सोमः मधु घृतम्‌ 
व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतका पान किया । हे (होतः) होता | तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके 
साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥३९॥ श 

(१२५१) (होता अम्निं यक्षत्‌) दिव्य होताने अग्निका यजन किया (आज्यस्य स्तोकानां स्वाहा) घृतके बिन्दुओंकी 
आहुति देते हैं (मेदसां पृथक्‌ स्वाहा) स्निग्ध पदार्थके लिये भिन्नरूपसे आहुति देते है (अश्विभ्यां छाग॑ स्वाहा) 
दोनों अश्विनीकुमारोंक लिये छागको दिया गया, (सरस्वत्यै मेषम) सरस्वत्तीके लिये मेषको दिया, (सिंहाय सहसे 


(३७४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 


होता यक्ष्दृश्विनी छाग॑स्य वपाया मेदसो जुपेतां७ हविहोतर्यज । 

होता यश्षत्सर॑स्वती मेपस्य॑ वपाया मेदंसो जुघत।७ हविहोंतियंज । 

होता यक्षदिन्द्रमपभस्य॑ वाया मेदंसो जुषता$ ह॒विहोंतियंज' ॥ ४१॥ 

होता यक्षवृश्चिनी सर॑स्वतीमिन्द्रं७ सुत्रामांणमिमे सोमांः सुरामांणरछामैर्न मेपे#पमैः सुता 
शप्दैन तोक्म॑भिलजिर्महसवन्तो मदृ। मार्सरेण परिष्कृताः शुक्राः परय॑स्वन्तो5मृताः प्रस्थिता वो 
मधुश्रुतस्तानश्विना सर॑स्व॒तीन्द्र: सुचामा वृच्चहा जुपन्‍्ता सोम्यं मधु पिब॑न्तु मद॑न्तु व्यन्तु 
होतयेजी ॥ ४२॥ े 

होता यक्षवृश्वित्र छाग॑स्य हविष आत्तांमद्य मंध्यतो मेतृ उद्धुंतं पुरा द्वेपोंभ्यः पुरा पौरुषेय्या 
गुभो घस्ताँ तूने घासे अंज्ार्णा यव॑सप्रथमाना० सुमत्क्षराणा७ शतरुद्वियांणामपन्‍्ठिशात्तानां 
पीवोपबसनानां पार्श्वतः श्रोंणितः शितामत उंत्सावृतो$ब्रवृद्भगद्‌व॑त्तानां करंत एवाश्विन। जुपेताण 
ह॒विहेतिरयज' ॥ ४३ ॥ ह 


इन्द्राय इन्द्रियं ऋषभं स्वाहा) सिंहके तुल्य पराक्रमी बलात्मक इन्द्रके उपयोगी शक्ति सम्पन्न ऋषभको दिया गया 
(न भेषज॑ अग्निं स्वाहा) और हितकारी अग्निको यह अर्पण है, (इन्द्रियं सोम॑ स्वाहा) बलकारी सोमको अर्पण किया, 
(सुत्रामाणं इन्द्र सवितारं मिषजां पतिं वरुणं स्वाहा) अच्छी तरहसे रक्षा करनेवाले सविता देवता वैद्योंके पति वरुणके 
लिये पुरोडास देनेसे यह अर्पण हुआ (प्रियं पाथः भेषजं वनस्पति स्वाहा) प्रिय इष्ट अन्नभूत भेषजको वनस्पतिके लिये 
यह अर्पण है, (आज्यपाः देवा: भेषजं जुष्कणा:) घृतपात करनेवाले देवगण ओषधिको सेवन करते हुये (परिखरुता पयः 
सोमः मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम और मधुर घृतका पान करते है | हे (होतः) होता! तुम भी 
(आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥४०॥ 

(१२५२) (होता अश्विनौ यक्षत्‌) दिव्य होताने दोनों अश्विनीकुमारोंके उद्देश्ससे यजन किया, (छागस्य वपाया 
मेदसः हविः जुषेताम) बकरोंकी वपासे हविको सम्पन्न करो, हे (होता) होता, तुम भी उसी प्रकार (यज) पवित्र यजन 
करो । (होता सरस्वतीं यक्षत्‌) दिव्य होताने सरस्वतीका यजन किया, सरस्वतीने (मेषस्यथ वपायाः मेदस: हविः 
जुषताम्‌) मेढाके बोजको बढानेवाली क्रिया तथा चिकने घृतादि पदार्थ व संस्कार किये अन्नादि पदार्थको यजन 
किया, हे (होतः)! होता ! तुम भी उसी प्रकार (बज) यजन करो । (होता इन्द्र यक्षत्‌ )दिव्य होताने इन्द्रका यजन 
किया, उस इन्‍्द्रने (ऋषभस्य वपाया: मेदसः हविः जुषताम्‌) बैलके बढानेवाले भागसे हवि अर्पण किया, है (होता) 
होता! तुम भी उस प्रकारसे (यज) यजन करो ॥४१॥ 

(१२५३) (होता अश्विनौ सरस्वतीं सुत्रामाणं इन्द्र यक्षत्‌) दिव्य होताने दोनों अश्विनीकुमार, सरस्वती और भली 
प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके निमित्त यजन किया। हे अध्वर्यो | (इमे छागैः मेषैः, ऋषभैः सुरामाणः) ये छाग, 
मेष और ऋषभोंद्वारा मनोहर (न शष्पै: तोक्ममिः लाजैः महस्वन्तः मदा मासरेण परिष्कृता: शुक्राः पयस्वन्तः) 
और तृण अन्न यवाड्कुर खीलोंसे तेजयुक्त, प्रसन्न करनेवाले पक्वतंडुल आदिसे अलंकृत, कान्तिमान दूधसे युक्त 
(अमृता: प्रस्थिता: मधुश्चुतः) अमृतरूप, हवन सम्मुख चलते हुये मधुके टपकानेवाले (सोमाः सुत्ताः) सोम तुम्हारे लिये 
रस निकाला है, (न अश्विना सरस्वती सुत्रामा वृत्रहा इन्द्र: तान्‌ जुषन्ताम) और दोनो अश्विनीकुमार, सरस्वती एवं 
भली प्रकारे रक्षक वृत्रासुरघाती इन्द्र उन सोमरसोंको सेवन करे तथा (सौम्य॑ मधु) सोमसम्बन्धी मधुको पान करे, 
(मदन्तु) तृष्त हो (व्यन्तु) विराजमान हो अथवा हविको भक्षण करे | हे (होतः) होता | तुम भी (यज) यजन करो ॥४२॥ 

(१२५४) (होता अश्विनौ यक्षत्‌) दिव्य होताने दोनों अश्विनी कुमारोंक लिये यजन किया । वे दोनो (अद्य स्वगस्थ 


(कण्डिका ४१-४५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७५) 


होता यक्षत्‌ सरस्वती मेपस्य॑ हविष आवंयदुद्य मंध्यतो मेद्‌ उद्धृत पुरा द्वषोम्यः पुरा पोरुषेय्या 
गुभो घंसंच्रू्त घासे अंजाणां यव॑सप्रथमाना० सुमत्क्षराणा७ शतरुद्रियांणामग्रिष्वात्तानां 
पीवोपबसनानां पारश्व॑तः श्रोगितः शिंतामत उंत्सादृतोडड्रगंदड्ञाव॒वत्तानां करवेव७ सर॑स्वती जुषता५ 
ह॒विहेतियज' ॥ ४४ ॥ हा 

होता यक्षदिन्द्रमृपभस्य॑ हविष आवंयदृद्य मंध्यतो मेढ़ उद्धुंत पुरा द्वेषोंभ्यः पुरा पौर्षेय्या गृमो 
घसंभ्रूनं घासे अंज्ञाणां यव॑सप्रथमाना७ सुमत्क्षराणा७ शतरुद्रियांणामग्रिष्वात्तानां पीवोंपवसनानां 
पर्श्वतः श्रोंणितः शिंतामत उंत्सादृतो5ब्ञदद्नगदर्वत्तानां करदेवमिन्द्रों जुपतां७ ह॒बिहतियंज' ।४५॥ 


हविषः आत्ताम) आज बकरेके हविको प्राप्त करें, और (मेदः मध्यतः उद्धृतम्‌) बल पूर्वक प्राणको अपने शरीरके 
बीजमेंसे उठावें, (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभः पुरा नूनम्‌ घस्ताम्‌) अप्रीति जनक बाधक व्यसनोंके पहले तथा 
पुरुषदेह पर आनेवाली विपत्तियोंके द्वारा उन अंशोके नष्ट होनेके पूर्वही निश्चयंसे देहके उन अंशोंको ग्रहण करें अर्थात 
उनको वश करें | (घासे अज्राणाम्‌, यवसप्रथमानाम्‌, सुमत्क्षराणाम्‌, शतरुद्रियाणाम्‌, अग्निष्वातानाम्‌ पीवोपवसनानाम्‌) 
अन्न रस उदरस्थ करनेमें कभी नष्ट न होनेवाले सदा बलवान, मिश्रण अमिश्रण उचित अंशको ग्रहण और हानिकारक 
अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, सैकड़ों प्राणोंके स्वरूपमें प्रकट, जठराग्नि द्वारा उत्तम रीतिसे सुपाचित और 
पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित (पार्श्वतः श्रोणित: शितामतः उत्सादतः अज्ञादंगादवत्तानाम्‌ करतः एब अश्विनौ 
जुषेताम्‌) कोरवोंसे, कटिभागसे, गुह्याज्ञसे और हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक मर्म अद्गसे, उन प्राणोंके सूक्ष्म भागकों 
वे प्राण और अपान क्रिया शक्तिसे ही दोनों अश्विनी कुमार संचालित करें | हे (होतः) मनुष्य होता | तू भी 
(हविः: यज) प्राणको अपानमें और अपानको प्राणमें हविको प्रदान कर ॥४३॥ 

(१२५५) (होता सरस्वतीं यक्षत्‌) होताने सरस्वतीकी प्रीतिके लिये यजन किया, सरस्वतीने (मेषस्य हविषः 
आवयत्‌) मेषके हविसे अर्थात्‌ मेषके दूधसे यज्ञको समाप्त किया, (मेदः मध्यतः उद्धतम्‌) प्राणको अपने शरीरमेंसे 
उठाया (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभः पुरा नूनं घस्ताम्‌) द्वेष करनेवाले शत्रुओंके आक्रमणके पूर्व पुरुषार्थ करनेवाले 
वीरोंने संरक्षणका कार्य उत्तम रीतिसे किया (घासे अज्राणां यवसप्रथमानां, सुमत्क्षराणां शतरूद्रियाणां अग्निष्वात्तानां 
पीवोपवसनानाम्‌) अन्नरस भक्षण करनेसे कभी नष्ट न होनेवाले, सदा बलवान, मिश्रित अंशको ग्रहण करने और 
हानिकारक अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, सैकडों प्राणोंकी शक्तिसे युक्त, जठराग्नि द्वारा अच्छी रीतिसे 
सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, (पाश्वतः श्रोणित शितामतः उत्सादतः अज्ञादज्नादवत्तानाम्‌ू करत: एव 
सरस्वती जुषताम्‌) पीछेसे, कटिभागसे गुद्याज्ञसे हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक मर्म अज्नसे: उन प्राणोंकेः सूक्ष्भागको 
वे प्राण और अपान क्रिया शक्तिसे ह सरस्वती संचालित करें | हे (होतः) होता! तू भी (हवि: यज) हवि का यजन 
कर ॥४४॥ 

(१२५६) (होता इन्द्र यक्षत्‌) होताने इन्द्रके लिय यजन किया, इन्द्रने (ऋषभस्य हविष: :आवयत्‌) महाबलकारी 
हव्य पदार्थका सेवन किया, (मेदः मध्यतः उद्धूतम्‌) प्राणको अपने शरीरके बीचमेंसे बलपूर्वक उठाया, (द्वेषोभ्यः पुरा 
पौरुषेय्या गृभः पुरा नूनं घस्ताम्‌) द्वेष करनेवालोंके पूर्व पुरुषार्थी वीरोंके स्थानोंमें शत्रुओंको वशमें किया (घासे 
अज्राणाम्‌, वयसप्रथमानाम्‌ सुमत्क्षराराम्‌ शतरुद्रियाणाम्‌ अग्निष्वात्ताणामू, पीवोपवसनानाम्‌) अन्नरस भक्षण करनेमें 
प्रवीण, सदा बलवान, अन्नके उचित अंशको ग्रहण करने और हानिकारक अंशको त्यागनेमेँ श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, 
सैकडो प्राणोंके स्वरूपमे प्रकट, जठरास्निद्वारा अच्छी रीतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, (पार्श्वतः 
श्रोणितः शितामतः उत्सादत: अज्ञादद्भादवत्तानाम्‌ करतः एव इन्द्र: जुषताम्‌) पीछले कटि भागसे, गुह्याड़्से और हानि 
प्राप्त करनेवाले, प्रत्येक मर्म अद्जसे उन प्राणोंके सूक्ष्म भागको वे प्राण और अपान क्रियाशक्तिसेही इन्द्र संचालित 


(३७६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 


होता यश्षद्वनस्पतिमामि हि पिथ्तेमया रमिंठया रशनयाधिंत । यत्नाश्विनोइछाग॑स्य ह॒विष॑: प्रिया 
घामानि यज्न सर॑स्वत्या मेषस्य॑ हविप! प्रिया धा्मानि यत्रेन्द्ृस्थ ऋषभस्य॑ हविषेः प्रिया धामानि 
य्चाग्रेः प्रिया घामनि यत्र सोम॑स्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रंस्य सुत्राम्णः प्रिया धामांनि यत्र॑ सवितुः 
प्रिया घामानि यत्न वरूंणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतें: प्रिया पाथ७िसि यत्र॑ वेवानामाज्यपानों 
शिया घामांनि यद्नाग्रेहोतुं: प्रिया धामानि तजैतान्प्रस्तुस्येवोपस्तृस्येंबोपाव॑श्नक्षत्रभीयस इच कृत्वी 
हक 9 देवों वनस्पतिजुषता७ हविहेतिय्ज ॥ ४६॥ 

ह्ीता यक्षदृय्रिके स्विंट्क्ृतमयांडग्रिरश्विनोइछाग॑स्य हविप॑: प्रिया घामान्ययाद्‌ सर॑स्दस्था मेंपस्थ 
हुविप: प्रिया धामान्ययाडिन्द्रंस्प ऋषभस्य॑ हविष॑ प्रिया धामान्ययांडग्रेः प्रिया धामान्ययाद्‌ सोम॑स्थ 
प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्थ सुच्ाम्ण प्रिया धामान्ययांट्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययादू वर्रुणस्प प्रिया 
धामान्ययाड्‌ वनस्पतें: प्रिया पौथा७ेस्पर्याड्र ढरेवा्नामाज्यपानाँ प्रिया धामानि यक्षवृ्नेहोतुंः प्रिया 
घामानि यक्षत्‌ स्व॑ मंहिमानमारय॑जतामेज्या इपः कृणोतु सो अंध्व॒रा जातबेंदा जुपता७ ह 
ह॒विद्ेतियंज' ॥ ४७॥ . 


करें | हे (होतः) होता! तू भी (हविः यज) हविका हवन कर ॥४५॥ 

(१२५७) (होता वनस्पतिं अभि यक्षत्‌) होताने वनस्पतिका यजन किया, (हि पिष्टतमया रमिष्ठया रसनया अधित) 
जिससे निश्चयसे पशुओंको रोकनेवाली रस्सीद्वारा पशुओंको स्वस्थानमें स्थिर रखता है, (यत्र अश्विनोः छागस्य हविषः 
प्रिया घामानि) जहां दोनों अश्विनीकुमारोंके घासको भक्ष करनेवाले बकरेके हविके प्रिय धाम है (यत्र सरस्वत्याः 
मेषस्य हविषः प्रिया धामानि) जहां सरस्वतीके मेषके प्रिय धाम है, (यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य हविष: प्रिया धामानि) जहां 
इन्द्रके वृषभके हविके मनोहर स्थान है, (यत्र अग्नेः प्रिया धामानि) जहां अस्निके प्रिय स्थान हैं, (यत्र सोमस्य प्रिया 
धामानि) जहां सोमके प्रिय धाम है (यत्र सुत्रामणः इन्द्रस्थ प्रिया धामानि) जहा उत्तम रक्षक इन्द्रके प्रिय धाम है, 
(यत्र सवितुः प्रिया धामानि) जहां सविताके प्रिय स्थान है, (यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि) जहां वरुणके प्रिय स्थान 
है (यत्र वनस्पते: प्रिया पाथांसि) जहां वनस्पतिके प्रिय स्थान है, (यत्र आज्यपानां देवानां प्रिया धामानि) जहां घृत 
पान करनेवाले देवताओंके प्रिय स्थान है, (यत्र होतुः अग्नेः प्रिया धामानि) जहां होता अग्निके प्रिय स्थान है, जहां 
(रभीयसः कृत्वी प्रस्तुत्येव उपस्त्युत्येव) अतिवेगवालोंको कार्यमें नियक्त करके भली प्रकार उनकी प्रशंसा की जाती 
है और जहां (वनस्पतिः देव उपावस्रक्षत) वनस्पति देवता वट आदि वृक्षोंकी रक्षा की जाती है, वहां उस स्थानमें 
देवगण (एवं करत हवि जुषताम्‌) इस प्रकारका उत्तम व्यवहार करते हुये अपने अपने हविका ही सेवन करते है, 
है (होतः) होता | तू भी उसी प्रकार करते हुये (यज) यजन कर ॥४६॥ 

(१२५८) (होता स्विष्टकृतं आग्निं यक्षत्‌) होताने स्विष्टकृत अग्निका यजन किया, स्विष्टकृत (अग्नि: अश्विनोः 
छागस्य हविषः प्रिया धामानि अयादू) अग्नि दोनों अश्विन कुमार सम्बन्धी छागके हविका जो प्रिय धाम है उनका 
यजन किया, (सरस्वत्या, मेषस्य हविष: प्रिया धामानि अयाट) सरस्वतीके मेषसम्बन्धी हविके प्रिय धामोंको यजन 
किया, (सुत्राम्ण: इन्द्रस्य प्रिया धामानि अयाद) रक्षक इन्द्रके प्रिय धामोंको यजन किया, (सवितुः प्रिया धामानि 
अयाट) सविता देवताके प्रिय धामोंको यजन किया, (वरुणस्य प्रिया धामानि अयाट) वरुणके प्रिय धामोको यजन 
किया, (वनस्पते: प्रिया पार्थांसि अयाट) वनस्पतिके प्रिय स्थानोंका यजन किया, (आज्यपानां देवानां प्रिया धामानि 
यक्षत्‌) घृतपान करनेवाले देवताओंके प्रिय धामोंका यजन किया, (होतुः अग्ने: प्रिया धामानि यक्षत्‌) होता अग्निके 
प्रिय धामोंको यजन किया, (अइज्या इष: आयजताम्‌) सब प्रकारसे यजनके योग्य सकाम प्रजाको यजन किया, 
(स जातवेदाः अध्वरा कृणोतु) वह जातवेद अग्नि उस यज्ञको सम्पन्न करे और (हविः जुषताम्‌) हविको सेवन करे। 
है (होतः) होता! तुम भी (यजः) अपनी शक्तिनुसार घृतसे यजन करो ॥४७॥ 


(कण्डिका ४६-५२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७७) 


देव बहि। सरस्वती सुदेवमिन्दें अश्विनां। .., 

तेज़ो न चक्षूंक्ष्योबंरलिपा दृधुरिन्टियं वंसुवननें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज' ॥ ४८ ॥ 
ह्ेवीदवारों अश्विनां मिषजेन्द्े सरस्वती । - 

प्राण न वीदँ नासे द्वारों दधूरिख्ियं बंसुबने वसुघेय॑स्य ध्यन्तु यंज! ॥ ४९ ॥ 

देवी उपासावश्थिनां सुत्रामेन्द्रे सरस्वती | 

बल न वाच॑मास्य उपाभ्याँ दृधुरिन्द्रियं वंसुवर्नें वसुधेय॑स्य व्यन्तु य्ज ॥५० ॥ 
हेवी जोट्टी सर॑स्वत्यस्विनेन्द्रमवर्धयन्‌ । 

श्रोन्न॑ न कर्णयोर्यशो जोट्रीभ्यां दधुरिन्द्रियं व॑सुवनें वसुधेय॑स्य ध्यन्तु यज! ॥ ५१ ॥ 
देवी ऊर्जाहुंती दुर्घे सुदु्घेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां मिषजांब्वत । 

शुक्क न ज्योति स्तन॑याराष्टुती धत्त इन्द्रियं ब॑सुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज' ॥ ५९॥ 


(१२५९) (सरस्वती सुदेवं देवं बर्हिषा ब्हि:) सरस्वतीने सुन्दर दिव्य गुण युक्त देव इन्द्रको कुशासे निर्मित आसन 
प्रदान किया | (अश्विना इन्द्रे तेज: दघुः) दोनों अश्विनी कुमारोंने इन्द्रमें तेज धारण किये तथा (अक्ष्योः चथ्षुः इन्द्रियं 
न वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) दोनों नेत्रोंमें चक्षु इन्द्रियको धारण करते हुये एवं धन लाभके निमित्त इन्द्रको सम्पत्तिमान्‌ 
करनेके लिये यजन किये, हे मनुष्य होता! तुम भी (यज) यजन करो. ॥४८॥ 


(१२६०) (देवी: द्वारः) दिव्य द्वार (द्वारः भिषजा अश्विना न सरस्वती) द्वाररूप हुए वैद्य दोनों अश्विनी कुमार और 
सरस्वतीने (इन्द्रे वीर्य नसि प्राणं इन्द्रियं दधुः) इन्द्रमें पराक्रम, नासिकामें प्राण और ऐश्वर्यको धारण करते हुये (वसुवने 
वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिमान्‌ करनेके लिये हवि .प्रदान किये | हे होता! तुम भी (यज) 
यजन करो ॥४९॥ 


(१२६१) (देवी उषासा) दिव्य गुणसम्पन्न रात्री और उषःकालकी अधिष्ठात्री देवी (उषाभ्याम) नक्त और उषा 
कालके साथ और (अश्विना, सुत्रामा सरस्वती न) दोनों अश्विनी कुमार तथा उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाली सरस्वती 
भी (इन्द्रे बल आस्ये वाचं इन्द्रियं दधुः)ःइन्द्रमें बल, मुखमें वाक्‌ इन्द्रियको धारण करते हुये (वसुबने वसुघेयस्य व्यन्तु) 
धन लाभके लिये, इन्द्रको सम्पत्तिवान करनेको हविद्वारा यजन किये | हे होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन 
करो ॥५०॥ 


(१२६२) (जोष्ट्री देवी जोष्ट्रीभ्याम) सेवने योग्य दिव्यगुणोंवाली देवी द्यावापृथ्वी वा अहोरात्रद्वारा (सरस्वती 
अश्विना इन्द्र अवर्द्धयन) सरस्वती, दोनों अश्विनीकुमार ये सब इन्द्रको बढाते हुये (यशः न कर्णयो: श्रोत्र इन्द्रियं दधु:) 
यश सम्पन्न करते हुये तथा उनके कर्णेन्द्रियमें श्रवण इन्द्रियको स्थापन करते हुये (वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु) 
धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हविद्वारा यजन किये | तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो ॥५१॥ 


(१२६३) .(दुघे, सुदुधे ऊर्जाहुति आहुती देवी सरस्वती) कार्यपूरक, उत्तम प्रकार दोहन करनेवाली, रसवती, दिव्य 
गुणोंवाली सरस्वती और (मिषजा अश्विना) वैद्य दोनों अश्विनीकुमार (अवतः) रक्षा करते हैं (न इन्द्रे शुक्र स्तनयो: 
इन्द्रियं ज्योति: धत्त:) और इन्द्रमें बल, हृदयमें इन्द्रिय ज्योतिको धारण करते है तथा (वसुवने वसुघेयस्य व्यन्तु) 
धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिवान्‌ करनेको हवि द्वारा यजन करते है | हे मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) 
यजन करो ॥परा। 


(३७८) यजुर्वेदका सुदोध भाष्य (अध्याय-२१) 
देवा देवानों भिषजा होतराविन्द्रमश्विनां । 

वषद्कारेः सर्रस्वती ल्िपिं न हृदेये माति७ होतृभ्यां दूधुरिन्द्रियं व॑सुबनें वसुघेय॑ह्य व्यन्तु यजी॥५श॥ 
वेवीस्तिसस्तिस्रो वेवीरश्िनेडा सर॑स्वती | 

शूषं न मध्ये नाम्यामिन्द्रांप दृधृरिन्द्रियं वंसुवनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५४ ४ 

देव इन्दों नराश७संख्निवरूथः सर॑स्वत्यश्विभ्यामीयते रथ॑। । ह 
रहो न रुपम॒मु्तें जनिवरमिन्द्रांय त्वष्टा दृर्धदिन्द्रियाणिं बधुवने वशधुवेयैस्य व्यस्तु य्ज' ॥ ५५ ७ 
देवों दृवैनस्पतिहिंरण्यपर्णो अश्विश्या& सर्रस्वत्या सुफ्प्पिल इन्द्रांय पच्येते मधु । 

ओजो न अूति#पमों न मा वनस्पतिनों दर्धविन्द्रियाणिं वसुवने वसुधेय॑स्थ व्यन्तु यज' ॥५६॥ 
वेब पहिवारितीनामध्वरे स्तीर्णमश्विभ्यामृर्णम्मप्रदा/ सर॑स्वस्या स्योनमिन्द्र ते सद॑ः । 

ईशायें मन्यु७ राज़ान बहिपां दधुरिन्दियं व॑ंसुबनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यजी ॥ ५७॥ 


(१२६४) (देवानां होतारौ, देवो, वषट्कारैः, मिषजा अश्विना, सरस्वती) देवताओंके दोनों होता देव, उनके साथ 
सब वषद्कार, श्रेष्ठ वैद्य दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वतीने (इन्द्रं त्विषिं न दघुः) इन्द्रको प्रकाशके समान स्वतेजको 
प्रदान कर उनके अन्दर तेजकों स्थापन किये तथा (ह्ृदये मतिं इन्द्रियं) हृदयमें उत्तम मति व ऐश्वर्यको स्थापन किये, 
एवं (बसुवने वसुधेयस्य ब्यन्तु) धनलाभके निमित्त इन्द्रको सम्पत्तिशाली करनेको हविद्वारा यजन किये । हे मनुष्य 
होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो ॥५३॥ 

(१२६५) (इडा सरस्वती न तिख्र: देवीः) इडा, सरस्वती और भारती तीनों देवी, और उन (तिस्र: देवी: अश्विना) 
तीनों देवियोंके सहित दोनों अश्विनीकुमार (इन्द्राय नाभ्याम्‌ मध्ये शूष॑ इन्द्रियं दधु:) इन्द्रके लिये नाभिके मध्यमें बल 
व इन्द्रियको धारण किये, एवं (वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिशाली करनेको हविद्वारा 
यजन किये । हे मनुष्य होता! तुम भी उस प्रकार (यज) यजन करो । जैसे इन्द्रको अन्य देवोंने तेजस्वी बनाया वैसे 
तुम भी यजमानको तेजस्वी बनाओ ॥५४॥ 

(१२६६) (इन्द्र: त्रिवरूथः त्वष्टा नराशंसः रथः) ऐश्वर्यवान्‌, तीन घरोंवाला, त्वष्टा द्वारा निर्मित नराशंस नामक रथ, 
(रेत:, रूपं अमृतं जनित्र॑ न इन्द्रियाणि) पराक्रम, सौन्दर्य अमृत, उत्तम जन्म और इन्द्रिय सामर्थ्यको उन देवौंने 
(इन्द्राय दधत) इन्द्रके लिये दिया, जिस नराशंस रथकों (सरस्वत्या अश्विभ्यां ईयते) सरस्वती और दोनों अश्विनी 
कुमारॉंसे ले जाया जाता है, और (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये इन्द्रको हवि द्वारा यजन करते है! 
ठुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो | जैसे इन्द्रको अन्य सब देवोंने मिलकर तेजस्वी बनाया वैसे तुम भी 
यजमानको तेजस्वी बनाओ ॥५५॥ 

(१२६७) (देवै: हिरण्यपर्ण: अश्विभ्यां सरस्वत््या सुपिप्पलः ऋषभः वनस्पति: देवः) प्रकाशमान गुणोंके साथ, 
सुवर्णके पत्तेवाला, अश्विनीकुमार व सरस्वतीद्वारा वर्धित सुन्दर फलोंवाला, श्रेष्ठ वनस्पति देव (इन्द्राय मधु पच्यतते) 
इन्द्रके लिये उत्तम मधुर फल पकाकर प्रदान करता है | वही (वनस्पति: नः ओज: जूति: न भाम॑ न इन्द्रियाणि दघत) 
वनस्पति देव हमकों भी ओज, वेग और परिमित क्रोध तथा इन्द्रियबल प्रदान कर हमारे अंदर स्थापन करे | देवतागण 
(वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलामके लिये इन्द्रको हविद्वारा यजन करते हैं, हे होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) 
यजन करो ॥५६॥ 

(१२६८) हे (इन्द्र) इन्द्र! (वरितीनां देवं ऊर्णम्म्रदा: स्यूनं ते सदःअध्वरे) जलसे उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके 
सम्बंधित दीप्तमान्‌ू, उनके समान कोमल सुखरूप तुम्हारे सभामें (अश्विभ्यां सरस्वत्या स्तीर्णम) दोनों अश्विनीकुमार 


(कण्डिका ५३-६०) ययुर्वेदका सुबोध भाष्य (३७९) 


वेबो अग्नि; स्विष्रकृदेवान्यक्षद्रथाय॒थ७ होतरविन्द्रमश्विनां वाया वाचु७ सर॑स्वतीमासि७ सोम॑छ 
स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट इन्द्र: सुत्रामां सरिता बरुणो मिषगिष्ठो देवी वनरपतिः स्विष्ठा देवा आंज्यपाः 
स्विंहो अभिरपमिना होता होते स्विष्टकृद्यणों न दुर्धविन्द्रियमूर्जमप॑चिति७ स्व॒धां वंसुवरने वसुधेय॑स्य 
व्यन्तु यंजी ॥ धघ८ढ॥ - 

अप्निमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पर्च॑न्‌ पुरोडाशान्‌ बन्नन्नग्विम्यां छाग७ सर॑स्वत्ये 
मेषमिन्द्रांय ऋषभ७ सुन्वन्नश्विस्या७ सर॑स्वत्या इन्द्रॉय सुच्ाम्णें सुरासोमान ॥ ५९ ॥ 

सृपस्‍्या अद्य देवो वनस्पतिरभवदृश्थिभ्यां छागेन सरस्वत्ये मेषेणेन्द्रांय ऋषभेणाकषस्‍्तान्‌ मेंदृस्तः 
प्रतिं पचतागुंभीपतावीवृधन्त पुरोडाहैरपुरश्विना सरंस्वतीन्द्रंः सुत्रामा सुरासोमान्‌ ॥ ६०॥ 


व सरस्वती द्वारा फैलाये हुये बैठनेके निमित्त उत्तम आसन, (वर्हिः बहिषा राजानं मन्युं) बर्हिं देवता बर्हिद्दारा 
प्रदीप्तमान मन्‍्युको तथा (इन्द्रियं) इन्द्रियको (ईशायै दघुः) ऐश्वर्यके लिये यथा योग्य स्थान पर स्थापन किये, ऐसे 
तुमको देवता गण भी (वसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये तुझ इन्द्रकों ही-हविद्वारा यजन करते है | हे मनुष्य 
होता! तुम भी उसी प्रकार ऐश्वर्य लाभके लिये (यज) यजन करो ॥५७॥ 

(१२६९) (स्विष्टकृत्‌ देवः अग्निः) सुन्दर याग करनेवाला दिव्यगुणयुक्त अग्नि (यथायर्थं होतारौ अश्विना इन्द्र वाच॑ 
सरस्वती अग्निं सोम॑ देवान्‌ वाचा यक्षत) यथायोग्य रूपसे दोनों होता मित्रावरुण, दोनों आश्विनी कुमार, इन्द्र, 
वाणीदेवी, सरस्वती, अग्नि और सोम देवताओंको वाणीसे यजन किया, और (स्विष्टकृत्‌ सुत्रामा इन्द्र: स्विष्ट:) सुन्दर 
यज्ञ करनेवाले अच्छे पालक इन्द्रने भली प्रकार यजन किया, (सविता वरुणः भिषक्‌ देवः वनस्पति: इष्ट:) सविता, 
वरुण, वैद्य अश्विनी कुमार और देवता वनस्पतिने यजन किया (आज्यपाः देवाः स्विष्टाट) धृतपान करनेवाले 
देवताओंने सुयजन किया, (अग्नि: अग्निना स्विष्ट:) अग्नि देवताने अग्निसे आहुति द्वारा यजन किया, (स्विष्टकृत्‌ 
होत्रे होता यश: इन्द्रियं ऊर्ज अपचितिं न स्वधां दधत) भली प्रकार होताके लिये देवताओंके होताने यश, इन्द्रिय, बल, 
पूजा और पितरोंके निमित अन्नको स्थापन किया | (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनीकी यज्ञ सिद्धिके निमित आहुति 
की हुई उस आहुतिको सब देवता अपने अपने भागको स्वीकार करें, हे होता | तुम भी उन्हीं देवोंकी तरह (यज) 
यजन करो ॥५८॥ 

(१२७०) (अयं यजमानः अद्य पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन) यह यजमान आज पकाने योग्य हविको पकाते 
हुये, पुरोडाशोंको पकाकर सिद्ध किया और (अश्विभ्यां छागं, सरस्वत्यै मेष॑, इन्द्राय ऋषभं बघ्नन) अश्विनी कुमारके 
प्रीतिक उद्देश्ससे छागको, सरस्वतीके प्रीतिके निमित्त मेषको तथा इन्द्रके प्रीतिके लिये ऋषभको यूथमें बांधकर 
हविसे सन्तुष्ट किया | (अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे इन्द्राय सुरासोमान्‌ होतारं अग्निं अवृणीत्) दोनों अश्विनो कुमार 
व सरस्वतीने अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके लिये महोषधियोंक रस सोमको अभिषव करके, होता अग्निकी 
वरण किया ॥५९॥ 

(१२७१) (अद्य वनस्पति: देवः छागेन अश्विभ्यां सूपस्था अभवन) आज वनस्पति देवता छागको साथ लेकरके 
दोनों अश्विनीकुमारोंके समीप उपस्थित होकर उनका भली प्रकारसे सत्कार किया | (मेषेण सरस्वत्यै, ऋष भेण 
इन्द्राण) मेषसे सरस्वतीके लिये और ऋषभ इन्द्रके निमित्त सत्कार करनेवाले हुये | देवताओंने (मेदस्तः तान्‌ अक्षन्‌ |) 
हविके सारभागसे उस यज्ञको ग्रहण किया और (पचत प्रत्यगृभीषत) पके हुए पुरोडाशको भी ग्रहण किया 
(पुरोडाशैः वृधन्तः अशग्विना सरस्वती सुत्रामा इन्द्र: सुरा सोमान्‌ अपुः) पुरोडाशद्वारा वृद्धिको प्राप्त हुये दोनों 
अश्विनीकुमार सरस्वती और उत्तमरीतिसे रक्षा करनेवाले इन्द्रसे रस और सोमको पान किया ॥६०॥ 


(३८०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२१) 


व्वामद्य ऋंष आर्पेय ऋषीणां नपादवृणीतायं यज॑मानों बहुम्प आ सर्ग॑त्तेम्य एप में देवेषु बसु 
गुरस्वेषित॥4॑_होतरासे 


वार्यायद्ष्यत इति ता या देवा देव दानान्यदुस्तान्य॑स्मा आ च॑ झास्वा च॑ 
मह्वाच्यांय प्रेपितों मार्नुपः सूक्तवाकाय॑ सूक्ता हूंहिं ॥ ६१॥ 
[भर ११, $« ६१, में सन ६१ 
इस्येकविशोउष्याय। । ह॒ 


(१२७२) हे (ऋषे) मन्‍्त्रोंके द्रष्ट! (अर्पेय, ऋषीणां नपात्‌) ऋषियोंके निभित्त वरण किये हुये ऋषियोंके पोते! 
(अद्य अय॑ यजमानः बहुभ्यः सज्जततेभ्यः त्वा इति आ अवृणीत) आज यह यजमान बहुतसे एकत्र हुये देवोंमेंसे तुमकोही 
वरण करता है | (एषः मे देवेष्‌ वारि वसु आयक्षते) यह प्रसिद्ध तूही यजमानके लिये देवताओंके मध्य वरण करने 
योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करता है) हें (देव) देव! (या ता दानानि देवा: अदुः तानि च अस्मै आशास्व) जो वे सब 
प्रकारके दान देवताओंने तुम्हें दिये है वे सब दान- भी इस यजमानके निमित्त प्रदान करो, .(च आगुरुस्व च) और 
दान देनेके निमित्त पूर्ण उद्योग भी करो | हे (होतः) होता! तुम (भद्रवाच्याय इषित: असि) कल्याण कथन करनेको 
प्रेरित किये गये हो । हे (मानुष हीतः) मनुष्य होता! तुम भी उन्हींकी तरह (सूक्तवाकाय प्रेषितः सूक्ता ब्रूहि) सूत्र 
कथन करनेके निमित्त भेजे हुये सूत्रोंको कहो ॥६१॥ 


॥ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(कण्डिका १-५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३८१) 


अथ द्वाविंशोष्ध्याय: | 
तेजॉंडसि शुक्रममृत॑मायुष्षा आयुर्मे पाहि । 
देवस्य॑ त्वा सबितुः पसवे5श्विनोंबोहुम्याँ पृष्णो हस्तोम्यामा दंदे ॥ १॥ 


पमामंगृन्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्व आयुषि विदयेपु कब्या 
सा नो अस्मिन्स्सुत आ बं॑भूव ऋतस्य सामनत्सरमारप॑स्ती' 0॥२॥ 


आभिधा अंधि मुव॑नमसि यन्‍्ताइसिं ध॒र्ता | स॑ त्वम॒प्मि वैंश्वानर० सप्रंथ्स गच्छ स्वाहांकतेः ॥३॥ 
स्व॒गा त्वां वेवेम्य: प्रजापंतयें. बह्मान्नर्वें मन्त्स्यामिं देवेम्य: प्रजापतये तेन॑ राध्यासमे । 
ते बंधान देवेम्य: प्रजाप॑तये तेन॑ राध्तुहि ॥ ४ ॥ ः है 


प्रजापंतये त्वा जुष्टे प्रोक्षामी'-स्व्राग्रिग्याँ त्वा जुटे प्रोष्यांमि वायवें त्वा जुहं प्रोक्षांमि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेम्यो जुडे प्रोक्षांमिं संर्वेभ्यरत्वा देवेम्यो जुट प्रोक्षांमिं । 
यो अवेन्तं जिधांऊिसति तमभ्यमीति वर्रुर्ण: ।. प्रो में! परः श्वाँ ॥ ५॥ 


(१२७३) हे सुवर्ण! तुम (तेज: असि) तेजस्वी हो, (शुक्र: अमृत्त आयुष्या) बलवान, अमर और आयुकी रक्षा 
करनेवाले हो, इस कारण, (मे आयुः पाहि) मेरी आयुकी रक्षा करो | (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पृष्णः 
हस्ताभ्यां त्वा आददे) सवितादेव की आज्ञामें रहकर मैं अश्विनी कुमारों की भुजाओं और पूषा देवके हाथोंसे तुमको 
ग्रहण करता हूं ॥१॥ 

(१२७४) (अस्मिन्‌ सुते) इस सोम यज्ञमें (नः सा आबभूव) हमें वह व्यापक शक्ति प्राप्त होती है, जो (ऋतस्य 
सरं सामन्‌ आरपन्ती) सत्यतत्त्वके व्यवहारको पूर्णरूपसे स्पष्ट बतलाती है | (इमां रशनां ऋतस्य पूर्वे आयुषि) उस 
व्यापकशक्तिकी ज्ञानश्रृंखलाको ही संसारके प्रारंभकालमें (कवयः विदथेषु अगृभ्णन्‌) क्रान्तिदर्शी ऋषिलोंग यज्ञोंमें 
प्राप्त करते रहे है ॥२॥ 

(१२७५) तू परमेश्वर (अभिधा असि) समस्त पदार्थोंकी साक्षात्त्‌ बतानेवाला है, तू (भुवनं असि) त्रिभुवनरूप स्थान 
है, तू (यन्ता धर्ता ऊँसि) समस्त लोकका नियन्ता और धारण करनेवाला है, (सः सप्रथसं वैश्वानरं अग्निं स्वाहाकृतः 
गच्छ) वह तू यजमान अति विस्तृत शक्तिसे युक्त वैश्वानर अग्निको हविके स्वाहाकारसे प्राप्त करता है ॥३॥ 

(१२७६) हे अश्व! (त्वा देवेभ्य: प्रजापतये स्वगा) तुम देवताओंके पास स्वयं गमन करनेवाले हो | हे ब्रह्मन्‌! 
(सेवेभ्यः प्रजापतये अश्व॑ भन्त्स्यामि) देवताओंके लिये प्रजापतिके लिये घोडेको बांधता हूं (तेन राध्यासम) उससे 
सिद्धिको प्राप्त करूं | तुम (तं देवेभ्यः प्रजापतये बधान, तेन राध्नुहि) उस अश्वको देवताओंके लिये विशेषकर 
प्रजापतिके लिये बांधो, उससे सम्यक्‌ ग्रकारसे यज्ञकी सिद्धि प्राप्त हो ॥४॥ 

(१२७७) हे श्रेष्ठ पुरुष! (जुु्टं त्वा प्रजापतये प्रोक्षामि) सबके प्रिय तुझको प्रजाके पालककी प्रीतिके लिये 
अभिषिक्त करता हूँ, (इन्द्राग्निभ्यां जुह्टं प्रोक्षामि) इन्द्र और अग्निके लिये योग्य ऐसे तुमकी अभिषिक्त करता हूं, 
(वायवे जुट त्वा प्रोक्षामि) वायुके लिये योग्य तुमको अभिषिक्त करता हूं, (विश्वेभ्यः देवेभ्यः जुु्टं त्वा प्रोक्षामि) समस्त 
देवोंके लिये योग्य ऐसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, (सर्वेभ्य: देवेम्यः जुष्टं त्वा प्रोक्षामि) सम्पूर्ण देवताओंके लिये 
प्रीतिपात्र तुमको अभिषिक्त करता हूं | (यः अर्वन्तं जिघांसति वरुणः त॑ अभ्यमीति) जो पुरुष अश्वको मारना चाहता 
है, वरुण उसको विनष्ट करें, ऐसा (मर्तः परः) पुरुष शत्रु है उसको देशसे निकाल कर दूर कर दिया जाय और 
(पर: श्वा) पर अर्थात्‌ शत्रु पुरुष कुत्तेके समान दूर रखा जाय ॥५॥ 


(३८२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य | (अध्याय-२२) 


अम्रये स्वाहा सोमांय स्वाहो <पां मोदांय स्वाहाँ.. सविचे स्वाहा. बायदे स्वाहों 
विष्णवि स्वाहें-न्द्रांय स्वाहा. बृहस्प्तये स्वाहाँ.. मिन्नाय स्वाहा. वरंंणाय स्वाहा” ॥६॥ 


हिक्वाराय स्वाहों हिड्ड॑ताय स्वाहा कन्दते स्वाहा. 5वक्न्दाय स्वाहा... प्रोथ॑ते स्वाहा 
प्रपोधाय स्वाहाँ गन्धाय स्वाहा” प्राताय स्वार्ह निर्विदाय स्वाहो --पंविश्यय स्वाहा” 
सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहो 55सौंनाय स्वाहोीं शयानाय स्वाहों स्वर्पति स्वाहो 
जाय॑ते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा. विजुम्म॑माणाय स्वाहं. विचूंत्ताय स्वाहों 
स७हानाय स्वाहो .-प्रस्थिताय स्वाहों. 55य॑नाय स्वाहों.प्रायंणाय स्वाहा” ॥ ७॥ 


(१२७८) (अग्नये स्वाहा) अग्निके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (सोमाय स्वाहा) सोमके लिये आहुति देते 
है, वह स्वीकृत हो, (अपां आमोदाय स्वाहा) जलोंके आनंद देनेवाले देवताके लिये आहुति देते है, वह स्वीकृत हो, 
(सवित्रे स्वाहा) सविता देवताके लिये आहुति देते है वह स्वीकृत हो, (वायवे स्वाहा) वायु देवताके लिये आहुति देते 
हैं वह स्वीकृत हो, (विष्णवे स्वांहा) विष्णु देवताके लिये आहुति देते है वह स्वीकृत हो, (इन्द्राय स्वाहा) इन्द्रके लिये 
आहुति देते है वह स्वीकृत हो, (बृहस्पतये स्वाहा) बृहस्पतिके लिये आहुति देते है वह स्वीकृत हो, (मित्राय स्वाहा) 
मित्र देवताके लिये आहुति देते है वह स्वीकृत हो और (वरुणाय स्वाहा) वरुण देवताके लिये आहुति देते है वह 
स्वीकृत हो ॥६॥ 


(१२७९) (हिड्कराय स्वाहा) 'हिं” ऐसा शब्द करनेवाले सामगायक विद्वानके लिये यह आहुति देते है, गृहीत हो, 
(हिड्कृताय स्वाहा) 'हिं" कर चुकनेवाले सामवेदपाठीके लिये यह आहुति देते है, गृहीत हो, (क्रन्दते स्वाहा) ऊंचा 
स्वरसे साभगायन क़रनेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (अवक्रन्दाय स्वाहा) नीचा शब्द सामगायन करनेके 
निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो (प्रोथते स्वाहा) सब कर्ममे पूर्णताके लिये यह आहुति देते है गृहीत हो, (प्रपोथाय 
स्वाहा) अत्यन्त पूर्णताके लिये यह आहुति देते हे गृहीत हो, (गन्धाय स्वाहा) गन्धचेष्टाके निमित्त यह आहुति देते है 
गृहीत हो, (प्राताय स्वाहा) जो सूंघा गया उसके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (निविष्टाय स्वाहा) निविष्ट 
चेष्टाके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (उपविष्टाय स्वाहा) बैठनेवालेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, 
(संदिताय स्वाहा) जो भलीभांति दिया जाता है उसके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (वल्गते स्वाहा) जाते 
हुयेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (आसीनाय स्वाहा) बैठे हुयैके निमित्त यह आहुति देते है गृहीतः हो, 
(शयानाय स्वाहा) शयन करनेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (स्वपत्ते स्वाहा) सोतेके निमित्त यह आहुति 
देते है गृहीत हो, (जाग्रते स्वाहा) जाग्रतके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (क्ूजते स्वाहा) कूजतेके निमित्त 
यह आहुति देते है गृहीत हो, (प्रबुद्धाय स्वाहा) ज्ञानयुक्तके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत हो, (विजृम्भमाणाय स्वाहा) 
जंभाई लेते हुयेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (विचृताय स्वाहा) विशेष दीप्तिमानके लिये यह आहुति देते 
है गृहीत हो, (संहानाय स्वाहा) सज्गत्त शरीरवालेके लिये यह आहुति देते है गृहीत हो, (उपस्थिताय स्वाहा) उपस्थितके 
निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (अयनाय स्वाहा) विशेष गमन करनेवालेके लिये वह आहुति देते है गृहीत हो, 
(आयणाय स्वाहा) अति गमनके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत हो ॥७॥ 


(कण्डिका ६-११) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३८३) 


य॒ते स्वाहा धारव॑ते स्वाहों “श्ावाय स्वाहा “ईताय स्वाहा. झ्॒काराय स्वाहो 
शूक्र॑ताय स्वाहा निष॑ण्णाय स्वाहों-त्थिताय स्वाहाँ.. जवाय स्‍्वाहों बलांव स्वाहा” 
विवर्तमानाय स्वाही विधृत्ताय स्वाहा. विधून्वानाय स्वाहीँ. विधूंताय स्वाहोँ 
शुभूषमाणाय स्वाहा" शुण्व॒ते स्वाहें “:क्ष॑माणाय स्वाहें “झ्षिताय स्वाही 

वीक्षिताय स्वाहा. निमेषाय स्वाहों यद॒ति तस्मे स्वाही यत्‌ पिबंति तस्मे स्वाहों 
यम्मूत्ें करोति तस्मै स्वाहा" कुरव॑ते स्वाहा” कृताय स्वाहा ॥ ८॥ 


तस्स॑वितुर्वेरेण्य॑ मर्गों देवस्यं धीमहि । घियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
हिरंण्यपाणिमृतयें सवितारमुप॑ हये । स चेत्तां ढ्ेवता पदम ॥ १०॥ 
बेवस्थ चेत॑तो महीं प्र स॑वितुहवामहे | सुमति७ सत्यराधसम ॥ ११॥ 


(१२८०) (ये स्वाहा) जाते हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (धावत्ते स्वाहा) दौडते हुयेके निमित्त आहुति 
देते हैं स्वीकार हो, (उद्द्रावायं स्वाहा) अधिक गतिवालेके निमित्त आहुति देते है स्वीकार हो, (उद्‌द्गुताय स्वाहा) 
उत्कर्षको प्राप्त हुयेके निमित्त आहुति देते है स्वीकार हो, (शूकाराय स्वाहा) शीघ्रता करनेवालेके लिये आहुति देते 
हैं गृहीत हो (शूकृताय स्वाहा) शीघ्र किये हुये कर्मके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (निषण्णाय स्वाहा) बैठे हुयेके 
निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (उत्थिताय स्वाहा) उठते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (जवाय स्वाहा) 
वेगरूपके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (बलाय स्वाहा) बल युक्तके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो (विवर्तमानाय 
स्वाहा) विशेष रीतीसे वर्तमान होते हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (विवृत्ताय स्वाहा) विवृत्त गतिके निमित्त 
आहुति देते है गृहीत हो, (विधून्वानाय स्वाहा) कम्पित होनेवालेके' निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (विधूताय स्वाहा) 
विशेष कम्पायमानके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (शूश्रूषमाणाय स्वाहा) शुश्रूषा चाहते हुयेके निमित्त आहुति देते 
है गृहीत हो, (श्रृण्वते स्वाहा) ज्ञान श्रवण करते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (ईक्षमाणाय स्वाहा) देखते 
हुयेके निभित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (ईक्षिताय स्वाहा) विशेष देसनेवालेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, 
(वीक्षिताय स्वाहा) भलीभांति देखे हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (निमेषाय स्वाहा) पलक लगानेकी चेष्टाके 
निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (यत्‌ अत्ति तस्मै स्वाहा) जो कुछ खाता है उसके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, 
(यत्‌ पिबति तस्मै स्वाहा) जो कुछ पीता है उसके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (यत्‌ मूत्रम्‌ करोति तस्मै स्वाहा) 
जो मूत्र क्रिया करता है उसके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (कुर्वते स्वाहा) करनेवालेके लिये आहुति देते है गृहीत 
हो, (कृताय स्वाहा) कियेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो ॥८॥ 

(१२८१) (सवितु: देवस्य) जगदुत्पादक दिव्यगुणयुक्त ईश्वरके (तत्‌ बरेण्य भर्ग: धीमहि) उस ग्रहण करने 
योग्य शुद्धस्वरूपको हम ध्यान करते है, (यः नः घियः प्रचोदयात्‌) जो हमारी बुद्धियोंको श्रेष्ठ कर्मांमे प्रेरित करे ॥९॥ 

(१२८२) (हिरण्यपाणिं सवितारं ऊतयें उपहयये) ज्योतिरूप किरणवाले और सर्वोत्पादक परमेश्वरको अपनी रक्षाके 
निमित्त प्रार्थना करता हूं, (सः चेत्ता देवता पदम) वह परमात्मा सबका ज्ञाता अथवा सबको चैतन्यता प्रदान करनेवाला 
तथा समस्त देवताओंका आश्रयस्थान है ||१०॥ 

(१२८३) हम (चेततः सवितुः देवस्य) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादक परमेश्वरके (महीं सत्यराधसं सुमतिं) बडी सत्यको 
सिद्ध करनेवाली सुमतिको प्राप्त करनेके लिये (प्र हवामहे) प्रार्थना करते है ॥११॥ 


(३८४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२२) 


सुद्दुति७ सुंमतीद्रधों राति७ संवितुरीमहे । म देवाय मतीविदें' ॥ १९॥ 

राति७ सरपतिं महदे संवितारमुप दवये । आसवं देववींतये ॥ १३॥ 

देवस्य॑ सवितुर्मति्मासव विश्ववेध्यम्‌ | घिया मर्गें मनामद्दे ॥ ९४ ॥ 

अआप्नि७ स्तोमेंन बोधय समिघानों अम॑र्त्यम्‌ । हव्या ढेवेपु नो दूधत ॥ १५॥ 

स्‌ इंव्यवाहमंत््य उशिग्दृतशअनोंहितः । अग्निधिंया समूंण्वततिं ॥ १६॥ 

आम दूत पुरो दृचे हृष्यवाहमुप डरंबे | देवॉर आ सांदयाविहे ॥ १७७... 

अ्जीजनो हि पंवमान सूर्य विधारे शक्‍्म॑ना पयं। । गोजीरैया र७हमाणः पुरैन्ध्या ॥ १८॥ 
विभूभात्रा प्रभूः पिन्नाउश्वो5सि हयो<स्पत्योंउसि मयो3स्पर्वाइसि सर्तिरासे वाज्यसि दृषांधसि 
नुमणां असि। ययुनामाउसि शिशुर्नामाअस्पावित्यामां पत्वाइन्विहि देवां आशापाला एते 
देवेभ्यो3श्वं मेघांय प्रोक्षित७ रक्षते -ह रन्ति--रिह रंमता -मिह पूर्ति “7रिह स्वधृंतिः स्वाहा १९॥ 


(१२८४) (मतिविदे देवाय सुमतीवृधः) सबकी मतिको जाननेवाले, दिव्यगुणयुक्त, सुबुद्धिकी वृद्धि करनेवाले 
सबके प्रेरक परमात्माकी (सुद्तिं रातिं प्र ईमहे) स्तुति करनेके सामर्थ्यरूप धनको हम बहुत रीतिसे मांगते है ॥१२॥ 

(१२८५) (रातिं सत्पतिं आसवं सवितारम्‌) दानशील, सत्पुरुषोंक पालन करनेवाले, सब ओरसे ऐश्चर्ययुक्त सविता 
देवताकों (देववीतये उपहृये) देवताओंके तृप्त करनेके लिये प्रार्थना करते है और (महे) उनका पूजन करते है ||१३॥ 

(१२८६) (घधिया सवितुः देवस्य मतिम्‌) बुद्धिके द्वारा सबके उत्पादक दिव्यगुणयुक्त परमात्माके श्रेष्ठ बुद्धिको, 
और (आसवं विश्वदेव्यं भग्गं मनामहे) समस्त ऐश्वर्योंके उत्पादक सब देवताओंके हितकारी धनको प्राप्त करनेके लिये 
हम प्रार्थना करते है ॥१४॥ 

(१२८७) हे अध्वर्यु! तुम (अमर्त्य अग्निं समिधानः) मरणधर्मरहित अग्निको अच्छी प्रकार प्रज्यलित करके (स्तोमेन 
बोधय) स्तुतिद्वारा बोध कराओ कि, “तुम (नः हव्या देवेषु दधत्‌) हमारी हवियोंको देवताओंमें पहुंचाओ! ॥१५॥ 

(१२८८) (सः हव्यावाट्‌ अमर्त्य: उशिक्‌ दूतः) वह हवियोंका वहन करनेवाला मरण धर्मरहित बुद्धिमान, 
देवताओंका दूत (च नः हितः अग्निः) और हमारा हितकारी अग्नि (धियः समृण्वति) बुद्धिपूर्वक देवताओंको प्राप्त 
होता है ॥१६॥ 

(१२८९) (दूतं हव्यवाहं अग्नि पुरः दघे) देवताओंके दौत्यकार्यमें नियुक्त, हविके धारण करनेवाले अग्निको आगे 
स्थापन करता हूं, और उस अग्निसे ही (उपच्रुवे) प्रार्थना करता हूं कि, हे अग्ने ! तुम (इह देवान्‌ असादयात्‌) इस 
यज्ञमें देवताओंको बिठलाया करो ॥१७॥ 

(१२९०) हे (पवमान) पवित्रकारी ! तुम (पुरनध्या रंहमाणः सूर्य अजीजनः) सीधी रेषाके द्वारा वेगसे गमन करत 
सूर्यको प्रकट करनेवाले हो, और (गोजीरया शक्‍्मना हि पयः विधारे) गौवोंकी जीवन क्रियासे निश्चय रूपसे उत्तम 
दूधको धारण करते हो ॥१८॥ 

(१२९१) तू (मात्र विभू: पित्रा प्रभू: अश्व असि) माताके प्रभावसे विविध गुणयुक्त, पिताके द्वारा उत्कृष्ट ऐश्वर्य 
सम्पन्न तूही (हयः असि) अति वेगवान पराक्रमी है, (अत्यः असि) निरन्तर गतिशील है, (मयः असि) प्रजाका 
सुखकारी है, (अर्वा असि) शत्रुनाशक है, (सप्तिः असि) शत्रुका पीछा करनेवाला है, (वाजी असि) ऐश्वर्यवान है, 
(नृमणा: असि) मनुष्योंके मान योग्य सबके मनोंका आकर्षक है, (ययुः नाम असि) शत्रुओं पर विजय करनेके लिये 
प्रयाण करनेवाला होनेसे “ययु* नामवाला है, (शिशुः नाम असि) पृथ्वीका पुत्र या शासक होनेसे “शिशु” नामवाला 


(कण्डिका १२-२१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३८५) 


काय स्वाहों कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वहाँ स्वाहाइ5पिमार्धीतायें 

स्वाहा मन: प्रजापंतंये” स्वाहां दित्त विश्तार्यों-दिंत्ये स्वाहों $दिंत्ये मह०ं स्वा्शा 

5दितय सुमृड्ीकायै स्वाहा. सर॑स्वत्ै स्वाहीं.. सरेस्वत्ये पावकादै स्वाहा 

सर॑स्वत्ये बृह॒त्ये स्वाहा, पृष्णे स्वाहा". पृष्णे प्रपध्याय स्वाहा” 

पृष्णे नरन्थिपाय स्वाही डे स्वाहा त्वड्रे तुरीपाय स्वाहेँ त्वा्ट्र पुरुरुपाय स्वाहा 

किणवे स्वाही.. विष्णवे निमूययाय स्वाहा विष्णबे शिपिविष्टाय स्वाहा” (॥ २० ॥ 

विश्वों देवस्य॑ नेतुमे्तों' दरीत सख्यम्‌ । विश्वों राय इंपुध्याति चुम्ने इंणीत पृष्यसे स्वाहा ॥९१॥ 


है, तू (आदित्यानां पत्वा अनु इहि) आदित्योंके समान दिद्वान्‌ पुरुषोंके गमन योग्य मार्गका अनुसरण कर | है (देवा) 
दिव्य गुणोवाले! (आशापालाः) दिशावासिनी प्रजाके पालक माण्डलिक राजाओं ! तुल लोग (देव्ये: मेधाय एत॑ 
प्रोक्षितं रक्षत) विद्वान पुरुषों और राष्ट्रके बल वृद्धिके निमित्त इस अभिषिक्त राजाकी रक्ष करो, (इह रन्ति) यहां इस 
राष्ट्रमें चित्तकी प्रसन्नता है, (इह रमताम्‌) यहां रमण करें, (इह धृतिः) इस स्थानमें धारण करनेकी शक्ति है, (इह 
स्वधृतिः) यहां इस देशमें अपनी पूर्ण धारण सामर्थ्य हो, (स्वाहा) इससे तेरा उत्तम यश और सन्मान हो ॥१९॥ 


(१२९२) (काय स्वाहा) प्रजापतिके लिये यह आहुति प्राप्त हो, (कस्मै स्वाह्म) श्रेष्ठ प्रजापतिके लिये यह आहुति 
प्राप्त हो, (कतमस्मै स्वाहा) अतिशय श्रेष्ठ प्रजापतिके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो, (आधिमाधीताय स्वाहा) 
विद्यावृद्धिको धारण करनेवालेके यह आहुति है, (मनः प्रजापतये स्वाहा) मनमें वर्तमान प्रजापतिके लिये यह आहुति 
है, (चित्त विज्ञाताय आदित्यै स्वाहा) चित्तके साक्षी आदित्यके लिये यह आहुति है, (मह आदित्यै स्वाहा) पूजनीय 
अदिति देवताके लिये यह आहुति है, (सुमृडीकायै आदित्यै स्वाहा) सुखदात्री अदिति देवताके लिये यह आहुति है, 
(सरस्वत्यै स्वाहा) सरस्वतीके लिये यह आहुति है, (पावकायै सरस्वत्यै स्वाहा) पवित्रता करनेवाली सरस्वतीके लिये 
यह आहुति है, (बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा) महति सरस्वतीके लिये यह आहुति है, (पृष्णे स्वाहा) पूषाके लिये यह आहुति 
है, (प्रपथ्याय पृष्णे स्वाहा) उत्तम पदार्थयुक्त पूषाके लिये यह आहुति है, (नरन्धिषाय पूष्णे स्वाहा) मनुष्योंको धारण- 
पोषण करनेवाले पूषाके लिये यह आहुति है, (त्वट्टे स्वाहा) त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, (तुरीपाय त्वष्ट्रे स्वाहा) 
वेगके रक्षक त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, (पुरुरूपाय त्वष्ट्रे स्वाहा) बहुरूप त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति 
है, (विष्णवे स्वाहा) विष्णुके लियें यह आहुति है, (निभूयपाय विष्णवे स्वाहा) निरन्तर रक्षित हो औरोंकी रक्षा करनेवाले 
विष्णूके लिये यह आहुति है, और (शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा) अन्तर्योमीरूपसे प्रविष्ट विष्णुके लिये यह आहति है, 
स्वीकार हो ॥२०॥ 

(१२९३) (विश्व: मर्तः नेतृदेवस्य सरूयं वुरीत) समस्त मनुष्य नेता सविता देवके मित्रभावको प्राप्त करें, क्योंकि, 
(विश्वः, राय: इषुघ्यति) सारे जन धनको चाहते है और सभी (पुष्पसे दुम्नं वृणीत) पुष्टि प्राप्त करनेके लिये ऐश्वर्यको 
पानेकी इच्छा करते है, अतः उसके लिये (स्वाहा) यह आहुति है स्वीकार हो ॥२१॥ 


(३८६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ह (अध्याय-२२) 


आ बहा॑न्‌ बाह्ंणों बह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्युः शुर॑ इपव्योडतिध्याधी मंहारथों 
जाँयतां दोग्धी घेनुवॉढनिड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंप जिष्णू रैथेढा: सभेयो युवास्य 
यरज॑मानस्य वीरों जायताँ निकामे-निंकामे नः पर्जन्यों वर्षतु फलंवत्यों न ओप॑धयः पच्यन्तां 
योगक्षेमों नं; कल्पताम ॥ २२॥ 

प्राणाय स्वाहा 5पानाय स्वाहाँ'.. व्यानाव स्वाहा. चक्षुपे स्वाहा. भ्रोचाय स्वाहा" 

बाचे स्वाहा. मनसे स्वाहा ॥ २३ ॥ 

प्राच्यें दिशे स्वाहा 3्वाच्चे विशे स्वाहा दृक्षिणाये द्िशे स्वाहा. <बोच्चें ड्िशे स्वाहा 
प्रतीच्चं दिशे स्वाहों.. <र्ताच्यें दिशे स्वाहों “दीच्ये दिशे स्वाहा 3्बा्च्यें दिशे स्वाहों 77 
ध्वायें विशे स्वाहा 5वीच्चें ठिशे स्वाहों. 5वाच्चे विशे स्वाही.. 5वाच्पें विश स्वाहा" ॥५४॥ 
अद्धंया स्वाहा. वार्म्यः स्वाहों “दृकाय स्वाहा तिह॑न्तीभ्य; स्वाहा. स्॑न्तीम्यः स्वाहों 
स्वन्दंमानाम्यः स्वाह् कुष्यांस्पः स्वाहों. सूच्यग्य! सवा धायोस्यः स्वाहा 

$्ुवाय स्वाहा". समुद्राय स्वाहा”. सरिराय स्वाहा ॥ २५॥ 

(१२९४) है (ब्रह्मन) महान्‌ शक्तिवाले परमेश्वर! हमारे (राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण: आ जायताम्‌) राष्ट्र में 
ब्रह्मवर्चस्बी ब्राह्मण उत्पन्न हों, (शूर: इषव्यः अतिव्याधी महारथ: राजन्यः आ जायताम्‌) शूर, बाण वेधन करनेमें 
कुशल, शत्रुओंको भली प्रकार परास्त करनेवाला .महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों; (अस्य यजमानस्य घेनु: दोग्श्ी) इस 
यजमानकी गाय दूध देनेवाली हो; (अनड्वान्‌ वोढा) बैल वहनशील हों, (सप्ति: आशुः) घोडा शीघ्र गमन करनेवाला 
हो, (योषा पुरन्ध्रि:) स्त्री सर्वगुण सम्पन्न नगरका नेतृत्व करनेवाली हो, (रथेष्ठा: जिष्णु:) रथमें बैठनेवा महावीर 
जयशील (बीरः युवा सभेयः आजायताम) पराक्रम करनेवाला तरुण सभाके योग्य उत्तमवक्ता पुत्र उत्पन्न हो; 
(नः, पर्जन्यः निकामे निकामे दर्षतु) हमारे राष्ट्रमें प्रत्येक योग्य अवसर पर जब जब हमें आवश्यकता हो तब तब 
मेघ बरसे; (नः ओषधघयः फलवत्यः पच्यन्ताम) हमारी ओषधियां फलवती होकर परिपक्वताको प्राप्त हों, और 
(नः योगक्षेमः कल्पताम्‌) हमारा योगक्षेम उत्तम रीतिसे होता रहे ॥२२॥ 

(१२९५) (प्राणाय स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है (अपानाय स्वाह्) अपानके लिये यह आहुति प्राप्त है, 
(व्यानाय स्वाह्य) व्यानके लिये यह आहुदि है, (चक्षुषे स्थाहा) नेत्र इन्द्रियके लिये यह आहुति है, (श्रोत्राय स्वाहा) 
कर्णेन्द्रिके लिये यह आहुति है, (चाचे स्वाहा) वाणीके लिये यह आहुति है और (मनसे स्वाहा) मनके लिये यह 
आहुति है ॥२३ 

(१२९६) (प्राच्यै दिशे म्वाहा) पूर्वदिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) आग्नेयदिशाके लिये यह 
आहुति है, (दक्षिणायै दिशे स्वाहा) दक्षिण दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्चै दिशे स्वाहा) नैर्ऋ त्य दिशाके लिये 
यह आहुंति है, (प्रतीच्चै दिशे स्वाहा) पश्चिम दिशाके निमित्त यह आहुति है, (अर्वाच्यै दिशे स्वाहा) वायव्य दिशाके 
लिये यह आहुति है, .(उदीच्यै दिशे स्वाहा) उत्तर दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्यै विशे स्वाहा) ईशान दिशाके 
निमित्त यह आहुति है, (ऊर्ध्वायै दिशे स्वाहा) ऊर्घदेशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्यै दिशे स्वाहा) अधो दिशाके 
निमित्त यह आहुति है, (अवाच्चै दिशे स्वाहा) सबसे नीचे वर्तमान दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्यै दिशे स्वाहा) 
अर्वाच्य दिशाके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो ॥२४॥ 

(१२९७) (अद्गयः स्वाहा) जलके लिये यह आहुति है, (वार्भ्यः स्वाह) रोग निवारक उत्तम जलके लिये यह 
आहुति है, (उदकाय स्वाहा). सूर्यकी किरणोंमें ऊपर जानेवाले जलके लिये यह आहुति है, (त्िष्ठन्तीभ्यः स्वाहा) 
स्थित जलोंके लिये यह आहुति है, (स्रवन्तीभ्य: स्वाहा) झरनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, (स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा) 


(कण्डिका २२-२८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३८७) 


वातांय स्वाहा. धृमाय स्वाहा. 5श्नाय स्वाहा. मेघाय स्वाहा. विद्योतमानाय स्वाहा 

स्तनय॑ते स्वाहा 5वस्फूर्जते स्वाहा. वर्षते स्वाहा 5व॒वर्षते स्वाहो'-“गं वर्षते स्वाहा” 
स्वाहों “द्रह्नते स्वाहों “दवृहीताय स्वाहाँ. परुष्णते स्वाहा". शीकायते स्वाहा 

प्रुष्वांग्यः स्वाहा झादुनींभ्यः स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ 

अग्ये स्वाहों . सोमाय स्वाहे “न्द्रांय स्वाह पथिव्ये स्वाहों.. 5न्‍्तरिक्षाय स्वाहा 

व्विस्वाहाँ. व्ग्थ्यः स्वाहा. 55शाभ्यः स्वाहों “ये विशेस्वाहों. 5वाच्चें द्िशे स्वाह।२७। 

नक्षत्रेभ्य; स्वाहा नक्षत्रियेंभ्यः स्वाही 5होराजेग्य; स्वाहा. 3र्धमासेभ्यः स्वाहों 

मासेभ्यः स्वाह ऋतुम्यः स्वाहा 3अ्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वार्शा 

द्यावापृथिवीभ्या७ स्वाहा. चन्द्ाय स्वाहा सू्यीय स्वाहा! राश्मिम्या। सवाही.. 

पसुग्यः स्वाहा”. रुव्ेभ्य। स्वाहा. 55व्व्यम्यः स्वाह!". मरुद्धयः स्वाहा 

विग्वेंभ्यों वृवेभ्यः स्वाहाँ - मूलेम्यः स्वाहीं शार्खाभ्यः स्वाही. घन॒स्पतिंभ्यः स्वाहों 

पृष्पेभ्यः स्वाहीं फर्लेंग्यः स्वाही ““पंधीम्य। स्वाहा ॥ २८ ॥ 


प्रवाहसे बहनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, (कृपाभ्यः स्वाहा) कूपके जलोंके लिये यह आहुति है (सूद्याभ्यः 
स्वाहा) वर्षासे गीला करनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, (धार्याभ्यः स्वाहा) धारण योग्य जलोंके लिये यह आहुति 
है, (अर्णवाय स्वाहा) समुद्रके जलोंके लिये यह आहुति है, (समुद्राय स्वाहा) समुद्रके लिये यह आहुति है, (सरिराय 
स्वाहा) वायुरथ .अथवा मध्यस्थ जलोंके लिये यह आहुति है ॥२५॥ 

(१२९८) (वाताय स्वाहा) वायुके लिये यह आहुति है, (धूमाय स्वाहा) धूमके लिये यह आहुति है, (अभ्नाय स्वाहा) 
तोयदके लिये यह आहुति है, (मेघाय स्वाहा) जल वर्षनिवाले मेघके लिये यह आहुति है, (विद्योतमानाय स्वाहा) 
विद्युत्‌ पैदा करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, (स्तनयते स्वाहा) गर्जते हुए मेघके लिये यह आहुति है, (अवस्फूर्जते 
स्वाहा) नीचे विद्युत फेंकते हुये मेघके लिये यह आहुति है, (वर्षते स्वाहा) बरसते हुये मेघके लिये यह आहुति है, 
(अववर्षते स्वाहा) थोडी वर्षा करते मेघके लिये यह आहुति है, (उम्रं वर्षते स्वाहा) उग्र वर्षा करनेवाले मेघके लिये 
यह आहुति है, (शीघ्र वर्षते स्वाहा) शीघ्र वर्षा करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, (उद्‌गृहणते स्वाहा) जलकों ऊपर 
उठाते हुये मेघके लिये यंह आहुति है, (उद्गृहीताय स्वाहा) ऊपरसे जल ग्रहण करते हुये मेघके लिये यह आहुति 
है, (प्रुष्णते स्वाहा) स्थूल बून्दोंसे सींचते मेघके लिये यह आहुति है, (शीकायते स्वाहा) ठहर ठहर करके बरसनेवाले 
मेघके लिये यह आहुति है, (प्रुष्वाभ्यः स्वाहा) घोर वसनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, (हादुनीभ्यः स्वाहा) गडगड 
शब्द करनेवाले मेघके लिये यह आहुति है, (नीहाराय स्वाहा) कुहरेवाले मेघके लिये यह आंहुति है ॥२६॥ 

(१२९९): (अग्नये स्वाहा) अग्निके लिये यह आहुति है, (सोमाय स्वाहा) सोमके लिये यह आहुति है, (इन्द्राय 
स्वाहा) इन्द्रके लिये यह आहुति है, (पृथिव्यै स्वाहा) पृथ्वीके लिये यह आहुति है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्षके 
लिये यह आहुति है, (दिवे स्वाहा) चुलोकके लिये यह आहुति है, (दिग्भ्यः स्वाहा) दिशाओंके लिये यह आहुति है, 
(आशाभ्यः स्वाहा) उपदिशाओंके लिये यह आहुति है, (उर्व्य स्वाहा) ऊर्ध्ध दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्यै दिशे 
स्वाहा) अधरदिशाके लिये यह आहुति है ॥२७॥ 

(१३००) (लक्षेत्रेभ्य: स्वाहा) नक्षत्रोंक लिये यह आहुति है, (नक्षत्रियेभ्य: स्वाहा) नंक्षत्रोंके देवताके लिये 
यह आहुति है (अहोरात्रेभ्यः स्वाहा) दिन और देवताओंके लिये यह आहुति है, (अर्धमासेभ्यः स्वाहा) अर्ध मासके 
निमित्त यह आहुति है, (मासेभ्य: स्वाहा) महीनोंके लिये यह आहुति है, (ऋतुभ्यः स्वाहा) ऋतुओंके लिये यह आहुति 
है, (आर्तविभ्य: स्वाहा) ऋतुओंसे उत्पन्न पदार्थोंके लिये यह आहुति है,. (संवत्सराय स्वाहा) संवत्सरके लिये यह आहुति 


(३८८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२२) 


पृथिव्ये स्वाहा उन्‍्तरिक्षाय स्वाहा ढ़िवे स्वाहा सूर्यीय स्वाहा. चन्द्राय स्वाहो 
नक्षत्रेम्य; स्वाहँ 5द्धयः स्वाहों “बंधीम्य।) सवा वनस्पतिंभ्यः स्वाहा 

परिप्लवेभ्यः स्वाहा. चराच्रेन्य) स्वाहा". सरीसृपेम्यः स्वाहा ॥ २९ ॥ 

अस॑दे स्वाहां वसंधे स्वाह बिमुत्रे स्वाहा विव॑स्वते स्वाहा... गणश्रिये स्वाहा 
गणपंतये स्वाहाँ. 5मिमुवे स्वाहा 5घिंपतये स्वाहाँ. शुपाय स्वाहा स७सर्पाय स्वाहा" 
चन्द्राय स्वाहं ज्योतिंषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा. दिव। पत्ते स्वाहा” ॥ ३० ॥ 
मर्धबे स्वाहा - मार्धवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा. शुचच॑ये स्वाहा नम॑से स्वाहा 

नभस्याय स्वाहें“घाय स्वाहों “जाय स्वाहा सहंसे स्वाह। सहस्याय स्वाहा 

तकसे स्वाहा”  तपस्याय स्वाहा. 5७हसस्पतये स्वाहा ॥ ३१॥ 


है, (द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा) द्यावापृथ्वीके निमित्त यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रामाके निमित्त यह आहुति है, 
(सूर्याय स्वाहा) सूर्यके निमित्त यह आहुति है (रश्मिभ्यः स्वाहा) सूर्य रश्मियोंके निमित्त यह आहुति है (वसुभ्यः स्वाहा) 
वसुओंके निमित्त यह आहुति है, (रुद्रेम्यः स्वाहा) रुद्रोंक निमित्त यह आहुति है, (आदि्येभ्यः स्वाहा) आदित्योंके लिये 
यह आहुति है, (मरुद्भ्यः स्वाहा) मरुतू- देवताओंके लिये यह आहुति है (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवताओंके 
लिये यह आहुति है, (मूलेभ्य: स्वाहा) सबकी मूलोंको यह आहुति है, (शास्वाभ्यः स्वाहा) शाख्राओंकी वृद्धिके निमित्त 
यह आहुति है, (वनस्पतिभ्य: स्वाहा) वनस्पतियोंके लिये यह आहुति है, (पुष्पेभ्यः स्वाहा) फूलोंके लिये यह आहुति 
है, (फलेभ्यः स्वाहा) फलोंके लिये यह आहुति है, (ओषधीभ्यः स्वाहा) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है ॥२८॥ 

(१३०१) (पृथिव्यै स्वाहा) पृथ्वीके निमित्त यह आहुति है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्षके निमित्त या आहुति है, 
(दिवे स्वाहा) द्युलोकके निमित्त यह आहुति है, (सूर्याय स्वाहा) सूर्यके निमित्त यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) 
चन्द्रमाके निमित्त यह आहुति है, (नक्षत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रोंके निमित्त यह आहुति है, (अद्गयः स्वाहा) जलोंके निमित्त 
यह आहुति है, (ओषधीभ्य: स्वाहा) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है, (वनस्पतिभ्यः स्वाहा) वनस्पतियोंके निमित्त 
यह आहुति है, (परिष्लवेभ्यः स्वाहा) सब ओरसे भ्रमण करनेवाले ग्रहोंके निमित्त यह आहुति है, (चराचरेभ्यः स्वाहा) 
चराचरके निमित्त यह आहुति है, (सरीसृपेभ्यः स्वाहा) सर्पादि रेंगनेवाले जन्तुओंके निमित्त यह आहुति है ॥२९॥ 

(१३०२) (असवे स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है, (वसवे स्वाहा) वसुदेवताके लिये यह आहुति है (विभुवे 
स्वाहा) व्याप्तके निमित्त यह आहुति है, (विवस्वते स्वाहा) विवस्वान्‌ सूर्यके लिय यह आहुति है (गणश्रिये स्वाहा) 
गणश्री देवताके लिये यह आहुति है, (गणपतये स्वाहा) गणपतिके लिये यह आहुति है, (अभिभुवे स्वावा) सन्‍्मुख 
प्रोप्तके लिये यह आहुति है, (अधिपत्ये स्वाहा) सबके स्वामीके लिये यह आहुति है, (शूषाय स्वाहा) बलवानके लिये 
यह आहुति है, (संसर्पाय स्वाहा) गमनशीलके लिये यह आहुति है. (चन्द्राय ज्योतिषे स्वाहा) चन्द्रके लिये और ज्योति 
देवताके लिये यह आहुति है, (मलिम्लुचाय स्वाहा) मलिम्छुचके लिये यह आहुति है, (दिवा पतये स्वाहा) दिनके पति 
सूर्यके लिये यह आहुति है ॥३०॥ 

(१३०३) (मधवे स्वाहा) मधुरादिगुणयुक्त चैत्रके लिये यह आहुति है, (माधवाय स्वाहा) वैशाखके लिये 
यह आहुति है, (शुक्राय स्वाहा) शुद्धिकारी ज्येष्ठेके लिये यह आहुति है, (शुचये स्वाहा) भूमिको जलसे 
शोधक असाढके लिये यह आहुति है, (नमस्ते स्वाहा) मेघोंके शब्दवाले श्रावणके लिये यह आहुति है, (नमस्याय 
स्वाहा) वर्षसे प्रसिद्ध भाव्रपदके लिये यह आहुति है, (इषाय स्वाहा) अन्न सम्पादक क्वारके लिये यह आहुति है, 
(ऊर्जाय स्वाहा) बल अन्न पोषक कार्तिकके लिये यह आहुति है, (सहसे स्वाहा) बलदायक अगहनके लिये यह 
आहुति है, (सहस्याय स्वाहा) बल देनेमें श्रेष्ठ पौषके लिये यह आहुति दी जाती है, (तपसे स्वाहा) व्रत स्नानसे तपरूप 


(कण्डिका २९-३३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३८९) 


वाजांय स्वाहा. प्रसवाय स्वाहा 3पिजाय स्वाहा क्रत॑बे स्वाहा. स्वुः स्वाहा” 

मूध्नें स्वाहा व्यश्षुविने स्वाहाँ. 3न्त्यांय स्वाहा इन्त्यांय औवनाय स्वाहों 

मुव॑नस्य एतये स्वाहीं . इधिपतये स्वाहा”. प्रजापंतये स्वाहा ॥ ३२ ॥ 

आयुर्यज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहा प्राणो यज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहा 3पानो यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहा 
धयानो यश्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहों-:दानो यज्ञेन कल्पता७ स्वाहा समानो यज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहा 
चक्षुयैज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहाँ .श्रोच्रें यज्ञेन कल्पता७ स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता० स्वाहो 

मनों यज्ञेन॑ कल्पता० स्वाही . 5छत्मा यज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहाँ ब॒ह्ा यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाही 
ज्योतिरयकज्ञेन॑ कल्पता० स्वाहा स्वर्यज्ञेन॑ कल्पता७ स्वाहा” पृष्ठ यज्ञेन कल्पता७ स्वाहा" 
युज्ञों यज्ञेन कल्पता० स्वाहाँ ॥ ३३॥ 


माघके लिये यह आहुति है, (त्पस्याय स्वाहा) उष्णता प्रवर्तक फाल्गुन मासके लिये यह आहुति है, (अंहसस्पतये 
स्वाहा) महीनोंसे मिले मलमासके लिये यह आहुति है ॥३१॥ 


(१३०४) (वाजाय स्वाहा) अन्न देवताके लिये यह आहुति है, (प्रसवाय स्वाहा) पदार्थोके उत्पादकके लिये यह 
आहुति है, (अपिजाय स्वाह) जलोत्पन्न अन्नोके लिये यह आहुति है, (ऋतवे स्वाहा) यज्ञयोग्य अन्नोंको यह आहुति 
है, (स्व: स्वाहा) सुखरूप वा दिव्यलोकके लिये यह आहुति है, (मूर्ध्मे स्वाहा) शिर हमारा उत्तम सुस प्राप्त करे इसके 
लिये यह आहुति है, (व्यश्नुविने स्वाहा) व्यापक अन्नके लिये यह आहुति है, (आन्ताय स्वाहा) अन्तमें होनेवाले 
व्यवहारके लिये यह आहुति है, (आन्त्याय भौवनाय स्वाहा) व्यवहारसे महान्‌ संसारमें होनेवाले अन्नके लिये यह आहुति 
है, (भुवनस्य पतये स्वाहा) संसारके पालकके लिये यह आहुति है, (प्रजापतये स्वाहा) सब प्रजाओंकी पालना 
करनेवालेके लिये यह आहुति है ॥३२॥ 


(१३०५) (यज्ञेन आयु: कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे आयुकी वृद्धि ही इस लिये यह आहुति देते है, (यज्ञेन प्राण: 
कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे प्राणकी वृद्धि हो इस लिये यह आहुति है. (यज्ञेन अपानः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे अपान 
वायुकी स्थिति हो इस लिये यह आहुति देते है, (यज्ञेन व्यानः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे व्यानवायु बलवान हो इस 
लिये यह आहुति है, (यज्ञेन उदानः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे उदान वायु युक्त हो इस लिये यह आहुति है, 
(यज्ञेन समानः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे समान वायु पुष्ठ हो इस लिये यह आहुति है, (यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्‌ स्वाहा) 
यज्ञसे च॒क्षु इन्द्रिय वृद्धिको प्राप्त हो इस लिये वह आहुति है, (यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे श्रोत्र इन्द्रिय 
कल्पित हो इस लिये यह आहुति है, (यज्ञेन वाक्‌ कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे वागिन्द्रिय बलवान हो इसलिये यह आहुति 
है, (यज्ञेन मनः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे मन वृद्धिको प्राप्त हो इस लिये यह आहुति है, (यज्ञेन आत्मा कल्पताम्‌ 
स्वाह्म) यज्ञसे आत्मा बलवान हो इस लिये यह आहुति है, (यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे ब्रह्मा बलवान हो 
इसलिये यह आहुति है, संबंधित (यज्ञेन ज्योति: कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे आत्म ज्योति बलिष्ठ हो इसलिये यह आहुति 
है, (यज्ञेन स्वः कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे स्वर्ग हमें प्राप्त हो इसलिये यह आहुति है, (यज्ञेन धृष्ठं कल्पताम्‌ स्वाहा) 
यज्ञसे ब्रह्मलोकको हम प्राप्त करे इसलिये यह आहुति है (यज्ञेन यज्ञ: कल्पताम्‌ स्वाहा) यज्ञसे यज्ञ हो इसलिये यह 
आहुति है ॥३३॥ 


(३९०) | यजुर्वेदका सुबोध भाष्य.._ (अध्याय-२२) 


एक॑स्मे स्वाहा द्वाम्याः$ स्वाहा शताव स्वाहे-कंशताय स्वाहा च्युटटचै स्वाहा 
_ स्वर्गाय स्वाहा ॥ ३४॥ - 
[अ९१२, कं० ३४, मं० सं० २६७ ] 
इति द्वार्यिशोडघ्यायः । 


(१३०६) (एकस्मै स्वाहा) अद्वितीय परमात्माके लिये यह आहुति है, (द्वाभ्याम्‌ स्वाहा) प्रकृति पुरुषके निमित्त यहः 
आहुति है, (शताय स्वाहा) शत्‌ पदार्थोंके लिये यह आहुति है, (एक शताय स्वाहा) एक सौं एक पदार्थाके लिये यह 
आहुति है, (ब्युष्ट्यै स्वाहा) रात्रौ देवताके लिये यह आहुति है, (स्वर्गाय स्वाहा) सुस्त प्राप्त होनेके लिये यह आहुति 
है ॥३४॥ 

॥ बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(कण्डिका १-४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३९१) 
अथ त्रयोविंशो5ध्यायः । 


हिण्यगर्भ: समंवर्तताग्रें मृतस्य॑ जात) पतिरिेक आसीत्‌ । 

स दुधार प्रथिवीं द्यामृतेमां कस्में देवार्य हविपां विधेम ॥ १ ॥ 

उपयामगुंहीतो5सि प्रजापंतये त्वा जुए्टें गृह्माम्य ““प ते योनिः सूर्यस्ते महिमा । 
यस्ते5हन्त्संवत्सरे मंहिमा संम्बभूव यस्तें वायावन्तरिंक्े महिमा संम्बभूव 

यसतें द्विवि सूर्य महिमा संम्बभूव तस्मेँ ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा देवेम्यं: ॥ २॥ 


य प्रंणतों निंमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जग॑तो बमूव॑ । 

य ईशें अस्य द्विपदृ अतुप्पृ। कर्में देवाय हवियां विधेम ॥ ३॥ 

उपयामगंहीतो5सि प्रजाप॑तये रघा जुटें गह्लाम्य प ते योनिश्वन्द्रमास्ते महिमा | 

यस्ते रा्रीं संवस्सरे मंहिगा संम्बरभूव यस्तें पृथिव्यामगो महिमा संम्बभूव 

यस्ते नक्षंत्रेपु चस्द्रम॑सि महिमा संम्बभूव तस्में ते महिम्ने प्रजापतये वेवेम्य। स्वाहा ॥ ४॥ 


(१३०७) (हिरण्यगर्भ:) सूर्य चन्द्र आदि तारे ज्योति गर्भरूप जिसके भीतर है, ज़ो (भूतस्य अग्रे समवर्तत) उत्पन्न 
जगतके. पहले जो मौजूद था, और (जातः, एक पति: आसीत) प्रादुर्भूत होकर वह परमात्माही सबका एक पालक 
स्वामी था, (सः इमां पृथिवीं उत दयां दाधार) वहं ही परमात्मा इस भूमि और द्युलोकको धारण करता है, ऐसे 
(कस्मै देवाय हविषा विधेम) सुर्वस्वरूप देवके लिये हम हवि प्रदान करें ॥१॥ 


(१३०८) हे सोम! तू (उपयाम गृहीतः असि) उपयामपात्रमें गृहीत है, (प्रजापतये जुह्टं त्वा गृहणामि) प्रजापतिके 
प्रिय तुमको मै ग्रहण करता हूं, (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा निवास स्थान है, (सूर्य: ते महिमा) सूर्य तुम्हारी महिमा 
है, (यः ते महिमा अहन्‌ सवत्सरे सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा दिनमें प्रति वर्षमें प्रकट होती है-और (यः ते महिमा 
वायौ अन्तरिक्षे सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा वायुमें व अन्तरिक्षमें प्रकट है; तथा (यः ते महिमा दिवि सूर्य सम्बभूव) 
जो तुम्हारी महिमा द्युलोक व सूर्यमें है वह महिमा (ते तस्मै महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापित 
व देवत्ताओंके लिये हो, (स्वाहा) यह आहुति उनके लिये है ॥२॥ 

(१३०९) (यः महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत्‌) जो परमात्मा अपने महान्‌ सामर्थ्यसे प्राण लेनेवाले और 
नेत्रादिके चेष्ठा करमेवाले सजीव चरजगतका एकमात्रही (राजा बभूव) राजा हुआ है, और (यः अस्य द्विपंदः चतुष्पद: 
ईशे) जो इस दोपाये मनुष्य आदि और चौपाये पशु सम्बन्धित संसारका भी स्वामी है (कस्मै देवाय हविषा विधेम) 
उस प्रजाके पति सर्वसुस्वदाता परमेश्वर देवके लिये हवि अर्पण करते है ॥३॥ 

(१३१०) हे महमान ग्रह! तुम (उपयाम गृहीतः असि) उपयामपात्रमें गृहीत हो, (प्रजापतये जुष्टं त्वां गृहणामि) 
प्रजापतिके प्रीतिकारक तुमको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (चन्द्रमा: ते महिमा) चन्द्रमा 
तुम्हारी महिमा है, (ते यः महिमा सात्रौ संवत्सरे सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा प्रति रात्री व प्रद्वि संवत्सरमें प्रकट है 
और (ते यः महिमा पृथिव्यां अग्रौ सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा पृथ्वी व अग्निमें प्रकट है तथा (ते यः महिमा नक्षत्रेषु 
चन्द्रमंसि सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा नक्षत्रों व चन्द्रमामें प्रकट है वह महिमा (ते तस्मै महिस्‍्ने प्रजापतये देवेभ्यः) 
तुम्हारे उंस महिमावाले प्रजापति व देवताओंके लिये हो, (स्वाहा) यह आहुति उनके लिये है ॥४॥ 


(३९२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२३) 


युआन्ति बध्नम॑रुप चर॑न्तं परिं तस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिधि ॥५॥ 

युआन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें । शोण। धृष्णू नुवाहंसों ॥.६॥ द 
यद्वातों अपे अर्गनीगस्मियामिन्द्रस्थ तन्वेम्‌ । एत७ स्तॉतरनेन पथा पुनरश्वमारव्तयासि ने! ॥७आ 
बसंवस्तवाआन्तु गायच्रेण छन्दंसा रुदास्त्वांखन्तु अहभेन छन्दंसो 55ड्विस्यास्त्वांजन्तु जाग॑तेन 
छन्देसो ।.भूर्भुव/स्डुं-लोजी३०छाची शस्यब्ये गब्य॑ एतदन्लमत्त देवा एतदुल्मद्धि पजापते ॥८॥ 


कः स्थिदृकाकी च॑रति क उ॑ स्विज्वायते पुनः । कि० स्विद्धिमस्थे मेपुज किम्बावर्षन सहते ॥९॥ 
सूर्य एकाकी चंरति चन्द्रमा जायते पुन: । अग्निहिमस्य॑ मेष॒ज सूमिराधप॑न महँते ॥ १०॥ 


का स्विदासीत्यूरवाचित्तिः कि० स्विदासीद बृहद्वयः ! 
का स्विदासीत्पिलिप्विला का स्विदासीस्पिशक्लिलों ॥११॥ 
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(१३११) (तस्थुषः अरुषष परिचरन्तं ब्रघ्न॑ युझन्ति) अपने ,स्थानमें स्थित ऋत्विज क्रोधरहित, वैदिक कर्म सिद्धिके 
निमित्त सर्वत्र विचरण करते हुये आदित्य सदृश प्रभावशाली अश्वको रथर्में युक्त करते है, और (दिवि रोचनाः रोचन्ते) 
आकाशमें तेजस्वी दीखनेवाले वे जेतस्वी पुरुष अत्यन्त प्रकाशित होत हैं ॥५॥ 

(१३१२) हे विद्वान पुरुषो! जिस प्रकार श्रेष्ठ जन, (काम्या हरी विपक्षसा शोणा ध्रृष्णू नृवाहसा) इच्छा करने योग्य, 
ले जानेवाले, विविध प्रकारसे भली भांति ग्रहण किये हुये, लालरक्नसे युक्त, अत्यन्त पुष्ट मनुष्योंको वहन करनेमें समर्थ 
दो घोडोंको (रथे युझ्भन्ति) रथमें जोडते हैं; वैसेही योगी लोग (अस्य) इस परमेश्वरमें इच्द्रियां अन्तःकरण और प्राणोको 
युक्त करते है, ध्यान करते है ॥६॥ 

(१३१३) (वातः यतः अपः इन्द्रस्य प्रियां तन्‍्व॑ अगनीगन) वायुके समान वेगवान्‌ अश्वनें जिस कारणसे जलोंको 
और इन्द्रके प्रिय शरीरको प्राप्त किया हे (स्तोतः) स्तुति करनेवाले! तुम (एतन्‌ नः अश्वे अनेन पथा पुनः आवर्त्तयासि) 
इस हमारे घोड़ेको इसी मार्गसे फिर लौटा लाओ ॥७॥ 

(१३१४) हे (प्रजापते) प्रजाको पालन करनेवाले! (वसबः गायत्रेण छन्दसा त्वां अज्जन्तु) वसुनामवाले देव चुझको 
गायत्री मन्त्रसे ज्ञानवान करें, और (रुद्राः त्रैष्टभन छन्‍्सा त्वा अअ्जन्तु) रुद्र संज्ञावाले देव तुझको त्रिट्टुम छन्दसे ज्ञानवान्‌ 
करें, और (आदित्या: जागतेन छन्दसा त्वा अअजन्तु) आदित्य स॑ज्ञक देव तुझकों जगती छन्‍्दके मात्रोंसे शिक्षित करें, 
(एतत्‌ अन्न॑ अद्धि) इस अन्नको तुम भक्षण करो | है (देवाः) देवो! तुम भी (यब्ये गव्ये एतं अन्न अत्त) यवोंके खेतोमें 
उत्पन्न गौके दूध दही आदि उत्तम पदार्थोंसे युक्त इस अन्नको भक्षण करो, तथा (लाजीन्‌ शाचीन्‌ भू: भुवः स्वः) अपनी 
अपनी कक्षामें चलते हुये इस भूलोक, अन्तरिक्षस्थलोक' और प्रकाशमें स्थित सूर्य्यादि लोकोंकी प्राप्त होओ ॥८॥ 

(१३१५) (स्वित्‌ क: एकाकी चरति) कहो, कौन अकेला विचरता है ? (स्वित कः उ पुनः जायते) कहो, कौन 
ही बार बार पैदा होता ह? (स्वित्‌ हिमस्य भेषजं किं) कहो, हिमकी ओषधि क्या है? और (महत्‌ आवपनं उ किम) 
बडा बीज बोनेका क्षेत्र क्या है? ॥९॥ 

(१३१६) (सूर्य: एकाकी चरति) सूर्य अकेला चलता है, (चन्द्रमा पुनः जायते) चन्द्रमा पुनः उत्पन्न होता है, 
(अग्नि: हिमस्य भेषजम्‌) अर्नि हिमकी ओषधि है, और (भूमिः महत्‌ आवपनम) पृथ्वी बडा वोनेका क्षेत्र है ॥१०॥ 

(१३१७) (पूर्वचित्तिः का स्वित्‌ आसीत्‌) सबसे पूर्वकी कौनसी ज्ञानकी स्थिती है? (बृहद्यः कि स्वित्‌ आसीत) 
सबसे बडा बल कौनसा है? (पिलिप्पिला का स्वित्‌ आसीत्‌) शोभावाली कौनसी स्थिति है ? और (पिशंगिला का 
स्वित्‌ आसीत्‌) रूपका विनाशक कौन हुआ है ? ॥११॥ 


(कण्डिका ५-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३९३) 


धौरांसीलूर्वा्चित्तिर्श्व॑ आसीद बृहद्दयं! । अविरासीत्पिलिप्पिला राजिंरासीत्पिशद्विलों ॥ १२॥ 
वायुट्ठा पचतेर॑वत्वर्सिगीवरछागैरन्यो प॑श्वमसेः श॑ल्मलिवृद्धयां ।. 
एप स्थ राध्यों दृषां पड़मिश्रतुर्मिरेदंगन्ज्ह्मा कुंष्णश्व नो5वतु नमो5ग्र्यें ॥ १३॥ 


सछशितो रश्मिना रथ; स७०शितो रश्मिना हय॑ः | सछेशिंतो अप्स्व॒प्सुजा बहा सोम॑पुरोगवं॥१४। 
स्वयं वॉजिंस्तन्व कल्पयस्व स्व॒यं येजस्व स्व॒यं जुपस्व । महिमा तेउन्येन न सन्नशे ॥ १५॥ 


न वा उ॑ एतन्म्रियसे न रिध्यसि देवॉ२ इदेंपि पर्चिमिं: सुगेभिः 
यत्नासते सुक्ृतो यत्र ते ययुस्तत्र॑ त्वा वेवः स॑विता दृधातुं ॥ १६ ॥ 


अग्िः पशुरासीत्तेनांयजन्त स एतेल्लोकम॑जयद्यस्मिन्नपग्मिः स तें छोको म॑विष्यति तं जैप्यसि .. 
पिबैता अपे!। वायुः पशुरासीत्तेनांयजन्त स एतेल्लोकर्मजयद्यस्मिन्चायुः स तें लोको भ॑विष्यति ते 
जेष्यासि पिबिता अपे! । सूर्य: पशुरांसीत्तेनायजन्त स एसेल्लोकमंजयद्यस्मिन्त्सूर्यः स ते लोकों 
म॑विष्यति ते जेंप्यापि पिबैता अपैः ॥ १७॥ 


(१३१८) (टद्यौ: पूर्वचित्ति: आसीत्‌) द्युलोक प्रथम स्थिति है, (अश्वः बृहत्‌ वयः आसीत्‌) अश्व सबसे बडा बल है, 
(अवि: पिलिप्पिला आसीत्‌) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है और (पिशज्लिला रात्रि: आसीत) समस्त 
पदार्थोंके रूपोंको निगल जानेवाली रात्रि है ॥१२॥ 

(१३१९) (वायु: त्वा पचतैः अवतु) वायु तुमारी याकद्धारा सुरक्षा करे, (असितग्रीवः छागैः) धूमसे कृष्णग्रीवा अग्नि 
छाग द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, (न्यग्रोधः चमसैः) वटवृक्ष चमस रूपसे तुमको पालन करे, (शाल्मलिः बृद्धुया) सेमलका 
वृक्ष अपनी वृद्धिसे तुहारा पोषण करे | (वृषः राथ्य: स्य एष: चतुर्मि: षडमि: आ इत्‌ अगन्‌) बलवान रथके योग्य 
वह प्रसिद्ध यह अश्व अपने चार चरणोंसे आगमन करे, (च अकृष्ण: ब्रह्मा न अवतु) और कलज्ज' शून्य ब्रह्मा हमारी 
रक्षा करे, (अग्नये नमः) अग्निदेवके लिये विघ्ननिवारणार्थ नमस्कार करते है ॥१३॥ 

(१३२०) (रश्मिना रथः संशितः) रश्मिद्वारा रथ प्रशंसित होता है, (रश्मिना हयः संशितः) लगामसे अश्व शोभित 
होता है, (अप्सुजा अप्सु संशितः) जलोंसे प्रकट होनेवाला जलोंमे शोभित होता है, और (सोम पुरोगवः ब्रह्मा) 
सोमको आगे रखनेवाला ब्रह्मा सबसे सम्मानित होता है ॥१४॥ 

(१३२१) हे (वाजिन) बलवान! तू (तन्वं स्वयं कल्पयस्व) अपने शरीरको स्वयं बलवान बना, (स्वयं यजस्व) अपने 
आप ही यजन कर और (स्वयं जुषस्व) स्वयंही राष्ट्रकी प्रेमपूर्वक सेवा कर, (ते महिमा अन्येन न संनशे) तेरी महिमा 
दूसरोंके साथ मिलनेसे न नष्ट हो ॥१५॥ 

(१३२२) हे ज्ञानी मनुष्य! (एतत्‌ वै न ग्रियसे) यह तू निश्चयसे नहीं मर सकता है (उ न रिष्यसि) और न क्षीण 
होता है, किन्तु (सुगेमि: पथिभिः देवान्‌ इत्‌ एथि) श्रेष्ठ देवयान मार्गसे देवताओंके पास गमन करता है। (यत्र सुकृतः 
आसते) जहां पुण्यात्मा जन रहते है, और (यत्र ते ययुः:) जहा वे पुण्य करनेवाले लोग गये है, (त्त्र सविता देव: त्वा 
दघातु) वहां पर, सबका उत्पादक परमात्मा देव तुझको ले जावे ॥१६॥ 

(१३२३) (अग्नि: पशु: आसीत्‌) अग्नि सब देखनेवाला था (तेन अयजन्त) उससे देवताओंने यजन 
किया, (स॒ः एतं लोकं अजयत्‌) वह इस लोककी विजय कर लेता है (यस्मिन्‌ अग्निः) जिसमें 
अग्नितत्त्व ही मुख्य बल है, जिससे (सः लोकः ते भविष्यति) वह लोक तेरा आश्रयस्थान हो जायेगा, 
तू (त॑ जेष्यसि) उस लोकको विजय कर लेगा, इसके लिये (एताः अपः पिब) इन ज्ञानरसोंका पान कर | 


(३९४) यजुर्वेदका सुद्ोध भाष्य (अध्याय-२३) 


प्राणाय स्वाहा 5पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । ; 
अम्बे अम्बिकेडम्वालिके न मां नयति कश्चन। ससंस्त्यश्वकः सुभंव्रिकां काम्पीलबासिनींम ॥१८॥ 


गणानों त्वा गणपंति७ हवामहे' प्रियाणों त्वा प्रियप॑ति७ हवामरहें 
निधीनां त्वा निधिपतिं७ हवामदे वसो मम । आहमंजानि गर्मधमा त्वमंजासि गर्भधर्म ॥ १९७ 


ता उमी चतुर। पदः संप्रसारयावे स्वर्ग लोके प्रोर्णुवा्थं वृषां वाजी रेंत्रोधा रेतों दधातुँ।२० 
उत्संक्थ्या अव॑ गुदं घेंहि समझ चांर्या वृषपन | य ख्त्रीणां जीवमोज॑नः ॥ २१ ॥ 
युकासकी शंकुन्तिका5ःहछगिति वि । आहंन्ति गे पसो निर्गल्गलीति धारकों ॥ २२७ 


(वायु: पशुः आसीत्‌) वायु सर्व द्रष्टा वा निरीक्षक हुआ था (तेन अयजन्त) उससे देवताओंने यजन किया, (सः एत॑ 
लोक॑ अजयत्‌) वह इस लोकको विजय कर लेता है, (यस्मिन्‌ वायुः) जिसमें वायु प्रधान बल होता है, (सः लोकः 
ते भविष्यति) वह लोक तेरा आश्रयस्थान हो जायगा, तू (तं जेष्यंसि) उस लोकको विजय कर लेगा, इसके लिये 
(एताः अपः पिब) इन जनोंके ज्ञान और ऐश्वर्यका जलपान कर | (सूर्य: पशु: आसीत) सूर्य सर्वद्रष्टा व निरीक्षक 
हुआ था (तेन अयजन्त) उससे देवताओंने यजन किया, (स एत॑ लोक॑ अजयत्‌) वह इस लोकको विजय कर लेता 
है, (यस्मिन्‌ सूर्यः) जिसमें सूर्य स्वयं विराजता है, जिससे (सः लोकः ते भविष्यति) वह लोक तेरा अपना आश्रयस्थान 
हो जायेगा, तू (तं जेष्यसि) उस लोकको विजय कर लेगा इसके लिये (एताः अपः पिब) इनका रसोंका पान 
कर ॥१७॥ 

(१३२४) हे (अम्बे) अम्बे! हे (अम्बिके) अम्बिके! हे (अम्बालिके) अम्बालिके! (कश्नन अश्वकः) कोइ घोडेके 
समान शीघ्रगामी मनुष्य जिस .(काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकां ससस्ति) सुसग्राही मनुष्यको वसानेवाली और उत्तम 
कल्याण करनेवाली लक्ष्मीकी प्राप्त कर सोता है वह (मा न नयति) मुझको ले नही जा सकती है, इसलिये (प्राणाय 
स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है, (अपानाय स्वाहा) अपानके लिये यह आहुति है और (व्यानाय स्वाहा) व्यानके 
निमित्त यह आहुति है ॥१८॥ 

(१३२५) हम (गणानां गणपतिं त्वा हवामहे) गणोंके पालनेवाले तुम्हारी प्रार्थना करते है, (प्रियाणां प्रियपतिं त्वा 
हवामहे) प्रियोंके मध्यमें प्रियोंके पालक तुमको बुलाते है और (निधीनां निधिपतिं त्वा हवामहे) समस्त ऐश्वर्य धनादि 
निधियोंके मध्यमें निधियोंके पालक तुमको बुलाते है | हे (वसो) सबको वसानेवाले परमेश्वर | तुम (मम) मेरे हो 
(अहं गर्भध॑ आ अजानि) मै हिरण्यगर्भके धारक प्रकृतिके धर्ता तुमको अच्छी तरह जानू, क्योंकि (गर्भध॑ त्वं अजासि) 
गर्भके समान संसारको धारण करनेवाले तुम सबको उत्पन्न करनेवाले हो ॥१९॥ 

(१३२६) (तौ उभौ चतुरः पद: संप्रसारयाव) हम दोनों राजा प्रजा मिलकर चारों पद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
इन पुरुषार्थाको अच्छी प्रकार प्रसार करें और (स्वर्गे लोके ग्र ऊर्णुवथाम) सुखमय लोकमें एक दुसरेको भली प्रकार 
रक्षा करें | (वृषा रेतोधाः रेतः दघातु) बलवान वीर सामर्थ्ययुक्त होकर बलको धारण करे ॥२०॥ 

(१३२७) है (बृषन) दुष्टोंका दमन करनेवाले! (यः स्त्रीणां जीवभोजनः उत्सक्थ्या:) जो पुरुष स्त्रियोंक बीच 
प्राणियोंका मांस खानेवाला व्यभिचारी पुरुष हो, उस पुरुषको ताडन करो, और अपनी प्रजाके मध्य (अब गुर्द घेहि) 
उत्तम सुखको स्थापित करो, तथा (अझ्ञिं संचारय) अपने योग्य न्‍्यायका संचालन करो ॥२१॥ । 

(१३२८) (यका असकौ शकुन्तिका आहलक्‌ इति वज्नति) यह जो शक्ति सम्पन्न प्रजा, हलसे जोते हुवे भूमिसे कर 
वसूल करनेवाले राजाको प्राप्त होती है, ऐसा वह राजा (गभे एसः आ हन्ति) भाग्यवान्‌ प्रजामें सुप्रबन्धकी व्यवस्था 
करे, इस प्रकारसे करनेपरही (धारका नि गल्गलीति) ऐश्वर्य धारण करनेमें समर्थ प्रजा उस राजाकी आज्ञाको अच्छी 
प्रकार धारण करती है ॥रर। 


(कण्डिका १८-२९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३९५) 


यको सकी शंकुन्तक आहलगिति वश्चेति। विव॑क्षत इव ते मुखमध्व॑यों मा नरत्वमभि मांपथों। १३। 
माता च॑ ते पिता च ते5यं वृक्षस्य॑ रोहतः । प्रतिलामीतिं ते पिता गभे मुध्मित&सयते ॥ २७॥ 
माता च॑ ते पिता च तेडगें वृक्षस्य॑ क्रीडतः । विवक्षत हव ते मुख त्द्यन्मा स्व॑ वंदों बहुं ॥९५॥ 
अर्ध्वारमिनामुच्छांपय गिरी मार७ हर॑ज्निव | अर्थास्थे मध्य॑म्रेघता७& शीते वातें पुनन्निव ॥ २६॥ 
अर्ध्यमेंनमुच्छ॑यतादिरी मार० हर॑ज्लिव । अर्थास्य मध्य॑मेजतु शीते वातें पुनझ्िंवं ॥ २७ ॥ 
यद॑स्या अछ७हुमेद्यां: कृधु स्थूलमुपातंसत्‌ । मुष्काविद॑स्था एजतो गोशफे शंकुलाबिंव ॥ २८॥ 
यद्देवासों ललाम॑गुं प्र विंटरीमिनमाविंपुः । सक्झा देंदिश्यते नारीं सत्यस्याक्षिभुवों यथा ॥ २९॥ 


(१३२९) हे (अध्वर्यों) अध्वयों! (त्वं नः मा अभिभाषथाः) तुम हम इस लोगोंके प्रति असत्य भाषण मत बोलो, 
और ((विवक्षत इंच ते मुरबं) बहुत बकवास करनेवालेके समान तेरा मुख्य न हो, यदि (यकः असकौ) जो तू निरर्थक 
बकवास करेगा तो (शकुन्तक:.आहलक्‌ इति वज्जति) निर्बल पश्चीके समान उच्किन्न होकर तू विनष्ट हो जायेगा ॥२३॥ 


(१३३०) . हे महिषि ! (ते माता च ते पिता च वृक्षस्य अग्न॑ रोहत:) तेरी माता पृथ्वी और तेरा पिता द्युलोक 
ऊर्ध्वलोकमें आरोहण करते है, उस समग्र (ते पिता गभे मु्दिं अतंसयत्‌) तुम्हारा पिता द्युलोकके पर्जन्यात्मक जलमें 
तेजको हवन करता है, उस समय (प्रतिलामी इति) बीज प्रदान करनेसे “मै प्रसन्न होता हूँ” ऐसा शब्द करता है ऐसा 
प्रतीत होता है ॥२४॥ 


(१३३१) (ते माता च ते पिता) तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता द्यावा पृथ्वी जिस समय (वृक्षस्थ अग्रे क्रीडतः) 
विस्तीर्ण पंचभूतके वृक्षके ऊपर क्रीडा करते है, उस समय (इव विवक्षतः ते मुस्थम्‌) कहनेकी इच्छा करनेवाला तेरा 
मुख दीखता है, अतः (त्वं मा बहु वद) तुम मत बहुत कथन करो ॥२५॥ 


(१३३२) (गिरौ हरज्निव एनां ऊर्ध्वां उच्छापय) पर्वतपर भार पहुंचानेवालेके समान इस प्रजाको सर्वदा समुन्नत 
करते रहो | (अथ अस्मै मध्यं शीते वाते पुनन्‌ इव एघताम्‌) और इस प्रजाके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त करके शीतवायुमें 
शुद्ध होकर बढते हुयेके समान तुम भी वृद्धिकी प्राप्त होओ ॥२६॥ 


(१३३३) तुम (गिरौ भारं हरन्‌ इब) पर्वत पर भारको पहुंचानेके समान (एन ऊर्ध्व उच्छयतात्‌) इस नृपतिको सब 
व्यवहारोंमें अग्रगन्ता और समुन्नत करो, (अथ अस्य मध्य॑ शीते बाते पुनन्‌ इव एजतु) इसके नन्‍्तर इसके राज्यके 
मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त कर शीतल पवनमें पवित्र होते हुये श्रेष्ठ कर्मोको करनेवाले होओ ॥२७॥ 


(१३३४) (यव्‌ अस्याः आंहुमेद्या: कृधु स्थूल उपातसत्‌) जब इस पापको भेदन करनेवाली प्रजाके दुष्ठोंका नाश 
करनेवाला रथूल स्थिर दृढ़ राज्य पृथ्वी पर जम जाता है, तब (अस्था: मुष्को गोशफे शकुलौ राजतः) इसके शत्रुओं 
और अजानके विनाश करनेवाले क्षात्र और ब्राह्मण बल ये दोनों गौके चरणमें लगे खुरके दो खण्डोंके सदृश शोभा 
देते हैं ॥२८॥ 


(१३३५) (यत्र्‌ देवास: ललामगुं विष्टीमिन॑ प्र आविषु:) जब विद्वान्‌ पुरुष, सुन्दर उत्तमवाणीवाले प्रजाके विविध 
कर्मोके विवेचक न्‍्यायाधीशको प्राप्त होते है, तब (यथा सक्थ्ना नारी देदिष्यते) जिस प्रकार जंघा भागसे नारीका 
पता लग जाता है उसी प्रकार (अक्षिभुवः सत्यस्य) आंखसे देखे गये प्रत्यक्षसे उत्पन्न सत्यज्ञानका भी उनसे पता 
लग जाता है ॥२९॥ 


(३९६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२३) 


चर्॑रिणों यवमाति न पुष्े पशु मन्यंते । शूद्रा यद्‌्यजारा न पोर्षाय घनायति' ॥ ३० 0 
यर्द्धरिणो यवमत्ति न पु्टं बहु म्यते । शूंदों यदयोये जारो न. पोषुमनुं मन्यते' ॥ ३१॥ 
वृधिकाष्णों अकारिप जिश्णोरमवस्थ वाजिनं:।.. 

सुरभि नो मुखां करतव्म ण ओदुछेषि तारिषंते ॥ ३२ ॥ 

गायज्री ख्रिहुअगंत्यनुडुप्पइ्टकत्या सह । हृहत्युण्णिहां कडुप्सुचीमि: शम्यन्तु त्वों ॥ १३ ॥ 


द्विपंदा याश्तृप्पपाखिएंदा याश्व पदपंदाः । 

विच्छ॑या याश् सच्छन्दाः सुचीमिं: शम्पन्तु त्वों ॥ ३४॥ 

महानांम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशा: प्रभूव॑रीः । मैचीर्विद्युता वां! सूचीमिः शम्वन्तु स्वो 0 रे५ ७ 
नापेस्ते पल्‍यो लोम विजिन्वन्तु मनीषयां । देवानां पल्यो दिशः सूचीमि: शम्यन्तु तयों 0३६॥ 


(१३३६) (यत्‌ हरिणः यवं अत्ति) जब हरिण जौको खाता है तब क्षेत्रपति पशुको पुष्ट हुआ नही मानता, प्रत्युत 
वह अपने खेतका विनाश हुआही गिना करता है, इसी प्रकार राजकर्मचारी प्रजाके धनका भक्षण करते रहें, तो 
राष्ट्रपति राजा प्रजाके विनाशको देखकर अधिक दुःखी होता है । और (यत्‌ शूद्रा अर्यजारा पोषाय न धनायति) जब 
शुूद्रवर्णकी स्त्री नोकरानी वैश्य या स्वामीको जाररुपसे प्राप्त करती है, तब वह अपने कुद्ुम्ब पोषणके लिये धन 
नही चाहती, प्रत्युत अपने स्वामीके लियेही स्वयं निर्बलसी होती रहती है ॥३०॥ 

(१३३७) (यत्‌ हरिणः यवं अत्ति) जब हरिण यव भक्षण करता है उस समय क्षेत्रपाल (बहु पुष्टे न मन्यते) उस 
हरिणको बहुत पुष्ट हुआ ऐसा नही मानता है, किन्तु दुःखी होता है कि इसने मेरे खेतका भक्षण किया है। उसी प्रकार 
(यत्‌ शूद्रः अर्यायैः जारः पोष॑ न अनुमन्यते) जो शूद्रवर्णका पुरुष आर्यस्त्रीका भोग करता है, वह भी अपने 
भरणपोषणकी जीविकापर विचार नहीं करता ॥३१॥ है 

(१३३८) (दश्िक्राव्गः जिष्णोः वाजिन: अश्वस्य अकारिषम्‌) दहीके समान श्वेत विजयशील शीघ्रगमनशील 
अश्वके समान पुरुषको मैं आगे करता हूं | वह (नः मुस्वा सुरभि करत) हमारे मुर्पोंको सुगंधित अर्थात्‌ यशस्वी करे 
और (नः आयूंषि प्रतारिषत) हमारे जीवनोंको अर्थात्‌ आयुको दीर्घ करे ॥३२॥ 

(१३३९) (गायत्री, त्रिष्टप, जगती, अनुष्ठ॒प्‌, पड्‌क्त्यासह बृहती) गानेवालेकी रक्षक गायत्री छन्‍्द, तीनों तापोंका 
रोधक त्रिष्टूप छन्‍्द, जगत्‌में विस्तीर्ण जगती छन्द, संसारका दुःख नाशक अनुष्टय पंक्ति छन्‍्दके साध और (उष्णिहा, 
ककुप्‌ सूचाभिः त्वा शम्यन्तु) उष्णिक्‌ छन्द, कुकुप्‌ छन्‍्द सूक्तियों द्वारा तुमको शान्त करें ॥३३॥ 

वेदमंत्रोंका गान इन छंदोंमें किया गया, तो वह शान्ति स्थापन करनेमें समर्थ होता है | 

(१३४०) (या: द्विपदाः चतुष्पदाः त्रिपदा:) जो दो पदवाला, चार पदवाला, तीन पदवाला (च या: पट्पदाः 
विच्छन्दा:) और जो छः पदोंवाला, छन्द लक्षणसे हीन (च या: सच्छन्दाः सूचीमिः त्वा शम्यन्तु) तथा जो छन्द लक्षणसे 
युक्त हैं वे सब छनन्‍्द सूचित करके तुझको शान्त करें ॥३४॥ 

(१३४१) (महानाम्न्यः रेवत्यः) बडे नामवाली शक्‍्वरीऋचा रेवत सामवालीऋचा, (विश्वा: आशा: प्रभूवरीः) सम्पूर्ण 
दिशायें, सब प्राणियोंको धारण करनेमें समर्थ दिशायें (मैधीः विद्युतः वाच: सूचीमिः त्वा शम्यन्तु) मेघसे प्रकट 
होनेवाली बिजली और सब शब्द सूची द्वारा तुझको शान्त करें ॥३५॥ हि 

(१३४२) (ते पत्न्‍यः नार्य:) तेरी पत्नीयां (मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु) विचारपूर्वक दुद्धिसे तेरी अनुकूलता 
आज्ञाको विशेषरूपसे संग्रह करें, और (देवानां पत्न्यः दिशः सूचीभि: त्वा शम्यन्तु) विद्वानोंकी प्रजाएं अपने 
ज्ञानसूचक, नीतियोंसे तुमको शान्ति, सुख प्रदान करें ॥३६॥ 


(कण्डिका ३०-४२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३९७) 
जता हरिंणीः सीसा युजों युज्यन्ते कमेमिः । 

अभ्व॑स्य वाजिन॑स्वचि सिर्मा: शम्यन्तु शम्यन्ती:' ॥ ३७॥ 

कुविदृद्ग यव॑मन्तो यवख्िद्यथा दान्त्य॑जरपूर्व वियूय । * 
इहेहैंपां कृणुहि भोज॑नानि ये बर्हियों नम॑ उक्ति यर्जन्ति ॥ ३८॥ 

करत्वा छ्य॑ति कर्त्वा विशास्ति कस्ते गात्रांणि शम्याति । क उं ते शमिता काबिः ॥ ३९॥ 
ऋतव॑स्त ऋतुथा पव शमितारों वि शासतु । संवत्सरस्य तेज॑सा शामीमिं; शम्यन्तु त्वों ॥ ४०॥ 
अर्धमासाः परूंछपि ते मासा आ चछचं॑न्तु शम्प॑न्तः | 

अहोरात्राणिं मरुतो विलिंट3 सूदयन्तु ते' ॥ ४१॥..._ 

दैव्यां अध्वर्यवस्त्वा च्छ्॑न्तु वि.च॑ शासतु । गान्नांणि पवेशस्ते सिमोः कृण्वन्तु शम्य॑न्तीः ४२ 


(१३४३) (रजताः हरिणीः सीसा: युजः) प्रेमसे युक्त, मनको हरण करनेवाली, प्रेमको बांधनेवाली गृहकार्यमें 
संयुक्त रहनेवाली स्त्रियें (कर्मभिः अश्वस्य वाजिन: त्वचि युज्यन्ते) धर्मानुकूल क्रियाओंसे, राष्ट्रके भोक्ता उत्तम बलवान 
श्रेष्ठ पुरुषकी रक्षामें उस पतिके साथ सदाके लिये जोड़ दी जाती है, वे (सिमा: शम्यन्ती: शम्यन्तु) नियममें बद्ध 
होकर स्वयं शान्ति सुख प्राप्त करती हुई स्वपतिको भी सुख प्रदान करें ॥३७॥ 

(१३४४) हे सोम! (यथा इह यवमन्तः कुवित्‌ यवं चित) जिस तरह इस संसारमें बहुत अन्नसे सम्पन्न एकमात्र 
किसान अधिक यवसे पूर्ण शस्यको विचार करके (अनुपूर्व वियूय अज्जञ' दान्ति) क्रमसे अलग करके शीघ्र काटते है, 
इसी प्रकार अति अल्पमात्र तुम देवताओंके प्रिय हो, (एषां भोजनानि इह कृणुहि) इन यजमानोंके सम्बन्धी विविध 
प्रकारके भोजनोंको स्थानमें सम्पादन करो (ये बर्हिषि नमः उक्ति यजन्ति) जो कि कुशासन पर बैठ विलक्षणवाले 
अन्नको लेकर सत्कार वचनकों कहकर यजन करते है ॥३८॥ 

(१३४५) हे! (त्वा क: आछयति) तुमको कौन विद्वान्‌ पुरुष सब ओरसे काटता वा दण्डित करता है? (त्वा कः 
विशास्ति) तुमको कौन अनेक प्रकारोंसे विविध शास्त्रोंसे उपदेश करता है? (ते गात्राणि कः शम्यति) तेरे अन्लोंको 
कौन सुर पहुंचाता है? और (क उ कवि: ते शमिता) कौन विद्वान पुरुष तुमको शान्ति प्रदान करत्ता है? इस सबका 
उत्तर प्रजापति ही है ॥३९॥ 

(१३४६) (ऋतवः, ऋतुथा, शमितारः) वसंत आदि ऋतु ऋतुके अनुसार शान्तिवर्धक होकर (पर्व वि शासतु) 
पर्वकालका विशेष प्रकार सम्पादन करें, और (संवत्सरस्य तेजसा शंमीमि: त्वा शम्यन्तु) संवत्सरके तेज शान्तिदायक 
उपायोंसे तुझको शान्ति प्रदान करें ॥४०॥ 

सब ऋतु तुझे शान्ति प्रदान करें | और सब पदोंके काल तुझे तेज प्रदान करे | संवत्सरका समय तुझे शान्ति 
प्रदान करे । अर्थात्‌ तू सर्वदा शान्तिपूर्वक सुखसे रहो और उत्तम' ज्ञान प्राप्त करो | 

(१३४७) हे मनुष्य | जैसे (अहोरात्राणि, अर्धमासा: मासाः ते परूंषि शम्यन्तः मरुतः आच्छ्यन्तु) दिन रात, 
शक्लपक्ष कृष्णपक्ष, चैत्रादि महीने तेरी उमरको काटते है, वैसे ही मरुत तेरे कठोर वचनोंका शान्ति स्थापन करनेके 
लिये नाश करें, और (ते विलिष्टं सूदयन्तु) तेरे दुष्ट भावोंकों दूर करें ||४१॥ 

(१३४८) (देवा: अध्वर्यवः त्वा विशासतु) दिव्य गुणोंवाले अध्वर्युगण तुम सबोंको- विशेष उत्तम मार्गसे 
चलनेका उपदेश देवें, (च ते आच्छयन्तु) और वे तुम्हारे दोषोंका नाश करें, (पर्वशः गात्राणि) सन्धिस्थानसे 
अड्गोंको परखें, तथा (सिमाः शम्यन्तीः कृण्वन्तु) दुष्ट स्वभावकों दूर करती हुई स्त्रियां भी तुम्हें उत्तम शिक्षा 
प्रदान करें ॥४२॥ 


(३९८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२३' 


चीस्तें प्रथिव्युन्तरिंक्षं वायुश्छिवं णातु ते । सूरयस्ते नक्षत्रेः सह लोक कृंणोतु साधुयां ॥ ४३॥ 
झैं ते परेंग्यो गाेंग्यः शमस्त्ववरेभ्यः । शमस्थम्यों मज्जम्यः शम्ब॑स्तु तन्तै तब ॥ ४४॥ 

कः स्विदेकाकी च॑रति क उ॑ स्विज्जायते पुनः । कि० स्थि्धिमस्य॑ भेष॒ज किम्बावर्षन महतं।४५/ 
सूर्य एकाकी च॑राति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निहिंमस्य॑ मेषजं भूमिरावरपन महते ॥ ४६ ॥ 

कि स्विस्मूरयेंसमं ज्योतिः किछ संमुद्संमछ सर: । 

कि० स्वित्यृथिव्यु वर्षीय: कस्य मात्ना न विंद्यते' ॥ ४७ ॥ 

.मह्य सूर्यसम ज्योतिरयों: संमुद्संम0 सरः । 

इन्द्र: पृथिव्य वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विंद्यते' ॥ ४८ ॥ 

पृच्छामें त्वा चितयें देवसख यदि त्वमच्न मन॑सा जगन्थ । 

येषु विष्णुखिषु परेष्वेष्टस्तेषु विम्व॑ मुबनमा विवेज्ञा३' ॥ ४९॥ 

(१३४९) (ते छिद्रं चयौ: पृथिवी वायुः पृणातु) तेरे छिद्रको चौः, पृथ्वी और वायु पूर्ण करे, दोषको दूर करे, 
(सूर्य: नक्षत्रै: सह ते लोक॑ साधुया कृणोतु) सूर्य नक्षत्रोंक साथ तेरे साथ रहनेवाले जन समूहको सच्चरित्र बनावे ||४३॥ 

तू शुद्ध आचरणवाला बन कर यहां जीवित रहो । संपूर्ण विश्व त्तेरी सहायता करें ॥४३॥ 

(१३५०) (ते परेभ्य: शं अस्तु) तेरे लिये पर अर्थात्‌ शत्रुओंसे भी शान्ति प्राप्त हो, (गात्रेभ्य: शं, अवरेभ्य: शं, 
अस्थभ्यः मज्ञभ्यः शम) शरीरके अज्ञोंको सुख, गौण अन्जोको शान्ति तंथा हड्डी और शरीरमें रहनेवाली चरबीको भी 
कल्याण प्राप्त हो, एवं (तब तन्‍वै शं अस्तु) तुम्हारे शरीरके लिये सुख प्राप्त हो ॥४४॥ 

मनुष्यका शरीर नीरोग रहकर सुर देनेवाला हो | शरीरके सब अंग और अवयव सुख देनेवाले हों ॥४४॥ 

(१३५१) इस संसारमें (कः स्वित्‌ एकाकी चरति) कौन अकेला विचरण करता है ? (उ कः स्वित्‌ पुनः जायते) 
और कौन फिर फिर उत्पन्न होता है? (कि स्वित्‌ हिमस्य भेषजम्‌) कौनसी हिमंकी ओषधि है? (उ कि महत्‌ 
आवपनम्‌) और बडा अच्छे प्रकार बीज बोनेका आधार कौनसा है? ॥४५॥ 

(१३५२) (सूर्यः एकाकी चरति) सूर्य अकेला अपनी परिधिमें घूमता है, (चन्द्रमा: पुनः जायते) चन्द्रमा फिर फिर 
उत्पन्न होता है (अग्नि: हिमस्य भेषजम) अग्नि शीतकी ओषधि है, और (महत्‌ आवपनं भूमि:) बडा अच्छे प्रकार 
बोनेका आधार जिसमें सब वस्तु बोते है, वह पृथ्वी है ॥४६॥ 

(१३५३) (स्वित्‌ सूर्यसमं ज्योति: किम) कहिये सूर्यके समान ज्योती कौनसी है ? (समुद्रसमं सरः किम्‌) समुद्रके 
समान सरोवर कौनसा है? (स्वित्‌ पृथिव्यै वर्षीय: किम) बताओ पृथ्वीसे भी अधिक वर्षोका पुराना कौनसा पदार्थ 
है ? और (कस्य मात्रा न विद्यते) किसका परिमाण नही है? ॥४७॥ 

(१३५४) (सूर्यसमं ज्योतिः ब्रह्म) सूर्यके समान तेजस्वी प्रकाश ब्रह्म है, (समुद्रसमं॑ सरः दौः) समद्रके समान 
सरोवर द्युलोक है; (पृथिव्यै वर्षीयान्‌ इन्द्र) पृथ्वीसे भी अधिक पुराना परमैश्वर्यवान्‌ इन्द्र है; और (गोः तु मात्रा न 
विद्यते) गौकी तो तुलना करने योग्य दुसरी कोई वस्तु नहीं है ॥४८॥ 

(१३५५) हे (देवसरव) देवताओंके मित्र! (चितये त्वा पृच्छामि) ज्ञानलाभके लिये तुमसे पूछता हूं, (अन्न यवि त्वं 
मनसा जगन्थ) यहां यदि तुम मनसे जानते हो, तो कहो, (विष्णु: येषु त्रिषुः पदेषु इष्ट)) व्यापक परमात्मा जिन तीन 
स्थानोंमें पूज्य हुआ (तेषु विश्वं भुवन॑ आविवेशां) उनमें सम्पूर्ण संसार प्रविष्ट हुआ है क्या? ॥४९॥ 


(कण्डिका ४३-५५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (३९९) 


अपि तेष॑ ब्रिषु पदेष्वास्मि येषु विश्व॑ मुवंनमा विवेश । 

स॒द्यः पयोमि पथिवीमुत द्यामेकेनाडुँन दिवो अस्य पृष्ठमे ॥ ५० ॥ 
केष्वन्तः पुरुष आ विंवेश कान्यन्तः पुरुंषे अर्पितानि । 

एतद्रह्मानुप॑ वल्हामासे त्वा कि० स्विज्नः प्रतिं वोचास्यत्न' ॥ ५१॥ 
पथ्वस्वन्तः पुरुष आ विवेशञ तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । 

एतत्त्वाज॑ पतिमन्वानो अंस्मि न मार्य्या मवस्युत्तरों मत ॥ ५२ ॥ 
का स्विदासीत्पूर्वचिंत्तिः ।कि७ स्विदासीद्‌ बृहद्वयं! । 

का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीस्पिशन्लिलां ॥ ५३ ॥ 


औरांसीस्पूर्वचिंत्तिरश्व॑ आसीद बुहद्यंः । 
अविरासीप्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशाड्रिलों ॥ ५४॥ 


का ईमरे पिशद्विला का. हैँ कुरुपिशद्विला । 
के ईमास्कन्द॑मर्षति क ई पन्‍्थां वि संपीति ॥ ५५॥ 


(१३५६) (उत्तर) (त्तेषु जरिषु पदेषु अपि अस्मि) उन तीनों स्थानों अर्थात्‌ द्यौ अन्तरिक्ष और पृथ्वीमें मै “परमेश्वर' 
ही व्यापता हूं (येट्टु विश्व॑ं भुवनं आविवेश) जिनमें समस्त जगत्‌ रहा है | मै (पृथिवीं सद्यः परिएमि) पृथ्वीको बहुत 
शीघ्र व्यापता हूं, (उत द्याम) और द्युलोकको भी व्यापता हूं, तथा (एकेन अंगेन अस्य दिवः पृष्टम) एक अज्जञ' वा एक 
एक अंशसे इस तेजोमय सूर्यके भी ऊपरके भागको व्याप कर रहा हूं ॥५०॥ 

(१३५७) हे (बह्मन) ब्रह्मन! (पुरुष केषु अन्तः आविवेश) सबमें निवास करनेवाला परमेश्वर किन पदार्थोके 
अन्तरमें प्रविष्ट हुआ है? (पुरुष अन्तः कानि अर्पितानि) इस पुरुषके मध्यमें कौन कौनसी वस्तुयें अर्पण की है? (एतत्‌ 
त्वा उपवह्लामसि) यह तुमसे पूछता हूं, (स्वित्‌, अत्र त्वं कि प्रति वोचासि) कहो, यहां इस प्रश्नके उत्तरमें तुम क्या 
कहते हो ॥५१॥ 

(१३५८) (पद्नसु अन्त: पुरुष: आविवेश) पांचों भूत और उन पांचों सूक्ष्मरूप पद्मतन्मात्राओंके भीतर पूर्ण परमेश्वर 
प्रविष्ट हुआ है, और (तानि पुरुषें आर्पितानि) वे पांचों भूत और तन्समात्रायें पूर्ण परमेश्वरमें ओतप्रोत है | (एतत्‌ -त्वा 
प्रतिमन्‍्वान; अस्मि) यह तुझे मैं बतला रहा हूं | हे प्रश्न करनेवाले! (मायया मत्‌ उत्तर: न भवसि) ज्ञानसे तू मुझसे 
उत्कृष्ट समाधान करनेवाला नहीं हो सकता है ॥५२॥ ४ 

(१३५९) (पूर्वचित्ति: का स्वित्‌ आसीत) सबसे पूर्वकी स्मरण करने योग्य कौनसी स्थिति है ? (बृहद्दयः कि स्वित्‌ 
आसीत्‌) सबसे बडा बल कौन हुआ है ? (पिलिप्पिला का स्वित्‌ आसीत) सुन्दर अर्थात्‌ शोभावाली कौनसी वस्तु 
हुई है ? और (पिशंगिला का स्वित्‌ आसीत) रूपका निगलनेवाला पदार्थ कौनसा है? ॥५३॥ 

(१३६०) (च्यौ: पूर्वचित्ति: आसीत्‌) द्यौ ही प्रथमकी स्थिति है, (अश्वः बृहत्‌ वयः आसीत) अश्व अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
अग्नि सबसे बडा बल है, (अविः पिलिप्पिला आसीत्‌) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है, -और 
(पिश्लिला रात्रि: आसीत्‌) समस्त पदार्थोके रूपोंको निगल जानेवाली रात्रि है ॥५४॥ श हि 

(१३६१) (अरे) हे विद्वन! (पिशल्लिला का ईम्‌) रूपोंको निगलनेवाली कौन है? (कुरुपिशज्लिला का ईम्‌) रूपोंको 
कौन निगलती है? (क ईम्‌ आस्कन्दं अर्पति) कौन उछल उछल कर चलता है? और (क. ईं पन्‍थां विसर्पति) कौन 
मार्गको, सरकते हुये विशेषरूपसे गमन करता है? ॥प५॥ 


(४००) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२३) 


अजोरें पिशद्विला म्वावित्कुरुपिशद्लिला । 

शुश आस्कन्द॑मर्पत्यहिः पन्‍्थां वि संर्पति ॥५६॥ 

कत्य॑स्य विधा: कत्यक्षराँणि कति होमांसः कतिधा समिंद्धः । 
यज्ञस्य॑ त्वा विदर्था पृष्छमन्न कति होतार ऋतुशो यंजन्ति ॥ ५७ ॥ 
पड॑स्प विष्ाः शतमक्षराण्यञीतिहॉमाः समिधों ह तिस्रः । 

यज्ञस्य॑ ते विवेथा प्र ब॑वीमि स॒प्त होतार ऋतुशो य॑जन्ति ॥ ५८ ॥ 


को अस्य वेंदू मुर्वनस्य नामिं को चयावापथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
कः सूर्यस्य वेद बृहतो जनि्न को वेंद चन्द्रमंस यतोजांः ॥ ५९ ॥ 


वेद्ाहमस्य मुव॑नस्य नामिं बेढू द्यावापरथिवी अन्तरिंक्षम्‌ । 
वेद सूर्यस्थ बृहतो जनिश्नमथों बेद्‌ च॒न्द्रमंसं यतोजों! ॥ ६० ॥ 


(१३६२) (अरे) हे सज्ञन! (पिशज्लिला अजा) समस्त रूपोंकों अपने भीतर निगल जानेवाली प्रकृति है, (श्वावित्‌ 
कुरुपिशक्लिला) तथा धान्य व. मूलादि अवयवोंको शब्द करती हुई खा जानेवाली “कुरुपिशज्जिला' है, (शशः आस्कन्द॑ 
अर्पति) बनका खरगोश कूद कूद कर चलता है और (अहिः पन्थां वि सर्पति) सर्प मार्गको सरकत्ते हुये विशेषरूपसे 
चलता है ॥५६॥ 


(१३६३) हे विद्वन! (अस्य विष्ठा: कति) इस यज्ञके अन्न कितने प्रकारके है? (अक्षराणि कति) अक्षर कितने है ? 
(होमास: कति) हवन कितने प्रकारके है ? (कतिघा समिद्धः) कितने प्रकारकी संमिधायें है? (ऋतुशः कति होतार: 
यजन्ति) ऋष्रति ऋ में कितने होता यजन करते है? (यज्ञस्य विदधा अत्र त्वा अपृच्छम्‌) यज्ञके ज्ञानके लिये यहां मै 
तुमसे यह पूछता हूं ॥५७॥ 


(१३६४) (अस्य षड्‌ विष्ठा:) इस यज्ञके छः अन्न है अर्थात्‌ सम्पूर्ण अन्न षड्रसात्मक होते है | (शर्त॑ अक्षराणि) 
जीवनके सौ वर्ष सौ अक्षर है । (अशीतिः होमाः) अस्सी होम होते है | (ह तिस्त्र:ः समिधा) निश्चयसे तीन समिधाये 
है और (सप्त होतार: ऋतुशः यजन्ति) सात होता गण प्रत्येक ऋतुमें यजन करते है, मै (यज्ञरूप विदथा ते प्र ब्रवीमि) 
यज्ञके ज्ञानोंको तुम्हारे लिये बतलाता हूं ॥५८॥ 


(१३६५) (अस्य भुवनस्य नाभि: कः वेद) इस जगत्‌के नाभिको कौन जानता है? (कः द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम) 
कौन द्युलोक, पृथ्वीलोक व अन्तरिक्ष्षोकको जानता है ? (बृहतः सूर्यस्य जनित्रम्‌ कः वेद) महान्‌ सूर्यके जन्मको 
कौन जानता है? और (चन्द्रमसं कः वेद यतः जा) चन्द्रमाको कौन जानता है कि वह कहांसे उत्पन्न हुआ है? ॥५९॥ 


(१३६६) (अहम्‌ अस्य भुवनस्य नामिं वेद) मै इस समस्त जगतके नाभिको जानता हूं, (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम) 
चुलोक, भूलोक व अन्तरिक्षल्षोकको जानता हूं, तथा (बृहतः सूर्यस्य जनित्रं वेद) महान सूर्यके उत्पत्ति स्थानका भी 
जानता हूं (अथो चन्द्रमसं वेद यतोजाः) और चन्द्रमाको जानता हूं कि वह जहांसे उत्पन्न हुआ है ॥६०॥ 


(कण्डिका ५६-६५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४०१) 


पृष्छामि त्या परमन्त पूथिव्या: पच्छामि यत् मुवनस्य नामें: । 
पृच्छामिं त्वा वृष्णो अभ्व॑स्य रेत॑ः पृच्छामें बाच; परम व्योंमे ॥ ९१ ॥ 


हैये वेदिः परो अन्त पृथिव्या अय॑ यज्ञों मुवैनस्य नामिं: | 

अय०७ सोमो वृष्णो अश्वंस्य॒ रेतों बह्यायं वाचः पैरम ब्यॉम॑ ॥ ६२॥ - 

सुमू। स्वेयम्मू: प्रंथमो5न्तमेहत्यर्णवे । दृचे ह गर्भमृत्वियं यों जातः प्रजापति: ॥ ६३ ४. 

होता यक्षव्मजापंति७ सोम॑स्य महिम्नः | जुपतां पिबंतु सोम होतर्यर्ज ॥ ६४॥ 

प्रजांपते न त्वद्ेतान्यन्यों विश्वां रूपाणि परि. ता ब॑मूव । . 

यह्कामास्ते जुहुमस्तज्नों अस्तु वय७ स्पांम पत॑यों रयीणामें ॥ ६७॥ | 
कै . [अ« ३३, $*« ६५, मं» सं० ८१] 

इति ज्योविशोडष्याय! । ह . 

(१३६७) हे विद्वान्‌! मै (त्वा पृथिव्या: परं अन्त पृच्छामि) तुमसे पृथ्वीके परम अन्तको पूछता हूं, और (यत्र भुवनस्य 
नाभि: पृच्छामि) जिस स्थान पर इस जगतका नाभी केन्द्र है उसको भी पूछता हूं, तथा (त्वा पृच्छामि वृष्ण: अवश्य 
रेतः) तुमसे पूछता हूं कि उस महान्‌ सब सुरपोंके वर्षक सर्व व्यापक परमेश्वरका उत्पादक सामर्थ्य क्या है? और 
(पृच्छामि वाचः परमं व्योम) पूछता हूं कि वाणीका परम सर्वोत्कृष्ट विशेष रक्षा स्थान कौनसा है ॥६१॥ 

(१३६८) (इयं वेदिः पृथिव्या: पर: अन्तः) यह वेदि पृथ्वीका परम अन्त है, (अयं यज्ञ: भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ 
समस्त संसारका नाभि अर्थात्‌ परम आश्रय है, (अयं सोमः विष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोमही महान्‌ व्यापक 
परमेश्वरका सर्वोत्पादक सामर्थ्य है, और (अयं ब्रह्मा वाच: परमं व्योम) यह ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ विद्वानही वाणीका परम 
वा उत्कृष्ट स्थान है ॥६२॥ 

(१३६९) (यतः प्रजापति: जातः) जिस परमेश्वरसे संसारका रक्षक सूर्य उत्पन्न हुआ, और जिस (सुभू: स्वयम्भूः 
प्रथमः) सुन्दर विद्यमान्‌, स्वयं सत्तावान उत्पत्ति नाशरह्वित, सबसे प्रथम वा पूर्व विद्यमान्‌ जगदीश्वरने (महति अर्णवे 
अन्तः ऋत्वियं गर्भ दधे) बडे विस्तृत जलोंसे युक्त संसारके बीच समयानुकूल प्राप्त गर्भ अर्थात्‌ बीचको धारण किया, 
(ह) निश्चयसे उसी परमात्माकी ही तुम सब लोक उपासना करो ॥छझा 

(१३७०) (होता महिम्नः सोमस्य प्रजापतिं यक्षत) होताने महिमावाले सोमके प्रजापतिका यजन द्वारा सत्कार 
किया, पूजित हुये प्रजापति (सोम॑ जुषतां, पिबतु) सोमरसको प्रीतिपूर्वक सेवन करें और पान करें, हे (होतः) होता! 
तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो ॥६४॥ 

(१३७१) है (प्रजापते) सब प्रजाओंके स्वामिन्‌! (त्वत्‌ अन्यः एतानि ता विश्वा रूपाणि परि न बभूव) तुम्हारेसे भिन्न 
दुसरा कोई इस पृथिव्यादि भूतों तथा सब पदार्थोंसे तथा रूपोंसे अधिक बलवान नहीं हुआ है, अर्थात्‌ तुमही सर्वोपरि 
बलवान हो । (नः यत्‌ कामाः ते जुहुमः) हम जिन इच्छाओंको करते हुये तेरा यजन करते है (तत्‌ नः अस्तु) वह 
हमें प्राप्त हो । जिससे (वर्य रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके स्वामी होवें ॥६५॥ 


॥ तेवीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(४०२) 4 यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२४) : 
अथ चतुर्विद्यो5ष्यायः । 


अभ्व॑स्तूपरो गोमुगस्ते प्रैजापत्याः कृष्णग्रीव आग्रेयों र॒राटें पुरस्तात्सारस्वती 
मेष्युधस्तादन्वोराशिनावधोर/मी बाहोः सौमापोष्ण/ श्यामो नाभ्य|७ सौयेयामी 
शेतश्व॑ कृष्ण पार्श्चयोंस्ववाटो लॉमशसंक्थी सक्थ्योवीयव्य! खेतः पुच्छ इन्द्राय 
स्वपस्याय वेहद्वैंष्णदो वॉमनेः ॥ १॥ / “ 
रोहितो धूम्नरोंहितः क॒र्कन्धुरोहितस्ते सौम्या बधुरुंणब॑भरुः शुकंबभुस्ते वरुणाः 
शिंतिरन्धोउन्यत॑:शितिरन्धः संमन्तशितिरन्धस्ते सांवित्राः शितिब्राहुरन्यत॑:शितिब्ाहुः 
समन्तशितिबाहुस्ते बहस्पत्याः प्रंप॑ती क्षुव्रपंपती स्थृलप्ंपती ता मैंत्रावरुण्यं: ॥ २॥ 


(१३७२) (अश्वः तूपर: गोमृगः ते प्रजापत्या:) घोडा, सीड्गोंवाला भेडा और नील गाय ये तीनों प्रजापतिके है, 
(कृष्णग्रीवः आग्नेयः रराटे पुरस्तात्‌) कृष्ण ग्रीवावाला, अग्निकि, समान सबका अग्रणी नेता, मस्तकके समान 
विचारशील, सबके आगे मुख्य पदपर प्रतिष्ठित है, (सारस्वती मेषी: अधस्तात्‌ हन्वो:) जिस प्रकार सरस्वती'वाणी 
स्वयं दोनों जबडोंके बीचमें होती है, उसी प्रकार उनके निर्णयके बीचमें वह वाणी होती है | (बाह्नोः अश्विनौ 
अधोरामौ) शरीरमें जिंस प्रंकार बाहू है उस प्रकार दोनों बाहुओंके स्थान पर दोनों अश्विनीकुमारोंके सदृश-ीड 
पुरुषोंको राष्ट्ररक्षामें नियुक्त करे | (श्यामः नाभ्यां सौमा पौष्णः) श्यामवर्णका नाभीमें लगा हुआ सोम ओषघिरसका: 
ज्ञानी वैद्य और पोषक अन्नका उत्पादक कृषिविभागाध्यक्ष योग्य स्थानोंपर नियुक्त करे (सौर्ययमौ श्वेतः च कृष्ण: 
च पार्श्चयाः) सूर्य और यमके गुणोंको दिखानेवाले सफेद और काली वर्दी पहननेवाले दो मुख्य अधिकारी 
राष्ट्रशरीरके पार्श्वभागमें रहे | (लोम शसक्थौ त्वाष्टी सक्थ्यो) जिनकी एकत्ता शत्रुओंका नाश करनेवाली हो, वे 
शत्रुसेनाकी शस्त्रोंसे विनाश करनेवाले हों उनको राष्ट्रशरीरके जंघा स्थानीभागमें नियुक्त करे | (पुच्छे वायव्यः श्वेत) 
पुच्छभागमें वायुके समान तीव्र प्रचण्ड बलवान्‌ तेजस्वी अधिकारी पुरुषको राजा लगाये | और (स्वपस्याय इन्द्राय 
वेहत्‌) उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र सेनापतिके कार्यके लिये अर्थात्‌ शत्रुओंके नाश करनेके लिये राजा, योग्य वीर 
पुरुषोंकों स्थापन करे, तथा (वैष्णवो वामनः) सर्वव्यापक सामर्थ्यवान्‌ पदके लिये अति उत्तम वीर पुरुषकी नियुक्त 
करे ॥१॥ 

उत्तम वीरोंको योग्य स्थानमें राष्ट्ररक्षाके लिये रखना योग्य है ॥१॥ 

(१३७३) (रोहित: धूम्ररोहित: कर्कन्धुरोहितः ते सौम्या:) लाल रज्ज; धुंवा मिला लाल रज्जः और पके हुये बेरके फलके 
समानसा लाल रछ्क इन तीनों रज्लोंकी वर्दी- पोशाक पहने हुये राज अधिकारी वर्ग राजाके पदके साथ सम्बद्ध है; 
(बशु: अरुणबश्रु: शुक्रबभुः वारुणा:) भूरा, लालभूरा और हराभरा इन तीन रज्लोंकी वर्दी पहननेवाले अधिकारी वर्ग 
वरुणके पदके साथ सम्बद्ध है, (शितिः रन्ध्रः, अन्यतः शितिरन्त्रः, समनन्‍्तः शितिरन्ध्र: सावित्राः) श्वेत चिटकनेवाला, 
'एक ओर श्वेत चिंटकनेवाला और सारे शरीर पर श्वेत चिटकनेवाला यह तीन प्रकारके वस्त्रोंके वर्दी पहननेवाले 
अधिकारी सविताके पदके साथ सम्बद्ध हैं; (शितिबाहुः, अन्यतः, शिशिबाहुः, समन्‍्तः शितिबाहुः ते बार्हस्पत्या:) 
बाहुभागोंपर श्वेत, किसी एक ओरकी बाहुपर .श्वेत, समस्तय बाहुओंपर श्वेत वे ऐसे वर्दीवाले अधिकारी बृहस्पति 
अर्थात्‌ महामात्य पदके साध सम्बध्द है; (पृषती, श्षुद्रृषती, स्थूलपृषती मैत्रावरुण्य:) विचित्रवर्णके बिन्दुओं वा 
छीटोंवाली, छोटी छोटी छीटोंवाली और बडी बडी छीटोंवाली वर्दियोंके साथ मित्र अर्थात्‌ न्यायाधीश और दृष्टोंके 
निवारक वरुण अर्थात्‌ पोलिस विभागके पदाधिकारी गण है ॥२॥ 

यहां रक्षकोंके गणोंके अनेक प्रकारके पोषाख वर्णन किये है ॥२॥ 


(कण्डिका १-६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४०३) 


जुद्धवांलः सर्वशुद्धवालो आंख्विनाः श्येत॑ः श्येताक्षो5रुणस्ते रुद्राय॑ पशुपर्तये 
कर्णा यामा अंबलिप्ता रौद्रा नमोंरुपाः पाजुर्न्याः ॥ ३॥ 


पृश्निस्तिस्थीनपृश्निरर्ध्य क्षिस्ते मर्ताः फरल्गूर्लेहितोणी पंलक्षी ताः सांरस्व॒त्यः प्लीहाकर्णः 
शुण्ठाकर्णों5ध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्रा! कृष्णग्रीवश शितिकक्षों5खिसक्थस्त ऐंन्द्राआ:ः 
कृष्णाज़िरल्पासिर्महा खिस्त उंघस्याः ॥ ४ ॥ 


शिल्पा वैभ्वद्रेव्यों रोहिण्यस्डय॑यो वाचे<विज्ञाता अदित्ये सरूंपा धात्रे द॑त्सतर्यों वेवानां 
पत्नीम्यं: ॥५॥ 


कृष्णग्रींवा आग्नेयाः शितिश्रवों बसूना॥ रोहिता रुद्राणा७ श्वेता अंवरोकिण आद्त्यानां 
नर्भोंरुपाः पार्जन्यों; ॥ ६ ॥ | ' 


(१३७४) (शुद्धवाल: सर्वशुद्धवाल: मणिशुद्धवाल: ते आश्विना) शुद्ध श्वेत बालोंवाले, समस्त, श्वेत्वालोंवाले और 
मणिके समान नीले बालोंवाले वे सब आश्विनौके आधीन हो; (श्येतः श्येताक्ष: अरुणः ते पशुपतते रुद्राय) श्वेत 
वर्णवाले, आंख पर श्वेत बालवाले और और लाल रक्ञ बाल वाले ये सब, पशुओंके स्वामी और दुष्टोंक रुलानेवाले 
रुद्रसंज्ञक हैं, (कर्णा: यामाः) कानों वाले अर्थात्‌ बहुश्रुत लोग “यम” नामके हैं; (अवलिप्ताः रौद्राः) शरीर पर चन्दन 
आदिके विशेष रज्जगका लेप करनेवाले रुद्रसंज्ञक हैं; और (नभोरूपाः पार्जन्य) आकाशके समान वर्षावाले पुरुष 
जलधाराओंके विभागके हों ॥३॥ 

(१३७५) (पृश्निः तिरश्नीनपृश्चिः ऊर्ध्वपृश्चिः मारुता;) चित्रविचित्र, तिरछे शरीरपर चिटकनेवाले और ऊपरकी ओर 
विचित्र बिन्दुवाले मरुत विभागके हैं | (फल्गूः लाहितोर्णी पलक्षी ताः सारस्वत्यः) स्वल्प बलवाली लाल ऊन 
पहननेवाली और श्वेत ऊन पहननेवालीं अथवा अति चंचल आंखोंवाली द्वियां वे सब सरस्वत्ती विभागमें कार्य 
करनेवाली है | (प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकर्ण: अध्यालोहकर्ण: ते त्वाष्ट्रा) लम्बे कानवाले,छोटे कानवाले और रुक्तवर्ण 
कानवाले व सब त्वष्टा वर्गके अधिकारीके अन्तर्गत है | (कृष्णग्रीवः शितिकक्षः अज्लिसक्थः ते ऐन्द्राग्नाः) ग्रीवापर 
काले चिह्नवाले, कक्ष अर्थात्‌ बगलमें श्वेत चिह्ववाले और जंघेपर श्वेत चिह्नवाले वे सब भी इन्द्र और अग्निके वर्गके 
हों, (कृष्णाश्निः अल्पाज्जिः महाज्जिः ते उपस्या:) काले लंगोटके, छोटे लंगोटके और बडे लंगोटके वे पुरुष उषाके 
समान प्रकाशकारी विभागके पुरुष हों ॥४॥ 

(१३७६) (विश्वदेव्यः शिल्पा: रोहिण्य: त््यवयः वाचे) विश्वदेवता सम्बन्धी शिल्पकार्योंकी सिद्धि करनेवाली, 
लताओंकी तरह बढती हुई कुमारी कन्यायें, माता, पिता और गुरु इन तीनोंकी रक्षामें रहनेवाली होकर ज्ञान 
वाणीकी शिक्षाके लिये जावें; (अविज्ञाताः अदित्यै) अज्ञत कुलकी कन्यायें अच्छे स्थायी गृहस्थोंको देदी जांय; 
(सरूपा: धात्रे) समान रूपवाली वा समान गुणोंवाली ख्रियां पालन पोषण करनेमें समर्थ पतियोंको प्राप्त होवें 
और (वत्सतर्य: देवानां पत्नीभ्य:) बहुत छोटी उमरकी कन्यायें विद्वान्‌ पुरुषोंकी विदुषी स्तियोंक अधीन रहकर शिक्षा 
प्राप्त करें ॥५॥ 

(१३७७) (कृष्णग्रीवा: आग्नेय:) गर्दन पर काले चिह्नवाले पुरुष आग्नेय अर्थात्‌ समाजमें अग्रणी हों, 
(शितिश्रवः वसूनाम्‌) भ्रूवों पर श्वेत चिह्नके पुरुष प्रजा वसानेवाले हों; (रोहिता रुद्राणाम) लाल वर्णके वस्त्र 
धारण करनेवाले शत्रूओंको रुलानेवाले 'रुद्र'” नामके अधिकारी हों; (श्वेता: अवरोकिण: आदित्यानाम्‌) श्वेत 
पोषाक धारण करनेवाले और दूसरोंको कुमार्ग पर जानेसे रोकनेवाले पुरुष “आदित्य” नामके अधिकारी 
हों, और (नभोरूपा: पार्जन्या:) नील मेघके समान रज्लके पोषाकवाले पुरुष 'पर्जन्य' बादल सदृश जलदाता 
विभागके अधिकारी हों ॥६॥ 


(४०४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य है (अध्याय-२४) 


उद्नत कंपभो वांमनस्‍्त ऐंन्द्रावेष्णवा उच्नतः शिंतिबाहुः विंतिपृष्स्त ऐंन्द्रायाहस्प॒त्याः शुकरुपा 


घाजिनाः कल्माषां आश्निमारुताः इ्यामाः पीष्णांः ॥ ७॥ 

एता ऐन्द्रागा द्विरुपा अंग्रीषोमीया वामना अंनड्वाह आग्मावैष्णवा वशा मैं्रावरुण्योन्यत॑ 
एन्यो मेड: ॥ ८॥ . 

कृष्णग्रीवा आश्येया इश्नवं सीम्याः श्वेता बायव्या[ अविज्ञाता अदित्ये सरूपा घात्रे व॑त्सतर्यों 
देवानां पत्नींम्यें: ॥ ९॥ - ह ह 
कृष्णा मौमा धृम्रा ऑन्तरिक्षा बृहन्तों विव्याः जब वैद्युताः सिध्मास्तारकों: ॥ १० ॥ 


धूम्रान्व॑सन्तायाल॑भते श्वेतान्प्रीष्माय॑ कृष्णान्वर्षाम्यों5रुणाउछखे पर्॑तो हेमन्ताय॑ 
पिशज्वगज्छिशिराय ॥ ११॥ - 


(१३७८) (उन्नतः ऋषभः वामनः ते ऐन्द्रावैष्णवा:) ऊंचे बलवान और अति सुन्दर रूपवाले वे तीनों प्रकारके पुरुष 
इन्द्र और विष्णुके गणोंमें रहें । (उन्नतः शितिबाहु: शितिपृष्ठः ते ऐन्द्राबाहस्पत्या:) ऊंचे, बाहूपर श्वेतवस्त्रवाले और 
पीठपर भी श्वेत वस्त्रवाले वे तीनों “इन्द्र बृहस्पति” के हीं; (शुकरूपा: वाजिना:) तोतेके समान हरे पोषाक पहने हुये 
पुरुष अधिकारी वर्ग वेगवान्‌ घोडोंके ऊपर हों; (कल्माषाः अग्निमारुता:). श्वेत काले और ख़ाकी रज्जके वर्दीवाले 
अग्नि और मरुत विभागके हों; तथा (श्यामाः पौष्णा:) नीले रड्जके पूषा विभागके अधिकारी हों ॥७॥ 

(१३७९) (एताः ऐशन्द्राग्ना:) कर्बुर रज्के गणवेष इन्द्र और अग्नि विभागके है; (ब्विरूपा: अग्निषोमीया:) दो दो 
रज़्के पोशाक अग्नि और सोम विभागके है; (वामनाः अनड्वाह: आस्नावैष्णवा:) छोटे अद्जके पुरुष और गाडी 
ख़ींचकर ले जानेवाले बैल अग्नि व विष्णू विभागके हैं; (वशाः भैत्रावरुण्य:) वशा विभागकी संरथाये और पुरुष मित्र 
और वरुण विभागके है और (अन्यतः एन्यः मैत्र्य.) एक ओरसे चित्रित वर्णके वस्त्र पहननेवाली स्लिया "मित्र 
विभागकी हैं ॥८॥ 

(१३८०) (कृष्णग्रीवा: आग्नेयः) गर्दन पर काले चिह्नवाले 'अग्निं" विभागके है; (बश्रवः सौभ्या:) बश्ू रंगके 'सोम' 
विभागके हैं; (श्वेता: वायब्या:) श्वेत्त वर्णके वायु विभागके है | (अविज्ञाता: आदित्यै) अविज्ञात कुलवाली अदितिके 
लिये दी जांय; (सरूपाः धात्रे) समान रूप व गुणोंवाली स्तियां पालन पोषण व उत्तम सन्तान पैदा करनेमें समर्थ 
पतियोंको प्राप्त हों; और (वत्सत्तर्य: देवानां पत्िभ्यः) बहुत छोटी उमरकी कन्यायें विद्वान पुरुषोंकी विदुषी स्लियोंके 
अधीन रह कर शिक्षा प्राप्त करें ॥९॥ 

(१३८५१) (कृष्णा: भौमा:) खेतीके उपयोगी किसान और पशु भूमिके लिये हों, (धूम्रा आन्तरिक्षा:) धूमके समान 
गमनशील पुरुष अन्तरिक्षमें गमन करनेवाले हों । (बृहन्तः दिव्या:) बडे महान शक्तिशाली मनुष्य दिव्यताको प्राप्त 
करते है, (शबलाः वैद्युताः) बलको प्राप्त करनेवाले तीव्र गतिमान्‌ विद्युतके समान है, और (सिध्मा: तारका:) तीख्र 
वेगसे जानेवाले तारक है ॥१०॥ हि 

(१३८२) (वसन्ताय धूम्रान आलभते) वसनन्‍्त ऋ तुके लिये धुमेले रक्के वस्त्रोंको प्राप्त करते है | (ग्रीष्मान्‌ 
श्वेतान्‌) ग्रीष्मकालके लिये श्वेत वस्त्रोंको, (वर्षाभ्यः कृष्णान्‌) वर्षाकालके लिये कृष्ण रज्नके वस्त्रोको, 
(अरुणान्‌ शरदे) लाल रज्ञके वस्त्रोंको शरदकालके लिये पहननेके काममें लाये; (पृषतः हेमन्ताय) मोटे नाना 
वर्णके वस्त्रोंको हेमन्त ऋं तुके लिये उपयोग करे; और (पिशज्ञानू शिशिराय) पीले, वसन्तो रज्जके वस्त्रोंको 
शिशिर ऋ तुके लिय उपयोग करे ॥|११॥ 


(कण्डिका ७-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४०५) 


अयवंयों गायत्रयै पञ्चांवयस्रि्ठमें दित्यवाहो जगंत्ये त्रिवत्सा अनुष्ठमें तुर्यवाहै उष्णिहें ॥ १२॥ 
पष्ठवाहों विराज॑ उक्षाणों बृहत्या #ऋपभाः ककुमेंइनड्वाहं: पडन्‍कत्ये घेनवोडतिंच्छन्द्से' ॥ १३ ॥ 
कृष्णाग्रीवा आग्नेया ब॒म्रवंः सोम्या उंप्रध्वस्ताः सांविच्ा व॑त्सतर्यः सारस्व॒त्यः श्यामाः पौष्णा: 
पृश्च॑यों मारुता बहुरुपा वैंश्वदेचा बशा द्यावापुथिवीयां/ ॥ १४ ध 

जुक्ताः संख्रा एता ऐन्द्राग्माः कृष्णा वौरुणाः पृश्न॑यो मारुताः कायास्तूपरोः ॥ १५॥ 
अम्नये5नीकवते प्रथमजानाल॑मते मरुद्धथ॑ः सान्तपनेभ्यं: सवात्यान्मरुद्धचों गशहमेधिम्यो 
घप्किहान्मरुद्ध्ः क्रीडिस्यं: स»सृशटान्मरुद्धचः स्वत॑वद्धयों 5नुसृथटाने ॥ १६ ॥ 

उक्ताः स॑भ्वरा एता ऐन्द्राघ्माः प्रांशुड्राग महिन्द्रा बहुरूपा वैश्वक्रमेणों: ॥ १७॥ 


(१३८३) (त्र्यवयः गायत्र्यै) डेढ वर्षकी गायें गायत्रीके लिये है, (पञ्चवयः त्रिष्टुभे) ढाई वर्षकी गायें त्रिष्टटके लिये 
है, (दित्यवाह: जगत्यै) कटे धानोंको पीठपर लेकर चलनेवाले बैल जगतिके लिये है, (त्रिवत्सा अनुष्ठभे) तीन वर्षकी 
गौ अनुष्ठपके लिये है, और (तुर्यवाहः उष्णिहे) साडे त्तीन वर्षक बैल उष्णिकृके लिये है ॥१२॥ 

इन छन्दोंमें इनका वर्णन होता .है । ये मंत्र इन छन्दोंमें देखने चाहिये कि यह वर्णन कैसे है ॥१२॥ 

(१३८४) (षष्ठवाह: विराजे) पृष्ठसे बोझ उठानेवाले बैल विराट्‌ छन्दके मंत्रमें वर्णित है | (उक्षाण: गृहत्या:) वीर्य 
सेंचनमें समर्थ बैल बृहतीके छंदमे वर्णित है, (ऋषभा; ककुभे) अति बलवान्‌ ऋ षभ ककुप्‌ छन्‍्दमें वर्णित है, 
(अनड्वाहः पड़क्त्यै) शकटके बोझ उठानेवाले बैल पंक्ति छन्दमे वर्णित है, और (घेनवः अतिच्छन्दसे) दुधारू गौवें 
अतिछ्ठन्दसे वर्णित है ॥१३॥ 

(१३८५) जो (कृष्णग्रीवा: आग्नेयाः) काले गर्दनवाले हैं वे अग्नि देवताके हैं | जो (बश्रवः सौम्याः) भूरे रंगके 
हं वे सोम देवतावाले है | जो (उपध्वस्ताः सावित्राः) समीप रहते है वे सविता देवतावाले है | जो (वत्सतर्यः 
सारस्वत्यः) छोटी उम्रवाली बछिये हैं वे सरस्वत्ती देवताकी हैं | जो (श्यामाः पौष्णा:) श्याम वर्णके हैं वे पुष्टि 
करनेवाले मेघ देवताके है | जो (पृश्नयः मारुताः) छोटे बच्चे है वे मरुत्‌ देवताके है, जो (बहुरूपा: वैश्वदेवा:) बहुरूपी 
अर्थात्‌ अनेक रुपोंवाले है वे विश्वदेव देवताके है । और जो (वशा च्यावापृथिवीया:) वशमें रहनेवाली गौवें है वे 
आकाश- पृथ्वी देवताकी हैं ॥१४॥ 

(१३८६)- (एताः उक्ता: संचरा: ऐन्द्राग्ना:) ये कहे हुये जो अच्छे प्रकारसे चलनेवाले पशु आदि है वे इन्द्र और अग्नि 
देवताके है | (कृष्णाः वारुणी:) जोतनेवाले वरुण देवताके है | (पृश्नयः मारुताः) चित्र विचित्र चिह्न युक्त गौवें 
मरुतोंके है । और (तूषराः कायाः) हिंसक स्वभाववाले प्रजापति देवताके है ॥१५॥ 

(१३८७) (अनीकवते अग्ने प्रथमजान्‌ आलभते) प्रशंसित सेना रखनेवाले अग्निके समान तेजस्वी अग्रणी प्रथम 
श्रेणीके श्रेष्ठ गुणोंवाले पुरुषोंको प्राप्त करे; (सांतपनेमभ्यः मरुद्भ्यः सवात्यान्‌) अच्छी प्रकार शत्रुओंको तपानेवाले 
वायुके समान तीव्रवेगसे शत्रुपर आक्रमण करनेवाले सैनिकोंको राजा प्राप्त करे, (गृहमेधिभ्य: मरुद्भ्य: बष्किहान) 
गृहस्थ विद्वान्‌की रक्षाके लिये हिंसकोंका हनन करनेवाले रक्षकोंको राजा प्राप्त करे, (क्रीडिम्य: मरुद्भ्य: संसृष्टान) 
युद्धक्रीडा करनेवाले वीर पुरुषोंके लिये उनके साथ मिलकर काम करनेमें समर्थ साथियोंको राजा प्राप्त करे, और 
(स्वतवद्भ्यः मरुद्भ्य अनुसृष्टान) अपनेही शक्तिके आधारपर कार्य करनेवाले वीरोंके लिये, उनके अनुकूल चलनेवाले 
पुरुषोंको राजा प्राप्त करे ॥१६॥ 

(१३८८) (सन्नराः उक्ता:) राजकर्मचारियोंके साथ संचार करनेवाले अनुचरगण इसके पूर्व कहे है | अब विशेष 
कहते है- (ऐन्द्राग्ना: एताः माहेन्द्रा: प्राशुद्धा:) इन्द्र और अग्नि अर्थात्‌ राजा और प्रधान सेनापततिके अनुचर शत्रुकी 
हिंसा करनेके हथियारोंको आगे थामे हुये हों | और (वैश्वकर्मणा: बहुरूपाः) विश्वकर्मा अर्थात्‌ अनेक कर्म करनेवाले 
अधिकारियोंके अधीन नाना प्रकारके कर्मचारी हों ॥१७॥ 


(४०६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२४) 


धृत्ना बरगुुनीकाशा: पितृणा७ सोम॑व॑तां बश्नवों धूम्ननीकाशाः पितृणां बंहिपदों कृष्णा बसुनीकाशा 
पितृणामंग्रिष्वात्तानों कृष्णा: पृष॑न्तजैयम्बका: ॥ १८॥ के 

बक्ताः संखरा एंताः.शुनासीरीयाः श्वेता वोयव्याः श्वेताः सौर्या:' ॥ १९॥ 

वसन्ताय॑ कपिखंलानालंमते भीष्मायें कलविज्ञान्वर्ष[ भ्य॑स्तित्तिरीकछरदे वर्तिका हेमन्ताय 
ककराडिछशिराय विकंकराने ॥ २० ॥ र 


समुदाय शिशुमारानाहमंते पजंन्यांय मण्डूकांमज्धयों मस्पोन्मियायं कुलीपपान्वर्रणाय 
नाक्रान ॥ २१॥ 
सोमाय ह॑सानाल॑भते वायवें बलाकां इन्द्राग्नैभ्यां कुश्वान्मिन्नाय॑ मदून्वरुणाय चक्रवाकान ।१२॥ 


(१३८९) (सोमवतां पितृणां धूम्रा: बथ्रुनीकाशाः) संरक्षक तथा पालक अधिकारीयोंके अधीन कार्य करनेवाले 
पुरुष धुमैले और भूरे रड्गके पोशाकवाले हों । (बर्हिषदां पितृणां बश्रवः धूम्रनीकाशाः) प्रजापर अधिष्ठित पालक 
पुरुषोंके अधीन कर्मचारी भूरे रंग और धुमैले छापवाले वर्दी धारण करनेवाले हों | (अग्निष्वात्तानां पितृणां कृष्णा: 
बभुनीकाशा:) अग्रणी नेता पुरुषोंके अधीन कार्य करनेवाले पुरुषोंके काले वस्त्रोंपर भुरे रंगके निशान हों, और 
(त्रैयम्बका: कृष्णा: पृषन्तः) “त्रियम्बक' अर्थात्‌ तीनतीन रक्षणोंके अधिकारोंमें लगे पुरुष काले रंग पर चितुकबरे 
नाना वर्णोंके चिह्नके वस्त्र धारण करनेवाले हों ॥१८॥ 

(१३९०) उन उपरोक्त अधिकारियोंके (सञ्जराः उक्ताः) अनुचर भी कहे है उनको यथायोग्य स्नान पर उनके 
वर्दीके साथ नियुक्त करें | (शुनासीरीयाः एताः) खेती करनेवाले कृषिविभागके लोक कर्बुररज्गकके वस्त्र धारण 
करनेवाले हों | और (वायव्या: सौर्याः श्वेता:) वायुविभागके तथा विद्युत्‌ विभागके लोग श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले 
हो |॥॥१९॥ 

किन कर्मचारियोंके पीणाख्व कैसे हों यह यहां कहा है ॥१९॥ 

(१३९१) हे मनुष्यों ! पक्षियोंको जाननेवाला वह जन (वसन्ताय कपिझलान्‌ आलभत्ते) वसन्‍्त ऋतुके लिये 
कपिल नामके पक्षियोंको अच्छे प्रकारसे प्राप्त करे | और (ग्रीष्माय कलवि्लान्‌, वर्षाभ्यः तित्तिरान, शरदे वर्त्तिकाः 
हेमन्ताय ककरान्‌, शिशिराय विककरान) ग्रीष्म ऋतुके लिये चिरौटा नामके पक्षियों, वर्षाऋतुके लिये तीतरों, शरद 
ऋतुके लिये बत्तरवों, हेमन्त ऋतुके लिये ककर नामके पक्षियों, एवं शिशिर ऋतुके लिये विककर नामके पक्षियोंको 
प्राप्त करे ॥२०॥ 

(१३९२) पुरुष (समुद्राय शिशुमारान्‌ आलभते) समुद्रदेवताके लिये शिशुमारों अर्थात्‌ धडियालोंको प्राप्त करता 
है । (पर्जन्याय मण्डूकान्‌) पर्जन्य देवताके निमित्त मण्डूकोंको प्राप्त करता है | (अद्भ्यः मत्स्यान) जल देवताके 
निमित्त मत्स्योंको प्राप्त करता है । (मित्राय कुलीपयान्‌) मित्र देवताके लिये कैकडोंको प्राप्त है, और (वरुणाय 
नाक्रान्‌) वरुण देवताके लिये नाकोंको प्राप्त करता है | मनुष्य उपरोक्त देवताओं और उनके निमित्त प्राणियोंको 
प्राप्त कर उनका विशेष अध्ययन करे ॥२१॥ 


(१३९३) मनुष्य (सोमाय हंसान्‌ आलभते) सोमके लिये हंसोको अच्छी प्रकार प्राप्त करता है | (वायवे बलाकान्‌) 
पवनके लिये बगुलोंको, (इन्द्राग्निभ्यां क्रुज्ञन) इन्द्र और अग्निके लिये सारसोंका, (मित्राय मद्गून) मित्रके लिये 
सुतुमुगोंकी, और (वरुणाय चक्रवाकान) वरुणके लिये चक्रवाकोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है | मनुष्य इन सबोंके 
विषयमें विशेष ज्ञान उपार्जन करे ॥२२॥ 


(कण्डिका १८-२७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४०७) 


आम्रयें कुटरुनाल॑मते वनरपतिंभ्य उलूंकानप्रीषोर्मास्यां चार्षानश्विम्याँ मंयूरान्मित्रावरुणाम्यां 
कपोतान ॥ २३ ४ 


सोमाय लुबानाल॑मते व्वट्टें कौलीकान्गोंषादीदृवानां पत्नींग्यः कुलीका वेवजामिम्यो5च्मरयें 
गृहप॑तये पारुष्णाने ॥ २४॥ 

अ्डें पाराव॑तानाल॑भते राज्य सीचाप्रहोरात्रयों: सन्धिभ्यों जतूमसिंभ्यों दात्यौहान्त्संवत्सराय॑ 
महतः सुपणान्‌.॥ २५॥ 


भूम्य आखूनाल॑मते5न्तरिक्षाय पाढ़क्य्ान्दिवे कशान्द्ग्म्यो नंकुलान्यभ्रुंकानवान्तरविशा भय: १२६॥ 


बरुभ्य ऋश्यानाल॑मते रुव्रेभ्यों रुरूंनाडित्येम्यों न्यड्रकृन्विश्वेंस्यो देवेम्यं! पृपतानत्साध्येम्यः 
कुलुड्भाने ॥ २७॥! 


(१३९४) मनुष्य (अग्नये कुटरून्‌ आलभते) अग्निके लिये कुटरू नामक मुर्गोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है | 
(वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌) वनस्पतियोंके लिये उछ्ुओंको, (अग्नीषोमाभ्याम्‌ चाषान) अग्नि और सोमके लिये चाषनामक 
पक्षियोंको, (अश्विभ्यां मयूरान) अश्विनी कुमारोंके निमित्त मयूरोंको और (मित्रावरुणाभ्याम्‌ कपोतान्‌) मित्रावरुण 
देवताके लिये कबूतरोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है | मनुष्य इन सबोंके विषयमें विशेष ज्ञान प्राप्त करे ॥२३॥ 

(१३९५) मनुष्य (सोमाय लबान्‌ आलभते) सोमके लिये ऐश्वर्य 'लवा' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, 
(त्वष्ट्रे कौलीकात्‌) 'त्वष्ट्र' अर्थात्‌ कारीगरीके कामके लिये 'वया' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, (देवानां पत्नीभ्यः 
गोसावीः) दिद्वानोंके पत्नियोंके लिये “गुरुत्तल' पक्षीको प्राप्त होता है, (देवजामिभ्यः कुलीका:) विद्वान्‌ दिव्युगुणोंवालोंके 
बहिनोंके लिये 'कुलीक” नामक पक्षीको प्राप्त होता है, और (अग्नये गृहपतये पारुष्णान) अग्निके समान वर्तमान 
गृहपालन करनेवाले सदगृहस्थके लिये “पारुष्ण' नामक पक्षीको प्राप्त होता है | मननशील मनुष्य इन सबोंके 
जीवनके सूक्ष्म अध्ययन द्वारा विशेष ज्ञान उपार्जन करे ॥२४॥ 

(१३९६) मनुष्य (अछ्ले परावतान्‌ आलमते) दिनके लिये कबूतरोंको प्राप्त करता है, क्योंकि वे प्रातःकाल उठते 
है और घूत्कार करते है, वैसे मनुष्य भी प्रातःकाल शीघ्र उठें और मन्त्रपाठ करें | (रात्र्ये सीचापू:) रात्रीके कार्यके 
लिये 'सीचापू” नामके पक्षीको प्राप्त करता है | (अहोरात्रयोः सन्धिभ्यः जतू:) दिनरातकी सन्धिकाल वा सब्ध्या 
समयमें “जतू' अर्थात्‌ चमगीदडोंको प्राप्त करता है, वे उस समय अच्छी प्रकार देखते और आहार पाते है | (मासेभ्यः 
दात्यौहान) मासोंके उत्तमताके ज्ञानके लिये काले कौओंको प्राप्त करता है | और (संवत्सराय महतः सुपर्णान्‌) 
संवत्सरकी उत्तमताको जाननेके लिये बडे बडे “सुपर्ण' नामके पक्षियोंको प्राप्त होता है | मनुष्य इन सबोंके बारेमें 
विशेष ज्ञान प्राप्त करे ॥२५॥ 

ये पक्ष दिनमें क्या करते है और उनके कर्मोंका परिणाम क्या होता है, यह ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानसे अपने 
जीवनमें लाभ प्राप्त करना चाहिये ॥२५॥ 

(१३९७) मनुष्य (भूम्ये आखून्‌ आलभते) पृथ्वीकी श्रेष्ठताके लिये मूषकोंका अध्ययन करे | (अन्तरिक्षाय पांक्त्रान्‌) 
अन्तरिक्ष विज्ञानके लिये पंक्तिरूपसे चलनेवाले पक्षियोंको अवलोकन करे । (दिवे कशान्‌) प्रकाशके लिये 'कश' 
नामके पक्षियोंको प्राप्त करे | (दिग्भ्यः नकुलान) दिशाओंके ज्ञानके लिये नेवलोंको अध्यय॑नद्वारा विशेषरूपसे 
जाने । और (अवान्तेरदिशाम्यः बभुकान) उपदिशाओंके ज्ञानके लिये “बभुक” नामक जन्तुओंको देखे ॥२६॥ 

(१३९८) मनुष्य (वसुभ्यः ऋश्यान्‌ आलभते) वसु अर्थात्‌ पच्चीस वर्षके ब्रह्मचारीके लिये ऋ ष्यनामक मृगोंको 
प्राप्त कर विशेष अध्ययन करे | (रुद्रेभ्यः रुरून्‌) रुद्रोंके लिये रुद नामक मृगोंको, (आदित्येभ्य: न्‍्यड्कून) आदित्य 


(४०८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२४) 


ईशांनाय पर॑स्वत आल॑मते मित्रा्य मौरान्वरुणाय महिपान्वृहस्पत॑ये गवर्यास्त्वट्ट उद्भान ॥ २८॥ 
प्रजापंतये पुरुंषान्हस्तिन आल॑मते बाचे प्ठुपीश्क्षुपे मशकाउद्लोच्रांय भुद्न:" ॥। २५ ॥ 


प्रजाप॑तये च वायवें च गोमुगो वरुणायारण्यो मेपो यमाय क्ृष्णों मनुष्यणाजाय॑ मर्केटः शा्दूलाय॑ 
रोहिहंपमाय॑ गवयी क्षिंप्रश्येनाय वर्तिका नील॑ड्ूंगः क्वामें: समुद्राय॑ शिशुमारों हिमव॑ते हस्ती।॥३०। 


मयुः प्रांजापत्य उलो हलिक्ष्णों वृषद७झस्ते धात्रे दिशां कड्ढो धुल्लश्नियी कंछविड्टों लोहिताहिः 
पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा बाचे कुछ: ॥ ३१॥ 


ब्रह्मचारियोंके लिये न्यड्कुजातिके मूर्गोको, (विश्वेभ्यः देवेभ्य: पृषतान) समस्त दिव्यगुणोंसेयुक्त देवोंके लिये पृषत 
जातिके मूर्गोंकी, और (साध्येभ्यः कुलुज्ञानू) साध्य अर्थात योगसाधनाशील पुरुषोंके लिये कुलूड्जजातिके मूरगोंको 
ग्रहण करे | इन॑ सबोंको अहण करके, मनुष्य उन सबोंके विशेष गुणोंको सूक्ष्मतासे जाननेका प्रयत्न करे ॥२७॥- 

(१३९९) मनुष्य (ईशानाय परस्वतः आलभते) ऐश्वर्य सम्पन्न सामर्थ्यवान्‌ जनके लिये “परस्वत्‌' नामक मूगोंको 
प्राप्त करे | (मित्राय गौरान्‌) मित्रके लिये गौर मृगोंको देखे, (वरुणाय महिषान्‌) वरुणके लिये भैंसो को देखना 
चाहिये | (बृहस्पतये गवयान) बृहस्पतिके लिये नीलगायोंको देखना चाहियें | और (त्वष्ट्रे उष्ट्रान) त्वष्ट्रा अर्थात्‌ 
शिल्पियोंके लिये बोझ उठानेवाले उचष्ट्रोंका निरीक्षण करना चाहिये ॥२८॥ 

(१४००) मनुष्य (प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनः आलभते) प्रजाके लिये वीर पुरुषों और हाथियोंको प्राप्त करे, (वाचे 
प्छुषीन) वाणीके लिये प्छुषी नामक जन्तुओंको प्राप्त करे, (चक्षुपे मशकान) ऑसके लिये मच्छरोंको देखे और 
(श्रोत्राय भूड्ा) श्रवणेन्द्रियके लिये भृज्ञोंको प्राप्त करे, इन सबोंका सूक्ष्मताके साध विशेष अध्ययन करे ॥२९॥ 

(१४०१) (प्रजापतये वायवे च गोमृग:) प्रजाके पालक और वायुके समान वेगसे जानेके लिये “गवय” को 
अनुकरण करने योग्य है | (वरुणाय आरण्यः मेष:) शत्रुका निवारण करनेके लिये जंगली मेढा अनुकरण करने 
योग्य हैं । (यमाय कृष्ण) यमके लिये कृष्णमेष अनुकरणीय । (मनुष्यराजाय मर्कटः) मनुष्य राजाके लिये 
बन्दरको देखना चाहिये | (शार्दूलाय रोहित) जंगलके राजा शेरके लिये भक्षणार्थ एक मृग होता है । (ऋषभाय 
गवयी) बैलके लिये गाय (क्षिप्रश्येनाय वर्तिका) वेगसे झपटनेवाले बाजके लिये बढेरी प्राप्त होती है (नीलजो 
कृमिः) जिस प्रकार नीडमें बैठनेवाले विशेष जातिके पक्षीको कृमि- कीट भोजन करनेके निमित्त प्राप्त हो जाता 
है । (समुद्राय शिशुमार:) जिस प्रकार सागरमें 'शिशुमार' नामके घडियाल आश्रय किये होते है और (हिमवते हस्ती) 
जिस प्रकार विशाल शरीरवाले हाथी हिमवान्‌ पर्वतका आश्रय लेते है, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन भी उन्नत महान श्रेष्ठ 
राजाका आश्रय ग्रहण करते है ॥३०॥ 

(१४०२) (मयुः प्राजापत्यः) संगीतज्ञ उत्तम गान करनेवाला पुरुष प्रजापति राजाके. सुखके लिये हो | (उलः 
हलिक्ष्णट: वृषदंश: ते धात्रे) ऊनके वस्त्र देनेवाला, शेरके सदृश निर्भय चक्षुवाला, बिलारके समान हृष्टपुष्ट दिखाई 
देनेवाला ये तीनों प्रकारके पुरुष प्रजाके पोषणकारी पदके योग्य है | (घुड़क्षा, अग्नेयी) शत्रुओंको धुन डालनेवाली 
सेना अग्रणी सेनानामकके अधीन रहे, (कलविहक्लः लोहिताहिः पुष्करसाद: ते त्वाष्ट्रा:) मधुरध्वनियोंको प्रकट 
करनेवाला, लोहादिके बने पदार्थोंकों आघात करनेवाल लोहकार और तालाबको बतानेवाला अथवा दृढ़ दुर्गोका 
निर्माण करनेवाला वे सब शिल्पकारके अधीन हों | और (वाचे क्ुद्चः) उत्तम श्रेष्ठ वाणीके ज्ञानके लिये चतुर पुरुषको 
प्राप्त करे ॥३१॥ 


(कण्डिका २८-३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ह॒ (४०९) 


प्तोमाय कुलुड़ आरण्यो5जो नैकुलः शका ते पैष्णा: क्रोष्टा मायोरिन्द्रंस्थ गौरमृगः पिद्ठो न्यहुः 
कक्कटस्ते5नुमत्ये प्रतिभुत्कांये चक्रव्॒क! ॥ ३२॥ 


पोरी बलाका शार्गः सूंजयः शायाण्डकस्त मैज्ना। सरंस्वत्ये शार्रिं: पुरुषवाक्‌ श्वाविद्धीमी शॉर्टलो 
धुकः प्रदाकुस्ते मन्‍्यवे सर॑स्वते शुर्कः पुरुषवाकू ॥ ३३॥ ४ 


सुपर्ण: प|जन्य आतिबाहसो दावे ते वायवे बृहस्पत॑ये बाचस्पत॑ये पैज्नराज़ो5छज आन्तरिक्ष। 
प्ल॒वो महुरमत्स्यस्ते न॑दीपतयें द्यावाप्रथिवीय॑: कुर्मः' ॥ ३४ ॥ . 


पुरुषमृगश्न्व॒मंसो गोधा काल॑का दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकवाईः सावित्रो हछतो वात॑स्य 
नाकको मकरः कुलीपयस्ते5कूपारस्य हिये शल्यंक! ॥ ३५॥ 


एण्यह्नों मण्डूको मूरषिंका तित्तिरिस्ते सर्पोणों लोपाश अ|शख्विनः कृष्णो राज्या कक्षों जतू। 
सुषिलीका त इंतरजनानां जहंका वैष्णवी' ॥ ३६ ॥ . 


(१४०३) (सोमाय कुलज्ञः आरण्यः अजः नकुलः शका ते पौष्णा:) सोमके निमित्त हिरण, बनका मेष, न्योला और 
मधुमक्सियां ये सब पूषा देवतासे सम्बन्धित है, इन्हें उपलब्ध किया जाय । (क्रोष्टा मायो, गौरमृगः इन्द्रस्य) श्रृगाल 
भायु देवता सम्बन्धी और गौरमृग इन्द्रकें सम्बन्धवाला है | (न्यड्कुः पिद्दः कक्‍्कटः ते अनुमत्यै) न्यड्कु मृगविशेष, 
पिद्द नामका हरिण और कक्‍्कट नाम मृग ये सब अनुमति देवताके लिये है | और (प्रतिश्रुत्कायै चक्रवाकः) प्रतिश्रुत्क 
देवताके लिये चक्रवाक पक्षी है ॥३२॥ 

(१४०४) (बलाका सौरी) बगली सूर्यदेवताके लिये है, (शार्ग: सृजयः शयाण्डकः ते मैत्रा:) चातक, सृजय और 
शयाण्डक ये पक्षी मित्र देवताके लिये है, (पुरुषवाक्‌ शारिः सरस्वत्यै) पुरुषके समान बोलनेवाली मैना सरस्वतीके 
लिये है (श्वावित्‌ भौमः) सेही भूमि देवताके लिये है, (शार्दूलः वृक्र: पृदाकुः ते मन्यवे) शेर, भेडिया और सर्प वे सब 
मन्यु देवताके लिये है, और (पुरुषवाक्‌ शुकः सरस्वते) पढाया हुआ, पुरुष वाणीवाला तोता समुद्रके लिये है ॥३३॥ 

(१४०५) (सुपर्ण: पार्जन्य) सुपर्णपक्षी पर्जन्यके लिये है, (आतिः वाहस: दर्विदा ते वायवे) आडी, वाहस और 
काष्ठकुट्ट पक्षी वे तीनों वायुदेवताके लिये है | (वाचस्पतये बृहस्पतये पैज्लराजः) वाणीके स्वामी बृहस्पतिके लिये 
पैड्गराजपक्षी है, (अलजः अन्तरिक्ष:) अलज नामवाला पक्षी अन्तरिक्ष देवताके लिये है | (प्लव: मद्गुः मत्स्यः ते 
नवीपतये) पानीमें तैरनेवाला जलकुक्कुट, कारंडव और मत्स्य वे तीनों नदीपति देवताके लिये है । और 
(कूर्म: च्यावापृथिवीय:) कछुआ चद्यावापृथ्वी देवताके लिये ॥३४॥ 

(१४०६) (पुरुषमृग: चन्द्रमसः) पुरुषमृग अर्थात्‌ वन मानुष चन्द्रमाके लिये है (गोधा, कालका, दार्वाघाट: ते 
वनस्पतीनाम) गोह और कालका व कटफोड नामके पक्षी वे सब वनस्पति देवताके लिये है | (कृकवाकुः सावित्रः) 
तम्रचूर्ण सविता देवताके लिये हैं (हंसः बातस्य) हंस वायू देवताके लिये है (नाक्र: मकर: कुलीपयः ते अकूपारस्य) 
नाकेका शिशु, मगरमच्छ और कुलीपय नामक जल जन्तु वे सब सागरके लिये है | और (शल्यकः हियै) सेही ही 
देवताके लिये है ॥३५॥ 

(१४०७) (एणी अहृः) हरिणी अह देवताके लिये है । (मण्डूका मूषिका तित्तिरि: ते सर्पाणाम्‌) मेडुका मूषकी 
और तीतरी वे सब सर्पोंके लिये है । (लोपाशः अश्विनः) लोपाश नामक वनचर प्राणी अश्विनी कुमारोंके 
लिये है। (कृष्ण: रात्रयै) कृष्ण मृग रात्री देवताके लिये है। (ऋक्षः जतू: सूषिलीका ते इतरजनानाम्‌) रीछ जतू और 
सुषिलीका नामकी पक्षिणी तीनों इतर देवताओंके लिये है। और (जहका वैष्णवी) “जहका' नामवाली पक्षिणी विष्णू 
देवताके लिये है ॥३६॥ 


(४१०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२४) 


अन्यवापरो्धमासानामृश्यों मयूरं: सुपर्णस्ते ग॑न्धर्वाणांमपामुद्रों मा्सां कश्यपों रोहित्कुण्डूणाचों 
गोलत्तिका ते5प्सरसां मृत्यवेंडसित) ॥ ३७॥ 
वर्षाहऋतुनामाखुः कशों मान्थालस्ते पिंतृ्णा बलांयाजगरो बसूनां कपिश्नंल। कपोत् उलूंक! 
शझस्ते निर्क॑त्ये वरुणायारण्यों मेष: ॥ ३८ ४ 
श्वित्र आवित्यानामुष्टी घृर्णीवान्वा्भीनसस्ते मृंत्या अर॑ण्याय सूमरो रुरू गैद्र! क्रायें! 
कुदर्रुदात्यीहस्ते वाजिनां का्मांय पिक: ॥ ३९॥ 
खड़ी वैंश्वकेवः श्वा कृष्णः कर्णा गंदुभस्तरक्षुस्ते रक्ष॑सामिन्द्र॑य सूकरः सिछेहो मारुतः 
कंकलासः पिप्पंकां शकुनिस्ते शरंव्याये विश्वेंपां ढेवानां पृषतः ॥ ४०॥ 
(भ०१४, क॑० ४०, मं० सं* ४० ] 
इठि चतुर्विशोडध्यायः । 


(१४०८) (अन्यवापः अर्धमासानां) कोकिल नामपक्षी अर्धमासके लिये है | (ऋष्यः मयूर: सुपर्ण: ते गन्धर्वाणाम्‌) 
ऋष्यजातिका मृग, मोर और सुपर्ण नामवाला पक्षी वे तीनों गन्धर्व देवताके लिये है | (उद्रः अपाम्‌) कर्कट अर्थात 
केकडा जलोंके निमित्त है । (कश्यप: मासाम) कछुआ मासके देवताके लिये है | (रोहित्‌ कुण्ड्रणाची गोलत्तिका ते 
अपसरसाम्‌) रोहितमृग, कुण्डूणाची नामकी वनचरी और गोलत्तिका नामवाली पक्षिणी व तीनो अप्सराओंके लिये 
है । और (मृत्यवे असितः) मृत्युदेवताके निमित्त कृष्णमृग है ॥३७॥ 

(१४०९) (वर्षाहू: ऋतूनाम्‌) वर्षाको बुलानेवाली भेकी ऋ तुओंके लिये है | (आखुः कशः मान्थाल: ते पितृणाम्‌) 
मूषा, छुछुन्दर और मान्थाल छपकली वे तीनों पितरोंके लिये. है, (अजगरः बलाय) अजगर बलदेवताके लिये है | 
(कपिझल: वसूनाम) कपिञ्जल वसुओंके लिये है | (कपोतः उल्ूकः शशः ते निर्क्रत्यै) कबूतर, उल्लु और खरगोश 
वे तीनों निर्क्रति देवताके लिये है और (मेषः वरुणाय) मेंढा वरुण देवताके लिये है ॥३८॥ 

(१४१०) (श्वित्र: आदित्यानाम्‌) चित्रविचित्र मृग आदित्योंके लिये है, (उष्ट्रः घृणिवान्‌ वार्घ्रीनसः ते मत्यै) ऊंट, 
चील, कण्ठमें जिसके थन ऐसा बडा बकरा वे तीनों मतिदेवीके निमित्त है | (सृमर: अरण्याय) नील गाय अरण्य 
देवताके लिये है। (रुरु: रौद्र:) रुरुमृग रुद्रदेवताके लिये है | (क्वयिः कुरुतः दात्यौहः ते वाजिनाम्‌) क्वदिनाम पक्षी, 
मुर्गा और कौआ वे तीनों वाजिदेवताओंके लिये है । और (पिकः कामाय) कोकिल कांमदेवके लिये है ॥३९॥ 

(१४११) (खड्‌गः वैश्वदेवः) ऊंचे और पैनेसींगोवाला गैंडा विश्व देवोंके लिये है (कृष्ण: श्वा, कर्ण: गर्दभः तरक्षु: 
ते रक्षसाम्‌) काले र्‌क्जका कुत्ता, लम्बे कानवाला गधा और व्याप्न वे तीनों राक्षसोंके लिये है। (सूकर: इन्द्राय) सुअर 
इन्द्रके लिये है । (सिंह: मारुतः) सिंह मरुत देवताके लिये है | (कृकलासः पिप्पका शकुनिः ते शरव्यायै) गिरगिट, 
'पपीहा और शकुनि नामवाली पक्षिणी वे सब शरव्य देवीके लिये है। (पृषतः विश्वेषां देवानाम्‌) पृषत जातिका मृग 
विश्वे देंवताओंके लिये है ॥४०॥ 


॥ चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४११) 
अथ पश्चविंशोईध्यायः । 


शादूँ दृद्धिरबंकां दन्तमूलैग्गद बर्स्वेस्तेगान्दुछेट्रांग्याक सरस्वत्या अग्रजिह जिह्मायां 
उत्सादमंवकन्देन ताड़ वाज७ हनुभ्यामप आस्येन वृष॑ण॑मराण्डाभ्य|मातित्यों इमश्रुंमिः 

पन्थान भरूभ्यां द्यावापथिवी वर्तोभ्यां विद्युतं कनीनंकाभ्या७ शुक्काय स्वाहां 

कृप्णाय स्वाहा पायीणि पक्ष्मांण्यवायों इक्षवो5वार्याणि पक्ष्मांणि पायी इक्षव॑: ॥ १७ 

वात प्राण्नांपानेन नासिके उपयाममर्धरेणीडेंन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाहाँ निदेष्यं 
मुन्ना स्त॑नयिल्लुं निर्वाधेनाशानें मस्तिष्केण विद्युतें कनीन॑काम्याँ कर्णाम्या७ श्रोच्व७ ओ्रोश्रर््यां 
कर्णी' तेवृनीम॑ंधरकण्ठेनापः शैष्ककण्ठेन॑ चित्त मन्यांमिरदिंति७ शीर्ष्णा निर्नंतिं निर्जर्जल्येन 
शीर्ष्णा संक्रोरीः प्राणान्‌ रेष्माणं७ स्तुपेन ॥२॥ 


(१४१२) (वद्विः शादम्‌) दांतोंसे अत्यंत कोमल घासकी (दन्तमूलै: अवकाम्‌) दांतोके मूलोंसे कोमल धासके 
विस्तृत स्थानको (बर्सवैं: मृदम्‌) दांतोके पृष्ठभागोंसे मृत्तिकाको (दृष्ट्राभ्याम्‌ तेगाम) डाढोंसे तेगदेवताको (अग्रजिह्नम्‌ 
सरस्वत्यै) जिह्लाके अग्रभागसे सरस्वतीको .(जिह्लायाः उत्सावम्‌) जीभसे उत्साद देवताकों (ताल अवक्रन्देन) तालुसे 
अवक्रन्द देवताको (हनुभ्याम्‌ वाजम्‌) दोनों ठोढीसे अन्नको (आस्येन आपः) मुखसे आप देवताको (आण्डाभ्याम्‌ 
वृषणम्‌) दोनों अण्डकोशोंसे वृषणको, (श्मश्रुभिः आदित्यान) दाढी मोंछके बालोंसे आदित्योंको, (भ्रुम्याम्‌ पन्‍्थानम्‌) 
दोनों भ्रुवोंसे पन्‍्थदेवको, (वर्तोभ्याम्‌ च्यावापृथिवी) पलकोंके बालोंसे द्यावापृथ्वीको, (कनीनकाभ्याम्‌ विद्युतम्‌) नेत्र 
मध्यवर्ती दोनों पुतलियोंसे विद्युत देवताको प्रसन्न करता हूं | (शुक्काय स्वाहा) शुक्लदेवके लिये यह आहुति देता हूं। 
(कृष्णाय स्वाह्मय) कृष्णदेवके लिये यह आहुति देता हूं | (पक्ष्माणि पार्याणि) नेत्रके ऊपरके लोम पारदेवता सम्बन्धी 
है उनसे पारदेवताको, (इक्षवः अवार्याणि) नेत्रके अधोभागके रोम अवार देवताके है उनसे अवार देवताको प्रसन्न 
करता हूं ॥१॥ 


(१४१३) (प्राणेन वातम्‌) प्राणसे वातदेवताको, (अपानेन नासिके) अपानसे दो नासिका देवताको, (अधरेण 
ओष्ठेन उपयामम्‌) नीचेके ओष्ठसे उपंयाम देवताको (उत्तरेण सत्‌) ऊपरकें ओष्ठसे सत्देवको, (प्रकाशेन अन्तरम्‌) 
ऊपरकी शारीरिक कान्तिसे अन्तरदेवको, (अनूकाशेन बाह्मम) नीचेकी देहकान्तिसे बाह्यदेवको, (मूर्थ्ना निवेष्यम्‌) 
मस्तकसे, प्रवेश होने योग्य देवको, (निर्बधिन स्तनयित्नुम) शिरकी अस्थिके सारभागसे स्तन यित्नु देवको, 
(मस्तिष्केन अशनिम्‌) शिरके मध्यस्थित जर्जर मांसभागसे अशनीदेवकों, (कनीनकाम्यां विद्युतम्‌) नेत्रतारका अर्थात्‌ 
चश्लुओंमें स्थित पुतलियोंसे विद्युत देवताको, (कर्णास्याम्‌ श्रोत्रम) दोनों कर्णोंसे श्रोत्रस्थानीय देवको, (श्रोन्राभ्याम्‌ 
कर्णो) दोनों कानोंके सुननेके साधनोंसे दोनों कानोंमें स्थित देवोंको (अघरकण्ठेन तेदनीम्‌) कण्ठके नीवेके भागसे 
तेदनीयदेवको, (शुष्ककण्ठेन अपः) शुष्ककण्ठसे जलदेवताको, (मन्यामिः चित्तम्‌) ग्रीवाकी पिछली नाणियोंसे चित्त 
देवताको, (शीर्ष्ण अदितिम) शिरसे अदितिदेवीको, (निर्जर्जल्येन शीर्ष्णा निर्क्रतिम) अतिजर्जरित शिरोभागसे 
निर्कतिदेवको, (सल्लोशैः प्राणान्‌) शब्दयुक्त अड्गोंसे प्राणॉंको और (स्तुपेन रेश्माणम्‌) शिखाभूत अड्गोंसे रेष्मदेवोंको 
प्रसन्न करता हूं ॥२॥ 


(४१२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


मशकान केजैरिन्द्रं७ स्वपंसा वहेंन इृहस्पतिं७ शकुनिसादेन कुर्माउछफैराक्रमंण७ 
स्थूराभ्यांमुक्षलामिः कपिखलाख़ब जहम्यामध्वान बाहुम्यां जाम्बींलेनार॑ण्यम्रशिमंत्रग्भ्याँ 
पूषणं द्रोभ्योमश्विनावसांभ्या७ रुव्र७ रोराभ्याम ॥ ३ ॥! 

अग्नेः पंक्षतिवायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्थ ततीया सो्॑स्य चतुथ्यंदित्ये पञ्षमीन्द्राण्ये पठी मरुता» 
सप्तमी बृहस्पतेरट्टम्यर्यम्णो न॑वमी धातुर्देशमीन्द्रस्येकाद्शी वरुणस्य द्वादृशी यमस्य॑ 
तयोवृशी ॥४॥ ु हे 

इन्द्वाग्न्योः पंक्षतिः सरंस्वत्ये ।निपक्षतिमित्रंस्य॑ तृतीयापां च॑तुर्थी निर्केत्ये पछआम्युम्रीपोम॑योः 
पृष्ठी सर्पाणा& सप्तमी विष्णोरप्टमी पृष्णो नंवमी त्वप्टुर्दशमीन्द्रस्थेकाद्शी वरुणस्प 
द्वादुशी यम्यै अंयोदृशी चयवापथिव्योद॑क्षिणं पार्भ्व विभ्वेंषां देवानामुत्तरम ॥ ५॥ 

मरुतां७ स्कन्धा विश्देंपां वेवानों प्रथमा कीक॑सा रुद्राणां द्वितीयां55ढ्वित्यानों तृतीयों वायोः 
पुख्छ॑मश्ीषोम योमोसंदी कुछी ओरोणिंम्यामिन्द्राबहस्प्ती ऊरुम्योँ मित्रावरुणांवस्गाभ्यामाकमंण५ 
स्थूराभ्यां बल कुंछांभ्याम ॥ ६॥ 

(१४१४) (केशैः मशकान्‌) बालोंसे मशकोंसे सम्बन्धित देवोंको, (स्वपसा वहेन इन्द्रम) उत्तम कर्म करने व भार 
धारण करनेवाले स्कंघसे इन्द्रको (शकुनिसादेन बृहस्पतिम) शकुनि समान गमनसे बृहस्पतिको, (शकैः कूर्मान) खुरों 
अर्थात्‌ वेगवान साधनोंसे कूर्मको, (स्थूराभ्याम्‌ आक्रमणम्‌) स्थुल गुल्फोंसे आक्रमण देवताको, (ऋक्षलामिः 
कपिझलान्‌) गुल्फको नीचेकी नाडियोंसे कपिज्ञल नामक देवताओंको (जड्घाभ्याम्‌ जवम्‌) जंघाओसे वेग 
अधिष्ठात्री देवीको, (बाहुभ्यां अध्वानम्‌) दोनों बाहुओंसे मार्ग देवताकों, (जाम्बीलेन आरण्यम्‌) जम्बीर वृक्षाकार 
जानुसे आरण्य देवताको, (अतिरुग्भ्याम्‌ अग्निम) अतिशोभित 'जानुदेशसे अग्निदेशको, (दोर्भ्या पृष्णम) दोनों 
बाहुओंसे पूषा देवताको, (अंसाभ्यां अश्विनौ) दोनों कंन्धोंसे अश्विनीकुमारोंको और (रोराम्यां रुद्रम) अंसग्रन्थीसे 
रुद्रदेवको प्रसन्न करता हूं ॥३॥ 

(१४१५) (अग्नेः पक्षतिः) अग्निके लिये दक्षिणपार्श्वकी पहली अस्थि, (निपक्षतिः वायोः) दक्षिणपार्श्वकी दूसरी 
अस्थि वायुके लिये, (तृतीयः इन्द्रस्य) तीसरी अस्थि इन्द्रके लिये (चतुर्थी सोमस्य) चौथी सोमके लिये, 
(पंचमी अदित्यै) पांचवी अदितिके लिये (षष्टी इन्द्राण्या:) छटी इन्द्राणिके लिये, (सप्तमी मरुताम्‌) सातवी मरुतोंके 
लिये (अष्ठमी बृहस्पतेः) आठवीं बृहस्पतिके लिये (नवमी अर्यम्णः) नौमी अर्यमाके निमित्त, (दशमी धातुः) दशवीं 
धाताके लिये (एकादशी इन्द्रस्य) ग्यारहवीं इन्द्रके लिये (द्वादशी वरुणस्य) बारहवी वरुणके लिये और (त्रयोदशी 
यमस्य) तेरहवीं यमकी प्रसन्नता करनेवाली है ॥४॥ 

(१४१६) (पक्षतिः इन्द्राग्न्योः) वामपर्श्वकी अस्थि इन्द्र-अग्निके निमित्त, (निपक्षति: सरस्वत्यै) दुसरी पसुलीकी 
अस्थि सरस्वतीके लिये, (तृत्तीया मित्रस्य) तीसरी मित्रके प्रीतिक लिये, (चतुर्थी अपाम) चौथी जल देवताके लिये, 
(पह्षमी निर्ऋत्यै) पांचवी निर्क्र ति देवताके लिये, (षष्ठी अग्नीषोमयो:) छरठीं अग्नि- सोमके लिये, 
(सप्तमी सर्पाणाम्‌) सातवीं सर्पाकि लिये, (अष्टमी विष्णु:) आठवीं विष्णुके लिये, (नवमी पूष्णः) नौर्मी पूषाके लिये, 
(दशमी त्वष्टु:) दशवीं त्वष्टेके लिये, (एकादशी इन्द्रस्थ) ग्यारहवी इन्द्रके लिये, (द्वादशी वरुणस्य) बारहवी वरुणके 
लिये, (त्रयोदशी यम्यैं) तेरहवी यमके लिये (दक्षिणम्‌ पार्श्वम्‌ च्यावापृथिव्यो:) दायां यार्श्व भाग दावा पृथ्वीके लिये 

, और (उत्तरम्‌ विश्वेबाम्‌ देवानाम्‌) उत्तर पार्श्व सम्पूर्ण देवताओंका है ॥५॥ 

(१४१७) (मरुतां स्कन्धाः:) सैनिकोंकी छावनियां ही राष्ट्रके कन्घे है | (विश्वेषां देवानाम्‌ प्रथमा कीकसा) 

समस्त देवोका सर्वोत्तम उपदेश ही राष्ट्रका परम आधार है | (रुद्राणाम्‌ द्वितीया) रुद्र अर्थात्‌ दुष्टौंको 


(कण्डिका ३-८) यजुर्वेदका' सुबोध भाष्य (४१३) 


पृषणं वनिषु्नाउन्धाहीन्त्स्थूलगुदयां सर्पान्गुदांभिर्विहत॑ आन्तैरपो वस्तिना वृर्षणमाण्डाभ्यां 
वाजजिन७ शेपेंन प्रजा७ रेत॑सा चाांन्‌ फ्त्तिन प्रवृरान्‌ पायुनां कुमाउछकपिण्डे:' ॥७॥ 


इन्व॑ैस्य क्रोडो5दिंत्ये पाजस्यं दिशां जन्नवो5दित्य भसज्जीमूतांन हृदयोपशेनान्तरिक्ष पुरीतता 
नभ॑ उद्‌र्पेण चक्रताको मतंस्नाम्यां दिव वृक्काभ्याँ गिरीन्‌ प्लाशिमिरुपंलान प्लीह्वा वल्मीकांन्‌ 
क्लोममिग्लैभिगुंल्मांन्‌ हिरामिः खव॑न्तीडूदान्‌ कुक्षिम्या७ समुद्रमुद्रेंण वैश्वानरे भस्म॑नों ॥ ८ ॥ 


रुलानेवाले दमनकारी पुरुषोंको शासन व्यवस्था दूसरे स्थानमें है | (तृतीया आदित्यानाम्‌) सूर्य सदृश तेजस्वी 
अधीशोंका शासन तीसरे स्थानमें है | (वायो: पृच्छम्‌) 'वायू” का पद दुष्ट पुरुषोंका नाशक पुच्छके समान है | 
(अग्निसोमयो: भासदौ) अग्नि-सोम अर्थात्‌ सेनापति और राजा ये तेजस्वी पदाधिकारी राष्ट्रके दो नितम्ब भागोंके 
समान है | (कुञ्जौ श्रोणिभ्याम) हंसोके समान विशेष विवेकी दो दिद्वान्‌ राष्ट्रशदीरके कटि प्रदेशोंके सदृश है | 
(इन्द्राबहस्पति ऊरुभ्याम्‌) इन्द्र और बृहस्पति सम्राट और महामन्त्री राष्ट्ररूपी शरीरके जंघाके तुल्य है। (अल्गाभ्याम्‌ 
मित्रावरुणी) अति वेगसे गमन करनेवाले उकुओंके दोनों सन्धिभाग मित्र और वरुण राष्ट्र शरीरके दो प्रधान अधिकारी 
है | (आक्रमण स्थूलाभ्याम्‌) राष्ट्रकी विजयके लिये आक्रमण करना स्थूल जंघोके तुल्य है और (कुष्ठाभ्यां बलम्‌) 
दोनों नितम्बोंके बीच गहरे स्थानके समान राष्ट्ररूपी शरीरमें सैन्यबल है ॥६॥ 


(१४१८) (वनिष्ठुना पूषणम्‌) स्थूल आंतोंसे पूषा नामक देवताकी (स्थूलगुदया अन्धाहीन) स्थूल गुदासे अन्धे 
सांपोंकी (युदाभिः सर्पान) सामान्य गुदाओंसे सर्पोंकी (विह्रुतः आन्त्रै) कुटिलगामी सर्पोंकी आंतोंसे (अपः वस्तिना) 
जलाशगयों नदियोंकी तुलना वस्तिभागसे करो | (वृषणमाण्डाभ्याम्‌) वर्षणकारी मेघको वीर्यसेंचन समर्थ अण्डकोशोंसे 
(शेपेन वाजिनम) शेषभागसे बलवानको (रेतसा प्रजाम्‌) वीर्यसे प्रजाको (पित्तेय चाषान) पित्तके बलसे खाये हुये 
पदार्थोको (पायुनां प्रदरान) शरीरस्य वायुमार्गसे दरार भागोंकी तुलना करो | और (कूृश्मान्‌ शकपिण्डै:) शक्तिके 
संघोंसे शासनबलॉकी तुलना करो ॥७॥ 


(१४१९) (क्रोड: इन्द्रस्य) शरीरके गोदका भाग इन्द्रका है | (अदित्यैः पाजस्यं) अदितिका स्थान शरीरमें पाद 
या खड़े होनेका स्थान है | (दिशां जत्रवः) दिशाओंका स्वरूप शरीरमें जत्रु अर्थात्‌ कन्चे और कोखके बीचकी 
पसुलियां है | (अदित्यै भसत्‌) अदिति, दयौ, आकाश ही शरीरमें तेजोमय अज्जञके समान है | (जीमूतान्‌ हृदयौपशेन) 
मेघोंका स्थान शरीरके हृदयभाग रुधिर सद्धारक उपकरणोंके समान है । (पुरीतता अन्तरिक्षम्‌) शरीरमें स्थित पुरीतत्‌ 
नामक हृदयनाडी अन्तरिक्षके स्थानमें है । (उर्दर्येण नभः) पेटमें स्थित यन्त्रोंस आकाशकी तुलना करो | (मतस्नाभ्याम्‌ 
चक्रवाकौ) हृदयके दोनों पासोंपर स्थित फुस्फुसोंको चकवा चकवीके समान समझो | (विवं वृक्काभ्याम) आकाशको 
शरीरमें गुर्दोंसे तुलता करो । (ग्रिरीन्‌ प्लाशिभिः) पर्वतोंको शरीरमें स्थित गुर्दोंसे' तुलगा करो | (उपलान्‌ प्लीहा) 
मेघोंको प्लीहासे तुलना करो |(क्लोमभि: वल्मीकान) कलेजेके सण्डोंसे वाल्मीकके ढेरोंकी तुलना करो | (ग्लौमिः 
गुल्मान्‌) “ग्लौ" नामक हृदयकी विशेष नाडियोंसे गुल्मोंकी तुलना करो । (हिराभिः खबन्ती:) शरीरमें स्थित अन्नरस 
और रुधिरको बहन करनेवाली नाडियोंसे राष्ट्रमें स्थित नादियोंकी तुलना करो । (हृदान्‌ कुक्षिभ्याम्‌) राष्ट्रमें विद्यमान 
जलाशयोंको शरीरमें स्थित कोखोंके बीच रुधिरसे भरे स्थानोंसे तुलना करो | (समुद्रं उदरेण) समुद्रकी उदर भागसे 
तुलना करो | और (वैश्वानरं भस्मना) वैश्वानर नामक अग्निको भस्मके समान निस्सार अथवा मुक्त अन्नको जीर्ण 
करनेवाली कान्तिजनक जठराग्निसे तुलना करो ॥दा। 


(४१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


विधृं्ति नाभ्यां घृत७ रसेंनापो यूष्णा मरीचीर्विपुड्मिनीहारमृष्मणा शीन वर्सया प्ुष्वा 
अर्ुमिहरदुनीदृषीकामिरस्ना रक्षांणेसि वित्राण्यड्रैनक्षत्राणि रूपेण॑ पूथिदीं खचा 
जुम्बकाय स्वाहा ॥ ९॥ 

हिरण्यगर्मः सर्मवर्ततायें भूतस्य॑ जात? पतिरिक आसीत्‌ । 

स॒ दांधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्में ढरेवाय॑ हविएं विधिमे ॥ १० ॥ 

यः प्रांणतो निमिषतों मंहित्वैक इद्ाजा जमंतो बमूव। 

य ईशें अस्य ट्विपदशअतुष्पदः कस्में देवाय॑ हविएा विधेम॑ ॥ ११॥ 


'चस्येमे हिमव॑न्तो महित्वा यस्य॑ समुद्र७ रसयां सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशों यस्य॑ बाह करें देवाय॑ हविर्षा विघेम ॥ १२ ॥ 


(१४२०) (विधृतिं नाभ्या) विशेषरुपसे लोकोंको धारण करनेवाली शक्तिको नाभीसे तुलना करो । (घृत॑ रसेन) 
घृतको शरीरस्य बलकारी रससे तुलना करो । (यूष्णा आपः) शरीरमें स्थित पक्पररसे राष्ट्रमें स्थित परिपक्व ज्ञानवाले 
विद्वान आप्त पुरुषोंकी तुलना करो | (मरीचीः विप्रुडृभिः) सूर्यकी किरणोंकी तुलना विशेष पूर्ण करनेवाले वसा आदि 
धातुओंसे करो | (उष्मणा नीहारम्‌) शरीरमें स्थित उष्णतासे नीहार अर्थात प्रभातकालमें पड़े जलके ओसके फुहारसे 
तुलना करो | (शीनं वसया) वनस्पतियों और प्राणियोंकी वृद्धि करनेवाली शीतलताको शरीरमें स्थित वसासे तुलना 
करो | (अश्रुभि: प्रृष्वा) शरीरके आंसुओंसे वृक्षोंकी सीचनेवाले फुहारोंकी तुलना करो | (दूषिकाभिः हादुनीः) नेत्रमें 
उत्पन्न गीदोंसे आकाशमें उत्पन्न विद्युतोंकी तुलना करो | (अस्रा रक्षांसि) शरीरके रुधिरसे रक्षा करने योग्य पदार्थोकी 
तुलना करो | (अज्जैः चित्राणि) शरीरके भिन्न भिन्न अड्गोंसे राष्ट्रके चित्रविचित्र अद्भूत स्थानों दृश्योंकी तुलना करो 
। (नक्षत्राणि रूपेण) नक्षत्रोंकी तुलना शरीरके रूपसे करो | और (पृथिवी त्वचा) भूमि अथवा राष्ट्रके पृष्ठकी तुलना 
शरीरकी त्वचासे करो | (जुम्बकाय स्वाहा) वरुणदेवताके निमित्त यह आहुति दी जाति है ॥९॥ 

(१४२१) (हिरण्यगर्भ: भूतस्य अग्रे समवर्तत) सूर्यादि तेज़वाले पदार्थ जिसके भीतर है वह परमात्मा प्राणिजातंकी 
उत्पत्तिके प्रथम वर्तमान था, और वही परमात्मा (जातः एक: पतिः आसीत) उत्पन्न हुये जगतका एकही स्वामी था | 
(सः इमां पृथिवीं उत दां दाधार) वह परमात्मा ही इस भूमि और द्युलोकको धारण कर रहा है | (कस्मै देवाय हविषा 
विधेम) उस आनन्दस्वरूप परमात्म देवके लिये हविका समर्पण करते है ॥१०॥ 

(१४२२) (यः महित्वा) जो परमात्मा अपने महान सामर्थ्यसे (प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत्‌ राजा बभूव) 
प्राणवाले और नेत्रादिसे चेष्टा करनेवाले सजीव चर जगतका एकमात्र राजा हुआ | और (यः अस्य द्विपद: चतुष्पद: 
ईशे) जो इस दो पैरवाले मनुष्य पक्ष आदि और चौपाये गो हस्ती आदिका भी स्वामी है, (कस्मै देवाय हविषा विधेम) 
उस आनंदस्वरूप प्रजापति परमेश्वरके लिये हम भक्तिसे हवि अर्पण करते है ॥११॥ 


(१४२३) (यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः) जिस परमात्माके महान सामर्थ्यसे ये बफोंसे ढके हुये पर्वत बने है, 
(यस्य रसया सह समुद्र आहुः) जिसके ही महान्‌ सामर्थ्यसे रसके साथ महान्‌ समुद्रको बतलाते है, और 
(यस्य इमा: भ्रदिशा: यस्य बाहू) जिसके महान सामर्थ्यसे बनी ये दिशायें उपदिशायें जिसके बाहुओंके समान 
फैली है, उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) सुखस्वरूप प्रजापालक दिव्यगुणवाले परमात्माके लिये हवि द्वारा हम 
समर्पण करते है ॥१२॥ हर 


(कण्डिका ९-२७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४१५) 


प आत्मदा बल॒दा यस्य विश्व॑ उपास॑ते प्रशिपं यस्य॑ देवा: । 

यसस्‍्य॑ च्छायाप्रत॑ यस्य॑ मृत्यु: कस्में देवा्य हविपां विधेमे ॥ १३ ॥ 

आ नों भद्गाः क्रतंवो यन्तु विश्वतो5दृब्धासों अप॑रीतास उद्धिदं; । 
हैवा नो यथा सदमिद वृधे असन्नप्रांयुवों रक्षितारों द्िविं-दिवे ॥ १४ ॥ 
देवानाँ म॒द्रा सुमति#जूयतां देवानां७ रातिराभि नो निर्वर्तताम । 
देवानांछ सख्यमुपंसेदिमा वर्य ढेवा न आयुः अतिरन्तु जीवसे ॥ १५॥ 


तान्यूवैया निविदां हमहे वय भगं मित्रमदितिं दक्ष॑मस्निध॑म्‌ । 

अर्यमर्ण वरुण सोम॑मश्विना सर॑स्वती नः सुभगा मय॑स्करत ॥ १६॥ 
तम्नो वातों मयोभु वातु भेष॒जं तन्माता पंथिवी तत्पिता औोः । 

तदू ग्रावांणः सोमसु्तों मयोमुवस्तद॑श्विना शुणुतं घिष्ण्या युवम ॥ १७॥ 


(१४२४) (यः आत्मदा बलवाः) जो परमात्मा आत्मशक्तिका देनेवाला और शारीरिक बलका प्रदाता है | 
(यस्य प्रशिषं विश्वेदेवा: उपासते) जिसकी उत्तम शिक्षाका सब देवगण पालन करते है | (यस्य छाया अमृतम्‌) 
जिसका आश्रय अमृत अर्थात्‌ मोक्षसुर् है, और (यस्य मृत्यु) जिसका आश्रय न करना, भक्ति न करनाही मरण है, 
उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) सुख्वरूप देवकी हम लोक होमके पदार्थोंसे सेवा करें ॥१३॥ 

(१४२५) (नः विश्वतः अदब्धास: अपरीतासः उद्विदः भद्गा: ऋतवः विश्वतः आ यन्तु) हमें सब प्रकारसे अविनाशी 
अर्थात्‌ नित्य जिंसको अभीतक किसीने नही पाया है ऐसा नाना फलोंको प्रदान करनेवाले सुखकारी विज्ञानरूपी 
अनेक प्रकारके .यज्ञे सब ओरसे हमे प्राप्त हों । और (यथा अप्रायुवः दिवे दिवे रक्षितार: देवाः सदमित्‌ नः वृधे असन्‌) 
जिस प्रकार आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करनेवाले देवगण निरन्तर हमारी वृद्धिके लिये प्रवृत्त है, उस प्रकार 
हम भी होवें ॥१४॥ 

(१४२६) (ऋजूयताम्‌ देवानाम्‌ भद्रा: सुमतिः देवानाम्‌ रातिः) सीधे चलनेवाले वा सबकी वृद्धिकी कामना 
करनेवाले देवताओंकी कल्याणी श्रेष्ठ बुद्धि और देवोंका श्रेष्ठ दान (नः अभिनिवर्तताम्‌) हमको सब ओरसे प्राप्त 
हो | (वर्य देवानां सरूयं उपसेदिम) हम देवताओंके मित्रभावको प्राप्त हों और (देवाः नः आयुः जीवसे आ प्रतिरन्तु) 
दिव्य गुणोंवाले देवगण हमारी आयुको हमारे दीर्घजीवनके लिये सब ओरसे वृद्धि करें ॥१५॥ 

(१४२७) (वर्य॑ पूर्ववा निविदा अस़तिधं तान्‌) हम पूर्वसे विद्यमान्‌ सनातन स्वयं प्रादुर्भूत वेदरप वाणीसे, विनाशको 
न प्राप्त होनेवाले 'उंन (भगं, मित्र, अदितिं, दक्ष, अर्यमरणं, वरुणं, सोम॑, अश्विना इमहे) भग, मित्र, अदिति, दक्ष, 
अर्यमा, वरुण, सोम और दोनों अश्विनीकुमारोंको प्रार्थना करते है | (सुभगा सरस्वती नः मयः करत) सुन्दर 
भाग्यवाली सरस्वती देवी हम सबोंका कल्याण करे ॥१६॥ 

(१४२८) (वातः नः तत्‌ मयोभु भेषजम्‌ वातु) वायु हमारे लिये वह सुखकारी रोगनाशक ओषधि लेकर हमारे पास 
बहता रहे | (माता पृथिवी तत्) माता भूमि वह शस्यशालिनी हो । (पिता चौः तत्‌) पालक स्वर्ग वह सुखकारी तेज 
वा जलका विस्तार करे.। (सोमसुतः मयोभुवः ग्रावाणः तत) सोमके अभिषव करनेवाले सुखकारी ग्रावा वह 
भेषजरूप औषधि हमें देवें | हे (अश्विना) दोनों अश्विनीकुमारो! (धिष्ण्या युवं तत्‌ शृणुतम्‌) धारण करनेवाले तुम दोनों 
हमारे उस कथनरूप प्रार्थनाकों सुनकर उसके अनुरूंपही सुस्त प्रदान करो ॥१७॥ 


(४१६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


तमीशान जग॑तस्तस्थुप्रपातिं घियझिन्वम्से हमहे वयम | 
पृषा नो यथा वेद॑सामसंद्‌ वृधे रंक्षिता पायुरद॑च्धः स्वस्तयें ॥ १८॥ 


स्वस्ति न॒ इन्द्रों वृद्धभंवा। स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदषाः । 
स्वस्ति नस्‍्ताह्ष्यों अरिंधनेमिं: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दृधातुं ॥ १९ ॥ 


पृष॑द्म्वा मरुतः पृश्चिमातरः शुरंयावांनों विद्येपु जग्मयः । 
अपग्निजिद्वा मन॑वः सुर॑चक्षसों विग्वें नो देवा अवुसागंमझ्िहे ॥ २० ॥ 


मर्द कर्णीमे; शुणुयाम देवा मत्र पंस्येमाक्षमिर्यजन्नाः । . 
स्थिरेर्ेंस्तुड्ठवा०संस्तनूमिव्यशेमहि देवहिंत यदायुं:' ॥ २१ ॥ 


शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्वका जरसे तनूनाम्‌ । 
पुन्नासों यन्न॑ पितरों मव॑न्ति मा नो मध्या रीरिपतायुगन्तों।' ॥ २२ ॥ 


(१४२९) हे मनुष्यो ! (तम्‌ जगतः तस्थुषः पतिं घियं जिन्व॑ ईशानं वयं अवसे हूमहे) उस चर और अचर जगतके 
रक्षक, बुद्धिको शुद्ध करनेवाले, और सबको वशमें करनेवाले परमेश्वरको हम लोग अपनी रक्षाके लिये बुलाते है 
अर्थात्‌ उसकी प्रार्थना व स्तुति करने हैं | वह (यथा) जिस प्रकार (नः वेदसां बृघे) हमारे ज्ञानधनोंकी वृद्धिके लिये 
(पूषा, रक्षिता स्वस्तये पायु: अदब्धः असत्‌) पुष्टिकर्ता, रक्षा करनेवाला, सुखके लिये सबका सहायक और हवन न 
करनेवाला होवे ॥१८॥ 

(१४३०) (वृद्धश्रवाः इन्द्र: नः स्वस्ति दघातु) महत्‌ कीर्तिमान्‌ ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर हमें सुर प्रदान करे, 
(विश्वेवेदा: पूषा नः स्वस्ति) समस्त ज्ञान रूपी वेदोंका स्वामी जगदीश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
(ता्कष्य: अरिष्टनेमिः नः स्वस्ति) व्यापक शक्तिमान्‌ ख़ण्डित न होनेवाला नित्य प्रभू हमारे लिये स्वस्तिदायक हो | और 
(बृहस्पति: नः स्वस्ति) महत्तत्वादिका पालक बृहस्पति परमात्मदेव हमारे लिये आनन्दविधायक हो ॥१९॥ 

(१४३१) (वृषद्श्वाः, पृश्चिमातरः, शुभंयावानः विदथेषु) पुष्ट घोडोंके समान तीव्रगामी वा महान्‌ आकाशको 
व्यापनेवाले, अन्तरिक्षमें उत्पन्न वा मेघोंके उत्पादक, प्रजाके कल्याणके लिये गमन करनेवाले, आकाशमार्गमें 
चलनेवाले (अग्निजिह्माः, सूरचक्षस:, मनवः, देवाः अवसा इह आगमन) अग्निकी ज्वालासे युक्त, सूर्यरूप नेत्रवाले 
जलस्तम्भक, दिव्यगुणोंवाले मरुत अपने रक्षण सामर्थ्यके साथ यहां आगमन करें ॥२०॥ 

(१४३२) हे (देवाः) दिव्यगुणोंवाले देवताओ ! हम (कर्णेभि: भद्रं श्रुणुयाम) कानोंसे कल्याणकारी वचनोंको श्रवण 
करें | हे (यजन्ना) यजन करनेवालो | हम सदा (भद्गं अक्षमिः पश्येम) सुख कल्याणकारक पदार्थोंको ही आखोंसे 
देखें | हम (स्थिरैः अज्लैः तुष्ुवांसः देवहितम्‌ यत्‌ आयुः) दृढ अज्ञोंसे ईश्वरकी स्तुति करते हुये शरीरोंसे विद्वानों द्वारा 
निश्चित की हुई जो आयु है, उस आयुको (वि अशेमहि) विशेष प्रकारसे विविध उपायोंसे प्राप्त करनेवाले हों ॥२१॥ 

(१४३३) हे (देवा:) दिव्यगुणोंवाले देवताओ ! तुम लोगोंके (अन्ति, यत्र शतं शरदः इत्‌ नु नः तनूनां जरसं चक्र) 
समीप जहां सो शरदकऋतु पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्षतककाही, जीवन कमसे कम हमारे शरीरके वृद्धावस्थातकका बने 
और (यत्र पुत्रास: पितरः भवन्ति) जहां पुत्र भी पितर हो जाते है उस अवस्थातक (गन्तोः नः आयु: मध्या मा रीरिषत) 
व्यतीत होते हुये हमारी आयुको बीचमें मत विनंष्ट करो ॥रश। 

पुत्रास: पितरः भवन्ति- पुत्र विवाह करते है और संतान उत्पन्न करते है और संतानोंके पिता वे बनते है | 

नः आयु: मध्या मा रीरिषत- हमारी आयु मध्यमें अर्थात्‌ पूर्ण १२० वर्षोंके पूर्व न समाप्त हो जाय । अर्थात हमारी 
पूर्ण आयुके पश्चात ही मृत्यु हो | उसके पूर्व कदापि मरण न आ जाय ॥२२॥ 


(कण्डिका १८-२७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४१७) 


अवितिययारदितिसन्तारिक्षमदितिमाता स पिता स. पुत्र ।..., 
बिश्वें देवा अदिति: पश्च जना अदितिर्जातमदितिजनित्वम ॥ २३॥ 


मा नों मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिं रूयन्‌ । 
यद्वाजिनों देवजांतस्य सतें! प्रवक्ष्यामों विदयें बीपूणिं॥ २४॥ 


यश्निर्णिजा रेक्ण॑सा पराइंतस्थ रातिं गुंभीतां मुंखतो नय॑न्ति 
सुभांडजो मेम्यंद्रिभ्वर्रूप इन्द्रापृष्णो; प्रियमप्येंति पार्थ: ॥ २५४ 


एप छाग॑; पुरो अभ्वेन वाजिनां पृष्णो मागों नींयते विश्वदेंष्य: । 
अमिप्रियं यत्प॑गेडाशञमंबता त्वहेंदेंन8 सोभ्रवसाय॑ जिन्वति, ॥ २६.७ 


यद्ध॑विष्यमृतुशो देंववान्‌ श्रिर्मानुंघाः पर्यश्वे नय॑न्ति । 
अन्नां पृष्ण! प्रैथमों माग एंति यर्ञ देवेभ्य: प्रतिवेदय॑न्नजः ॥ २७॥ 


(१४३४) (द्यौः अदितिः) द्यौ अर्थात्‌ स्वर्ग असण्ड शक्ति है। (अन्तरिक्षम्‌ अदितिः) अन्तरिक्ष अविनाशी शक्ति है। 
(माता अदितिः) सम्पूर्ण जगतको निर्माण करनेवाली प्रकृति या पृथ्वीमाता अविनाशी है | (स पिताः स पुत्र) वह 
सबका पालक परमात्मा और वह पुत्र अर्थात्‌ पुरुष देहका पालन करनेवाला जीव भी कभी नाशशील नहीं है 
(विश्वेदेवाः अदितिः) सब देवता अविनाशी तत्वों वाले है | (पञ्नजनाः अदितिः) पांच मनुष्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र तथा निषाद ये पंचजन है ये अविनाशी है| (जातं अदितिः) पांचो भूतोंके सूक्ष्म परमाणुओंसे उत्पन्न 
यह जगत भी कारण रूपसे नाशवान्‌ नही है तथा (जनित्वम) जो आगे पैदा होता है वह भी सत्‌ कारण रूपसे विनष्ट 
नहीं होता है ॥२३॥ 

भूमी, अन्तरिक्ष और द्युलोक, विश्वदेव, पंचजन आदि सब नाश न होनेवाला है अर्थात्‌ यह सब स्थायी रहनेवाला 
है । इसमेंसे कुछ नष्ट हुओ तो उसके स्थानमें दुसरा आता है और संपूर्ण विश्व स्थायी रहता है ॥२३॥ 

(१४३५) (मित्र: वरुण: अयर्मा आयुः इन्द्र: ऋभुक्षा: मरुतः नः मा परिरयन्‌) मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, इन्द्र, 
ऋशभुक्षा और मरुत देवता हमारा त्याग न करें अर्थात्‌ हमारी उपेक्षा न करें | (यत्‌ देवजातस्य वाजिनः सप्तेः वीर्याणि 
प्रवक्ष्यामः) क्‍योंकि दिव्यगुणोंसे प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान्‌ सर्पणशील अश्वके समान बलवान्‌ देवोंके बल पराक्रम व 
ऐश्वर्यकाही हम विशेष रूपसे वर्णन करते है ॥२४॥ 

(१४३६) (यत्‌ निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्थ रातिं) जो मनुष्य शुद्ध ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वरके दिये हुये धनको 
(गृभीतां मुस्ततः नयन्ति) प्राप्त करके उसकोही मुख्य मानते है वह (सुप्राड, विश्वरूप: अजः मेम्यत) सुखसे 
पूर्वदिशामें प्राप्त सूर्यके सदृश तेजस्वी समस्त विश्वका प्रकाशक अविनाशी जीव संबको चलाता है | और वहं 
(इन्द्रूपृष्णो: प्रियं पाथः अप्येति) इन्द्र और पूषाके प्रिय मार्गको प्राप्त करता है ॥२५॥ 

(१४३७) (यत्‌ विश्वदेव्यः एब: छाग: वाजिना अश्वेन पुरः पृष्ण: भाग: नीयते) जब समस्त दिव्यगुणयुक्त पुरुषोंमें 
यह नेता वी बलवान्‌ वीरगणोंके साथ आगे रखा जाता है, तब वह (त्वष्टा इत्‌ अर्वता अभि प्रियें पुरोडाशं सौश्रवसाम 
जिन्वति) शत्रुनाशक वीर ही संरक्षक राष्ट्रके साथ सबको प्रिय लगनेवाले सबसे प्रथम देने योग्य अधिकारको उत्तम 
यशके लिये प्राप्त करता है ॥२६॥ * 

(१४३८) (यत्‌ हविष्य॑ देवयानं अश्व॑ मानुषा: ऋतुशः त्रि: परिनयन्ति) जब श्रेष्ठ हविरूप पवित्र और देवोंको 
प्राप्त करनेयोग्य अश्व सदृश बलवान राष्ट्रके प्रगतिशील राष्ट्रपतिको मनुष्य ऋ तुके अनुसार सर्वत्र राष्ट्रमें तीन 
वार घुमाते है, तब वे (अन्न पृष्ण: प्रथम: भाग: अज:ः देवेभ्य: यज्ञ प्रतिवेदयन्‌ एति) यहां पोषक सबसे प्रचन भागरूप 


(४१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


होता5$ध्वर्युरावंया अग्निमिन्धों ग्रांगग्राभ उत शणस्ता सुविषः | 
तेन॑ यश्ञेन स्व॒रंकृतेन स्विटेन वक्षणा आ पृंणध्वम 0 २८॥ 


यूपब्नस्का उत ये यूंपवाहश्वपालं ये अंभ्वयूपाय तक्षति | 
ये खाबेते पच॑न७ सम्मरन्त्युतों तेषामभिगूत्तिने इन्वतुं ॥ २५ ॥ 


उप प्रागांत्सुमन्में5थायि मन्म॑ वेवानामाशा उप॑ बीतपुंडः । 
अन्देंने विष्रा ऋष॑यो मद॒न्ति देवानों पु्टे चंकृमा सुबन्धुंम ॥ ३० ॥ 


यद्वाजिनों वाम॑ सन्दानमर्वतीं या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्थ | 
यद्व घास्य प्रमृंतमास्ये तृण७ सर्वा ता ते अपिं देवेष्वंस्तुं ॥ ३१ ॥ 


सबको प्रेरणा देनेवाला विद्वान्‌ समस्त विद्वानोंके हितके लिये यज्ञके योग्य प्रजा पालक राजाको विज्ञापित्त करनेके 
लिये कार्य करता है ॥२७॥ 

हविष्यं देवयान॑ अश्वं मनुष्यां: ऋतुशः त्रिः परिनयन्ति- हरिके समान्‌ पूजनीय, देवोंको प्राप्त करने योग्य, 
प्रगतिशील बलवान्‌ वीर पुरुषको प्रजाके नेता पुरुष ऋतुके अनुसार राष्ट्रमें तीन बार एक वर्षमें भ्रमण कराते है । 
इससे उस नेताको संपूर्ण राष्ट्रका ज्ञान उत्तम रीतिसे होता है | 

अत्र पृष्णः भागः अजः देवेभ्यः यज्ञ निवेदयन्‌ एति- इस समय पोषण करनेवालोंमें प्रथम स्थानमें रहनेवाला 
प्रगतिशील कार्यकर्ता देवों अर्थात्‌ श्रेष्ठोंके लिये राष्ट्रकी वस्तुस्थितिका निवेदन करता हुआ आगे बढता है ॥२७॥ 

(१४३९) (होता, अध्वर्यु., आवया, अश्निमिन्धः, ग्रावग्राभः, शंस्ता उत्त सुविप्रः) हवन करनेवाला होता, अध्वर्यु, 
प्रति प्रस्थाता, आग्नीध्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, उत्तम मेधावी ब्रह्मा आदि ऋत्विजो ! तुम (तेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन थज्ञेन 
वक्षणा: आपृण्ध्वम्‌) उन प्रसिद्ध ब्राह्मणोंके हवि दक्षिणादिसे अलंकृत करके उत्तम प्रकार अन्न पानीवाली नदियोंको 
पूर्ण करो, अर्यात्‌ ब विद्वानोंको संतुष्ट करो ॥२८॥ 

(१४४०) (ये यूपव्रस्काः उत ये यूपवाहा: अश्वयूषाय चषालं तक्षति) जो यज्ञके यूपको गढते और यूपको ले 
चलनेवाले व अश्व बांधनेवाले चषालको बनाते, (च ये अर्वते पचनं सम्भरन्ति) और जो लोग घोडेके बांधनेके लिये 
काष्ठको सिद्ध करते है, (उतो तेषां अभिगुर्त्तिट, नः इन्वतु) उनका किया हुआ उद्यम हम लोगोंका हित करे ॥२९॥ 

(१४४१) जो (मे वीतपृष्ठः सुमत्‌ उप प्र अगात्‌) प्रजाजनोंके हितके लिये सबको आश्रय देनेमें समर्थ, स्वयं मुझे 
अनायास ही प्राप्त हुआ है, (येन देवानां आशाः उपप्र अधायि) जो विद्वानोंके नाना स्थानोंमें निवास करनेवाली 
प्रजाका भी धारण पोषण करता है | (एनं अनु विप्राः ऋषयः मदन्ति) इसके पास रहकर विद्वान्‌ ऋषि प्रसन्न होते 
है | (पुष्टे देवानां सुबन्धुं चकृमा) हृष्टपुष्ट धनसे दिव्य प्रजाजनोंके बीच और विजयशील सैनिकोंके उत्तम बन्धु राजाको 
ही हम नियत करें ॥३०॥ 

(१४४२) (अस्य वाजिनः अर्वतः यत्‌ दाम सन्दानम्‌) इस वेगवान घोडेकी जो ग्रीवाबन्धन रज्जू, पाद बंधन 
रज्जू (या शीर्षण्या, रशना रज्जू:) जो शिरोबन्धनकी रज्जू और कटिबन्धनकी रज्जू है, (वा अस्य आस्ये अपि 
यत्‌ तृणं प्रभृतम) अथवा इसके मुसमें भी जो तृणघासादि है (ते ताः देवेषु अस्तु) तुम्हारी वे सब वस्तुएं देवताओंमे 
प्रिय हों ॥३१॥ 


- (कण्डिका २८-३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४१९) 


यद्श्व॑स्य क्विषो मक्षिकाश यद्दा स्वरी स्व्धितो रिप्तमस्ति | 
यद्धस्तैयोः शामितुर्यश्नखेषु सर्वां ता ते अप देवेष्व॑स्तु ॥ ३२ ॥ 
यदूव॑ध्यमुद्र॑स्याएवाति य आमस्य॑ क़विषों गन्धो अस्ति। 

सुकृता तच्छ॑मितारः कृष्बन्तृत मेघ॑७ शत॒पाक पचन्तुं ॥ ३३ ॥ 

यत्ते गान्रांवृश्िनां पच्यमानादुमि शूलें निह॑तस्यावधावति । 

मा तद्धम्यामा्भिंषन्मा तृणेपु देवेम्यस्तदुशद्धथों रातम॑स्तुं ॥ ३४ ॥ 
ये बाजिन परिपश्य॑न्ति प््क य ईमाहुः सुरमिनिहरोति । 

ये चार्बती माछसभिक्षामुपासंत उतो तेषाममिमृर्तिन इन्वतुं ॥ ३५॥ 
यज्नीक्षणं मॉस्पच॑न्धा उखाया या पात्रांणि यृष्ण आसेच॑नानि | 
ऊष्मण्यापिधानां चरूणाम॒द्भाः सुनाः परिं मुषन्त्यम्व॑म ॥ ३९ 0 


बज जज 


(१४४३) (क्रविष: अश्वस्य यत्‌ मक्षिका आश) विजय करनेवाले अश्वके मुसमें जो अंश रहता है, (वा यत्‌ स्वरौ 
स्वधितौ .रिप्तं अस्ति) अथवा जो शस्त्रोंमे लगा रहता है, और (यत्‌ शमितुः हस्तयोः) जो भाग शान्ति करानेवाले 
पुरुषोंके हाथोंमें है, और (यत्‌ नस्पेषु) जो भाग इंद्रियरहित स्थितिमें होनेवाला है उसके प्रबन्धके कार्योमें राष्ट्रका 
जो भाग है (ता सर्वा अपि देवेषु) वे सब भी कार्य दिव्यजनोंके अधीन हों ॥३२॥ 


(१४४४) (उदरस्य यत्‌ ऊवध्यं अपवाति) पेटके कोष्टसे जो मल निकलता है, और (यः अमस्य ऋविषः गन्धः 
अस्ति) जो न पचे जन्नका गन्ध है (तत्‌ शमितारः सुकृता कृण्वन्तु) उसको शान्ति करनेवाले अच्छी प्रकारसे सिद्ध 
करें, (उत मेध॑ं शृतपाकं पचन्तु) और जिसका पवित्र सुन्दर पाक बने उस अन्नको पकावें ॥३३॥ 


(१४४५) हे मनुष्य ! (शूलं अभिनिहतस्य अग्निना पच्यमानात्‌ गात्रात) शूल हल आदिसे खोदे गये और अग्निके 
समान संतापके सूर्य द्वारा परिपक्व किये हुये खेतसे (यत्‌ अवधावति) जो भाग अलग रहा है (तत्‌ भूम्यां मा 
अशिश्नियन) वह भाग अन्य भूमिके साध निकम्मा न पडा रहे, और वह भाग (तृणेबु मा) घासकी उपजमें न मिल 
जाय, प्रत्युत (तत्‌ उशदूश्यः देवेभ्य: रातं अस्तु) वह भाग बल चाहनेवाले विद्वान पुरुषोंके लिये समर्पित वे पुरुष उसमें 
उत्तम पाक उत्पन्न करें और धान्य प्राप्त करें ॥३४॥ 


(१४४६) (ये वाजिनं परिपश्यन्ति) जो लोग राष्ट्रको अत्यन्त परिपक्व खेंतोंवाला चारों ओर देखते है, और 
(ये ई आहु: सुरभि: नि: हर्र) जो इसके विषयमें कहते हैं कि, यह भूमि बडे उत्तम प्रक्व धान्यके गन्धसे युक्त है, इसे 
अच्छी प्रकार काटो, (च ये अर्वतः मांसभिक्षां उपासते) और जो इस भोगयोग्य राष्ट्रके मनके लुभानेवाले शरीरमें 
मांसवर्धक अन्नको मांगते है (तेषाम्‌ अभिगूर्ति:ः नः इन्वतु:) उनका उद्यम हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो ॥३५॥ 


(१४४७) (यत्त्‌ मांसपचन्या: उस्थाया: नीक्षणम) जो शरीरवर्घक नाना फलोंको देनेवाली पृथ्वीका निरन्तर 
देखभाल करना है, और (या पात्राणि यूष्ण: आसेचनानि) जो पालन करनेवाले जलके सेवन करनेके साधन 
कूएँ तलाव आदि है, तथा जो (चरुणां ऊष्मण्या अपिधाना) विचरनेवाले यात्रियोंके ग्रीष्मकालमें सुखकारी 
विश्राम गृह है, तथा जो (अछ्ाः सूनाः अश्व॑ परिभूषन्ति) स्थान स्थानपर स्थान है वे स्थान प्रगमनशील राष्ट्रको 
सर्वत्र अलंकृत करते हैं ॥३६॥ 


(४२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


मा हक डे न्धिमोखा भ्राजन्त्यभि विंक्त जधिं! । 
इष्टे वीतमभिगृत वर्षदक्ृत ते देवासः प्रातिं मुभ्णन्त्यम्व॑म ॥ ३७॥ 


निक्रमंर्ण निषद्॑न विवर्तन यच्च पढ्वींज्मर्वेतः | 
यझन॑ पपी य्य॑ घास जघास सवा ता ते अपि देवेष्व॑ह्तुं ॥ ३८ ॥ 


यद्श्वाय वास उपस्तृणन्त्य॑ंधीवासं या हिर॑ण्या न्यस्मै । 
सन्वानमर्वन्तुं पड्वीश प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति ॥ ३९ ॥ 


यत्तें सादे महंसा शुक्रृंतस्य पाष्ण्यीं वा कशंया वा तुतोद॑ । 
सुदेव ता हविषों अध्वरेषु सर्वा ता ते बह्मणा सूदूया्मिं ॥ ४० ॥ 


चतुजिछेशद्वाजिनों देवबंस्धोवड्कीरम्व॑स्य स्वधिंतिः समेंति पर 
अच्किद्वा गात्रां वयुनां कृणोत परंँष्परुरनुघुष्या विश॑स्त ॥ ४१॥ 


(१४४८) (धूमगन्धिः अग्निः त्वा मा ध्वनयीत्‌) धूएंके गन्धवाला अग्नि तुमको पीडित कर न कष्ट दे । (श्राजन्ती 
उरवा जप्नि भा अभिविक्त) तेजसे प्रकाशित हुई उषा व्याधिके समान तुझे उद्विग्ग न करे, और (इष्टं वीत॑ अभिगूर्त 
वषट्‌ कृतं तं अश्व॑ देवास: प्रति गृभ्णन्ति) सबके प्रिय, कान्तिमान्‌, तेजस्वी परिश्रमी उस प्रगतिशील नरश्रेष्ठ ऐसे 
तुझेही विद्वान लोग अपना नेता स्वीकार करते है ॥३७॥ 

(१४४९) (ते अर्वतः निक्रमणं निषदनं विवर्तनं) तेरे घोडेका निकलना, बैठना, इधर उधर लेटना 
(च यत्‌ पड्वीशम) और जो पछाडी, (च यत्‌ पपौ) और जो पीना, (च यत्‌ घासिम) और जो घासका 
भक्षण करना (ता सर्वा:) वे सब उसकी क्रियायें (देवेषु अपि अस्तु) उत्तम दिव्य गुणोंवाले विद्वानोंमें भी 
प्रीति देनेवाले हों ॥३८॥ 

(१४५०) (अस्मै अश्वाय यत्‌ अधिवासं वासः) इस अश्वके लिये जो ऊपर पहननेका लम्बा वस्त्र है, (या हिरण्यानि) 
जो सुवर्णादि है, और जो उसके (सन्दानं पड्वीशं उपस्तृणन्ति) शिरोबन्धन और पावबन्धनको धारण कराते है, वे 
सब (प्रिया अर्वन्तः देवेषु आयामयन्ति) प्रिय मनोहर वस्तुयें श्रेष्ठ पुरुषोंमे सुरक्षित रहें ॥३९॥ 

(१४५१) (महसा शूकृतस्य ते सादे) अपने तेजसे शीत्रता द्वारा कार्य करनेवाले तेरे शत्रु (पाष्ण्या कशया 
तुत्तोद) तेरे पीछेसे आक्रमण करके तुझे पीडा पहुंचावे तो, (ते ता सर्वा) तेरी उन सब त्रुटियोंको मै पुरोहित (ख्रुवा 
इव हविषा) खुवोंसे जैसे हवि दिया जाता है उसी प्रकार उसको अपने (ब्रह्मणा सूदयामि) वेद ज्ञान द्वारा ठीक 
करता हूं ॥४०॥ 

(१४५२) (स्वधिति: वाजिनः देवबन्धोः अश्वस्य चतुस्त्रिशत्‌ वड्क्रीः समेति) स्वयं समस्त राष्ट्रको धारण 
करनेमें समर्थ, सामर्थ्यवान्‌, विद्वानोंके बन्धु पुरुषही अश्वके इन चौतीस अद्जोंको भली प्रकार अपने आधीन 
कर लेता है | हे श्रेष्ठ पुरुष! तुम राष्ट्रके (गात्रा वयुना अच्छिद्रा कृणोतु) अज्ञोंको अपने प्रयलद्वारा त्रुटिरहित 
करो और उसके (परु: परु: अनुधुष्य वि शस्त) प्रत्येक अद्ज अर्थात्‌ हरएक विभागको विविध प्रकारसे ठीक 
करके बताओ ॥४१॥ 


(कण्डिका ३७-४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४२१) 


पकस्त्वहुरश्व॑स्ा विशस्ता द्वा यन्तार्रा मवतस्तथ ऋतुः । 

या ते गान्नांणामृतुथा कृणोमि ता-ता पिण्डॉनां पर जुहोम्पप्री' ॥ ४२७ 
मा त्वा तपत्मिय आत्माइवियन्तं मा स्वचिंतिस्तन्ज्ु आ तिडिपत्ते । 

मा तें गृध्नुराविश्ञस्ताइतिहाय॑ छिद्ा गान्रनांण्यसिना मिथूं के: ॥ ४३ ॥ 
म वा उ॑ एतन्म्रियसे न रिंप्यसि वेबॉ२ इंदेपि पथिमिं: सुगेमिं: । 

हरी ते युथ्षा पपैती अभूतामुपास्थाद्वाजी घुरि रासभस्ये ॥ ४४ ॥ 
सुगब्यें नो वाजी स्वइव्यें पुछसः पुआँर उत विश्वापुर्ष७ रयिम । 
अनागास्वव॑ नो अर्दितिः कृणोतु क्षत्र नो अश्वों वनता७ ह॒विष्मौने ॥ ४५॥ 
इमा नु क॑ भुर्वना सीपधामेन्द्रश्व॒ विश्वें च देवा: । 

आदित्यिरिन्द्र! सरंणों मरुद्विरस्मभ्यँ मेपजा करते । 

यज्ञ च॑ नस्तुन्व॑ च प्रजा रादित्येरिन्दं: सह सींपधाति ॥ ४९॥ 


3 छा नमक पिन नम य++न+-+म+-+-+3०+-++ 

(१४५३) (त्वष्दुः अश्वस्य विशस्ता एकः ऋतुः) दीप्तमान्‌ सूर्यके आशुगामी कालका विभाजन करनेवाला 
एक ऋतु अर्थात्‌ पूर्ण वत्सर है, (तथा, द्वौ यन्तारौ भवतः) और दो अयन उसके नियन्ता होते है | हे दीप्तमान्‌ सूर्यके 
आशुगामी काल ! (ते गात्राणां पिण्डानां या कृणोमि) तेरे गात्र सम्बन्धी पिण्डोंके जो मै खण्ड करता हूं (ता ता ऋतुथा 
अग्नौ प्रजुहोमि) वे वे सब वसन्तादिके यज्ञ समयमें ऋतुसम्बन्धी पदार्थाको अग्निमें होमता हूं ॥४२॥ 

(१४५४) (प्रियः आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌) अपना प्रिय आत्मा प्रयाण करते समय तुझको पीडित न करे; 
(स्वधितिः ते तन्‍्वः आतिष्ठत्‌) शस्त्र तेरे शरीरके भागों पर अपना अधिकार न करे; (अविशस्ता यृध्नु: ते छिद्राणि 
अतिहाय मिथू ते गात्राणि असिना मा कः) उत्तम शासन न कर सकनेवाला कोई भी तेरे भीतर विद्यमान त्रुटियोंको 
छोडकर व्यर्थमें ही निष्म्रयोजन करे अन्लोंकों तलवारसे मत छेजन करे ॥४३॥ 

(१४५५) (एतत्‌ न वा उ ग्रियसे) इस प्रकार तुम मृत्युको न प्राप्त होते हो और (न रिष्यसि) न कभी व्यर्थ पीडितही 
होते हो | (सुगेमिः पथिमि: देवान्‌ इत्‌ एषि) सुन्दर मार्गोंसे देवोंके पास प्रतिगमन करते हों, (ते पृषती हरी युझ्धा 
अभूताम्‌) तेरे दोनों संचालक राष्ट्ररूपी रथमें दो हृष्टपुष्ट घोडोंके समान अत्यन्त दृष राज्यव्यवस्थामें कुशल होकर 
नियुक्त होवें । और (रासभस्य धुरि वाजी उप अस्थात्‌) महामन्त्रीके पद पर ज्ञानैश्वर्यवान्‌ पुरुषकोही स्थापित वा 
नियुक्त किया जाय ॥४४॥ 

(१४५६) (वाजी नः सुगव्यम्‌) बलवान्‌ राष्ट्रपति हमें श्रेष्ठा गोधन, (सु-अश्वं पुंसः पुत्रान्‌ उत विश्वापुष॑ रयिं) उत्तम 
अश्व, वीर पुरुष, पुत्र, और समस्त संसारके पोषण करनेमें समर्थ सम्पति प्रदान करे | है राजन्‌! तुम (अदितिः) अदीन 
होकर (नः अनागा कृणोतु) हमें अपराधों अथवा पापोंमे रहित करो | तथा (नः अश्वः हविष्वान्‌ क्षत्रं वनताम) हमारा 
राष्ट्रका भोक्ता श्रेष्ठ पुरुष अश्वके समान बलवान्‌ हो; अन्नादि. समृद्धिसे युक्त होकर क्षात्र बलको प्राप्त करे ॥४५॥ 

(१४५७) (इमा भुवना नु क॑ सीषधाम्‌) यह सम्पूर्ण भुवन निश्चयसे सुसको प्राप्त करते- है | (सगण: इन्द्र:च 
विश्वेदेवा: आदित्यैः मरुद्विः अस्मभ्यं भेषजा करन) गणके सहित इन्द्र और सम्पूर्ण देवता, बारह आदित्य उन्चास 
मरुतोंके साथ हमारे निमित्त ओषधिको हितकारी करें | और (इन्द्र: आदित्यैः नः यज्ञ तन्‍्व॑ च प्रजां सीषधाति) 
ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र, आदित्योंके साथ हमारे यज्ञ, शरीर और पुत्रादिको श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न करे ॥४६॥ 


(४२२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२५) 


आए से मो अरतं्र तत झाता शिनो भवा वरूथ्यः । 
वर्सुरभिवंसुश्रवा अच्छा नक्षि घुमत्तमछ राधे दो: । : . 
ते त्वा शोचिष्ठ दीदिव। सुज्नाय॑ नृनसींमहे सर्सिम्येः ॥ ४७ ॥। 


इंति पश्चविश्योईध्यायः । 


[बन २५, कं ७४७, मं घं* ५०] 


(१४५८) हे (अच्छ) निर्मलस्वभाव! हे (अग्ने) अग्ने ! (वसुः अग्नि: वसुश्रवां: त्वम) वसु स्वरूपजनोंके निवासरूप, 
आहवनीयादिरूपसे गमनशील और धनदान करनेसे कीर्तिमान तुम (नः अन्तमः उत त्राता शिवः वरूथ्यः आभवः) 
हमरे अत्यन्त समीपवर्ति, संरक्षक, मंगलरूप, पुत्रादि समूह वा घरके लिये हितकारी सब प्रकारसे हो तुम (नक्षि, 
झुमत्तमं रयिं दा:) हमारे होम स्थानमें व्याप्त हो, नुम अति दीप्तिसे युक्त धनको प्रदान करो | (शोचिष्ठ दीदिव: त॑ 
त्वा) अत्यन्त कान्तिमान, सबके प्रदीष्त करनेवाले उस पूर्वोक्त गुण सम्पन्न तुमको (सरवीभ्यः सुम्नाय नूनं ईमहे) 
मित्रोंके लिये सुन्दर धन ऐश्वर्य युक्त सुखके लिये निश्चय पूर्वक प्रार्थना करते है ॥४७॥ 


॥ पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ; . (४२३) 
अथ षड्विंशोषष्यायः । 


अग्निश्न॑ प्रथिवी च सन्नति ते में सं न॑मतामदो' वायुश्रान्तरिक्षं द सन्नते ते में सं नमताम॒द 
आंव्त्यश्व॒ द्योश्व सन्नते ते में सं नंमतामद आप॑श्व॒ वरुणख्े सन्नति ते में से न॑मतामर्देः । 
स॒प्त सछेसदों अष्टमी मृंतसाध॑नी | सकामोर अध्व॑नस्कुरु सेज्ञान॑मस्तु मेप्मुनाँ ॥ १॥ 
यथेमां बांच कल्याणीमावदानि जनेभ्य: । 

बह्ाराजन्याभ्या७ शूत्राय चार्याय च स्वाय चार॑णाय च । 

प्रियो देवानां दृक्षिणायै वृतुरिह भृंग्रासमर्य में काम। समध्यतामु५ मादी न॑मतुँ ॥ २॥ 
बृहस्पते अति यदूर्यों अहींद द्युमद्विभाति ऋतुमज्जनेपु । 

यद्दीदय॒ुच्छव॑स ऋतप्रजात तद्स्मासु द्रविण घेहि चित्र । 

उपयामगुंहीतो5सिं.. धृहस्पत॑ये स्व “प हे योतिं-बृहस्पतये त्वों ॥ ३ 


(१४५९) (अग्निः च पृथिवी च संनते ते अदः मे संनमताम्‌) अग्नि और पृथ्वी भी परस्पर अनुकूलतासे रहते है, 
वे दोनों मेरे प्रेम और अभिलाषाके- पात्रको मेरे अनुकूल करें | (वायु: च अन्तरिक्ष॑ं च संनमते ते अदः मे संनमताम्‌)- 
वायु और अन्‍्तरिक्ष भी परस्पर अनुकूलतासे रहते है वे दोनों अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे 
अनुकूल करें | (आदित्यः च च्यौ: च संनते ते अदः मे संनमताम्‌) सूर्य और आकाश दोनों एक दूसरेके साथ उपकार्य 
उपकारक भावसे संयुक्त है, वे दानों भी अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकुल करें | (आपः 
च वरुण: च संनते ते अवः मे संनमताम) जल और वरुण भी एक दुसरेके साथ अनुकूल होकर रहते है, वे दोनों 
भी अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें | (सप्त संसद:, अष्टमी भूतसाधनीं) सात 
संसत्‌ अर्थात्‌ अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य द्यौ, आपः और वरुण ये सात संसत्‌ है, इनके आश्रयसे लोक विराजते 
है और आठवी पृथ्वी सब प्राणियोंको अपने आश्रयमें रखती है | हे राजन्‌ ! (अध्वनः सकामान्‌ अमुना मे संज्ञानं अस्तु) 
समस्त मार्गोंको अपने कामनानुकूल करो, अमुक अमुक शक्ति और पदार्थसे मुझे यथार्थ सत्यज्ञान प्राप्त हो ॥१॥ 

(१४६०) (यथा इमां कल्याणी वाचं) जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणीको हसमे (ब्रह्मराजन्याभ्यां च शूद्राय 
च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेम्य: आवदानि) ब्राह्मण व क्षत्रियोंके लिये और शूद्रके लिये तथा वैश्यके लिये, अपने 
प्रिय लगने व प्रिय न लगनेवाले पराये एवं सम्पूर्ण जनोंके लिये उपदेश किया है, वैसे हे मनुष्यों ! तुम लोग भी 
करो | (इह देवानां दक्षिणायै दातुः प्रियः भूमासम्‌) इससे इस यज्ञ वा संसारमें देवताओंका और दक्षिणाके देनेवालोंका 
मैं प्यारा होऊं अर्थात्‌ दक्षिणा देनेवाले मुझसे सब प्रीति करें | (मे अयं कामः समृध्यताम्‌) मेरा यह इष्ट मनोरथ सफल 
हो | और (अदः मा उपनमतु) यह यश मुझे प्राप्त हो ॥२॥ 

(१४६१) हे (बृहस्पते) हे ! (यत्‌, अर्यः अर्हात) जिस कारणसे तू सबका स्वामी होकर पूजने योग्य है, और 
(जनेषु द्युमत्‌ क्रतुमत्‌ अतिविभाति) समस्त जनोंमे सूर्य सदृश तेजस्वी और क्रियावान्‌ होकर सब ओरसे चमकता 
है, तथा. (यत्‌ ऋतप्रजात्‌ शवसा दीदयत) जिस कारणसे हे सत्यसे प्रकट देव ! तू अपने बलसे ही सबकी रक्षा करता 
है, उससे ही तू (अस्मापु चित्र द्रविणं धेहि) हम सब प्रजाजनोंमे उत्तम ऐश्वर्यको प्रदान करो । हे विद्वान पुरुष | तू 
(उपयामगृहीतः असि) राष्ट्रके सुव्यवस्थित नियमों द्वारा स्वीकार किया गया है, (त्वा बृहस्पतये, एषः ते योनिः) 
तुझको हम सब बृहस्पतिपदके लिये चुनते है, यह तेरे योग्य ही स्थान है (बृहस्पतये त्वा) बृहस्पति पदके लिये तुझको 
हम सब नियुक्त करते है ॥३॥ 


(४२४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२६) 


इन्द्र गोम्॑लिहा यांहि पिच्रा सोम॑७ शतकतों । विद्यद्धिग्रंबभिः सुत्म। 
उपयागृहीतो5सी “स्वांय त्वा गोम॑त एप ते योनि -रिल्द्राय त्वा गो म॑तें' ॥ ४॥ 
इन्द्रा यांहि वृजहहन्पि्रा सोमं७ शतकतों । गोम॑द्धिय्रावेभिः सुतसे । 
उपयाभगृहीतोइसी “-न्द्राय त्वा गोम॑ते एप ते योनिं-रिन्द्र/य त्वा मोर्मते' ॥ ५॥ 
आतावान वैश्वानरमृतस्य ज्योतिंषस्पतिंम्‌ । अरज॑स्रे घ॒र्ममीमहे' । 

उपयामगृंहीतो5सि... वैश्वानराय॑ त्वै“प ते योतिं-बैंश्बानराय त्वों ॥ ६ ७ 
वैश्वानरस्थ॑ सुमतौ स्थान राजा हि कं मुवंनानामभिभीः । 

इतो जातो विश्व॑मिदं वि चैष्टे वैश्वानरों य॑तते सूर्येण ॥ 

उपयामगृहीतों$सि. वैश्वानराय त्वैं““व ते योनिं-वैश्वानराय॑ त्वों | ७ ॥ 


वैश्वानरों न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावत॑ः । अग्निरुक्येन वाहंसो ॥ 


डपयामगृंहीतो5सि वैश्वानराय॑ त्वै"प ते योनि -वैंश्वानराय त्वों ॥ < 0 


(१४६२) हे (शतक्रतो) अनन्त कर्म वा सौ यज्ञोंको करनेवाले (गोमत्‌ इन्द्र) धेनुओंको पालनेवाले इन्द्र । 
(इह आयाहि) इस यज्ञमें तुम आगमन करो, और (विद्यद्गिः आविभः सुतं सोम॑ पिब) विशेष रीतिसे इस निकालनेवाले 
पाषाणोंसे रस निकाले सोमको पान करो | तुम (अपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो (गोमते इन्द्राय त्वा) 
गौओंवाले इन्द्रको प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं | (एष: ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (गोमत्ते इन्द्राय त्वा) 
गोमान्‌ इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥४॥ 

(१४६३) हे (वृत्रहन्‌) वृत्रको मारनेवाले ! हे (शतक्रतो) सौ यज्ञोंको करनेवाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! यहां 
इस यज्ञमें (आयाहि) आगमन करो, और यहां आकरके (गोमद्रिः ग्रावमिः सुतं सोम॑ पिब) गौओंके संयोगसे युक्त 
इन पत्थरोंसे निकाले हुए सोमरसको पान करो | तुम (उपयामग्रहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (गोमते इन्द्राय 
त्वा) गौओंवाले इन्द्रकी प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है (गोमतये इन्द्राय 
त्वा) गौओंवाले इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥५॥ 

(१४६४) (ऋतावानं, ऋतस्य ज्योतिष: पतिं अजस्त्रं दर्म वैश्वानरं तरमहे) सत्य स्वरूप, अविनाशी तेजके पालक, 
दीप्तिमान सब प्राणियोंके हितकारी विश्वके नेता अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं | तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम 
पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं (एवं ते योनि) यह 
तुम्हारा स्थान है, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥६॥ 

(१४६५) (वैश्वानरस्थ सुमतौ स्याम) सम्पूर्ण विश्वके हितकारी वैश्वानरदेवकी शोभन बुद्धिमें हम स्थिर रहें । 
(हि भुवनानां अमिश्री: वैश्वानरः इतः जातः) निश्चयसे सम्पूर्ण भुवनोंके आश्रय दाता वैश्वानर इस भुलोकसे प्रगट 
हुआ। (इदं विश्व॑ विच्टे) इस सब चराचर जगतको वह देखता है, और (सूर्येण यतते) सूर्यके सहित विश्वके हितके 
लिये यत्न करता है, तथा वह (कं राजा) सब प्रकारसे युक्त, और दीप्तिमान है। तुम (उपयाम गृहीतः असि:) उपयाम 
पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥७॥ 

(१४६६) (वैश्वानर: अग्नि: नः ऊतये) सब संसारका हित करनेवाला वैश्वानर अग्नि हमारी रक्षाके लिये (उक्थेन 
वाहसा परावतः आप्रयातु) स्तोत्ररूप वाहनसे दूरदेशसे यहां आवे और आकर हमारी रक्षा करे ! तुम (उपयामगृहीतः 
असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं 
(एष: ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥८॥ 


(कण्डिका ४-१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४२५) 


अग्रिषिः पद॑मानः पाश्व॑जन्यः पुरोहितः । तमीमदे महागयमे 0४ 
डप्याभगुहीतो5संये-अयें खा वर्चस एप तें योनिं-उम्रयें वा वर्चसे' ॥ ९ ॥ 


महँ२ इन्दरों वरहस्तः पोड़शी शर्म यच्छतु । हन्तु पाप्मान युडस्मास्दे्टिं ॥ 
डपयामगृंहीतोईसि महेन्द्राय॑ खै“ब ते योरनिं-मैहेन्द्राय त्वों ॥ १० ॥ 

ते वो दुस्ममृतीषह व्सोर्मन्द्रानमन्धंसः | अमि व॒स्स ने स्वर्सरेषु घेनव इन्दें गीमिनेंदामहे ॥!११॥ 
यद्वाहिंएं तदृमें बुह॒द्॑च विभावसो । महिंषीव त्वडपिस्त्वद्वाजा उ्ीरतें ॥१२॥ 

पष्मू पु बबांगि तेज्म इत्येतंरा गिरं। । एमिवर्धास इन्दुंमिः ॥ १३॥ ः 

ऋतव॑स्ते यज्ञ दि त॑ंन्वन्तु मासा रक्षन्तु ते हविं। । 

संदक्सरस्‍्तें यज्ञ वृंधातु नः प्रजां च्‌ परिं पातु नेः ॥ १४ ॥ 


(१४६७) जो (अग्निः ऋषिः पवमानः पा्चजन्यः पुरोहितः) अग्नि प्रकाशक, मन्त्रद्रष्टा, ब्राह्मणादि चार वर्ण और 
पाँचवे निषाद इन पाँचोंको पवित्र करनेवाला, पुरोहित अर्थात्‌ यज्ञ्में सबके आगे प्रस्थापित, (तं महागय॑ ईमहे) उस 
महान स्तुतिके योग्य अग्निको हम स्तोत्रोंद्वारा प्रार्थना करते है | तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत 
हो, (वर्चसे अग्नये) तेजोरूप अग्निके तुष्टिके निमित्त (त्वा) तुझको ग्रहण करता हूँ. (एबः ते योनि) यह तेरा स्थान 
है, (वर्चसे अग्नये त्वा) तेजयुक्त अग्निके निमित्त तुझकों ग्रहण करता हूं ॥९॥ 

(१४६८) (महान्‌ वज़हस्तः षोडशी इन्द्र: शर्म यच्छतु) श्रेष्ठ, वज्रधारी, सोलह कला युक्त इन्द्र हमको सुख प्रदान 
करे, और (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, उस (पाप्मानं हन्त) पापीका नाश करे । तू (उपयामगृहीतः 
असि) उपयाम पात्रमें गृहीत है, (महेन्द्राय त्वा) महेन्द्रकी तुष्टिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हुं, (एषं, ते योनिः) यह 
तुम्हारा स्थान है, (महेन्द्राय त्वा) महेन्द्रकी पुष्टिक निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥१०॥ 

(१४६९) हे यज़मान लोगो ! हम (तं ऋतीषहं, वः दस्म॑ वसोः, अन्धसः मन्दानं इन्द्रम्‌) उस, ऐश्वर्यसे युक्त, तुम्हारे 
दर्शनीय, सबको बसानेवाले, अन्नादि नाना भोग्य पदार्थोंसे सबको तृप्त करनेवाले परम ऐश्वर्ययुक्त इन्द्रको 
(गीर्भि: अभिनवामहे) स्तुतिकी वाणियों द्वारा प्रार्थना करते है, (नः धैनवः स्वसरेषु वत्सम) जिस प्रकार गौवें अपने 
शब्दोंसे बछडोंको बुलाती है ॥११॥ 

(१४७०) हे (विभावसों) तेजस्विन्‌ ! (अग्नये यत्‌ बृहत्‌ वाहिष्ठं अर्च) अग्निके पास जो बडा और शीघ्र 
पहुंचानेवाला है उसका सत्कार करो, और (तत्‌) उसका हम भी सत्कार करें, (महिषीव त्वत्‌ रयिः) महारानीके 
समान तुमसे संपत्ति और (त्वत्‌ वाजाः उत्‌ ईरते) तुमसे अन्नादि पदार्थ भी प्राप्त होते हैं ॥१२॥ 

(१४७१) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम यहां इस यज्ञकें (उ एहि) उत्तम रीतिसे आगमन करो, (इत्था इतराः गिरः ते सु 
ब्रवाणि) इस प्रकारसे दुसरी स्तुति रूप वाणियों अर्थात स्तोत्रोंको तुम्हारे लिये मै उत्तम रीतिसे कहता हूं, तुम (एमिः 
इन्दुभिः वर्धासे) इन सोमादि उत्तम पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते है ॥१३॥ 5 

(१४७२) हे देव ! (ते ऋतवः यज्ञ वितन्वन्तु) ये सम्पूर्ण ऋ तुयें हमारे इस यज्ञका विस्तार करें, (मासाः ते हविः 
रक्षन्तु) महीने तुम्हारी हविकी रक्षा करें, (संवत्सरः ते नः यज्ञ दघातु) संवत्सर तुम्हारे लिये हमारे यज्ञका धारण करें, 
(च नः प्रजां परिपातु) और हमारी प्रजाको रक्षा करें ॥१४॥ 


(४२६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२६) 


उपहूरे गिरीणा७ संज्ञमे च॑ नवीनांम | घिया विप्रे अजायते ॥ १५४ 

जच्चा तें जातमन्ध॑सो दिवि सद्धुम्पा पद । उग्र झर्म महि भव: ॥ १६ ४ 

स न इन्द्र|य यरज्यवे बरुणाय मरुद्ध्यः ! वरिवोवित्पारें स्रव॑ ॥ १७ ४ 

एुना विश्वान्यर्य आ धुन्नानि मानुंषाणाम्‌ । सि्पांसन्‍्तो वनामहें ॥ १८॥ 

अनु वीरू पृष्यास्म गोमिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टैः । 

अलु द्विपवा$नु चतुष्पदा व ढ्ेवा ने यज्ञमृतुथा न॑यन्तु ॥ १९॥ 

अप्ले पत्नीरिहा वह देवानामुश्नतीरुप॑ । त्वष्टाएछ सोम॑पीतये' ॥ २० ॥ 

आभ यज्ञ गृंणीहि नो ग्रावों नेहः पिब ऋझतुनां । स्व५ हि र॑स्न॒णा असि ॥२१॥ 


(१४७३) जो. मनुष्य (गिरीणां उपहृरे नदीनां संगमे) पर्वतोंके और नदियोंके पास रहकर योगाभ्याससे ईश्वरकी 
उपासना करता है, वह (घिया विप्रः अजायत) उत्तम बुद्धिसे युक्त होकर विचारशील बुद्धिमान होता है ॥१५॥ 


(१४७४) हे सोम ! (ते उच्चा अन्धसः जात॑ दिवि) तुम्हारें उच्च अन्नके लिये उत्पन्न हुये प्रकाशमें (सत्‌ उग्रं 
महि श्रवः शर्म आ ददे) रहनेवाला उत्तम बडे प्रशंसाके योग्य घरका स्वीकार करता हूं, वह (भूमि) पृथ्वीके तुल्य 
दृढ हो ॥१६॥ 


... (१४७५) है सोम ! (सः वारिवोवित्‌ यज्यवे इन्द्राय) वह प्रसिद्ध तुम, कीर्तिरूप धनके ज्ञाता, यजन करने योग्य 
इन्द्रके लिये, (बरुणाय, मरुद्गयः नः परिख्रवः) वरुणके लिये और मरुतोंकी तृष्तिके लिये, हमको रसरूप होकर प्राप्त 
होवो ॥१७॥ 


(१४७६) जी (अर्यः, मानुषाणां एना विश्वानि द्युम्नानि) सबका स्वामी ईश्वर मनुष्योंकी इन सब तेजस्विताओंको 
देखता है, उसकी (सिषासन्तः) सेवा करनेको इच्छा करते हुये हम लोग (आ वनामहे) सुखोंको प्राप्त करते है ||१८॥ 


(१४७७) (देवा: नः यज्ञ ऋतुथा नयन्तु) सब देव हमारे यज्ञको ऋ तुओंके अनुसार चलावें और हमें मार्ग दिखावें 
कि (वर्य वीरैः अनुपुष्यास्म) हम वीरोंसे अर्थात्‌ पुत्रोंसे युक्त हों, (गोभिः अनु) गौवोंसे समृद्ध हों, (पुष्टै: अश्बैः अनु) 
हृष्ट पुष्ट अश्वोंसे युक्त हों, और (सर्वेण द्विपदा चतुष्पदा अनु) सब प्रकारके दोपाये, श्रृत्यादि सेवको एवं चौपाये 
पशुओंसे युक्त हों ॥१९॥ 

(१४७८) हे (अग्ने) अग्ने | तुम (देवानां उशतीः पत्नी:) देवताओंकी हविकी इच्छा करनेवाली पत्नियोंको और 
(त्वष्टारं) त्वष्टा देवताको (सोमपीतये इह उपावह) सोमपान करनेके लिये इस यज्ञमें ले आवो ॥२०॥ 


(१४७९) है (ग्नावः) पत्नी युकत ! है (नेष्ट:) ने्टा अग्निदेव ! (न: यज्ञ अमिगृणीहि) हमारे यज्ञकी प्रशंसा करो, 
(ऋतुना पिब) ऋ तुके अनुसार सोमपान करो, (हि रत्नघा असि) क्योंकि तुम रमणीय धनों अथवा श्रेष्ठ रत्नोंको 
धारण करनेवाले हो ॥२१॥ 


(कण्डिका १५-२६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४२७) ' 


इृविणोदाः पिंपीषाति जुहोत प्र च॑ ति्ठत । नेट्राहतुमिरिष्यते ॥ २२ || 
तवाय७ सोमस्त्वमेह्यवोड शैभ्वत्तम० सुमना अस्य पांहि। 

अस्मिन्‌ यज्ञे बरहिष्या निषद्यां दृधिष्देमं जठर इन्दुमिन्द्रे ॥ २३ ॥ 
अमेष॑ नः सुहवा आ हि गन्त॑न नि बर्हिंदिं सदृतना रणिंटटन । 

अथां भदस्व जुजुषाणों अन्ध॑सस्त्वर्शववेमिजेनिंमि! सुमद्रंणें: ॥ २४ ॥ 
स्वार्दिंठया म्विंहया पव॑स्व सोम धारैया। इन्द्रांय पार्तवे सुते! ॥ २५ ॥ 
इक्षोह्ा विश्वर॑र्षणिरभि योनिमयोंहते । व्ोणें सघस्थमासंदत ॥ २६ ॥ 


[बन १६, कं० २६, मं* सं ६२ ] 


इति पद्विशोडध्यायः । ह 


(१४८०) हे श्रेष्ठ जनो ! जिस प्रकार (द्रविणोदाः ऋतुमिः नेष्ट्रात्‌ पिपीषति) धनका देनेवाला यजमान वसन्तादि 
ऋ तुओंके साथ विनयसे रसको पीनेकी इच्छा करता है, वैसे तुम लोग भी रसको (इष्यत) पीनेकी इच्छा करते हुये 
उसे प्राप्त होओ और (जुहोत) हवन करो, (च प्रतिष्ठत) एवं प्रतिष्ठाको प्राप्त करो ॥२२॥ 


(१४८१) हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र | (अयं सोमः तव) यहं सोम तुम्हारा है, इस कारण (त्वं अर्वाज्ञ एहि) 
तुम हमारे. पास आगमन करो, . (सुमनाः शब्कत्तम॑ अस्य पाहि) प्रसन्न चित्त तुम बहुत समय पर्यत इस सोमकी रक्षा 
करो | और (अस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि निषद्य) इस यज्ञमें कुशासन पर बैठकर, (इमं इन्दुं जठरे दघिष्व) इस-सोमरसको 
उदरमें धारण करो ॥२३॥ हे 


(१४८२) हे (सुहवः) आह्वान सुननेवाली देवपत्नियों ! (अमा इव नः आगन्तन) अपने घरके समान हमारे यज्ञगृहमें 
आगमन करो । (हि बर्हिषि निषदतन रणिष्टन) और आसन पर बैठो और प्रसन्न होओ । हे (त्वष्टा) त्वष्टा देव ! (अथ, 
अन्धसः जुजुषाण: देवेमिः जनिभिः समुद्रणः मदस्व) देव पत्नियोंके आनेके पश्चात्‌ हविरूप अन्नको सेवन “करते हुये, 
तुम देवों और देवियोंके साथ प्रसन्‍नचित्त व सन्तुष्ट होओ ॥२४॥ 


(१४८३) हे (सोम) सोम-! तुम (इन्द्राय सुतः स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया) इन्द्रके लिये रस निकालने पर अति 
स्वादवाली और सबको आनन्द देनेवाली धारासे (इन्द्राय पातवे पवस्व) इन्द्रके लिये पवित्र होकर रहो ॥२५॥ 


(१४८४) हे सोम ! (रक्षोहा, विश्वचर्षणि:) राक्षसरोंका नाश करनेवाला, सब शुभाशुभको देखनेवाले तुम, (अयोहते 
द्रोणे सघरथं योनिं अभिआसदत) लोह द्वारा निर्मित पात्र, वा तक्षाके शस्त्रसे संस्कार लिये इस द्रोण कलशमें सुरक्षित 
इस यज्ञ स्थानके मध्यमे सबके सम्मुख विराजते हो ॥२६॥ 


॥ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(४२८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य - (अध्याय-२७) 


अथ सप्तविंशो5ध्यायः । 


सर्मास्वाग्म ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यों यानि सत्या | 
से विष्येन॑ दीविदहि रोसनेन विश्वा आ मांहि प्रविशश्वत॑से) ॥ १॥ 


स॑ चेध्यस्वाप्ति पर च॑ बोधयैनमुच्चं तिष्ठ महते सौम॑गाय । 
मा च॑ रिपदुपसत्ता तें अग्रे ब्ह्माण॑स्ते यश सन्‍्तु मान्ये' ॥ २॥ 


त्वामंग्रे दुणते बाह्मणा इमे शिवो अंग्रे संवरणे मवा नः । 
सपतहा नों अभिमातिजिच्च स्वे गयें जागृहमप्रयुच्छने ॥ ३॥ 


इहेवाग्मे अधिं धारया रायें मा त्वा नि कन्पूदेचितों निकारिण: । 
क्षत्रमंग्रे सुयम॑मस्तु तुम्य॑मुप्सत्ता व॑र्घतां ते अनिदृतः ॥४॥ 
अश्ेणम्रिं स्वायुः स७ र॑भस्व मिन्रेणांग्रे मित्रधेयें यतस्व । 
सजातानों मध्यमस्था एंधि राज्ञामग्रे विहष्यों दीविहीहे ॥ ५॥ 


(१४८५) हे (अग्ने) अग्ने ! (समाः, ऋतवः, संवतस्तरः, ऋतयः यानि सत्या त्वा वर्धयन्तु) महीने, ऋतु ऋतु और 
प्रयेक संवत्सरमें ऋ षिलोक जिन सत्य मन्त्रोंसे तुमको बढाते है, ऐसे तुम अपने (दिव्येन रोचनेन सन्दीदिही) दिव्य 
कान्तिसे प्रदीष्त होओ, और (विश्वा: प्रदिशः चतस्र: आभाहि) सम्पूर्ण दिशाओं और चारों प्रदिशाओंकों प्रकाशित करो ॥१॥ 

(१४८६) (अग्ने) अग्ने ! तुम (समिध्यस्व) अच्छी तरह प्रदीप्त होओ, (च एनं प्रबोधय) और इस यजमानको ज्ञानसे 
बोध करो | (च महते सौभगाय उत्तिष्ठ) और बडे ऐश्वर्यके लिये खडे हो जाओ | (च) और हे (अग्ने) प्रकाशमान 
देव ! (ते उपसत्ता मा रिषत्‌) तुम्हारी उपासना करनेवाला भक्त मत नष्ट हो, तथा (ते ब्रह्माणः यशसः सन्तु) तुम्हारे 
ऋ त्विग्‌ यज्ञकर्ता लोग यशस्वी हों, (अन्ये मा) अन्य अभक्त यशभागी न हों ॥२॥ 

(१४८७) हे (अग्ने) अग्ने ! (इमे ब्राह्मणा त्वां वृणते) ये ब्राह्मणलोग तुमको स्वीकारते है, इस कारण (संवरणे 
नः शिवः भव) संवरण होनेपर हमारे लिये कल्याणकारी होओ । हे (अग्ने) दीप्तिमान ! (नः सुपत्नहा च 
अभिमातिजित्‌) हमारे शत्रुओंके नाशक और शत्रुके पुरुषोंको पराजित करनेवाले तुम (स्वे गये अग्रयुच्छन्‌ जागृहि) 
अपने घरमें प्रमाद न करते हुये सावधान होकर जागृत रहो ॥३॥ 

(१४८८) हे (अग्ने) अग्ने ! (इह एवं रयिं अधिवारय) यहां यजमानके घरमेंही धनको अधिक कर दीजिये, 
(निकारिण: पूर्वचितः त्वा मा निक्रन) अग्नि चयन करनेवाले ऋ त्विज तुम्हारी मत अवज्ञा करें | हे (अग्ने) अग्ने ! 
(्षत्रं तुभ्यं सुयम॑ अस्तु) क्षत्रिय वर्ग तुम्हारे लिये सुखसे वश करनेवाला हो । (ते उपसत्ता अनिष्ट्ठतः संवर्धताम्‌) तुम्हारा 
भक्त अविनष्ट होकर धन पुत्रादिसे वृद्धिको प्राप्त हो ॥४॥ न 

(१४८९) हे (अग्ने) अगने ! (स्वायुः क्षेत्रणं सरभस्व) श्रेष्ठ अवस्थावाले तुम क्षत्रियके' साथ यज्ञका आरम्भ 
करो | हे (अग्ने) अग्ने ! (मित्रेण मित्रधेये यतस्व) मित्रके साथ रहते हुए तुम यज्ञ करनेका यत्न करो | तुम (सजातानां 
मध्यस्था: एधि) समान जन्मवालोंके मध्यमें रहनेवाले हो, अतः हे (अग्ने) अग्ने ! (राज्ञां विहव्यः इह दीदिहि) राजाओं 
द्वारा आह्वान होनेपर तुम इस यज्ञ स्थानमें प्रकाशित होओ ॥५॥ 


(कण्डिका कुबे) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४२९) 


आति निहो अति स्लिधोषत्यचिंसिमत्यसैतिमग्रे । 
दिश्वा झा्रे दुरिता सहस्वाधास्मम्य॑» सहरवीराछ रपिं दा. ॥५९ ७ 


अनाधृष्यो जातवेंदा अनि्ठतो विराउंग् क्षत्रमृद्दीविहीह । कं 
विश्वा आशोः प्रमुअन्मान॑पीर्ियः शिवेमिरय परिं पाहि नो पृचे ॥७॥ 
इस्‍पते सवितर्बोधपैंन७ सणदित चित्सन्त्रा७ से शिशाघि । 
वर्धयैन महंते सोमंगाय विश्व॑ एंनमनु मदन्तु ढेवोः ४८ 0 


अमुन्नभूगादध यद्यमस्य बुहंस्पते अभिशस्तेरमुः । 
प्रत्यौहतामश्विना मृस्युम॑स्मादेवानामग्रे मिषजा शर्चीमिः ॥९॥ 


उप तमंसस्परि स्वुः पहय॑न्त उत्तर । देव देंवन्ना सू्यमगन्म ज़्योतिरत्तममें ॥ १० ॥ 


(१४९०) हे (अग्ने) अग्ने ! (हि निहः अति, सिध: अति) अवश्यही जीवघातियोंका दूर करके तथा कुत्सिताचारियोंको 
दूर करके (अचित्ति अति, अरातिं अति) चंचल चित्तवालोंको दूर करके, एवं शत्रुरूपी कृपण जनोंको दूर करके 
(विश्वा दुरिता सहस्व) सम्पूर्ण दुष्टताओंको दूर करो, (अथ) तदनन्तर हे (अग्ने) अग्ने ! (अस्मम्यं सहवीरां रविं दाः) 
हमारे लिये वीर पुत्रोंके सहित धनको प्रदान करो ॥६॥ 


(१४९१) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (अनाधृष्यः, जातवेदाः अनिष्द्तः विराद्‌, क्षत्रभृत्‌े) दूसरेसे कभी भी पराजित न 
होने वाला, सब ज्ञानयुक्त सर्वज्ञ, अविनाशी, अनेक प्रकारसे तेजस्वी, सर्वबल सम्पन्न क्षात्र तेजको बढानेवाले हो, 
ऐसे गुणोंसे युक्त तुम (इह विश्वाः आशाः दीदिहि) यहां सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करो | और (मानुषीः भियः 
प्रमुख़न्‌) मनुष्य सम्बन्धी भयोंको दूर करते हुये (अद्य वृधे शिवेभिः नः परि पाहि) आज वृद्धिके लिये शान्त वृत्तिसे 
हमारी रक्षा कीजिये ॥७॥ 


(१४९२) ये (बृहस्पते) बृहस्पते ! हे (सवितः) सबके उत्पादक अथवा सबके प्रकाशक ! (एनं संशितं बोधय) 
इस यजमानकों तीक्ष्ण बुद्धिवाला करके चेतनायुक्त करो, और (सं शिशाधि) सम्यकरूपसे उपदेश दो, (एन महते 
सौभगाय वर्धय) इसको महान ऐश्वर्यक लिये बढाओ, तथा (विश्वेंदेवाः एनं अनु मदन्तु) सब दिव्य गुणोंवाले इसके 
अनुकूल होकर आनंदित हों ॥८॥ 


(१४९३) है (बृहस्पते) बृहस्पते ! (अमुत्रभूयात्‌ अब, यत्‌ यमस्य अभिशस्ते: अमुझ्तः) परलोकमें होनेवाले भयसे 
हमारा रक्षण करो, और जो यमराजका भय है उससे हमको छुडाओ | हे (अग्ने) अग्ने ! (देवानां भिषजा. अश्विना 
अस्मात्‌ मृत्युं शचीभि: प्रत्यौहताम) देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमार इस यजमानसे मृत्युको शुभकर्मा द्वारा दूर करें, 
अर्थात्‌ हमारे सब भय दूर हों ॥९॥ 

(१४९४) (वर्य तमसः परि) हम, अन्धकारसे परे (स्वः उत्तरं देवं देवत्रा) सुखस्वरूप, प्रलयके पश्चात्‌ भी रहनेवाले, 
दिव्य गुणयुक्त (उत्तमं ज्योति: सूर्य पश्यन्तः) सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप चराचर जगतके आत्माको देखते हुये, 
(उत्तम॑ अगनम्‌) उच्च स्थानको प्राप्त हों ॥१०॥ 


(४३०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२७) 


कर्ष्वों अंस्य समिधों मवन्त्यूध्वा शुक्ता शोचीसंप्यप्रेः । धुमत्त॑मा सुप्रतीकस्य सुनो: ॥ ११॥ 
तनूनपादसुरो विश्ववेंदा देवों देदेपु देव: । एथो अनक्तु मध्दां घुतेनी ॥ १९॥ “० 
मध्यां यज्ञ नंक्षसे भीणानो नराशछसों अग्ने। सुकृद्देवः संविता विश्ववारें। ॥ १३ ७ 


अच्छायमेंति शव॑सा पृर्तेमेंडानो वह्िनंमंसा | अग्नि७ चुचों अध्यरेषु प्रयत्म॑ ॥| १४॥ - 


स॒ यंक्षद्स्प महिमान॑मग्नेः स॒ ईं मन्दा सुप्रयसः । वसुश्रेतिंडो वसुधातेमअ् ॥ १५॥ 
द्वारों देवीरन्वैस्थ विश्वें बता दृदन्ते अग्रेः। उरुब्यचंसो धाम्ना पत्य॑मानोंः ॥ १६ ॥ 


ते अंस्य योप॑णें दिष्ये- न योनां उपासानक्तां । इमें यज्ञमंवतामध्वरं न॑ः' ॥ १७॥ 
दैष्यां होतारा अष्व॑मध्चरं नोष्मरेजिद्वाममि-ग्ंणीतम्‌ । कुणुत नः स्विडिमे ॥ १८ ॥ 


(१४९५) (अस्य सुप्रतीकस्य सूनोः अग्नेः) इस उत्तम दीखनेवाले पुत्र रूपी अग्निको किरणें (समिधा उर्ध्वाः 
भवन्ति) समिधासे ऊर्ध्वगामिनी होती है; और (शुक्रा द्युमत्तमा शोचींषि उर्ध्वा:) शुद्ध प्रकाशमान किरणे ऊपर गमन 
करनेवाली होती है ॥११॥ 

(१४९६) (तनूनपात्‌ असूरः विश्ववेदा देव: देवेषु देवः) शरीरको न गिरा देनेवाला, प्राणवान्‌, दिव्यगुणोंसे युक्त, 
देवताओंमें श्रेष्ठ अग्नि. (भध्वा घृतेन पथ: अनक्तुं) मधुर द्युत द्वारा यज्ञमा्गांको व्याप्त करे ॥१२॥ 

(१४९७) हे (अग्ने) अस्ने ! (प्रीणान:, नराशंसः, सुकृत्‌, देवः, सविता, विश्ववारः) देवताओंको तृप्त करनेवाले, 
ऋ त्विजोंसे स्तुति करने योग्य, शुभ कर्मोके कर्ता, दिव्यगुणोंसे युक्त, सबंके उत्पादक और अखिल विश्वके लोगोंसे 
स्वीकार करनेयोग्य ऐसे तुम .(मध्वा यज्ञ नक्षसे): स्वादु घृतसे यज्ञको करते हो ॥१३॥ 

.. (१४९८) (शवसा ईडान्‌ः वह्निः अयम्‌) ज्ञानबलसे स्तुति-करता हुआ, यज्ञ करनेवाला यह अध्वर्यु (अध्वरेषु प्रयत्सु 
घृतेन नमसा) यज्ञोंके प्रारंभ होनेमें.घृत और हविरूप अन्नद्वारा (खुचः अग्निं अच्छ एति) जुहूको ग्रहण कर अग्निके 
समीप जाता है ॥१४॥ ६ 

(१४९९) (सः) वह अध्वर्यु (वसुः चेतिष्ठ: च वसुधात्मः अस्य सप्रयसः अग्नेः) सब यज्ञ कर्मोंमे स्थित, अत्यन्त 
प्रजजलित और अनेक ऐश्वर्योके देनेवाले इस शुभ अन्न सम्पन्न अग्निकी (महिमान॑ यक्षत्‌) महिमाको सम्यक्‌ रीतिसे 
प्राप्त हो | और (सः ई मन्द्रा) वह अध्वर्यु ही इसमें प्रसन्नता करनेवाली हवियोंकों हवन करे ॥१५॥ ह 

(१५००) (अरुव्यचस: धाम्ना) सुन्दर अवकाशवाले स्थानसे (प्रत्यमानाः देवी: द्वारः) स्वामित्व करती हुई -दिव्य' 
गुणोंवाली द्वार देवीयाँ (अस्य अग्ने: व्रता: ददन्ते) इस अग्निके व्रतोंको धारण करती है, (अनु विश्वे) पश्चात्‌ अन्य 
सब देवता अस्निके व्रतोंको धारण कर तद्‌ अनुरूप आचरण करते है ॥१६॥ 

(१५०१) (ते उपासा नक्ता न दिव्ये योषणे) वे दोनों, उषा और रात्री दिव्य उत्तम गुणोंवाली और दान करनेवाली 
दो खतियें है| वे दोनों, (न: इम॑ यज्ञ अध्वरं अवताम्‌) हमारे इस अहिंसक यज्ञको कुटिलतारहित रीतिसे सुरक्षित करें 
॥१७॥ नि रे 

(१५०२)  (दैव्या होतारा नः स्विष्टिं कृणुतम्‌) दिव्य गुणोंवाले दोनों होता अग्नि और वायु हमारे शुभ यज्ञको उत्तम 
रीतिसे सम्पादन करें | और (नः अध्वरं अग्नेः जिह्नां ऊर्घ्वम) हमारे यज्ञको तंथा अग्निकी ज्वालाकों ऊर्ध्व मार्गसे 
जानेवाला करें और (अभिगृणीतम्‌) सब प्रकारसे हमें उपदेश दे ॥क८। 


(कण्डिका ११-२५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४३१) 


तिश्लो देवीर्षर्हिरेद७ संवृन्त्बिड्धा सरस्वती मार॑ती । मही गरंणानां ॥ १९ ॥ 
तप/स्तुरीपमददुंतं पुरुक्षु त्वण सुवीर्यम । रायस्पोर्ष वि प्यंतु नामिगरस्मे ॥ २०॥ 
वर्नस्पतेडव सृजा रांणस्तमन देवेषु । अग्निहब्य७ शंमिता सूंदयाति ॥ २१॥ 

अप्ने स्वाहं कृणुहि जातवेद्‌ इन्द्रांय हृष्यम । विश्वें देवा हविरिव जुंधन्ताम ॥ २२॥ 


पीषों अन्ना रयिवृ्ध: सुमेधाः श्वेत: सिंपक्ति नियुताममिभीः । 

ते बायवे सम॑नसो वि तंस्थुविश्वेश्नरंः स्वपत्यानि चकु। ॥२४॥७ 
राये नु य॑ जशत्‌ रोव॑सीमे राये देवी घिषणां धाति देवम। 

अर्थ वायुं नियु्तः सश्वत सवा उत खेत बसुंधिति निरेके ॥ २४ ॥ 
आपों ह यदूंह॒तीर्विश्वमायन्‌ गरम दृ्धाना जनय॑न्तीइप्रिम । 

ततों देवाना७ सम॑वतततासुरेकः कर्में देचाय॑ हविषां विधेमे ॥ २५३ 


(१५०३) (मही गृणाना इडा सरस्वती भारती तिस्रः देवीः) बडी महिमावाली स्तुतिको प्राप्त इडा, मध्य स्थानवाली 
सरस्वती और चद्ुः स्थानवाली भारती ये तीनों देवियां (इदं बहिंः आसदन्तु) इस कुशासनपर बैठें ॥१९॥ 

(१५०४) (त्वष्टा नः तुरीपं अद्भुत पुरुक्षु) शिल्पज्ञ त्वष्टा हमें वेगसे पहुंचा देनेवाले, आश्चर्यकारक, बहुत पदार्थोमे 
बसनेवाले (सुवीर्य रायस्पोष॑ अस्मै नाभिं विव्यतु) उत्तम बलयुक्त और एऐश्वर्यके पोषण करनेवाले धनको हमारे 
मध्यभागमें प्रदान करे अर्थात्‌ हमें प्रदान करें ॥२०॥ 

(१५०५) (शमिता अग्निः हव्यं सूदयाति) शान्तिकारक अग्नि हविको संस्कारयुक्त करता है | है (वनस्पते) 
वनस्पते ! तुम (त्मना देवेबु रराण: अवसृज) अपने आत्मा द्वारा देवताओंमे हवि देते हुये उस हविको छोड़ो ॥२१॥ 

(१५०६) है (जातवेव) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! हमारे इस (हव्यं इन्द्राय स्वाहा कृणुष्ि) 
हविको इन्द्रके लिये स्वाहाकारपूर्वक प्रदान करो; (विश्वे देवा: इदं॑ हविः जुषन्ताम्‌) सब देवता इस हविकों सेवन 
करें ॥२२॥ 

(१५०७) जो (समन्सः, रयिवृधः सुमेधाः नरः) समान विचारवाले, धनको-बढानेवाले, उत्तम बुद्धिवाले नायक पुरुष 
(पीवो अन्ना विश्वा स्वपत्यानि चक्रः) पुष्टिकारक अन्नवाले सुन्दर सन्तानोंको उत्पन्न करते है (ते इत्‌ वायवे वि तस्थुः) 
वे ही वायुका सेवन करनेके लिये विशेष प्रकारसे रहे, तब (नियुतां अमिंश्री: श्वेत: सिसक्ति) निश्चित चलनेवाले 
लोगोंको सब ओरसे शोभायुक्त गमनशील वायू सबको प्राप्त होता है ॥२३॥ 

(१५०८) (इमे रोदसी य॑ राये नु जज्ञतु:) यह द्यावापृथ्वी जिस वायुको धन्यताके लिये ही प्रकट करते है, 
(घिषणा देवी राये देवं धाति) दिव्यवाक्‌ देवी, उत्तम ऐेश्वर्यक लिये दिव्य गुणयुक्त वायुको धारण करती है | 
(अध उत सवा नियुक्ता श्वेत॑ वसुधितिं वायुं निरेके सश्चतः) उस वायुके प्रकट होनेके उपरान्त निश्चय ही शुद्ध सत्व 
प्रधान वसुको धारण करनेवाले वायुको, ब्रह्माण्डमें सब सेवन करते है ॥२४॥ 

(१५०९) (ह यत्‌ गर्भ दधानः ऑम्तिं जनयन्तीः) निश्चयसे जब गर्भको धारण करके अग्निको. प्रकट करते हुये 
(बृहतीः आपः विश्व॑ आयन्‌) महान्‌ जल समूह सब संसारमें प्रकट हुआ (त्ततः देवानां एकः असुः समवर्तत) तब उस 
गर्भसे देवताओंका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ । (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस जलसे उत्पन्न देवके लिये 
हम हविद्वारा अर्पण करते हैं ॥२५॥ है 


(४३२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२७) 


यश्चिवापों महिना पर्यप॑द्यहक्ष॑ दृर्धाना जनयंन्तीर्यज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वि देव एक आसीत्‌ कर्में देवाय॑ हविषां विधेमे ॥ २६ ४ 
प्र यामियासि दाश्वाछेसमच्छा नियुद्धिर्षायविथटयें दुरोणे । 

नि नों रयि७ सुमोज॑सं युवस्व॒ नि वीर गव्यमशब्यं च राध।' ॥ २७७ 


आ नों नियुद्धि! शरतिनींमिरध्वर७ संहस्तिणीभिरुप॑ याहि यज्ञम्‌ । 

वायों अस्मिन्त्सवने माद्यस्व यूये पांत स्वस्तिभिः सदा ने! ॥ २८ ॥ . 
नियुत्वान्वायवा गंद्यय७ शुक्रो अंयामि ते । गन्तासि सुन्वतों गूंहमू ॥ २५॥ 
वायों शुक्रो अयामि ते मध्चो अग्रं दिविंदिषु 

आ यांहि सोम॑पीतये स्पाहों देंव नियुत्व॑तों ॥ ३े०॥ 

धायुरंग्रेगा य॑ज्ञप्री: साक॑ गन्मनसा यज्ञम । शिवो नियुद्धिः शिवामिः' ॥ ३१॥ 
वायो ये तें सहस्निणो रथ सस्तेमिरा गंहि | नियुत्वान्स्सोम॑दीतये' || ३२॥ 


(१५१०) (यः महिना दक्ष॑ दघाना: यज्ञ जनयन्तीः) जो अपने महिमासे सबमें बल धारण करता है और यज्ञ 
करनेवाली प्रजाको प्रकट करता है । (यः देवेबु अधि एकः देवः आसीत्‌) जो देवताओंके मध्यमें मुख्य रुपसे एकही 
देव था, हम (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस देवके लिये हवि समर्पण करते है ॥२६॥ 

(१५११) हे (वायो) वायो ! तुम (यामिः नियुद्िः इष्टये दुरोणे दाश्वांसं अच्छ प्रयासि) जिस अपने अश्वोंपर आरूढ़ 
होकर यज्ञके लिये यज्ञशालामें वर्तमान हवि देते यजमानके सन्मुख जाते है, उसी वाहनसे यहां आकर (नः सुभोजसं 
रयिं नि युवस्व) हमारे लिये सुखभोग्यरूप धनको प्रदान कीजिये; (च वीर गव्य॑ अश्व्यं राधः नियुवस्व) और वीर पुत्र, 
गोसम्बन्धी सम्पत्ति, अश्वरूप धन और श्रेष्ठ ऐश्वर्यको हमें देओ ॥२७॥ 

(१५१२) हे (वायो) वायो ! तुम (शतिनीभि: सहस्तिणीमिः नियुद्धि: नः यज्ञ उप आवाहि) सैकडो हजारों वाहनों 
द्वारा हमारे यज्ञमें आवो (अस्मिन्‌ सवने मादयस्व) इस सवनमें तृप्त हो, और हम सबको तृष्त करो | हें ऋत्विजो ! 
(यूय॑ स्वस्तिभि: नः सदा पात) तुम कल्याणों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो ॥रट८ा 

(१५१३) (वायो) वायो ! तुम (सुन्वतः गृहं गन्‍्ता असि) सोमयाग करनेवालेके घरमें गमन करता है, इस कारण 
(नियुत्त्तान्‌ आगहि) अश्वारूढ होके इस स्थानमें आओ, (अं शुक्र: ते अयामि) यह शुक्र तेरे समीप आ रहा है ॥२९॥ 

(१५९४) हे (वायो) वायो ! (दिविष्टिषु मध्वः अग्रं शुक्र: ते अयामि) यज्ञोंमें मधुर रस यहां बल देनेवाला है उसके 
समीप आओ । हे (देव) दिव्य गुण युक्त वायो ! (स्पा: सोम पीतये नियुत्वतता आयाहि) स्पृह्वाक योग्य तुम सोमपानके 
लिये अपने वाहनों द्वारा यहां आओ ॥३०॥ 

(१५१५) (अग्रेगाः, यज्ञप्रीः, शिवः वायु:) आगे चलनेवाला, यज्ञसे तृष्त होनेवाला और कल्याणकारी वायू अपने 
(शिवाभिः नियुद्धि: मनसा साकम्‌) मंगल करनेवाले वाहनोंसे चित्तके सहित (यज्ञ गन) यज्ञको गमन करे ॥३१॥ 

(१५१६) हे (वायो) वायो ! (ये ते सहस्रिण: रथास:, तेमिः नियुत्वान) जो तुम्हारे हजारों रथ है, उन रथोंसहित 
अश्वयुक्त तुम, हमारे इस यज्ञमें (सोमपीतये आगहि) सोमपान करनेके निमित्त आगमन करो ॥३२॥ 


(कण्डिका २६-३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४३३) 


एकँया च दृशरमिश्र स्वमूते द्वाम्यांमिध्यें विछशती चै। 

तियुमिश्व पहसे चिछेशता नियुद्धिवायविह ता वि मुंखे ॥| ३३॥ 

तव॑ बाय्वृतस्पते त्वईजामातरूद्भुत । अव्ाछस्पा बृंणीमहे' ॥ ३४ ॥ ० 
आभि त्वा शूर नोनुमो5दुंग्घा इब घेनवः । ईशांनमस्य जग॑तः स्वर्डशमीशॉनमिन्द्र तस्थुष: ।३५। 
न त्वावॉ२ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 

अशभ्वायन्तों मधवन्निन्द्‌ वाजिनों गंत्यन्त॑स्त्वा हवामहे' ॥ १९ ॥ 

त्वामिद्धि हवामहे साती वाज॑स्प कारव॑; । त्वां वृत्रेष्विन्द्र सरप॑तिं नरस्त्वा काहास्ववैंते! ॥३७॥ 
स॒ तव॑ नंश्रिन्न वज़हस्त धृष्णुया मंह स्तंवानो अंविवः । 

गामश्वंछ रथ्यमिन्द्र सं किर सच्रा वाजं न जिग्यु्पे ॥ ३८॥ 


(१५१७) है (स्वभूते वायो) अपने ऐश्वर्यसे शोभायमान वायो ! (एकया च द्वाभ्यां च तिसृमिः च दशमिः च विंशतिः 
च त्रिंशता नियुद्धिः) एक और दो, और तीन तथा दश, और बीस तथा तीस वाहनों द्वारा (इष्टये वहसे विभुद्ध) यज्ञके 
निमित्त उनको इस यज्ञमें त्यागों ॥३३॥ 


(१५१८) (ऋतस्पते) सत्य पालक ! हे (त्वष्टु: जायातः अद्भुत वायु) त्वष्टेके जामाता आश्चर्यरूप वायो ! 
(तव अवांसि आवृणीमहे) तेरे रक्षा साधनोंको हम सब प्रकारसे स्वीकार करते है ॥३४॥ 


(१५१९) है (शूर) बलशालिन्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर! (अदुग्धाः घेनवः इच अभिनोनुमः) विना दुही गायें 
जैसे अपने बछडेको दूध पिलानेके लिये सदा उसके सामने नमती है, उसी प्रकार (अस्य जगत: ईशानं, तस्थुषः 
ईशान स्वर्दूशम) इस जंगम जगतके अधिपति, स्थावर, संसारके स्वामी और सर्वदर्शी तुमको हम सन्मुख होकर नमन 
करते है ॥३५॥ 

(१५२०) हे (मघवन्‌) धनवान्‌ ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ जगवीश्वर! (त्वावान्‌ अन्यः दिव्य: न) तुम्हारे समान कोई 
दिव्य देव नहीं है, (पार्थिवः न) पृथ्वीमें होनेवाला नही है, तुम्हारे समान कोई (न जातः) न उत्पन्न हुआ है और (न 
जनिष्यते) न उत्पन्न होगा, इस कारण (अश्वायन्तः गव्यान्तः वाजिनः त्वा हवामहे) अश्वोंकी इच्छावाले, गौवोंकी 
कामनावाले, बलको इच्छासे हम तुम्हारे लिये हवन करते है ॥३६॥ 


(१५२१) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (कारवः नरः सत्पतिं त्वां इत्‌ वाजस्य सातौ हवामहे) यज्ञके करनेवाले मनुष्य हम 
ऋत्विज गण, सत्पुरुषोंके पालक तुमकोही अन्नके लाभके लिये बुलाते है, (त्वां ही वृत्रेषु) तुमकोही, शत्रुओंके 
उपस्थित हो जानेपर उनके नाशके लिये आह्वान करते है, तथा (त्वां अर्वतः काष्ठासु) तुमकोही अश्वप्राप्तिके निमित्त 
एवं सम्पूर्ण दिशाओंमें विजय प्राप्तिके लिये आमन्त्रित करते है ॥३७॥ 

(१५२२) है (चित्र वज्रहस्त इन्द्र) आश्चर्यकारी, हाथमें वज्ञ धारण करनेवाले इन्द्र ! (सः धृष्णुया महःस्तवानः त्वम्‌) 
वह प्रसिद्ध तुम, प्रगल्मतासे, अपने बडे तेजद्दारा ही सबसे स्तुति किये गये होकर तुम (नः गां रथ्यं सब्निरः) हमारे 
लिये गौ और रथवहन समर्थ घोडोंको प्रदान करे, (न जिग्येषु सत्रा वाजम्‌) जिस प्रकार जयकारी पुरुषोंमे रक्षायुक्त 
साधन अन्नादिं दिया जाता है उसी प्रकार तुम मेरे लिये भी करो ॥३८॥ 


(४३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२७) 


कर्या नाश्नित्र आ भुंवदूती सदावृंधः सखा | कया शर्चिया ठृतों ॥ ३५ ॥ 
कस्त्वां स॒त्यो माना म७हिंछो भत्सदन्ध॑सः । हुढा चिंद्रारुजे बसु ॥ ४० ॥ 
अभी धु ण॒ः सर्वीनामविता जरितृणाम्‌ । शत भ॑वास्वृतयें' ॥४१॥ 
शज्ञा-प॑ज्ञा वो अग्रयें गिरा-गिंरा च दक्षसे। . 

प्र-प वयभमृर्त आतवेंदर्स प्रिय मिर्च न शैंछसिषम ॥ ४२ ॥ 

पाहि नो अपन एक्रया पाद्युत द्वितीय॑या । 

प॒हि गीर्भेस्तिसूमिंरुजाँ पते पाहि चंतसूमिवंसो' ॥ ४३ ॥ 

अर्जों नपांत७ स हिनायमंस्मयुदा शेम हब्यदातिये । 

भुव॒द्वाजेध्वविता मुचंदूध उत चाता तनूनांम ॥ ४४॥ 


(१५२३) (सदावृधः, चित्र) सर्वदा वृद्धि करनेवाले और विचित्र शक्ति सम्पन्न हे इन्द्र ! तुम (कया ऊती, कया 
बृता शचिष्ठया) किस रक्षणादि सामर्थ्यसे और किस वर्तमान कंमाोंसे (न: सरवा आभुवत्‌) हमारे सहायकारी मित्र 
होते हो ॥३९॥ 


(१५२४) हे ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र | (अन्धसः कः मदानाम्‌ मंहिष्ठ: त्वा मत्सत) सोमरूप अन्नका कौनसा प्रसन्नताका 
महत्वपूर्ण अंश तुमको प्रसन्न करता है | जिस अंशसे प्रसन्न होकर तुम (दृढ्ा वसु आरुजे) दृढतासे सुवर्णादि धनको 
देते हो ॥४०॥ 


(१५२५) हे इन्द्र ! तुम (सरीनां जरितृणां नः अविता) मित्रोंक और स्तुति करनेवाले हम ऋ त्विजोंके पालन 
करनेवाले हो, तथा भक्तोंकी (ऊतये सु अभी शत भवासि) रक्षाके निमित्त अच्छी प्रकार अभिमुख होते हुये तुम सैकडों 
उपायोंका अवलम्बन करनेवाले होते हो ॥४१॥ 


(१५२६) है मनुष्यो ! (यज्ञे यज्ञे च गिरा गिरा) हरएक यज्ञमें प्रत्येक वाणीसे (दक्षसे अग्नये वयम्‌) अत्यंत्त 
बलसम्पन्न अग्निके लिये हम (अमृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न प्र प्र शंसिषम्‌) मनोहर, सर्वज्ञ, प्रीतिजनक और मित्रके 
समान इन्द्रकी प्रशंसा करते है ॥४२॥ 


(१५२७) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (ऊर्जा पते) अन्नोंक पालन करनेवाले ! हे (बसो) सुन्दर निवास देनेवाले ! ऐसे 
गुणोंवाले तुम (एकया नः पाहि) एक ऋ चा वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; (उत द्वित्तीयया पाहि) और दुसरी यजु लक्षण 
वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; (तिसृभिः गीर्भि: पाहि) ऋ क्‌ यजु साम लक्षणवाली तीन वाणियोंसे हमारी रक्षा करो 
और (चतसूभिः पाहि) ऋ क्‌ यजु साम अथर्व लक्षणवाली चारों वाणियोंसे हमारी रक्षा करो ॥४३॥ 


(१५२८) हे अध्वर्यो ! (सः ऊर्जः नपातं हिनु) वह तुम जलोंके पोते अग्निको तृष्त करो, (अयं अस्मयु:) यह हमको 
चाहता है, इस कारण (हव्यदातये दाशेम) हवि देने के लिये हम संकल्प कंरते है, कारण कि, यह (वाजेषु अविता 
भुवत्‌) अन्नोंमें रक्षक होता है, (उतत वृधे तनूनां त्राता भुवत) और वृद्धिके निमित्त एवं शरीरों व भार्यापुत्रादिकोंका रक्षक 
होता है ॥४४॥ 


(कण्डिका ३९-४५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४3५) 
संवत्सगे उसे परिवत्सरोंडसीदावत्सरो5सीद्वस्सरो5सि वत्स्रो$सि । उपसंस्ते कल्पन्‍्तामहोराश्रास्तें 


अनन सन कक 


कल्पन्तामर्थमांसास्तें कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामृतव॑स्ते कल्पन्ता७ संवत्सरंस्तें कल्पताम्‌ । 
प्रेत्या एत्ये सं चाझ्त॒ भर च॑ सारय | सुपरणंचिदृसि तयां देवत॑या5ज्विरस्वद्‌ घुवः सींदे ॥ ४५७ 


[भन ३७, $ं० ४५, मंब्सं० ४५] े है 


इति सप्तविशो5ष्यायः ! 


(१५२९) हे अग्ने ! तुम. (संवत्सर: असि) संवत्सर हो, (परिवत्सर: असि) परिव॒त्सर हो, (इवावत्सर: असि) 
इदा वत्सर हो; (इब्बत्सरः असि) इद्धृत्सरं हो, .(ते उंपसः कल्पन्‍्ताम्‌) तेरे लिये कल्याणकांरिणी . उषा प्रभातवेला 
समर्थ हों, (ते अहोरात्राः कल्पन्ताम) तेरे लिये दिन और रांतें मंगलंदायंक संमर्थ हों, (ते अर्धमासा: कल्पन्ताम्‌) तेरे 
लिये शुक्रुपक्ष और कृष्णपक्ष समर्थ हों, (ते मासा: कल्पन्‍्ताम्‌) तेरे लिये चैत्र आदि महीने समर्थ हों, (ते ऋतव' 
कल्पन्ताम्‌) तेरे लिये वेसन्तादि ऋ तु समर्थ हों, (ते संवत्सरः कल्पताम) त्तेरे लिये वर्ष समर्थ हों | तुम (प्रेत्यै 
च एत्यै) गमन निमित्त और आगमन निमित्त, (च समझ्ञ प्रसारय) तथा संकोच व प्रसारके लिये सृष्टिका आविर्भाव 
करते हो, तुम (सुवर्णचित्‌ असि) सुन्दर रक्षाके साधनोंके संचयकर्ता हो, ऐसे तुम (तया देवतया अज्विरस्वत्‌ ध्रुव सीद) 
उस उत्तम गुणयुक्त समयरूप देवताके साथ अन्निरा अर्थात्‌ प्राणवायुके समान दृढ निश्चल स्थिर होओ ॥४५॥ 


॥ सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(४३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२८) 


अथाष्टाविशो5घ्यायः । 


होता यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नामा पृथिव्या अधि । 

वित्यो वर्ष्मनत्समिंध्यत ओजिंशश्वर्षणीसहां वेत्वाज्य॑स्य होतर्यजी ॥ १॥ 

होता यक्षत्तनूनपातमृतिभिजेतांरमपराजितम्‌ । 

इन्हें टेच७ स्वविंदें पथिमिर्मधुंमत्तमैनराशछ०सेंन तेज॑सा वेत्वाज्यंस्य होतर्यज'! ॥ २॥ 

होता यक्षविडामिरिन्द्रमीडितमाजुद्दनमम॑त्यंम्‌ । 

देवो देवेः सरवीर्यों व्जहस्तः पुरन्दूरो देत्वाज्य॑स्य होती ॥ ३ ॥ 

होता यक्षद्॒हिंषीन्द्रें निषद्रं वृषभ नर्यापसम्‌ । 

वसुभी रुद्रेरादित्ये; सयुग्मिर्वर्हिरासंवृद्वेत्वाज्यंस्थ होतर्यज' ॥४ 0७ 

द्वोता यक्षंदोजो न वीर्ु७ सहो द्वार इन्द्रंमवर्धयन्‌ । 

सुप्रायणा अस्मिन्यज्ञे वि श्र॑यन्तामृतावृधो द्वार इन्द्रांय मीढुपे व्यन्त्वाज्य॑स्थ होतर्यज ॥ ५॥॥ 


(१५३०) (होता समिधा इन्द्र यक्षत्‌) होता समिधा द्वारा इन्द्रके लिये यज्ञ करता है, जो इन्द्र (इडः पदे, पृथिव्या: 
नाभौ, अधि दिवः वर्ष्षणि समिध्यते) पृथ्वीके यज्ञके प्रदेशमें, पृथ्वीके नाभि स्थानमें और ऊपर स्वर्गमें स्वतेजसे 
प्रकाशित होता है, वह इन्द्र (चर्षाणिसहां ओजिष्ठ: आज्यस्य वेतु) समस्त मनुष्योंको अपने पराक्रमसे वश करनेवालोंमें 
सबसे अधिक पराक्रमी वीर घृतको पान करे, हे (होतः) होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥१॥ 

(१५३१) (होता, तेजसा नराशंसेन) दिव्य होता तेजसे युक्त मनुष्योंसे प्रशंसनीय देवके सहित, (तनूनपातं, जेतारं, 
अपराजितं, स्वर्विदं देवं इन्द्र) शरीरको न गिरने देनेवाले, शत्रुओंको जीतनेवाले, किसीसे न हारनेवाले अपने वा 
स्वर्गको जाननेवाले, दिव्य गुणयुक्त इन्द्रको, (ऊतिभः मधुमत्तमैः पथिभि: यक्षत्‌) तृप्त करनेवाले रक्षा साधनों और 
अत्यन्त मधुर हवियों द्वारा यजन करो । इस प्रकार देवताओंसे युक्त इन्द्र (आज्यस्य वेतु) घृतको पान करें | हे (होतः) 
होता ! तुम भी उसी प्रकार (बज) यजन करो ॥२॥ 

(१५३२) (होता इडाभिः) दिव्य होता अच्छी वाणियोंके साद (ईडितं, आजुहानं, अमर्त्य इन्द्र यक्षत्‌) वेदमन्त्रोंसे 
स्तुत, देवताओंके आह्लाता और मरणधर्मरहित इन्द्रके लिये यज्ञ करो, (देवैः सवीर्य:, वज्रहस्तः, पुरन्दरः देवः आज्यस्य 
बेतु) देवताओंसे बलयुक्त, वज् हाथमें धारण किये हुये, शत्रुओंके नगरोंको विदीर्ण करनेवाले दिव्यगुणयुक्त इन्द्र 
घृतको पान करे | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥३॥ 

(१५३३) (होता, निषद्वरं वृषभं नर्यापसं इन्द्र ब्िषियक्षत्‌) दिव्य होताने, बैठनेवालोंमे श्रेष्ठ, वर्षणकारी यजमानोंके 
हितकारी इन्द्रको कुशासन पर बैठनेपर यजन किया; वे (सयुग्मिः, वसुभिः, रुद्रेर, आदित्यैः बहिंः आसदत्‌ आज्यस्य 
वेतु) समान योजना करनेवाले आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बाहर आदित्योंके सहित कुशासन पर स्थित होकर घृतको 
पान करते रहे | उसी प्रकारसे हे (होतः) होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४॥ 

(१५३४) (होता इन्द्र यक्षत) होताने इन्द्रका यज्ञ किया, (न द्वारः. ओज:, वीर्य सहवर्धयत्‌) और द्वारदेवी प्रयाज 
देवताने, इन्द्रिय बल ओज, शरीरका बल वीर्य और मनकें बलको इन्द्रमें बढाया । (सुप्रयाणा: ऋतावृध्दः द्वारः) 
सुखसे, गमन योग्य और यज्ञके बढानेवाले द्वार, (मीढुषे इन्द्राय विश्रयन्ताम) सिंचन करनेवाले इन्द्रके लिये खुल 
जांय, इन्द्र (अस्मिन्‌ यज्ञे आज्यं वेतु) इस यज्ञमें घृतको पान करें | हे (होतः) होता | तुम भी उसी प्रकारसे (यज) 
यज्ञ करो ॥५॥ 


(कण्डिका १-१०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४३७) 


होतां यक्षदुषे इन्द्रंस्य घेनू सुद॒र्घे मातरां मही | 
स॒वातरी न तेज॑सा व॒त्समिन्द्र॑मवर्धतां वीतामाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ६ ॥ 


होता यक्षद्वेव्या होतारा भिषजा सखांया हृविषन्द्रें भिषज्यतः + 
क॒वी वेवौ प्रचेंतसाविन्द्राय घत्त इन्द्रियं वीतामाज्य॑स्य होतयज' ॥ ७ ॥ 


होता यक्षत्तिव्नो देवी भेपज त्रयैश्रिधातंवो5पस इडा सर॑स्वती भारती महीः । 
इन्द्रपत्नीहविप्म॑तीवर्यन्तवाज्य॑स्थ होतरयंज' ॥॥ ८ ॥ 

होता यक्षत्त्व्ारमिन्द्रं ढेवे भिषज॑७ सुयजें घृत॒श्रिय॑म्‌ । 

पुरुरूप॑& सुरेत॑स मघोनमिन्द्राय त्वष्ा दर्धदिन्ध्रियाणि वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज! ॥ ९ ॥ 


होता यश्षद्दनस्पातिं७ शमितार॑७ श॒तक्तुं घियो जोध्टारंमिन्द्रियम्‌ । 
मध्वां समआन्पथिर: सुगेमिः स्वदांति यज्ञ मधुना पृतेन वेत्वाज्यस्थ होतयेंजे ॥ १० ५ 


(१५३५) (होता इन्द्रस्य मातरा सुदुधे धेनू मही उषे यक्षत्‌) होताने इन्द्रकी मातृरूप सुन्दर दूधवाली धेनू और मही 
और उषाका यजन किया । उन्होंने (तेजसा इन्द्र अवर्धताम्‌) तेजसे इन्द्रको बढाया, (न सवातरौ वत्सम्‌) जैसे समान 
बछडेवाली गौ अर्थात्‌ जिन दो का एकही बछडा है वे गौवें बछडेको पुष्ट करती है, हे इन्द्र ! तुम (आज्यं वीताम्‌) 
घृतको पान करो | और हे (होतः) होता ! तुम भी इसी अभिप्रायसे (यज) यजन करो ॥६॥ 

(१५३६) (होता, भिषजा सरवधाया देवौ कवी प्रचेंतसौ, देव्या होतारौ, यक्षत्‌) विव्य होताने, वैद्य मित्ररूप 
दिव्यगुणोंसे दीप्यमान, क्रान्तदर्शी, प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त देवताओंके होता दोनों अश्विनीकुमारोंका यजन किया । वे दोनों 
हविद्वारा (इन्द्र भिषज्यतः इन्द्राय इन्द्रियं धत्तः, आज्यं वीताम) इन्द्रकी चिकित्सा करते हुये, उस इन्द्रके लिये ऐश्वर्यका 
धारण करते रहे, और धृतका पान करते रहे | हे (होतः) होता ! इसी अभिप्रायसे तुम भी (यज) यज्ञ करो ॥७॥ 

(१५३७) (होता) होता ने (भेषजं त्रयः, त्रिधातवः अपस: महीः इन्द्रपत्नीः) भेषज युक्त तीनों लोक, अग्नि वायु 
दूर्य इन तीनोंके धारण करनेवाले, शीत उष्ण वात वर्षादि कर्म करनेवाले और महान्‌ इन्द्रकी पत्नी अर्थात्‌ पालन 
करनेवाली (न हविष्मती: इडा सरस्वती भारती तिस्र: देवी: यक्षत्‌) और हविसे युक्त इडा सरस्वती तथा भारती इन 
तीनों देवियोंका यजन किया, उन्होंने (आज्यं व्यन्तु) घृतको पान किया । हे (होतः) होता ! तुम भी इसी अभिप्रायसे 
(यज) यज्ञ करो ॥८॥ 

(१५३८) (होता) होताने (इन्द्रं, देवं, भिषजं, सुयजं, घृतिश्रयं, पुरुरूपं, सुरेतसं, मघोन त्वष्टारं यक्षत्‌) परम 
ऐश्वर्य सम्पन्न, देनेवाले रोगनिवारक, अच्छे यज्ञ करनेवाले, धृतकी शोभासे युकत, बहुतरूपवाले, सुन्दर पराक्रम 
सम्पन्न और धनवान त्वष्टा देवका यज्ञ किया । (त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रियाणि दधत्‌) त्वष्टा देवने इन्द्रके लिये नाना 
शक्तियोंका धारण किया और (आज्यं बेतु) धृत्तका पान किया है | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी 
अभिप्रायसे (यज) यज्ञ करो ॥९॥ 

(१५३९) (होता) होताने (शमितारं, शतक्रतुं, घियः जोष्टारं इन्द्रियं वनस्पतिं यक्षत्‌) शान्तिके संस्थापक, बहुत 
कर्मोके संपादक, बुद्धिसे कार्य करनेवाले, इन्द्रके कार्य करनेवाले वनस्पति देवका यज्ञ किया और वही (मध्वा 
समझन्‌ सुगेभि: पथिभिः मधुना घृत्तेन यज्ञ स्वदाति) स्वादु घृतसे यज्ञको भली प्रकार करते हुये सुन्दर मार्गोंसे, मधुर 
घृतद्वारा यज्ञको कराया, तथा (आज्यस्य वेतु) घृतका पान किया | हे (होतः) होता ! इसी अभिप्रायसे तुभ भी (यज) 
यज्ञ करो ॥१०॥ 


(४३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२८) 


होते यश्षदिन्दर७ स्वाहा55ज्य॑स्य स्वाहा मेद्सः स्वाहां स्तोकाना७ स्वाहा स्वाहक्नतीनाछ 
स्वाहा हव्यसंक्तीनाम्‌ । स्वाह देवा ऑज्यपा जुपाणा इन्द्र आज्य॑स्य व्यन्तु होतर्यज' ॥ ११॥ 


देव बहिरिन्दं७ सुद्रेवं देवै्वीरव॑त्स्तीर्ण वेद्यामवर्धयत्‌ । 

वस्तोर्वृ्त प्राक्तो्मृत७ राया बर्दष्भतो5त्य॑मादसुत्र्नें वसुधेय॑स्य वेतु यज॑ ॥ १२॥ 
देवीद्वांर इन्द्रँ७ सछ्कुतते वीड्वीयाम॑त्वर्धधन । आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण॑ च 
मीवतापावीण& रेणुकंकार्ट नुदन्तां वसुवनें वसुधेय॑स्थ व्यन्तु यर्ज ॥ १३॥ 

देवी उपासानक्तेन्द् यज्ञे प्रयत्यद्ेताम्‌ । 

वैवीविंशः प्रायासिष्टा७ सुप्रीते सुधिते वसुबनें वसुधेय॑स्य वीतां य्ज' ॥ १४॥ 
देवी जोड्टी वर्सुंधिती वेवमिन्द्रमवर्धताम्‌.। अयाव्यन्याघा द्वेषा०स्यान्या 

वैक्षद्रसु वायोंणि यज॑मानाय शिक्षिते घंसुवनें वसुधेय॑स्थ वीतां यर्ज॑ ॥ १५॥ 


(१५४०) (होता इन्द्रम्‌ स्वाहा यक्षत्‌) होताने इन्द्रके लिये स्वाह्मकार पूर्वक यज्ञ किया, (आज्यस्य स्वाहा) घृतकी 
आहुति इन्द्रके निमित्त दी, (मेदसः स्वाहा) स्नेहयुक्त पदार्थोंसे देवोंको आहुति दी, (स्तोकानां स्वाहा) सोमरससे 
उनकी आहुति दी, (स्वाहा स्वाहा कृतीनाम्‌) स्वाहाकोरसे यजन किया, (स्वाहा हव्यसूक्तिनाम्‌) स्वाहाकारसे, 
हव्यसम्बन्धी सुवचनोंसे देवताओंका यजन किया, (जुषाणाः आज्यपाः देवाः इन्द्र: आज्यं व्यन्तु) स्वाहाकारसे प्रसन्न 
हुये घृतके पान करनेवाले देवता व इन्द्र घृतका पान करते रहें | हे (होतः) होता | इसी अभिप्रायसे तुमभी (यज) 
यजन करो ॥११॥ 

(१५४१) होताके यज्ञसे जिस प्रकार (बर्हिष्यतः अति अगात्‌) अन्तरिक्षका वायु जलोंको उल्लंघन कर जाता है, 
जिसमें (वसुधेयस्य वसुवने, वेद्यां स्तीर्ण, वस्तोः वृत्तम) धनोंका धारण होता है, जो धनोंके सेवने तथा हवनके कुण्डमें 
समिधा घृतादिसे रक्षा करने योग्य दिनमें स्वीकांर किया गया है, और (अक्तो: भृतं- प्र अवर्धयत्‌ वेतु) रात्रीमें हवन 
किया हुआ द्रव्यने निरोगिताको अच्छे प्रकारसे बढाया तथा सुखको प्राप्त कराया है, उसी प्रकार है होता ! तुम भी 
(बलि: राया देवं देवैः वीरवत्‌ सुदेवं इन्द्र यज) अन्तरिक्षके निवासी धनके सहित, दिव्य गुणोंवाले देवोंसे युक्त, 
वीरजनोंसे युक्त श्रेष्ठ देव इन्द्रका यजन करो ॥१२॥ 

(१५४२) (संघाते वीड्वी द्वारः यामन्‌ इन्द्र अवर्धयन) संघातमें बडी द्वारोंकी देवियां गमनकार्यमें इन्द्रको बढाती 
है, तथा (मीवता तरुणेन च कुमारेण वत्सेन आं अर्वाणम्‌) हिंसाशील तरुणकुमार वत्सका आगे गमन ये सब कार्य 
(रेणुककार्ट अपनुदन्ताम्‌) धूलयुक्त बादलको दूर करते है | वे (वसवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन देनेके लिये तथा 
यजमानके घरमें धन स्थिर करनेके लिये घृतपान करे | हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥१३॥ 

(१५४३) (सुप्रीते सुधितें उषासानक्ता यज्ञे प्रयति इन्द्र अह्वेताम) उत्तम प्रीतिमान, अच्छे प्रकारसे हितकारी उषा और, 
रात्रीकी देवता यज्ञके प्रारंभके इन्द्रको आह्वान करें | (देवी: विशः प्रायासिष्टाम्‌) दैवी प्रजायें लगातार तैयार करें। 
(बसुवने वसुधेयस्य वीतां यंज) यजमानकी धन प्राप्ति और स्थितिके लिये आज्यका पान करें । तुम उषासानक्त 
देवीविषयक यज्ञ करो ॥१४॥ 

(१५४४) (जोष्ट्री शिक्षिते वसुधिती देवी देवं इन्द्र अवर्धताम्‌) प्रीतियुक्त, सुशिक्षित, धनको धारण करनेवालीं और 
अहोरात्रकी देवी देव इन्द्रको बढाती है, उनमेंसे (अन्या अघा द्वेषांसि अयावि) एक पप और दुर्भाग्यको दूर करती 
है, (अन्या वार्याणि वसु यजमानाय आवक्षत्‌) दूसरी स्वीकार करने योग्य धन यजमानके लिये प्रदान करती है | ये 
(वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ यज) यजंमानकी वसु प्राप्ति और स्थितिके लिये आज्यका पान करें, और हे होता ! तुम 
भी उषासानक्ता देवी विषयक यजन करो ॥१५॥ 


(कण्डिका ११-१९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४३९) 


देवी ऊर्जाहुती दुरघे सुदुधे पयसेन्ट्रंमवर्धताम्‌ । 
इपमूर्जैमन्या वक्षत्साग्ध७ सर्पीतिमन्या नवेंन पूर्व द्यमाने पुराणेन नवमर्धातामूर्ज॑मूर्जाहूती 
ऊर्जय॑माने वसु वारयोणि यज॑मानाय शिक्षित वंसुवरनें वसुधेय॑स्व वीतां यर्ज ॥ १६॥ 

देवा दैब्या होतांरा देवमिन्द्रमवर्धताम्‌ । 

हताधश७सादाभांष्टा बसु वार्याणि यज॑मानाय शिक्षितौ व॑सुबर्ने वसुधेय॑स्य वीतां य्जा ॥ १७॥ 
वेवीस्तिश्नस्तिस्रों देवी: पतिमिन्द्र॑ंमवर्धयन्‌ । 

अस्पृश्नद्धारंती दिवंछ रुद्रैयज्ष७ सर॑स्वतीड़ा वसुमती गृहान्‌ व॑सुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु एर्ज' |१८। 
देव इन्द्रों नराश७संख्निवरूथ्िबन्धुरो देवमिन्द्रंमवर्धवत्‌ । 

जतेन शितिपृष्ठानामाहितः सहसेंण प्र वेर्तते मित्रावरुणेदुस्य होअमहँतों बहस्पातिं स्तोच्रमुश्विनाध्व॑र्यव 
वसुबनें वस॒धेय॑स्प वेतु यज ॥ १९॥ “ 


(१५४५) (ऊर्जाहुती दुधे, सुदुधे देवी पयसा इन्द्रं अवर्धताम्‌) अन्न जलके साथ बुलानेवाली, कामनारूप दुग्धसे 
परिपूर्ण दोनों देवीयां दुग्धसे इन्द्रको बढाती है | उनमें (अन्या इषं ऊर्ज वक्षत्‌) एक अन्न और रसरूपी जलको ले 
आती है, और (अन्या सम्धिं सपीतिम) दूसरी भोजनके साथ पानीकोभी साथ लाया करती है | (दयमान ऊर्जाहुती, 
ऊर्ज ऊर्जयमाने शिक्षिते, नवेन .पूर्व पुराणेन नव॑ अधाताम्‌) कृपायुक्त बलसे आह्लान करनेवाली, रसको बढानेवाली 
ज्ञानको जाननेवाली नवीन अन्नके परिवर्तनमें पुरातन और पुरातनके परिवर्तनमें नूतन अन्नको धारण करती है, और 
जो (वार्याणि वसु यजमानाय) वरणीय धन यजमानके लिये प्रदान करती है, ऐसे तुम दोनों (वसुधेयस्य वसुवने 
वीताम्‌) यजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिके लिये घृतपान करो | हे (होता) होता ! तुम भी उषासानक्त देवी 
विषयक (यज) यजन करो ॥१६॥ 

(१५४६) (हताघशंसौ शिक्षितौ देव्या देवा होतारा देवं इन्द्र अवर्धताम) पापको दंड देनेवाली, दुष्ट पुरुषोंको नाश 
करके देवसम्बन्धी दिव्य गुणोंको देनेवालीं दोनों होतारूप शिक्षित देवियां इन्द्रको बढ़ाती है | और वे (वार्याणि वसु 
यजमानाय अभार्ष्टाम) वरणीय धन यजमानके लिये देती है, ऐसे वे दोनों देवियां | (वसुवनेवसुधेयस्य वीताम्‌) 
यजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिके निमित्त घृतपान करे | हे होता ! तुम भी उषासानक्त देवीविषयक (यज) 
यजन करो ॥१७॥ 

(१५४७) (तिस्रः देवीः पतिं इन्द्र अवर्घवन) तीनों देवियां पालक इन्द्रको बढाती है, (भारती दिवं रुद्रेः सरस्वत्ती 
यज्ञ वसुमती इडा गृहान्‌ अस्पृक्षत) भारती द्युलोकको, रुद्रगणणकी सहचारिणी सरस्वती यज्ञको और इडा भूलोकको 
स्पर्श करती हुई स्थित हुई, इस प्रकारकी (तिस्र: देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) तीनों देवियां धनप्राप्ति और उसकी 
स्थितिके निमित्त घृत पान करें, हे होता ! तुम भी इसी अभिप्रायसे (बज) यजन करो ॥१८॥ 

(१५४८) (नराशंसं:, त्रिवरूथः, त्रिबन्धुर:, देव: देवं इन्द्र अवर्धयत्‌) नराशंस यज्ञ, तीनों सभारूप गृहोंका स्वामी, 
ऋक यजुः सामरूप तीन बन्धनोंसे युक्त यज्ञदेव, दिव्य इन्द्रकों बढ़ाता है | (शितिपिष्ठानां शतेन सहस्रेण आहितः 
प्रवर्तते) श्याम पृष्ठवाली गौवोंके सौ सहसरोंसे युक्त हुआ कार्य करता है । (अस्थ होंत्रं मित्रा-वरुणा) इसके होताके 
कर्मको मित्रा वरुण सम्पादन कर रहे हैं, (स्तोत्र बृहस्पतिः इत्‌ आध्वर्यव॑ अग्विना अहर्त:) स्तोताके कर्मको बृहस्पति 
और अभध्वर्यू कर्ममें दोनो अश्विनी कुमार योग्य संचालक है, ये सब (वसुवने वसुधेयस्य वेदु) यदमानके धनप्राप्ति और 
स्थितिके निमित्त घृत भाग पान करें | हे होता ! तुम भी इसी प्रकार (यज) यजन करो ॥१९॥ 


(४४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२८) 


देवों देवैनस्पतिहिंरंण्यपर्णो मधुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रंमवर्धवत्‌ । 
दिवमग्रेंणास्पक्षदान्तरिक्त पूथिवीमंह छहीद्वसुवनें वसुधेय॑स्य वेतु यज' ॥ २०॥ 

देव हा्हिवांरितीनां देवमिन्द्रंमवर्धयत्‌ । 

स्वासस्थमिन्द्रेणासंन्नम॒न्या बहींछष्यभ्यमूदसुवर्नें वसुधेय॑स्य वेतु यज' ॥ २१॥ 

देवों अग्नि) स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत । 

स्थिष्टे कुर्वन्टिस्वष्टत्स्विष्टमद्य करोतु.नो वसुवर्नें वसुधेय॑स्य वेतु यज' ॥ २२ ॥ 
अपग्निमय होतारमवृणीतार्य यज॑मान! पचन्पक्तीः पर्च॑न्पुरोडाश बध्नज्निन्द्राय छाग॑मे । 
सुपस्था अद्य देवों वनस्पतिरमवददिन्द्रांय छागेन । |; 

अघत्त मेंदस्तः प्रतिं पचताग्रंमीदर्दीबृधत्पुरोडाशेंने । त्वामद्य कंपे ॥ २३ ॥ 


(१५४९) (हिरण्यपर्ण: मधुशास्थः सुपिप्पलः वनस्पति: देवः) सुवर्णमय पत्तोंसे युक्त, मधुमय शाखराओंके सहित 
और अति स्वादिष्ट फलोंसे भरे हुये वनस्पति देवने (देवैः, देवं इन्द्र अवर्धवत्‌) देवताओंके सूक कान्तिमान्‌ इन्द्रको 
बढाया | जो वनस्पति (अग्रेण दिवं अस्पृक्षत) अग्रभागसे स्वर्गको स्पर्श करता है, मध्यभागसे (अन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिक्षको और मूलभागद्वारा (पृथिवीं आ अदूँ हीत) पृथ्वीको स्पर्श कर दृढ़ करता है, इन गुणोंसे युक्त वनस्पति 
देव (बसुबने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धन देने और उसके दृढताके निमित्त घृतपान करें | हे होता ! तुम भी इसी 
प्रकार (यज) वनस्पति देवका यजन करो ॥२०॥ 


(१५५०) (वारितीनां देवं स्वासस्थ॑ इन्द्रेण आसन बर्हिः) जलोंके मध्यमें प्रकाशमान सुख्वासनमें बैठनेयोग्य इन्द्रके 
साथ आश्रित देवता, (देवं इन्द्र अवर्धयत्‌ अन्या बहींषि अभ्यभूत्‌) इन्द्र देवको बढाता हुआ अन्तरिक्षेके अवयवोंको सब 
ओरसे व्याप्त करके (बसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धन देने और उसके दृढताके निमित्त घृतपान करें | हे मनुष्य 
होता | तुम भी इसी प्रकारसे अनुयाज देवताका (यज) यजन करो ॥२१॥ 


(१५५१) (स्विष्टकृत्‌ देवः अग्निः) श्रेष्ठ अभिलाषा जिसके द्वारा पूर्ण होती है ऐसे प्रकाशमान्‌ अग्नि, (देवं इन्द्र 
अवर्धयत्‌) देव इन्द्रको बढाता है। (अद्य स्विष्टकृत्‌ स्विष्टं कुर्वन्‌ नः स्विष्ट करोतु) आज यह स्विष्टकृत्‌ नामसे प्रसिद्ध 
श्रेष्ठकर्म करता हुआ हमारे निमित्त तुम उत्तम इष्टको सम्पादन करे | तथा (वसुबने वसुधेयस्य वेतु) यजमानके लिये 
धन प्राप्ति और उसको स्थितिके निमित्त घृतभाग पान करो । हे होता ! तुम भी स्विष्टकृत अग्निदेवका (यज) यजन 
करो ॥२२॥ 


(१५५२) (अद्य अय॑ यजमानः पक्ती: पचन) आज यह यजंमान पकाने योग्य चरुको पकाता हुआ, (इन्द्राय 
छाग॑ बध्नन्‌) इन्द्रके लिये रोगोंको नष्ट करनेवाली बकरीके दूधके लिये बकरीको बांधता हुआ (होतारं आग्गिं 
अव्रणीत्‌) होता कर्ममें अग्निको वरण किया, और (अद्य देव: वनस्पति: छागेन इन्द्राय सूपस्थः: अभवत) आज 
दुतिमान्‌ वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके दूधके साथ इन्द्रके समीपवर्ती हुआ, और (मेदस्तः पचता अघत्तम्‌) 
दूधके सारभाग अर्थात्‌ घृतसे सम्यक्‌ पक्व हुई हवियोंको धारण किया तथा उन सबोंको (प्रत्यग्रभीत्‌ पुरोडाशेन 
अवीवृधत्‌) ग्रहण करता हुआ पुरीडाशद्वारा इन्द्रको बढाया | हे (ऋषे) ऋषे ! (त्वा अद्य) तुमको भी आज इसी 
प्रकारसे करना चाहिये ॥२३॥ 


(कण्डिका २०-२८) यजुर्वेदकां सुबोध भाष्य (४४१) 


होता यक्षत्समिधान महच्यज्ञः सुसंमिद्ध वरेंण्यममिमिन्दें वयोधसंय | 

गायत्रीं छन्द॑ इन्द्रियं उयावें गां वयो दद्वेत्वाज्यंस्य होतयंज' ॥ १४ ॥ 

होता यक्षतत्रूनपंतमुद्धिदूं ये गर्भमदिंतिद॑धे शुचिमिन्त्ं वयोधसंम । 

उष्णिहुं छन्‍्द॑ इन्हियं दिंत्यवाहं गां बयो दृधद्वेत्वाज्यंस्य होतर्यज! ॥ २५ ॥ 

होत॑ यक्षडीडेंन्य॑मीडितं वृत्नहन्तममिडाभिरीडय७ सहः सोममिन्द्रें वयोधसम्‌-। 
अनुष्टमं छनन्‍्व॑ इन्द्रियं पञ्चांविं गां बयो दृधद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज' ॥ २६ ॥ 

होता यक्षत्सुब्॒हिँ प्रषण्वन्तमम॑र्त्य७ सीद॑न्तं बर्िपें प्रिये5मृतेन्त्रं बयोघसम्‌ । 

बृहतीं छन्द॑ इन्द्रियं जिंव॒स्सं गां बयो वधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यजी! ॥ २७ ॥ . 
होत। यश्षद्यच॑स्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो द्वारों देंवीहिंरण्ययीर्बल्लाणमिन्दूँ वयोधसंम्‌ । 
पह्ढें छन्द॑ इहेन्वियं तुर्यवाहं गां बयो दृधद्ान्त्वाज्यस्थ होतर्यजी ॥ २८॥ 


(१५५३) (होता, गायत्री छन्दः वीर्य, ऋ््यविं गां, वयः दधत्‌) दिव्य होता ने गायत्री छन्द, बल, डेढवर्षकी गाय और 
आयुको इन्द्रके यज्ञमें स्थापन किये, तथा (समिधानं महद्यशः समिद्ध॑ वरेण्यं अग्निं वयोधसं इन्द्र यक्षत्‌) दीप्तमान बडे 
यशसे प्रदीष्त वरणीय अग्निके लिये और आयुके देनेवाले इन्द्रके लिये यजन किये | वह यजमान इन्द्रके साध (वेतु) 
धृत पान करे | हे (होतः) होता ! तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो ॥२४॥ 

(१५५४) (होता शुचिं उद्बिदं तनूनपानं अदिति: य॑ गर्म दघ्ने) होता, यज्ञफलोंके प्रकट करनेवाले अग्नि और 
अदितिने जिसकी गर्भमें धारण किया, उस (वय्योधसं इन्द्रं यक्षते) आयु देनेवाले इन्द्रका यजन करे, और शुचिदेवताने 
(उष्णिहं छन्‍्दः, इन्द्रियं दिव्यवाहं गां वयः दधत्‌) उष्णिक्‌ छन्‍्दके सहित्त इन्द्रिय दो वर्षकी गौ और आयुको इन्द्रमें 
धारण किया ऐसे तुम (वेतु) घृतपान करो | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृतभागके 
द्वारा यजन करो ॥२५॥ 

(१५५५) (होता) होता ! (ईडेन्यं ईडितं वृत्रहन्तमं इडाभि: ईडयं वयोधसं सहें: सोम॑ इन्द्र यक्षत्‌) स्तुतिके योग्य, 
ऋ षियोंसे प्रशंसित, वृत्रनाशक, उत्तम स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य,” आयुके प्रदाता, बलसे सोमके समान प्रसन्न 
करनेवाले इन्द्रको यजन करे | (अनुष्ठुभं छन्दः इन्द्रियं पञ्चाविं गां ववः दघत्‌) अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द, बल, ढाई वर्षकी गौ, पूर्ण 
आयु इन सबोंको इन्द्रकी प्रीतिके लिये करते हुयें (बेतु) धृतपान करे | हे (होतः) होता ! तुम भी उसी प्रकारसे 
(आज्यस्य यज) धृतभागके द्वारा यजन करो ॥२६॥ 

(१५५६) (होता) होता, (सुबर्हिषं, पूषण्वन्तं, अमर्त्य, प्रिये, अमृते, बर्हिषि सीदन्तं वयोधसं इन्द्र यक्षत्‌) श्रेष्ठ आसन 
पर बैठनेवाले, पोषणमें समर्थ, मरण धर्म रहित, रुचिर, अविनाशी, सुन्दर आसनों पर स्थित होनेवाले, आयुके प्रदाता 
इन्द्रके लिये यजन करो; (बृहती छन्दः इन्द्रियं त्रिवत्सां गां वयः दधत्‌ वेतु) बहती छन्‍्द, बल, तीन वर्षवाली गाय और 
आयुको धारण करके ध्रृत पान करे | है (होता) मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृत भागके 
द्वारा यजन करो ॥२७॥ 

(१५५७) (होता) होता ! (व्यचस्वतीः सुप्रायणा: ऋतावृध: हिरण्मयी: द्वार: देवी: ब्रह्मार्ण यक्षत्‌) बडे अवकाशयुक्त, 
श्रेष्ठ गमन करनेवाली, सत्यकी वृद्धि करनेवाली द्वारदेवी महान्‌ इन्द्रके लिये यजन करे | (पंक्ति छन्दः इन्द्रियं तुर्यवाहं 
गां वयः इह दघत्‌ व्यन्तु) पंक्ति छन्‍्द, इन्द्रियवल, साढेतीन वर्षकी गौ और पूर्ण आयु यहां इस यज्ञमें अर्पण करके 
घृत पान करे | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृतभागके द्वारा यजन करो ॥२८॥ 


(४४२) यजुर्वेदका सुबोध आष्य (अध्याय-२८) 


होता यक्षत्सुपेशैंसा सुशिल्पे चंहती उमे नक्तोषासा न द॑र्शते विश्वमिन्द्रें ब्रयोधसंम्‌ । 
च्रिष्ुं छन्दें इहेन्द्रियं पंछवाहं गां क्यो दुर्घदीतामाज्य॑स्य होतर्यज' ॥ २५ ४ 

होता यक्षत्मचेंतसा देवानमुत्तम॑ यज्ञों होतांरा दैव्यां कवी सयुजेन्द्रं वयोधस॑म । 
जगंती छन्‍्द॑ इन्द्रियम॑नडवाह गां वयो दृर्धद्वीतामाज्य॑स्य होतर्यजा ॥ ३० ॥ 


होता यश्षस्पेद्वास्वतीस्तिय्रो देवीहिंरण्ययीमोर॑तीयृहतीमहीः पतिमिन्द्रे बयोधसंस्‌। 

बिराज॑ उन्दे इहेंन्द्रियं घेनें गां न बयो दृधद्यान्त्वाज्य॑स्य होतर्यर्ज ॥ ३१॥ 

होता यक्षस्सुरेतस स्वष्टारं पृष्टिवरघन७ रूपाणि बिश्न॑त॑ पृथक्‌ पुष्ठिमिन्ें वय्ोधसंम्‌ । 

द्विपदृं छन्द॑ इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दृषद्रेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३२॥ 

होता यक्षद्वनस्पतिं० शमितार॑७ शतकंतु द्विरेण्यपर्णमुस्थिन॑७ रझ्नां बिश्वैतं व्शि 

मंगमिन्दं वयोधसंम्‌ । ककु्म छन्‍्दे इहेन्द्रियं वां बेहत गां वयो वृषद्वेत्वाज्यस्प होतर्यज ॥३३॥ 


(१५५८) (होता) होता! (सुपेशसा सुशिल्पे बृहत्ती दर्शने न उभे नक्तोषासा न विश्व॑ वयोधसं इन्द्र यक्षत) सुरूपवाली, 
सुन्दर शिल्पवाली, महान दर्शनीय नक्त और उषा आयु देनेवाले इन्द्रके लिये यजन करे । वे (त्रिष्ुं छन्‍्दः इन्द्रियं 
पष्ठवाहँ गां वयः इह दघत्‌ वीताम्‌) त्रिष्टप छन्‍्द, बल, भारवहन करनेमें समर्थ वृष और पूर्ण आयुको इन्द्रमें स्थापन 
करके घृतपान करे | हे (होता) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ॥२९॥ 

(१५५९) (होता) होता ! (प्रचेतसा देवानां उत्तम॑ यशः कवी सयुजा दैव्या होतारा) उत्तम चिंतन करनेवाला, 
देवताओंमे श्रेष्ठ यश सम्पन्न क्रान्तदर्शी, परस्पर सख्यभावसे युक्त दोनों होताओंके सहित (वयोधसं इन्द्र यक्षत्‌) 
5 आयुधारक इन्द्रका यजन करे, और वे (जगती छन्दः, इन्द्रियं अनड्वाहं गां वयः दघत्‌, वीताम) जगती छन्द, 
इन्द्रिययल, शकट वहन करनेमें समर्थ वृष और पूर्ण आयुको इन्द्रमें धारण कर घृतपान करे | हे (होतः) मनुष्य होता 
| तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ॥३०॥ 

(१५६०) (होता) होता! (पेशस्वतीः हिरण्ययी: बृहती महीः भारतीः तिख्रं: देवी: न वयोधस॑ पतिं इन्द्र यक्षत्‌) 
सुंदररूपसे युक्त, सुवर्णमयी, बडे प्रभाववाली, तेजसे बडी इडा सरस्वती और भारती ये तीनों देवियां आयुके देनेवाले 
संरक्षक इन्द्रका यजन करे | वह (विराजं॑ छन्दः इन्द्रियं धेनुं गां वयः इह दधत्‌ व्यन्तु) विराट छन्द, इन्द्रिय बल, दुधारी 
गौ तथा पूर्ण आयुको इस यजमानके साथ रखकर धृतपान करे | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार 
(आज्यस्य यज) धृतका यजन करो ॥३१॥ 

(१५६१) (होता) होता, (सुरेतसं, पुष्टिवर्धनं पृथक्‌ रूपाणि पुह्टिं बिश्त त्वष्टारं वयोधसं इन्द्रं यक्षत्‌) जगत्‌ उत्पादक 
होनेसे सुन्दर वीर्यवाले, पुष्टिक बढानेवाले, विविध प्रकारके रूप और पुष्टिको धारण करनेवाले त्वष्टा देव और आयुके 
बढानेवाले इन्द्रको यजन करे | त्वष्टा देवता (द्विपदं छन्‍्दः इन्द्रियं उक्षाणं गां नवयः दधत्‌ वेतु) द्विपदा छन्‍्द, बल 
पराक्रम, रेत सेचन समर्थ वृषम और पूर्ण आयुको यजमानमें रखकर धृतपान करे | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम 
भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ॥३२॥ 

(१५६२) (होता) होताने (शमितारं, शत्क्रतुं, हिरण्यपर्ण उक्थिनं रशनां बिश्रतम्‌) हवियोंके संस्कारकर्ता, बहुत 
कर्म. करनेवाले, सुवर्णमय पात्रसे युक्त, उक्थ शस्त्रसे सम्बन्धित, रज्जू धारण करनेवाले, (व्िं, भगं, वनस्पति 
वयोधसं, इन्द्र यक्षत) मनोहर भजन योग्य, वनस्पति और आयुके बढानेवाले इन्द्रका यजन करे; (ककुर्म छन्दः इन्द्रियं 
वशां, वेहतं, गां वयः इह दघत्‌ वेतु) ककुभ छन्दके- सहित बल, वन्ध्या गौ, गर्भधातिनी गौ और पूर्ण आयुको' इस 
यजमानमें धारण करते हुये घृतपान करे | हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उस प्रकारसे (आज्यस्य यज) घृतका 
: यजन करो ॥३३॥ हु 


(कण्डिका २९-३८ .... यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४४३) 


होता यश्षत्स्वाहांझतीर्धिं गृहपातिं पृथम्वरुणं भेष॒जं कार्वे कषत्रमिन्तं वयोधसंम्‌ । 
अतिच्छन्द्स उन्द॑ इन्द्रियं बरहर्घमं गां बयो द्धद्यन्त्वाज्यस्य होतरयंज' ॥ ३४॥ 


ऐैबे इहिवेयोधर्स देवमिन्द्रमवर्धवतू।.“.. 

 भाषद्या हन्देसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे बयो दर्घडुसुनें वसुधेय॑स्प वेतु यज' ॥ ३५॥ 
बेवीद्वीरों बयोधस७ शुचिमिन्द्रमवर्धयन ! ४ 
उष्णिहा उन्दसेन्डियं प्राणमिन््रे बयों द्धदसुवनें पसुधेय॑स्य व्यन्तु यजी ॥ ३६ ॥ 
देवी उपासानक्तां देवमिन्द्रं बयोधर्स देवी देवमंवधताम्‌ । 
अनुषुमा छन्दसेन्द्रियं बलमिन्द्रे वयो दर्धदुसुवनें वसुचेय॑स्प वीताँ यजी ॥३७॥ 
ढैवी जोट्टी वर्सुंघिती देवमिन्द्ं बयोधर्स देवी देवम॑वर्धताम्‌ । ४ 
बृह॒त्पा छन्दुसेन्द्रिय७ भोज्मिन्डे बयो वर्धदसुवनें वस॒धेय॑स्प वीतां य्जी ॥ ३८ ॥ 


(१५६३) (होता) होता (पृथक्‌ गृहपतिं वरुणं भेषजं कर्विं क्षत्रं, वयोधसं अग्नि इन्द्र स्वाहा कृति यक्षत्‌) पृथक यज्ञमें 
गृहोंके स्वामी ऋत्विजोंमें वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तदर्शी, रक्षा करनेवाले, आयुके दाता आगे चलनेवाले इन्द्र और 
रवाहा कृती यजन करे, और (अतिच्छन्दर्स छन्दः इन्द्रियं वृहत्‌ ऋषभं गां वयः दघत्‌ व्यन्तु) अतिच्छन्‍्दसके सहित बल, 
भहान पुष्ठ वृषभ और पूर्ण आयुको यजमानमें स्थापन करके घृतपान करें | हे (होता) मनुष्य होता ! तुम भी उसी 
प्रकारसे (आज्यस्य यज) घृतका -यजन करो ॥३४॥ 


(१५६४) (बर्हिं:, देवं वयोघसं देवं इन्द्रं अवर्धयत्‌) बर्हि देवता तुम, दिव्य आयुके बढानेवाले देव इन्द्रको बढाते हुये 
(गायत्र्या छन्दसा चक्षु: इन्द्रियं वंयः इन्द्रे दधत्‌) गायत्री छन्दके द्वारा नेत्र, बल, आयु इन्द्रमें स्थापन करके (वसुवने 
वसुधेयस्थ वेतु) धन प्राप्ति और स्थितिके निमित्त घृतपान करो, हे होता -! तुम भी (यज) यजन करो ॥३५॥ 


(१५६५) (द्वारः देवीः) यज्ञ द्वारकी देवियां, (उष्णिहा छन्दसा, प्राण, इन्द्रियं, वयः इन्द्रे दधत्‌) उष्णिहाछन्दके द्वारा, 
प्राण, इन्द्रिय बल और आयु इन्द्रमें धारण करती और (वय्योघसं शुचिं इन्द्रं अवर्धवन) आयु धारण करनेवाले, पवित्र 
इन्द्रको बढाती हुई (बसुबने वसुधेयस्य व्यन्तु) यजमानके धन प्राप्ति और स्थितिके निमित्त तुम घृत पान करो, हे होता 
! तुम भी (यज) यजन करो ॥३६॥ * 


(१५६६) (देवी उषासानक्ता देवी) देदीप्यमान उषा और नक्ता दोनों देवियाँ (अनुष्टुभा छन्‍्दसा बल इन्द्रियं वयः 
इन्द्रे दधत्‌) अनुष्ठभ छन्दके द्वारा बल, इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके, (वयोधसं देवं इन्द्र अवर्धताम) आयुके 
दाता देवता इन्द्रको बढाती हुई (वसुबने वसुधेयस्य वीताम्‌) धन प्राप्ति और दृढ़ताके लिये घृतपान करें | हे होता 
! तुम भी (यज) यजन करो ॥३७॥ 


(१५६७) (देवी जोष्ट्री वसुधिती देवी) दीप्यमान, परस्पर प्रीति करनेवाली, धनको धारण करनेवाली उषा. और 
नक्ता दोनों देवियां -(बृहत्या छन्दसा श्रोत्रं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दघत) बृहती छन्दद्वारा कर्ण, इन्द्रिय और आयुको इबन्द्रमें 
धारण करके (देवं वयोघसं देव॑ इन्द्र अवर्धताम) प्रकाशमान्‌ आबुकरे प्रदाता देव इन्द्रको बढाती हुई (वसुबने वसुघेय॑स्य 
वीताम्‌) धनप्राप्ति और उसकी दृढताके निमित्त घृतपान करें | हे होता तुम भी (यज) यजन .करो ॥३८॥ 


(४४४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२८) 


देवी ऊर्जाईती दुधें सुदुचे पयसेन्दे वयोधसे बेवी वेबमैवर्धताम्‌ । 

पुड्कत्या उन्दसेन्ट्रिय७ शुक्रमिन्हे वयो दर्घदूसुवनें वसुयेय॑स्य बीतां यर्ज ॥ ३९७ 
देवा दैव्या होतांरा देवमिन्द्ं वयोधर्स देवी देवस॑वर्धताम्‌ । 

घिडभा उन्दुसेन्द्रियं स्विषिमिन्द्रे वयो द्धदसुवनें वसुघेय॑स्प बीतां यजे ॥ ४०॥ 
डेवीस्तिस्रस्तिश्नो देवीवेयोधरस पतिमिस्प्र॑मवर्धवन, । 

जर्गत्या छन्दसेन्द्रिय७ शूपमिन्दे बयो दृर्धद्रसुवनें वसुधेय॑स्ष व्यन्तु यज ॥४१॥ 
हैवो नराश७सों देवमिन्द्रें वयोधस देषो देवम॑वर्धयत । 

बिराजा उन्दृसेन्द्रिय७ रूपमिन्ड्रे बयो वृर्धदसुवर्ने वसुधेय॑स्प बेतु य्जी ॥ ४२७ 


देबो बनस्पर्तिरेवमिन्दं क्योध्स ढेचो देवमंवर्धयत्‌ 
दिपंद्रा छन्दृसेन्हियं मगमिन्त्रे बयो दर्घट्सुवनें वसुधेयंस्प वेतु यर्ज ॥ ४३ ॥ 


(१५६८) (दुघे सदु्चे देवी ऊर्जाहुती देवी) कामना दोहनमें समर्थ, सुन्दर प्रकार कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, 
प्रकाशमान्‌ अन्नजलको देनेवाली दोनों देवियों (पंक्त्या छन्‍्दसा शुक्रं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दघत्‌) पंक्ति छन्द द्वारा वीर्य, 
इन्द्रिय, आयु इन्द्रमें धारण करने अपने (पयसा वयोघसं देवं इन्द्र अवर्धताम्‌) दुग्धसे आयुदाता देव इन्द्रको बढाती 
हुई (वसुवने, वसुघेयस्य वीतामू) धन प्राप्ति और उसकी दृढताके निमित्त घृतपान करें | हे होता ! तुम भी (यज) 
यजन करो ॥३९॥ 

(१५६९) (दैव्या, देवा होतारा देवा) दिव्य गुणोंसे युक्त दीप्तमान्‌ दोनों होता देवता (त्रिष्टणा छन्‍्दसा त्विषिं इन्द्रियं 
आयु इन्द्रे दधत्‌) त्रिष्ठुभ्‌ छन्दद्वारा, कान्ति, इन्द्रिय और आयुको इन्द्रमें घारण करके (वयोधसं देव॑ इन्द्र देव॑ अवर्धताम) 
आयुके प्रदाता, प्रकाशमान इन्द्रदेवको बढाते हुये (वचुवने वसुधेयस्य वीताम) यजमानकी धन प्राप्ति और उसकी 
डृढताके लिये घृतपान करे | हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥!४०॥ 

(१५७०) (तित्नः देवी: जगत्या छन्दसा शूष॑ इन्द्रियं वयः इन्द्रे द्षत्‌) तीनों देवियां इडा, सरस्वती और भारती जगती 
न्द द्वारा बल इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके (वयोधसं पतिं इन्द्र अवर्धयन) उम्रके देनेवाले, पालक इन्द्रको 
बढाती हुई, (तिस्र: देवीः वसुवने वसुघेयस्य व्यन्तु) तीनों देवियां यजमानके धनप्राप्ति और दृढ़ताके निमित्त घृतपान 
करें | हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो |॥४१॥ 

(१५७१) (देवः नराशंसः देव:) दिव्यगुण युक्त, मनुष्योंसे स्तुतिको प्राप्त यज्ञदेवता (विराजा छन्दसा रूप॑, इन्द्रियं, 
वयः इन्द्रे दधत्‌) विराट्‌ छन्दद्वारा, रूप इन्द्रिय, आयु इन्द्रमें धारण करके (देवं वयोधसं इन्द्रं अवर्धयत्‌) प्रकाशमान 
आयुके देनेवाले देव इन्द्रको बढाते हुए (वसुबने वसुधेयस्य वेतु) यजमानके धन प्राप्ति और दृढताके लिये घृतपान 
करे | हे होता ! (यज) यजन करो ॥॥४२॥ 

(१५७२) (देवः वनस्पति: देवः) दीप्तमान वनस्पति देवता (ट्विपदा छन्दसा भर्ग इच्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्‌) द्विपाद छन्द 
द्वारा सौभाग्यरूप इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके (देव वयोधसं देदं इन्द्र अवर्धवत्‌) दीप्तिमान आयु प्रदान 
करनेवाले देवता इन्द्रकों बढाते हुये (बसुबने वसुधेयस्य वेचु) धनकी प्राप्ति और दृढताके लिये घृतपान करे । हे होता ! 
तुम भी (यज) यजन करो ॥४३॥ 


(कण्डिका ३९-४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४४५) 


दैवं बहिंवारितीनां देवमिन्द्रें वयोधस्स ढेव॑ देवमंव्धयत्‌। 

ककुमा उन्द॑सेन्द्रियं यंश इन्हे वयो दर्धदसुवर्नें वसुधेय॑स्य वेतु यर्ज ॥ ४४ ॥ 

देषो आग्ः स्विप्टक्रदेवमिन्दं बयोधर्स देवम॑वर्धयर्त । 

अतिच्छन्दसा उन्दूसेन्द्रियं क्षन्नमिन्द्रे वयो दर्धसुबरनें वसुधेय॑स्य वेतु यर्ज' ॥ ४५ ॥ 
अग्निमद्य होतारमव्ृणीताय यज॑मानः पचन्पक्तीः पच॑न्पुरोडाशंं बन्नल्लिन्द्रांय वयोधसे छामंम । 
सुपसथा अद्य देवों वनस्पतिरमवदिन्द्रॉय वयोधसे छार्मेन । 

अधचत्तं मेंदुस्तः प्रतिंपचताग्र॑मीदर्वीदि धव्पुरोडाशेंने +. त्वाम॒द्य कैप ॥ ४६ ॥ 


(णन १८, ० 8९, मं*छं« ५० ] 
इस्यश्टाविशोउष्याय। । 


(१५७३) (वारितीनां देवं बर्हि: देवं) जलसे उत्पन्न होनेवाली औषधि उसके मध्यमें प्रकाशमान कुशाका अधिष्ठाता 
देव (ककुभाछन्दसा यशः इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत) ककुभ छन्‍्द द्वारा कीर्ति, इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके 
(है बज हे मे बल) वीजिए जड़े को हज देकी खाता को (री खरगत मे) 
यजमानके धन प्राप्ति और दृढताके निमित्त घृतपान करे | हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४४॥ 

(१५७४) (देवः स्विष्टकृत्‌ देवः अग्निः) दिव्यगुण युक्त, शोभनकर्ता देव अग्नि (अतिछन्दसा छन्‍्दसा क्षत्र॑ इन्द्रियं 
यः इन्द्रे दधत) अतिछन्द छन्दद्वारा छत्रसे त्राणरूप शक्ति, आयु इन्द्रमें घारण करके (देवं वयोधसं देव॑ इन्द्र अवर्धयत्‌) 
प्रकाशमान आयुके प्रदाता देव इन्द्रको बढाता हुआ (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धनप्राप्ति व दृढ़ स्थितिके 
निमित्त घृतपान करे | हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४५॥ 

(१५७५) (यद्य अय॑ यजमानः पक्तीः पचन) आज यह यजमान पकाने योग्य चरुको पकाता हुआ, (वयोधसे इन्द्राय 
छाग॑ वध्नन) आयुके बढानेवाले इन्द्रके लिये रोगनाशक बकरीके दूधके लिये बकरीको बांधता हुआ (होतारं अग्नि 
अब्रणीत्‌) होता कर्ममें अग्निको वरण किया, और (अद्य देवः वनस्पति: छागेन इन्द्राय सूपस्थः अभवत्‌) आज तेजस्वी 
वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके दूधके साध इन्द्रके समीपवर्ता हुआ | और (मेदस्तः पचता अधत्तम) दूधकें सारभाग 
अर्थात्‌ घृतसे सम्यक पक्व हुई हवियोंको धारण किया, तथा उन सबोंको (प्रत्यग्रभीत्‌ पुरोडाशेन अवीबृधत्‌) ग्रहण 
करता हुआ पुरोडाशके दान द्वारा इन्द्रको बढाया | हे (ऋषे) ऋ थे | (त्वा अद्य) तुमको भी आज इसी प्रकारसे करना 
चाहिये ॥४६॥ 


॥ अट्डाइसवां अध्याय समाप्त ॥| 


(४४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


अयेकोनश्रिंशोउघ्यायः । 


समिद्धो अखन्‌ कदर मतीनां घृतमंग्रे मधुमात्पिन्वंमान। । 

बाजी वहंन्‌ बाजिनें जातवेदो देवानों वक्षि प्रियमा सघस्थम ॥ १ ॥ 
घृतेनाआन्त्स पथो वेंवयानांन्‌ प्रजानन वाज्यप्येंतु देवान्‌ । 

अनु त्वा सप्ते प्रदिशः सचन्ता७ स्वृधामस्मे यर्जमानाय घेहिं ॥२॥ 
ईड्यश्रासे वन्द॑श्व वार्जिन्नाशुश्वासि मेध्य॑श्व सपे । 

अग्निष्ठ देवेर्वसामिः स॒जोषाः प्रीत॑ वाहिँ वहतु जातवेंदों! ॥ ३॥ 
सीजं ब॒हिं: सुटटरीमा जुपाणोरु पृथु प्रथ॑मानं पृथिव्याम्‌ । 
देवेमियुक्तमदितिः सजोर्षा: स्पोर्न कृण्वाना सुंविते दंघातुं ॥ ४ ॥ 
एता ड॑ वः सुभगा विश्वरूंपा वि पक्षेमिः श्रय॑माणा उदातें! । 
ऋष्वाः सती: कवपः शुम्भ॑माना ह्वारों देवी: सुपायणा भैवन्तु ॥ ५॥ 


(१५७६) हे (जातवेदः अग्ने) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले अग्ने ! (समिद्धः मतीनां कृदरं अज्जन) अच्छी 
प्रकार प्रदीष्त हुये तुम बुद्धिमान ऋ त्विगादिके मानसभावको प्रकट करते हुये (बाजी मधुमत्‌ घृत॑ पिन्वमानः) 
बलवान्‌ स्वादिष्ठ घृतको सेवन कर और (वाजिनं वहन्‌) अन्नरूप हविकों देवताओंके देनेके उद्देश्य्से वहन करते हुये 
(देवानां सधस्थ॑ प्रियं आवक्षि) देवोंके सहस्थायी गणके प्रियको प्राप्त कराओ ॥१॥ 

(१५७७) (वाजी, धृतेन देवयानान्‌ पथः समझन्‌) अश्व, घृतद्वारा देवताओंके गमनयोग्य मार्गका सिंचन करता 
हुआ, (प्रजनन) देवोंके हविको जानता हुआ, (देवान्‌ अप्येतु) देवताओंको प्राप्त हो | हे (सप्ते) अश्व ! (प्रदिशः त्वा 
अनुसचन्ताम्‌) दिशाओंमें रहे प्राणी तुमको प्राप्त करें अर्थात्‌ देखें, तुम (अस्मै यजमानाय स्वधां देहि) इस यजमानके 
लिये अन्नका प्रदान करो ॥२॥ हि 

(१५७८) हे (वाजिन्‌ सप्ते ईडयः च वन्द्यः असि) हे वेगवान्‌ अश्व ! तुम स्तुतियोग्य और नमन करने योग्य हो। 
(च आशु च मेध्यः असि) और शीघ्र ही यज्ञके लिये योग्य पवित्र हो | (वसुभिः देवैः सजोषा: जातवेदा: अग्निः) 
वसु देवताओंके सहित प्रीति करनेवाला ज्ञानी अग्नि, (प्रीत॑ वहिं) तुष्ट हुये हविके वहनकर्ता (त्वा वहतु) तुझको 
देवताओंमें पहुंचा देवे ॥३॥॥ 

(१५७९) (स्तीर्ण पृथु प्रथमानं बर्हिः) फैलाये हुए, विख्यात व्यापक आसनपर बैठी (देवेभिः युक्त जुषाणा स्योनं 
कृष्वाना) दैवी शक्तियोंसे युक्त, सबको प्राप्त और सुख देनेवाली (अदितिः) अखण्ड शक्ति अदिति (सुविते दधातु) 
उत्तम प्रगतिशीलमें बल धारण करे ॥8॥ 

(१५८०) हे यजमानो ! (वः एता: द्वार: देवीः) तुम्हारे यह यज्ञ स्थानके द्वारकी देवियें (सुभगः विश्वारूपाः उत्‌ 
आतैः पक्षोमिः विश्रयमाणाः) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, नाना रूपोंसे युक्त, ऊँचे विस्तारवाले, पक्षरूप विभागोसे युक्त और 
(ऋष्वा:, सती: कवष:ः शुम्भमाना: सुप्रयाणा: वि उ भवन्तु) गमनागमनके उपयोगी, श्रेष्ठ समीचीन, खोलने व बन्द 
करनेमें शब्द करनेवाली, शोभायमान, सुससे ले जाने योग्य और विशेष अन्यगुणोंसे युक्त कपडोंवाली हों ॥५॥ 


(कण्डिका १-१०) यजुर्वेदकां सुबोध भाष्य (४४७) 


अन्तरा मिचावरुंणा चर॑न्ती मु्खें यज्ञानामभि संविदाने । 
डघासा वा७ सुहिरण्ये सुंशिल्प ऋतस्य योनांविह सदिया्िं ॥ ६॥ 


प्रथमा बा७ सरधिनां सुवर्णी देवो पर्य॑न्ती भुव॑नानि विश्वां | 
अपिंप्रय॑ चोद॑ना वां मि्माना होतांरा ज्योतिंः प्रदिशां द्िशन्ताँ ॥ ७॥ 


आदित्पिनों भारती वष्ठु यज्ञ७ सर॑स्वती सह रुद्ैंने आवीतू | 
इडोप॑हृता वसोमिः सजोषा यज्ञ नो देवीरमृतेंपु घत्त ॥ ८॥ 


त्व्ट बीरं देवका्म जजान त्वष्टुस्वों जायत आशुरम्व: । 
ल्वष्टेदं विश्व भुव॑ंन॑ जजान बहोः कर्तारेमिह य॑क्षि होते। ॥ ९॥ 


अश्वों घृतेन त्मन्या समंक्त उप॑ वेवॉर ऋतुशः पा एतु । 
बन॒स्पतिदेवलोक प्रंजानन्नगिनां हब्या स्व॑द्ितानिं वक्षत्‌ं ॥ १०॥ 


(१५८१) (मित्रावरुणा अन्तरा संझ्जरन्ती) मित्र और वरुणके मध्यमें विचरण करनेवाली (यज्ञानां मुर्य॑ अभि 
संविदाने) यज्ञोंके मुख अर्थात्‌ अग्निहोत्रके विषयको स्पष्ट शब्दोंस कहनेवाली, (सुहिरण्ये सुशिल्पं उषासा वाम्‌) 
अच्छी ज्योतिसे युक्त, निपुण शिल्पियोंसे रचित उषा और नकता दोनों देवियां तुमको, मैं (ऋतास्य योनौ सादयामि) 
सत्यके स्थानरूप इस यज्ञमें स्थापन करता हूं ॥६॥ 

(१५८२) (त्वां) तुम दोनों (प्रथमा सरथिना सुवर्णा देवौ विश्वा भुवनानि पश्यन्तौ) मुख्य रथारूढ, अच्छे वर्णोवाली 
उषा और नकताये दोनो देवियां सम्पूर्ण विश्वको देखती हुई और (वां चोदना मिमाना) तुम दोनोंसे निजकर्ममें प्रेरणा 
लेनेवाली तथा (प्रदिशा ज्योतिः दिशन्तौ होतारा) सब दिशाओंमें प्रकाश फैलाते हुये इन दोनों देवी होताओंका 
(अपि प्रियम) मैने प्रिय किया ॥७॥ 

(१५८३) (आदित्यैः भारती नः यज्ञ वहु) द्वादश आदित्योंके साथ भारती हमारे यज्ञको चाहे, (उपहूता वसुभिः रुद्रैः 
सह सजोषा सरस्वती इडा नः आवीत्‌) प्रेमसे बुलाई हुई वसुओं व रुद्रोंके साथ प्रीतिसे रहनेवाली सरस्वती और 
इडादेवी हमारे यज्ञकी रक्षा करें | हे (देवीः) दिव्यगुणोंवाली देवियो ! (नः यज्ञं अमृतेषु घत्त) हमारे यज्ञको देवताओंमे 
स्थापन करो ॥८॥ 

(१५८४) (त्वष्टा देवकामं वीरं जजान) त्वष्टा देवता दिव्य कामनावाले वीर पुत्रको उत्पन्न करता है, (त्वहुः अर्वा 
आशु: अश्वः जायते) त्वष्टादेवसे शीघ्रगामी त्वरासे कर्म करनेवाला अश्व अर्थात सूर्य उत्पन्न होता है, और (त्वष्टा इदं 
विश्व॑ भुवनं जजान) त्वष्टा परमात्माही यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न करता है| हे (होतः) होता ! इस प्रकार (बहोः कर्तारं 
इह यक्षि) बडे जगत्‌के निर्माण करनेवाले परमात्माका इस यज्ञमें पूजन करो ॥९॥ 

(१५८५) (घृत्तेन त्मन्‍्या समक्तः अश्वः) घृतद्वारा आत्मासे सम्यकरूपसे सींचा हुआ सूर्य -(पाथ: ऋतुशः देव॑ 
उपैतु) अन्नरूप हविसे युक्त ऋ तुओंसे देवोंको प्राप्त हो | और (देवलोकं प्रजानन्‌ वनस्पति:) देवलोकको जानता 
हुआ वनस्पति देवता (अग्निना स्वदितानि हव्या वक्षत्‌) अग्निके द्वारा स्वादिष्ट हवियोंको अन्य देवतोओंको प्राप्त 
करावें ॥१०॥ 


(४४८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


प्रजापतेसतपंसा वावृधान: सद्यो जातो दंधिषे यज्ञगगरे । 
स्वाहांक्ृतेन ह॒विषां पुरोगा याहि साध्या हविरंदन्तु देवों: ॥ ११॥ 


यदक॑न्दः प्रथम जाय॑मान उद्यन्त्स॑मुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 

इयेनस्य॑ पक्षा हरिणस्य॑ बाहू उंपस्तुत्यं महिं जात॑ तें अर्वने ॥ १९॥ 
युमेन॑ वृत्तं त्ित एंनमायुनगिन्द् एणं प्रथमो अध्यंतिदत्‌ | 

गन्धर्वों अंस्य रहानामंगृम्णात्‌ सूरादश्वें बसवो निरंतडे ॥ १३॥ 

आए य॒मो अस्पांदित्यों अपज्नसिं त्रितो गुह्ोन वतन । 

असि सोमेंन समया विपुक्त आहुस्ते त्रीणि द्रिवि पन्ध॑नानिं ॥ १४॥ 


ञ्रीण त आहु्दिवे बन्ध॑नानि प्रीण्यप्सु न्रीण्यन्तः समुते । 
उतेव॑ मे वर्रणइछन्त्स्पर्वन्‌ यज्ञ त आहुः पैरम॑ जनित्रमू॥ १५॥ 


(१५८६) हे (अग्ने) अग्ने ! (प्रजापतेः तपसा वावृधान:) प्रजापतिके तेजरूपतपसे वृद्धिको प्राप्त और (सद्यः जातः 
यज्ञ दधिषे) तत्कालही अरणिसे प्रकट होनेवाले तुम यज्ञको धारण करते हो, ऐसे तुम (स्वाहाकृलेन हविषा पुरोगाः 
याहि) स्वाहा कहकर हवन किये हविद्वारा अग्रगारम' होकर आगे गमन करो | और (साध्याः देवा: हविः अदन्तु) साध्य 
देवता हविको भक्षण करें ॥११॥ 


(१५८७) हे (अर्वन्‌) वेगवान्‌ अश्व ! (यत्‌ प्रथमं समुद्रात्‌ जायमानः) जिस कारण तुम प्रथम समुद्रसे उत्पन्न हुये, 
(उत वा पुरीषात्‌ उद्यन्‌ अक्रन्दः) अथवा उत्पत्तिस्थानसे उत्पन्न होकर शब्द करने लगे, तब (त्ते महि उपस्त्युत्यं जातम्‌) 
तुम्हारी महिमा स्तुतिके योग्य हुई, जैसे (श्येनस्य पक्षौ, हरिणस्य बाहू) बाजपक्षीके पक्ष पक्ष शूरतासें और हरिणके 
अर्थात्‌ हरणशील वीरके बाहू स्तुति योग्य होते है ॥१२॥ 


(१५८८) (क्सवः सूरात्‌ अश्वं निरतष्ट) वसुगणोंने सूर्यमण्डलसे अश्वको निकाला, फिर (त्रितः यमने दत्त एणं 
आयुनक्‌) तीनों लोकोंमें विचरण करनेवाले वायुने यम द्वारा दिये हुये अश्वको रथमें लगाया (प्रथम: इन्द्र: एन 
अध्यतिष्ठत्‌) सबसे पहले इन्द्र इस अश्व पर आरूढ हुआ; (गन्धर्वः अस्य रशनां अगृभ्णात्‌) गन्धर्वने इसकी रशना 
“लगाम' ग्रहण की ॥१३॥ 


(१५८९) हे (अर्वन) वेगवान्‌ अश्व ! तुम (गुह्योन व्रतेन यमः असि) गुप्त ब्रतके कारण यम हो (आदित्य: असि) 
आदित्य हो, (चित्र: असि) तीन स्थानमें स्थित वायु वा इन्द्र हो, (सोमेन समया विपृक्त: असि) सोमके साध एकत्वको 
प्राप्त हुये हो, और (दिवि ते त्रीणि बन्धनानि आहुः) च्युलोकमें तुम्हारे तीन प्रकारके बन्धनों है ऐसा कहते है ॥१४॥ 


(१५९०) हे (अर्वन) अश्व ! (यत्रा ते परम जनित्रं आहुः) जहां तुम्हारा परम उत्कृष्ट उत्पादक सूर्य है, ऐसा 
कहा है, (दिवि ते त्रीणि बन्धनानि आहु:) द्युलोकमें तुम्हारे तीन बन्धन कहे है, (अप्सु त्रीणि, अन्तः समुद्रे त्रीणि) 
जलोंमें तीन और अन्तरिक्षके मध्यमें तीन बच्चन कहे है, (उतेव वरुण: मे आच्छन्त्सि) और वरुण रूपमें तुम मेरी 
प्रशंसा करते हो ॥१५॥ 


(कण्डिका ११-२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४४९) 


इसा तें वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानांछे सनितुर्निधानों । 

अंच्रा ते भवा र॑शना अंपश्यमृतस्य या अंभिरक्ष॑न्ति गोपां: ॥ १६ ॥ 
आत्मान ते मनैसारादंजानामवो दिवा पतय॑न्तं पतड्सू । . -- है 
शिरों अपर एथिमिः सुगेमिरेणुमिजेंहमानं पत॒त्रि ॥ १७॥ 

अच्ां ते रूपमुत्तमंमंपहयं जिगींबमाणमिष आ पढे गो! । 

यदा ते मत्तों अनु मोगमानडाविद ग्रसिंठ ओष॑धीरजीगं/ ॥ १८ 0 

अनु त्वा रथो अनु मर्यों' अर्वन्ञनु गाबो5नु मर्गः कनीनाम्‌। 

अनु बातांसस्तव॑ स॒ख्यमीयुरजु देवा म॑मिरे दीयँ ते ॥ १९ ॥ 
हिरण्यशुड्जो5यों अस्य पादृ। मनोंजवा अर्वर इन्द्र आसीत । 

देवा इद्‌स्प हविस्ट॑मायन्‌ यो अर्व॑न्त प्रथमो अध्यंतिंहत ॥ २० ॥ 


(१५९१) हे (वाजिन) अश्व ! (ते इमा अवमार्जनानि अंपश्यम्‌) तुम्हारे यह मार्जनके साधनोंको मैं देखता हूं, 
(शफानां सनितुः इमा निघाना) खुरोंकें खोदे हुये यह स्थान देखता हूं, और (अत्र ते भद्गराः रशना गोपाः) यहां तुम्हारे 
कल्याण करनेवाले रघ्जू है, वे तुम्हारी रक्षा करनेवाले है, उसको देखता हूं, (या: ऋतस्य अमि रक्षन्ति) जो इस 
यज्ञकार्यके करनेवालेकी रक्षा करते है ॥१६॥ 


(१५९२) हे अश्व ! (अबः दिवापतक्' पतयन्तं ते आत्मानं) नीचेके देशसे आकाशर्मार्ग द्वारा सूर्यके प्रति प्राप्त होते 
तुम्हारे आत्माकों (मनसा आरात्‌ अजानाम्‌) मनसे दूर गया जानता हूँ | और (सुगेमिः अरेणुमिः पथिभिः जेहमानम्‌) 
सुखसे जाने योग्य उपद्रव वा रज रहित मार्गों द्वारा जाते हुये (पतत्रि शिरः अपश्यम्‌) गमन वा तुम्हारा पतनशील 
शिर देखता हूं ॥१७॥ 


(१५९३) है अश्व ! (अत्रागोः पदे ते उत्तमं इषः) यहां इस सूर्यके मण्डलसे तेरे श्रेष्ठ अन्न हवियोंकों और 
(जिगीषमाणं रूपं॑ आ अपश्यम्‌) जीतनेकी इच्छा करनेवाले रूपको देसता हूं | और (मर्तः यदा ते भोगं अन्वानट्‌) 
मनुष्यने जिस समय तेरे हविरूप भोगको समर्पण किया (आत्‌ इत) उसके अनन्तर ही (ग्रसिष्ठ: ओषधीः अजीगः) 
अतिशय भोजन करनेवाले तुमने हविरूप ओषधीको भक्षण किया ॥१८॥ 


(१५९४) हे. (अर्वन) अश्व ! (रथः त्वा अनु) रथ तुम्हारे पीछे चलता है, (मर्यः अनु) सारथ्यमें मनुष्य तुम्हारा 
अनुसरण करता है, (कनीनां भगः अनु) कन्‍्याओंका सौभाग्य तुम्हारा अनुसरण करता है, (व्रातासः तब सख्यं 
अन्वीयुः) मनुष्य समूहने तुम्हारे सख्यताको प्राप्त किया है और (देवा: ते वीर्य अनु ममिरे) देवताओं ने तुम्हारे सामर्थ्यको 
वर्णन किया है ॥१९॥ 


(१५९५) (यः प्रथम: हिरण्यशूज्नः अर्वन्तं अध्यतिष्ठत्‌) जो मुख्य सुवर्णवत्‌ दीप्तिमान अथवा सुवर्णका मुकुट धारण 
किये अश्वपर स्थित हुआ, वह (अवरः इन्द्र: आसीतू) नवीन इन्द्र था | (अस्य पादाः अयः मनोजवा:) जिसके टांगे 
लोहेके सदृूश और मनके समान वेगवाले है। (देवा इत्‌ अस्य अद्यं हविः आयन्‌) देवगर्णोनेही इसके भोजनरूप हविको 
प्राप्त किया है ॥२०॥ 


(४५०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


इंमोन्तांसः शिलिंकमध्यमासः स७ शूरंणासो ढिंब्यासों अत्याः । 
हुछसा इंव श्रेणिशो यंतन्ते यदाक्षिपुर्दिद्षमजटपंश्वा:' ॥ २१ ७ 
तब शर्रीरं पतपिष्ण्वर्वन्तव॑ चित्त वात इव धर्जीमान्‌ । 

तब शुद्गांणि विठिता पुरुआर॑ण्येपु जमुराणां चरन्ति ॥ २२॥ 
उप प्रागाषछसन वाज्यवों देवव्ीचा मन॑सा दीध्यांन। । 

अजः पुरो नींयते नामिरस्यानु पश्चात्कवरयों यम्ति रेमोः ॥ २३॥ 


उप प्रागात्परमे यत्सधस्थमर्दीँ २ अच्छां पितरें मातरें च। 
अदा देवाखुटटंतमो हि गम्या अथा शांस्ते वाशुषे वायीणि ॥ २४ ॥ 


आ च्‌ वह मिश्रमहश्रिक्रित्वान्त्व॑ दूतः कविरंसि प्रचेंतों: ॥ २५॥ 


(१५९६) (इत्‌ ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूरणासः दिव्यासः अत्या अश्वाः) जिस समय, जघन और वक्षस्थलमें 
पुष्टि, मध्यभागमें कृश, अति पराक्रमी रविके रथके दिव्य और निरन्तर गमनशील घोड़े (श्रेणिशः हंसा इव संयतन्ते) 
पंक्तिमें रहकर हंसोके सदृश गमनमें उत्तम रीतिसे यत्न करते है, उस समय वे (दिव्यं अज्म॑ आश्षिषु:) स्वर्गीय 
गमनमार्गको प्राप्त करते है अर्थात्‌ स्वर्गमार्गसे गमन करते है ॥२१॥ 

(१५९७) हे (अर्वन्‌) अश्व | (तव शरीरं पतयिष्णु) तुम्हारा शरीर उत्पतनशील है, (तव चित्त वातः इब प्रजीमान) 
तुम्हारा चित्त पवन सदृश गतिमान है, और (पुरुत्रा विष्ठिता जर्भुराणा तव शृंगाणि) विशेष प्रकारसे स्थित विकसित 
तुम्हारी दीप्तियें (अरण्येषु चरन्ति) वनोमें दावाग्नि रूपसे विचरण करती है अर्थात्‌ फैलती है ॥२२॥ 

(१५९८) जो (दीव्यमानः अजः वाजी अर्वा) सुन्दर प्रकाशमान, शत्रुओंको दूर हटानेवाला, वेगवान और चपल 
घोडा (देवद्रीचा मनसा शमन॑ उप प्र अगात्‌) देवताओंको प्राप्त होता हुआ मनसे, जिसमें हिंसा होती है उस 
युद्धको अच्छे प्रकार समीपसे प्राप्त होता है । (अस्य नाभि: पुरः नीयते) इसकें मध्य भागके ऊपर बैठकर इसको 
आगे ले जाया जाता है, और (पश्चात्‌ रेभाः कवयः अनुयन्ति) इसके पीछेसे स्तुति करनेवाले बुद्धिमान कवि गमन 
करते है ॥२३॥ 

(१५९९) (अर्वान्‌ यत्‌ परम॑ सघस्थं उप अगात्‌) ज्ञानी बलवान्‌ पुरुष जब सबसे उत्तम सभाभवनको प्राष्त होता 
है, और (पितरं च मातरम्‌) पालक पिता और सम्मान योग्य माताको भी साक्षात्‌ करता है, तब वह (अद्य जुष्टतमः 
देवान्‌ गम्या) आज इसी समय अत्यन्त प्रेमयुक्त होकर विद्वन्‌ पुरुषोंको प्राप्त होता है । (अथ दाशुषे वार्याणि 
आशास्ते) और दानशील पुरुषोंके लिये उत्तम उत्तम वस्तुओंको प्रदान करता है ॥२४॥ 

(१६००) हे (मित्रमहः) मित्रपूजक ! हे (जातवेदः) प्रज्ञानयुक्त अग्नि ! (अद्य समिद्धः देवः) आज प्रदीप्त और 
दिव्य गुणयुक्त तुम (मनुषः दुरोणे देवान्‌ आवह) मनुष्य यज्ञगृहमें देवताओंको बुलाओ .(च यजसि) और यज्ञ कार्य 
करो | (त्वं चिकित्वानू, कवि: प्रचेतः दूत: असि) तुम उत्तम चेतनावान्‌, क्रान्तरर्शी, उत्कृष्ट ज्ञानी और देवताओंके 
दूत हो ॥२५॥ 


(कण्डिका २१-३१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४५१) 


हर्तूनपात्यथ ऋंतस्य यानान्मध्वां समजनन्‍्त्स्वदंया सुजिह् । 

मन्मानि धीमिरुत यशमृन्थन वेंवा्ना च॑ कृुणुह्मध्वरं नेः ॥ २६॥ 
नराश०संस्य महिमान॑मेषामुरप स्तोषाम यजतस्प यशैः। 

ये सुकतंवः शुरयों घियन्धाः स्ववृन्ति देवा डमयांनि हुष्यों ॥ २७॥ 
आजुद्वांन ईड्यो वन्द्यश्वा यांहाप्रे वसुमिः सजोषोः। “ 

ल॑ देवानामासे यह होता स एंनान्‍्यक्षीषितों यर्जीयाने ॥ २८॥ 
प्राचीन बह: प्रदिशा प्रथिव्या वस्तोंरस्या इृंज्यते अग्ने अहांम्‌ । 

घएई| प्रथते वितर वरींयो देवेम्यो अदितिये स्पोन्म ॥२५॥ 
उयर्चस्वतीरुदिया वि अयन्तां पतिम्यों न जनंय! शुम्म॑मानाः । 
वेवीद्वारों बृहतीर्विभ्वमिन्वा देवेम्पों मदत सुभायणांः ॥ ३० | 

आ सुध्वय॑न्ती यजते उपांके उपासानक्तां सद॒तां नि योनौं। . 

दिष्पे योष॑णे बहती सुरुक्मे अधि श्रिय॑७ शुक्रपिशं दधनिं ॥ ११॥ 
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(१६०५१) हे (तनूनपात्‌) शरीरंका पतन न होने देनेवाले अग्ने ! हे (सुजिह्नः) सुन्दर जिह्नावाले ! तुम (ऋतस्य 
यानान्‌ पथः मध्या समझन्‌) सत्य यज्ञके योग्य मार्गोंको मधुर रससे सींचते हुये (स्वदय) हवि भक्षण करो | (च धीमिः 
मन्मानि उत यज्ञ ऋन्धन) और बुद्धियोंके सहित ज्ञान और यज्ञको समृद्ध करते हुये (नः अध्वरं देवत्रा कृणुहि) हमारे 
यज्ञको देवताओंके पास पहुंचने योग्य करो ॥२६॥ 

(१६०२) (यज्जैः यजतस्य) यज्ञ द्वारा पूजित (नराशंसस्य महिमानं एषां उपस्तोषाम्‌) प्रजापति वा अग्निकी महिमा 
की इन देवताओंके मध्यमें हम स्तुति करते है | (ये सुक्रतवः शुचयः घियन्धाः देवाः उभयानि हव्या स्वदन्ति) जो अच्छे 
कर्मवाले, पवित्र दीप्तिमान्‌, बुद्धिका धारण करनेवाले देवता दोनों प्रकारकी हवियोंसे भोजन करते हैं ॥२७॥ 

(१६०३) है (अग्ने) अग्ने ! तुम (आजुह्नानः ईडयः वन्द्यः च वसुभिः सजोषाः आयाहि) देवताओंको बुलानेवाले, 
स्तुति योग्य वन्दनीय और वसुगणोसे समान प्रीति करनेवाले हो, ऐसे गुणोंवाले तुम वहां आगमन करो | (यह्न त्व॑ 
देवानां होता असि) महत्वसे युक्त तुम देवताओंके होता हो, (सः इषितः यजीयान्‌ एनान्‌ यक्षि) वह प्रसिद्ध याजकोंमें 
श्रेष्ठ तुम इन देवताओंके लिये यज्ञ करो ॥२८॥ 

(१६०४) हे मनुष्यो ! जो (अस्याः पृथिव्याः प्राचीन बहिं:) इस भूमिके मध्यमें प्राचीन और बडा ब्रह्म है वह (वस्तोः 
वज्यते) दिनके प्रकाशसे अलग रहता है (अह्ां अग्रे देवेभ्यः उ अदितये वितरम्‌) दिनोंके आरंभके प्रातःकालमें विद्वानों 
और अविनाशी अदितिके लिये विशेष दुरपोंको पार करके (वरीयः स्योनं वि प्रथते) अति श्रेष्ठ सुखको प्रकट करता 
है, उसको तुम लोक (प्रदिशा) श्रुति वाक्योंसे जानो और प्राप्त होओ ॥२९॥ 

(१६०५) (न पतिभ्यः जनयः व्यचस्वतीः शुम्भमानाः उर्विया) जिस प्रकार अपने पतिके लिये स्त्रियां विविध 
प्रकारसे प्रगति करनेवाली, उत्तम शोभासे युक्त होकर सब प्रकारसे आराम देती है, उसी प्रकारसे (देवी: द्वारः बृहतीः 
विश्वमिन्वा: देवेभ्य: सुप्रायणा: भवत) दिव्य गुणोंसे युक्त यज्ञद्वारकी देवियां विशाल हृदयवाली अर्थात्‌ अवकाश 
युक्त, सबके लिये गमनागमन स्थानको देनेवाली और देवताओंके लिये सुखपूर्वक प्राप्त होनेवाली हों ॥३०॥ 

(१६०६) (सुष्वयन्ती यजके उपाके दिव्ये बृहती) उत्तम प्रकारसे अपना कार्य करनेवाली, यजनयोग्य, परस्पर 
समीपस्थ, दिव्य स्थानमें रहनेवाली, महान्‌ (सुरुक्‍्मे शुक्रपिशं श्रियं अधिदधाने उषासानक्ता योनौ आनिसदताम्‌) सुन्दर 
आभरणसे युक्त, शुक्ल और पिशज्ञ शोभाको धारण करनेवाली उषा और रात्री देवी यज्ञस्थानमें आकर अच्छी 
प्रकारसे विराजमान होवे ॥३१॥ 


(४५२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिर्माना यज्ञ मनुंषों यज॑ध्ये। . 
प्रचोदर्यन्ता विद्येषु कार प्राचीन ज्योतिं: प्रदिशा द्िशिन्ता' ॥ ३२॥ 
आ नों यज्ञ मार॑ती तृर्यमेत्विडा मनुष्वदिह चेतय॑न्ती । 

तिश्नो देवीबर्दिरेद७ स्योन७ सर॑स्वती स्वर्सः सबन्तुं ॥ ३३ ॥ 

य इमे द्यावांपृथिदी जनिंच्नी रूपैरपिं७ञद्भुवनानि विम्वा । 

तम॒य होंतरिवितो यर्जीयान्‌ देव त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान ॥ १४ ॥ 
डपाव॑सूज त्मन्‍्यों समझन वेवानां पार्थ ऋतुथा हवीछेषिं। 

बनस्पतिं: शमिता देवो अग्नि: स्वद॑न्तु ह॒वय॑ मधुना घुतेन ॥ ३५॥ 
स॒द्यो जातो ब्य॑मिमीत यक्षममिर्देवानाममवत्‌ पूरोगाः । 

अस्य होतुः प्रद्श्यृतस्य॑ वाचि स्वाहाक्रृत७ ह॒विरदन्तु देवा! ॥ १६॥  - 
केतु कृषण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशर्से । समुषद्धिरजायथां: ॥ १७ ॥ 


(१६०७) (दैव्या: होतारा) दोनों दिव्य होता (प्रथमा सुवाचा कारू, प्राचीनं ज्योतिः) पहिली सुन्दर वचनवाली रवयं 
करनेवाली, पूर्व दिशामें होनेवाली आहवनीय ज्योतिको (प्रदिशा दिशन्तः मनुष्यः यजध्यै मिमाना) श्रुतिवाक्यसे आज्ञा 
देते हुये, अर्थात्‌ यजन करो इस प्रकार कहते हुये, मनुष्योंके यज्ञको निर्माण करते, और (विदथेषु प्रचोदयन्ता) यज्ञोंमें 
ऋत्विगादिकोंको प्रेरणा करते है ॥३२॥ 

(१६०८) (इह भनुस्वत्‌ चेतयन्ती) यहां इस कर्ममें मनुष्यके समान ज्ञानका बोध कराती हुई (भारती इडा सरस्वती 
नः यज्ञ तूयं आ एतु) भारती इडा सरस्वती हमारे यज्ञको शीघ्र प्राप्त हों, और (स्वपसः तिख्रः देवी: इदं स्योन॑ बर्िः 
आसदन्तु) शोभन कर्म करनेवाली तीनों देवियां इस सुख आसनपर स्थित हों ॥३३॥ 

(१६०९) हे (होतः) होता ! (यजीयान्‌ं विद्वान्‌ इषितः) यजन करनेवाले विद्वान्‌ और ज्ञानी तुम (अद्य त॑ त्वष्टारं 
देव॑ इह यक्षि) आज उस त्वष्टा देवके लिये यहां इस यज्ञमें यजन करो | (यः इमे द्यावापृथिवी, विश्वा भुवनानि रूपैः 
अपिंशत्‌) जो ये द्यु और पृथ्वीलोक तथा सम्पूर्ण भुवनोंको नाना रूपोंद्वारा रंजित करता है ॥३४॥ 

(१६१०) हे होता ! (देगनां पा: मधुना समझन्‌) देवाताओंके हविको मधुर रस और घृतसे सींचते हुये (ऋ तुथा 
त्मन्या हवींषि उपावसृज) यज्ञ समयमें स्वयं हवियोंको प्रदान करो और (वनस्पति: शमिता देवः अग्नि: हव्यं स्वदन्तु) 
वनस्पति, शमितादेव और अग्नि हविके योग्य पदार्थको प्राप्त हो अर्थात्‌ हवन किया पदाय उनको पहुँचे ॥३५॥ 

(१६११) (सद्यः जातः अग्नि:) तत्काल प्रकट हुआ अग्नि (देवानां पुरोगा: अभवत्‌) देवताओंके अग्रगामी हुआ, 
तदूनन्तर (अस्य होतुः ऋतस्य प्रदिशि वाचि स्वाहाकृतं हविः देवा: अदन्तु) इन देवताओंके बुलानेवाले, यज्ञके पूर्व 
दिशामें आहवनीय रूपसे स्थित अग्निके द्वारा वाणीमें अर्थात्‌ वागिन्द्रिय स्वरूप मुखमें स्वाहाकार द्वारा हुत हुये हविको 
देवतागण भक्षण करें ॥३६॥ 

(१६१२) है अग्ने ! अकेंतवे मर्याः केतुम) अज्ञानी पुरुषोंके लिये ज्ञान और (अपेशसे पेश: कृण्वन) जिसके पास 
उत्तम वर्ण का रूप नही है उनको उत्तम वर्ण का रूप प्रदान करते हुये (उषद्विः समजायथाः) उषाओंके साध सम्यक्‌ 
रूपसे प्रकट होते हो ॥३७॥ 


(कण्डिका ३२-४३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४५३) 


जीमूत॑स्येव मवति प्रतींक॑ यद्वर्मी यातिं समदांमुपस्थें । 
अनांविद्धया तन्वा जय त्वछ स त्वा वर्मणो महिमा पिंपर्तु' ॥ ३८ ॥ 


घन्‍न्व॑ना गा धन्व॑ना55जिं ज॑येम धन्वना तीवाः समदों जयेम । 
धनुः शज्नोंरपकाम $णोति धन्व॑ना सी: प्रविशों जयेम॑ ॥ ३९ ॥ 


बक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर्ण प्रिय७ सखांय॑ परिषस्वजाना । 
योगेव शिड्क्ते विततायि धन्वकज्या इय०७ समने पारय॑न्ती ॥ ४० ॥ 


ते आऊर॑न्ती सम॑नेव योए। मातेव॑ पुत्र बिंभृतामुपस्‍्थें । 
अप शर्यून्‌ विध्यता७ संविद्ाने आर्ल्नी' इमे विष्फुरन्ती अमिन्नांने ॥ ४१ ॥ 


इल्दीनां पिता घहुर॑स्य पुत्नश्चिश्वा कुंणोति सम॑नावगत्य । 


इषुथिः सद्भा पृत॑नाश् सब: पृष्ठ निन॑द्धो जयति प्रसूत+॥ ४२॥ 


रथे ति्न्‌, नयति वाजिन॑ः पुरों यत्र-यत्र कामय॑ते सुपारथिः । 
अमीशुनां महिमाने पनायत मन॑ः पश्चादुनुं यच्छन्ति रश्मय:' ॥ ४३ ॥ 


(१६१३) (यत्‌ वर्मी समदाम्‌ उपस्थे याति) जब कवच पहने हुये वीर योधा पुरुष संग्रामोंमे जाता है तव (प्रतीक 
जीमूतस्य इव) उस कवचधारी वीरका स्वरूप मेघके समान होता है | हे वीर पुरुष ! (त्वं अनाविद्धया तन्‍्वा जय) 
तू ऐसे युद्धमें विना चोट खाये सुरक्षित शरीरसे अपना विजय प्राप्त कर, (वर्मण: सः महिमा त्वा पिपर्तु) कवचका 
वह महान्‌ सामर्थ्य तेरी रक्षा करे ॥३८॥ 

(१६१४) (धन्वना गाः जयेम) धनुषसे गौओंको जीतेंगे (धन्वना आजिम्‌) धनुषसे युद्धमें जय करें, (धन्वना तीव्राः 
समदः जयेम) धनुषसे उग्र मदमत्त हाथी, घोड़े और पदातीसे युक्त तीव्र संग्रामोंके जय करें, (घनुः शत्रो: अपकाम 
कृणोति) मेरा धनुष शत्रुका पराजय करता है, ऐसे (धन्वना सर्वाः प्रदिशः जयेम) धनुषके प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
जय करें ॥३९॥ 

(१६१५) (इयं समने पारयन्ती) यह संग्राममें विजय करनेवाली (ज्या धन्‍्वन्‌ आधि वितता योषा इव शिक्ते) प्रत्यत्ञा 
धनुषपर चढाई हुई, स्त्रीके समान अव्यक्त शब्द करती है, वह (प्रियं सरवायं परिषस्वजाना) प्रिय वाणरूप मित्रको 
आलिज्जनन करती हुई (इत वक्ष्यन्ती इब कर्ण आ गनीगन्ति) और कहनेकी इच्छा करती हुई सी योधाके कानपर्य॑त 
आती है ॥४०॥ 

(१६१६) (समना योषा इबव आचरन्ती) समान मनवाली अर्थात्‌ पतिके साथ एक मनवाली स्त्रीके समान आचरण 
करती हुई (संबिदाने अमित्रान्‌ विस्फुरन्ती) परस्पर संकेत करती, दुश्मनोंके प्रति द्वेष करनेवाली (ते इमे आर्त्नी उपस्थे 
विभृताम) वे यह दोनों धनुकोटी मध्यमें शर धारण करनेवाली है, (इव माता पुत्रम्‌) जैसे माता पुत्रको गोदमें धारण 
करती है, इस प्रकारकी यह धनुष्यकी डोरी (शत्रून्‌ अपविध्यताम्‌) शत्रुओंको ताडन करे ॥४१॥ 

(१६१७) (इषुधिः बह्लीनां पिता) तूण वा तरकस बहुतसे बाणोंका पिता है, (अस्य पुत्र: बहु) इसके पुत्र बाण बहुत 
हैं, (समना अवगत्य चि आकृणोति) संग्राममें जा कर वह पुत्र रूप बाण “चि! शब्द करता है, (च पृष्ठे निरुद्धः प्रसूततः 
सर्वा: सक्काः पृतना जयति) और पृष्ठ स्थान पर बंधा हुआ, सम्पूर्ण योधाओंको सेनाओंमे जीतृता है ॥४२॥ 

(१६१८) (रथे तिष्ठन्‌ सुसारथिः यत्र यत्र कामयते) रथमें रहा अच्छा सुशिक्षित सारथी जहां जहां जानेकी इच्छा 
करता है, (पुरः वाजिनः नयति) आगे रहे घोडोंसे वहीं वहीं पहुंचाता है, अर्थात्‌ स्वइच्छानुसार रथको ले जाता है। 
(अभीशूनां महिमानं पनायत्‌) बागडोरकी महिमाको भी जानो जो (रश्मयः पश्चात्‌ मनः अनुगच्छन्ति) रश्मियां पीछे 
होती हुई घोडेके मनको वश करती है ॥४३॥ 


(४५४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


तीव्रान्‌ घोरषान्‌ कृष्वते वृष॑पाणयो5म्वा रथेंभि: सह वाजय॑न्तः | 
अवकाम॑न्तः प्रपैदैरभिन्नांन क्विणन्ति शर्तें १रन॑पव्ययन्ते: ॥ ४४ ॥ 
रथवाहंण७ ह॒विर॑स्य नाम यत्रायुर्ध निहिंतमस्य वर्म । 

तम्ना रथमुप॑ ज॒ग्म० संदेम विश्वाहं वय७ सुमनस्यमानो: ॥ ४५॥ 
स्वादूष७सः पितरों वयोधाः ऊंच्छेभितः शक्तींवन्तो गभीरा। । 
चित्रसेना इपुंबला अमृधाः सतो्वीरा उरवों वातसाहां: ॥ ४६॥ 
बाझ॑ंणासः पित॑रः सोम्यांसः शिवे नो द्यावापुथ्िवी अनेहरसा । 

पृषा न पातु दुरिताह॑तावृधो रक्षा मार्किनों अथशै७िस इशत ॥ ४७॥ 
सुपण्ण व॑स्ते मृगो अंस्या दन्तो गोभिः सन्नौद्धा पतति पसूता । । 
यज्ना नरः सं च॒ वि च॒ ब्रव॑न्ति ततास्मभ्यमिषंवः शर्म यछेसन्‌ ॥ ४८ ॥ 


(१६१९) (वृषपाणयः तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते) घोड़े जिनके हाथमें हैं वे अश्ववाले पुरुष .तीव्र जयघोष करते है, 
और (रथेभिः सह वाजयन्तः) रथोंके साथ चलते हुये घोडे, (प्रपदैः अमित्रान्‌ अवक्रामन्तः) खुरोंसे शत्रुओंको ताडन 
करते हुये, (अनपव्ययन्तः अश्वाः शत्रून्‌ क्षिणन्ति) नाश न होनेवाले वे समर्थ घोडे बैरियोंका नाश करते है ॥४४॥ 


(१६२०) (अस्य रथवाहनं नाम हविः) इस रथके, रथका धारण करनेवाला इसे रथवाहन नाम शकट है (यत्र अस्य 
वर्म आयुध॑ निहितम्‌) जहां जिसमें इस योघाका कवच और आयुध स्थापित है, (तत्रा विश्ववाहा सुमनस्यमानाः वयम्‌) 
वहां सदा अच्छे मनवाले हम (शम्म॑ रथं उपसदेम) सुखकारी रथको रखते है ॥४५॥ 


(१६२१) (स्वादुषंसद: पितरः) सुखसे बैठनेवाले पितर (वयोधाः कृच्छेश्रियः शक्तीवन्त: गभीरा, चित्रसेनाः 
इषुबलाः, अमृध्राः उरबः व्रातसाहा:) अन्न वा आयुको धारण करनेवाले, कष्टसे सेवा करनेवाले, सामर्थ्य सम्पन्न 
बुद्धिवाले, उत्तम सेनासे सज्ज, शस्त्रअस्त्रोंके साथ, कठीन अर्थात दृढ़ शरीरवाले, विशाल जंघा और चौडी छात्तीवाले 
और शूर शबू समूहोंके जीतनेको हरण करनेवाले वीर सेनामें रहें ॥४६॥ 


(१६२२) (ब्राह्मणसः सोम्यासः पितरः ऋतावृध: नः) विद्वान्‌ ब्राह्मण, सोमके रसका सेवन करनेवाले पितर 
हमारी रक्षा करें | (शिवेन अनेहसा चावापृथिवी पूषा नः पातु) कल्याण कारिणी, अपराध रहित होनेसे 
अपराधोंको दूर करनेवाली द्यावा पृथ्वी और पूषा हमारी रक्षा करें | यही पूषा (दुरितात्‌ रक्ष) पापोंसे हमारी रक्षा 
करें, और (कि: अवशंसः नः मा ईषत) कोई भी दुष्ट हमारे ऊपर शासन करनेमें समर्थ न हो अर्थात्‌ हम पर कोई 
भी दुष्ट शासन न करे ॥४७॥ 


(१६२३) यह बाण (सुपर्ण वस्ते) पक्षीके पिच्छोंको धारण करता है, (अस्या:, दन्तः मृगः) इसके फल शत्रुओंके 
शोध करनेवाला है, यह (गोभि: सन्नद्धः प्रसूता पतन्ति) स्नायु द्वारा बंधा हुआ धनुष धारियोंसे प्रेषित हुआ शत्रुपर * 
गिरता है, (च यत्र नरः सन्द्रवन्ति) और जहां मनुष्य योधा अच्छे प्रकारसे जाते है, (च विद्रवन्ति) तथा अनेक तरहकी 
गति करते है, (तत्र इषवः अस्मभ्यं शर्म अयंसन्‌) वहां यह बाण हमारे लिये कल्याणको प्राप्त करानेवाले हो ॥४८॥ 


(कण्डिका ४४-५४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४५५) 
ऋर्जीते परि वृद्गड्े नोउइमां भवतु नस्तनूः । सोमो अधि जवीतु नो5दिंतिः शर्म यच्छठु ॥४५९॥ 
आ ज॑हृन्ति सान्वेर्पा जघनौ२ उप॑ जिश्नते । अभ्वांजनि प्रचेंतसो5श्वॉन्त्समत्मुं चोद्य ॥ ५० ॥ 


अहिंरिव मोगेः पंगेति बाहुं ज्यायां हेति प॑रिद्राध॑मानः । 

हस्तन्नो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ पुमान पुमाछेस परिं पातु विश्वत॑ः ॥ ५१ ॥ 
वर्नस्पते वीडबद्भेग हि भूया अस्मत्संखा प्रतर॑णः सुबीरं:॥ . 

गोमिः सन्न॑द्धों असि वीडर्य॑स्वास्थाता तें जयतु जेल्वानि ॥ ४२ ॥ 


दिवः पृंथिव्याः पर्योज उद्धृत वनस्पतिम्यः पर्योभृत७े सह: । 
अपामोज्मानं परि गोमिरावंतमिन्व॑स्थ बजछ हविषा रथें यज ॥ परे ॥ 
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इस्वृस्प वच्चों मरुतामनीक मित्रस्य गर्मो वरुणस्य नाभि! । 
सेमां नें हष्यदांतिं जुषाणों देव॑ रथ प्र॒तिं हब्या गुंभाये ॥ ५४॥ 
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(१६२४) हे (ऋजीते) ऋजुगामी बाण ! (नः परिवृद्धधि) हमको त्यागो अर्थात्‌ हमपर मत गिरो | (नः तनू: अश्मा 
भवतु) हमारा शरीर पाषाणतुल्य दृढ हो, (सोम: नः अधि ब्रवीतु) सोम हमारे लिये अधिक कहें अर्थात्‌ हमारे वाक्यका 
अनुमोदन करें और (अदिति: शर्म यच्छतु) अदिति हमारे लिये सुख प्रदान करे ॥४९॥ 

(१६२५) है (अश्वाजिनि) अश्वोंके प्रेरक कशा ! तुम (समत्सु प्रचेतस: अभ्वान्‌ चोदय) संद्राममें शूरतायुक्त 
चित्तवाले घोडोंको प्रेरणा करो, जिस तेरे द्वारा घोडेपरके वीर (एषां सानु आजड्घन्ति) इन घोडोंके सानुतुल्य 
मांसलअन्ोंमें ताडन करते हैं, और (जघनान्‌ उपजिघ्नते) कटिभागमें आघात करते हैं ॥५०॥ 

(१६२६) (हस्तघ्नः बाहुं अहिः इव भोगैः परि एति) हाथमें बंधी डोरीके आघातोंसे बार बार ताडित होनेवाला 
हाथबन्द नामक हाथका कवच जिस प्रकार बाहुको सांपके समान अपने अज्लोसे बाहु पर चारों ओरसे लिपट लेता 
है और (ज्यायाः हेतिं परिबाधमानः) धनुष्यकी डोरीके आघातको बचाता हुआ हाथकी रक्षा करता है, इसी प्रकार 
अपने हाथोंसे शस्त्रास्त्र चलानेसें कुशल पुरुष अपने रक्षक साधनोंसे, (विश्वा वयुनानि विद्दान्‌ पुमान्‌ विश्वतः परिपातु) 
सब प्रकारके ज्ञानों और युद्धकलाको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने नगरवासी जनोंको सब ओरसे भलीप्रकार रक्षा करे ||५१॥ 

(१६२७) हे (वनस्पते) मुख्य सेनापुरुषोंक पालक सेनापते ! तू (अस्मत्सरवा प्रतरण: सुवीरः वीड्वन्न: भूयः) 
हमारा मित्र, संकटोंसे पार करनेवाला, श्रेष्ठ वीरोंसे युक्त स्वयं वीर दृढ अम्मोंवाला होकर रह | तू (गोभिः संनद्धः 
असि) अपने मुख्य नायकके आज्ञा किये वाणियोंसे अच्छी प्रकार बंधा हुआ है, (वीडयरव) अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य 
कर, और (ते अस्थाता जेत्वानि जयतु) तेरे आश्रयपर रहनेवाला तेरा अधिष्ठाता भी रथीके समान विजय करने योग्य 
सभी पदार्थोंको जीते ॥५२॥ 

(१६२८) हे विद्वन्‌ ! तुम (दिवः पृथिव्याः उद्घृतं ओजः परियज) सूर्य और पृथ्वीसे उत्कृष्टतापूर्वक धारण किये 
ओजको सब ओरले प्रदान करो, (वनस्पतिभ्यः आभृतं सहः परि) वनस्पतियोंसे भली प्रकार पुष्ट किये बलको सब 
ओरसे प्रदान करो, (अपां ओज्मानं परि) जलोंके सम्बन्धसे पराक्रमवाले रसको चारों ओरसे दो, तथा (इन्द्रस्य गोमिः 
आबृतं बच्रं रथं हविषा यज) सूर्यकी किरणोंसे युवत चमकते हुये वज़को और रथको उसके ग्रहण करनेवाले उपाय 
द्वारा प्राप्त करो ॥५३॥ 

(१६२९) है (देव रथ) दिव्यगुण युवत रमणीय स्वरूप रथ ! (हव्यदातिम्‌ जुषाणः) देने व्योग्य पदार्थोके दानको 
सेवन करते हुये, (सः) वह प्रसिद्ध तुम (इन्द्रस्य वज़ः, मरुतां अनीकं मित्रस्य गर्भ:, वरुणस्य नामिः) इन्द्रका वज, 
मरुतोंकी सेना, मित्रके अन्तःकरणका आशय और उत्तम जनके आत्माका मध्यवर्ती जो विचार है उसको, (नः हव्या 
प्रति गृभाय) हमको और ग्रहण करने योग्य वस्तुओंको स्वीकार करो ॥पठ। 


(४५६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-२९) 


उर्प श्वासय पृथिवीमुत धां पूंरुञा तें मनुतां विहिंत॑ जगत । 

स दुन्दुमे सजुरिन्दरेण देवेूरादवीयों अप॑ सेघ शर्ंन ॥ ५५॥ 

आ क्न्दय बलमोजों न आधा निष्टनिहि दुरिता बाध॑मानः । 

अप॑ प्रोथ दुन्दुमे दुच्छुनां इत इन्द्रस्य मुष्टिरंसि बीडय॑स्वं ॥ ५६ ॥ 

आमूर्र॑ज प्रत्याव॑र्तयेमाः केंतुमद्वन्दुमिवावदीति । 

समम्तपर्णा श्वरन्ति नो नरो5स्मार्कमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ५७ ॥ स् 
आप्नेयः कृष्णग्रींवः सारस्वती मेषी. बम्चुः सौम्य। पीष्णः श्यामः शिंतिपुष्ठो बाहस्पत्यः 
शिल्प बैश्वदेव ऐन्द्रो९रुणों मारुतः कल्माष॑ ऐन्द्राग्रः संछहितो5घोरांमः साविश्नो 
वारुण: कृष्ण एकंशितिपात्पेत्व:' ॥ ५८ ॥ े के 
अग्रये&नींकवते रोहिंताजिरनड्वानधोरांमी सावित्नी पौष्णो र॑जतनांभी वैश्वदेवी 
पिशक्लों तूपरी मारुतः कल्माप॑ आद्मेयः कृणी|5जः सरस्वती मेषी बारुणः पेत्व:' ॥ ५९ ॥ 


(१६३०) हे (दुन्दुमे) दुन्दुभे ! (पृथिवी उत्त द्यां उपश्वासय) पृथ्वी और द्युलोकको ध्वनियुक्त करो, (विष्ठितं जगत्‌ 
पुरुत्रा ते मनुताम्‌) विविध प्रकारसे स्थित स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ बहुत प्रकारसे तुमको जाने, (सः) वह प्रसिद्ध 
तुम (इन्द्रेण देवैः सजू: दूरादवीयः शत्रून्‌ अपसेधय) इन्द्र और देवताओंसे प्रेम करनेवाले अति दूर शत्रुओंको हटा दो ॥५५॥ 

(१६३१) हे (दुन्दुभे) दुन्दुभी रूपी देवी ! तुम (बल आक्रन्दय) शत्रुओंकी सेनाको रुलाओ, (नः ओज आधा:) 
हमको तेज धारण कराओ, हमारी (दुरिता बाधमानः निष्ानिहि) पापों अथवा दुखोंको निराकरण करते उपदेश करो, 
(इत्तः दुच्छुना अपप्रोथ) इधर हमारी सेनाके समीपसे दुष्ट शत्रुओंको नाश करो ! तुम (इन्द्रस्य मुष्टि असि वीडयस्व) 
इन्द्रके मुष्ठि सदूश हो हमको दृढ करो ॥५६॥ 

(१६३२) हे इन्द्र ! तुम (अमू: आ अज) इन शत्रुसेनाओंको सब ओरसे हटाओ, (दुन्दुमिः केतुमत्‌ वावदीति) दुन्दुभि 
पताकापूर्वक शब्द करती है | तुम (इमा: प्रत्यावर्तय) इन हमारी सेनाओंको जयके साथ लौटाओ, (नः अश्वपर्णाः 
नरः सज्चरन्ति) हमारे घोडोंके समान शीघ्रगामी मनुष्य योधा फिरते है, (अस्माकं रथिनः जयन्तु) हमारे रथारोही 
वीरगण जय प्राप्त करें ॥५७॥ 

(१६३३) (क्ृष्णग्रीवः आग्नेयः) कुष्णग्रीवावाला पशु अग्निदेवता सम्बन्धी है, (मेषी सारस्वती) मेषी सरस्वती 
देवतावाली है, (बश्रु: सौम्यः)-पिक्लवर्ण पशु सोमदेवतावाला है. (श्यामः पौष्णः) श्यामवर्ण: पशु पूषा देवता सम्बन्धी 
है, (शितिपृष्ठ: बार्हस्पत्यः) कृष्णपृष्ठ पशुका बृहस्पति देवतासे सम्बन्ध है, (शिल्प; वैश्वदेव:) विचित्र वर्णके पशु 
विश्वदेवा देवतासे सम्बन्धित है, (अरुण: ऐन्द्र:) अरुण रड्जका पशु इन्द्र देवतासे सम्बन्धित है (कल्माषः मरुतः) कबरे 
रझ्नवाला पशु मरुत देवतासे सम्बन्धित है, (संहितः ऐन्द्राग्गय:) दृढ अज्जवाला पशु इन्द्र और अग्नि देवतासे सम्बन्धित 
है, (अधोरामः सावित्रः) नीचे स्थानमें श्वेत रक्नवाले पशु सूर्यसे सम्बन्धित है और (एकशितिपात्‌ कृष्ण: पेत्व: वारुण:) 
एक पैर श्वेत और सब अक्ञ कृष्ण ऐसे वेगवान्‌ पशुका देवता वरुण है ॥५८॥ 

(१६३४) (रोहिताझिः अनड्वान्‌ अनीकवते अग्नये) लाल तिलकवाला वृष सेनामुखवाले अग्निके प्रीतिके लिये 
है, (अधोरामौ सावित्रौ) नीचे देशमें श्वेत वर्णवाले दो पशु सविता देवतावाले है, (रजतनाभी यौष्णौं) नाभी स्थानमें 
रजतवत्‌ शुक्लवर्णवाले दो पशु पूषा देवतावाले है, (पिशज्ञौ तूपरौ वश्वदेवौ) पीतवर्ण शुद्ध रहित दो पशु विश्वेदेवा 
देवताघो है | (कल्माषः मारुतः) कबरा पशु मरुत्‌ देवतावाला है, (कृष्ण: अजः आग्नेयः) श्याम वर्ण अज अग्नि 
देवतावाला है, (मेषी सरस्वत्ती) मेषी सरस्वती देवतावाली है, और (प्रेत्व: वारुण:) पतनशील वेगवान पशु वरुण 
देवता सम्बन्धी है ॥५९॥ 


(कण्डिका ५५-६०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४५७) 


अम्रयें गायत्राय॑ त़िबत राष॑न्तरायाष्टाकंपाल इन्द्राय तै्ट॑भाय पश्वदुक्ाय 
बाहतायैकांदशकपालो बविश्वेंस्यों देंवेस्यो जागंतेम्यः सप्तदक्षेस्पों वैरूपेस्यो 
दर/दंशकपालो मित्रावरुणाभ्यामानुष्ठुमाम्पामेकवि ७ क्षास्पाँ बैराजास्पां 
पयस्यू बृहस्पत॑ये पाक्नैय ब्रिणवाय शाकव॒राय॑ चरु) सतत औष्णिदाय 
त्रयिछेश्वाय रैवृताय द्वादेशकपाल; प्राजापुत्यश्वरुरदित्ये विष्णुपर्ये 
चुरुप्रयें वैश्वान॒राय द्वादशकपालोंडन॑मत्या अशर्कपाल। ॥ ६० ॥ 


[ क्० २९, कं० ६०, मं० सं० ६० ] 
इत्येकोनजिशो5ध्यायः )। 


(१६३५) (गायत्र्या त्रिवृत्ते रथन्तराय अग्नये अष्टाकपालः) गायत्री छन्द त्रिवृत्‌ स्तोम रथन्तर सामसे स्तुत्त अग्निके 
निमित्त अष्टाकपालमें संस्कार किया पुरोडाश हवि है, (्रैष्ुभाय पद्ऋदशाय बाईताय इन्द्राय एकादश कपालः) त्रिष्टूप्‌ 
छन्द पञ्ञदशस्तोम बृहत्सामसे स्तुति किये इन्द्रके निमित्त ग्यारह कपालमें संस्कार की हुई हवि है, (जागतेभ्यः 
सप्तवेशभ्यः वैरूपेभ्य- विश्वेभ्यः देवेभ्य: द्वादश कपालः) जगती छन्द सप्तदश स्तोम वैरूपसामसे स्तुत विश्वे 
देवताओंके निमित्त द्वादश कपालमें संस्कार की हुई है (अनुष्ठुभाभ्यां एकयिंशाभ्यां वैराजाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां पयस्या) 
अनुष्ठुप छन्‍्द एकविंश स्तोम वैराजसामसे स्तुति किये मित्रावरुण देवताओंके निमित्त दूधकी चरू है (पाड्क्ताय 
त्रिणवाय शाकराय बृहस्पते चरुः) पंस्तिच्छन्द त्रिनवस्तोम शाक्वरसामसे स्तुत्य बृहस्पति देवताके निमित्त भी चरु है, 
(औष्णिहाय त्रयस्िंशाय रैवताय सवित्रे द्वादश कपालः) उष्णिक छन्द त्रयस्िंशस्तोम॑ रैवतसामसे स्तुति किये सविता 
देवताके निमित्त द्वादशकपालमे संस्कार किया पुरोडाश है, (प्राजापत्यः चरु:) प्रजापतिके निमित्त चरु, (विष्णुपत्न्यै 
अदित्यै चरु:) विष्णु पतली और अदितिके लिये हवनीय पदार्थ, (वैश्वानराय अग्नये द्वादशकपालः) वैश्वानर गुणयुक्त 
अम्निके लिये द्वादशकपाल पुरोडाश और (अनुमत्यै अष्टाकपालः) अनुमति देवताके निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाश 
करना चाहिये ॥६०॥ 


॥ उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(४५८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य.... (अध्याय-३०) 


अथ ब्रिशोडथ्यायः | 
देब सबितः प्र सुंब यह्व प्र सुंब यज्ञपंति भगांय । 
दिव्पो गंन्धवे: केंतपू: केत॑ नः पुनातु दाचस्पतिबांचं नः स्वद॒तु ॥ १॥ 
तत्स॑वितुररेंप्यं भर्गों देवस्प घीमदि | घियो यो नेः प्रचोदयात्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वांनि देव सवितर्दूरितानि पर सुव । यद्भुई तस्र आ सुंब ॥ हे ॥ 
विभक्तारं७ दवामह़े वर्सोंश्रित्रस्थ राघंसः । सवितार नुच॑ंसम ॥ ४ ॥ 


(१६३६) (१) ((१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा, ज्ञानसे पवित्रता और बाणीका माधुर्य) 


है (सवितः दैव) उत्पाक ईश्वर ! (भगाय) ऐश्वर्यके लिये (यज्ञ) सत्कर्मकी (प्रसुव) प्रेरणा कर तथा (यज्ञ- पतिं) 
यज्ञके पालकको (प्रसुव) प्रेरणा कर | (दिव्यः) दैवी गुणोंसे युक्त (गं-धर्वः) वाणीका पोषक और (केत-पूः+ ज्ञानसे 
पवित्र करनेवाला (नः) हम सबके (केत) ज्ञानको (पुनातु) पवित्र करे तथा (वाचस्पतिः) वाणीका स्वामी (नः बाचं) 
हम सबकी वाणीको (स्वदतु-स्वादयतु) स्वादसे युक्त अर्थात्‌ मीठी बनावे ॥१॥ 


परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे | अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता 
करनेवाला ज्ञानी हम सबके ज्ञानकी पवित्रता करे | तथा उत्तम ववता हम सबकी वाणीकों मधुर बनावे | जिससे 
हम सबकी उन्नति हो सके ॥१॥ 


(१६३७) (२) ((२) ईश्वरके तेजका ध्यान) 


(सवितुः देवस्व) उत्पादक ईश्वरके (तत्‌) उस (वरेण्यं) श्रेष्ठ (भर्गः) तेजका (घधीमहि) हम सब ध्यान करते हैं। 
(यः) जो (नः) हम सबकी (घियः) बुद्धियोंको (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे ॥२॥ 


परमेश्वरके उत्तम तेजका हम सब ध्यान करते है; जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा अथवा चेतना देता है ॥२॥ 
(१६३८) (३) ((३) बुराइयोंको दूर करके भलाईयोंको पास करना) 


हे (सवितः देव) उत्पादक ईश्वर! (विश्वानि दुरितानि) सब बुराईयोंको (परा-सुव) दूर करो और (यत्‌ भद्र) जो 
भलाई है (तत्‌) उसको (नः) हम सबके पास (आन-्सुव) ले आओ ॥३॥ 


सब बुराइयोंको दूर करने तथा सब भलाइयोंको पास करनेके लिये सबका प्रयत्न होना चाहिए, और ऐसा करनेके 
लिये ही ईश्वरकी सहायताकी प्रार्थना करनी चाहिए ॥३॥ 


(१६३९) ((४) धन- विभागकी प्रशंसा ।) 


(वसोः) निवासके कारक और (चित्रस्य) विलक्षण (राधसः) सिद्धिके साधनको (वि- भक्तारं) विभक्त करनेवाले, 
(नृ-चक्षसं) मनुष्योंके मार्गदर्शन और (सवितारं) उत्पादक अथवा प्रेरककी (हवामह) हम सब प्रशंसा करते है ॥४॥ 


उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधनोंका उत्तम विभाग जिसने किया है, जो सब मनुष्योंको सच्चा उपदेश करता 
है और जो सबको सत्कर्ममें प्रेरणा करता है, उसकी प्रशंसा करते है ॥४॥ 


(कण्डिका १-८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४५९) 


प्रह्केगे ब्राह्मण! श्षत्रा्य राजन्य' मरुझृत्यों बैई4' तपपसे च्ुद्ें तमंसे तस्कर” 

मारशाय॑ वीरहणे' पुप्मने की्ब भांकयायां अयोगू कामांय पुँश्वुलू-मर्तिकृष्टाप मागघई ॥५॥ 
जृत्ताय॑ सूत' गौतायय बैलृप घमोय समाचरं' नुरिह्ठांयि भीपर्ठ” नमोय॑ रेम७" 

हसाय कार्रिं“मानन्दायं ख्तलोपर्ख” प्रमदें कुमारीपुत्र॑ मेघायें रधकारं' चैयोय तक्षांणमू ॥९॥ 
तपये कौल'लं'.. मायायें कुमोरें७. रूपाय॑ मणिकारछे गुभे वप७' अरव्याया इचुकार७ 
हेत्पे ध॑रुष्कारं क्ैंगे ज्याकारं दिश्ायं रज्जुपर्ज. मुत्पनें मृगयूं-मन्तंछाय श्वनिनेयध ॥ ७॥ 
न॒दीभ्द॑: पौजिप्ठ- मुथषीकाम्यों नेपांद पुरुषष्याप्रायं दुर्दं" गन्धर्वाप्सरोस्पों वरास्थेँ 

प्रपृर्भ्य उन्मंत्ते७ सर्पदेषजनेस्यो$प्रतिपर्द -“मर्येस्य: कितुदे-प्रीयत।या अकिंतर्व 

पिशावेस्थों बिदलकारी' यातुधानेस्यः कण्टकीकारीम ॥ ८ ॥ 


(१६४०) (५) ((५) घनका विभाग )))+ 

+ इनका अर्थ अध्याय समाप्तिके पश्चात्‌ जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें देखिये तथा यहां () इस प्रकारके ' 
कोष्टकमें जो अंक दिये है वे क्रम अंक समझने चाहिये; तथा () प्रकारके कोष्टक्में जो अंक दिये है, वे स्पष्टीकरणके 
विभागके अंक समझने चाहिये | जैसा (५) का अर्थ मंत्रोंके क्रमानुसार यह मंत्र पांचवाँ है तथा (४।२) का अर्थ यह 
है-कि शूद्र विभागमें यह दूसरा मंत्र है | स्पष्टीकरमें (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य (४) शूद्र, (५) सामान्य, 
(६) प्राजापत्य, (७) दण्ड, ऐसे सात विभाग करके उन सात विभागोंमें १८४ मंत्रोंको विभवत किया है | () प्रकारके 
कोष्टकमें पहिला अंक इस मुरुय विभागका दर्शक तथा दुसरा अंक बहांके मंत्रके अनुक्रमका होता है | तथा ( ) 
इस प्रकारके कोष्टकमें जो अंक रखे है, वे मंत्रोंक अंक समझने चाहिए | यहां ये तीन प्रकारके कोष्टक इन तीन 
उद्देशोंसे रखे है | 

(१) ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ १।१, (२) क्षत्राय राजन्यम्॒क २।१, (३) मरुदृभ्यो वैश्यम्‌ ३।१, (४) तपसे शूद्रम ४।१, (५) तमसे 
तस्करम्‌ ४।२, (६) नारकाय वीरहणम्‌ २५, (9) प्राप्तमे कंलीबम्‌ ५६, (८) आक्रयायै अयोगुम्‌ ३।२, (९) कामाय 
पूंश्चलूम ५)॥१२ (१०) अतिक्रष्टाय मागधम्‌ ११४ ॥५॥ 

(१६४१) (६) (११) नृत्ताय सूतम्‌ ५१४ 

(१२) गीताय शैलूषम्‌ ५।१३, (१३) धर्मायसमाचरम्‌ १११, (१४) नरिष्टाये भीमलम्‌ २४, (१) नर्माय रेभम्‌ ११४, (१६) 
हसाय कारिम्‌ ४७, (१७) आनंदाय स्त्रीषसम्‌ ५९, (१८) प्रमदे कुमारीपुत्रम २७६, (१९) मेषायै रथकारम्‌ २२० (२०) 
बैर्याय तक्षाणम्‌ ४११ ॥६॥ 

(१६४२) (७) (२१५) तपसे कौलालम्‌ १२ 

(२२) मायायै कर्मारम्‌ ४३, (२३) रूपाय मणिकारम्‌ ४।४, (२४) शुभे वपम्‌ ४।१२, (२५) शरव्यायै इंषुकारम्‌ २२१, 
(२६) हैत्यै घनुष्कारम्‌ २२२, (२७) कर्मणे ज्याकारम्‌ २२३, (२८) दिहाय रजुसर्पम्‌, २११, (२९) मृत्यवे मृगयग्‌ ७।१, 
(३०) अन्तकाय स्वनिनम्‌ (७४) ॥७॥ 

(१६४३) (८) (३१) नदीम्यः पौद्लिष्ठम्‌ २२३ कि 

(३२) ऋ क्षिकाभ्यौ नैषादम्‌ २४४४ (३३) पुरुषव्याप्राय दुर्मदम्‌ २७ (३४) गंधर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यय ११६ (३५) प्रयुग्भः 
उन्मत्तम्‌ १५ (३६) ३६) सर्पदिवजनेभ्यः अग्रतिपदम्‌ १७ (३७) अयेभ्यः कितवम्‌ 4३ (३८) ईर्यतायै अकितवम्‌ २१० 
(३९) पिशाचेभ्यो विदलकारीम्‌ २८ (४०) यातुघानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ २३९ ॥८॥ 


(४६०) ॥॒ यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३० 


सन्धयें जार! गेदायोंपपति -मार््थें परिवि निर्रेत्ये परिविविदाने-मराध्या एदिथिपुःपर्ति 
निष्कुत्यै पेअस्कारी ७ संज्ञानांय स्मरकारी प्रकामोद्यायोपसद | बर्णोयानुरुष॑' 
बलायोप॒दाम ॥ ९ ॥ 

उस्सादेस्य; कुब्ज' प्र॒मुदें वामुन'  ढामस्प। ख्राम७' स्वप्नायान्थे मर्धर्माय बचिरे 
पृविग्नांय भिषजे. प्रज्ञानांय नक्षत्रदु्ष -मांशिक्षायें प्रश्चिने - झुपश्चिक्षाया अमिप्रल्िने 

मु्यादांयै प्रश्षविवाक4 " १० ॥ 

अर्मेंम्यों दस्तिपं' जवायाश्र॒रप पुश्टचैं गोपाल वीर्यायाविपार्ल तेजसेइजपलोए 

मिरायै कौनाओ. क्लीलालाय सुराकारं भद्वाय ग्रहपरछे भेष॑ते वित्तपे 
माध्यक्ष्पायालुध॒तार। ॥ ११ ४ 

भायें दावोहारं प्र॒भायां अस्न्येघ॑ बुध्नस्य॑ विश्पयामिषेक्तारं वर्षिहाय नाकांय परिवेशर 
देवे|काय पेशितार मनुष्पछोकाय प्रकरितारं७ सर्वेम्गों छोकेम्प॑ उपसेक्तारए 

म॑ ऋस्‍्ये वृधायोपमन्थिताईँ मेघांय वासपर्पूर्ली प्रंकामाय रजयिश्रीध् ॥ १२॥ 

क्रृतयें स्तेनहंदर्य' वैर॑ह॒त्थाय पिशुन. विर्िकस्ये क्षतरै -मोप॑द्रष्टथायानुक्षत्तार॑ 

बलांयानचरें भम्ने प॑रिष्कन्द॑ प्रियाय॑ प्रियवादिन॑मरिंश्या अश्वसाई09 

स्वर्गाय॑ लोकाय भागदु्घ' वर्षिहाय नाझय परिवेशरंम ७» १३ ॥ 


(१६४४) (९) (४१) सन्धये जारम्‌ २५५६ 

(४२) गेहाय उपपतिम्‌ २१४७ (४३) आत्यै परिवितिम्‌ २४४९ (४४) निर्क्र त्ये परिबिविदानम्‌ २।५० (४५) अराध 
एदिघिषु: पतिम्‌ २४५१ (४६) निष्कृत्ये पेशस्कारीम ४५ (४७) संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ १४ (४८) प्रकामोद्याय उपसदः 
२५५ (४९) अर्णाय अनुरुधम्‌ २५२ (५०) बलाय उपदाम्‌ २॥३ ॥९॥ 

(१६४५) (१०) (५१) उत्सादेभ्यः कुब्जम्‌ २१२ 

(५२) प्रमुदे वामनम्‌ ५८ (५३) द्वार्भ्यः स्रामम्‌ २४६ (५४) स्वप्नाय अन्धम्‌ ५४ (५५) अधर्माय बधिरम्‌ ५॥ 
(५६) पवित्राय भिषजम्‌ १२६ (५७) प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शर १३८ (५८) आशिक्षायैप्रश्निम्‌ १८ (५९) उपकशिक्षार 
अभिप्रश्निनम्‌ १९ (६०) मर्यादायै प्रश्नविवाकम्‌ ११० ॥१०॥ 

(१६४६) (११) (६१) अर्भेभ्यः हस्तिपम्‌ २२५ 

(६२) जवाय अश्वपम्‌ २२६ (६३) पुष्टये गोपालम्‌ ३।६ (६४) वीर्याय अविपालम्‌ ३।७ (६५) तेजसे अजपालम्‌ ३ 
(६६) इरायै कीनाशम्‌ ३।५ (६७) कीलालाय सुराकारम्‌ १२५ (६८) भद्राय गृहपम्‌ २४८ (६९) श्रेयसे वित्तधम्‌ ३॥' 
(७०) आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ २१९ ॥११॥ 

(१६४७) (१२) (७१) भायै दार्वाहारम्‌ ४१३ 

(७२) प्रभायै अग्न्येधम्‌ ४।१४, (७३) ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेवतारम्‌ १२४, (७४) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारः 
४।१८, (७५) देवलोकाय पेशितारम्‌ ४।६, (७६) मनुष्यलोकाय प्रकरितारम्‌ २।५३, (9७) सर्वेभ्यः लोकेभ्य: उपसेक्तारः 
२५४, (9८) अवऋ त्यै वधाय उपमन्थितारम्‌ २१४, (७९) मेधार्य वासः पल्पूलीम्‌ १२३, (८०) प्रकामाय रजयित्रीः 
४१० ॥१२॥ 

(१६४८) (१३) (८१) ऋतये स्तेन हृदयम्‌ २१५ 

(८२) वैरहत्याय पिशुनम्‌ २१६ (८३) विविक्यै क्षत्तारम्‌ २१७, (८४) ओपद्रष्टयाय अनुक्षत्तारम्‌ २१८, (८५) बलाः 
अनुचरम्‌ २२, (८६) भूम्ने परिष्कन्दम्‌ १३२, (८७) प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ५७७, (८८) अरिष्टये अश्वसादम्‌ २१२४, (८९ 
स्वर्गाय लोकाय भागदुधम्‌ १२९, (९०) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ४१९ ॥१३॥ 


(कण्डिका ९-१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (४६१) 


मन्यवेंडपस्ताप' क्रोधाय निसरँ योगांय योक्तार७ ब्लोकॉंय।मिसतारे 

श्षेमाय विभोक्तारँ “मुत्कूलनिकूलेम्य॑खिष्ठिन वुंषे मानस्कृत७' श्षीलायाजनीकारी 
निक्रेत्ये कोझ्रकारी' यमायाउ्म्‌ ॥ १४॥ 

युमाय॑ यम॒म्नूमश्वभ्योडबेतोका७ संवत्स॒राय॑ पयायरिर्णी' परिवत्सरायाबिजातों7 
मिदावत्सरायातीत्व॑रीं “मिद्वत्सरायातिप्कईरी बत्सुराय विजजेरा७” संबत्सराय पलिकक्‍्नी णा 
मशुस्यो$जिनसन्ध७े " साध्येम्य॑त्रमम्न4 ॥ १५ ॥ 

सरोस्यों जैब॒र-सृपस्थावरास्यों दा वेजनन्तास्यों बन्द नंट्ूबलास्यः श्लौष्क॑ल 

पूराय॑ मागोरे“मंबराय कैवर्त' तीर्थेम्य आन” विष॑मेम्यों मैनाल७ सरनेंस्यः पर 
गुहांस्यः किरंत७” सालुंस्यों जम्म॑क पर्वतेस्पः किम्पूरुषम / १६ ॥ 

बंभस्सायें पोरकूस' वर्णीय दिर्ण्पकारं तुलायें वाणिज पंशादोषाय॑ ग्लाविन 

विश्वे्यो भूतेभ्यः सिध्मरू भूत्यें जागरणे-मर्धृस्ये स्वपने- मार्त्यं जनवादिनें 

ब्यूद्था अपगुस्म७' स॑छशराय॑ प्च्छिदंध ॥ १७॥ ह 

अध्राजाय कित्॒व॑' कृदायांदिनवद॒श ब्रेतांये कल्पिन' द्व।पर|याथिक॒शिपर्नी- 
मास्कूस्दाय॑सभास्था्ण मुत्यवें गोब्यच्छे-मन्तंकाय मोघात 

ुधे यो गां विंकुम्तन्त मिक्षमाण उंपृतिष्ठतिं दुष्कृताय चरंकाचाये' पाप्मने सैलगंमू॥ १८ ॥ 


(१६४९) (१४) (९१) मन्यवे अयस्तापम्‌ ४।१५ ध 

(९२) क्रोधाय निसरम्‌ १३४, (९३) योगाय योक्‍्तारम्‌ ११९, (९४) शोकाय अभिसर्तारम १३५, (९५) क्षेमाय 
विमोक्तारम्‌ १२८, (९६) उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌ २३७, (९७) वपुषे मानस्कृतम्‌ १२॥, (९८) शीलाय अंजनी- 
कारीम्‌ १२२, (९९) निर्क्रत्ये कोशकारीम्‌ १३६, (१००) यमाय असूम्‌ ११२ ॥१४॥ 

(१६५०) (१५) (१०१) यमाय यमसूम १॥१३ 

(१०२) अथर्वभ्यः अवतीकाम्‌ १२०, (१०३) संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ १४६, (१०४) परिवत्सराय अविजाताम्‌ १।४७, 
(१०५) इवावत्सराय अतीत्वरीम्‌ १४८, (१०६) इद्वत्सराय अतिष्कद्दरीम्‌ १५०, (१०७) वत्सराय विजर्जराम्‌ (१४५), 
(१०८) संवत्सराय पलिक्नीम्‌ १४९, (१०९) ऋुभ्यः अजिनसंधम्‌ ४।१६ (११०) साध्येभ्यः चर्मम्नम्‌ ४१७ ॥१५॥ 

(१६५१) (१६) (१११) सरोभ्यः धैरवम्‌ २३४ 

(११२) उपस्थावरेभ्यः दाशम्‌ २४३ (११३) वैशन्ताभ्यः वैन्दम्‌ २३९ (११) नड्बलाभ्यः शोष्कलम्‌ २४० (११५) 
पाराय मार्गारम्‌ २४१ (११६) अवाराय कैवर्तम २।४२ (११७) तीर्थेभ्यः आन्दम्‌ २३५ (११८) विषमेभ्यः मैनालम्‌ २३३८ 
(११९) स्वनेभ्यः पर्णकम्‌ ४२१ (१२०) गुहाभ्यः किरातम्‌ २३२ (१२१) सानुभ्यः जन्मकम्‌ २३१ (१२२) पर्वतेभ्यः 
किंपुरुषम्‌ २।३० ॥१६॥ + 

(१६५२) (१७) (१२३) बीभत्सायै पौल्कसम्‌ २४५ 

(१२४) वर्णाय हिरण्यकारम्‌ ४९ (१२५) तुलायै वणिजम्‌ ३। (१२६) पश्चादोषाय ग्लाविनम ५॥१० (१२७) विश्वेभ्य: 
प्ूतेभ्यः विध्मलम्‌ ५११ (१२८) भूत्ये जागरणम्‌ ५१ (१२९) अभूत्यै स्वपनम्‌ ५१२ (१३०) आत्ये जनवादिनम्‌ ११८ 
(१३१) व्यूद्धये अपगल्भम्‌ ५३३ (१३२) संशराय प्रच्छिदम्‌ ७६ ॥१७॥ 

(१६५३) (१८) (१३३) अक्षराजाय कितवम्‌ २॥५७ 

(१३४) कृताय आदिनवदर्शम्‌ २५८ (१३५) त्रेताये कल्पिनम्‌ २५५९ (१३६) द्वापाराय अधिकल्पिनम्‌ २६० 


(४६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३०) 


प्रतिभुत्कांया अतैने' घोषांय मर्षे-मन्त|य बहुवादिन “मनुस्ताय सूझ9 
अन्दयाडम्बराघातें' मईसे बीणावाद क्रोश्वांय तृणवष्मेँ-संवरस्परान पद्खभ्में 
वर्नाय वनपेमन्यतरण्याय दावपधध ॥ १९॥ 
न॒मोय॑ पुँशुल्‌७' दसाय कारि' यादसे प्राबल्यां. ग्रांमप्यु/ गरणेके- मभिक्रोइक 
तान्मईसे वीणाबाद पांणि॑ तूंणवर्ष्म ताब्नत्ताया“नुन्दाय तलवमू ॥ २० ॥ 
अग्रये पीवानें एयिव्ये पींठसर्पिण' बायवें चाण्ड!लै”मन्तरिंक्षाय वछझनुर्तिने 
दिवे खंठतिछ' धर्यीय दर्य्ष नश्षत्रेस्प: किर्मिर घ॒न्द्रमसे किलार्स-- 
महे बुक पिंझाथ७' राज्यों कृष्ण पिंझ्ाध ॥ २१॥ - 
अयैतानुष्टी विरूपाना लंभवेडतिंदीष॑ चातिदस्वु चार्तिस्पूलं चार्ति॒ष्ं चार्तिध्ुुक्ड चार्तिकृष्णं 
चातिकुर्प॑ चार्तिलोमश्न च। अ्ूद्रा अश्नांक्षणास्ते प्रज्ञापस्या३ । - 5 * 
माग॒धः पुँश्वली किंतवः क्लीबो5क्ृद्रा अब्रांक्षणास्ते आंजाप्त्यां; ॥ २२॥ 
[ भ० ३०, कं० २९, सं० सं० १७७ है 
इति त्रिशो5चघ्यायः स 
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(१३७) आस्कंदाय सभास्थाणुम्‌ २२७ (१३८) मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ७२ (१३९) अंतकाय गो-घातम्‌ ७३ (१४०) 

क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं॑ भिक्षमाण उपतिष्ठति ७॥५ (१४१) दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ ११२७ (१४२) पाप्मने 
सैलगम्‌ २॥१३ ॥|१८॥ 

(१६५४) (१९) (१४३) प्रतिश्रुत्कायै अर्तनम्‌ १३० 

(१४४) घोषाय भषम्‌ ११५ (१४५) अन्ताय बहुवादिनम्‌ ११६ (१४६० अनन्ताय मूकम्‌ ११७ (१४) शब्दाय 
आडम्बराघातम्‌ ४।२० (१४८) महसे .वीणावादम्‌ ५१५ (१४९) क्रोशाय तुणवध्मम्‌ ४२२ (१५०) अदरस्पराय शंसध्मम्‌ 
४२३ (१५१) वनाय वनपम्‌ २२८ (१५२) अन्यतः- अरण्याय दावपम्‌ २२९ ॥१९॥ 

(१६५५) (२०) (१५३) नर्माय पूंश्चलृम्‌ १४३ 

(१५४) हसाय कारिम्‌ ४/८, (१५५) यादसे शाबल्याम्‌ २२६, (१५६) महसे ग्रामण्यम १३१, (५७) मंहसे गणकम्‌ 
१॥३७, (१५८) महसे अभिक्रोशकम्‌ १३३, (१५९) नृत्ताय वीणावादम्‌ ५१६, (१६०) नृत्ताय पाणिघ्नम्‌ ५॥१७ (१६१) 
नृत्ताय तृणवध्मम्‌ ५११८ (१६२) आनंदाय तलवम्‌ ॥२०॥ 

(१६५६) (२१) (१६३) अग्नये पीवानम्‌ २।६१ 
(१६४) पृथिव्यै पीठसर्पिणम्‌ २(६२, (१६५) वायवे चांडालम्‌ २६३, (१६६) अंतरिक्षाय वंशवतिनम्‌ २।६४, (१६७) दिवे 
* खलतिम्‌ १३३९, (१६८) सूर्याय हर्यक्षम्‌ १४०, (१६९) नक्षत्रेभ्यः किर्मीरम्‌ १४१, (१७०) चन्द्रमसे किलासम्‌ १४२, 
(१७१) अह्ले शुक्ल पिंगाक्षम्‌ २६५, (१७२) रात्र्यै कृष्ण॑ पिंगाक्षम्‌ २६६ ॥२१॥ 

(१६५७) (२२) अथ एतान्‌ अष्टी विरूपान्‌ आलभते | ते अह्ौ अशूद्रा: अब्राह्मणाः प्राजापत्या: । 

(१७३) अतिदीर्घम्‌ ६१, (१७४) अतिहस्वम्‌ ६२ (१७५) अतिस्थूलम ६।३, (१७६) अतिकृशम्‌ ६४, (१७७) 
अतिशुक्लम ६५, (१७८) अतिकृष्णम्‌ ६६, (१७९) अतिकुल्बम्‌ ६७, (३८०) अतिलोशम्‌ ६८ ॥२२॥ ं 

अथ पुनः अशूद्रा अब्राह्मणाः प्राजापत्याः चत्वारः ॥ 

(१८१) मागधः ६१, (१८२) पूंश्चली ६१०, (१८३) कितवः ६११, (१८४) क्लीबः ६१२ ॥२२॥ 

७०७ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(४६३) 


यजुर्वेदका स्वाध्याय-स्पष्टीकरण 


मंत्र १ 
(१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा ज्ञानसे 
पवित्रता और वाणीका माधुर्य । 


“मेध” शब्दका अर्थ 'मिलना, परस्पर संगति करना, 


मिलाप करना, जोडना, परस्परको जानना, परस्परका , 


भाव समझना, परस्पर प्रेम करना, परस्परकी उन्नति 
करना” है | पुरुष” शब्दका अर्थ अर्थ “मनुष्य, मानवजाति 
नागरिक, पौर' है। अर्थात्‌ पुरुषमेधका मनुष्योंका परस्पर 
मेलमिलाप करना, परस्पर संगत्ति करना, परस्पर 
जानना, ' परस्परका प्रेम बढाना, ऐक्य भाव बढ़ाकर 
परस्परकी उन्नति करनेके लिये एक दुसरेकों सहाय्य 
करना” है | यह पुरुषमेधका मूल आशय है | इस 
आशयकी पूर्ति करनेके लिये जिन जिन अनेक साधनोंकी 
आवश्यकता है उनका वर्णन इस अ० ३० तथा अगले 
आ० ३१ में हुआ है | उक्त उद्देशकी सफलता और 
सुफलता होनेके लिये निम्न गुणोंका धारण करना 
चाहिए | (१) मनुष्योंमे सत्कर्म करनेकी प्रेरणा होनी 
चाहिए, (२) कोई अन्य पुरुष सत्कर्म करता हो, तो 
उसकी सहायता करके, उसके सत्कर्मका संरक्षण 
और संवर्धन करनेकी प्रबल इच्छा चाहिए, (३) ज्ञानसे 
अपने आपको शुद्ध करके सब अन्योंको शुद्ध करनेका 
प्रयत्न होना चाहिए, त्था (४) वाणीके अंदर मीठा परंतु 
हितकारक भाषण करनेकी शक्ति बढानी चाहिए । 
यही उद्देश प्रथम मंत्रका है | 

“परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कर्मका 
संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे । अपने ज्ञानसे पवित्रता 
करनेवाला ज्ञानी हम सबके ज्ञानको पवित्र करे | तथा 
उत्तम ववता हम सबकी वाणीको मधुर बनावे | जिससे 
हम सबकी उन्नति हो सके ॥* 

यह आशय प्रथम मंत्रका है उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंके 
अंदर जिन जिन गुणोंका विकास होनेकी आवश्यकता है, 
उन गुणोंका उल्लेख उक्त मंत्रमें है । (१) सत्कर्मकी 
प्रेरणा, (२) सत्कर्मका संरक्षण, (३) ज्ञानसे पवित्रता और 
(४) वाणीका माधुर्य; ये चार सद््‌गुण है जिनसे कि, 
मनुष्योंमें संघशक्तिका तेज प्रकाशने लगता है | इस 
आशयको ध्यानमें रखकर अब इस मंत्रका विचार करेंगेः- 


<देव सवितः? 

“सविता देव” परमेश्वरका नाम है | देखिए- 

“सविता वै देवानां प्रसविता* 

(शत, ब्रा. ११२१७) 

सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि सब देवोंका 

उत्पन्न कर्ता परमेश्वर है | उसकी प्रार्थना इन दो शब्दोंसे 

की है | सब देवोंकी उत्पत्ति सविता करता है, इस 
विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है- 

युक्ताय सविता देवान्‌ स्वर्यतो घिया दिवम्‌ | 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 

डर (यजु, ११३) 

“सविता देव (तान) उन देवोंको (प्रसुवाति) उत्पन्न 
करता है, कि जो (बृहत्‌ ज्योतिः) बडा तेज फैलाते है, 
और (धघिया) अपने कर्तव्य कर्मसे (दिवं स्वः यतः) 
चुलोकमें प्रकाशकों फैलाते है | उन. देवोंको (सविता) 
सबका उत्पादक ईश्वर (युक्तांय) अपने अपने कर्मोंमें 
नियुवत करता है |! 

“सविता देव” सूर्यादे सब तेजस्वी पदार्थोंको उत्पन्न 
करके उनको अपने अपने मार्गसे भ्रमण आदि कर्ममें 
लगा देता है । पृथ्वीका कर्म अन्न उत्पन्न करना, सूर्यका 
कर्म प्रकाश देना, वायुका कर्म जीवनशक्ति देना है । 
इन कर्मोंमें परमेंश्वरकी शक्तिसे ये सब देव नियुक्त हुए 
है। इस मंत्रका देखनेसे 'सविता' शब्दका अर्थ “परमेश्वर! 
ही है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है | परमेश्वरका वर्णन यजु, 
अ. ३२ का स्वाध्याय “सर्व पूज्यकी पूजा” नामसे छप 
चुका है, उसमें देखने योग्य है. सविताका वर्णन 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमें है- 

सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः | 
(तैति. ब्रा. ३।१०१२) 

“सविता सबका उत्पादक है | वह स्वयं तेजस्वी है, 
और सबको प्रकाशित करता है | इत्यादि प्रकारका 
वर्णन देखनेसे निश्चय होता है | कि सविताका मूल अर्थ 
“परमेश्वर” है, पश्चात्‌ इस शब्दका “सूर्य” ऐसा अर्थ हुआ । 

*सु? धातुसे 'सविता' शब्द बनता है | प्रसव, ऐश्वर्य, 
प्रेरणा यें तीन अर्थ इस धातुके हैं | (१) उत्पन्न, करना, 
(२) प्रभुत्त करना और (३) प्रेरणा करना, ये तीन भाव 


(४६४) 


“सविता” शब्दमें है । सबको धर्मकी प्रेरणा करनेवाला 
परमेश्वर ही सविता है | 

“प्रसुव यज्ञम्‌ !? 

“ज्ञकी प्रेरणा करो” यह इस मंत्रकी पहली प्रार्थना 
है। प्रशस्ततम कर्म अर्थात्‌ अत्यंत उच्च कर्मका, नाम यज्ञ 
है | यजु- १ अ. १ में कहा है कि, *देवो वः सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम्‌ ।! हे लोको ! आप सबको 
परमेश्वर अत्यंत उच्च कर्मोंके लिये प्रेरणा करे | आप सब 
उच्च कर्मोंको करते हुए उन्नत होइए !? यह उपदेश 
यजुर्वेदके प्रारंभमें ही है | सब यजुर्वेदमें “श्रेष्ठतम कर्म” का 
ही अधिकार चलता है | यज़ुर्वेदका अर्थ “श्रेष्ठतम- कर्मका? 
शास्त्र (5००॥०७ ०(॥०५ ७०४०७) ऐसा है | इसलिये संपूर्ण 
यजुर्वेदमें “यज्ञ अथवा कर्म” का अर्थ “श्रेष्ठतम कर्म” ऐसा 
ही है | “श्रेष्ठतम कर्मकी प्रेरणा करो” येह उपदेश उक्त 
वाक्यसे मिलता है । प्रत्येक मनुष्यमें अत्यंत श्रेष्ठ कर्म 
करनेकी महत्त्वाकांक्षा चाहिए और प्रत्येक मनुष्यको उचित 
है कि वह अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये अन्योंको प्रेरणा 
देता रहे | सर्वत्र उत्साहकी प्रेरणा होनी चाहिए | वैदिक 
धर्म ही “उत्साहका धर्म' है | इसलिये प्रारंभसे अंततक 
अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेका उत्साह वैदिक धर्ममें दिया 
गया है| 

उद्यम, साहस धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम ये आठ 
गुण वैदिक धर्मके आधार है, उत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा ये 
तीन गुण इस वैदिक धर्मका जीवन है; (१) सत्कर्म करनेमें 
किसी प्रतिबंधकी पर्वाह न करना, (२) सत्कर्म करनेके 
कार्यमें आनेवाली सब आपत्तियोंको आनंदसे सहन करना, 
(३) सत्कर्म करनेके लिये अपने आपको योग्य बनानेके 
कारण आंतर और बाह्य इंन्द्रियोंको अपने आधीन रखना, 
(४) किसी समय और किसी कारण भी चोरीका भाव न 
धरना, (५) सब कालमें सब अवस्थामें सब प्रकारकी 
पवित्रता रखना, (६) सदा सर्वदा आत्मिक बलको धारण 
करना, (७) सदा सर्वदा अपनी बुद्धिका तेज ज्ञानसे बढाना, 
(८) सदा सर्वदा सत्यके ऊपर दृढ़ रहना, (९) कभी क्रोघ 
न करना क्योंकि क्रोधसे अपना ही नुकसान हुआ करता 
है, इसलिये सब प्रकारकी अवस्थामें मन, बुद्धि और आत्मको 
शांत रखना, (१०) सदा परमेश्वरकी महत्ता पर विश्वास 
रखना, ये दस गुण हैं कि जिससे मनुष्य वैदिक धर्मका 
पालन कर सकता है। 

दुर्बल, उत्साह- हीन, धैर्यहीन, निर्दुद्ध निस्तेज, पराक्रम, 
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(अध्याय-३०) 


हीन, वीर्यहीन, दैव-वादी जो लोग होते हे वेही लोग पापी 
होते है, | वैदिक धर्ममें दैववादके लिये स्थान नहीं | यह 
पुरुषार्थका धर्म है | उत्तम पुरुषार्थ करनेके लिये कभी 
डरना नही चाहिए | अपने बलपर निर्भर रहनेका भाव सदा 
सर्वदा धारण करना चाहिए । “पुरुषार्थ करनेकी प्रबल 
प्रेरणा” इस मंत्रने दी है । इसी भावको प्रकाशित करनेके 
लिये जैमिनी मुनी कहते है- 

अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

चोदनालक्षणोडर्थो धर्म: ॥ २ ॥ (पूर्वमीमांसा ॥१) 

“अब धर्मका विचार करते है | जिससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
करनेकी प्रेरणा होती है, वही धर्म है !! यह सब भाव 
मनमें धर कर उक्त वाक्य “प्रसुव यज्ञ! देखना चाहिए | 
सत्कर्मकी प्रेरणा करनेके विषयमें निम्न मंत्र देखिए- 

प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य काम जनिमा 

इव ग्मन्‌ | गिरश्न ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र 

प्रतिशिक्षन्त्यनै: ॥ (ऋ , १०२९५) 

“(जनिमा इव) जन्म देनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने 
पुत्रोंको प्रेरणा देती है, तथा (सूरः न) विद्वान्‌ जिस प्रकार 
अपने शिष्योंको प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार (पार) आपत्तिके 
पार होनेके लिये और (अर्थ) पुरुषार्थ करनेके लिये उन 
लोगोंको (प्रेरय) प्रेरणा करो, कि (ये) जो लोग ,(अस्य 
काम) इस ईश्वरकी इच्छाके अनुसार (ग्मन्‌) चलते हैं 
अर्थात्‌ आचरण करते हैं | हे (तुविजात नर इन्द्र) बलवान, 
अग्रणी प्रभू ! (ये) जो लोग (अन्नैः) अन्नोंके द्वारा लोगोंको 
सहाय्य करते है तथा जो (ते पूर्वीः गिरः) तेरा पूर्व अथवा 
प्राचीन उपदेश हरएकको (प्रति शिक्षन्ति) सिखाते है |? 
उनको प्रेरणा करो | 

(१) परमेश्वरंका संदेश दूसरोंतक पहुँचानेवाले, 
(२) अन्नके द्वारा दूसरोंकी सहायता करनेवाले, और 
(३) परमेश्वरकी आज्ञाकें अनुसार अपना आचरण करने 
करनेवाले जो होते है; उनको कष्टोंसे पार होनेके लिये तथा 
अधिकाधिक पुरुषार्थ करनेके लिये परमेश्वरसे प्रेरणा होती 
है | यह आशय उत्तत मंत्रका है| परमेश्वरकी प्रेरणा अपने 
अंतःकरणमें धारण करनेके लिये कौन पुरुष योग्य है 
इसका उपदेश इस मंत्रसे मिलता है। मनुष्योकी भी उचित 
है कि, वे स्वयं सत्कर्ममें प्रेरित होकर दूसरोंको भी उच्च 
कर्मोके लिये सदा उत्साहित करते,रहें | 

“प्रसुव यज्ञ- पतिं भगाय !? 

<(भगाय) ऐश्वर्यक लिये यज्ञके पालन- कर्ताको 
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प्रेरणा करो ।? यह इच्छा इस मंत्रभागमें व्यवत हुई है । 
यहां “भग” शब्दका अर्थ देखना है | भग॒ उन्नति, 
अभ्युदय; महत्ता,. महत्त्व; विशेषता; यश, प्रताप, सुंदरता; 
उत्तमता, उत्कृष्टता; प्रीति; सद्गुण; नीतिधर्म; प्रयत्न, 
युरुषार्थ; वैराग्य,निस्पृहता; स्वातंत्र्य, मुक्ति; बल; 
इच्छाशक्ति | “भग* शब्दके इतने अर्थ है, इन गुणोंकी 
प्राप्तिकि लिये सत्कर्मके पालन कर्ताको प्रेरणा करो; 
अर्थात्‌ सत्कर्मोंका संरक्षण करके, इन गुणोंका धारण, 
पालन और पोषण करना चाहिए | “पति” का अर्थ 
*पालकः? है; पश्चात्‌ उसका 'स्वांमी” अर्थ हुआ है । 

सत्कर्मकी प्रेरणा और सत्कर्मका संरक्षण ये उन्नतिके 
दो साधन है । स्वयं सत्कर्म करना, स्वयं अच्छा पुरुषार्थ, 
अच्छा उद्योग करना और दूसरोंको वैसा करनेके लिये 
प्रेरणा करना, तथा दुसरे लोग जो जो उत्तम कार्य कर 
रहे होंगे उसका पालन और संवर्धन करना चाहिए | 
जिससे सत्कर्मका प्रवाह सतत चलता रहेगा और अप्रतिबद्ध 
उन्नति हो सकेगी । और देखिए- 

मह उग्राय तबसे सुवृक्तिं प्रेरय शिवतमाय० | 

(ऋ . ८।॥९६।१०) 

+(शिवतमाय) उत्तम कल्याणके लिये, (तवसे) बलके 
लिये, (उग्मराय) क्षात्रतेजके लिये तथा (महे) महत्वके 
लिये (सु-झवृक्तिं) शुद्ध कर्मकी (प्रेरय) प्रेरणा करो |! 
शुद्ध कर्म किस कार्यके लिये करने चाहिए, इसका 
उपदेश इस मंत्रमें हुआ है | सत्कर्मसे उन्नति होती है, 
ऐसा निम्न मंत्रमें कहा है- 

यज्ञ इन्द्रवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्तयत्‌ । 

चक्राण अमोपशं दिवि ॥ ऋ. ८।१४।५ अथर्वें, २०२७५ 

“यज्ञने इन्द्रको बढाया, जिसने भूमीको वारंवार घुमाया 
और जिससे द्युलोकमें यह भूषणरूप बनाया गया है ।* 
अर्थात्‌ जो इन्द्रका प्रभुत्व है,. वह यज्ञ अर्थात्‌ “सत्कार- 
संगति- दानात्मक' सत्कर्मके कारण ही है। जो पूजनीयोंका 
सत्कार, श्रेष्ठोंस संगति और दीनोंको दान करेगा अर्थात्‌ 
इस प्रकारके सत्कर्म करेगा, वह इन्द्रत्व अर्थात्‌ प्रभुत्व 
प्राप्त करेगा । श्रेष्ठत्व प्राप्तिके लिये सत्कार-संगति- 
दानात्मक सत्कर्म करने चाहिये | 

तथा- 

स्वर्यन्तो नाउपेक्षन्त आ चां रोहन्ति रोदसी । 

यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ 

(अर्थर्व, ४१४४) 


(४६५) 


*(ये) जो (सु-विद्वांसः) उत्तम विद्वान्‌ (विश्वतो- धारं 
यज्ञ) सब प्रकारसे धारण- पोषण करनेवाले सत्कर्मोको 
(क्नतेनिरे) विशेष प्रकारसे फैलाते है, वे (रोदसी दं 
रोहन्ति) दोनों लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए स्वर्ग पर चढते 
हैं, और (स्वः यन्त:) अपने तेजकों फैलाते हुए (न 
अपेक्षन्ते) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नही करते |? 

“यज्ञ! का यौगिक अर्थ 

“यज्ञ' का यर्थ- सत्कार, संगति दान इस प्रकार है। 
“न अपेक्षन्ते! का अर्थ वे किसीकी अपेक्षा नहीं करते; 
यह संत्कर्मका फल है। तथा- 

यज्ञं तपः | (तैत्ति आ. १०।८॥१) 

“यज्ञ एक प्रकारका तप ही है !! अथवा तपसे ही 
यज्ञ होता है | सत्कर्म करनेके समय होनेवाले कष्टोंको 
सहना ही तप है | जो लोग इन्द्रियोंके सुखोंके लिये ही 
कार्य करते हैं, उनसे सत्कर्म नही हो सकता । सत्कर्म 
करनेके लिये स्वार्थी इन्द्रिय- सु्बोंकी लालसा कम 
करनी पडती हैः। इस प्रकार अपना सुख्र कम करके 
दुसरोंको सुख बढानेके लिये जो प्रयत्न होते हैं, वे 
यज्ञरूप होते है | 

इस प्रकारके यज्ञ जो करते हैं, और जो सत्कर्मोंका 
संवर्धन करते है, वे “यज्ञपति' कहलाते हैं | संघशक्ति 
बढानेंमें इस प्रकारके पवित्र कर्म करनेवालोंकी बहुत 
आवश्यकता होती है | इसलिये ऐसे सज्जनोंको उचित 
है, कि वे स्वयं सत्कर्म करते हुए वैसे सत्कर्म करनेके 
लिये दूसरोंको भी प्रेरित करते रहें । 

“दिव्यो गन्धर्व: केत-पू: केत॑ नः पुनातु |? 

“गां वाच॑ धारयतीति गं-धर्वः ।” महीधर भाष्य यजु. 
११|७॥ उत्तम वाणीका धारण करनेवाला जो उत्तम 
वक्ता होता है, उसका नाम “गं-धर्व' होता है | उत्तम 
गायकोंको भाषामें गंघर्व कहते है | इस प्रकारका जो 
दिव्यगुणयुक्त वक्ता होता है, वह अपने ज्ञानसे हम 
सबके ज्ञानको प्रवित्र करे | यह इच्छा इस मंत्रमें है | 
ज्ञानीके ज्ञानद्वारा साधारण मनुष्योंके ज्ञान पवित्र होते 
है। श्रेष्ठोंद्वारा निकृष्टोंका उद्धार होना है | गुरु अथवा 
अध्यापकों द्वारा शिष्योंकी बुद्धि पवित्र होनी है | वृद्धोंद्वारा | 
जवानोंकी उन्नति होनी है | यही उपदेश आगे इसी 
अध्यायमें आंनेवाला है, जैसा- 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यम्‌ | 

यजु, अ. ३०५ ॥ 


(४६६) 


*ज्ञानके लिये ज्ञानीको, शौयर्क लिये क्षत्रिययको 
प्राप्त करो |? जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते है वे ज्ञानीके 
गास चले जादें, तथा जो शौर्य प्राप्त करना चाहंते है वे 
शूरोंके पास जावें । श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर श्रेष्ठ 
गुणोंकी प्राप्ति करनी चाहिये | यही उन्नतिका मार्ग है । 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत ॥| 

कठ उप. ३॥१४ 

*उठो, जागो, और श्रैष्ठोंको प्राप्त करके बोध प्राप्त 
करो ।' श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषोंके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोंको 
प्राप्त करके उन गुणोंका अपने अन्दर धारण पोषण और 
संवर्धन करना चाहिए ! और जब वे श्रेष्ठयुण अपने अन्दर 
बढ जायेंगे; तब दूसरोंको श्रेष्ठ बनानेके लिये, अपने सु 
दुःखकी पर्वाह न करते हुए, अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए । 

*क्रेतः शब्दमें “कित्‌” धातु है, जिसका अर्थ- जानना; 
सोचना, विचार करना; दुःख दूर करना, दुरुस्त करना; 
अच्छा करना; आराम पहुंचाना, जीना; इच्छा करना है | 
इस कारण “केत” शब्दका यौगिक अर्थ "ज्ञान, विचार, 
चिकित्सा, दुरुस्‍्ती, भलाई, जीवनशक्ति, इच्छाशक्ति 
इतना है| स्वयं अपने अंदर इन गुणोंकी स्थापना करके 
दूसरोंको इनकी धारणा करनेके लिये उत्साहित करना 
चाहिए । देखिए, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी 
बनाना, स्वयं सुविचार करके दूसरोंको सुविचारशील 
बनाना, स्वयं दूसरोंके दुःख दूर करके वैसे कार्योमें 
दूसरोंको लगाना, स्वयं दूसरोंका भला क़रके दूसरोंको 
अन्योंकी भलाई करनेके लिये उत्साहित करना, स्वयं 
अपना जीवन पवित्र करके दूसरोंका जीवन पवित्र कराना, 
स्वयं अपनी इच्छाशक्तिका बल बढाकर दूसरोंकी इच्छाशक्ति 
बढानेका प्रयत्न करना | यह भाव उक्त मंत्रमें है | 

“वाचस्पतिः वाच नः स्वदतु !? 

“वाणीका स्वामी हम सबकी वाचाको मीठी बनावे ।? 
जो वाचाका उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है उसको 
वाचाका स्वामी कहते है| सरस्वती अर्थात्‌ विद्या विद्वानको 
दासी बनकर उसकी सेवा करती है, ऐसा कवी लोक 
दर्णन करते है | जिनकी वाणी मीठी होती है, परंतु 
जिनका उपदेश परिणाममें हितकारक होता है, वे विद्वान 
उपदेश करके हम सबकी वाणी मीठी बनावें । धर्मके 
उपदेशक ऐसे ही मधुरभाषी होने चाहिए | 

वाणीमें मिठास न होनेसे लडाई झगडे, फिसाद, तथा 
द्वेष होते है | इसलिये वाणीमें मिठास रखनेका उपदेश 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


किया है । “स्वद॒तु” का अर्थ “स्वादयतु' अर्थात्‌ स्वाद 
उत्पन्न करे, मधुर बनावे, मीठी बनावें” ऐसा है। वाचस्पत्िका 
कार्य अथर्ववेदके प्रथम सूक्तमें दिया है- 

ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्रितः | 

वाचस्पतिर्बला तेषां तन्‍्वो अद्य दधातु मे ॥१॥ 

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ॥ 

वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 

इहैवाभि वि तनूभे आर्ल्नी इव ज्यया ॥ 

वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 

उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिह्यताम्‌ 

सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥४॥ 

अथर्व ।११॥ 

“(१) जो त्रि-गुणित सात तत्व जगतके सब रूपोंको 
बनाते है, (२) मेरे शरीर आज, वाचाके स्वामीकी कृपासे 
उन तत्वोंके बलोंको धारण करे |! (३) है वाणीके स्वामी ! 
दिव्य गुणयुवत मनके साध तू फिर हमारे पास आ | 
(४) मैने जो कुछ ज्ञान सुना है, वह मेरे अंदर सदा रहे ॥| 
(५) जिस प्रकार धनुष्यकी डोरीसे धनुष्यके दोनों नोक 
तने रहते है, उस प्रकार यहां मेरे दोनों शरीर ज्ञानकी 
डोरीसे बंधे हुए रहें । वाचाके पतिकी कृपासे सुमा हुआ 
ज्ञान मेरे अंदर दृढ रहे ॥ (६) वाणीके पतिका हम सब 
वर्णन करते है, वह भी हम सबकी सहायता करे । 
(७) उसकी .सहायताद्वारा (श्रुत्रेन) श्रेष्ठ ज्ञानसे 
(सं गमेमहि) हम सब युक्‍त हों | (८) कोई मनुष्य 
ज्ञानके साथ विरोध न करे ॥! 

उत्तम वक्‍ताके कर्तव्य इन मंत्रोंमें अच्छी प्रकार कहे 
हैं । (१) जगत्के तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करना, 
(२) शरीरका बल वृद्धिंगत करना, (३) मन दिव्य गुणोंसे 
युक्त करना, (४) ज्ञानकी जागृति सदा रसना, 
(५) शरीर और मनका संबंध दृढ रखना, (६) विद्वान और 
अविद्वान दोनोंने एक दूसरेकी सहायता करना, (७) सदा 
सर्वदा ज्ञान प्राप्त करते रहना, (८) ज्ञानका कभी विरोध 
न करना । ये उपदेश हैं कि जो ज्ञानीको तथा साधारण 
मनुष्योंको भी सदा ध्यानमें रखने चाहिए | और देखिये- 

बाचस्पतिस्त्वा पुनातु (मैत्रायणी सं० १२१) 

“वाणीका स्वामी तुझे पवित्र करे ।' जनताको पवित्र 
करना, लोकोंके अंतःकरणोंको शुद्ध, निर्मल, सदेज 
और उत्साही बनाना उत्तम वक्‍्ताकाही कार्य है ! 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


वाचस्पते सौमनसं मनश्न गोष्ठे नो गा जनय ॥ 
(अथर्व १३॥१॥१९) 

“हे वाणीके स्वामी ! हमारे अंदर उत्तम मननशक्तिके 
साध मन, तथा (गाः) उत्तम इंद्रिय, हम सबके इंन्द्रियस्थानमें 
स्थिर करो !! लोगोंका मन सुसंस्कृत करना उत्तम 
वक्‍ताका कार्य है उत्तम लेखकका भी यही कार्य समझा 
जा सकता है | वाणीकी शक्ति बडी भारी है, इसलिये 
उसका अच्छाही उपयोग करना चाहिए; देखिए- 

वाचा देवता: (काठक सं. ३५१५) 

बाचा ब्रह्म (तै. सं ७/३॥१४।१) 

“वाचा बंडी देवता है ।” वाक्शक्ति साक्षात्‌ ब्रह्म है ! 
इतनी बडी शक्ति मनुषयोंके पास ईश्वरकी कृपासे 
प्राप्त हुई है | परंतु शोक है कि उस वाक्शक्तिका 
कितना दुरुपयोग लोग कर रहे है, और झगडे खड़े 
करके अपनाही नाश कर रहे हैं !! इसलिये सब लोगोंको 
उचित है कि बोलने तथा लिखनेके समय सोचकर 
मधुरताके साथही शब्दोंका प्रयोग किया करें जिससे 
आपसमें मित्रता बढेगी और आपसका शत्रुत्व हट जायगा | 
वाणीकी मधुरताके विषयमें अथर्ववेद कहता है | 

जिह्नया अग्ने मधु मे जिह्लामूले मधूलकम्‌ ॥ 

ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ ॥ 

वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदूशः ॥३॥ 

(अथर्व १३४) 

*(१) मेरी जिह्लाके अग्र भागमें माधुर्य है | (२) मेरी 
जिह्वाके मूलमें मधुरता है । (३) इसलिये यहां (मम क्रती) 
मेरे सत्कार्यमें आओ और मेरे चित्तके साथ मिलो ॥ 
(४) मेरा चालचलन मीठा है ।(५) मेरा व्यवहार मीठा है। 
(६) मैं वाणीसे मीठा भाषण करता हूं जिससे मैं मधुरताकी 
मूर्ति बनूंगा ॥ 

अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना चालचलन, अपना 
सब व्यवहार माधुर्यके साथ करने चाहिए । माघुर्यकी 
मूर्ति बनकर समाजके अन्दर ऐक्यकी शक्ति शक्ति 
उत्पन्न करनी चाहिए । प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि 
वह अपने शब्द, अपने कर्म, और अपने व्यवहारकी जांच 
इन मंत्रोंमें कहे हुए उपदेशके अनुसार प्रतिसमय करे 
और मंत्रमें कहा हुआ आदर्श मधुर- पुरुष बननेका प्रयतत 
दृढ़ इच्छापूर्दक करे | 

अस्तु | इस प्रकार प्रथम मंत्रका विचार करनेके 


(४६७) 
पश्चात्‌ अब दूसरे मंत्रका विचार करें- 
मंत्र २ 
(२) ईश्वरके तेजका ध्यान | 
उपासना । 

*परमेश्वरके उस श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते 
है कि जो हम संबकी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है |? 

परमेश्वरमें सब श्रेष्ठ सद्गुणोंकी परकाष्ठा है | 
शक्ति, बल, तेज, आनंद, पवित्रता आदि सब श्रेष्ठ 
सद्गुण उसमें अपरिमित है। प्रत्येक सद्गुणकी परमावधिकी 
कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना है | इसलिये. उसका 
ध्यान अथवा उसकी उपासना करनेके समय, उसके 
एक एक सद्गुणके अपरिमित महत्त्वका चिंतन करना 
चाहिए | अपरिमित सामर्थ्य, अपरिति तेज, अपरिमित 
पवित्रता, अपरिमित ज्ञान, अपरिमित आनंदका चिंतन 
करनेसे परमेश्वरका ध्यान होता है। इस प्रकार सद्‌गुणोंका 
चिंतन करना “सगुण उपासना? है | 

मनुष्य जिसका चिंतन करता है, वैसा ही वह बनता 
है । यदि वह उत्कृष्ट सद्‌गुणोंका चिंतन करेगा तो वह 
उत्कृष्ट सद्‌गुणोंसे सुशोभित होगा । परंतु किसीं कोरण 
दुसरोंकी बुराइयोंका चिंतन करता रहेगा तो वह स्वयं 
कालांतरके पश्चात्‌ उन बुराइयोंसे युवत होगा | इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको अपना ध्यान उत्कृष्ट सद्गुणोंमें ही 
स्थिर करनेका अभ्यास करना उचित है | 

मनुष्योंक इतिहासका विचार करनेके समय भी, 
किन किन सद्गुणोंसे ऐतिहासिक पुरुषोंकी उन्नति हुई 
थी, इसीका विशेष चिंतन करना चाहिए, न कि उनके 
दुर्गुणोंका । प्रत्येक मनुष्यमें सदूगुण और दुर्गुण न्यूनाधिक 
प्रमाणसे रहते ही है | हमको उचित है कि उनके 
सद्गुणोंकी ओर हम देखें और उनके दुर्गुणोंका चिंतन 
न करें | दस मनुष्योंके चरित्रोंसे दस सद्‌गुण ग्रहण 
किये जांय तो अपने पास दस सद्‌गुण बढ सतके है, 
परंतु यदि उन दस पुरुषोंके चरित्रोंसे हम दस दुर्गुणही 
लेवेँ, तो हम दस दुर्गुणोंमे दुष्ट बन सकते है | इसलिये 
“सदा सर्वदा अपने मनको सद्‌गुणोंके मननमें ही लगाना! 
चाहिए | श 

यन्मनसा मनुते तद्गाचा वदति | 

यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति | 

यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते ॥ 


(४६८) 


“जिस प्रकार .मनसे विचार होता है उस प्रकार 
वाणीसे उच्चार होता है; जिस प्रकार वाणीसें उच्चार 
होता हैं उस प्रकार आचार बनता है; जिस प्रकार आचार 
बनता है, वैसा मनुष्य बन जाता है ।” यह सबको ध्यानमें 
धरना चाहिए और विचार, उच्चार, आचारकी पवित्रता 
करनी चाहिए | इसी हेतुसे कहा है कि संघशक्ति 
बनानेवालोंको परमेश्वरके “श्रेष्ठ तेजका ही ध्यान! करना 
चाहिए । श्रेष्ठ गुणोंका चिंतन करनेसे उच्च मार्ग पर 
चलनेकी प्रेरणा होती है | अस्तु | इसी गुरुमंत्रके समान 
एक मंत्र है, उसका यहां विचार करना उचित है | 

तत्सवितुर्वुणीमहे वरयं देवस्य भोजनम्‌ 

श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥१॥ 

अस्य हि स्वयशस्तरं सवितु: कच्चन प्रियम्‌ | 

न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥र॥ 

(ऋ., ५॥८२) 

*(१) (सवितुः देवस्य) उत्पादक ईश्वर (तत्‌ भोजन) 
उस पोषणका (वृणीमहे) हम सब स्वकीर करते हैं, 
(२) तथा (भगस्य) भगवानके श्रेष्ठ तथा (सर्व-धा-तमं) 
सबका धारण करनेवाले (तुरं) विजयी शक्ति हम सब 
(धीमहि) धारण करते है ॥ (हि) क्योंकि (अस्य सवितुः) 
इस उत्पादक ईश्वरके (३) (स्व-यशः-तरं) अपने यशसे 
फैले हुए (४) (प्रिय) प्रीति करने योग्य (स्वन्राज्यं) 
स्वराज्यका (कच्चन न) कोई भी नही (मिनन्ति- 
विनाशयन्ति) नाश कर सकते है ॥? 

यहां *स्व-राज्यं” का अर्थ “ईश्वर (आत्मा) का शासन 
है | परमेश्वरके जो नियम इस सृष्टिमें कार्य कर रहे है, 
उनको कोई भी तोड नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वरका 
स्व॒राज्य अपने यशसे फैला हुआ होता है, और सबको 
प्रीति करने योग्य है | इसलिये जिस स्वराज्य पर 
सबकी प्रीति होती है, और जो अपने यशसे फैला हुआ 
होता है उस स्वराज्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता ।* 
स्वराज्यकी स्थिरताके लिये चार बातोंकी आवश्यकता 
होती है, जो उक्त मंत्रमें कही है - (१) परमेश्वरके दिये 
हुए भोग्य पदार्थों पर सबका अधिकार, -(२) विजयी 
उत्साहको शक्तिसे सबका धारणं, पोषण और वर्घन, 
(३) अपने यशसे अपना विस्तार तथा (४) सबका प्रेम, 
ये चार बातें जिस स्वराज्यमें होगी वह स्वराज्य स्थिर 
आर दृढ होगा । परंतु जिस राज्यमें (१) उपभोगोंके 
पदार्थों पर सबका सबान अधिकार नहीं (२) सबके 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


निरुत्साह होगा, (३) अपने यशकी जहां संभावना न 
होगी (४) और जहां सबका परस्पर प्रेम न होगा, वहां 
राज्यकी स्थिरता नहीं हो सकती । 

तात्पर्य (१६) समान उपभोग, (२) उत्साह शक्ति, 
(३) स्वकीय यशकी आशा और (४) परस्पर प्रेम, ये चार 
गुण राज्य स्थिरता करनेवाले है, | तथा (१) उपभोगोंकी 
विषमता, (२) निरुत्साह, (३) अपयश, (४) परस्पर द्वेष; 
ये दुर्गुण राज्यका नाश करनेवाले है | अस्तु | उक्त 
मंत्रमें “सविता देवके भर्ग' नामक उग्र तेजकी धारणा 
करना ध्वनित किया है | “भर्ग” नामक तेज परमेश्वरका 
है, परंतु उस तेजका धारण मनुष्यको करना चाहिए | 
इस “भर्ग' के सहचारी गुणोंका भी यहां विचार करना 
उचित है | देखिए- 


३३ वीर्य । 
इदं वर्चो अग्निमा दत्तमागन्‌ भर्गो यशः सह ओजो 
वयो बलम्‌ || त्रयस्त्रिशद्‌ यानि वीर्याणि तान्याग्निः 
प्रददातु मे ॥१॥ वर्च आ धेहि मे तन्‍्वां सह ओजो 
वयो बलम्‌ || इन्द्रियाय त्वा फर्मणे वीर्याय प्रति 
गृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे 
सहसे त्वा || अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभूत्याय पर्यूहामि 
शतशारदाय ॥३॥ (अथर्व १९।३७) 
(अग्निना) तेजस्वी ईश्वरने (इदं वर्चः) यह सामर्थ्य. 
मुझे दिया है | उसके साथ निम्न गुण (आगन्‌) आगये 
है | (गर्भ:) तेजस्वी पवित्रता, (यशः) सन्मानयुक्त कीर्ति, 
(सहः:) स्थिरतापूर्वक सहन करनेकी शक्ति, (ओजः) 
जीवन शक्ति, शारीरिक बल (वयः) आरोग्य युक्त दीर्घ 
आयुष्य, (बलं) बल, ये गुण उक्त “वर्च! के साध प्राप्त 
हुए है। जो (त्रयसिंशद्‌ वीर्याणि) तैतीस वीर्य है, परमेश्वर 
उनका मुझे प्रदान करे | मेरे शरीरमें सामर्थ्य, सहनशक्ति, 
बल, वीर्य, दीर्घ आयु स्थिर होवे | इन्द्रियका कार्य, 
सत्कर्म, वीर्य अर्थात्‌ पराक्रम और (शत- शारदाय) सौ 
वर्षोकी दीर्घ आयुके लिये मै तेरा स्वीकार करता हूं | 
(ऊर्जे) तेजस्वी शक्तिके लिये. (बलाय) आत्मिक बलके 
लिये, (ओजसे) शारीरिक बलके लिये, (सहसे) 
सहनशक्तिके लिये, (अभि-भूयाय) शत्रुका पराजय करनेके 
लिये, (शत- शारदाय) सौ वर्षोंकी दीर्घ आयुके लिये 
तथा (राष्ट्र-भृत्याय) राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये मैं तेरा 
अर्थात्‌ उपभोगका स्वीकार करता हूं ॥? 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


इन मंत्रोंमें “वर्च, भर्ग, यश, सह, ओज, दीर्घ- आयु, 
बल, ऊर्ज, अभिभव' अर्थात्‌ शत्रुका पराभव करनेकी 
शक्ति, राष्ट्र-सेवा का भाव ये दस गुण कहे है । “भर्ग! 
के साध ये रहते है, जिस भर्गकी उपासना गुरुमंत्रने 
कही है | 

इस मंत्रमे ३३ वी्यॉंका उल्लेख हुआ है| ३३ देवताओंकी 
ये ३३ शक्तियां हैं | अथर्व वेदने इन ३३ वीर्योंकी गणना 
की है- 

ओजश्न तेजश्न सहश्न बलं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्र 

धर्मश्र ॥७॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्न त्विपिश्न 

यशश्र वर्चश्न द्रविणं च ॥८॥ आयुश्न रूपं च नाम च 

कीर्तिश्व प्राणश्रापानश्न चक्षुश्न श्रोत्रं च ॥९॥ पयश्व 

रसश्रान्नं चान्नाद्यं चर्त च सत्य॑ चेष्टे च पूर्त च प्रजा च 

पशवश्च ॥१०॥ (अथर्व १२५) 

(१ ओजः) शारीरिक बल, (२ तेज) तेजस्विता, 
(३ सह) सहनशक्ति, (४ बल) आत्मिक बल, (५ वाक्‌) 
वाचाकी शक्ति, (६ इन्द्रियं) इंद्रियोंकी शक्तियां, 
(७ श्री) शोभा, (८ धर्म) कर्तव्यपालन करनेका स्वभाव, 
(९ ब्रह्म) ज्ञान, (१० क्षत्रं) शौर्य, (११ राष्ट्र) राष्ट्रशावत, 
(१२ विशः) वैश्योंकी व्यापारकी शक्ति, (१३ त्विषिः) 
अधिकार शक्ति, (१४ यशः) सनन्‍्मान, (१५ वर्चः) सामर्थ्य 
(१६ द्रविणं) पैसा, धन, (१७ आयु:) दीर्घ आयु, 
(१८ रूप॑) सौन्दर्य; सुन्दरता, (१९ नाम) नामका अभिमान, 
(२० कीर्ति) नेकनामी, प्रसिद्धि; (२१ प्राण) जीवनशक्ति, 
(२२ अपान), रोगनिवारक शक्ति, (२३ चक्षु) सूक्ष्मदृष्टि, 
(२४ श्रोत्र) ज्ञानमें प्रवीणता, (२५ पयः) वीर्यका बल, 
(२६ रसः) रुचि, प्रेम, सहृदयता- हमर्दी, सौंदर्य, सत्व; 
(२७ अन्न अन्नाद्यं च) खान पान, (२८ ऋतं) न्‍्यायानुकूल, 
यथायोग्य नियमपूर्वक बर्ताव, (२९ सत्य) सत्यता, 
(३० इ्ं) अपना हित, (३१ पूर्त) जनहित, दूसरोंका भला 
करना, (३२ प्रजा.) संतति, (३३ पशवः) गाय, बैल, 
घोड़ा आदि पशु, अथवा अशिक्षित मनुष्य ॥ 

ये ३३ वीर्य हैं कि जो “भर्ग' नामक तेजके साथ रहते 
है | “भर्ग' की उपासना करनेके समय इनका भी चिंतन 
करना चाहिए | क्योंकि उनको छोडकर मनुष्यकें पास 
“भ्र्ग” नही आ सकता, तथा “भर्ग' को छोडनेसे ये ३३ 
वीर्य नही प्राप्त हो सकते | 

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि, वह इन वीरयोंको 
अपने पास करनेका प्रयत्न अहर्निश करे |. इनमें कई 


(४६९) 


शवियां अपने अंदर ही बढानेवाली है तथा कई बाहरसे 
प्राप्त होनेवाली है । पाठक इनका अधिक विचार करके 
अपना लाभ कर सकते है । 

अस्तु । इस प्रकार “भर्ग! का विचार करके इस 
मंत्रका विचार यही समाप्त करके अगला मंत्र देखेंगे- 

मंत्र ३ 
३) बुराइयोंको दूर करके भलाइयोंको पास 
करना । 

“हे उत्पादक ईश्वर | सब बुराइयोंको हम सबसे दूर 
कराओ, तथा सब भलाइयोंकों हम सबके पास कराओ |? 

बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरे कर्म, बुरी संगति 
आदि सबको दूर हटाना चाहिए, तथा अच्छे विचार, 
अच्छे कर्म, अच्छी संग पास करनी चाहिए | अपनी 
शुद्धिका यही मार्ग है और अपनी पवित्रता करनेसे ही 
उन्नति होती है | 

“विश्वानि दुरितानि परा सुब? 

“दुरित' शब्दका अर्थ विचार करने योग्य है| “दुः+इत' 
ये दो शब्द है। “इतः” का अर्थ (१) सत, (२) आगत, (३) 
प्राप्त, (४) चिंतन किया हुआ, (५) साथ रहा हुआ, (६) 
चालचलन, साचार (७) मार्ग (८) ज्ञान । 

“दुः+इत-दुरित” का अर्थ - बुरी गति, बुरी अवस्था 
प्राप्त होना, कठिनता, दुर्गति, बुरा विचार मनमें 
लाना, दृष्टोकी संगति करना, बुरा चालचलन और 
आचार करना, बुरे मार्गसे चलना, दुःसखबकारक 
तर्कवितर्क चलाना, बुरा उपदेश सुनना | कठिनता, 
पापी आचार, बुरा मार्ग, बुरा विचार, पाप | इत्यादि 
भाव इस शब्दके है | 

इस प्रकारके अवनतिकारक बुरे भावोंको दूर करना 
और अच्छे भावोंको पास करना । प्रत्येकका पुरुषार्थ 
प्रयत्न इसी दृष्टिसे होना चाहिए । अब वेदमें बुराइयोंके 
विषयमें जिन जिन शब्दोंद्वारा उल्लेर किया है उनका 
थोडासा विचार करेंगे - ऋग्वेद ! 
१. दुराध्यः > (दुः + आध्यः) - निर्धनता, गरीबी, हीनता, 
दारिद्रय | 
दुरापना 5 दुः + आपन) - जीतनेके लिये कठिन | 
दुराव्य 5 दुः + आव्य) + पार होनेकी कठिनता | 
दुर्ति 5 (इसका अर्थ ऊपर दिया है |) 
दुरुक्त > (दुः + उक्त) कठोर भाषण, अपमानकारक 


बदन 


(४७०) 


भाषण, निन्‍्दा, दुःखदायक शब्द | 

६ दुरेवः + (दुः + एवः) बुरा चालचलन कुटिल मनुष्य, 
कुटिलता, टेढी चाल, अपराधी | 

७ दुरोक॑ - (दुः + ओकं) 5 नापसंद, अ-समा-धान- 
कारक, जिसके आश्रयसे परिणाममें अहित होता है | 

८ दुष्कृतं 5 बुरा कर्म, पापी आचरण । 

९ दुर्गे - कठिनता, विपरीत अवस्था । 

१० दुर्गुभिः > काबू करनेके लिये कठिन | 

११ दुश्च्यवनः + हलचल करनेकी कठिनता | 

१२ दुर्द्शीकं > जिसका दर्शन बुरा है| 

५३ दुर्धर्तवः > धारण करनेकी, स्वाधीन रखनेकी 
कठिनता | 

१४. दुर्घा > बुरा हुकुम, बुरा शासन, अव्यवस्था । 

१५ दुर्घ्या > दुष्य विचार, दुष्ताका ध्यान करना | 

१६ दुर्नामन्‌ 5 बुरा नाम, अपयश, दुष्कीर्ति ! 

१७ दुर्नियन्तु > नियमन करनेके लिये कठिन, संयम 
करनेकी कठिनता | 

१८ दुष्पदा > बुरा स्थान | 

१९ दुर्भुतिः 5 खानपानकी न्यूनता, अकालकी अवस्था, 
भरण- पोषण न होनेकी हालत | 

२० दुर्मत्तिः 5 दुष्ट बुद्धि, बुरा विचार, मूर्खता कुटिलता, 

२१ दुर्मदः ८ मूर्ख, क्रोधी, अविचारी । 

२२ दुर्मन्‍्मन्‌ - बुरा मनवाला, बुरा विचार करनेवाला । 

२३ दर्मर्ष: > बुरा, शखु, असहय, दुराग्रही | 

२४ दुर्मायु: > जिसका पित्त बिगडा है, पचन शक्तिका 
बिगाड, क्रोधी स्वभाव, दूसरेकी हानि करनेवाले 
कार्य करनेमें कुशल । 

२५ दुर्मित्र: न शत्रु ! 

२६ दुर्बुजः - मिलने जोडने, संगति करनेके लिये बुरा 

२७ दुवर्तु: 5 जिसका बर्ताव बुरा है | ढेढी चाल 
चलनेवाला । 

२८ दुर्वासः + जिसके कपडे मलीन है | 

२९ दुर्विदत्रः - जिसका स्वभाव तथा विचार बुरा है । 

३० दुर्विद्वांसः - जो अपने ज्ञानका बुरा उपयोग करता 
है। 

३१ दुःशंस > बुरे कार्य करनेसे जो बदनाम हुआ है । 

३२ दुःशासु 5८ जिसका शासन बुरा है। 

३३ दुःशेबः 5 जो सेवन करनेके लिये अयोग्य है। 

३४ दुःस्वष््यं - जिससे बुरा स्वप्न आता है.। अजीर्ण 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


आदि बुरे. स्वप्नके कारण होते है | तथा कुविचार 
भीहै। 


यजुर्वेद । 
३५ दुरिष्टिः > यज्ञमें न्‍्यूनता; अपूर्णता | अथवा विघ्न 
उत्पन्न करनेवाले होम हवन आदि | 
३६ दुरुघन्‌ - बुरा भोजन करना । अधिक अर्थात पचन 
होनेसे अधिक भोजन करना । 
३७ दुश्चरित: > जिसका जीवन बुरा है | 
३८ बुष्टर - तैरने, पार होनेके लिये कठिन | 


सामवेद | 
३९ दुरोणस्‌ > बुरा वर्तन | ६ 
४० दुरोषस्‌ - सुस्त, आलसी, निरुद्योगी । 
४१ दुर्हणायु: 5 क्रोधी । 


अथर्व वेद | 
४२ दुर्गन्धीन्‌ > दर्गन्धयुक्त पदार्थ । 
४३ दुर्गह - आपत्ति: भीतिका स्थान | 
४४ वुश्षित्त जिसका चित्त बुरा है| जो बुराईका चिंतन 
करता है। 
४५ बुर्दाशं - विनाश अवनतिकारक बुरी अवस्था | 
४६ दुष्प्रतिग्रह: > बुरे पदार्थका स्वीकार । बुरी रीतिसे 
किसी पदार्थका स्वीकार | 
४७ दुर्भगः 5 बुरा धन | (भग शब्दका अर्थ पहले दिया 
है। उस प्रत्येक अर्थके विरोधी भावका आशय यहां 
समझना |) 
४८ दुर्भूत॑ - जिसकी उत्पत्ति बुरी है | 
४९ दुर्वाच: बुरा भाषण करना । 
५० वुर्हार्द: - जिसका हृदय बुरा है | 
५१ दुर्हितः > जिसके हित करनेके प्रयत्नसे कार्य 
डिगड़ता है ! 
इत्यादि अनेक दुरित 'है, इनमें कई व्यक्तिके दुर्गुण 
है तथा अन्य समाजके दुर्गुणी मनुष्य है। चारों वेदोंमें 
इतने नाम दुर्तोके आये है | इससे अधिक १०१५ नाम 
है परंतु उनका भाव प्रायः ऊपर दिये हुए नामोंमे आ 
चुका है | इसलिये उनके नाम यहां दिये नहीं | यहां कोई * 
यह न समझे कि इतने ही दुरित है । दुरित्रोंकी गिनती 
नहीं हो सकती ! किसी समय विपरीत विचार, विपरीत 
भाषण, अथवा विपरीत आचरण करना दुरित होता है | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


इस प्रकारके सब दुरितोंको दूर करनेसे उनन्‍्नतिका मार्ग 
आक्रमण करना सुगम होता है | अस्तु | अब अथर्ववेदके 
अन्दर बुरे भावोंसे बचनेके विषयमें एक सूकत है वह यहां 
देखने योग्य है - 


पाप संकल्पको दूर करना | 

परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ॥ परेहि न 

त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे 

मनः ॥१॥ अवशसा निःशसा यत्‌ परा शसोपारिम 

जाग्रतो यत्स्वपन्तः | अन्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्य- 

जुष्टान्यारे अस्मद्धधातु ॥२॥ यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेडपि 
मृषा चरामसि | प्रचेता न आंगिरसो दुरिता- 

त्पात्वंहसः ॥३॥ (अथर्व ६४५) 

*(१) हे (मनस्पाप) मनके पाप- संकल्प ! (परोपेहि) 
दूर हो जाओ | (२) क्‍यों (अशस्तानि) अप्रशस्त- अयोग्य 
बात कहते हो | (३) (परेहि) दूर हो, (त्वा न कामये) 
तुमको मै नही चाहता । (४) जाओ वनमें जहा केवल वृक्ष 
रहते है । (५) मेरा मन अपने घरमें लगा है, तथा (गोषु) 
अपनी इन्द्रियोंक विषयमें मै सोच रहा हूं | (६) जागते 
हुए अथवा स्वप्ममें जो पाप हमने (अव-शसा) बुरी 
इच्छासे, (निःशसा) बुरी कल्पनासे अथवा (परा+शसा) 
बुरी अवस्थाके कारण किये हों; (अ-जुष्टानि) जो निन्‍्दनीय 
दुराचार हुए हों; उन सबके कारणोंको पंरमेश्वर हम 
सबसे दूर करे ॥ हे प्रभो | ज्ञानके स्वामिन | (७) जो 
(मृषा चरामसि) झूठे व्यवहार हमसे हुए हों, उन सब 
पापोंसे (प्र-चेता:) विशेष बुद्धिमान्‌ ज्ञानी, हम सबको 
बचावे | 

इन मंत्रोमें मनको दुरितोंसे बचानेकी रीति बताई है। 
जब किसी समय मनमें बुरे विचार आने लगेंगे तब मनको 
सावधान करके कहना चाहिए कि, “खबरदार! हे मन ! 
मेरे पास इस प्रकारके बुरे विचार फिर न ले आओ । क्या 
मुझे तू दुराचरणमें प्रवृत्त करता है । मैने तुम्हारी टेढी बात 
सुननी नहीं है | ध्यान रखो | मैं अपनी उन्नतिके लिये अपने 
विचारोंको एकत्रित करना चाहता हूं | और तुम मुझे बुराईमें 
ले जाना चाहते हो | स्मरण रखो | मैं अपने धार्मिक विचारों 
पर ही दृढ रहूंगा । जागते हुए अथवा सोते हुए जो कुछ पाप 
मेरेसे हुआ हो उस प्रकारका दुष्कृत दुबारा न करनेके लिये 
मैने अब दृढ निश्चय किया है । और जहां तक मेरा प्रयत्न 
चलेगा, वहां तक मैं दुबारा पाषका आचरण कभी नहीं 


(४७१) 


करूंगा | हे मन! तू कितना भी प्रलोभन बत्ता । मैं बुरे 
विचारोंको दूर ही रखूंगा ।! इस प्रकारकी दृढ़ता धारण 
करके मनके बुरे भावोंको रोकना चाहिए | इस प्रकार 
वारंवार रोकनेसे मनमें फिर कुसंस्कार नही उत्पन्न होते | 
इसी प्रकार और एक मंत्र देखिये- 

उलृक-यातुं शुशुलूक-यातुं जहि श्व-यातुमुत 

ककोक यातुम्‌ | सुपर्ण यातुमुत गृध्न-यातुं दृषदेव 

प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥  (ऋ., ७॥१०४।२२ अथर्व, ८।४२२) 

*(१ सुपर्ण-यातुँ) गरूडके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंड, गर्व, अहंकार, (२ यृप्न- यातुँ) गीधके समान बर्ताव 
अर्थात लोभू, दूसरेके मांस पर स्वयं पुष्ट होनेकी इच्छा, 
(३ कोक-यातुं) चिडियोंके समान व्यवहार अर्थात अत्यन्त 
कामविकार, (४ श्व-यातुं) कुत्तेके समान रंहना अर्थात्‌ 
आपसमें लडना और दूसरोंके सामने पूंछ हिलाना, 
(५ उलूक-यातु) उल्लुके समान आचार अर्थात्‌ मूर्सताका 
व्यवहार करना, उल्लु जिस प्रकार प्रकाशसे भागता है 
उस प्रकार ज्ञानकी रोशनीसे भाग जाना, (६, शुशुल्रूक- 
यातुं) भेडिंयेके समान क्रूरता, ये छे राक्षस है | गर्व, 
लोभ, काम, मत्सर, मोह और क्रोध ये छे विकार है 
जिनको (वृषदा इव) जैसे पत्थरसे पक्षियोंकों मारते हैं 
उस प्रकार इनको पत्थरके समान मन दृढ़ करके दूर 
करो और इनसे सबको बचाओ |? 

इस प्रकार वेदका मंगल उपदेश है, जो प्रत्येकको 
ध्यानमें धरना उचित है | यदि इस अपूर्व ज्ञानका संदेशा 
प्रत्येक आत्मातक पहुंचाया जायगा तो यही पृथ्वी स्वर्गधाम 
बनेगी और यही मृत्युलोक सच्चा देवलोक बन जायगा ! 

इस प्रकार बुराइयोंको दूर करनेका उपदेश है | 
बुराइयोंका चिंतन सदा नहीं करना चाहिये और न 
किसीसे बुराई की बात सुननी चाहिए; परंतु अपनी 
परीक्षा करके अपनी बुराइयोंको हटा कर, अपने अंदर 
उत्तम श्रेष्ठ सद्‌गुणोंको लानेका यत्न प्रतिसमय करना 
चाहिए । व्यक्तिमें बुरे दुर्गुण होते हैं और समाजमें दुर्जन 
होते हैं | जैसा व्यक्तिमें क्रोध और समाजमें क्रोधी मनुष्य 
है । दोनोंको दूर रखना चाहिये | इसी प्रकार अन्य 
दुर्गणों तथा दुर्गुणियोंके विषयमें समझना | 

“यद्वद्रं तत्न आसुव |? 

“जो कल्याणकारक है उसको अपने पास करो |! 
बुराइयोंकी गिनती ऊपर की है, उनके विरुद्ध भावोंकी 
कल्पना करनेस भलाइयोंकी कल्पना हो सकती है । 


(४७२) 


परन्तु वेदके शब्दोंसे ही थोडे सद्गुणोंके गिनती यहां 
करता हूं - 


ऋग्वेद | 

१ सु+अंग (स्वंगः) 5 अपना शरीर सुदृढ तथा सुन्दर 
बनाना, अपनी इंद्रियोंको बलवान, सुंदर और सुशिक्षित 
करना | 

२ सु+अंच: (स्वर्च:)- एक होकर, समुदाय अथवा 
संघ बना कर उच्च बननेके लिये अच्छे मार्गसे 
चलना | 

३ सु + अध्वरः (स्वध्वर:) ८ हिंसारहित उच्च कर्म 
करना 

४ सु + अनीकं (स्वनीकं) 5 उतेमतम संघ बना कर 
बुष्ठोंक संहार के लिये युद्ध करना । 

५ सु+ अपत्यं (स्वपत्यं) - उत्तम संतान उत्पन्न करना। 

६ सु+ अपसः (स्वपसः) 5 उत्तम व्यापक कर्म करना। 
सु + अप्नस्‌ (स्वप्नस) ८ उत्तम प्रशस्ततम कर्म 
करना | 

< सु + अभिष्ठि: (स्वभिष्टि:) - उत्तम श्रेष्ठ इच्छा धरना | 

९ सु + अभीशुः (स्वभीशु:) - उत्तम तेजस्वी होना | 

१० सु + अरंकृतः (स्वलंकृत:) > उत्तम अलंकार, उत्तम 
वस्त्र आदि से सुशोभित होना | 

११ स॒+ अरिः (स्वरि:) - उत्तम सत्यमय प्रबल इच्छा । 

१२ सु + अर्थ: (स्वर्थ) > उत्तम अर्थकी इच्छा | उत्तम 
पुरुषार्थ । 

१३ सु + अवः (स्ववः) < रक्षण, पालन और संवर्धनकी 
उत्तम शक्ति धारण करना । 

१४ सु + अश्वः (स्वश्वः) - घोडे आदि गतिमान उत्तम 
प्राणी अपने पास रखना | 

१५ सु-अष्ट्र: (स्वष्ट्र:) 5 उत्तम स्वानपान करना । 

१६ सु + अरि + त्र (स्वरित्र) 5 चारों ओरके शत्रुओंसे 
सब प्रकारकी रक्षा करना | 

१७ सु + आध्यः (स्वाध्य:) - धनधान्यसे युवत होना | 

१८ सु + आ-भुवः (स्वाभुवः) 5 सबसे अधिक उत्तम 
शक्तिमान होना । 

१९ सु + आयस: (स्वायसः) ]) उत्ततम शस्राश्र 

२० सु+ आय ॥ तैयार रखना | 

२१ सु+ आवेशः (स्वावेश:) > उत्तम उत्साह 

२२ सु + आशिषः (स्वाशिषः) उत्तम आशीर्वाद 


अजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


२३ सु + इष्टं (स्विष्टं) - उत्तम इच्छा करना । 

२४ सु + उक्त (सूक्त) > उत्तम भाषण करना । 

२५ सु + उप + स्थान (सूपस्थानं) > ईश्वरकी उत्तम 
उपासना करना | 

२६ सु+ उप + आयरन (सूपस्थानं) - उत्तम शिष्य होकर 
उत्तम विद्याध्ययन करना । सब कार्य अच्छी प्रकार 
करना | 

२७ सु + ऊतिः (सूतिः) 5 उत्तम संरक्षण करना | 

२८ सु + ओज:ः (स्वोज:) 5 उत्तम बल धारण करना। 

२९ सु + कर्म 5 उत्तम कर्म करना | 

३० सु + कीर्ति - उत्तम यश संपादन करना | 

३१ सु + कृतं - उत्तम उद्योग, पुण्यकारक कर्म करना 

३२ सु + केतु: ८ उत्तम ज्ञान प्राप्त करना | 

३३ सु + क्षत्र: - उत्तम शौर्य धारण करना | 

३४ सु + क्षयः - उत्तम घरमें निवास करना | 

३५ सु + क्षितिः ) _ उत्तम भूमि पर 

३६ सु + क्षेत्र | बलवान बनाना | 

३७ सु+खं < इंद्रियोंको उत्तम बलवान बनाना | 

३८ सु+गो+पः - इंद्रियोंका उत्तम रक्षण करना । 

३९ सु + चेतस्‌ - उत्तम चित्त धारण करना | 

४० सु + जिह्॒ः 5 उत्तम जिह्ला धारण करना | 

४१ सु + दंसस्‌ - दांतोंको उत्तम रखना। 

४२ सु + दक्ष: - प्रत्येक कर्ममें उत्तम दक्षता रखना | 

४३ सु + दक्षिण: 

४४ सु + दाः न उत्तम दान देना । 

४५ सु + दातुं 

४६ सुजदृशीक + रूप: - अपना स्वरूप दर्शनीय अर्थात्‌ 
सुन्दर बनाना । 

४७ सु + द्रंविण: > उत्तम धन प्राप्त करना | 

४८ सु + धन्वा 5 उत्तम धनुष्य-आदि शस्स्रास्त्र रखना। 

४९ सु + धुरः > लोकोंका उत्तम नेतृत्व करना | 

५० सु + नीति: - उत्तम न्यायानुकूल कर्तव्य करना | 

५१ सु + पत्नी: 5 उत्तम पत्नी | 

5 उत्तम मार्गसे चलना ! 

५३ सु + पुत्र: - उत्तम पुत्र उत्पन्न करना | 

५४ सु + बाहु: - बाहुआँको उत्तम बलवान बनाना । 

५५ सु + मन > उत्तम मन बनाना | 

५६ सु + मेधः < उत्तम बुद्धिको धारण करना | 

५७ सु + यमः - उत्तम यमनियमोंका पालन करना | 

५८ सु + वाचः < उत्तम भाषण करना | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


५९ सु + वासाः ८ उत्तम कपडे लत्ते धारण करना | 
६० सु + विप्रः - उत्तम ज्ञानी होना | 

६१ सु + वीरः 5 उत्तम शूर होना | 

६२ सु + वीर्य 5 उत्तम वीर्यको धारण करना | 

६३ सु + वृत््‌ 5 उत्तम बर्ताव करना | 

६४ सु + व्रत > उत्तम बर्ताव करना | 

६५ सु + शरणः - दूसरोंको उत्तम आश्रय देना । 

६६ सु + शेवः > सेवा करने योग्य बनना | 

६७ सु + श्रुतः ८ उत्तम ज्ञानसे संपन्न होना | 

६८ सु + सरवा ८ उत्तम मित्र बनना | 

६९ सु + सूदः 5 अन्न पकानेकी विद्या उत्तम जानना | 
७० सु + हस्तः ८ उत्तम हाथ धारण करना | 

७१ सु + शर्मा 5 उत्तम नाम धारण करना | 

७२ सु + शिल्प: - उत्तम कारीगरीका काम करना.। 


इस प्रकार सहस्त्रों सद्गुणांकी गिनती वेदमंत्रोंमे 


की है | सबका केवल नाम भी लिखना हो तो निःसंदेह 
हजारसे उपर गिनती पहुंच जायगी | यहाँ नमूनेके लिये 
बहुत ही थोड़े नाम दिये है| जिससे पाठक कल्पना कर 
सकते है अथवा वे स्वयं वेदमें देख सकते है | ये “भद्र' 
गुण है जो सदा पास करने चाहिए । भद्रके विषयमें यहां 
एक मंत्र देखने योग्य है- 

भद्रें कर्णेमि: श्रृणुयाम देवा भद्ठं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरंगैस्तुहुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु:॥ 

(ऋ. १॥८९।८; यजु. २५२१) 

“हे विद्वानो ! हम सब अपने कानोंद्वारा कल्यूणकारक 
उपदेश ही सुनें | हे सत्कर्म कर्ता' हम सब आँसोद्वारा 
कल्याणकारक पदार्थ ही देखें | जबतक हमारी आयु है, 
तबतक सब अवयवोंको स्थिर और दृढ बनाते हुए, तथा 
सद्गुणोंकी स्तुति करते हुए अपने शरीर द्वारा श्रेष्ठोंका 
हित करते रहेंगे [? 

इस प्रकार अनेक मंत्र है । आशा है कि, दुर्गुणोंके परे 
और सद््‌गुणोंको पास करके, संब लोग मिलकर अपनी 
उन्नति और अभ्युदय करनेका बडा पुरुषार्थ करेंगे । अब 
इस उत्तम मंत्रका इतना ही विचार करनेके पश्चात, 
इसको यही छोडकर, अगला मंत्र देखेंगे- 


मंत्र ४ 
(४) धनके विभागकी प्रशंसा 
“उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधनोंका उत्तम विभाग 


(४७३) 


जिसने किया है, जो सब मनुष्योंको सच्चा उपदेश 
करता है और जो सबको सत्कर्मकी प्रेरणा करता है, वह 
प्रशंसाके लिये योग्य है ।? 

पूर्वोक्त तीन मंत्रोंद्धारा मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिके 
सामान्य नियमोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌, इस चतुर्थ 
मंत्रसे 'धनका वि-भाग” नामक विशेष पद्धतिका वर्णन 
किया जाता है | 

“बसु? शब्दका अर्थ “निवास हेतु” अर्थात्‌ 'जिससे 
मनुष्योंका उत्तम निवास! होता है | जिस साधनसे 
मनुष्योंका इस जगत्‌में रहना सहना ठीक प्रकारसे हो 
सकता है उसका नाम “वसु' है | “वसू-निवासे! इस 
धातुसे “वसु” शब्द बनता है | यह यौगिक अर्थ है | परंतु 
इसका साधारण अर्थ धन है | ये धन निम्न प्रकारके होते 
है। 

“वि-भक्तारं हवामहे! 

(१) ब्राह्मणोंका धन विद्या अथवा ज्ञान है | 

(२) क्षत्रियोंका धन शौर्य और राज्याधिकार है । 

(३) वैश्योंका धन व्यापार और पैसा है | 

(४) शूद्रोंका धन कारीगरी और शारीरिक मेहनत है। 

ये चारोंके चार धन है | इनको इसलिये “वसु” कहते 
है कि, इनके कारण इन चार वर्णोंकी स्थिती है, तथा 
इनके विभागसे सब मनुष्योंका पृथ्वीपरका निवास उत्तमतासे 
होता है | श्रम-विभागका पहिला तत्त्व जो इस चातुर्वर्ण्यकी 
व्यवस्थामें दिखाई देता. है, वह समाजशासनकी दृष्टिसे 
बडा प्रशंसाके लिये योग्य है | 

यह “वसु' संज्ञक राष्ट्रीय धन आठ प्रकारका बनकर 
राष्ट्रमें संचार करता है | (१) अध्ययन, (२) अध्यापन, द्वारा 
ब्रह्मणोंका ज्ञान सब लोगोंमे प्रसारको प्राप्त होता है | 
(३) स्वयं वीर्यवान्‌ बनना और (४) दूसरोंकी रक्षा करना | 
इस क्षत्रियोंका शौर्य सब लोगोंको सुरक्षित रखना है। 
(५) स्वयं घन प्राप्त करके (६) दानद्वारा अच्छे कार्योंमें 
उसका अर्पण करनेसे धनका यज्ञ होता है, जिसको 
भगवदगीतामें “द्रव्य-यज्ञ कहा है । (७) स्वयं कुशल 
कारीगर बनकर (८) कारीगरीका प्रचार करनेसे सब 
देश संपन्न होता है | वसु प्राप्त करनेके चार मार्ग और 
वसुको फैलानेके/चार मार्ग मिलक़र आठ विभागोंद्वारा 
यह वसु राष्ट्रमें कार्य करता है | इन चार वर्णोंके चार 
यज्ञ होते है जिनसे सब जनताका धारण, रक्षण, पोषण, 
संवर्धन और विकास होता है | इन यज्ञोंका उल्लेख 


(४७४) 
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| ज्ञानयज्ञ..... | ७००० 


(अध्याय-३०) 


ज्ञानदान..... 


शरीरयज्ञ... 


बलिदान...... 


श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें किया है- 

इस प्रकार यह श्रमका विभाग है | जिसने यह उत्तम 
विभाग किया है वह सचमुच प्रशंसाके लिये योग्य है | 

“वसोः चित्रस्य राधसः ।? 

“राधस्‌! के अर्थ-परिपूर्णता, पराक्रम, पूर्ण साधन, 
सिद्धि, विजय, .अभ्युदय, उन्नति | 

“चित्र” के अर्थ- तेजस्वी, शुद्ध, निश्चित, आश्चर्यकारक 
विलक्षण, सवात्कृष्ट | 

उक्त अर्थ ध्यानमें धरकर उक्त वाक्यका अर्थ “तेजस्वी, 
शुद्ध, विलक्षण और सर्वोत्कृष्ट पराक्रमयुक्त अभ्युदयकारक 
परिपूर्ण सिद्धिका यह पूर्वोक्त वसु संज्ञक धन है ! 
जिसका विभाग पूर्व स्थलमें बताया जा चुका है | 

चार वर्णामे चार शक्तियां स्थापित होने पर भी 
किसी स्थानपर “शक्तिका केंद्रीकरण” नही होना चाहिये, 
यह उंपदेश इस मंत्रने किया है | “'शक्तिका योग्य 
विभाग” वेदको अभीष्ट है । यह अधिकारका विभाग 
किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन ५ वे मंत्रसे 
अध्यायसमाप्तितक किया गया है | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूंद्र इन चार विभागोंमें सब 
नागरिक जनता विभक्त हुई है । राष्ट्रमे ज्ञानविभागका 
कार्य ब्राह्मणों अर्थात्‌ ज्ञानियोंके पास रखा गया, शौर्य 
विभागका कार्य क्षत्रियों अर्थात्‌ वीरोंके पास आ गया; 
व्यापार विभागका कार्य वैश्यों अर्थात्‌ बनियोंके पास हो 
गया और कलाविभागका सब कार्य शढ्रों अर्थात्‌ कारीगरोंकि 
पास आ गया | इस चतुर्थ विभागमें मजदूर पेशाके लोग 
भी संमिलित है | 

उक्त चार विभागोंके अंदर भी असंख्य छोटे छोटे 
विभाग अपने अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र, 
परंतु राष्ट्रीय कार्यके लिये सब एकत्र बंधे हुए बनाये गये 


है| जिनका वर्णन इस अध्यायकी समाप्तितक होनेवाला - 


है | जिस “वसु-विभाक” अथवा “अधिकार-विभाक? किंवा 
“शक्ति-विभाग” की. प्रशंसा इस मंत्रमें की है, और 


“शक्तिके केंद्रीकरण” की कण्ठारवसे निन्‍्दा की है, 
उसका विचार अगले मंत्रसे करेंगे । 

मंत्रके वो शब्द शेष रहे है | “सविता? शब्द “प्रेरणा 
अथवा उत्साह देनेका भाव! बत्ताता है| “सु-प्रसवैश्वर्ययो:” 
इस धातुसे यह शब्द बना है | ऐश्वर्यकी ओर जानेकी 
प्रेरणा अथवा ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये उत्साह देना चाहिये । 
राष्ट्रमें नेता लोगोंका हमेशा ऐसा उपदेशका कार्य होना 
चाहिए कि जिससे राष्ट्रकी जनकाता उत्साह नष्ट न हो 
सके | लोगोंका उत्साह कायम रसना ही राष्ट्रके धुरीणोंका 
कार्य है । 

“्नू-चक्षस! शब्दका अर्थ भी बडा उच्च है | “चक्षस्‌" 
का अर्थ-शिक्षक, उपदेशकर्ता, आध्यात्मिक ज्ञानका प्रवचन 
करनेवाला । अर्थात्‌ “नृ-चक्षस्‌ः का अर्थ “लागोंका उपदेश 
करनेवाला? है | “'नू” शब्दसे सब जनताका बोध है | 
सबको शिक्षण देना चाहिये, किसीको भी शिक्षासे विमुख 
नही रखना । “नृ-चक्षण' का अर्थ “भनुष्यमात्रकी शिक्षा" 
ऐसा है । परमात्मा सबको एक जैसा उपदेश देता है, _ 
इसलिये पूर्णतया उसको “नृ-चक्षस्‌ः कहते है, तथा जो 
शासनकर्ता सबको “आवश्यक शिक्षा" देगा, उसकी भी 
पदवी “नृ-चक्षस्‌ ही होगी । क्योंकि जो कार्य परमेश्वर 
अपने स्वभावसे कर रहा है, वही हम सबको ज्ञानपूर्वक 
बडे प्रयत्नके साथ करना चाहिये | तभी मनुष्य मुक्ति 
अर्थात्‌ स्वातंत्रयके भागी होंगे | 

अब चारों वर्णॉंकी समानताके विषयमें वेदका उपदेश 
देखिए, जिससे पता लगा जायगा, कि उक्त वर्णोमें 
साधारणतया न्यूनाधिकता नहीं रखी है- 


चारों वर्णोका तेज । 
रुच॑ नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचराजसु नस्कृधि | 
रुचं विश्येषु शूद्रेपु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥| 
4 (यजु,' १८॥४८) 
“हमारे ब्राह्मणोंमें तेज रखो, हमारे क्षत्रियोंमें तेज 
रखो, हमारे वैश्यों और शूद्रोंमें तेज रखो तथा मेरे अंदर 
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तेजसे तेजस्विता रखो ।” तथा- हि 
आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ ॥ आ राष्ट्र 
राजन्य: शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌ || 
दोम्प्री धेनुवोढाउनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णू 
रथेष्ठा: सभेयो युवाइस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ ॥ 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ॥ फलवत्यो न 
ओषधयः पच्यन्ताम्‌ | योगक्षेमो नः कल्पत्ताम्‌ ॥ 
(यजु, राररे 
*हे (ब्रह्मन) परमेश्वर ! (राष्ट्रे) हमारे राष्ट्रेमें ब्राह्मण 
ज्ञानतेजसे युवत हों, क्षत्रिय लोग शूर महारथी और अच्छे 
शस्त्रास्त्रोंसे युवत हों, तथा हमारे राष्ट्रमें दूध देनेवाली 
गौवें, अच्छे बैल, चपल घोडे, विद्वान्‌ स्त्रियां हों, तथा इस 
यज्ञकर्ताका पुत्र शूर विजयी, सभामें चमकनेवाला होवे | 
योग्य समयपर पर्जन्य पढता रहे | वृक्षवनस्पतियां फलोंसे 
भरपूर होवें | तथा हम सबका योगक्षेम अच्छा चलता रहे ।? 
इमा याः पम्म प्रदिशो मानवीः पतञ्म कष्टयः | 
वृष्टे: शाप॑ नदीरिवेह स्फातिं समावहन्‌ ॥| 
(अथर्व ३२४३३) 
“जो इन पांच दिशाओंमें पांच प्रकारके (कृष्टयः) 
उद्यमशील (मानवीः) मनुष्य है, वे सब, जिस प्रकार 
वृष्टिंस नदी बढती है उसी प्रकार, उन्नतिको प्राप्त हों !* 
विद्वानू, शूर, व्यापारी, कारीगर और अज्ञानी ऐसे पांच 
प्रकारके लोग होते है वे सब उन्नत हों | कोई भी अवतत 
न रहे | 
अस्तु | इस प्रकार सबकी उन्नति होनेकी कल्पना 
वेदमें है | राष्ट्रमें जितने लोग होंगे,, उनमें एकमत चाहिये 
इस विषयक लिये निम्न मंत्र देकिये- 
असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः 
सं बहु ॥ नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः 
प्रथतां राध्यतां न; ॥ (अथर्व १३१२) 
*(यस्या)) जिस हमारी भूमिके (मानवानां, मध्यतः) 
: मनुष्योंके बीचमें (अ-संबाध॑) अ-द्वेष अर्थात्‌ झगडा, आपसकी 
लडाई नही है। और जिस हमारे देशके (उद्धत्त)) आध्यात्मिक 
उन्नति करनेवाले तथा (प्रवतः) ऐहिक.-उन्नति करनेवाले 
सब लोगोंमें (बहु सम) बहुत समता अर्थात्‌ समानता है, 
और .जो हमारी भूमि नाना प्रकारके गुणधर्मवाली 
औषधियोंको धारण करती है वह हमारी भूमि (न प्रथतां) 
हम सबकी प्रसिद्धि (राध्यतां) सिद्ध करे !? 


(४७५) 


राष्ट्रके सब लोगोंमें (अ-संबाध' अर्थात्‌ अद्वेष चाहिये । 
किसी प्रकारका झगडा नही होना चाहिये । जातियोंमें 
परस्पर विषमता होनेके कारण झगडे उत्पन्न होते है | 
जन्मसे एक उच्च और दुसरा नीच है, इस ग्रकारका 
विषमता का क्षुद्र. भाव जहां होगा वहां अवश्य झगड़ा 
रहेगा | सब लोगोंके अधिकार समान चाहिए तथा उन्नत 
होनेके लिये सबको एक जैसा सुभीता होना चाहिए | 
अर्थात्‌ सबके अन्दर “बहु. सम॑” अर्थात “बहुत समता” 
चाहिए । समतासे सब झगडे मिट जाते है | विषमतासे 
सब झगडोंकी उत्पत्ति है | 

अस्तु | इस प्रकार अधिकार- विभागका महत्त्व तथा 
समभावकी योग्यता इस मंत्रसे जाननेके पश्चात्‌ “वसु- 
विभाग” का विचार अगले मंत्रसे करेंगे - 


मंत्र ५ से २२ तक 
“वसु-वि-भाग |? 
(१) ब्राह्मण-वर्ण-विभाग | 
ज्ञानका प्रचार 

मंत्र ५ से मंत्र २२ तक अर्थात्‌ अध्याय समाप्तितक 
“वसु-विभाग” का वर्णन किया जाता है । मंत्रमें जो 
इसका क्रम रखा है, वह किसी अन्य तत्वपर होगा, 
उसके विषयमें सबको ही विचार करना चाहिए । यहां 
*वे ही विभाग चार वर्णोंमे बांट कर बताये जाते हैं, 
जिससे उन विभागोंकी परस्पर संगित निश्चित रीतिसे 
समझी जायेगी | सबसे प्रथम “ब्राह्मणवर्ग) का विचार 
करेंगे, क्योंकि “ब्राह्मणो अस्य मुरबं? ब्राह्मण इसका 
मुख है' ऐसा अ. ३१.११ में कहा है | इस वसु विभागको 
प्रारंभ करनेसे .पूर्व 'आलभते” इस क्रियाके अर्थका 
विचार करना चाहिए | क्योंकि यद्यपि यह क्रिया मंत्र २२ 
में आती है, तथापि इसका संबंध पांचवें मंत्रसे अंततक 

प्रत्येक वाक्यके साथ होता है | 
आ-लभ्‌ 5 स्पर्श करना, प्राप्त करना, पाना, पहुंचाना, 
पूरा करना, सिद्ध करना; आश्रय करना, उपयोग करना, 
सलूक करना, लाभ उठाना, पास करना, आरंभ करना; 
अपने ऊपर लेना, स्वीकार करना; पहुंचना; प्रसन्न करना; 
सुलह करना; अर्पण करना; हन॑न.-करना; पास होना | 
. आज्लम्ब्‌ - आश्रय करना, विश्नाम करना, सहायता 
करना, पालन करना, अपना करना, उपयोग कूरना, 
पास होना, प्राप्त करना, अपने आपको समर्पित करना; 


(४७६) 


अवलंबन करना । 

लभ्‌ -(डू-लभ-ष्‌) प्राप्तो | (पाणिनीये धातुपाठे भ्यादिः) 

लम्ब 5 (लबि) - शब्देडवर्संसने च | (पाणिनीये 
धातुपाठे भ्यादि:) 

धातुके उक्त अर्थ देखनेमें उनमें केवल चार भाव 
प्रतीत्‌ होते हैं | (१) प्राप्ति ()) आश्रय (३) सहाय्य और 
(४) हनन | ये चार अर्थ “आलभते? क्रियामें मुख्य है| इन 
अर्थोंको मनमें धारण करके मंत्र ५ के प्रथम अंशका 
विचार करेंगे- 


(१) “ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभते” (१) 

“(ब्रह्मणे) ज्ञानके लिये (ब्राह्मण) ज्ञानीको (आलभते) 
प्राप्त करता है |? ज्ञानके लिये ब्राह्मण के पास पहुंचता 
है, ब्राह्मणका आश्रय करता है, ब्राह्मणसे उपयोग लेता 
है, ब्राह्मणसे व्यवहार करता है, ब्राह्मणसे लाभ उठाता 
है, ब्राह्मणका स्वीकार करता है, अथवा ब्राह्मणको 
अपने ऊपर मानता है अर्थात्‌ ब्राह्मणको गुरु मानकर 
उसका शिष्य बनता है, ब्राह्मणके पास पहुंचता है, 
ब्राह्मणको प्रसन्न करता है, ब्राह्मणके साथ सुलह अर्थात्‌ 
मित्रता करता है, ज्ञानप्रसादके लिये ब्राह्मणको अर्पण 
करता है, ब्राह्मणको सहायता देता है | 

*हवन' का अर्थ यहां नही लगता, क्योंकि ज्ञानप्रसारके 
लिये ब्राह्मणका अर्थात्‌ ज्ञानीका- हनन करता. है ।” यह 
अर्थ स्वयं अपने मंत्व्यका ही खंडन करनेवाला होता 
है । ज्ञानी जीता रहेगा तबतक ही ज्ञानका प्रसार होना 
संभवनीय है, ज्ञानी पुरुषका हनन करनेसे ज्ञानके प्रसारका 
कार्य बंद होगा | इसलिये ऐसे स्थानोंपर “आलभ्‌' का 
“हनन” अर्थ नही लिया जा सकता | किन किन स्थानोंपर 
लेना उचित होगा, उसका जहां वैसा प्रसंग आवेगा वहां 
विचार किया जायगा | 

अब “ब्रह्म! शब्दका अर्थ देखना चाहिए । “ब्रह्म” शब्द 
“बृह्‌ बृंह” इन दो धानुओंसे बनता है | जिनके अर्थ निम्न 
प्रकार है- 

बृह्‌ 5 बढना, अभ्युदयको प्राप्त होना; वृद्धि करना; 
फैलना, व्यापना, बडा होना, बलवान्‌ होना, उच्च करना, 
पुष्टि करना | 

बृहँ 5 बढना, पुष्ट करना, बोलना, उपदेश करना, 
तेजस्वी होना, प्रकाशना | 

बृह्‌ - वृद्धौं | (पाणिनीये धातुपाठे भ्वादि;) - बढना | 


. यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


बृह > वृद्धौं शब्दे च (पाणिनीये धातुपाठे भ्वादिः) 
बढना, बोलना । 

बृह 5 उद्यमने । (पाणिनीये धातुपाठे तुदादि:) - 
उद्योग करना | 

उक्त अर्थोंको मनमें धारण करके, 'ब्रह्मन्‌श का अर्थ 
देखना चाहिए । “ब्रह्म” शब्दका यौगिक अर्थ - “बडा, 


महान, अभ्युदयसंपन्न, व्यापक, फैला हुआ, बलवान, 


उच्च, पुष्ट, उपदेशकर्ता, तेजस्वी, उद्यमशील, इतना है | 
अर्थात्‌ 'ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलमेत ।” का अआर्थ- “बडा 
होनेके लिये महत्त्व प्राप्त करनेके लिये, अभ्युदय प्राप्तिके 
लिये, बलवान्‌ बननेकें लिये, उच्च होनेके लिये, यश 
फैलानेके लिये; पुष्ट होनेके लिये, उपदेश करने और 
सुननेके लिये, तेजस्वी होनेके लिये, प्रयत्नशील- पुरुषार्थी 
बननेके लिये ज्ञानी मनुष्यको प्राप्त- करो, ज्ञानी मनुष्यका 
शिष्य बनो | अथवा उक्त कार्य करनेके लिये ज्ञानीको 
नियुक्त करो, ज्ञानीको सहायता दो इ.'।” हो सकता है। 
इस विषयमें पाठकोंको अधिक विचार करके बोध लेना 
चाहिए । 

राष्ट्रमे अज्ञानी लोग ज्ञानी मनुष्यके पास चले जांय 
और ज्ञान प्राप्त करें; तथा धनिक और राजा, राजपुरुष 
आदि लोग ज्ञानीको सहायता करके उनसे ज्ञान प्रचार 
करनेका यत्न करावें | इस प्रकार दोनों प्रकारके लोगोंद्वारा 
ज्ञान प्रचारके लिये सहायता होनी चाहिए- 

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

(तैत्ति, आर. ८११) 

“(नौ) हम दोनों द्वारा (अधीतं) पढा हुआ ज्ञान 
(तेजस्वि) तेजस्वी रहे | और हम सब आपसमें विद्वेष 
अर्थात्‌ विरोधी झगडा न करें ।! उच्च, नीच, श्रीमान्‌, 
गरीब, धनिक, निर्धन, अधिकारी अधिकृत, राजपुरुष 
प्रजापुरुष आदि द्विविध जनोंको अर्थात्‌ सब लोकोंको 
ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए | मंत्र ४ के “नृ-चक्षस्‌ 
शब्दसे “मनुष्यमात्रोंको ज्ञान देना! यह उपदेश ध्वनित 
हुआ था | वही भाव यहां अब बिलकुल स्पष्ट हुआ है। 

“मनुष्य: ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत ।? प्रत्येक मनुष्य 
ज्ञानप्राप्तिके लिये ब्राह्मणके पास पहुंच जावे | अर्थात्‌ 
(१) ज्ञान लेनेका हरएक मननशील मनुष्यको जन्मसिद्ध « 
अधिकार है, (२) तथा जो मनुष्य ज्ञानीके पास शिष्य 
बनकर आ जायगा, उसको निष्कपट भावसे ब्राह्मणने 
पढाना ही चाहिए | कोई जातिनिर्देश यहां नहीं | तथा 
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राजाको उचित है कि ब्राह्मणको अर्थात्‌ ज्ञानीको नियुक्ति 
करके, किसी प्रकारकी रुकावट न रखता हुआ, सबको 
ज्ञानसे युक्त करे | जिनंके पास मन और बुद्धि है उनको 
ज्ञान ग्रहण करनेका अधिकार है | वेदमें किसी स्थानपर 
देखनेमें नहीं आता कि किसी मनुष्यको भी जाति, रंग, 
स्थान आदि क्षुद्र कारणोंके कारण, ज्ञानसे वंचित रखनेको 
अंशमात्र भी ध्वनि निकलती हो । अस्तु | इस प्रकार इस 
मंत्रका भाव स्पष्ट हुआ । अब ब्राह्मणोंके गुणधर्म देखेंगे- 


ब्राह्मणके कर्तव्य 

तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न 

सा मृषा | अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूराः दव 

भिन्‍्दन्त्येमम्‌ू ॥ (अर्थर्व ५१८९) 

* (तीक्षण-इषवः) जिनके बाण तिखे होते है, और जो 
(हेतिमंतः) हथियार धारण करते है, ऐसे (ब्राह्मणा:) 
ब्राह्मण (यां शरब्यां) जिन शस्त्रोंको (अस्यन्ति) फेंकते 
है, (सा न मृषा) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं जाते | वे (मन्युना) 
तेजस्वि बलके साथ (त्पसा) तपके अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करके (अनु-हाय) शत्रुका पीछा करके (उत) निश्चयसे 
(एनं) इस शत्रुको (दूरात्‌ अब भिन्दन्ति) दूरसे ही भेदन 
करते है |” इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणोको भी शस्त्रास्त्रोंमें 
प्रवीण होना चाहिए । ज्ञानमें प्रवीण रहना उनका कर्तव्य 
ही है। 

नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरभ्‌ ॥ 

वि-जानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं वस॒ति पापयां ॥ 

(अथर्व, ५॥१७।१८) 

*इस राष्ट्रमें (धेनुः) गाय (न कल्याणी) हितकारक 
दूध नही देती तथा (अनड्वान) बैल गाडीकी धुराको 
ओढनेके लिये समर्थ नही होता, कि जिस राष्ट्रमें (विजानि:) 


अपनी पत्नीको छोडकर (ब्राह्मण:) ब्राह्मण (पापया) .- 
पापी स्त्रीके साथ (रात्रिं वस॒ति) रात्रींमें रहता है ।” इसः 


मंत्रमें कहा है, कि ब्राह्मणके दुष्कृत्योंका परिणाम 
पशुपक्षियोंपर भी होता है, फिर मनुष्योंपर होगा ही । 
अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके नीतिभ्रष्ट और अधघार्मिक होनेसे सब 
राष्ट्रकी अवनति होती है | इसलिये ब्राह्मणोंको उचित है 
कि वे अपने धर्मनियमोंपर स्थिर रहें | तथा- 
उग्मो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिधित्साते | 
परा तत्तसिच्यते राष्ट्र ब्राह्मंणो यत्र जीयते ॥ 
(अथर्व, ५१२६) 


(४७७) 


“जो राजा अपने आपको (उग्र) शक्तिमान समझकर 
ब्राह्मणको कष्ट देता है, (तत्‌ राष्ट्रं) उसका वह राज्य 
(परा सिच्यते) दूरतक गिर जाता है, जहां (ब्राह्मणः 
जीयते) ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते है ।” जिस राष्ट्रमें ज्ञानीको 
कष्ट पहुंचते है, ज्ञानाका कोई उपदेश नहीं सुनता, 
ज्ञानीके उपदेशोंको दबानेका यत्न किया जाता है, वह 
राष्ट्र अवनत होता है, क्योंकि ज्ञानसेही सबकी उन्नति 
होती है तथा- 

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः | 

वाचं पर्जन्य- जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषु: ॥१॥ 

(ऋ., ७/१०३॥१, अथर्व, ४।१५१३) 

*(सं-वत्सरं शशयानाः) वर्षकी अवधीतक समाधिकी 
शांत वृत्ति (780५०॥॥७) में रहते हुए (ब्रतचारिणः) 
नियमोंके अनुसार आचरण करनेवाले तथा (मण्डूका:- 
मण्डति भूषयति विभाजयति वा | भूषयिता विभाजयिता 
वा मंडूक:) मंडन और खंडन करनेवाले (ब्राह्मणाः) 
विद्वान लोग (पर-जन्य-जिन्वितां वाचं) पूर्तिकारक प्रेरणासे 
वाणीको (प्र अवादिषुः) विशेष प्रकार बोलते है ।! 

*मंडक, मंडन, मंडप, मंडल” इत्यादि शब्द “मंड' 
धातुसे बने है जिसका अर्थ “भूषित करना, शोभायुकत 
बनाना, मंडन करना” ऐसा होता है| “मंड्‌” धातुका दुसरा 
अर्थ “विभाजन” अर्थात्‌ “भेदन, छेदन, खंडन” करना है। 
अर्थात्‌ “सत्यका मंडन और असत्यका खंडन” करनेका 
भाव “मंडूक में है | जो “धर्मका मंडन और -अधर्मका 
खंडन केरता- है” उसकी पदवी मंडूक होती है। लौकिक 
संस्कृतमें “मेंडक” ऐसा इसका अर्थ है, उसीको मनमें 
धरकर और उक्त यौगिक मूल धात्वर्थको छोडकर डा. 
मूर साहब आदि यूरोपीयनोंने अपनी पुस्तकोंमें यह मंत्र 
“ब्राह्मणोंकी_निंदा-करनेके लिये- बनाया गया-है', ऐसा 
लिखा है | वह उनके अज्ञानका द्योतक है | 

“पर्णन्य” शब्दका अर्थ 'पूर्तिजन्य, पूर्ति-जनक, पूर्णत्वका 
उत्पादकः है | पूर्णता करनेका गुण विद्वानोंकी प्रभावयुक्त 
वाणीमेंही हुआ करता है 'पर्‌- जन्य- जिच्वितां वाचं” का 
अर्थ पूर्णता उत्पन्न करनेकी इच्छासे कही हुई वाणी 
अथवा वक्‍्तृताः ऐसा है | यही ब्राह्मणोंका काम है कि 
वे अपनी वक्‍्तृतासे राष्ट्रमें ज्ञानके विषयमें पूर्णता उत्पन्न 
करें और किसी स्थानपर न्यूनता न रखें | उक्त सूक्तका 
और एक मंत्र देखिए- 


(४७८) 


ब्राह्मणास: सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः 
परिवत्सरीणम्‌ । अर्ध्वयवो धर्मिण: सिष्विदाना 
आविर्भवन्ति गुह्या न केचित्‌ ॥ . (ऋ. ७।१०३।८) 
“(सोमिन:) सौम्य, शांत, (अनध्वर्यवः) अहिंसायुक्त 
कर्म करनेवाले, (सिष्वदाना धर्मिण:) तपनेवाले, तपस्वी 
(ब्राह्मणास:) विद्वान लोक (परि-वत्सरीणं ब्रह्मकृण्वन्तः) 
एक वर्षकी अवधितक ज्ञानका उपदेश करनेवाले 
(गुह्या न केचित) किसी प्रकार गुप्तता न रखते हुए 
(आविर्भवन्ति) बाहर आते है और (वाचं अक्रत) वक्‍्तृता 
करते है ।? अर्थात एक वर्षपर्यंत सतत. पढाईका कार्य 
करनेवाले विद्वान शांत अहिंसाशील तपस्वी ब्राह्मण बाहर 
आकर उपदेश करते है, पक्षपातको छोडकर, अंदर एक 
और बाहर एक इस प्रकार न करते हुए, ठीक सत्यका 
मंडन और असत्यका खंडन करते है| तथा- 
ब्राह्मणमद्य विन्देयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेय॑- 
सु-धातु-दक्षिणम्‌ । अस्मद द्राता देवता गच्छत 
प्रदातारमाविशत ॥ (यजु. .७४४६) 
“(अद्य ब्राह्म॒णं विन्देयं) हम सब आज दिद्वानोंको 
प्राप्त करें, जो विद्वान्‌ (१) (पितृमंतं) पितृमान्‌ अर्थात्‌ 
उत्तम पितासे उत्पन्न हुआ हो, (२) (पैतृमत्यं) जिसका 
पितामह अच्छा हो, (३) (आर्षेयं) ऋषियोंका सब ज्ञान 
ज़िसने पढा हो, तथा (४) (ऋषि) जो स्वयं दिव्य वृष्टिसे 
युक्त: हो, और (५) (सु-धातु-दक्षिणं) उत्तम वीर्य धारण 
करनेंमें दक्ष हो अर्थात्‌ इंद्रियनिग्रही ऊर्ध्वरेता हो | 
(अस्मत्‌-द्राता) हमारेसे प्रगतिको प्राप्त. होकर (देव-त्रा) 
विद्वानोंमें जो (प्र-दातारं) विशेष दानशील हों उनके पास 
(गच्छत) जाओ और उनमें (आ-विशत) प्रविष्ट होकर 
रहो |” इस मंत्रमे किस प्रकारका ब्राह्मण गुरु करना 
चाहिए, इसका उत्तम वर्णन है; इस प्रकार गुरु होंगे तो 
सबका सुधार हो सकता है। तथा- 
ब्राह्मणानभ्यावर्ते | ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे 
ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥ . (अथ्थर्व, १०५४१) 
'ब्राह्मणोंको मै प्राप्त करता हूं | वे ब्राह्मण मुझे ज्ञान- 
तेजरूपी घन देवें” इस प्रकार ब्राह्मणोंके गुणवर्णन करनेवाले 
बंहुत मंत्र है, परंतु यहां नमूनेके लिये थोडेसे रखे है| इन 
मंत्रोंसे ज्ञात हो सकता है, कि ब्राह्मणका ज्ञान- प्राचारका 
कार्य राष्ट्रमें कितना है, और जनताकी उन्नतिके साथ 
_सच्चे उच्च ब्राह्मणका कितना संबंध है । अब हम अगला 


उपदेश देखेंगे- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


(२) “तपसे कौलालम्‌ |? (२१) 
इस वाक्यका अर्थ ठीक ध्यानमें आनेके लिये “तपस्‌ः 
और “कौलाल? इन दोनों शब्दोंके. अर्थ विस्तारपूर्वक 
देखने चाहिए - 
तपस्‌का अर्थ - उष्णता, गर्मी; स्वकीय इच्छासे कष्ट 
सहना, अच्छा कार्य करनेके समय होनेवाले कष्ट आनंदसे 
सहना; ध्यान, चित्तकी एकांग्रताः धर्म- नीति- विषयक 
सद्गुण; विशेष कर्तव्य; जैसा ब्राह्मणोंका तत्त्वज्ञानका 
विचार, क्षत्रियोंका राज्य- संरक्षण, वैश्योंका कृषि व्यापार 
और पशुसंरक्षण, तथा शूद्रोंका कारीगरी और इमानी 
नौकरी; ये चार वर्णोंके चार विशेष कर्तव्य तप कहलाते 
है। तथा- 
ऋतं तपः सत्य॑ तपः श्रुतं तपः शान्त॑ तपो दमस्तपः 
शमस्तपो दान॑ तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः 
सुवर्ब्रह्नतदुपास्वैत्तपः ॥ . (तै, आ. १०८) 
“(ऋतं) अटल नियमोंका पालन (सत्यं) सत्यका 
पालन (श्रुतत) विद्याध्ययन,. (शान्तं) चित्तकी शांति, (दमः) 
मनका दंमन, (शमः) इंद्रियोंको शमन, (दानं) परोपकार, 
(यज्ञ) सत्कार, संमति दानात्मक कर्म, (भू:) अस्तित्व 
रखना, (भुवः) मनन करना, (सुवः) आनंद प्राप्त करना, 
उच्च गति प्राप्त करना, (ब्रह्म) परमेश्वरकी उपासना 
करना ये संब तप है। तथा- 
तपश्च स्वाध्याय- प्रवचने च | (तै. आ. ७९) 
*(स्वाध्याय:) अध्ययन और (प्र-वचन) उपदेश ये तप 
है।” तथा- 
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तप- 
सोदतिष्ठत्‌ | तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्व 
सर्वे अमृतेन साकम्‌ | (अथर्व. ११५।५) 
*(ब्रह्मण: ब्रह्मचारी) ज्ञानका ब्रह्मचारी अर्थात्‌ 
ज्ञानार्जममें अपना समय व्यतीत करनेवाला विद्यार्थी, 
(धर्मवसानः) श्रम करता हुआ जब (पूर्वः जातः) पूर्ण 
बन जाता है, तब वह (तपसा उदतिष्ठतू) तपके कारण 
उन्नत होता है | उसीसे श्रेष्ठ ब्रह्मका तत्तज्ञान प्रसिद्ध 
होता है, तथा (अमृतेन साकं) अमरपनके साथ (सर्वे 
देवाः) सब दिव्यगुण तथा. दिव्य पदार्थ उसीके साथ 
रहते है ।* 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति | 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
(अथर्व. ११५१७) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


*(राजा)..राष्ट्रका अधिकारी, (ब्रह्मचर्यण तपसा) 
ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ विद्याध्ययन. और वीर्य संरक्षणरूप तपके 
द्वारा राष्ट्रका संरक्षण करता है। तथा (आचार्यः) अध्यापक 
ब्रह्मचर्यके साथही रहनेवाले विद्यार्थीकी इच्छा करता 
है।” अर्थात्‌ राष्ट्रके सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब 
अध्यापक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि सुनियमोंका पालन 
करनेवाले हों, तथा वे दोनों राष्ट्रके सब लडकोंसे ब्रह्मचर्य 
पालन और वीर्य रक्षण करावें | यह सब तंप है। इतने 
विवरणसे “तप” का निम्न अर्थ प्रतीत होता है :- 
*(१) जनतामें गर्मी अर्थात्‌ उत्साह रखना, (२) अच्छे कर्म 
करनेके समय होनेवाले सब कष्ट आनंदसे सहना, (३) सब 
कर्म विशेष ध्यानपूर्वक करना, (४) धर्म नियमोंका उत्तम 
पालन करना, (५) सद्गुणोंका. धारण करना, (६) अपने 
विशेष कर्तव्य पालन करना (७) उन्नतिके नियमोंका पालन, 
(८) सत्यका पालंन, (९) विद्याका अध्ययन, (१०) चिंत्तकी 
शांति, (११) मनका दमन, (१२) इंद्रियोंका संयम, 
(१३) परोपकार, (१४) योग्य सज्जनोंका सन्‍्मान करना, 
(१५) उत्तम सज्जनोंके साथ मित्रता करना, (१६) दोनोंकी 
सहायता करना, (१७) अपना अस्तित्व उत्तम प्रकारसे 
रखनेके लिये पुरुषार्थ करना (१८) उन्नति प्राप्त करना, 
(१९) ईश्वरकी भक्ति करना, (२०) सत्यघर्मका उपदेश 
करना, (२१) वीर्यका संरक्षण करके बलवान्‌ बनना, ये 
सब तप है | 

अब “कौलाल' का अर्थ देखिए- “कुले भवः कौलः !? 
जो उत्तम कुलमें. उत्पन्न होता है। उसको “कौल? करते 
है | कुलीन; शक्तिका उपासक | 

“कौलं अलति भूषयति पर्याप्नोति वा स कौलालः !? 
जो कुलीनताको भूषित करता है अथवा उसकी परिपूर्णता 
करता है वह कौलाल होता है । अर्थात्‌ 'स्वयं कुलीन 
होकर कुलीनताके योग्य सब कार्य करता है” वह 
कौलाल है | कई पुरुष उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर अधम 
कर्म करते हैं उनका यहां इस शब्दसे ग्रहण नहीं होता, 
परंतु जो स्वयं श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होते हुए, उस श्रेष्ठ 
कुलका यश वृद्धिंगत करनेके लिये सर्वदा योग्य पुरुषार्थ 
करते है, उन पुरुषोंको तप शब्दसे ज्ञात होनेवाले उक्त 
कार्य करनेमें लगाना चाहिए | उत्तम धर्मनीतिके प्रचारके 
लिये कुलीन और कुलभूषण पुरुषको संयुक्त करो | 


(४७९) 


*(३) अयेभ्य: कित-वम्‌ ।?. (३७) 

“अयः? का अर्थ -- योग्य दिशासे प्रगति करना; 
उन्नतिकी ओर जाना, अभ्युदयके लिये पुरुषार्थ करना । 
प्र-गति । (अय-गती) ! 

“कित-वः” का अर्थ- 'कित संज्ञाने | चिकेत्ति जानाति | 
कितं ज्ञानं वनति संभजति इति कित-वः ज्ञानैकपरायण: ।* 
कितका अर्थ ज्ञान; तथा ज्ञानका सेवन करनेवाला होता है, 
वह “कित-व” अर्थात्‌ जो ज्ञानके लिये ही अपने आपको 
अर्पण करता है | 

“अभ्युदयके कार्योंके लिये ज्ञानके उपासकको प्राप्त 
अथवा प्रयुक्त करो ।? 


४(४) सं-ज्ञानाय स्मर-कारीम्‌ ।! (४७) 
“(स्मर-कारी) प्रीतिसे, प्रेमके साथ, कर्म करनेवालेको 
(सं-ज्ञानाय) उत्तम ज्ञानके लिये प्रयुक्त करो !! 


४ (५) प्रयुग्भ्य उन्मत्तम्‌ ।! (३५) 

“प्र-युज्‌ प्रयोग! का अर्थ- अनुभवके लिये कार्य 
करके जांचना, तजवीज, मन्सूबा, कल्पना, पद्धति, व्यवस्था, 
ध्यानसे काम करना, प्रदर्शनं, कर्मका अनुष्ठान | 

“उन्मत्त' “उत्‌+मत्त” का अर्थ- “उद्‌गतः मदः यस्मात्‌ | 
जिससे घमंड चली गई है अर्थात्‌ जो घमंड नहीं करता। 

न॑विशेष महत्वकी व्यवस्थाके कार्यके लिये ऐसे मनुष्यको 
प्रयुक्त करो कि जो घमंडी न हों ।! 


*(६) गंधर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यम्‌ । (३४) 

“ब्रात्य:? - ब्रजति इति ब्रात्यः ॥ जो उपदेश करनेके 
लिये सदा भ्रमण करता रहता है उसको व्रात्य कहते है । 

“ंधर्वः' - गां पृथिवीं धारयति इति गं-धर्व: | जो 
भूमीका धारण करके अर्थात्‌ अपनी जमीनके आश्रय पर 
ही रहता है वह गंधर्व अर्थात्‌ किसान है। “अपू-सरसः? 
- अप्‌ अर्थात्‌ कर्मोंके लिये जो संचार करते है उन कर्म- 
चारियोंका यह नाम है |? 

“किसानों और कर्मचारियोंके लिये भ्रमण करनेवाले 
उपदेशक रखो ।! 

गंधर्व तथां अप्सरसके अन्य अर्थ यहां अभीष्ट नही 
ऐसे प्रतीत होता है | गंधर्व- नायक, गानेवाला, वक्ता | 
अप्सरः- नर्तकी, नाचनेवाली ॥ इस विषयमें पाठकोंको 
विशेष सोचना चाहिए | 

व्रात्यके विषयमें अथर्ववेदमें बना वर्णन देखने योग्य है। 


(४८०) 


तद्‌ यस्थैव॑ विद्वान्‌ ब्रात्योडतिथिर्यृहानागच्छेत्‌ ॥१॥ 
स्वयमेनमश्युदेत्य ब्रूयात्‌ ब्रात्य का$वात्सीब्रत्योदकं 
व्रात्य तर्पयन्तुत्रात्य तथा ते प्रिये तथाउस्तु ब्रात्य 
यथा ते वशस्तथाउस्तु व्रात्य यथा ते 
निकामस्तंथा$स्त्विति ॥२॥  (अथर्व. १५११) 
इस प्रकारका भ्रमण करनेवाला (्रात्य) उपदेशक 
जब अपने घर आ जायगा तब स्वयं उसके सन्मुख 
जाकर पूछना चाहिए, कि हे (द्रात्य) उपदेशक ! आप 
इतने दिन कहां थे ? आपके लिये यह उदक है | आपकों 
हम आनंदमे रखेंगे | जो आपके लिये प्रिय होगा वही 
किया जायगा | जो आपको अनुकूल होगा वही होगा 
जो आपकी इच्छा होगी वैसा ही हम आचरण करेंगे 
इस प्रकार उपदेशक आने पर उसका स्वागत करना 
चाहिए | इस विषयमें अथर्ववेद कां, १५ देखने योग्य है | 
उपदेशकोंका योग्य सन्‍्मान करना लोकोंका धर्म है | 


(७) 'सर्प-देव-जनेभ्यो अ-प्रतिपदम्‌ /” (३६) 

(सर्पा:) जंगली, अज्ञानी मनुष्य, (देवा) विजयकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्य, तथा (जनाः) इतर साधारण 
लोक इन तीन प्रकारके लोकोंके लिये (अ-प्रतिपर्द | न 
विद्यते प्रतिपद्‌ अधिक॑ ज्ञानं यस्मातू) जिससे अधिक 
ज्ञानी कोई नही, अर्थात्‌ जिसका यथायोग्य ज्ञान होता 
है ऐसे पुरुषको प्रयुक्त करो । 

सपः- (सर्पति इति सर्प:) जो केवल चलते फिरते है, 
परंतु जिनको मनुष्यत्वके विषयका ज्ञान प्राप्त नहीं | 

जनः- (जनयति इति जनः) जो केवल प्रजा उत्पन्न 
कर सकता है, परंतु मनुष्यताका उच्च ज्ञान जिसके पास नही | 

देव:- इस शब्दके अनेक अर्थ है- 

(१) दीव्यति क्रीडति इति देव: |- जो मर्दानी खेल 
खेलते है |. 

(२) दीव्यति विजिगीषति इति देवः ।- विजयकी इच्छा 
और विजयके लिये प्रयत्व करनेवाले देव होते है । 

(३) दीव्यति व्यवहरति इति देवः 4- जो व्यापार- 
व्यवहार करता है वह देव कहलाता है | 

(७) दीव्यति चयोतते इति देवः ।- जो चमकता है वह 
देव होता है । $ 

(७) दीव्यति स्तौति इति देवः | जो ईश्वरकी स्तुति 
करता है | ईश्वरका उपासक देव कहलाता है ! 

(६) दीव्यति भोदते इति देवः |- जो सदा आनंद 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


वृत्तिसे रहता है | 
(७) दीव्यति माद्यत्ति इति देव: | जो सदा खुश रहता है। 
(८) दीव्यति स्वपिति इति देवः । - जिसको गाढ 
निद्रा आती है। 
(९) दीव्यति कामयते इति देवः | - जो प्रीति करता है | 
(१०) दीव्यति गच्छति इति देवः ।-जो हलचल करता है। 
(११) देवो दानात्‌ | - जो दान देता है। 
इतने देवोंके लक्षण होते हैं ! इस प्रकारके सब 
लोगोंका शिक्षण देनेके लिए ऐसे योग्य पुरुषोंको रखना 
चाहिए कि जो. जहां उत्तम प्रकारसे योग्य हो | 


न्याय-विभाग | 


“(८) आशशिक्षायै प्रश्निनम्‌ ।? (५८) 
(आशिक्षायै) शिक्षणकी इच्छा - करनेवालेके लिये 
(प्रश्निन) प्रश्न पूछनेवालेको प्रयुक्त करो ।* 


“(९) उप-शिक्षाये अभि-प्रश्निनम्‌ ? (५९) 
“(उप-शिक्षायै) अभ्यासके लिये (अभि-प्रश्निन॑) 
जिज्ञासूको नियुक्त करो !* 


४(१०) मर्यादायै प्रश्न-विवाकम्‌ ? (६०) 

“मर्यादा- भर्यः मनुष्यैः आदीयते या सा मर्याडघ्दा ।* 
जो सब मननशील मनुष्योंने अपनी स्वसंमतिसे निश्चित 
की होती है, उस नियमव्यवस्थाको मर्यादा करते हैं | 

(मर्यादायैं) न्याय व्यवस्थाके लिये (प्रश्न-विवार्क) 
पंचको .नियुक्त करो |? 

“प्रश्निन्‌! का अर्थ - वादी मुद्दई, फिरयादी | 

“अभिप्रश्निन्‌! का अर्थ- प्रतिवादी मुददाअलह । 

“प्रश्नविवाक! का अर्थ- पंच, न्यायाधीश | 

ये भी इनके अर्थ हैं | इन अर्थोंके अनुकूल “आशिक्षा, 
उपशिक्षा? के अर्थ भी -बदलने उचित होंगे । परंतु इन 
अर्थोंका आजकालके कोशोंसे कोई पता नहीं चलता | 
इसलिये इस बातको विद्वान्‌ स्वाध्यायशील पुरुषोंको 
सोचना चाहिए | 


४(११) धर्या सभा- चरम्‌ !? (१३) 
(धर्माय) धर्मशास्त्रके लिये (सभा-चरं) धर्मसभाके * 


“सभासदको प्राप्त करो |! 


“धर्म! शब्दका अर्थ “स्मृति शास्त्र' अर्थात्‌ राष्ट्रका 
कानून है ! राष्ट्रीय महासभाके सभासदोंसे राष्ट्रके कानूनके 


यजुर्वेदका सुबोध आय 


विषयमें अर्थात्‌ राजनियमोंके विषयमें पूछना चाहिए | 
नियम विभाग | 


*(१२) यमाय अ-सूम्‌ ।? (१०१) 
“(यमाय) नियमोंके लिये (अ-सूं) निःपक्षपातीको प्राप्त 
करो |? 


*(१३) यमाय यम-सूम ।* (१०३) 

*(यमाय) उपनियमोंके लिये (यम-सूं) नियम उपनियम 
बनानेवालके पास जाओ |! 

“यम-सू” उन सभासदोंका नाम. होता है, कि जो 
नियम उपनियम बनानेवाली सभाके सभासद होते हैं | 
तथा. 'अ-सू? उन सभासदोंका नाम होता है कि, जो 
स्वयं नियम उपनियम नही बनाते, परंतु निःपक्षपातसे 
सब नियम उपनियमोंका लोकहितकी दृष्टिसे परीक्षण 
करते है| 


विवाद । 
“(१४) अतिक्रुष्टाय मा-गधम्‌ ।” (१०) 
“मां-प्रमाणं गध्यति गृहणति-गध्यं गृहणतिः |. निरु, 
४२।५१॥”? जो योग्य प्रमाणोंका ग्रहण करता है, उसको 
मा-गध कहते है | 
(अति-क्रुष्टाय) महान वक्तृत्वके लिये (मा-गध॑) योग्य 
प्रमाण देनेवालेको प्रयुक्त करो | 


“(१५) घोषाय भषम्‌ |? (१४४) 
(घोषाय) बडे आवाजकी वकक्‍्तृताके लिये (भर्ष) 
बडी आवाजसे बोलनेवालेको रखो | 


*(१६) अन्ताय बहुवादिनम्‌ ।! (१४५) 
“(अन्ताय) समाप्तिके लिये (बहु-वादिनं) बहुत वक्तृत्व 
करनेवाले को नियुक्त करो ।” व्राद विवाद समाप्त 
करना हो, तो उत्तम प्रभावशालीं वक्‍ताको रखिए, जो 
बहुत और अच्छा बोल कर स्वपक्षका अच्छी प्रकार मंडन 
कर सकता हो | 


*(१७) अनन्ताय मूकम्‌ । (१४६) 
“जो. वादविवाद (अनन्ताय) अन्त न होनेवाला हो, 
वहां (मूक) कम बोलनेवालेको रखो !” कई वादविवाद, 
शास्त्रार्थ, बहस मुबाहिसे ऐसे हुआ करते हैं कि, जो 


(४८१) 


समाप्त नहीं हो सकते, विपक्षी लोग वितंडवाद करते हुए ., 
बोलते ही जाते हैं, और किसी प्रकार भी नियमानुकूल - 
नही चलते | ऐसी अवस्थामें बहुत ही थोडा बोलनेवाला 
जो हो उसको ही रखना उचित हैं, क्योंकि बोलने और 
न बोलनेकां परिणाम विपक्षी पर कुछ भी नहीं होना है। 
जो वादविवाद सत्यका ग्रहण और असत्यको छोडनेके 
लिये नही होता उसमें ज्ञानी मनुष्यको अधिक बोलना 
नही चाहिये । 


*(१८) आर्य जन-वादिनम्‌ ।? (१३०) 
* (आर्त्य ) कठिन प्रसंगके लिये, विनाशकी अवस्थाके 
समय (जनवादिनं) लोकोंके हितकी बात जो ठीक 
प्रकार कह सकता है उसको रखो |! 


योग-विभाग । 
“(१९) योगाय योक्तारम्‌ |? (९३) 

*(योगाय) योगाभ्यासके लिये (योक्तार) योग 
करनेवालेको रखो |! 

योगके आठ अंग है | (१) यम, (२) नियम, 
(३3) आसन और (४) प्राणायम, ये चार अंग शारीरिक 
स्वास्थ्यके लिये है | अहिंसा, सत्य, अ-स्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह ये पांच यम है | शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्यायं, 
ईश्वरभक्तति ये पांच नियम है, व्यायामके अनंत आसन है 
जिनके करनेसे शरीर निरोगी और सुडौल बनता है । 
प्राणायामके करनेसे रक्तशुद्धि, हृदय और फेंफडॉकी 
शुद्धि होकर सब प्रकारका आरोग्य प्राप्त हो सकता है। 
शरीरस्वास्थ्यके लिये इन चार. अंगोंके पालनकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | शरीरमें रोग इसलिये होते है, कि लोग 
इन चार अगोंकी ओर ध्यान नही देते । जन्मसे दुर्बल 
मनुष्य इन चार अंगोंका अभ्यास करके जिस किसी 
आयुमें निरोगी बन सकते है | 

(५) प्रत्याहार, (६) ध्यान, (७) धारणा और 
(८) समाधि ये चार योगके उत्तर अंग है | इनसे आत्मिक 
बल प्राप्त होता है । प्रत्याहारसे इन्द्रियोंक साथ मनका 
संयम्र करना अर्थात्‌ उनको बुरे विचारोंसे हटाकर अच्छे 
विचारोंमें ही प्रवृत्त करना | सद्‌गुणोंका मनन ध्यान होता 
है । मनकी एकाग्रता धारणाका तात्पर्य है तथा अपने 
आत्माके स्वरूपमें स्थिर होना, तथा विरुध्द समयमें भी 
शांतवृत्ति रखना समाधिका साध्य है | यह चार अंग 


(४८२) 


आत्मिक बल बढानेवाले है | 

इस प्रकार योग- साधनसे शारीरिक और आत्मिक 
बल बढ़ता है | और योगी पूर्ण आरोग्यको प्राप्त होकर, 
पूर्ण आयु तक उत्तम प्रकारके पुरुषार्थ करनेके लिये 
योग्य होता है | 


*(२०) अनथर्वभ्यो अव-तोकाम्‌ । (१०२) 

“अ थर्वन्‌! का अर्थ० “थर्वतिश्चरतिकर्मा सत्मतिषेधः 
 अ-थर्वाणो अ-धनवन्तः ॥? निरु ११।१९।॥१५ “थर्वी! का 
अर्थ “चंचलता' है और “अथर्ववन्‌” का अर्थ “अचंचल 
स्थिर” है | जिस समय योगीका चित्त स्थिर होता है उस 
समय उसको *“अ थर्वा” कहते है। समाधिस्थित योगीका 
नाम अनथर्वा होता है । 

“अव-तोका? - अवतुज्ञति रक्षति इति अवृतोका | 
संरक्षक मंडलीका नाम अवतोका है । 

समाधिमें रहनेवाले योगियोंके लिये संरक्षक मंडली 
रखो । 

समाधिमें रहनेवालोंकां संरक्षण करना अन्य लोगोंका- 
कर्तव्य है । उस अवस्थामें वे अपने आपका संरक्षण नही 
कर सकते । इसलिये दूसरों पर उनके संरक्षणकी 
जिम्मेदारी है | 


*(२१) वपुषे मानस्कृतम्‌ ।? (९७) 

“(वपुषे) शरीरके लिये (मानस्कृत॑) प्रमाणके अनुसार 
कर्म करनेवालेको प्राप्त करो ।” शरीरको आरोग्यसंपन्न 
और सुडौल बनानेके लिये ऐसे मनुष्यको प्रयुक्त करो 
कि जो सब व्यवहार योग्य प्रमाणके अनुकूल करता है 


*(२२) शीलाय आह्नी-कारीम्‌ ! (९८) 

* (शीलाय) सुस्वभावके लिये (आञ्जनीकारी) दृष्टिका 
शोधन करनेवालेको रखो |! अंजनसे दृष्टिको शुद्धि 
होती है | शुद्ध दृष्टि होनेसे उत्तम स्वभाव अर्थात्‌ शील हो 
सकता है | शुद्ध दृष्टिसे प्रतिदिन अपने मन और इंद्रियोंके 
व्यवहारोंकी जांच करनेसे शील सुधरता है | 


*(२३) मेधायै वासः- पल्पूलीम्‌ !? (७९) 
*(मेधायै) बुद्धि और शक्तिके लिये (वासः-पल्पूली) 
कपडे स्वच्छ धोनेकी व्यवस्थाको रखो |? स्वच्छ थोये हुए 
कपडोंको पहननेसे ही शारीरिक शक्ति और बौद्धिक 
शक्ति ठीक रहती है | मलीन कपडे पहननेसे शरीर भी 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


रोगी हो सकता है और बुद्धि भी बिघड जाती है | जो 
धारणावाली बुद्धि होती है उसको .मेधा करते है । 


स्नान । 


*(२४) ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम्‌ ।! (७३) 

*(ब्रध्नस्य) सूर्य, सूर्यके किरण, सूर्यकी उष्णताके, 
(विष्टपाय) स्थानके लिये, (अभिषेक्तारं) स्नान करने 
करानेवालेको रखो ।” जो उष्णदेश हों,' वहां स्नानकी 
बहुत आवश्यकता होती है | गर्मीके दिनोंमें गर्मदेशके 
लोक कई बार स्नान करते है, जिससे उनका आरोग्य 
अच्छा रहता हैं | जहां सूर्यके किरणोंकी उष्णता अधिक 
हो, उन स्थानोंमें स्नान करने करानेवालोंका हीत होता 
है । उष्णताके लिये स्नान ही उपाय है। 

सूर्याघात, लू, सरसाम, लप्ट आदिके लिये शीतोदकका 
स्नान ही दवा हो सकती है | 


शुद्धोंदक पान | 

(२७) “कीलालाय सुरा- कारम्‌ ।” (६७) 

“कीलाल' का अर्थ- स्वर्गीय पान, अमृत; मघ; पीने 
योग्य पानी; देवोंका अथवा श्रेष्ठोंका अन्नपान | जिस 
शुद्ध फानीमें सौ भागोंमें १ भाग नमक मिला हो, उसको 
*अमृतजल' कहते है, इसके पीनेसे अनेक व्याधियां दूर 
होती है | अमृतपान अथवा कीलालपान इसी प्रकारका 
शुद्ध जलपान प्रतीत होता है | इस विषयमें अधिक 
विचारकी आवश्यकता है | नारीयलंके अंदरके पानीको 
भी कीलाल कहते है | 

“सुरा? का अर्थ- निघण्टु नामक वैदिक कोशमें *सुरा, 
सूरा, सिरा” ये शब्द उदक नामोंमें दिये है। जिससे 
उनका अर्थ जल ही है | आधुनिक कोशोंमें भी इसका 
अर्थ- पानी, पानी पीनेके पात्र; भापसे शुद्ध किया हुआ 
पानी | 

“सुरा कार” का अर्थ- भाषद्वारा पानीको शुद्ध 
करनेवाला। पानीकी भाप करके उस भाषका फिर 
पानी बनानेसे शुद्ध पानी प्राप्त होता है | “सुराकार' 
शब्दका अर्थ “नारियलका वृक्ष' भी है, क्योंकि नारियलके 
अंदरके पानीकां नाम 'सुरा” है ! 

*सुरा' शब्दका “मद्य, शराब अर्थ है, तथा 'सुराकार' ह 
शब्दकां “शराब बंनानेवाला? ऐसा भी दूसरां अर्थ है| ये 
अर्थ यहां अभीष्ट नहीं । क्योंकि वेदने मंद्यपानकी निन्‍्दा 
करके निषेध किया है- 
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हृत्सु पोतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ | 
ऊधर्न नग्ना जरन्‍्ते ॥ (ऋ. ८।२१२) 
“(न) जैसे (सुरायां) शराब (हत्सु पीतासः) दिल 
खोलर पीनेवाले (युघ्यन्ते) आपसमें लढते है, तथा (न) 
जैसे (नग्नाः) नंगे होकर (उधः) रातभर (जरनन्‍्ते) बडबडते: 
है, वे (दुर्मदासः) दुष्ट बुद्धि लोक होते है ।” दुर्मदका अर्थ 
जिनका मद दुष्ट होता है, आनंद करनेकी रीति जिनकी 
बहुत बुरी होती है, जो शराब आदि पीकर नाचना ही 
खुशीका चिह्न समझते है वे “दुर्मद' 'होते है.। 'सु-मद” 
ऐसे नहीं हुआ करते वे सभ्यतासे रहते है। “सुमद' लोक, 
नारियलका पानी तथा केवल शुद्ध जल पीते है | तथा. 
सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो 
गात्‌ ॥ अयोहई स्कंभ उपमस्य नीके पथां विसर्गे 
धरुणबु तस्थौ ॥ (ऋ. १०५) 
*(कवयः) ज्ञानी लोगोंने. (सप्त मर्या-दाः) सभ्यताकी 
सात मर्यादाएं (ततक्षु)) बनाई है। (तासां एकां) उनमेंसे 
एक मर्यादाका भी जो (अभि-गात) उल्लंघन करता है 
वह (अंहुरः) बडा पतित होता है | परंतु जो (धरुणेषु) 
धारण शक्तियोंमें रहनेवाले (उप-मस्य) उपमा देनेयोग्य 
(नीडे- नीले- नी+इले) उच्च शांतिमें तथा (पथां वि-सर्गे) 
अनेक मार्गोंका जहां उपसर्ग नही, ऐसे स्थानमें (तस्थौ) 
स्थिर रहता है वह मानो (ह) निश्चयसे (अयोः) प्रगतिके 
(स्कंभे) स्तंभ पर आरूढ हुआ है ।! 
सात मर्यादा- (१) स्तेय॑- चोरी | (२) तल्पारोहणं- 
परस्त्री गमन, व्यभिचार | (३) ब्रह्म हत्या- ज्ञानीका वध 
करना; ज्ञानके प्रचारमें प्रतिबंध करना । (४) भ्रूण-हत्या- 
बालकका वध, गर्भका वंध करना; “भ्रूण” धातुका अर्थ- 
“आशा? ऐसा पाणिनी मुनीका दिया हुआ धातुपाठमें है | 
आशा करना, विश्वास करना ये अर्थ सब कोशोंमें है । 
इससे “भ्रूण के अर्थ आशा, विश्वास, भरोसा इस प्रकार 
होते है । अथार्तू “भ्रूण-हत्याः का अर्थ- विश्वात-घात; 
धोखेबाजी, बेइमानी, निराशा ऐसा भी हो सकता है ! 
विंश्वासघात करना भी बंडा पाप है | (५) सुरापानं- 
शराब पीना । (६) दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा - 
दुराचार को वारंवार करते जाना | किसी समय मनुष्यसे 
दुराचार होता है, परंतु ज्ञानीके कहनेके पश्चात भी 
वारंवार दुराचार करते जाना,यह बहुत बुरां है । 
(७) पातके अनृतोद्यं- पातक करनेके पश्चात्‌, उसको 
छिपानेके लिये, असत्य बोलंकर अपने आपको बचानेका 


(४८३) 


यत्न करना । विद्वानोंकी मानी हुई ये सात वैदिक 
मर्यादाएं है | इनमेंसे किसीका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य 
पतित होता है | इसका वर्णन निरुक्‍्त नै ६२८ में देखने 
योग्य है | 

जो धार्मिक मनुष्य अपने इंद्रियोंकों शांत रखता है 
वह प्रगंतिके दृढ भूमीपर स्थिर रहता है | “धरुण' शब्दसे 
धारण और पोषणकारक धार्मिक. शक्तियां समझी जाती 
है | “उप-म' का अर्थ उपमा देने योग्य, आदर्श जीवन 
| 'नीड' शब्द मूलतः “नील” शब्द है “इल्‌' धातुका अर्थ 
“शांति प्राप्त करना? है | निःशेष, संपूर्ण शांति प्राप्त 
करना “नी+इल' का तात्पर्य है-। “नी+ईड' का अर्थ 
पूर्णतासे स्तुति करने योग्य, स्तुत्य ऐसा हो सकता है। 
“सर्ग' का अर्थ उत्पत्ति; (वि-सर्ग' का “न-उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, 
उत्पत्तिकी विरोधी स्थिति ।” “पथां विनसर्ग! का अर्थ 
“जहां अनेक मार्गोंका झगडा नही होता है! धर्मका सीधा 
एक राजमार्ग. होता है | मतमतांतरोंके भ्रमजाल भचानेके 
कारण अनेक मार्ग होते है जिनमें मनुष्य श्रांत होकर 
फंस जाता है | जहाँ भिन्न मतोंके भिन्न मार्गोका झंझट 
नही हुआ उस मूल निश्चित धार्मिक अवस्था का नाम 
“पथां विसर्ग! है| अस्तु | 

इन मंत्रोंसे पत्ता लग जायगां कि, “मद्य पाना वेदको 
संमत नहीं | मद्यपानसे अवनति होती है ऐसा स्पष्ट आदेश 
उक्त मंत्रोंमें है | वेदमें परस्पर विरोधी उपदेश नहीं है | 
इसलिये मद्यपानका निषेध होनेके पश्चात्‌ परिशेषसे 
“शुद्ध-जल-पान; अथवा नारिकेल-जल-पान! ही 'सुरा' 
शब्दसे यहां अभीष्ठ है यह निश्चय समझना चाहिए | 
भ्रमजालके वाक्योंसे कोई न फंस जाय, इसलिये यहां 
“सुरा” शब्दके विषयमें इतना लिसना पडा है। सुई 
धातुसे 'सुरा” शब्द बनता है जिसका अर्थ रसकी शुद्धि 
करना है। 

*(कीलालाय) उत्तम: पेयके लिये (सुरा-कारं) शुद्ध 
जल बनानेवालेको प्राप्त करो !* 


स्वास्थ्य-विभाग 
शारीरिक स्वास्थ्य 
*(२६) पवित्राय भिजषम्‌ |” (५६) 
* (प्वित्राय) शुद्धताके लिये: (भिषजं) वैद्यको प्राप्त 
करो ।? शुद्धता रखनेसे शरीरमें तथा नगरोंमें रोग नहीं 
होते | शुघ्दता ही रोगोंको दूर करानेवाली है | जो रोगोंसे 


(४८४) 


बचना चाहते है वे शरीरके अंदर, शरीरके बाहर तथा 
नगरोंके अंदर और बाहर अत्यंत स्वच्छता रखें | ऋतुओंके 
अनुकूल स्वच्छता करनेके नियम वैद्य जानते है। इसलिये 
शुद्धताके कार्योंके लिए वैद्योंको प्रयुक्त करना चाहिए । 
भिषक उसको कहते हैं की (बिभेत्यस्माद्‌ रोग: इति 
भिषक्‌ ।) जिससे रोग डरते हैं, जिसके भयसे बीमारियां 
डरके मारे दूर भागती है, वह भिषक्‌ होता है । 


आचार- स्वास्थ्य | 

“(२७) दुष्कृताय चरका$5चार्यम्‌ । (१४१) 

*(दुष्कृताय) दुराचार, पाप हटानेके लिये (चरक- 
आचार्य) चालचलनके आचारोंकी शिक्षा देनेवालेको प्राप्त 
करो |? 

भाषामें चतुर्थी विभक्तिका दो प्रकारसे उपयोग होता 
है। जैसा- “ज्वरके लिये औषध' अर्थात्‌ “ज्वरको हटानेवाला 
औषध' । तथा पुष्टिके लिये औषध' अर्थात्‌ 'पुष्टिकारक 
औषध!' | इसी प्रकार यहां “दुष्कृताय” अर्थात्‌ “दुराचारोंको 
दूर करनेके लिये" ऐसा समझना चाहिए, तथा “पवित्राय! 
का अर्थ “पवित्रता बढानेके लिये” ऐसा मानना उचित 
है। इसी प्रकार विशेष स्थानोंपर आगे भी समझना । 

आरोग्यके लिये शरीर तथ नगरमें अंदर बाहरको 
शुद्धता चाहिए उसी प्रकार स्वभावकी भी शुद्धता चाहिए। 
बुरे स्वभावके कारण भी नाना प्रकारके रोग हाते हैं । बुरे 
स्वभावको ठीक करनेवाले आचार्यको “चरकाचार्य' करते 
हैं “चर, चल' का अर्थ चालचलन होता है। “आचार्य” का 
अर्थ- (आचारं ग्राह्मति, आचिनोति अर्थात्‌ आचिनोति 
बुद्धिम्‌ । निरु. १४)- जो लोकोंद्वारा सदाचारोंका ग्रहण 
कराता है |, जो सत्य पुरुषार्थोंको प्रकाशित करता है, 
जो बुरे बुद्धिका विकास करता है, वह आचार्य कहलाता 
है | जनताके बुरे स्वभावको दूर करके, उनमें उत्तम 
शीलकी स्थापना करनेका इस आचार्यका कर्तव्य होता है। 


नागरिक- शासन- विभाग | 
*(३८) क्षेमाय विमोक्तारम्‌ ।? (१५) 
*क्षेम” का अर्थ- शांति, सुख, संरक्षण, सुरक्षितता, 
संरक्षण, पालन ! 
“विमोक्ता? का अर्थ- स्वतंत्रता करनेवाला स्वातंत्रयका 
दाता, स्वाधीनताकी साधना करनेवाला | * 
“(क्षेमाय)' शांती, सुरक्षितता, तथा पालनके लिये 
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(अध्याय-३०) 


(विमोक्तारं) स्वतंत्रताकी स्थापना करनेवालेको प्राप्त 
करो |? 

नागरिक शासनके लिये व्यक्तिकी स्वतंत्रता, व्यक्तिकी 
सुरक्षितता तथा व्यक्तिका पालन होनेकी आवश्यकता 
है। जहां इनकी स्थापना नहीं होगी वहॉका शासन 
अभ्युदयकारक नहीं हो सकता । स्वतंत्रताके अभिमानी 
पुरुषोंको इस कार्यके लिये चुनना चाहिए | 


“(२९) स्वर्गाय लोकाय भाग- दुघम्‌ ।? (८९) 

“(स्वर्गाय लोकाय) उत्तम वर्गके लोकोंकों लिये 
(भाग-दुघं) विभागके अनुसार बांटनेवालेको प्राप्त करो |? 
“स्वर्ग” का अर्थ “सु-वर्ग” उत्तम वर्ग, उत्तम श्रेणी | “स्वर्ग 
लोक” का अर्थ “उत्तम श्रेणीके लोक, उत्तम श्रेणीके 
लोकोंका प्रदेश ।” “भाग-दुघ्‌” अपने भागका ही दोहन 
करनेवाला “दुह्ट! धातुका-अर्थ दोहन करना, दूध निकालना | 
इससे “दुघ” बना है | गायके चार स्तन होते है उनमें दो 
बछडेके लिये तथा दो मालिकके होते है | दूध 
निकालनेवालेको उचित होता है कि बछडेका भाग 
बछडेके लिये रखकर अपने ही भागका दूध निकाले | 
यही “भागका दोहन” है | राजाकी प्रजा गौ है| राजा 
प्रजाका दोहन करता है । जितना भाग प्रजासे दोहना 
उचित है उतना ही दोहना चाहिए | जो अपने भागके 
अनुकूल ही दोहता है वह “भाग-दुघ” कहलाता है | 
राजपुरुषोंके विषयमें भी यही बात जाननी उचित है, वह 
देश स्वर्गधाम बनता है कि, जहां प्रजासे योग्य विभागका 
ही दोहन किया जाता है | अर्थात्‌ वह देश नरक बन 
सकता है, कि जहां योग्य विभागसे अधिक प्रजाका 
दोहन होता है | 


* (३०) प्रतिश्र॒ुत्कायै अर्तनम्‌ | (१४३) 

*(प्रति-श्रुत्कायै) प्रतिज्ञा, वादा, यकरार आदिके लिये 
(अर्तन) सरल स्वभाववालेको रखो |! 

“ऋत? धातुसे “अर्तन' शब्द बनता है। “तऋतत- श्रुगुप्सायां 
कृतायां च ।? बुराईकी निंदा और भलाई पर कृपा 
करनेवाला “अर्तन” कहलाता है | जो ठीत है वही 
कहनेवाला, छोटे बडेका पक्षपात न॑ करता हुआ, ठीक 
न्यायानुकूल चलनेवाला “अर्तन! होता है | 


* (३१) महसे ग्राम-ण्यम्‌ |? (१५६) 
*(महसे) शक्तिके लिये (ग्राम-ण्यं) ग्रामके नेताको रखो |! 
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ग्राम, नगर, पतन, पुरी आदिकी उत्तम व्यवस्था 
रखनेके लिये तथा ग्रामकी सामाजिक संघशक्ति बनानेके 
लिये प्रत्येक ग्रामके लिये एक एक मुखिया रखो | 

४ (३२) भूम्ने परिष्कन्दम्‌ !? (८६) 

“प्रत्येक (भू-म्ने) भूमिके विभाग, प्रांत, जिला, ताहुका 
आदिके लिये (परि-ष्कंदं) एक एक भ्रमण करनेवाला 
रक्षक रखो !! 
 “भू-मन्‌” का अर्थ- देश, प्रांत | “परि” अर्थात्‌ चारों 
ओर “स्कंदं” अर्थात्‌ भ्रमण करके निरीक्षण करनेवाला | 
प्रत्येक प्रांतपर सबके कार्यका निरीक्षण करनेके लिये 
एक भ्रमण करनेवाला निरीक्षक रखना चाहिए | 

*(३३) महसे अभि-क्रोशकम्‌ ।” (१५८) 

(महसे) शक्तिके लिये (अभिक्रोशकं) घोषणा 
करनेवालेको रखो | 

*अभि-क्रोशक' का यह कार्य होता है कि जनताको 
सबसे पहिले अपने कर्तव्यके लिये जगाना, सच्ची बातकी 
सार्वजनिक घोषणा करना, शांतिकी स्थापना, युद्धकी 
तैयारी अथवा सुलह करना इ. | 

*(३४) क्रोधाय निसरम्‌ ।! (९२) 

(क्रोधाय) क्रोधको हटानेके लिये (नि-सरं) दान कर्ताको 
रखो | क्रोधको शांत करनेके लिये दान, नजर, नजराणा 
दीजिये । 

“(३५) शोकाय अभिसर्तारम्‌ !? (९४) 

(शोकाय) तेजके लिये (“अभिजसर्तारँ) अग्रगामीको 
रखो | यहां 'शोक” का अर्थ जनताके अंदरका तेज वीर्य 
उत्साह है | शोकका अर्थ रोना दुःख करना होता है परंतु 
यहां “तेज” ऐसा ही अर्थ है। “शोक' शब्दका यह अर्थ 
वेदमें कई स्थानोंमें है, देखिये - 

यस्ते शोकाय तन्‍वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयो नु 
स्वाः ॥ (अर्थर्व, ५१३) 

*(शोकाय) तेजके लिये जो तेरे शरीरको प्राप्त होता 
है वह शरीर प्रवाही सुवर्णके समान अपने शुद्ध प्रकाशसे 
युक्त है ।? इस प्रकार 'शोक' का अर्थ तेज, उष्णता, 
गर्मी है। 

कोशविभाग | 
*(३६) निर्क्रत्यै कोश-कारीम्‌ ।? (९९) 

(निर्क॒त्यै) आपत्तिके लिये (कोश-कारी) धनकोशके 

व्यवस्थापकको रखो | राजाके पास स्थिर धनकोश 


(४८५) 


सदा रहना चाहिये | जिस समय राष्ट्रपर आपत्ति आजावे, 
विनाशका समय प्राप्त होवे, उस समय उस स्थिर 
द्रव्यका व्यय किया जावे | राजालोग अपने ऐष आरामके 
लिये राष्ट्रके धनकोशसे जो खर्च करते है, वह ठीक 
नही, ऐसा इस आज्ञासे पता लगता है । राष्ट्रकी कठिनता 


- दूर करके लोगोंको सुख पहुंचानेके लिये ही राष्ट्रकोशका 


व्यय होना चाहिये | 


“४ (७) महसे गणकम्‌? (१५७) 

(महसे) शक्तिके लिये (गणकं) गिननेवालेको रखो 
राष्ट्रनिधिकी गिनती करनेसे धनको शक्तिका ज्ञान 
होता है । इसलिये अपनी शक्तिकी गिनती सदा रखनी 
चाहिये और इस कार्यके लिये एक गिनती करनेवाला 
निश्चित होना चाहिये | हर एक शक्तिके विषयमें यह 
आज्ञा लाभदायक हो सकती है | गिनती होनेसे प्रत्येक 
शक्तिका प्रमाण ध्यानमें आ सकता है | और जो न्यून 
हो उंसको बढानेका प्रयत्न किया जा सकता है | 


रव-गोल-ज्योतिष-विभाग । 
*(३८) प्रज्ञानाय, नक्षत्र-दर्शम्‌ ।” (५७) 
भ्रज्ञानाय) विशेष ज्ञानके लिये (नक्षत्र-दर्श) नक्षत्रोंको 
देखनेवाले अर्थात्‌ खगोल-ज्योतिष- विद्या जाननेंवालेको 
रखो | 


“(३९) दिवे र्व-लतिम्‌ | (१६७) 
(४०) सूर्याय हर्यक्षम्‌ | (१६८) 
(४१) नक्षत्रेभ्यः किर्मीरम्‌ | (१६९) 
(४२) चन्द्रमसे कीलासम्‌ ।? (१७०) 

(दिवे) खगोलके लिये (ख-लतिं) आकाश- गति 
जाननेवालेको रखो । अर्थात्‌ आकाशस्थ गोलोंकी गतिको 
अच्छीप्रकार जाननेवालेको द्युलोकके निरीक्षणके लिये 
रखो । (सूर्याय) सूर्यके लिये (हरि-अक्षं) हरे रंगके 
आंखवालेको रखो । सूर्यका वेध करनेके लिये हरे रंगके 
आंखवालेको रखो । हरे रंगके शीशेके साथ सूर्यका वेध 
लेनेसे आंखको हानि नहीं होती । नक्षत्रोंक लिये (किर्मीरं) 
नारंगी रंगका धारण करनेवालेको ,रखो । नारंगी रंगके 
शीशेके साथ नक्षत्रोंका वेध करना उचित होगा । चंद्रके 
लिये (कीलास) श्वेत वर्णको प्रयुक्त करो | 

ज्योतिष विद्या जाननेवालोंको उचित है कि वे इन 


(४८६) 


मंत्रोंका विचार करें और इन संकेतोंका स्पष्टीकरण 
करें | साधारण वाचककी मति इस विषयमें नहीं चल सकती | 


' ४ (४३) नर्माय पूंश्चलूम्‌ | (१५३) 
(४४) नर्माय रेभम्‌ ? (१५) 

(नर्माय) मर्दानी खेलोंके लिये (पूं-चलूं) लोगोंमें हलचल 
करनेवाले को रखो | तथा (रैमें) वक्‍ताको रखो | 

“नर्म' शब्द “नृ-मन्‌' से बनता है | जिसका अर्थ 
मर्दानी खेल है | “पूंखः मनुष्यानि चालयति |! जो 
मनुष्योंको संचालित करता है | लोगोंमें व्यास्यानद्वारा 
जो विशेष प्रभाव और उत्साह उत्पन्न करता है । 


स्त्री विभाग 
४(४५) वत्सराय विजर्जराम्‌ | (१०७) 
(४६) संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ । (१०३) 
(४७) परिवत्सराय अ-विजाताम्‌ (१०४) 


(४८) इदावत्सराय अतीत्वरीम्‌ (१०५) 

(४९) संवत्सराय पलिक्रीम्‌ | (१०८) 

(५०) इद्वत्सराय अतिष्कद्दरीम्‌ (१०६) 

(वत्सराय) पांच वर्षोके एक युगके लिये (वि-जर्जरां) 
वृद्ध स्त्रीको रखो | (संव॒त्सराय) प्रथम वर्षके लिये 
(पर्यायिणी) कालक्रम जाननेवाली स्त्रीको रखो । 
(परिवत्सराय) द्वितीय वर्षके लिये (अ-विजातां) ब्रह्मचारिणी 
कुमारी विदुषीको रखोक । (इदावत्सराय) तीसरे व॑र्षके 
लिये (अतीवल्वरी) शीघ्र उन्नति करनेवाली विदुषीको 
रखो । (संवत्सराय-अनुवत्सराय) चतुर्थ वर्षक लिये 
(पलिक्नी) सफेद बालोंवाली वृद्ध स्त्रीको रखो | 
(इद्वत्सराय) पंचम वर्षके लिये (अति-ष्कद्दरी) अत्यंत 
ज्ञानी स्त्रीको रखो | 


पांच पांच वर्षोका एक एक युग होता है । स्त्रियोंकी 
उन्नति स्त्रियोंको ही सोचनी चाहिये | इसलिये पांच 


वर्षोके एक युगके लिये एक ज्ञानी कर्तव्याकर्तव्य, 


जाननेवाली स्त्रीको अध्यक्ष निश्चित करके, उसके आधीन 
कार्य करनेके लिये प्रतिवर्ष अलग अलग स्त्रीको रखना 
चाहिये । पहले वर्ष पूर्व क्रमको जाननेवाली, दुसरे वर्ष 
विदुषी कुमारिका, त्तीसरे वर्ष शीघ्र: उन्नति करनेवाली, 
चौथे वर्ष वृद्धा, पांचवे वर्ष अत्यंत ज्ञानी स्त्रीको रखना | 

ये सब क्रमपूर्वक आकर अपने अपने वर्षका कार्य 
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(अध्याय-३०) 


उस वृद्धा अध्यक्ष स्त्रीके नीचे करें | किसीसे मर्यादाका 
उल्लंघन न करना अध्यक्षका कर्तव्य है ॥ तथा अपने 
अनुभवसे स्त्री-जातिकी उन्नति सोचना और अपने सहायक 
मंत्रियोंद्वारा उद्दिष्ट कार्य सिद्ध करना | सब प्रकारके 
स्त्रियोंको संब अधिकार पांच वर्षोंमे क्रमपूर्वक प्राप्त 
होनेके कारण किसी स्त्रीको यह दुःख न रहेगा कि, 
हमारे दुःख अपनी सभामें शीघ्र प्रगति करनेवाली गरम 
स्वभाववाली, आहिस्ते आहिस्ते उन्नति चाहनेवाली नरम 
स्वभाववाली, ऐसे सब स्त्रियोंको क्रमशः प्रतिवर्ष अधिकार 
प्राप्त होते है । जिससे सबके प्रयत्नसे स्त्री .जातिकी 
उन्नति हे सकती है | 

पुरुषजातिके लिये भी इस तत्वपर एक संस्था स्थापन 
होनी उचित है | जहां पांच वर्षोके लिये एक अध्यक्ष हो, 
तथा गरम, नरम, वृद्ध, तरुण, मध्यम वयवाले प्रतिवर्ष 
कार्यभार चलानेके लिये उसको सहायता देते रहे | 
कल्पना अच्छी है । विचारी स्वाध्यांयशील विद्वान इसको 
विशेष सोचें । 

ये स्त्री - विभागके मंत्र सामान्य प्रकरणमें भी रखे 
जा सकते है | क्‍योंकि सब वर्णोंके स्त्रियोंकी उन्नति 
करनेके ये साधन है। 

इस विषयमें विचारी पाठक अधिक सोच सकते है । 


(२) क्षत्रिय-वर्ण-विभाग 
४ (4१) क्षत्राय राजन्यम्‌ ९ (२) 

“क्षत्र” शब्दका अर्थ - राज्य; शक्ति; प्रधानता; 
राज्यशासन; राज्यशासक मंडल; लढवसय्या क्षत्रिय; 
शौर्यप्रताप; शौर्ययुक्त धैर्य । क्षतत्राणात्‌ क्षत्रं | क्षत्रेण 
युक्त: क्षत्रियः' क्षत अर्थात्‌ व्रणसे बचानेवाला शॉर्य क्षत्र 
कहलाता है; वह शौर्य जिसके पास होता है, वा क्षत्रिय 
होता हैं ।? “क्षण्‌-हिंसायां' इस धातुसे 'क्षत” शब्द बनता 
है । हिंसा, दुःख, कष्ट, हानि, अवनति! आदि उसका 
आशय है | अवनतिसे जो बचाता है, शत्रुओंसे जो अपने 
राष्ट्रको बचाता है वह “क्षत्‌+त्र-इय” (क्षत्रिय) होता है । 
जिन गुणोंसे राष्ट्रका स्वत्व रहता है, और देशका संरक्षण 
होता है उन गुणोंका नाम «क्षत्र (क्षतल्‍त्र) । 

क्षत्राय) शौर्यवीर्यके लिये (राजन्यं) क्षत्रियको प्राप्त 
करो । हे 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


सुवीरका लक्षण । 

नयसीद्वति द्विष: कृणोष्युक्थशंसिनः । 

नृभिः सु-वीर उच्यसे. (ऋ, ६।४५।६) 

(द्विष:) द्वेष करनेवाले शत्रुओंसे (अतिनयति) बचाकर 
पार ले जाते हो (इत उ) और निश्चयसे लोगोंको 
(उक्थ- शंसिनः) स्तुति करने योग्य (कृणोषि) करते हो, 
इसलिए (नृभिः) सब मनुष्य अथवा सब नेता लोग 
तुमको (सु-वीरः) उत्तम शूर (उच्चसे) कहते है |” 

अर्थात्‌ शूर पुरुषका यही कार्य है कि, वह लोगोंका 
शत्रुओंसे संरक्षण करे और उनको एक ईश्वरके उपासक 
बनावे, तथा- 

शूरग्राम: सर्ववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता 

धनानि | तिम्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्रवसाव्ह: साह्नान्‌ 

पृतनासु शत्रूनू ॥ . (ऋ. ९।९०३) 

“(शूर- ग्राम:) शौर्य वीर्यादि क्षात्रगुणोंसे युक्त, (सहा- 
वान्‌) सहन शक्तिसे युक्त, (जेता) विजयशाली, (धनानि 
सनिता) धनोंका उत्तम विभाग करनेवाला, (तिम्मायुधः) 
जिसके भयंकर शस्त्रास्त्र है, (क्षिप्रधन्वा). धनुष्ययुध्दमें 
प्रवीण, (समत्सु अषालहः) युद्धोमें शत्रुओंके लिये असह्य 
परंतु (पृतनासु शत्रून्‌ साह्मन्‌) युद्धोंमें शत्रुओंके साथ 
मुकाबला करनेवाला जो होता है वह (सु-वीरः) सब 
प्रकारसे वीर कहा जाता है | है ईश्वर ! इन गुणोंसे 
हमको (पवस्व) पवित्र करो ।” तथा 

धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहद्दिवा 

अघ्वराणा मभिश्रियः। अग्निहोतार ऋतसापो 

अद्बुहोइपो असृजन्ननु वृत्रतूर्ये ॥ (१०६६।८) 

*(धृत-ब्रताः) व्रत धारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार 
चलनेवाले (यज्ञ-निष्कृतः) सत्कार- संगति-दानात्मक सत्कर्म 
करनेवाले, (बृहद्दिवा:) अत्यंत तेजस्वी, (अध्वरणां 
अभिश्रिय:) अहिंसामय कर्मोसे शोभनेवाले, (अग्निहोतारः) 
हवन करनेवाले, (ऋत-सापः) सत्य-निष्ठ, (अनद्रुहः) 
धोखा. न करनेवाले जो क्षत्रिय होते है वे (वृत्र-तूर्ये) 
शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें (अपः अनु असृजनु) अपने 
सब कर्म ठीक करते है ।” तथा- 

असमं क्षत्रं असमा मनीषा | (ऋ. ३॥५४।८) 

“अतुल क्षात्र तेज और अतुल बुद्धि हो ।” शौर्य भी 
बहुत होवे और बुद्धि भी उत्तम होनी चाहिए । बुद्धिके 
बिना केवल शौर्य कोई कामका नहीं | तथा- 


(४८७) 


व राष्ट्र जागयाम पुरोहिता: । 
(यजु, ३।२३॥ शतत.ब्रा. ५२२५) 
+(वर्य) हम सब (राष्ट्रे) अपने राष्ट्रमें (पुरःहिता) 
अग्रभागमें होकर (जागृयाम) जागते रहें ।” अपने अपने 
राष्ट्रकी उन्नतिके लिये सब देशके लोग सदा जागते 
रहें, अर्थात्‌ अपनी राष्ट्रीय उन्नतिके विषयमें कोई भी 
बेफिकिर न रहे | तथा - * 
महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्याय | 
(यजु, ९।४० ॥ तै.सं. १|८।१०) 
“बडे (क्षत्राय) शौर्यके लिये, बडे (आधिपत्याय) 
अधिकारके लिये तथा बडे (जान-राज्याय) जनताके 
शासनके लिये! प्रयत्न होना चाहिए | यहांका “जान- 
राज्य' शब्द लोकशासन अर्थात्‌ सब लोगोंकी अपनी 
स्वसंमतिसे अपने उद्धारके लिये चलाया हुआ शासनका 
भाव बताता है | 
अस्तु | इस प्रकार शूरके शौर्य वीर्य आदि गुणोंका 
वर्णन वेदमंत्र कर रहे हैं, वह सब यहां देखना उचित है । 


*(२) बलाय अनु-चरम्‌ | (८५) 
(बलाय) सैन्यके लिये (अनु-चरं) आज्ञाके अनुसार 
चलनेवालेको रखो | 


*(३) बलाय उफ-दाम्‌ ?! (५०) . 
(बलाय) शक्तिके लिये (उप-दां) सहारा देनेवालेको 
रखो | 


“(४) नरिष्ठायै भीमलम्‌ ।” (१४) 

“नरिष्ठाः का: अर्थ- (१) नरि-ष्ठा अर्थात्‌ मनुष्योंमें 
स्थिरता । “स्थ, स्था, स्थान का अर्थ- अवस्था, स्थिति; 
लोगोंके अंदरका स्थान; देश, प्रांत, ओहदा, वर्ग, महत्व; 
इष्ट उद्देश; राष्ट्रीय बल, राष्ट्रीय तेज, देशका सत्व | 
*नरिः- का अर्थ- मनुष्योंके अंदरका सत्व | 

(नरि-ष्ठायै) जनताके राष्ट्रीय सत्वके लिये (भीमलं) 
महाप्रतापीको रखो । 


४(५) नारकाय वीर- हणम्‌ ।? (६) 
“नार-क* का अर्थ- “नराणां समूहो नारः ।* मनुष्योंके 
समुदायका नाम नार होता है | मनुष्योंका संघ | 'नारं 
जनसंघं करोति इति नार-कः” जी मनुष्योंका संघ बनाता 
है वह नारक कहलाता है | नर-नेता | 


(ड्टट) 


“वीर-हन' का अर्थ- शत्रुके शूर पुरुषोंको चुन चुन 
कर मारनेवाला । 

(नारकाय) सैन्य संघके लिये (वीर- हणं) शत्रुवीरोंको 
मारनेवालेको रखो | 


“(६) प्र-मदे कुमारी-पुत्रम्‌ ।? (१८) 

“प्रमद! का अर्थ- जबरदस्त, प्रबल, प्रचंड; बलवानः; 
सुख, खुशी | 

“कुमार? का अर्थ- राजपुत्र; युद्धका देव; “कु-मारः? 
(कुत्सितः मारः यस्य) जिसका हमलां बहुत बुरा है | 

“कुमारी? का अर्थ- राजपुत्री, युद्धकी देवी, दुर्गा 
अर्थात्‌ पास जानेके लिये कठिन, ऐसी स्त्री की जिसका 
तेज सहन करना बहुत कठीन है । 

“कुमारी-पुत्र” का अर्थ- बडी शूर प्रभावशाली स्त्रीका 
पुत्र | पुतू+त्र अर्थात्‌ कष्टोंसे बचानेवाला वास्तवमें 
“पु-त्र” कहलाता है | “कुमारी” शब्दका अर्थ अविवाहित 
लडकी ऐसा प्रचलित है वह यहां अभीष्ट नही है | 

(प्रमदे) बलवान शत्रुके लिये (कु-मारी-पु-त्र) शूर 
स्त्रीके वीर पुत्रको रखो | 


“(७) पुरुषव्याप्राय दुर्मदम्‌ ।! (३३) 
(पुरुष- व्याप्राय) मनुष्योंके शेरके लिये (दुर-मद) 
प्रचंड आवेशवालेको रखो | पुरुष-व्याप्र उनको कहते है 
'कि जो अपनी शूरवीरताके कारण तथा धीरताके कारण 
मुखियापनको प्राप्त हुआ है | इस प्रकारके शत्रुके साथ 
अपने प्रचंड वीरको सामनेके लिये रखना चाहिये 


“(८) पिशाचेभ्यो वि-दल-कारीम्‌ ।? (३९) 

(पिशाचेभ्यः) पिशाचोंके लिये (वि-दल-कारी) विशेष 
प्रकारकी सैन्यकी रचना करनेवालेको रखो । 

“पिशितं आचामतीति पिशाचः ।* रक्‍्तमांसभक्षक, 
नर-मांसभोजी मनुष्य, कच्चा मांस खानेवाला तथा रक्त 
पीनेवाला मनुष्य पिशाच कहलाता है ! 

“विदल-कारी” का अर्थ “विभेदन करनेवाला! | 
रक्‍तमांसभोजी अथवा खून-चूस आदमीयोंके लिये अर्थात्‌ 
उनको स्वाधीन, काबू करनेके लिये ऐसे आदमीको 
रखो कि जो उनमें विभेद उत्पन्न कर सके | 


“(९) यातु-धानेभ्यो कण्टकी-कारीम्‌ ।? (४०) 
*यातु-धान! का अर्थ-चोर, डाकू, छुटेरे, धानकी चोरी 
करनेवाले | जो मागोंमें रहकर प्रवासियोंको लूटते रहते है। 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


“कण्टकी” का अर्थ- कष्ट देनेवाला मनुष्य; सुराज्यका 
विरोधी; सुव्यवस्थाका विरोधी | *कंटक:?”- कांटा, 
चुभनेवाला पदार्थ, चुभनेवाला नोकदार शस्त्र | “कंटकिन्‌ 
- नोकदार शस्त्रोंको धारण करनेवाला सैनिक | 
“कंटकीकारी”- नोकदार शस्त्रधारी सैनिकोंका सैन्य 
तैयार करनेवाला 

(यातुधानेभ्य:) डाकुओंके लिये (कण्टकी-कारीं) 
भालेवाले सैन्यको रखो | 

अथवा इस मंत्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि, 
(यातु-धानेभ्यः) डाकुओंका बंदोबस्त करनेके लिये (कंटकी- 
कारीं) राज्यव्यवस्थाका विरोध अथवा दंगा फिसाद, 
करनेवाले जो लोग होते है, उनको ही रखो । अर्थात्‌ 
उनसे यह काम लो, ताकि उनका सब बल डाकुओंको 
हटानेमें लगेगा और नागरिकोंके कष्ट भी दूर होंगे | 


*(१०) ईर्यताया अकितवम्‌ ।? (३८) 

*ईर्यता? का अर्थ- हलचल, जागृतिकी हलचल; उन्नतिके 
लिये लोगोंकी हलचल; घोषणा; शत्रुओंको दूर हटानेका 
प्रयत्न; अपनी अवस्थाको उच्च बनानेकी हलचल । 

*ईर्यता” का अर्थ- पुरुषार्थ करनेकी विलक्षण फूर्ती 
शक्ति; प्रभावशाली बल; प्रेरणा; शत्रु-विनाश । 

“कितव:ः? का अर्थ- धोकेबाज, कपटी, मक्कार, 
फरेबी, छली; निर्बल, पागल, संशयी; अनिश्वित ज्ञानवाला । 
“अ कितव” का अर्थ- जो धोकेबाजी, कपट, छल, मक्कारी, 
फरेबी न करता हे तथा जो बलवान, बुद्धिमान निश्चित 
ज्ञानवाला होता है उसको *अ कितव” कहते है। जुवेबाजको 
कितव कहते है और जो जुवा आदि हानिकारक खेल नही 
सेलता, उसको “अ-कितव” कहते है | 

“कितव” शब्दका "ज्ञानी ऐसा अर्थ पहले आ चुका 
है | “कित्‌-ज्ञाने! इस धातुसे यह शब्द बनता है, “न 
विद्यते अधिक: कितव: यस्मात्‌ स अ कितव:? “अर्थात्‌ 
“जिससे अधिक ज्ञानी कोई नही, जहां जिस प्रकारका 
ज्ञान चाहिए वहां उस ज्ञानका उपयोग करके कार्यकी 
सिद्धि करनेमें प्रवीण” ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता 
है। दोनों प्रकारके अर्थ देखकर पाठक विचारपूर्वक 
अर्थका निश्चय करें | 

(ईर्यतायै) अपनी अवस्था उच्च बनानेके लिये 
(अ कितवं) निश्चित ज्ञानवाले और धोकेबाजी न करनेवाले 
मनुष्यको प्रयुक्त करो | 
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“(११) दिष्टाय रज्जु- सर्पम्‌ ? (२८) 

"दिष्टः का अर्थ- आज्ञा हुकुम, सैन्य संचालकका 
आदेश, हिदायत, आज्ञा; इरादा, निशाना, अंतिम साध्य, 
अखीरी मतलब । 

*रज्जू! का अर्थ- रस्ता, रस्ती, धागा, डोरी, लकीर, 
रेषा, पंक्ति | “रज्ज-सर्प!” का अर्थ- रस्से परसे चढ़ने 
उत्तरनेमें प्रवीण, निश्चित लकीर पर चलनेवाला | 

(दिष्टाय) आज्ञाके लिये (रज्जू-सर्प) निश्चित मार्ग 
पर चलनेवालेको रखो | 


“(१२) उत्सादेभ्य: कुब्जम्‌ ।? (५८) 

“उत्साद” का अर्थ- उन्नति करना, ऊपर उठाना; 
निश्चित प्रबंधकी स्थिरता; उन्नति; पूर्णता, सिद्धि; गिरना, 
पलटाना; नाश, शत्रुविनाश ॥ 

*कुब्ज” का अर्थ- तलवार जो सीधी नही होती परंतु 
जरासी आगे जाकर गोल होती है ! उक्त प्रकारकी 
तलवार चलानेवाला । 

(उत्सादेभ्यः) शत्रुविनाशके लिये (कुब्ज) तलवार 
बहादूरको रखो | 


“(१३) पाप्मने सैलगम्‌ ।? (१४२) 

'सैल” का अर्थ- “सेल अथवा सैल”- एक प्रकारका 
शस्त्र | 'सैलेन सह गच्छति इति सैलगः” अर्थात्‌ जो सदा 
अपने साथ शस्त्र धारण करता है वह 'सैल-ग' होता है। 

“पाप्मन्‌!- पाप+मन्‌ - का अर्थ- दुःर देनेवाला, 
सतानेवाला; तेढेपन, पाप; गुन्हा; गुन्हेगार । 

(पाप्मने) गुन्हेगारके लिये (सैल-गं) शस्त्रधारीको 
रखो | 


*(१४) अवक्रत्यै वधाय उपमन्धथितारम्‌ ।? (७८) 

“अव-ऋति” का अर्थ- हमला, धावा;, शत्रुता, वैर, 
अदावत; गाली देना, दुरुपयोग | “अवऋति- वध, का 
अर्थ- शत्रुताकें कारण हमला करके किया हुआ वध, 

(अव-ऋत्यै वधाय) हमला करके वध करनेवालेके 
लिये (उप-मंथितारं) खिलबिली मचानेवालेको नियुक्त 
करो | 

*उपमन्धिता! का: आशय यह है कि, हमला करके 
वध करनेवाले वुष्टोंमें इस प्रकार खिलबिलाके साथ डर 
उत्पन्न करना कि वे फिर वैसा कर्म न. करें, और 
शासनके भयसे कोई दुष्ट फिर ऐसे गुन्हे करनेके लिये 


(४८९) 
प्रवृत्त न हो सके । 


राजनीति- विभाग । 
“(१५) ऋतये स्तेन- हृदयम्‌ !? (८१) 
*ऋति? का अर्थ- शत्रु, शत्रुका सैन्य, शत्रुका हमला । 
(ऋतये) शत्रु सैन्यके लिये (स्तेन- हृदय) ऐसे मनुष्यको 
रखो कि, जिसका हृदय चोरके समान विचार गुप्त 
रखता है | 

शत्रुके साथ व्यवहार करनेके समय, अथवा युद्धके 
समय खुलखुला सब बातें तथा सब कृत्य नही करने 
चाहिये | उस समय सब विचार तथा सब व्यवहार बड़े 
गुप्त रखने होते है; इसलिये ऐसे समय इन कार्योंके लिये 
ऐसे मनुष्य रखने चाहिये कि, जिनके हृदय चोरके 
समान होते है | चोर अपना सब व्यवहार जैसे छिपकर 
करता है वैसे जिनके व्यवहार गुप्त होते है । जो हृदयके 
गुप्त बातोंको छिपाकर रख सकता है, और किसी 
प्रकार भी अपने चेहरे आदिके भावोंसे उन गुप्त बातोंका 
प्रकाश नहीं करत्ता वह मनुष्य “स्तेन-हृदय” कहलाता है। 


*(१६) वैरहत्याय पिशुनम्‌ ।! (८२) 

“पिशुन्‌! का अर्थ- बतानेवाला, सूचना देनेवाला, 
सिद्ध करके बतानेवाला | 

(वैर हत्याय) शत्रुत्वके नाशके लिये (पिशनुं) अपनी 
बातको सिद्ध करके बतानेवालेको नियुक्त करो । 

सच्चाईको बतानेसे और .दोनों तरफसे सच्चाईका , 
स्वीकार करनेसे शत्रुत्वका नाश हो सकता है | यहः मंत्र ; 
न्याय-विभागमें भी रखा जा सकता है | परंतु मैने इसको" 
यहां इसलिये रखा है कि, इसका दूसरा भी एक अर्थ 
संभवनीय है- 

(वैर-हत्याय) शत्रुवीरोंका नाश करनेके लिये (पिशुनं) 
चुगली करनेवालेको रखो. । दा 

प्रबल शत्रुका नाश करनेका “भेद्‌” उपाय है । शत्रुके 
वीरोंमें आपसमें द्वेष उत्पन्न करनेके लिये चुगली करनेवाले 
लोगोंको रखना | जिससे वह चुगलखोर चुगलियां कर 
करके, शत्रुके वीरोंम झगडे खडे करके, शत्रुका बल 
घटायेगा | साम, दाम, दण्ड और भेद ये चार उपाय 
राजनीतिमें कहे है, उनमें “भेद” उसको कहते हैं कि, 
जिन उपायोंसे शत्रुदलमें मतभेद उत्पन्न किये जाते हैं। 
विचारकी एकताके कारण बल बढता -है, और विचारकी 
भिन्नता होनेंके कारण बल घटता है । शत्रुके मनुष्योंमे 


(४९०) 


आपसमें मतभेद, भिन्न विचार अथवा आपसके झगड़े 
बढानेका काम करनेवालेको “पिशुन' कहते है । 

इस मंत्रके अर्थके विषयमें विचारी स्वाध्यायशील 
विद्वान अधिक सोच कर सच्चे अर्थकी खोज करें | 


*(१७) विविक्त्यै क्षत्तारम्‌ ! (८३) 
“वियिक्ति! का अर्थ- विभिन्नता, भेदभाव; पक्षभेद । 
(विविक्त्यै) भेदभाव उत्पन्न करनेके लिये कषत्तारं) 

विभाग करनेवालेको रखो । 


*(१८) औपद्रष्टयाय अनुक्षत्तारम्‌ ।! (८४) 

(औपद्रष्टयाय) निरीक्षणके लिये (अनु-क्षत्तारं) निग्राणी 
करनेवाले परिचारककों रखो । 

अपने अपने कार्य करनेके लिये नियुक्त किये हुए 
लोग ठीक प्रकार कार्य कर रहे है या नही इसका 
निरीक्षण करनेके लिये उस कामके लिये योग्य निरीक्षक 
रखने चाहिए | जो उन कार्य कर्ताओंके पीछे पीछे रहकर 
उनके कार्यका अच्छी प्रकार निरीक्षण करते रहें | 


* (१९) आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम्‌ !! (७०) 
(आध्यक्ष्याय) सबंकी अध्यक्षता अर्थात्‌ सबका निरीक्षण 
करनेके लिये (अनुक्षत्तारम्‌) निरीक्षकको रखो । पूर्ववत्‌ 
ही इसका भाव प्रतीत होता है; परंतु यहां “आध्यक्ष्य' 
शब्दसे निरीक्षकोंका परीक्षण करनेवालेका भाव दिखाई 
देता है | 
क्षत्ता, अनुक्षता ये शब्द तर्साणोंके वाचक भी हो 
सकते है, परंतु इन अर्थोका यह कोई संबंध नही दिखाई 
देता | इसका अधिक विचार विचारी पाठक कर सकते 
है | यदि “तर्क्षण” ऐसा अर्थ कोई करेंगे तो ये मंत्र 
शूद्रवर्गमें चले जायंगे | 
शस्त्र विभाग । 
“(२०) मेधायै रथकारम्‌ | (१९) 
(२१) शरव्यायै इषुकारम्‌ | (२५) 
(२२) हेत्यै धनुष्कारम्‌ । (२६) 
(२३) कर्मणे ज्याकारम्‌ ।? (२७) 
(मेघायै) शक्तिके लिये (रथं-कारं) रथियों और रथ 
कर्ताओंको नियुक्त करो | (शरव्यायै) बाणोंको वृष्टि 
करनेके लिये (इबु-कारं) बाण बनानेवालोंको प्राप्त करो | 
(हेत्यै) हथियारोंके- लिये (धनुष्कारं) धनुष्य आदि 
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(अध्याय-३०) 


बनानेवालोंको प्राप्त करो । (कर्मणे) युद्धके कार्योंके 
लिये (ज्या-कारं) धनुष्यकी डोरी आदि पदार्थ बनानेवालेको 
प्राप्त करो । 

अर्थात्‌ युद्धके सब साहित्यके लिये उस साहित्यके 
बनानेवालोंको रखो अथवा प्राप्त करो | 


अश्वादि-बल-विभाग । 
“(२४) अं-रिष्टयै अश्व-सादम्‌ | (८८) 
(२५) अर्मेभ्यो हस्ति-पम्‌ | (६१) 
(२६) जवाय अश्व-पम्‌ ।? (६२) 
(अरिष्टयै) सुरक्षितताके लिये (अश्व-सादं) घोड़े सबारको 
रखो (अर्मेभ्य:) गतिके लिये (हस्ति-पं) 
हाथी-सवारकों रखो । (जवाय) वेगके लिये 
(अश्व-पं) घोडे सवार, साइंस, अथवा घोडोंका पालन 
करनेवालेको रखो । इसी प्रकार “हस्ति-प” शब्दसे 
हाथियोंका माहुत, हाथियोंका अच्छी प्रकार पालन 
करनेवाला आदि भाव समझने चाहिये | यहां योग्य 
अर्थकी. सरोज विचारी पाठक करें | 


सभा-संमति । 

“(२७) आस्कंदाय सभा- स्थाणुम्‌ ।? (१३७) 

*आस्कंद” का अर्थ- चढाई, हमला; धावा; युद्ध | 

“संभा- स्थाणुं? का अर्थ- जो स्तंभके समान सभाका 
आधार होकर सभाको स्थिर रखता है | 

(आस्कंदाय) युद्धके ॥लये (सभा-स्थाणुं) सभाके 
आधारभूत युरुषको प्राप्त करो । 

युद्धके लिये लोकसभाकी अनुमति अथवा संमति 
लेनी होती है | इसलिये सभाके उन सभासदोंको प्राप्त 
करना, कि जो सभाके आधाररूप होते है | जिनके 
अनुकूल होनेसे सभाका मत अनुकूल होगा, तथा जिनके 
विरोधसे सभाका मत. प्रतिकूल होनेकी संभावना होती है | 

५४ कई: 
*.. अरण्य-विभाग । 
“(२८) वनाय वन-पम्‌ |? (१५१) 

(वनाय) वनके लिये (बन-पं) वनका संरक्षण 
करनेवालेको रखो | 

“(२९) अन्यतो अरण्याय दाव-पम्‌ !? (१५२) 

(अन्यतो अरण्याय) दूसरे प्रकारके बडे अरण्यके 
लिये (दाव पं) अग्निसे बचानेवालेको रखो | 
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शहरोंके पास जो जंगल रखते है, जहां थोडे कष्टसे 
मनुष्य जाकर उनका विहार कर सकते हैं उन प्रदेशोंको 
वन कहते है | परंतु जो घनघोर जंगल होते है जहां 
साधारण मनुष्य विशेष कष्टके विना नही पहुंच सकते, 
उन बिकेंट वनोंको अरण्य कहते है | 


“(३०) पर्वतेभ्यः किंपुरुषम्‌ (१२२) 
(३१) सानुभ्यः जम्भकम्‌ | (१२१) 
(३२) गुहाभ्यः किरातम्‌ | (१२०) 
>(पर्वततेभ्यः) पहाडोंके लिये (किंपुरुष) साधारण पुरुषको 
रखो । (सानुभ्य:) पर्वतोंके ऊपरके स्थानोंके लिये (जम्भकं) 
धडाकेदार,आदमीको रखो । (गुहाभ्यः) गुफाओंके लिये 
(किरात॑ं) जंगली मनुष्यको रखो ॥ 


“(३३) नदीभ्यः पुंजिष्ठम्‌ (३१) 
(३४) सरोभ्यो धैवरम्‌ (१११) 
(३५) तीर्थैभ्यो आन्दम्‌ | (११७) 
(३६) यादसे शाबल्याम्‌ | (१५५) 
(३७) उत्कूलनिकृलेम्यः त्रिष्ठिनम्‌ !! (२६) 
(नवीभ्यः) नदीयोंके लिये (पुंजि-ष्ठम्‌) संघोंमें रहनेवाले 
साधारण मनुष्यको रखो । (सरोभ्यः) सरोवरोंके लिये 
(धैवरं) धीवरको रखो । (तीर्थैभ्यः) तैरकर पार होनेवाले 
जलके स्थानोंके लिये (आन्दं) बंध बनानेवालेको रखो 
(यादसे) जलके स्थानोंके लिये (शाबल्यां) जंगली मनुष्यको 
रखो | (उत्कूल- निकूलेभ्य:) पानीके चढावं और उतारके 
स्थानोंके लिये (त्रि-स्थिनं) तीनों स्थानोंमे रहनेवालोंको 
रखो । 
पानीके चढावका एक स्थान, पानीके उतारका दुसरा 
स्थान तथा जहां चढाव और उतार नही होते ऐसा तीसरा 
स्थान | इन तीनों स्थानोंपर जाने आनेवालोंकी सहायताके 
लिये व्यवहारदक्ष मनुष्य रखने चाहिए शेष जलके स्थानोकें 
लिये उस उस स्थानकें लिये योग्य मनुष्यको रखना 
चाहिए । 


“(३८) विषमेभ्यो मैनालम्‌ ।” (११८) 
(वि-समेभ्यः) विषम अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानोंके लिये 
(मैनालं) स्थानोंको गिननेवालेकों रघो | जिसको सब 
स्थानोंका ज्ञान है, ऐसे मनुख्यको रखो ताकि उससे 
सबको लाभ पहुंचे । 


(४९१) 


४ (३९) वैशन्ताभ्यो वैन्दम्‌ | (११३) 
(४०) नक्लालाभ्य: शौष्कलम्‌ | (११४) 
(४१) पाराय मागार्रम्‌ । (११५) 
(४२) आवाराय कैवर्तम्‌ ? (११६) 
(वैशन्तायः) छोटे तालावोंके लिये (वैन्दं) खबरदारी 
करनेवालेको रखो, जो उन तालावोंके पानीको ठीक 
प्रकार शुद्ध रखें तथा चारों ओरकी सफाईके विषयमें 
ख़बरदारी रखें | 
(नझ्लाम्यः) नरसलवाले स्थानोंके लिये (शौष्कर्ल) 
खुष्क करनेवालेको रखो | जो नरसलोंको सुखाकर उन 
खुष्क नरसलोंसे बाण अथवा तीर बनाता है | (पाराय) 
नदी आदिके पार होनेके लिये (मार्गारं) मार्ग जाननेवालेको 
रखो | जो ठीक मार्गसे पार ले जा सकता तथा आगेका 
मार्ग भी बता सकता है | (आवाराय) पानीके स्थानोंमें 
आश्रयके लिये कैवर्त, जो पानीमें रहनेवाला होता है, 
उसको रखो । “के. उसके वर्तते इति कैवर्त: जो 
उदकमें रहता है; अर्थात्‌ पानीमें सहायता करनेमें प्रवीण। 
तैरना आदि अच्छी प्रकार जाननेके कारण जो. दूसरोंको 
जलके डरसे बचा सकता है | 3 


“(४३) उप-स्थावरेभ्यो दाशम्‌ ।” (११२) 

(उप-स्थावरेभ्य:) उप-वन आदिके लिये (दाशं) निकृष्ट 
मनुष्यको रखो | अथवा (उप-स्थ-अ-वरेभ्यः) पास रहनेवाले 
कनिष्ठोंके लिये (दाशं-दासं) जाननेवालेको रो । अर्थात्‌ 
जो उनकी व्यवस्था करनेकी पद्धति जानता है उसको 
रखो ताकि उनका प्रंबंध ठीक प्रकार हो सके |. 


“(४४) ऋक्षिकाभ्यो नैषादम्‌ ।” (३२) 
(ऋ क्षिकाभ्यः) जंगली क्रूर पशुओंके लिये (नै-षद॑) 
जंगली मनुष्यको रखो | वह उनका इंतजाम अच्छी 
प्रकार करे । 


*(४५) बीभत्सायै पौल्कसम्‌ ।! (१२३) 
(बीभत्सायै) क्रूर कर्मोंक लिये (पौल्कसं) अनाडी 
वन्य मनुष्यको रखो | इस मंत्रके अर्थके विषयमें अधिक 
विचारकी आवश्यकता है । 
नगर पालना विभांग |. 
४ (४६) द्वार्भ्य: स्रामम्‌ | (५३) 
(४७) गेहाय उप-पतिम्‌ | (४२) 


(४९२) 


(४८) भद्राय गृह-पम्‌ !? (६८) 

(द्वार्भ्टः) दरवाजोंके लिये (स्रामं-श्राम) परिश्रमी 
पुरुषको रखो । ताकि वह दरवाजोंका अच्छी प्रकार 
संरक्षण कर सके । (गेहाय) घरके लिये (उपपतिं- 
उपपालकं) सहायक संरक्षक रखो । बडे महलोंमें द्वारके 
संरक्षणके लिये अलग तथा सब मंदिरके संरक्षणके लिये 
अलग मनुष्य हुआ करते है | (भद्राय) कल्याणके लिये 
(गृह-पं) घरोंका रक्षण करनेके लिये संरक्षक रखो । 
*गृहान्‌ पाति रक्षति इति गृह-पः” जो अनेक घरोंका 
संरक्षण करता है, अर्थात्‌ महल्लेका संरक्षण करता है 
उसको “गृह-प” कहते है | 

सब महल्लेका एक संरक्षक हो, उसके आधीन घरोंके 
रक्षक काम करें तथा उनके नीचे द्वारोंके रक्षक अपना 
रखवालीका काम करें | 


चार-विभाग 
“(४९) आर्य परि-वित्तिम्‌ । ... (४३) 
(५०) निर्क्रत्यै परि-विविदानम्‌ | (४४) 
(५१ अराध्यै एदिधिषु: पतिम्‌ (४५) 

(आत्यै) कष्टके समयके लिये (परि-वित्तिम) सब 
प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करनेवालेको रखो | “परितः सर्वतः 
विन्दति वैत्ति वा स परिवित्ति: !” जो अनेक प्रकारसे 
सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसको “परिवित्ति! 
कहते है | सब प्रकारका सच्चा ज्ञान प्राप्त करके कष्टके 
समयपर उसका उपयोग करके लोगोंका कष्टोंसे संरक्षण 
करना इसका काम होगा (निर्‌ऋत्यै) अवनतिके लिये 
(परि-विविदानं) सब प्रकारके विशेष ज्ञानको पास 
रखनेवालेको रखो | “परिततः सर्वतः विशेषेण विन्दतिः 
जो सबसे पहले सब प्रकारका विशेष ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है | अवनतिको हटानेके लिये इस प्रकार विशेष 
ज्ञानीकी योजना करनी चाहिये | (अन्राध्यै) असिद्धिके 
लिये (एदिधिषु: पतिम्‌) सबसे पहले धारक और पालकको 
रखो । “अग्रे पूर्वमेव दिधिषति धारयितु पायितुं वा इच्छति 
एदिधिषु:ः जो सबसे पूर्व धारण पालनकी इच्छा करता 
है वह एदिधिषु कहलाता है | इस प्रंकारके पालकको 
जल्दी सिद्ध न होनेवाले कर्मोके लिये रखो, ताकि सबसे 
पहले ही वह धारण पोषणके कार्य उत्तमतासे करके सब 

कार्य सिद्ध कर सके | 
ये तीन ही मंत्र विशेष विचार करने योग्य है । 


यजुर्वेदका सुंबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


“(१) परिवित्ति (२) परिविविदान तथा (३) एदिविषुः 
पति” ये तीनों शब्द सबसे पहिले ही भोग प्राप्त करनेकी 
प्रबल इच्छाका भाव बताते है | इसलिये इन शब्दोंका 
'लौकिक संस्कृतमें निम्न प्रकार उपयोग होता है | पहिले 
दो शब्दोंका लौकिक अर्थ- बडा भाई विवाहित होनेसे 
पूर्व ही अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई- तीसरे 
शब्दका लौकिक अर्थ- बडे बहिनका विवाह होनेसे पूर्व 
ही छोटी बहिनका विवाह जिस पतिके साथ होता है उस 
पतिका नाम “एदिधिषु: पतिः? है | 

“परि-विद? धातुका अर्थ- ढूंढकर निकालना; निश्चय 
करना, जांचना, लपेटना, डोरीसे बांधना | इन मूल 
अर्थोंके पश्चात्‌ इस धातुका लाक्षणिक अर्थ निम्न प्रकार 
हुआ है- बडे भाईसे पूर्व ही अपनी शादी करना | 

इस “परि-विद्‌? धातुसे “परिवित्ति और परि-विवि- 
दान” शब्द हुए है | इसलिये यहां मूल अर्थ लेना उचित 
है। 

“एदिधिषु:- अग्रे दिधिषु:? मे “दिधिषु” का अर्थ- प्राप्त 
करनेकी इच्छा, उन्नतिका परिश्रम करना; सरोज करना 
ये मूल अर्थ पहिले थें परंतु इसका लौकिकमें अर्थ- पति, 
द्वितीय पति, पुनर्विवाहित पति आदि अर्थ हुए है | 
“एदिधिषु? का अर्थ “अग्रे- दिधिषु? अर्थात्‌ 'पहले दिधिषु' 
होगा । यद्यपि इसका लौकिकमें अर्थ बडी बहिनके पूर्व 
पति प्राप्त करना ऐसा हुआ है तथापि यहां मूल अर्थ ही 
अभीष्ट है ऐसा प्रतीत होता है | हे 

तात्पर्य मूलतः इन तीनोंके अर्थोका मूल भाव इतनाही 
है कि “अन्योंकी उन्नति होनेसे पूर्ववी अपनी उन्नति 
करना! | 

इसी अर्थका शादीमें विपरिणाम होकर विवाहवाचक 
अर्थ बन गये है| वेदोंका अर्थ देखनेके लिये मूल अर्थौको 
लेना, यौगिक अर्थोका स्वीकार करनाही सर्वथा उचित- 


है । आशा है कि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे। 


उपसेचन-विभाग | 
*(५२) वर्णाय अनुरुधम्‌ |? (४९) 
(वर्णाय) वर्णके लिये (अनु-रुधं) अनुकूल काम 
करनेवालेको रखो | जिस वर्णका जो कार्य होगा वैसा 
कार्य उससे कराना चाहिए | इसलिये लोगोंसे वर्णोके 
अनुसार काम लेनेवाले योग्य मनुष्यको रखो | लोकोंको 
अपने वर्णके अनुकूल शिक्षण देनेकी व्यवस्था करो | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अर्थात्‌ जिसकी जो योग्यता हो उसीके अनुसार उससे 
कार्य लिया जावे अथवा उनको कार्य सोंपा जावे | 


*(५३) मनुष्य-लोकाय प्रकरितारम्‌ !” (७६) 
*(५४) सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम ।? (७७) 
(मनुष्य लोकाय) मनुष्यमात्रके (प्र-करितारं) 
फैलानेवालेको रखो | सब मनुष्योंका हित करनेके लिये 
ऐसे मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जिसका काम ज्ञान- 
शौर्य- धन- हुत्रर आदिका विस्तार करनेका हो | वह 
उक्त गुणोंका विस्तार करके सबकी उन्नति करे | 
(सर्वेभ्यः लोकेभ्यः) सब लोगोंके लिये (उप-सेक्तारं) 
सिंचन करनेवालेकों रखो | उपसिंचनका तात्पर्य वृक्षोंको 
पानी डालकर उनको हरेभरे करना, मनुष्योंमें जीवनका 
उत्साह उत्पन्न करके उनको प्रफुल्लित करना, ज्ञानादि 
गुणोंका अंदरतक परिणाम पहुंचा कर मनुष्यजातिको 
उत्साहयुक्त करना | 
“उपसेचन” का तात्पर्य सब मनुष्योंमें विशेष तत्त्वों 
और गुणोंका संचार करना | “प्रकरितृ” का तात्पर्य जो 
मनुष्योंमें उत्साही विचारोंका फैलावं करता है । 


4 (५५) प्रकामोद्याय उप-सदम्‌ !? (४८) 

(प्र-काम-उद्याय) विशेष कार्य उपस्थित होनेकर 
(उप-सर्व) जो पास हो उसीको रखो । अर्थात्‌ विशेष 
अवस्थामें विशेष प्रकारका कार्य अचानक उपस्थित 
होनेपर, जो उस समय पास रहनेवाले मनुदष्योंमें योग्य 
होगा, उसीको प्रयुक्त करो | योग्यको ढूंढनेमें देरी होगी 
और देरीसे ही कार्य बिघड जायगा, ऐसी अवस्थामें इस 
आज्ञाके अनुसार कार्य करना चाहिए | 


संधि-विभाग । 
*(५६) संधये जारम्‌ ।? (४१) 

(संधये) सुलह करनेके लिये (जारं) वृद्धको रखो | 
“जु-वयोहानी । जीर्यति इति जार: ।? जिसकी बहुत आयु 
व्यतीत हो चुकी हो उसको “जार” कहते है । “जार! का 
अर्थ- वृद्ध होना | इसीका “व्यभिचारी? ऐसा अर्थ लौकिकमें 
प्रचलित है | वह यहां अभीष्ट नहीं । व्यभिचारसे वीर्य 
नाश होनेके कारण आयुका भी नाश होता है इसलिये 
व्यभिचारीका नाम “जार” हुआ है | परंतु पहिला मूल अर्थ 
वृद्ध! ऐसा ही है। 

सुलहके समय वृद्धोंको इसलिये रखना चाहिये की 


(४९३) 


वे अपने दीर्घ आयुष्यके अनुभवका लाभ दोनों पक्षोंको 
दे सकेंगे | यदि सुलहकी मंडलीमें पक्षाभिमानी तरुण ही 
रहेंगे तो सुलह करते करते फिर युद्धही भडक उठेगा । 
इसलिये निःपक्षपाती वृद्धोंकी मंडलीद्वारा सुलह करनी 
उचित है | 


राष्ट्र-भृत्य-विभाग । 
* (५७) अक्ष-राजाय कितवम्‌ ।! (१३३) 
(एक्ष-राजाय) राष्ट्रभृत्योंके प्रधानपदके लिये (कितवं) 
विशेष ज्ञानीको रखो | 'कित-व” शब्दका अर्थ पहिले 
आ चुका है, “कित्‌-संझाने! इस धातुसे यह बनता है । 
*अक्ष' शब्दके अर्थके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य है- 
सं वसव इति वो नामघेयमुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो हक्षा:। 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वर्य स्याम पतयो 
रवीणाम्‌॥ . (अथर्व, ७॥१०९।६ 
*(वः नामधेयं) आपका नाम (सं-वसवः इति) उत्तम 
वसु ऐसा है | (जो मनुष्योंके निवासका उत्तम साधन 
होता है वही “सं-वसु” कहलाता है ।) आपका 
(उम्र-पश्याः) स्वरुप क्षात्रतेजसे युक्त है तथा आप 
(राष्ट्भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले अतएव राष्ट्रके 
(अक्षाः) आंख है | (तेभ्यः वः) उन आप राष्ट्र-भृत्योंके 
लिये (हविषा) अर्पणद्वारा (इन्दवः) शांतिसुख् (विधेम) 
हम सब करेंगे । देंगे | जिससे (वर्य) हम सब (रयीणां 
पतयः) धनोंके स्वामी (स्याम) होवेंगे । 
इस मंत्रसे राष्ट्रभृत्यही अक्ष है यह बात सिद्ध होती है, 
क्योंकि इन्हीके कारण लोगोंका धन सुरक्षित रहता है | 
इन राष्ट्रभूत्योंके प्रधानपदके लिये विशेष ज्ञानीकोही 
रखना चाहिये | क्योंकि इसके ज्ञानपर सब राष्ट्रभृत्योंका 
व्यवहार होना है | इनमें “कृत, त्रेत, द्वापः और कलि' 
ऐसे चार भेद होते है। उनका लक्षण- 
कलिः शयानो भवति संजिहानरतु द्वापर: | 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ ॥ 
(एत, ब्रा. ७॥१५) 
(१) सोनेवाला आलसी “कली” होता है। (२) आलस 
छोडकर प्रयत्न करनेके लिये जो उद्यत होता है उसको 
“द्वापरः कहते है| (३) जो पुरुषार्थ कंरनेके लिये लगता 
है वह “त्रेता! कहलाता है तथा (४) जो पुरुषार्थमें सदा 
मग्न रहता है उसको “कृत” कहते है | ये चार प्रकारके 
राष्ट्रभृत्य होते हैं | 


(४९४) 


*(५८) कृताय आदिनव- दर्शम्‌ | (१३४) 
(५९) त्रेतायै कल्पिनम्‌ । (१३५) 
(६०) द्वापाराय अधिकल्पिनम्‌ ” (१३६) 
(कृताय) कृत अर्थात्‌ कर्तव्य पुरुषार्थके लिये 
(आदिनव-दर्श) अपने दोष देखनेवालेको रखो । अपने 
दोषोंका पता लग जानेसे वह पुरुषार्थी अपने उन दोषोंको 
दूर करके, अपनी उन्नतिका साधन करके, श्रेष्ठ पुरुषार्थ 
कर सकेगा । (त्रेतायै) जो पुरुषार्थ करनेके विचारमें 
होता है उसके लिये (कल्पिनं) विशेष कल्पना करनेवालेको 
रखो | अर्थात उन कल्पनाओंका ग्रहण करके वह 
पुरुषार्थ करनेमें अच्छी प्रकार योग्य होगा | जिसके पास 
कोई कल्पना नहीं वह अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा। 
इसलिये पुरुषार्थ करनेका विचार मनमें आते ही विशेष 
उच्च कल्पनाओंद्वारा उनको उत्साहित करना चाहिए | 
(द्वापारा) आलस छोडनेवालेके लिये (अधि-कल्पिनं) 
विशेष ख्याल करनेवालेको रखो-| ताकि उनके विचारोंसे 
स्फुरित होकर वह आलस छोडनेवाला मनुष्य पुरुषार्थको 
प्रारंभ करके अपना कार्य अच्छी प्रकार निभा सकेगा | 
तात्पर्य मानसिक सुविचारोंका पुरुषार्थक सब विशेष 
संबंध है । इन राष्ट्रभृत्योंमें श्रेष्ठ पुरुषार्थका जीवन स्थिर 
रहनेके लिये सुविचारी लोगोंके साथ उनका मेलमिलाफ 
होना चाहिये तथा उनका अध्यक्ष बडा विचारी विद्वान 
रखना चाहिये | 


“(६१) अग्नये पीवानम्‌ | .... . (१६३) 
(६२) पृथिव्यै पीठ-सर्पिणम्‌. (१६४) 
(६३) वायवे चांडालम्‌ | .... (१६५) 


(६४) अंतरिक्षाय वंशवर्तिनम्‌ ।? (१६६) 
अग्निके साथ काम करनेके लिये (पीवानं) बलवान 
मनुष्यको रखो | पृथिवीके साथ साथ्र चलनेके लिये 
(पीठ-सर्पिणं) पीठसे चलनेवालेको रखो | वायुके जोरमें 
कर्म करनेके लिये (चंड-अलं) प्रचंड शक्तिवालेको रखो | 
अंतरिक्षमें कार्य करनेके लिये (वंश-वर्तिनं) बांसके साथ 

चलनेवालेको रखो । 

“(६५) अहे शुकूं पिंगाक्षम (१७१) 

(६६) राज्यै कृष्णं पिंगाक्षम्‌ ? (१७२) 
दिनके कार्यके लिये गोरे रंगके आदमीको रखो 
जिसके भूरे आंख हों । तथा गायत्रीके कार्यके लिये 
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(अध्याय-३०) 


काले रंगके मनुष्यको रखो जिसके भूरे आंख हों । 

दिनके समय गोरा मनुष्य अधिकारनमें रहे तथा रात्रीके 
समय काला रखा जाय | इस आज्ञाका हेतु विचार करने 
योग्य है । 


(३) वैश्य-वर्ण-विभाग । 
“ (१) मरुद्धयो वैश्यम्‌ ।? (३) 
(मरुद्गयः) मनुष्योंके लिये (वैश्यं) वैश्यकी नियुक्त 
करो | 


*मरुत्‌” शब्द मरणधर्मा मनुष्यका बोधक है | मरुत्‌ 
शब्द यहां बहुवचनमें होनेसे सब मनुष्य जातिका बोधक 
होता है | सब मनुष्योंके लिये सबसे पहिले दुकानदारोंकी 
आवश्यकत्ता होती है | जहां मनुष्य एकत्रित होते है, और 
जहां बहुत दिनतक स्थिरतासे रहने होते है, वहां दुकानोंका 
प्रबंध अवश्य करना पड़ता है । जहां ग्राम हो. वहां 
दुकानका प्रबंध होना चाहिये | (मरुत्‌, मर्त, मर्त्य, मर्य) 

वैश्योंका धर्म यही है, कि चारों देशोंमें जो पदार्थ 
मिल सकते हों, उनको लाकर बेचें । वैश्योंके कारण ही 
नाना देशोंके नाना प्रकारके पदार्थ सब भनुष्योंको घर 
बैठे बैठे मिल सकते है । जिस ग्राममें दुकान रखनेसे 
लाभ नहीं होता, वहां वैश्य लोग अपनी दुकान नहीं 
खोल सकते | इसलिये राजकीय प्रबंधसे वहां दुकान 
स्वोली जाती है, अथवा किसी वैश्यको वहां दुकान 
रपोलनेके लिये उत्साह देकर यथोचित सहायता देकर 
प्रबंध किया ज़ाता है | जिससे वैश्यका भी नुकसान न 
हो और वहांकी जनताको भी लाभ हो सके । तात्पर्य 
सब जनताके लाभके लिये वैश्योंकों नियुक्त करना 
चाहिये । 


*(२) आक्रयायै अ-योगुम्‌! (८) 
(आन-क्रयायै) क्रय विक्रयके लिये (अ-योगुं) जो विशेष 
प्रयत्न करनेवाला हो । " 
व्यापारके लिये विशेष जोरके साथ प्रबल प्रयत्न 
करनेवालेको रखो । “अयोगु, अयोग” का अर्थ- जो 
प्रबल प्रयत्न करता है; प्रबल यत्न; दूसरेके साथ गुप्त 
संबंध न रखनेवाला; प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत । 


*(३) तुलायै वणिजम्‌ ।? (१२५) 
(तुलायै) त्तोलके लिये (वणिजं) बनियाको रखो 
व्यापारीके लिये अपने तोल, माप आदि सब ठीक रखने 
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चाहिये | ठीक तोलके लिये व्यापांरीके पास जाना 
चाहिये । व्यापारीके पास तोलका ठीक साधन प्राप्त हो 
सकता है | 


श्रेष्ठि-विभाग | 
“(४) श्रेयसे वित्त-धम्‌ ।! (६९) 
(श्रेयसे) कल्याणके लिये (वित्त-धं) धनका धारण 
करनेवालेको प्राप्त कीजिए | 
*श्रेयः” शब्दका अर्थ- उच्च स्थिति; उत्तमता; बहुत 
अच्छी तथा इच्छा करनेयोग्य (अवस्था) सद्‌गुण; सच्चा, 
सीधा; आनंद, सुस्थिति; पवित्र परिणाम; अंतिम स्वतंत्र्य । 
“वित्त-ध! का अर्थ - धनका धारण करनेवाला, जो 
बहुत धन अपने पास रखता और बढाता है | सेठ, 
साहूकार, महाजन, पेढीवाला बैंक | 


कृषि-विभाग 
*(५) इराये की-नाशम्‌ |? (६६) 

“की-नाश! का अर्थ- “कुत्सितं नाशयति इति कीनाश: |? 
जो बुरी अवस्थाका नाश करता है उसको की-नाश 
कहते है | “कु” का अर्थ- बुराई; अवनति, बिघाड, 
खराबी; गिरावट, घटाव; पाप; अपमान; न्यूनता, हानी, 
कमताई इन अवनतिकारक अवस्थाओंका नाश करनेवाला 
“कीनाश'” अर्थात्‌ किसान होता: है | “कीनाश' का 
शब्दश: यौगिक अर्थ न्यूनताका नाश करनेवाला अर्थात्‌ 
समृद्धि करनेवाला है । इसका लौकिक अर्थ किसान, 
कृषीवल, खेती करनेवाला है | किसांनही राष्ट्रके अंदर 
धान्यकी तथा अन्नकी समृद्धि करके लोगोंका हानिसे 
रक्षण करता है | 

समासमें “कु” का “की? होता है और 'कु-नाश” का 
“*की-नाश” बनता है | किसानोंके उद्योगपरही राष्ट्रके 
अन्नका निर्भर है, और यदि अन्नकी उत्पत्ति न हुई तो 
“अकाल” होता है | अकालसे सब लोगोंको बचानेवाला 
किसान है.। “नाश शब्दका अक्षर-व्यत्यय होकर “शान, 
सान! बना और “की-नाश” का 'कि-सान! बना | 
“कृषाण” शब्दसे भी “किसान” शीघ्र बन सकता है | 
“कीनाश” शब्दके इस अर्थको देखनेसे "किसान! का 
राष्ट्रीय महत्व ध्यानमें आ सकता है | 

(इरायै) अन्नके लिये (की-नाशं) किसानको प्राप्त 
करो | कीनाश अर्थात्‌ किसानका महत्त्व वेद निम्न 
प्रकार वर्णन करता है- 


(४९५) 


पाद्व: सेदिमवक्रामन्निरां जड्घाभिरुत्स्विदन्‌ । 
श्रमेणानड्वान्‌ कीलालं कीनाशश्वाभिगच्छता: || 
(अथर्व. ४।॥११॥१०) 

(पढ़िः) अपने पावोंद्वारा (सेदिं) विनाशको (अवक्रामन्‌) 
पराजित करता हुआ और (जंघाभिः) जांघोंद्वारा (इरां) 
अन्नको (उत्‌-खिदन) ऊपर करता हुआ अर्थात्‌ उत्पन्न 
करता हुआ (अनड्वान) बैल, तथा (श्रमेण कीनाश:) 
कष्टके साथ खेती करनेवाला किसान, ये दोनों (कीलालं) 
उत्तम अन्नपानको (अमि-गच्छतः:) सब प्रकारसे प्राप्त 
करते है। 

स्ेतीके लिये बैलकी आवश्यकत्ता है, क्योंकि वह 
बैल खेती करनेके लिए जब खेतोंमें चलता है; तब मानो, 
वह अपने पाओंसे अकालरूपी शत्रुपर धावा करता है, 
और जांघोंसे भूमीमेंसे अन्नको ऊपर खेंचता है | इसके 
साध किसान खेतोंमें परिश्रम करता है, और ये दोनों 
उत्तम अन्नपानको अपनी मेहनतसे प्राप्त करता है.। तथा- 

देवा इमं॑ मधुना संयुतं यव॑ सरस्वत्यामधि 

मणावचर्कुषु: | इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः- शत्क्रतुः 

कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानवः ॥ (अथर्व. ६३०१) 

*(सरस-वत्यां) पानीके प्रवाहसे युक्त (मणौं अधि) 
उत्तम भूमीमें (इमं) इस (मधुना संयुतं यवं) मीठे जौ 
अथवा चावलोंकी (देवाः) देवोंने (अचर्कृुषु:) खेती की। 
उस समय (शत- ऋतुः) सैंकड़ों कर्म करनेवाला (इन्द्र:) 
इन्द्र, देवोंका राजा (सीरपतिः आसीत). हलका रक्षक 
था और (सु-दानवः मरुतः) उत्तम दाता मरुद्‌गणदेव 
(कीनाशा: आसन्‌) किसान थे |! 

“देव” का अर्थ- विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, 
ज्ञानी, समझदार लोग । “इन्द्‌ः का अर्थ- राजा, स्वामी, 
मालिक । “मरुत्‌ (मर्‌-उत)' का अर्थ- मरणधर्मवाले 
मनुष्य है | “मणि! का अर्थ- अपनी जातिमें जो उत्तम 
होता है, उसको मणि कहते है, यहां उत्तम भूमीका 
तात्पर्य है | 

पानीके समीपकी उत्तम भूमीमें जब विजयेच्छु लोग 
भीठे यवोंकी खेती करने लगते है, तब राजा हलका 
पालन करे अर्थात्‌ हल आदि खेतीके साधनोंका संरक्षण 
राजासे होवे, और दानशूर सब मनुष्य किसान बनकर 
खेतीका पवित्र कार्य करें | जहां शत्तक्रतु इन्द्र भी हल 
चलाता है, और सब मरुद्गण तथा सब देव खेतीका 
कार्य करते है, वहां साधारण मनुष्य खेत्तीके कामको 


(४९६) 


नीच कर्म क्‍यों समझे ? जिस कर्मको सब देवोंने पवित्र 
बनाया और जो काम करके सब देवोंने अपना आदर्श 
बताया, उस उत्तम कर्मको नीचा समझनेवाला आदमी 
अच्छा नहीं हो सकता ॥ अस्तु इस. प्रकार किसानके 
कर्मका महत्व है जो अकालसे. सबको बचाता है. वह 
किसान ही सबका रक्षक है | 


गो-रक्षा-विभाग | 
“(६) पष्टयै गो-पालम्‌ |... (६३) 
(७) वीर्याय अवि-पाम्‌।. (६४) 


(८) तेजसे अज- पालम्‌ !? (६५) 

(पुष्टयै) पुष्टिके लिये .(गो-पालं) गौका पालन 
करनेवालेको रखो | गायके दूध, दहीं, मक्खन, घी 
आदिसे शरीरकी पुष्टि होती है | जो पुष्टि चाहते है वे 
गायका दूध पीये । (वीर्याय) धातुकी वृद्धिके लिये 
(अवि-पार्ल) भेडोंके पालकको रखो भेडीके दूधसे वीर्यकी 
वृद्धि होती है.। जो अपने शरीरमें वीर्यकी वृद्धि करना 
चाहतें है वे भेडीका दूध पीयें | (तेजसे) तेजस्विताके 
लिये (अजपालं) बकरियोंके पालकको रखो । बकरीके 
शरीरका तेज बढता है; जो तेजकी वृद्धि चाहते है वे 
बकरीका दूध पीये । 


. घोडे पालनेवाले इस अनुभवकी साक्षी देते है | वे. 
कहते है कि, भैंसके दूधसे घोडा सुस्त होता है, गायके 


दूधसे. पुष्ट होता है, परंतु डरपोक होता है, भेडीकेदूधसे 
वीर्यवान होता है, और बकरीके दूघसे तेज, फुर्तिला, 
होता है । पाठकोंको चाहिए की वे इस बातका, विशेष 
अनुभव लेकर अपना अपना अनुभव प्रसिद्ध करें | अनुभव 
थोडेसे दिनोंका नहीं चाहिए, परंतु कमसे कम २०२५ 
सालोंका-चाहिए, तभी किसी परिणाम तक पहुंचना 
संभव है | यहां गौ, बकरी, भेड आदि पशुओंके दूधसे 
तात्पर्य है न कि मांसके भक्षणका भाव है | देखिए- 
पुष्टिं पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च 
धान्यम्‌ | परः पशूनां रसभोषधीनां बृहस्पतिः सविता 

मे नियच्छातू ॥ (अथर्व. १९३१५) 

“द्विपाद और चतुष्पाद पशुओंसे, तथा जो धान्य है, 
उससे (पुष्टि) पुष्टिका (अहं परि जग्रभ) मै स्वीकार 
करता हूं | (पशूनां पयः) पशुओंका दूध तथा (ओषधीनां 
रस) औषधियोंका रस (मे) मुझे (सविता बृहस्पतिः) 
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(अध्याय-३०) 


सबके उत्पादक ज्ञानपति ईश्वरने (नि यच्छात्‌) दिया है।? 

इस मंत्रमें “पशूनां! पयः, ओषधीनां रसः ।? इन 
शब्दोंद्वारा स्पष्ट कहा है, कि पशुओंसे दूध लेना है, न कि 
उनका मांस. | जहां जहां पशु शब्दका उल्लेख आवेगा, 
वहां वहां उस पशुका दूध लेना है | या बात न समझनेके 
कारण पशुयज्ञका तात्पर्य पशु-मांस यज्ञ किया गया, 
और श्रांत लोगोंने पशुमांसका हवन किया, और पशुमांसका 
भक्षण करना भी प्रारंभ किया | परन्तु इस मंत्रने बिलकुल 
स्पष्टतासे कहा है, कि पशुका तात्पर्य उसके दुधसे है | 
अर्थात्‌ यज्ञमें दूध, घी आदिका ही हवन होना चाहिए, 


-तथा सानेमें दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि पदार्घ 


ही आने चाहिए | 

उक्त ३ मंत्रोंका तात्पर्य इतना ही है कि पुष्टीके लिये 
गायका दूध, वीर्यके लिये भेडीका दूध और तेजीके 
लिये बकरीका दूध सेवन करना चाहिए | न कि केवल 
गडरियेके पास पहुंचनेसे पुष्टि होगी | गडरिया अथवा 
दूध बेचनेवाला एक साधन है, कि, जिसके पास उक्त 
पशू रहनेसे उक्त पशुओंका दूध प्राप्त हो सकता है । 
दूध, दही, घी आदि दूधके सब पदार्थोमें उक्त गुण होंगे | 
इसका विचार स्वाध्यायशील वैद्योंको करना उचित है | 


(४) शूद्र- वर्ण- विभाग | 


“(१) तपसे शूद्रम्‌ ।” (४) 
(तपसे) कष्टके कर्मोंके लिये (शूद्रं) शूद्रको प्राप्त 
करो | 


“तपः? का अर्थ- कष्ट सहन करना, मेहनतका काम 
करना, तपना | इस शब्दके दूसरे अर्थ पहिले दिये है | 

“शूद्र” का अर्थ- “शु क्षिप्रं उन्दति ।? शु अर्थात्‌ शीघ्र 
जो .(उन्दति) पसीनेसे गीला होता है, वह शूद्र है | अर्थात्‌ 
जो ऐसे काम करता है, कि जिनमें शरीर पसीनेसे गीला 
बन जाता | “शु' शब्द निघण्टुमें २।१५ क्षिप्रनामोंमें लिखा 
है। 

“शृद्र” शब्दके सब अन्य अर्थ लाक्षणिक है | यही 
उक्त अर्थ मूल और शब्दका वास्तविक अर्थ है| “शुचा 
द्रवति' दुःखसे गमन करता है यह अर्थ इसका वास्तविक 
नहीं | वेदमें शूद्रका महत्व बडा भारी लिखा है। इसलिये 
शोक-द्धुःखके साथ उसका संबंध बताना ठीक नहीं .। 
“शु+उत्‌+द्रा' शीघ्रताके साध उन्नतिके लिये प्रयत्न करता 
हैं, यह भी शूद्र शब्दका अर्थ विचार करने योग्य है | 
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राष्ट्रके पांव शूद्र है, अर्थात्‌ राष्ट्र शूद्रों पर खड़ा रहता है, 
राष्ट्रका आधार शूद्र है, राष्ट्रकी बुनियाद शूद्र है | 
इसीलिये शूद्रोंके अंदर तेजकी वृद्धि करनेके लिये मंत्रमें 
प्रार्थना की है | 
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
(यजु, अ. १८४८) 
“वैश्य तथा शूद्रोंमें (रच) तेज स्थापन करो” शुद्रोंमें 
भी. तेजस्विता रहनी चाहिये । राष्ट्रमें जैसे तेजस्वी ब्राह्मण 
और क्षत्रिय होने चाहिये, उसी प्रकार वैश्यश्‌द्रोंमें भी 
तेज होना चाहिये | वह वैदिक शिक्षा है | इसलिये 
शूद्रको हींन माननां अथवा उसकी दीन अवस्था बनाना 
किसीको भी उचित नही |* 


कौशल्यविभाग | 
“(२) तमसे तस्करम्‌ ।? (५) 

(तमसे) अज्ञान दूर करनेके लिये (तस्‌ + कर 5 तत्‌ 
+ कर) उस उस कर्ममें प्रवीणको प्राप्त करो | 

“तस्कर? का अर्थ - “तत्‌ करोति इति तत्कर: | तत्कर 
एवं तस्कर: ।? उस उस कर्मका कर्ता अर्थात्‌ एकएक 
कर्म करनेमें अत्यंत प्रवीण जो होता है, उसको “तत्कर' 
कहते है, इसी शब्दका रूप “तस्कर” है | इस वर्गमे 
अनेक कर्म कर्ताओंके नाम आगये है; जिनका वर्णन 
अब किया जाता है । 


*(३) मायायै कर्मारम्‌ ।” (२२) 

(मायायै) कुशलताके लिये (कर्मारं) कारीगरको 
प्राप्त करो । 

“कर्मार! शब्दका अर्थ- कारीगर, शिल्पकार, 
यंत्रशास्‍्त्रज्ञ, कलकी बनावट करनेवाला, दस्तकारी 
करनेवाला, हस्तकौशल्यका काम करनेवाला, लुहार । 
* “साया” शब्दका अर्थ- हिकमत, बनावट; हस्तकौशल्य; 
राजनैतिक युक्तिप्रयोग; विलक्षण शक्ति अथवा वृद्धि; 
कला, हुनर; बुद्धि, अलौकिक शक्ति | 

इन अर्थोंका विचार करके उक्त मंत्रसे अन्य विशेष 
भाव विचारी पाठक जान सकते है | 


*(४) रूपाय मर्णिकारम्‌ !” (२३) 
(रूपाय) सुन्दरताके लिये (मणि-कारं) जौहरीको 
प्राप्त करो जौहरीके पास जवाहिरात अर्थात्र्‌ मणि, मोती, 
हीरे, रत्न आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते है, जिससे मनुष्य 


(४९७) 
अपने स्वरूपकी शोभा बढा सकते है | 


*(५) निष्कृत्यै पेशस्कारीम्‌ |! (४६) 
(निष्कृत्यै) सुधारनेके लिये (पेशंस-कारी) सजावट 
करनेवालेको प्राप्त करो | 
“पेशस्‌? का अर्थ- आकार, सुरूपता; चमक व दमक, 
सतेजता, सजावट, श्रृज्ञा; गहना, जेवर, सौंदर्य बढानेका 
साधन | इनके कर्ताका नाम “पेशस्कारी” हे अर्थात्‌ 
सजावट करनेवाला । है 


*(६) देव- लोकाय देशितारम्‌ ।? (७५) 

(देव-लोकाय) दिव्यस्थानके लिये (पेशितारं) सौंदर्य 
बढानेवालेको प्राप्त करो । 

“देव-लोक” का अर्थ- देवोंका लोक, देवोंका स्थान, 
उत्तम पुरुषोंका स्थान, श्रेष्ठोंका स्थान, उत्तम घर, उत्तम 
महल बनानेके लिये सुरूपता बढानेवालेको रखो,। 

“पेशिता? का अर्थ- आकारका विचार करनेवाला, 
सुन्दर आकार बनानेवाला, किसी पदार्थकी सुंदरता 
बढानेवाला | 

किसी पदार्थका सौंदर्य बढानेके लिए ऐसे कारीगरको 
रखो कि, जो उसको अधिक सुंदर बना सके | 


* (७) हसाय कारीम्‌ | (७६) 
(८) हसाय कारीम्‌ ।? (१५४) 

“हस्‌? धातुका अर्थ- बढ जाना, श्रेष्ठ बनना; सदृढ़ 
करना, एकरूप होना; लिखना, फूलना, विकसना, 
चमकदार, होना, आनंदसे हंसना | 

“हस” शब्दका अर्थ - बढना, श्रेष्ठत्व, सादृश्य, 
एकरूपता, विकास, चमक, आनंदका हास्य | 

(हसाय) चमक दमकके लिये (कारी) कारीगरको 
प्राप्त करो | 

किसी पदार्धकी शोभा बढ़ाना, उसको बहुमूल्य बनाना, 
उसकी एक जैसी प्रतिकृति बनाना, शोभाका विकास 
करना, चमक बढाना आदि कर्मोके लिये कारीगरको 
नियुक्त करना चाहिए ।.क्रिसीके सदृश तसबीर, चित्र 
अथवा मूर्ति बनानेका भाव यहां प्रतीत होता है | इस 
विषयमें विचारी पाठकोंको सोचना चाहिए | यह मंत्र दो 
बार आया है, जिससे स्पष्ट होता है, कि प्रतिकृत्ति 
बनानेवाले कारीगरोंकी राष्ट्रमें अधिक आवश्यकता है । 
मंत्रका द्विवार, प्रारंभमें तथा अंतमें, उच्चारण होनेसे 


(४९८) 


“कारी” अर्थात्‌ कारीगरोंकी राष्ट्रीय उन्नतिके लिये अत्यंत्त 
आवश्यकता सिद्ध हुई है | “पुनरुक्तिका महत्व” यहां 
देखा जा सकता है | 


*(९) वर्णाय हिरणयकारम्‌ !? (१२४) 

(वर्णाय) रंगके लिये (हिरण्य-कारं) सुवर्णकारको 
प्राप्त करो | सुवर्णका अर्थ ही सु-वर्ण अर्थात्‌ उत्तम वर्ण 
है | सुवर्ण अर्थात्‌ सोनेंका शरीरके कांतिके साथ कुछ 
न कुछ संबंध है | सोनेके आभूषण धारण करनेके साथ 
आयुष्य वृद्धिका संबंध वेदने बताया है - 

यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं 

स॒ देवेषु कृणुते दीर्घमायु: | 

स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ 

. (यजु, ३४।५१॥ अथर्व, १३५२) 

“जो दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है वह विद्वानोंमें 
दीर्घायु होता है तथा साधारण मनुष्योंमें भी दीर्घायु होता 
है।! 

'दाक्षायण हिरण्यः का भाव अत्यंत शुद्ध सोना ऐसा 
प्रतीत होता है । वैद्योंकों इस विषयमें सोचना चाहिये | 
शरीरका सौंदर्य, शरीरका तेज, शरीरकी उत्तम कांति, 
सुवर्णके धारण करनेसे बढती है। शुद्ध अन्न, शुद्ध उदक, 
शुद्ध वायू, उत्तम व्यायाम आदिके साथ सुवर्णका धारण 
करना लाभदायक होगा | केवल सुवर्णके धारण करनेसे 
ही आयुष्य नहीं बढ़ा सकेगा | यह बात यहां स्मरणमें 
रखनी चाहिये | 


“(१०) प्रकामाय रजयित्रीम्‌ |? (८०) 
(प्रकामाय) शोभाके लिये (रजयित्री) रंग देनेवालेको 
प्राप्त करो । कपडोंको रंगवाना तथा अन्य पदार्थोको 
रंग देनेका काम करनेवाले जो होते है, उनको प्राप्त 
करके प्रकाम अर्थात्‌ उत्तम शोभाको प्राप्त करना । 
जिससे मनका अत्यंत समाधान होता है, उसको | 
“प्रवकाम” कहते है । 


“(११) घैर्याय तक्षाणम्‌ ।? (२०) 

(धैर्याय) धैर्यके लिये (तक्षाणं) शिल्पीको प्राप्त करो | 
गृह आदि बनानेवाले शिल्पियोंको “तक्षाण” कहते है । 
घर बनानेके समय अच्छे शिल्पीको नियुक्त करनेसे मनमें 
एक प्रकारका धैर्य उत्पन्न होता है, और विश्वास होता 
है कि, घरका काम नही बिगडेगा | परंतु अच्छे शिल्पीको 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


न लगाकर साधारण राजोंको लगानेसे मनमें बडा डर 
रहता है, और सदा मनमें बात चुमती रहती है, और मनमें 
शंका होती है, कि शायद वह काम बिगडेगा, क्योंकि 
उस कामके लिये अच्छे कारीगरोंको नही रखा है | 
इसलिये सदा अच्छे कारीगरोंको ही काम पर लगाना 
धैर्य देनेवाला होता है । सब कामोंके लिये. यही एक 
नियम ध्यानमें धरना चाहिए, कि अच्छेसे अच्छे कारीगरोंके 
ही सुपुर्द अपना कार्य करना चाहिए | 


“(१२) शुभे वपम्‌ !? (२४) 

(शुभे) सुंदरताके लिये (वर्ष) हजामको प्राप्त करो । 
इस मंत्रका दूसरा भी अर्थ है। (शुभे) उत्तमताके (वर्ष) 
बीज बोनेवाले किसानको नियुक्त करो | ् 

दूसरे अर्थक साध यह मंत्र वैश्यवर्गीय कृषिविभागमें 
जायगा और पहिले अर्थके साध कारीगर- विभागमें यहां 
ही रहेगा | इसके दोनों अर्थ ठीक प्रतीत होते है, और 
वेदमें अन्यत्र ये शब्द दोनों अर्थोमें प्रयुक्त हुए है | इस 
विषयमें पाठकोंकों अधिक विचार करना चाहिए | 


“ (१३) भायै दार्वाहारम्‌ | (७१) 
(१४) प्र-भायै अग्न्येघम्‌ ।! (७२) 
(भायै) उजालेके लिये (दारुकआ+हारं) लकडियां 
लानेवालेको प्राप्त करो | (प्र भायै) विशेष प्रकाशके लिये 
(अग्नि+एधं) अल्नि प्रदीष्त करनेवालेको प्राप्त करो | 


“(१५) मन्यवेइयस्तापम्‌ ।? (९१) 

(मन्यवे) तेजकी धारणाके लिये (अयः-तापं) लोहा 
तपानेवाले लुहारको प्राप्त करो | 

“मन्यु? शब्दका अर्थ- स्वभाव, हिम्मत, हौसला, जोश, 
जान, मन, जिन्दादिली, सत्व, सूरत, तबियत, मिजाज, 
वीरता, शौर्य, सत्व, मूल पदार्थ, धैर्य, स्वभाव; अग्नि, 
जोश, क्रोध, तेजी, तेजस्वी स्वभाव, उत्साहयुकत प्रेम, 
सरगर्मी, शौक, उत्ताम, जोश, हरारत; यज्ञ, पूजा- संगति- 
दान, स्वार्थत्याग । 

“अयः? का अर्थ- हलचल, लोहा सोना, फौलाद, 
स्पात, धात, लोहेका शस्त्र, अग्नि, आग, परशु, कुज्हाड, 
हथौडी | ४५ 

यद्यपि यह मंत्र समझनेके लिये बहुत कठिन है, 
तथापि मैं इसका आशय निम्न प्रकार समझता हूं | 
*मन्यु' शब्दके अर्थोमें अर्थ मुख्य है । यह शब्द जैसा 
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मनुष्य- स्वभावका वाचक है | वैसा लोहेके शस्त्रोंको 
ठीक तेज करनेके लछुहारके व्यवसायका भी वाचक है | 
शस्त्रोंको तेज करनेके पहिले उनको तेजकी धारणा 
करनेके लिये योग्य बनाया जाता है | छुहार लोहेको 


तपाकर लाल होनेके पश्चात्‌ उसको एकदम पानीमे , 


डालता है, जिससे वह लाहा ठीक बनता है | शस्त्रोंको 
तेज करनेके लिये छुहारके पास जाना चाहिए | 

मनको तेज करनेके लिये गुरुके पास जाना चाहिए | 
वह गुरु शिष्यका मन शास्त्रोंकी अग्निमें तपाकर, अपनी 
सुशीलताके शांत जीवनमें डालकर ठीक बनता है | यह 
आलंकारिक अर्थ है | मेरे विचारमें पहिला अर्थ यहां 
प्रकरणानुकूल है । 


“(१६) ऋभुभ्यः अजिनसंधम्‌ | (१०९) 
(१७) साध्येभ्य; चर्मम्नम्‌ | (११०) 

(ऋभुभ्यः) रथ अथवा सवारी गाडी बनानेवालोंके 
साथ (अजिनसंधं) चमडेका काम करनेवालेको नियुक्त 
करो | (साध्येभ्यः) पूर्णता करनेवालोंके साध (चर्म-म्नं) 
चमडेको ठीक करनेवालेको नियुक्त करो | 

“ऋभु” का अर्थ- कला हुनर जाननेवाला, कुशल 
कारीगर, चतुर; स्याना, कारीगर; धातुका काम करनेवाला 
कारीगर; सवारी गाडी बनानेवाला कारीगर, रथकार; 
नई बात निकालनेवाला, नवीन शोध करनेवाला, नवीन 
यंत्रकलाका आविष्कार करनेवाला; शोधक, कल्पक | 

“अजिन! का अर्थ- चर्म, चमडा; चमडेकी थैली, 
बोरा, थैला; फुकनी, धवकनी, ऊन | 

“अजिन- संघ” का अर्थ- चमडा जोडनेवाला, चमडेके 
थैले बनानेवांला उनका व्यवहार करनेवाला इ.| 

सवारीकी गाड़ियां बनानेवाले कारीगरोंके साथ चमडेका 
काम करनेवाले कारीगरोंका मेलमिलाप होना चाहिए | 
गाडियोंमें चमडेके गदेले और तकिये होते है । दोनों 
कारीगरोंके मेलसे इनकी बनावट अच्छी हो सकती है | 
लकडीका काम करनेवाले कारीगरोंका चमडेके काम 
करनेवाले कारीगरोंके साथ व्यापार व्यवहारका मेल 
मिलाप होना उचित है, क्योंकि दोनोंका व्यवहार अनेक 


(४९९) 


कार्योंमें समिलित होनेवाला है | खुर्सी और कोचों पर 
चमडेकी गद्दियां रखीं जाती है, इसलिये एक खुर्सी 
बनानेंमें दोनों कारीगरोंका संबंध आता है, अतः इनको 
आपसमें मेलमिलाप करना चाहिए | 

“साध्य” का अर्थ- जो अंतिम पूर्णता करता हैं, ठीक 
ठीक करनेवाला, परिपूर्णता करनेवाला | इस शब्दका 
भाव समझनेके लियें, पाठकोंको दो कारीगरोंकी कल्पना 
करनी चाहिए | (१) एक लकडीकी खूुर्सी बनानेवाला, 
और (२) दूसरा बनी हुई खुर्सीपर पालिश वारनीश आदि 
करके उत्तम पूर्ण बनानेवाला; इस दूसरे कारीगरका 
नाम “साध्य' है । हर एक कारीगरीमें इसका होना संभव 
है । अपूर्ण पदार्थको पूर्ण बनानेवाला कारीगर “साध्य! 
होता है 

“चर्म-म्न” का अर्थ- चमड़ा कमानेवाला | पाठकोंको 
उचित है कि वे इन अर्थोंके साथ उक्त मंत्रोंका विचार 
करें और उनका आशय सोचें | 


परिवेषण- विभाग । 
(परोसनेका काम) 
* (१८) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।! (७४) 
“(१९) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ।! (९०) 
(वर्षिष्ठाय नाकाय) श्रेष्ठ सुस्रके लिये (परिवेष्टारं) 
उत्तम परोसनेवालेको नियुक्त करो | 
क-सुख, आनंद, स्वास्थ्य | अ+क-दुःख, अस्वस्थता, 
रोग | न + अ + क- (नाक) 5 सुख, आनंद, स्वास्थ्य, 
निरोगता | “नाक' शब्दसे प्रयत्वके साथ स्थापित की 
हुई स्वास्थ्यकी अवस्था ध्वनित होती है | क्योंकि '(अक' 
शब्दसे अस्वास्थ्यकी कल्पना ध्वनित होती है, उसका 
निषेध “नाक (न-अक)' शब्दने किया है | स्वास्थ्यकी 
रक्षा प्रयत्तके साथ करनी चाहिये | और उसके लिये 
उत्तम परोसनेवाला चाहिये | भोजनके समय परोसनेवाला 
उत्तम न हो तो स्वास्थ्य बिगडता है | 
यह मंत्र दोवार आया है, इसलियें इसे ध्वनित होता 
है कि पकाने और परोसनेवालोंक़े साथ स्वास्थ्यका 
विशेष संबंध है, इस बातकी ओर सबको अधिक ध्यान 


(५००) 


देना चाहिये | अच्छे नौकरके कारण घरही स्वर्ग बन 
सकता है, विशेषतः अन्न पकानेवाला तथा परोसनेवाला 
उत्तम हो, तो घरही साक्षात्‌ वर्षिष्ठ नाकः अर्थात्‌ “श्रेष्ठ 
स्वर्ग” बन सकता है जिनके मकानोंमें पकाने परोसनेवाले 
नौकर दुःख देनेवाले होते हैं, उनको इस मंत्रकी सच्चाई 
अनुभवसिद्ध प्रतीत हो सकती है | क्योंकि दुष्ट नौकरोंके 
कारण उनका मकान नरकरूप उनके लिये बनता है । 


वादित्र-विभाग | 
४ (२०) शब्दाय आडंबराघातम्‌ | (१४७) 
(२१) स्वनेभ्य: पर्णकम्‌ । (११९) 
(२२) क्रोशाय तूणवध्मम्‌ ।. (१४९) 


(२३) अवरस्पराय शंस्ध्मम्‌ ॥ (१५०) 

(शब्द्राय) आवाजके लिये (आडंबर- आघातं) नौबत 
बजानेवालेको प्राप्त करो | नौबत, ढोल, डफ आदि 
चर्मवाद्य बजानेवालोंको प्राप्त करनेसे बाजा बजानेका 
काम हो सकता है | (स्वनेभ्यः) स्वरोंके लिये (पर्ण-कं) 
तुरही बजानेवालेको प्राप्त करो | 

(क्रोशाय) बडे शब्दके लिये ढोल बजानेवालेको 
रखो | (अवरस्पराय) मध्यम शब्दके लिये शंख 
बजानेवालोको रखो | 

बाजेमें जैसे नौबत बजानेवाले चाहिये, वैसेही तुरही, 
सींग, शंख, बांसुरी, मुरली, घडयाव्ठ, शीटी आदि बजानेवाले 
भी चाहिये | इस प्रकारके बाजे मंगल कार्योमें बजाये 
जाते है, तथा युद्ध आदिके समयमें भी बजाये जाते है | 
दोनों समयके बाजोंमे भिन्न भिन्न वाद्य हुआ करते है। 
वेदमें मंगलवाद्य और रणवाद्य ऐसे दोनों प्रकारके बाजोंका 
वर्णन है। 


(५) चारों वर्णोके लिये सामान्य उपदेश 
*(१) भूत्ये जागरणम्‌ | (१२८) 
(२) अभूत्यै स्वप्नम्‌ ? (१२९) 
(भूत्यै) उन्नतिके लिये (जागरणं) दक्षताका अवलंबन 
करो । (अ-भूत्यै) अवनतिके लिये (स्वप्न) सुस्ती है । 
“भूति का अर्थ- अस्तित्व; उत्पत्ति; उत्पादक कर्म, 
उन्नति; विजय; धन; महत्व; प्रताप; महानता | 
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“जागरण? का अर्थ- खबरदारी, जागृति, चौकसी, 
पहरा, रखवाली, सावधानता, ध्यान, दक्षता! 

“स्वप्न” का अर्थ- सुस्ती, आलस, आराम- तलबी, 
बेखबरी, बेपरवाही, बेकारी, निरुद्योगिता | 

प्रत्येक कार्यमें दक्षता रखनेसे उन्नति होती है, तथा 
सुस्ती करनेसे अवनति होती है | 


४ (३) वृद्धये अपगल्भम्‌ ।” (१३१) 

(वृद्धयै) अभ्युदयके लिये (अप-गल्मं) गर्वहीनताका 
अवलंबन करो | 

*गल्भ” का अर्थ- घमंडी, गर्विष्ठ, दुरभिमानी, अभिमान, 
गर्व, घमंड । 

*अप-गल्भ” का अर्थ- निरभिमानता, गर्वहीनता, घमंड 
न करनेवाला मनुष्य | 

“वृद्धि! का अर्थ- बढना, खुलझाव, फैलाव, धनकी 
परिपूर्णता, उन्नति, धनधान्यसंपन्नता, विजय, प्रगति, 
अभ्युदय, बढती, तरक्की, शक्तिका विस्तार | 

घमंड करनेसे प्रमाद अर्थात्‌ दोष उत्पन्न होते है, 
इसलिये घमंड छोडना अभ्युदयके लिये अच्छा है | 


“(४) स्वप्नाय अन्धम्‌! (५४) 
“ (५) अधर्माय बधिरम्‌! (५५) 
(स्वप्नाय) सुस्तीके लिये (अन्ध) संयमका अवलंबन 
करो (अ-धर्माय) दुराचारके लिये (बघिरं) बहरा बनो | 
निम्न श्लोकमें “अंध” शब्दका अर्थ दिया है- तिष्ठतो 
ब्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम्‌ ॥ चतुष्पदां भुव॑ मुक्त्वा 
परिव्राडन्ध उच्यते ॥” (आपटेकृत संस्कृतकोश पृ. ९६) 
जिसने अपने सब इंद्रिय स्वाधीन रखे है उसको अन्य 
कहते है | अपने इंद्रिय स्वाधीन रसनेसे सुस्ती नहीं 
आती | 
अधर्मकी बातें जहां चलती हों, वहां बहिरा बनकर 
रहो, अर्थात्‌ उन बातोंको न सुनो | सब इंद्रियोंके पापके 
विषयमें यही बात है, जिसका उपदेश अगले मंत्रमें है- 


“(६) पाप्मने क्ीबम्‌ / (७) 
(पाप्मने) पतित विचारके लिये (क्लीबं) शक्तिहीन 
बनो | 
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'पाप्मन्‌! का अर्थ- पाप, गुन्हा, कुटिलता, अपराध, 
बुरा विचार | जिससे अवनति होती है, उस प्रकारका 
विचार, उच्चार और आचार | पापन्‌, पाप-मन्‌, पान- 
मनन, पापी विचार । 

“घलीब” उसको कहते है कि, जो अपने इंद्रियसे, 
कमजोरीके कारण पाप नहीं कर सकता, नपुंसक शक्तिहीन | 

पतित विचार, पतित उच्चार और पतित आचारके 
लिये असमर्थ बनो, अर्थात्‌ जिससे अवनति होनी है, उस 
कर्मके लिये असमर्थ बन जाओ उस कर्म करनेकी 
शक्ति तुम्हारे अंदर होने पर भी तुम उस बुरे कर्मको न 
करो | बुरा विचार करनेके लिये मनको असमर्थ बनाओ, 
बुरा उच्चार करनेके लिये वाणीको असमर्थ बनाओ तथा 
बुरा कर्म करनेके लिये अन्य अवयवोंको असमर्थ बनाओ | 
आस देख सकता है, परंतु ऐसा अभ्यास करना, कि बुरी 
दृष्टिसे आंस किसीकी ओर न देख सके, अच्छी दृष्टिसे 
ही सबकी ओर देखे । इसी प्रकार सब इंद्रियोंकी 
परिपूर्ण शक्ति रखते हुए भी, पाप करनेके लिये शक्तिहीन 
जैसा बनना चाहिए | 

जहां जिस इंद्रियसे पाप होनेकी संभावना हो, वहां उस 
इंद्रियकी शक्तिसे रहित मनुष्यको नियुक्त करो, ताकि 
अन्य कार्य करता हुआ वह उस इंद्रियसे पाप न कर सके। 


*(७) प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ।” (८७) 
(प्रियाय) प्रेमके लिये (प्रिय वादिनम्‌) प्रिय वक्‍ताको रखो | 


“(८) प्रमुदे वा मनम्‌ ।! (५२) 

(प्र-मुदे) अत्यंत्त हर्षक लिये (वा-मन) उत्तम मनन 
करनेवालेको रखो | “वननीयं मनःयस्य | वननीयं मनुते |” 
जिसका मन उत्तम है अथवा जो उत्तम विचार करता 
है, वह “वा-मन' कलहाता है | 


४(९) आनंदाय स्त्री घस्वम्‌ ।! (१७) 
(आनंदाय) आनंदके लिये (स्री सखं, स्री-सस्यं) 
स्रीके साथ मित्रता करो | यहां “आनंद' शब्दसे गृहसुख, 
कुटुंबसुख आदि भाव लेना है। सर स-ख्य, सह- 
र्थान, समान विचार । अपनी स्त्रीके साथ समान विचार 
अर्थात्‌ एक विचार रखना आनंद देनेवाला है | विवाहका 
वीज इस मंत्रमें है | 


*(१०) पश्चादोषाय ग्लाविनम्‌” | (१२६) 
(पश्चा-दोषाय) पीछे रहनेके दोषके लिये (ग्लाविनं) 


(५०१) 


अत्यंत परिश्रम करनेवालेको रखो | “पश्चा-दोष” उसको 
कहते है, कि जो सबसे पीछे रहनेकी आदत होती है | 
प्रत्येक काममें सबसे पीछे रहना, यह बडा भारी दोष है। 
इसको हटानेके लिये अत्यंत परिश्रमी पुरुषके पास 
रहना चाहिए | “ग्लाविन! उसको कहते है, कि जो 
अत्यंत महान परिश्रमके साथ दीर्घ उद्योग कर करके 
थक जाता हो | सदा उद्योग करता रहता है, और अत्यंत 
पुरुषार्थ करनेके कारण थक जाता है | ऐसे दीर्घोद्योगी 
पुरुषके साथ रहनेसे पीछे रहनेका दोष दूर होगा, और 
शीघ्र पुरुषार्थ करनेका अभ्यास हो जायगा | 


“(११) विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिध्मलम्‌ !! (१२७) 

(विश्वेम्यः देवेभ्य)) सब विद्वानोंके लिये (सिघू-मर्ल) 
सिद्धता करनेवालेको रखो | सिद्ध मलति धारयति इति 
सिध्मलः सिद्धि-धारकः । जो सिद्धताका धारण और 
पोषण करता है | अर्थात्‌ जो सब शुभ अवस्थाकी 
सिद्धता करता है, उसको सब विद्वानोंके लिये रखो, 
ताकि वह उन विद्धानोंके सब काम ठीक प्रकार सिद्ध 
कर सके, और उनको सुख पहुंचा सके | यहां “देव' 
शब्दके पूर्वोक्त ग्यारह अर्थ देखकर इस मंत्रका अधिक 
विचार पाठकोंको करना चाहिए 


*(१२) कामाय पूंश्रद्ृम्‌ ।! (९) 

(कामाय) इच्छाके लिये (पूं-चलूँ) पुरुषोंको संचालन 
करनेवालेको प्राप्त करो । इच्छाशक्तिको बलवान करनेके 
लिये ऐसे मनुष्यके पास जाओ, कि जो अपने प्रभावसे 
अनेक मनुष्योंके अंदर हलचल उत्पन्न करता है | 

गायंन-विभाग । 


(१३) गीताय शैलूषम्‌ । (१२) 
(१४) नृत्ताय सूतम्‌ । (१२) 
(१५) महसे वीणा- वादम्‌ | (१४८) 
(१६) नृत्ताय वीणा- वादम्‌ | (१५९) 
(१७) नृत्ताय पाणि-ध्नम्‌ | (१६०) 
(१८) नृत्ताय तूणव- ध्मम्‌ | (१६१) 
(१९) आनंदाय तल-वम्‌ |? (१६२) 


(१३) गायनके लिये (शैलूष) करताल बजानेवालेको 
रखो | (१४) नाचके लिये (सूत॑)- नाचके प्रेरकको रखो । 
(१५) (महसे) महत्वके लिये वीणा बजानेवालेको रखो | . 
(१६-१८) चृत्यके लिये वीणा, करताल और चर्मवाद्य बजाने- 
वालोंको रखो | (१९) आनंदके लियें ताल धरनेवालेको रख । 


(५०२) 


गायन, वादन, नृत्य आदिमें वीणा, तंबोरा, सतार, आदि 
तंतुवाद्य, मृदंग, तबला आदि चर्मवाद्य; करताल, झांझ 
आदि धातुवाद्य प्रयुक्त होते है | इनके विना गायन, 
बादन, नर्तनमें रस नहीं आता इसलिये इनको साथ 
रखनेके लिये उक्त मंत्रोंमे कहा है | 

गायनसे फेफडे बलवान होते है, नृत्यसे शरीरकी 
चपलता रहती है; तथा गायन वादन नर्तनसे भक्तिरसका 
विकास होता है | सब सामवेद गायनरूप है, उंपासनावेद 
उसको कहते है | गायन बादन नर्तनका ईश्वरभक्तिके 
साथ शिक्षण देना चाहिए, तथा उसको भक्तिका पोषकही 
बनाना चाहिए । 


(६) प्रजापत्य-विभाग । 
अथ एतान्‌ अष्टौ वि-रूपान्‌ आलभते ॥ 


(१) अति-दीर्घच |. (१७३) 
(२) अति-हस्वं च।. (१७४) 
(३) अतिस्थूले च। (१७५) 
(४) अंति-कृशं च। (१७६) 
(५) अतिशुकूं च ।. (१७७) 
(६) अति-कृष्णं च | (१७८) 
(७) अति-कुल्वं च। (१७९) 
(८) अति-लोमशं च | (१८०) 


अशूद्रा: अ-ब्राह्मणा: ते प्रजापत्या: ॥ 


(९) मागधः (१८१) 
(१०) पूंश्वली । (१८२) 
(११) कितवः । (१८३) 
(१२) क्लीबः | (१८४) 


अ-शूद्राः अनब्राह्मणा: ते प्राजापत्या: ॥ 

अर्थ- अब इन आठ (वि-रूपान) विरुद्ध रूपवाले 
मनुष्योंको (आ-लभते) प्राप्त करता है | (१) बहुत ऊंचा, 
(२) बहुत ठिंगणा, (३) बहुत स्थूल, (४) बहुत कृश, 
(५) बहुत गोरा, (६) बहुत काला, (9) जिसपर बिलकुल 
बाल नहीं ऐसा, तथा (८) जिसपर बहुत बाल है, ऐसा | 
(९) “मा-गध” - अर्थात्‌ प्रमाणपूर्वक भाषण करनेवाला 
(१०) पूं-चलिन्‌ 5 अर्थात मनुष्योंमें हलचल मचानेवाला, 
(११) “कित-व” अर्थात्‌ बडा ज्ञानी, और (१२) 'क्ीव” 5 
अर्ताथ्‌ शक्तिहीन, पुरुषत्वहीन, असमर्थ ॥ ये बारह 
प्रकारके लोक “प्रजापति” अर्थात्‌ प्रजापालक राजाके 
लिये अपने पास रखने योग्य है, परंतु ये शूद्र न हों तथा 
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(अध्याय-३०) 


न ब्राह्मण हों । 

शूद्र अर्थात्‌ कारीगर अथवा नोकर पेशाके लोग, 
तथा ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी, इन दोनोंको छोडकर; अन्य 
क्षत्रिय वैश्योंमेंसे उक्त बारह प्रकारके लोग प्रजापालक 
राजाको केवल अपने पास रखने योग्य है | इससे स्पष्ट 
होता है, कि अन्य क्षत्रिय वैश्य अधिकारी इस प्रकारके 
न हों । अर्थात्‌ कोई क्षत्रिय वैश्य वर्णका मनुष्य, जो बहुत 
ऊंचा, बहुत ठिंगणा, बहुत मोटा, बहुत दुबला, बहुत 
गोरा, बहुत काला, बहुत कम बालवाला अथवा बहुत 
बालवाला है, उसको शासक संस्थाका अधिकारी न 
किया जावे | यह बात स्पष्ट हैं, कि इस प्रकारके कुरूप 
लोगोंका अन्य लोग उपहास करते है, इसलिये इनको 
अधिकारपर रखना उचित नहीं | इसलिये यह बात 
निश्चित हो गई कि जो मनुष्य, उक्त आठ प्रकारकी 
कुरूपतासे रहित अर्थात्‌ जो सुरूप होता है, उसीको 
अधिकारपर रखना चाहिए । 

तथा प्रमाणपूर्वक भाषण करनेवाला, हलचल करनेवाला, 
महाज्ञानी तथा शक्तिहीन, इन चार प्रकारके मनुष्योंको 
भी राजाने केवल अपने पास ही रखना चाहिये | शूद्र 
तथा ब्राह्मणोंकों छोडकर अन्य क्षत्रिय वैश्योमेंसे कोई 
व्यवसायी इन चार गुणोंसे युक्त न हो | क्‍योंकि बहुद 
प्रभावशाली वक्ता हुआ तो अपना ही नया मत स्वतंत्रतासे 
चलायेगा, संचालक हुआ तो मनुष्योंमें खलबली मचायेगा, 
ज्ञानमें मस्त रहनेवाला हुआ तो काम करनेमें असमर्थ 
होगा, तथा शक्तिहीन हुआ तो अधिकारीपनका कार्य 
करनेमें असमर्थ होगा | इसलिये इन चार विशेष गुणोंसे 
युक्त जो नहीं होते है, उनको ही अधिकार पर रखना 
चाहिये । जिनसे राज्यशासनका बिगाड होना संभव 
नही, ऐसे पुरुष चुनने चाहिये | अच्छा वक्ता हो परंतु 
अपना ही मत चलानेवाला न हो, लोकोंमें हलचल मचानेवाला 
न हो, ज्ञानमें ही मस्त न हो, तथा शक्तिहीन न हो । 
अर्थात्‌ शासनप्रणालीका विरोध न करता हुआ शासनका 
कार्य अच्छी प्रकार करनेवाला जो होगा; उसको ही 
शासनके लिये अधिकारी करना उचित है । 

शूद्र जैसे मिलेंगे वैसे रपना | क्योंकि वे स्वतंत्र 
धंदेवाले होनेके कारण, उनका शासनविभागमें कोई 
अधिकार नही है, इसलिये उनकी कुरूपतासे जनतापर 
बुरा परिणाम होना संभव नहीं | तथा ब्राह्मण भी जैसा 
मिले वैसा नियुक्त किया जाय | क्‍योंकि उनका केवल 
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ज्ञानप्रचारका कार्य है, और ज्ञान जहां होगा वहांसे लेना 
चाहिये | इसलिये उक्त आठ कुरुपताओंके कारण शूद्र 
और ब्राह्मणोंको दूर नही करना चाहिये | 

उदाहरणके लिये सैन्यविभाग लिजिये | सैन्यमें जो 
लोग रखने होंगे उनमेंसे कई बडे ऊंचे, कई बडे ठिंगणे, 
कई बडे मोटे, कई बिलकुल पतले, कई बहुत बलवाले, 
तथा कई विना बालोंके लोक होंगे, तो उस सैन्यविभागका 
किस प्रकार विचित्र और बेढंगा स्वरूप हो सकता है, 
इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं | सैन्यविभागमें 
एक जैसे आकारवाले ही लोग रखने चाहिये | जिससे 
सैन्यके स्वरूपसे विशेष प्रभाव उत्पन्न हो सके | ओहदेदार 
भी बहुत ही बड़े पेटवाला अथवा बहुत ही दुर्बल होनेसे, 
उसका वैसा प्रभाव नहीं हो सकता, कि जैसा उसका 
स्वरूप सुडौल होनेसे हो सकता है | यही बात सब 
स्थानमें जाननी चाहिये | 

तर्खाण, लुहारं, चमार आदि स्वतंत्र उद्यम करनेवाले 
जिस किसी प्रकारके हों; उनसे जनतापर कोई बुरा 
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असर नही होता | तथा बडा दिद्वान्‌ ब्राह्मण अष्टावक्र 
जैसा बिलकुल तेढा. मेढा होनेपर भी उसकी सर्वत्र 
प्रशंसा हो सकती है; क्योंकि वहां विद्याका तेज अप्रतिम 
होता है | इसलिये इन दोनोंको छोड दिया है, और कहा 
है कि “अशूद्रा: अब्राह्मणाः |? शूद्र और ब्राह्मणोंको 
छोडकर पूर्वाक्त अन्य अधिकारियोंमें इस प्रकारकी अष्टविध 
कुरूपता न हो | 

प्रजापति अथवा प्रजापालक राष्ट्राधिकारी इन अष्टविध 
विरूपोंको अपने पास विशेष कामके लिये रखे, परन्तु 
#क्षत्राय राजन्य? आदि मंत्रोंसे जिन अधिकारियोंका वर्णन 
हुआ है, उनके स्थानपर इस प्रकारके कुरूप न रखे 
जांय । इसीलिये इन आठ कुरूपोंकों अलग गिनकर 
प्रजापालकके साथ इनको नियुक्त करनेके लिये कहा 
है । इसका तात्पर्य किसी अन्य अधिकारके स्थानपर ये 
आठ कुरूप नियुक्त न हों, ऐसा स्पष्ट है | यह विचार 
अष्टविध कुरूपताओंका हुआ । अब चतुर्विध दोषोंका 
विचार करेंगे- 


॥ चतुर्विध दोष ॥ 


(वैदिक संकेत) (गुणाधिक्यसे दोष) 


(दुराचारसे दोष) 


(१) मागधः (मा-गधः अत्यंत प्रभावशाली, तथा (मागधः) स्तुतिपाठक, खुशामत 


(२) पूंश्नलिन्‌ 


प्रमाणपूर्वक विलक्षण वक्‍्तृत्व करनेवाला | 


(पूं-चलिन) लोकोंमें हलचल मचानेवाला | 


करनेवाला | 


(पूंश्चलिन) व्यभिचारी । दोनों प्रकारका 
व्यभिचार करनेवाला | 


(३) कितवः गा (कित-वः) ज्ञानमेंही तल्लीन होनेवाला | 


(कितव:) जुआ खेलनेवाला | बदमाश | 


(४) कीबः अपनी शक्तिका उपयोग न करनेवाला | | नपुंसक, शक्तिहीन, पौरुषत्व-हीन | 


ये चार शब्द दो वो अर्थ बताते हैं | गुणके अधिक 
होनेके कारण पहिला दोष है | वास्तवमें यह गुणकी 
अधिकता प्रत्येक व्यक्तिमें सन्‍्मान बढानेवाली है | परंतु 
इस प्रकारके गुणाधिक्यवाले लोग, ओहदेपर रहकर, 
राज्ययंत्रका जिम्मेवारीका काम अच्छी प्रकार नहीं निभा 
सकते । व्यक्तिशः ये गुण है, इसलिये राष्ट्रशासकको 
ऐसे मनुष्य अपने पास रखने चाहिये । परंतु शासनके 


कार्यमें इनके गुणाधिक्यके कारण बिगाड होनेकी संभावना 
है, इसलिये इनको उस काममें नही नियुक्त करना | 

यही चार वैदिक संकेत चार दुष्ट दोषोंके दर्शक है | 
खुशामदी, व्यभिचारी, जुवारिया, और शक्तिहीन | इन 
चार प्रकारके दुष्ट मनुष्योकी भी शासनकार्यमे लगाना 
नहीं चाहिये | धर्म और नीतिका बिगाड इनसे होता है| 
बलवान न होना अथवा दुर्बल, शक्तिहीन, पौरुषत्वहीन 
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रहनाही वेदकी संमतिसे दोष है | प्रयत्न करके प्रत्येकको 
निर्दोष, बलिष्ठ और पुरुषार्थी होना चाहिये | इन चार 
दोषोंके विषयर्मे अधिक लिसनेकी आवश्यकता नहीं | 


(७) मृत्युका दंड । 


(१) मृत्यवे मृगयुम्‌ (२९) 
(२) मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ ॥ (१३८) 
(३) ” गोघातम्‌ (१३९) 
(४) अंतकाय स्वनिनम्‌ । (३०) 


(५) क्षुधे यो गां विकृन्तंतं 
भिक्षमाण उपत्तिष्ठतितम्‌ | (१४०) 

(६) संशराय प्रच्छिदम्‌ |? (१३२) 

(मृग-युँ) हिरनकी शिकार करनेवालेको (गोव्यच्चं) 
गायको छेडनेवालेको, (गो-घात) गायका वध करनेवालेको, 
स्वनिन) बुरे शब्दोंसे गर्जना करनेवालेकों मृत्युके लिये 
रखो | जो गायकी आकृति बिगाडता है और भीक 
मांगता है उसको (श्ुधे) भूसा रखो | (संशराय) छेदनके 
लिये (प्रच्छिद) उत्तम छेदनकर्ताको रखो | अर्थात्‌ वधदण्ड 
देनेके लिये शिरच्छेद -करना हो, तो ऐसे मनुष्यको रखो, 
कि जो उस कामको उत्तमतासे कर सके | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३०) 


“गां मा हिंसी: !! यजु, १३४३. ॥ 

गायकी हिंसा न कर | यह वेदकी आज्ञा है। इसका 
उल्लंघन करनेवाला दण्डके लिये पात्र होता है « गांयका 
वध करना, गायको सताना, गायकी शकल बिगाहकर 
भीक मांगना आदि सब अपराध वधके योग्य है । 
हिस्नकी भी शिकार नहीं करना | 

इन मंत्रोंसे “स्वनिन! शब्दैंके. विषयमें पाठकोंको 
बहुत सोचरः चाहिये | तैत्तिरीय ब्राह्मणमें “गाली देने! के 
अर्थमें यह शब्द आया है | किसी अन्य स्थापंनर इसका 
कोई अन्य अर्थ हो, तो उसकी खोज करनी चाहिये | 
तबतक इसके अर्थके विषयमें संदेह ही रहेगा.। अस्तु । 

इस प्रकार यह “वसुविभाग” प्रकरण है | इस प्रकरणमें 
जो अर्थ दिये हैं, उनपर अधिक संशोधनकी आवश्यकता 
है | आशा है कि विद्वान्‌ स्वाध्यायशील पाठक इन 
मंत्रोंके अर्थोपर विशेष विचार करके सच्चे अर्थकी सोज 
करेंगे । 

(१) च्यक्तिमें शांति 

(२) जनतामें शांति ॥ 
(३) जगतमें शांति ॥ 


] 
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॥ वैदिक सुभाषित |॥ 


तदेव मन्येहं ज्येष्ठम्‌ ! , 

उसी एक (ईश्वर) को मै सबसे श्रेष्ठ मानता हूं | 
तदु नात्येति कश्नन । 

उस (ईश्वर) का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। 
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । 

उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार । 

आय्यायध्वम्‌ । 

उन्नतिको प्राप्त कीजिये | 

इषे त्वोर्जे त्वा | 

तुमको अन्न और बल प्राप्त करना चाहिये | 

देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे | 
आप सबको प्रेरक- देव श्रेष्ठ कर्मके लिये प्रेरणा करें | 
गां मा हिंसीरदितिं विराजम्‌ | 

गाय तेजस्वी और हिंसा करने अयोग्य है 
इसलिये उसकी हिंसा मत करो | 

मा हिंसीस्तन्वा प्रजा: । 

अपने शरीरसे किसी प्राणीको कष्ट न दे । 

आरे गोहा नृहा । 

गाय और मनुष्यका वध करनेवालेको दूर करो | 
ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ | 

चावल, जौ, माष और तिल खाइये | 

एष वां भागो निहितः । 

यह ही भोजन (शाकाहार) आप सबके लिये 
निश्चित किया है | 

प्रसुव यज्ञम्‌ । 

सत्कर्म करो । 

प्रसुव यज्ञपतिं भगाय | 

सत्कर्म कर्ताको उन्नतिके लिये प्रेरित करो | 
केत-पू: केत॑ नः पुनातु । 

ज्ञानसे पवित्र बना हुआ ज्ञानी हम सबके 
ज्ञानको पवित्र करे | 

वाचस्पतिव॒चिं नः स्वंदतु । 

उत्तम वक्‍ता हम ,सबके वाणीको मधुर बनावे | 
भर्गों देवस्य धीमहिं | 

हम सब एक, ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करें | 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

जो ईश्वर हम सबके दुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करता है। 


१८ दुरितानि परा सुब । 
१९ यद्द्“ं तन्न आ सुब । 
जो भला है उसको. हम सबके पास करो | 
२० विभक्तकारं हवामहे वसोश्षित्रस्य राधसः | 
विलक्षण सिद्धिके साधनरूप धनका सबके लिये 
योग्य विभाग करनेवालेको हम सब प्रशंसा करते है । 
२१ स्वर्यतों धिया दिवम्‌ । 
बुद्धिसे सत्वरूप तेजस्वी स्वर्गको प्राप्त होते है | 
२२ बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌ । 
जो-बडे तेंजको फैलाते है उनको ईश्वर विशेष 
ऐश्वर्य युक्त करता । 
२३ प्रेरय सूरे अर्थ न पारम्‌ । 
विद्वान जिस प्रकार पार होता है, उस प्रकार अपने 
उच्च ध्येयके लिये प्रेरित हो जाओ | 
२४ उग्राय तबसे सुवृक्ति प्रेरय । 
श्रेष्ठ बलके लिये,उत्तम भाषण और उत्तम कर्म करो | 
२५ यज्ञ इन्द्रमवर्घयत्‌ । 
सत्कर्मसे श्रेष्ठकी वृद्धि होती है | 
२६ स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते | है 
तेजस्वितासे व्यवहार करनेवाले अन्यकी अपेक्षा नही 
करते । 
२७ यज्ञ ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे | 
जो विश्वके आधाररूपी सत्कर्मको फैलाते है. वे ही 
उत्तम विद्वान है | 
२८ यज्ञ तपः | - सत्कर्मही तप है। 
२९. बला तेषां तन्‍वो अद्य दघातु मे । 
उनके सब बल आजही मेरे शरीरमें स्थिर होवे | 
३० देवेन मनसा सह | 
दिव्य, मनके साथ रहो | 
३१ सं श्रुतेन गमेमहि | 
हम सब ज्ञानके साध इकट्ठे रहें । 
३२*माँ श्रुतेन वि राधिषि |... 
ज्ञानके साध कभी विरोघ न॑ करो | 
३३ मय्येवस्तु मयि श्रुतम्‌ | 
मेरे अदर निश्चयसे ज्ञान स्थिर रहे | 
३४ वाचस्पते ! सौमनसं मनश्न गोट्टे नो गा जनय । 
है वाकृपते ! उत्तम मननशक्तिके साथ मन और उत्तम 


पापोंको दूर फेंको । 
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३५ जिह्न अग्रे मधु । 

जिह्ना (जबान) के अग्रभागमें मधुरता रहे । 

३६ जिह्ना- मूले मधूलकम्‌ । 

जिह्नाके मूलमें मीठास रहे | 

३७ मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणं । 

मेरा चालचलन और मेरा बर्ताव मीठा रहे | 

३८ वाचा वदामि मदुमद्‌ 

मै मीठा भाषण बोलूंगा । 

३९. भूयासं मघुसंदृशः | 

मै मधुरताकी मूर्ति बनूंगा | 

४० तुरं भगस्य धीमहि। 

भाग्यके विजयका ध्यान करते है । 

४१ अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कश्नन प्रियम्‌ | 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ 

इस उत्साहवर्धघकके अपने यशसे फैले हुए प्रेममय 
स्वराज्यका कोई भी नाश नहीं कर सकते | 

४२ भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम्‌ | 

तेज, यश, सहनशक्ति, शारीरिकशक्ति, दीर्घ आयु, 
तथा आत्मिक बल प्राप्त करने चाहिये | 

४३ राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शत शारदाय | 
राष्ट्रसेवा और सौ वर्षकी आयुके लिये मैं इसका 
स्वीकार करता हूं 

४४ परोपेहि मनस्पाप | 

है मनके पाप ! दूर हो जाओ | 

४५ परेहि न त्वा कामये | 

है पाप ! दूर हो जाओ, मैं तेरी इच्छा नही करता | 
४६ अप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारें । 

दुराचार और दुर्विचार दूर रखो | 

४७ प्रचेता दुरितात्पात्वंहस: । 

ज्ञानी दुर्गति और पापसे बचावे | 

४८ भद्रं कर्णेभि: श्रुणुयाम । 

कानोंसे अच्छे विचार सुनें | 

४९ भद्रं पश्येमाक्षभिः | 

आंखोंसे अच्छा रूप देखे । 

५० स्थिरैरंगैस्तुहुवांसः | 

बलवान अवयवों द्वारा ईश्वरकी उपासना करेंगे | 
५१ तनूभिरव्यशेम देवहितं यदायुः । 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 
इंद्रिय हम सबके इंद्रियके स्थानमें स्थिर करो । 


(अध्याय-३०) 


अपनी आयुकी समाप्तितक अपने शरीरसे विद्वानोंका 
हित करेंगे | 

५२ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु | 

हमारे ज्ञानियोंमें तेजस्विता रखो । 

५३ रुचं राजसु नस्कृधि | 

हमारे शूरोंमें तेजस्विता रखो | 

५४ रुचं विश्येषु शूद्रेषु । 

वैश्य और शूद्रोंमें तेजस्विता रखो । 

५५ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ | 

ब्राह्मण ज्ञानसे तेजस्वी होवे । 

५६ आ राष्ट्रे राजन्य: शूर इषव्यो अतिव्याधी 
महारथो जायताम्‌ | 

हमारे राष्ट्रमें शूर लोग उत्तम प्रभावशाली वीर बच्चे! 
५७ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ | 

हम सबको ऐहिक अभ्युदय और आत्मिक शांति 
प्राप्त होवे | 

५८ इह स्फातिं समावहन्‌ | 

यहां उन्नतिको प्राप्त करें | 

५९ असंबाधं मध्यतो मानवानाम्‌ | 

मनुष्योंमे लडाई झगडा न होवे । 

६० पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः | 

हमारी मातृभूमि हम सबका यश विस्तृत्त करे | 
६१ परातत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीयते | 
जहां ज्ञानियोंको कष्ट पहुंचते है | वह राष्ट्र अधोगतिको 
प्राप्त होता है | 

६२ देवाश्व सर्वे अमृतेन साकम्‌ । 

सब ज्ञानी ईश्वरके साथ रहते है । 

६३ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । 
ब्रह्मचर्य और तपद्दारा राजा राष्ट्रका विशेष प्रकारसे 
रक्षण करता है | 

६४ असमं क्षत्रं असमा मनीषा । 

अतुल शौर्य और असीम बुद्धि धारण करो । 

६५ वयं राष्ट्रे जागुयाम पुरोहिता: | 

हम सब अपने राष्ट्रमें अग्रभागमें होकर जागते रहे । 
६६ राष्ट्रभृतों ह्क्षा: | 

राष्ट्रसेवकही राष्ट्रकी आंखे है | 

६७ वयं-स्याम पतयो रयीणाम्‌ | ' 

हम सब धनोंके अधिपति बनें | 


॥ त्रींसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५०७) 


अथेकब्रिंशोउध्यायः 
शीर्षा पुरुष! सहस्राक्षः सहर्सपात्‌ | स भूमि सर्वत॑ स्पृत्वाउस्प॑तिषद्शाडुल्लमे ॥ ९ ॥ 
पृदष एवेद७ सर्व यद्भूत यज्व॑ माव्यम | उतामृंत॒त्वस्येशौनो यदज्लेनातिरोहंति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातों ज्यायँ!श्व॒ पूर॑ष+ + पादो5स्य विश्वां मृतानिं ब्रिपाद॑स्यामृर्त द्िविं ॥ ३ #- 
श्रिपादूरध्य उद्दैत्पुरुप। पावोंउस्येहामंव॒त्‌ पुन: । ततो विष्वड् व्यक्षामस्साशनानशने अभि ॥ ४! 
ततों विराड॑जायत बिराजो अधि परुष॥। स जातो अस्य॑रिच्यत पश्चादूमिमथों पुरे) ॥ ५॥ 


(१६५८) (सहस्न-शीर्षा) हजारों मस्तक जिसके है, (सहस्न-अक्ष:) हजारों आंखे जिसकी है (सहस्न-बाहु:) हजारों 
बाहू जिसके हैं, (सहस्न-पात्‌) हजारों पांव जिसके है, ऐसा एक पुरुष है, (सः भूमिं सर्वतः स्पृत्वा) वह भूमिके चारों 
ओर घेरकर रह रहा है और (दश अंगुलं अत्यतिष्ठतू) दस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको व्यापकर बाहर भी है ॥१॥ 

(१६५९) (यत्‌-भूत) जो .भूतकालमें हुआ था और जो वर्तमान कालमें है, तथा (यत्‌ च भव्यं, भाव्यं) जो 
भविष्यकालमें होनेवाला है (इदं सर्व पुरुष एव) वह सब यह पुरुष ही है | (उत अमृतत्वस्य ईशानः, ईश्वर:) और 
वह पुरुष अमरपनका स्वामी है, (यत्‌ अन्नेन अति रोहति) जो अन्नसे बढता है, (यत्‌ अन्येन सह अभवत्‌) जो अन्य 
कर्तृत्ववानोंके साथ रहता है ॥२॥ 

(१६६०) (अस्य एतावान्‌ महिमा). इस पुरुषका इतना विशाल महिमा ह, (तावन्तः अस्य महिमानः) उतने इसके 
महिमा है | (अतः ज्यायान्‌ पूरुष:) इससे एक बडा और एक श्रेष्ठ पुरुष है। (सर्वा विश्वा भूतानि अस्य पादः) सब 
भूतमात्र जो इस विश्वमें है वह सब (अस्य पावः) इस श्रेष्ठ पुरुषका चवथा भाग ही है । (अस्य त्रिपाद्‌ दिवि अमृत 
इसके तीन भाग दिव्य लोकमें अमृतरूप हैं ॥३॥ 

“विराट पुरुष, राष्ट्रपुरुष और व्यक्ति पुरुष” इनका वर्णन यहां तक किया | उनके ये महान्‌ सामर्थ्य है, जिनका 
वर्णन यहां तक किया गया है | इससे एक बडा सामर्थ्यशाली पुरुष है, इसका वर्णन यह है ॥३॥ 

(१६६१) (त्रिपाद पुरुषः) त्रिपाद पुरुष (ऊर्ध्व उदैत) ऊपर द्युलोकमें रहा है, (त्रिमि; पढ्िः दां अरोहत्‌) तीन 
भागोंसे वह स्वर्गयमें चढकर रहा है | (अस्य पाद: इह पुनः अभवत्‌) इस पुरुषका एक भाग यहां इस विश्वकें रूपमें 
पुनः .पुनः उत्पन्न होता रहता है ।* (ततः) पश्चात्‌ उसने (स-अशन-अनशने) अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले 
विश्वको (विष्वडः अभि व्यक्रामत) चारों ओरसे व्याप लिया | (त्था) उस रीतिने (अशन- अनशने) अन्न खानेवाले 
और अन्न न खानेवाले विश्वको उन्होंने (विश्व अनु व्यक्रामत) चारों ओरसे व्याप लिया ॥४॥ 

(१६६२) (त्त्तो विराड्‌ अजायत) उस परमात्मासे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ | (अग्रे विराट्‌ समभवत्‌) प्रारम्भमें 
विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ | (विराजः अधि पुरुष) विराट्के एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ | (सः जातः अत्यरिच्यत) 
वह उत्पन्न होनेपर विभकत होने लगा | (पश्चात्‌ भूमिं अथो पुरः) प्रथम भूमि आदि गोल हुए नंतर उस परके शरीर 
हुए ॥५॥ 


(५०८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३१) 


तस्म॑दिज्ञात्संवंहुतः सम्मृतं प्रषद्ाज्यम । पशुँस्‍तोंअक्रे वायब्यानारण्या ग्राम्याश्व॒ ये ॥ ६ ॥ 
तस्माँग्ज्ञात्‌ स्॑बहुत ऋचः सार्मानि जज्ञिरे । घन्दाफिति जज्िरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायते ॥ ७॥ 
तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोंमयादृतः । गावों ह जज्िरे तस्मात्तस्माज्जाता अंजावर्य: ॥ढ॥ 

त॑ यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्र ये ॥ ९ ॥ 
यत्युरुष॑ व्यदृधृं। कतिधा व्यंकल्पयन्‌ । मु्ख क्िम॑स्यासीत किं बाहू क्षिमुरू पादां उच्चेते' ॥१०॥ 
बाह्मणो5स्य मुख॑मासीद्वाहू रांजन्यः कृतः । ऊरू तद॑स्य यदैश्य: पत्या७ शुत्रो अंजायत॥ ११७ 
चुन्द्रमा मन॑सो जातश्रक्षोः सूर्यो' अजायत । श्रो्ांद्वायुश्व॑ प्राणश्र॒ मुखांवृपग्निर॑जायत ॥ १२ ॥ 


नाभ्या आसीदृन्तरिक्ष७ शीर्ष्णों चोः समंवर्तत । 
पर्च्या मूमिर्दिश! भोच्रात्तथां लोकॉर अंकल्पयन ॥ १३॥ 


(१६६३) (तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात) उस सर्वहुत यज्ञसे (पृषद्‌ आज्यं संभृतं) दहीके साथ मिला घी प्राप्त हुआ | 
(तान्‌ वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ पशून) उन वायु देवताके आरण्य पशुओंको (ये ग्राम्या: चक्रे) ग्राम्य पशु बनाये ॥६॥ 

(१६६४) (तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात) उस सर्वहुत यज्ञसे (ऋच: सामानि जज्ञिरे) ऋ ग्वेदके मंत्र तथा सामगान बने | 
(तस्मात्‌ छन्दांसि जज्ञिरे) छन्द अर्थात्‌ अथर्ववेदके मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए और (तस्मात्‌ यजु: अजायत) उसीसे 
यजुर्वेदके मंत्र भी उत्पन्न हुए ॥७॥ 

(१६६५) (ततस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त) उस- सर्व हुत यज्ञसे घोडे हुए, (ये के च उभयाद्तः) जो दोनों ओर दांतवाले 
हैं। (गावः इ तस्मात्‌ जज्ञिरे) गौवें उसीसे हुई और (तस्मात्‌ जाना अजावयः) उसीसे बकरियां और भेडियां हो गयीं ॥८॥ 

(१६६६) (तं अग्रतः जातं) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यज्ञ पुरुष) यजनीय विराट्‌ पुरुषकी (बहिषि प्रौक्षन) यज्ञमें 
प्रोक्षण करके (ये देवा: साध्या: ऋषय: च) जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने (तेन अयजन्त) उस विराट पुरुषसे 
ही यज्ञ चलाया था ॥९॥ 

(१६६७) (यत्‌ पुरुष व्यदधु:) जिस पुरुषका यहां वर्णन किया है, उसकी (कति- धा व्यकल्पयन) कितने प्रकारसे 
कल्पना की गई है, (अस्थ मुस्व॑ किं आसीत) इसका मुख क्‍या है? इसके (कौ बाहु, कि बाहु) बाहु कौन है, इसकी 
(कौ ऊरू, किं ऊरू) जांघे कौनसी है और (कौ पादौ उच्येते, कि पादौ उच्येते) उसके पांव कौनसे हैं ऐसा कहा 
जाता है ? ॥१०॥ 

(१६६८) (अस्य मुख ब्राह्मण: आसीत्‌) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण- ज्ञानी- हुआ है, (बाहू राजन्य: कृतः, बाहू 
राजन्य: अभवत्‌) इस पुरुषके बाहु क्षत्रिय अर्थात्‌ शूर पुरुष हुए है । (ऊरू मध्यं अस्य तत्‌ यद्‌ वैश्यः) इसका मध्यभाग 
या ऊरू वे हैं जो वैश्य है और (पद्रयां शूद्र अजायत) पांवोंके स्थानमें शूद्र हुआ है ॥११॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस मानवसमाजरूपी पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव है | अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, 
कृषक- व्यापारी और कर्मचारी इन मानवसमाजरूपी पुरुषके चार अवयव हैं ॥११॥ 

(१६६९) (मनस: चन्द्रमा: जातः) परमात्माके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षो: सूर्य: अजायत) परमात्माकी आंखोसे 
सूर्य हुआ है | (श्रोत्रात्‌ वायुःच प्राण; च) कानसे वायु और प्राण तथा (मुस्वात्‌ अग्निः अजायत) मुखसे अग्नि उत्पन्न 
हुआ है ॥१२॥ 

(१६७०) (नाभ्या अन्तरिक्षं आसीत) नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है, (शीर्ष्ण: चौ: समवर्तत) सिरसे द्युलोक हुआ है, 
(पद्यां भूमिः) पांवोंसे भूमि हुई, (श्रोत्रात्‌ दिशः) कानोंसे दिशाएं हुई, (तथा लोकान्‌ अकल्पयन) इस तरह अन्य 
लोकोंकी कल्पना करनीयोग्य है ॥१३॥ 


(कण्डिका ६-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५०९) 


यपपुरुषेण हथियां देवा यज्ञमत॑न्वत । वसन्तोषस्पासीदाज्य औष्म इध्मः शरद्धावेः ॥ १४ ४॥ 
स॒प्तास्यांसन्‌ एरिघयसिः सप्त समि्ध: कृता: | वृवा यद्य॒ज्ञ तंन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पश्ुमे ॥१५॥ 


यशेन यज्ञमंयजन्त वेवास्तानि धर्मोणि प्रथुमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान॑ः सचन्त यज्ञ पूर्व साध्या: सन्सि देवा: ॥ १६ ॥ 


अज््यः सम्भृतः प्रथिष्ये रसांच्च विश्वक॑मंण: समंवर्ततायें । 
तस्य त्वष्टा विद्ध॑दूपमेंति तन्मर्स्यस्थ देवत्वमाजानमग्गं ॥ ९७ ॥ 


(१६७१) (यत्‌) जब (देवाः) देवोंने (पुरुषेण हविषा) विराट्‌ पुरुषरूपी हविने (यज्ञ अतन्वत) यज्ञ करना शुरू 
किया, तब वसंत ऋ तु (अस्य आज्यं आसीत्‌) इस यज्ञमें घीका कार्य करता था, भ्रीष्म ऋ तु इन्धन और शरद्‌ ऋ तु 
हवि हुआ था ॥१४॥ 

जब मानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानवी प्रयत्नोंसे उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्रीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे थे, 
उस समय विभिन्न ऋतुओंमे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे ही काम लिया जाता था | यज्ञमें मुख्य किया- 
*(१) पूजनीयोंका सत्कार, (२) आपसका संगठन और (३) निर्बलोंको दान देकर सहायता करके उनको ऊपर लाना! 
यही थी | ये कार्य उस समयके धुरीण लोग ऋतुओंमे उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे ही करते थे | ऋतुओंके अन्दर जो 
पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊपर कही यज्ञकी प्रक्रियाएं वे करते थे, आज जो यज्ञ होते है, उनमें जो 
हवनसामग्री प्रयुक्त की जाती है, वह उस समय मिलना असंभव था । परंतु वे प्राप्त पदार्थोंसे ही यज्ञ करते थे ॥१४॥ 

(१६७२) (अस्या सप्त परिधयः आसन्‌) इस यज्ञकी सात परिधियें थीं और (त्रिः सप्त समिधः कृता:) तीन गुणा 
सात समिधायें थीं (देवा यत्‌ यज्ञ तन्वाना:) देव जिस यज्ञको फैला रहे थे, (पुरुष पशुं अबध्नन) उसमें इस पुरुषरूपी 
पशुको बांधते थे ॥१५॥ 

देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें (पुरुष पशु) परमात्मा रूपी सर्व द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते है | “पशु? का अर्थ 
“पश्यति इति पशु:! जो देखता है वह पशु है । परमेश्वर सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता है, इसलिये वह 
पशु है | ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानयोगी लोग अपने आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव करते है । 

स्थूल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरीर, अन्तर्मानस शरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ये सात उसकी परिधियां 
अर्थात्‌ कार्य मर्यादाएं हैं । यज्ञका कार्य इन सात मर्यादाओंमें होता है | मनुष्यका कार्य इन क्षेत्रोंमें होता है, मनुष्यके 
कार्य की येही मर्यादाएं है ॥१५॥ 

(१६७३) (देवाः यज्ञेन यज्ञ अयजन्त) देवोंने इस यज्ञपुरुषके साधनसे जो यज्ञका कार्य करना प्रारंभ किया, 
(तानि धर्माणि प्रथमानि आसन) वे प्रारंभके धर्म श्रेष्ठ थे | ऐसा यज्ञधर्मका आचरण करनेवाले धार्मिक लोग 
(यत्र पूर्वे साध्या: देवा: सन्ति) जहां पूर्व समयके साधनसंपन्न यज्ञ करनेवाले लोक रहते थे (ते महिमानः नाकं सचन्त) 
वे महात्मा लोग उसी सुखपूर्ण स्थानमें जाकर रहने लगे ॥१६॥ 

(१६७४) (अग्रे) प्रारंभमें (विश्वकर्मण:) सब कर्म करनेवाला जो परमात्मा है; उसके प्रयत्नसे (पृथिव्ये अद्गयः 
रसात्‌ च) पथिवीके ऊपरके जलरूप रससे (संभृतः) परिपुष्ट हुआ यह सब है | (त्वष्टा) विश्व निर्माण करनेवाला 
कारीगर (तस्थ रूप॑ विद्तत्‌ एति) उस विश्वका रूप बनाता हुआ आगे बढता है। (अग्रे) पहिलेसे (मर्त्यस्य तत्‌ देवत्वं 
आजानं) मर्त्यको वही देवत्व देता है ऐसा मैं जानता हूं ॥१७॥ का 

विश्वकर्मनि पृथिवी, जल आदि पहिले बनाये और उस रससे आगेकी सृष्टि बनायी | त्वष्टा रूप बनाता है | 
विश्वकर्मा और त्वष्टा परमात्माके ही नाम उसके अनेक कर्म करनेके कारण बने है | उपासकको देवत्व प्राप्त करनेके 
लिये विश्वकर्मा और त्वष्टेके गुणोंका ध्यान करना चाहिये | उसके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको 
देवत्व प्राप्त हो सकता है ॥१७॥ 


(५१०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३१) 


वेदाहमेत पुरुष महान्त॑मादित्यत्रणी तमंसः परस्तात्‌ 

तमेव बिद्ठित्वातिं मृत्युमेंति नान्‍्य! पन्‍्था विद्यतेड्यंनायं ॥ १८॥ 

प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जांयते । 

तस्य॒ योतनें पारिं पश्यन्ति धीरास्तास्मिन्‌ ह तस्थुर्मुव॑नानि विश्वा ॥ १९॥ े 

यो देवेम्य आतप॑ति यो देवानों पुरोहिंतः । पूरी यो देवेम्यों जातो नमों रुचाय आहाये' ॥२०॥ . 

रुचे बाह्य जनय॑न्तो देवा अग्रे तद॑बवन्‌ | यस्तैव॑ ब्राह्मणों विद्यात्तस्व॑ देवा अंसन्‌ वें ॥२१॥ 

श्रीश्व ते लक्ष्मीश्र पत्न्याधहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमश्विनी व्यात्तम । 

इष्पान्लिषाणामुं म॑ इषाण सर्वलोक म॑ इपाणे ॥ २२ ॥ (अ० ३१, कं० २२, मं० सं० २२) 
॥ इत्येकत्रिंशोध्ध्यायः ॥ 


(१६७५) (तमसः परस्तात्‌) अन्धकारसे परे (आदित्यवर्ण) आदित्यके समान प्रकाशमान, (एतं महान्त॑ पुरुष अहं 
वेद) इस बडे पुरुषको मैं जानता हूं | (तं एवं विदित्वा) इस पुरुषको जाननेसे ही उपासक (मृत्यु अतिएति) मृत्युके 
परे जाता है (अयनाय) मृत्युके परे जानेके लिये (अन्यः पन्‍था: न विद्यते) दूसरा मार्ग नहीं है ॥१८॥ 

(१६७६) (प्रजापति: गर्भ अन्तः चरति) प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोंके अन्तर विचरता है, रहता है, 
(अजायमान: बहुधा विजायते) वह कभी जन्म न लेनेवाला होकर भी अनेक प्रकारसे प्रकट होता है । (तसय योनि 
धीराः पश्यन्ति) उसके मूल स्वरूपको ज्ञानीजन देखते है, (तस्मिन्‌ ह विश्वा भुवनानि तस्थुः) उसीमें सब भुवन रहे हैं ॥१९॥ 

(१६७७) (यः देवेभ्यः आतपति) जो देवोंको प्रकाशित करता है, (यः देवानां पुरोहितः) जो सब देवोंका अग्रेसर 
है, (यः देवेभ्यः पूर्व: जातः) जो सब देवोंके पूर्वकालसे ही प्रकट हुआ है, उस (श्राह्मये रुचाय नमः) ब्राह्म तेजको 
मेरा नमस्कार हो ॥२०॥ 

सूर्य, चन्द्र अग्नि आदि तेज जिसके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे है, जो सब देवोंके आगे अपनी शक्तिके कारण रहता 
है, जो सब देवोंके उत्पन्न होनेके पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, वह ब्रह्म प्रकाश है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो ॥२०॥ 

(१६७८) (ब्राह्मं रुच॑ जनयन्तः देवाः) ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाले देवोंने (अग्रे तत्‌ अब्रुवन) प्रारंभभे ही ऐसा कहा 
था, कि (यः ब्राह्मण: तु एवं विद्यात्‌) जो ज्ञानी इस तरह इसको जानता है, (तस्य वशे देवा: असन्‌) उसके वशमें 
सब देव- सब इन्द्रियगरण- रहते है ॥२१॥ 

ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे ही ऐसा कहकर रखा है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मपुरुषको यथावत्‌ 
जानता है, उसके वशमें सब इन्द्रिगण- सब देव- सब देवतांश रहते हैं | ब्रह्मज्ञान जिसके समझमें यथावत्‌ आ गया 
है, उसके आधीन उसके सब इन्द्रिय रहते है | इन्द्रियस्थानोंमें देवताएं रहती है, वे सब देव उसके आधीन रहते हैं। 
उसकी इंद्रियां उसकी इच्छाके बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती | सदा उसके आधीन रहती है ॥२१॥ 

(१६७९) हे ईश्वर ! (श्री: च लक्ष्मी च ते पत्न्यौं) संपत्ति और शोमा तेरी पत्नियां हैं, (पाश्वें अहोरात्रे) तेरी दोनों 
बाजूएं दिन और रात्री है, (नक्षत्राणि रूप) नक्षत्र तेरा रूप है, (अश्विनौ व्यात॑) द्यु और पृथिवी तेरा खुला मुख है| 
(इष्णन्‌ इषाण) इच्छा हुई तो मुझे किसकी इच्छा हो ? (अमुं मे इषाण) इसकी मैं इच्छा करता हूं कि (सर्वलोक॑ मे 
इषाण) सब लोगोंकी मुझे प्राप्ति हो ॥२२॥ 

संपत्ति और शोभा ये ईश्वरकी सहचारिणियां हैं | उसके साथ ये रहती है | दिन और रात्री उनकी दो बाजूएं 
है, ईश्वरका कालस्वरूप इनसे दिखाया है | नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है | पृथिवी और चुलोक यह उसका खुला 
मुख्य है। ऐसे इस ईश्वरमें मै रहा हूं। वह मेरे अन्दर, बाहर, चारों ओर है | उससे मैं मांगता हूं कि मुझे सर्व श्रेष्ठ 
लोक प्राष्त हो ।*मेरे ऐसे शुभ कर्म हों कि जिनके बलसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥२२॥ 

००७० 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(५११) 


पुरुषसूक्तका स्पष्टीकरण 


“पुरुष सूक्त” चारों वेदोंकी संहिताओंमें है | तथा 
पुराणोंमें भी इसका अनुवाद दिया है | इतना इसका 
महत्त्व समझा गया है। 


पुरुषका स्वरूप 

इस पुरुषके सिर, आंख, बाहू और पांव यहां हैं | यह 
उपलक्षण है | अर्थात्‌ इस पुरुषके सिर, आंख, नाक, 
कान, मुख, बाहू, छाती, पेट, मूत्रद्वार, जांघे, गुदद्वार, 
पिंडरियां, पांव अर्थात्‌ सब अवयव, हजारों, लाखों, 
करोडों, अर्बों है । ऐसा यह पुरुष पृथिवीके ऊपर चारों 
ओर पृथिवीको घेरकर रहा है और पृथिवी जैसे अन्य 
लोंकोंपर भी है | 

एक मनुष्यका एक सिर, दो आंख, दो हाथ, दो पांव 
होते है | परन्तु यहां (सहरुशीर्षा) हजारों सिर कहे हैं, 
पर दो हजार आंख करनेके स्थापनर (सहसाक्ष;, 
सहस्बाहुट, सहस्रपात) हजार आंख, हजार बाहु और 
हजार पांव कहे है | वास्तवमें जिसके हजार सिर होते 
है उसके दो हजार आंख, दो हजार बाहू और दो हजार 
पांव कहने चाहिये थे, पर वैसा. कहा नहीं | इसका 
कारण यही है कि, यहांका वर्णन आलंकारिक है और 
यहांके “'सहस्न! पदका अर्थ “अनेक, अनंत, करोडों' 
ऐसा है | अर्थात्‌ अनंत सिर, आंख, कान, नाक, मुख, 
बाहु, छाती, पेट, गुदद्वार, मूत्रद्वार, जांघे और पांव 
जिसको है, ऐसा एक मानवसमाजरूपी पुरुष इस पृथिवीके 
चारों ओर रहता है | मानवसमाजरूपी पुरुषके अनंत 
सिर, बाहु, पेट और पांव है और यह मानवसमाज 
पृथिवीके चारों ओर है | जैसा वह पृथिवीपर है, वैसा 
पृथिवी सदृश जो अन्यत्र गोल है, उनमें भी किसीपर 
मानवोंकी या मानव सदृश प्राणियोंकी बसती होगी, 
ऐसा यहां सूचित हो रहा है । 

सिर, बाहू, आंख, पेट और पांव जैसे मानवोंके होते 
है वैसे पशुपक्षियोंक भी होते है और वे पृथिवीके चारों 
ओर रहते भी है | इस कारण इस वभनमें मानवों, 
पशुपक्षियों और अन्य जीवजन्तुओंका वर्णन माना जा 
सकता है, पर वेदका उपदेश मानवोंके लिये ही है, अन्य 
जीव वेदोपदेशसे लाभ नहीं उठा सकत, इसलिये यह 
वर्णन मानवसमाजका वर्णन मानना योग्य है | अर्थात्‌ 


अनन्त सिर, बाहु, पेट और पांव जिसके है ऐसा 
“मानवसमाजरूपी एक पुरुष” इस पृथिवीपर चारों ओर 
है। 

पृथिवीपर चारों भूविभागोंमे जो सब मानव रहते है, 
वे सब मानव मिलकर यह एक पुरुष है | अर्थात्‌ सबका 
मिलकर एकही शरीर है | अर्थात्‌ सब मानवोंको “हम 
सब एक शरीरके भाग हैं? ऐसा मानना चाहिये और वैसा 
व्यवहार करना चाहिये | वेदका यह उपदेश है । 

“सहसरुशीर्षा पुरुष: भूमिं सर्वतः वृत्वा अत्यतिष्ठत्‌! 
सहस्रों सिरोंवाला पुरुष इस भूमिपर चारों ओर घेरकर 
रह रहा है | सहस्रों अवयवोंवांला एक पुरुष 'एक शरीर 
है” अतः एक शरीरके अन्दर जैसा अवयवोंका सहकार्य 
होता है, उतना उत्तम सहकार्य पृथिवीपरके सब मानवोंमें 
होना चाहिये | यह वेदका उपदेश है | पर आज पृथिवीपर 
जो देश हैं, वे आपसमें झगड रहे है | इसलिये उनके 
झगडे नष्ट होकर वे आपसमें उत्तम सहकार्य कर सकेंगे, 
इसकी शक्‍यता आज दीखती नहीं है | आज एक 
राष्ट्रके अन्दर रहनेवाले लोगोंमें सहकार्य हो सकता है | 
आज इतनी प्रगति होनेतक हम मानव आ गये है | 
जगत्‌के नेता लोग “अहिंसापूर्ण सह अस्तित्व” की भाषा 
बोल रहे है | यह भविष्यकालकी प्रगतिका सुचिन्ह है | 

वेदमें पृथिवीपर चारों दिशाओंमें रहनेवले सब देशके 
लोगोंमें पूर्ण एक शरीरके समान सहकार्य हो ऐसा 
उपदेश है, उसको हम ध्यानमें रखें, भूलें नहीं | परंतु 
अपने व्यवहारके लिये अपने समझमें आनेके लिये, 
“मानवसमाजरूपी पुरुष” के स्थानपर *राष्ट्रपुरुष'” का 
व्यवहार हम करेंगे | इससे कोई यह न समझे कि वेदमें 
केवल राष्ट्रपुरुष” का ही वर्णन है | वेद तो “अखिल 
मानवसमाज” के अन्दरके उत्तम सहकार्यका उपदेश 
करता है, पर अभीतक हम वैसा नहीं कर सकते, इस 
कारण *राष्ट्रपुरुष” तक सहकार्य हो ऐसा हम कह रहे 
है। यह हमारी कमजोरी है| वेदका उपदेश तो संपूर्ण 
मानवजातिकी सहकारिताका ध्येय बता रहा है | 


इस मानवसमाजरूपी पुरुषके अवयव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस मानवसमाजरूपी 
पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव है | अर्थात्‌ ज्ञानी, शूर, 
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कृषक, व्यापारी और कर्मचारी इस मानवसमाजरूपी 
पुरुषके चार अवयव है | 

यहां “पढ़यां शूद्रो अजायत” इस वाक्यका अर्थ “उसके 
पांवोंसे शूद्र हुआ! ऐसा कई मानते है और वैसा करते 
भी है। “पढ़यां? पद तृतीया, चतुर्थी और पंचमीका समान 
ही होता है | पंचमी विभक्ति मानी गयी तो “उसके 
पांवोंसे! ऐसा अर्थ होगा और चतुर्थी विभक्ति मानी गयी 
तो “उसके पावोंके लिये” ऐसा अर्थ होगा | हमने चतुर्थी 
विभक्ति मानकर अर्थ ऐसा किया है कि 'इस 
मानवसमाजरूपी पुरुषके पांवोंके स्थानमें कर्मचारी माने 
गये है ।? पावंके स्थानमें शूद्र है 

प्रश्न ऐसा है कि “इस पुरुषके मुस्व, बाहू, मध्यंभाग 
और पांव कौन कहे जाते है ।? (मुरवं किं, बाहू किं, मध्यं 
किं, पादा कि उच्यते) ! इस प्रश्नके अनुसार उत्तर ऐसा 
ही होता है कि इस पुरुषका ज्ञानी मुख है, शूर बाहु हैं 
कृषक तथा व्यापारी पेट है और कर्मचारी शूद्र पांव हैं। 
परंतु वेदमंत्रमें (पद्वयां शूद्रो अजायत) पांवोंसे कर्मचारी 
हुआ, या पावोंके स्थानके लिये कर्मचारी हुआ है | इस 
वैदवाक्यके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते है | हमने 
प्रश्वके अनुसार उत्तम मिले ऐसा अर्थ किया है | जो 
“उसके पांवसे कर्मचारी हुए” ऐसा अर्थ करते है, वैसा वे 
करें क्‍योंकि आगेके मंत्रमें पंचमी विभक्तिका ही प्रयोग 
है | परंतु वह आलंकारिक अर्थ मानें और “कर्मचारी उस 
पुरुषके पांव है, ऐसा उसका भाव समझें तो वह अर्थ 
प्रश्कके अनुरूप होगा | 

ज्ञानी, शूर, कृषक और कर्मचारी उस मानवसमाजरूपी 
पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव. हैं | अतः इनमें वैसा 
सहकार्य होना चाहिये जैसा शरीरके इन चार अवयवोंमें 
होता है। 


शरीरमें सहकार्य 

शरीरके सिर, बाहू, पेट और पांव इन अवयवोंमे पूर्ण 
सहकार्य होता है, इसीलिये शरीर स्वस्थ और आनंदयुक्त 
रहता है | देखिये- सिरमें आंखे हैं, वे एक पके फलको 
देखती है, और मनको कहती हैं, वह फल शरीरके लिये 
लाभकारी है, इसलिये वह फल प्राप्त कर | मन पावोंकों 
आज्ञा देता है कि इस शरीरको उस फलके यास ले 
जाओ । पांव शरीरको उस फलके वृक्षके पास ले जाते 
है, शरीरको वृक्षपर चढाते है, और फलको तोडकर 
लेनेके लिये हाथोंको आज्ञा होती है | हाथ आगे होकर 
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(अध्याय-३१) 


फलको तोडकर अपने पास लेते है | फिर पांव शरीरको 
वृक्षके ऊपरसे नीचे लाते हैं, छुरी लेकर हाथ उस 
फलको काटकर हाथ उसको मुखमें डालते हैं | मुख 
चबाता और बारीक करके पेटमें भेजता है | पेट उसको 
पचाता है, उसका रक्‍त बनाता है, वह हृदयके पास 
भेजता है और हृदय उस रक्‍्तको सब शरीरमें घुमाता है। 
इससे सब शरीर पुष्ट बनता है | पूर्ण सहकार्यसे इस तरह 
सब शरीरका लाभ होता है | 

यदि एक भी अवयव अपना सहकार्य न करेगो तो 
उस.- असहकार्यसे शरीरकी हानि है । हाथ कह सकता 
है कि, मै फल खा नहीं सकता, इसलिये मै फलको 
तोडूंगा नही, पांव कहेंगे कि हम खल खाते नहीं, 
इसलिये शरीरका बोझ उठाकर शरीरको हम उस फलवाले 
वृक्षेक समीप नही ले जायंगे, मुख कहेगा कि मैं चबाकर 
फलको पेटके पास नहीं भेजूंगा, पेट कहेगा कि मैं 
फलको पेटमें ही रखूंगा, तो इस असहकारसे शरीरकी 
पुष्टि नहीं होगी और शरीर दुर्बल रहेगा | 

शरीरके अवयवोंमें जहां उत्तम सहकाय होता है वहां 
उस शरीरमें ही पोषण उत्तम होता है, और शरीरका 
स्वास्थ्य उत्तम होता जाता है | शरीरका यही नियम 
मानवोके समाजमें लागू है, जिस मानवसमाजमें उसके 
सिर, बाहू, पेट और पांव आदि अवयवोंमे अर्थात्‌ ज्ञानी, 
शूर, कृषक और कर्मचारियोंमें उत्तम सहकार्य होगा, 
वहांका समाज ही उत्तम रीतिसे आनन्द प्रसन्न होता 
जायगा | तथा जहां सहकार्य नहीं होगा वहां उस 
समाजकी दुर्बलता बढेगी और दुर्बलतासे उसका दुःख 
बढता रहेगा । 

राष्ट्रकी उन्‍नतिका कार्यकर्ताओंके आन्तरिक सहकार्यसे 
अत्यंत घनिष्ठ संबंध है | वेदने यह संपूर्ण मानवसमाजरूपी 
एक ही शरीर इस पृथिवीपर है, ऐसा कहकर पृथिवीपरके 
संपूर्ण मानव समाजमें परस्पर उत्तम सहकार्य होना 
चाहिये, ऐसा जो उत्तम उपदेश किया हैं, वह सब 
राष्ट्रोंके नेताओंको शीघ्रातिशीघ्र आचारव्यवहारमें लाना 
चाहिये और इस वेदोपदेशके अनुसार मानवसमाजको 
चलाकर सबका उत्तम कल्याण करना चाहिये । 

राष्ट्रका कल्याण भी ज्ञानी, शू- व्यापारी- कर्मचारियोंके 
उत्तम सहकार्यसे ही होगा । राष्ट्रके नेता भी इसकी ओर. 
अपना विशेष ध्यान दें | यहांतकके स्पष्टीकरणसे राष्ट्रसे 
और मानवसंघके आपसके सहकार्यसे उनका उत्तम 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


कल्याण होनेका निश्चय है, यह बात स्पष्ट हुई | पाठक 
इसका विचार करें और इस ज्ञानको वे जहांतक फैला 
सकते हैं फैला दें । 

वेदमें जैसा इन मानवसंघरुपी पुरुषका वर्णन है, 
उसी प्रकार विश्वपुरुष अथवा विराट पुरुषका भी वर्णन है। 


विराट्‌ पुरुष 
यजुर्वेदमें कहा है कि (श्रोत्रात्‌ वायुःच प्राण: व) 
कानसे वायु और प्राण तथा (मुस्वात्‌ अग्नि: अजायत) 
मुखसे अग्नि उत्पन्न हुआ है | 
ऋग्वेदके मंत्रमें कहा है कि (मुस्वात्‌ इन्द्र: च अग्निः च) 
मुखसे इस और अग्नि हुए और यजुर्वेदमें कहा है कि 


पान 
ऋ मंत्र ११- १ अस्य मुख किम्‌ ? - 

इसका मुख कौन है ? | 
ऋ मंत्र ११- २ कौ बाहू ? - कौनसे बाहू हैं ? 
ऋ मंत्र ११- ३ कौ ऊरू ? - ऊरू कौनसे है ? 
ऋ मंत्र ११- ४ पादौ उच्येते - किनको पांव कहते है। 


प्रश्न न पूछनेपर जो उत्तर दिये हैं वे ये है- 

ऋ. मंत्र १३-१४ में- 

१ मनसः चन्द्रमा जात:- मनसे चन्द्रमा हुआ है। 

२ चक्षो: सूर्य: अजायत- आंखसे सूर्य हुआ है | 

३ मुखात्‌ इन्द्र: च अग्नि: च- मुखसे इन्द्र और अग्नि हुए। 

४ प्राणात्‌ वायु: अजायत- प्राणसे वायु हुआ है । 

५ नाभ्या अन्तरिक्ष आसीतू- नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है | 

६ शीर्ष्ण: द्यौ: समवर्तत- सिरसे द्युलोक हुआ है | 

७ पढ़यां भूमि: - पावोंसे भूमि हुई । 

८ श्रोत्रात्‌ दिशः - कानसे दिशाएं हुई । 

९ तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌ - इस तरह अन्य लोक 

अन्य अवयवोंसे हुए ऐसी कल्पना करनी योग्य है। 

यजुर्वेदमें- 

१० श्रोत्रात्‌ वायुःच प्राणः:च - कानसे वायु और प्राण 

हुए। 

११ मुस्वात्‌ अग्नि: अजायत- मुखसे अग्नि हुआ है 

यहां प्रश्न चार पूछे गये और उनके ११ उत्तर दिये 
गये है | जो प्रश्न पूछे ही नही थे, उनके भी उत्तर दिये 
गये है | उससे स्पष्ट होता है कि, यह प्रश्व और उत्तम 


(५१३) 


(मुस्वात्‌ अग्नि: अजायत) मुखसे केवल अग्नि हुआ है। 

ऋग्वेदमं कहा है कि (श्रोत्रात्‌ दिश:) कानसे दिशाएं 
हुई और यजुर्वेदमें कहा है कि (श्रोत्रात्‌ वायुःच प्राणः 
च) कामसे वायु ओर प्राण हुए । दोनों स्थानोंके मंत्रोंका 
ऋषि “नारायण” ही है और दोनों स्थानोंमें पुरुष देवताका 
ही वर्णन है | फिर इतना अन्तर क्यों है | इसका उत्तर 
इतना ही है कि यह वर्णन आलंकारिक है | यहां 
परमात्माके अवयवोंसे सूर्यादि देवताएं बनी ऐसा यहां 
वर्णन है, पर प्रशन पूछा है कि विराट्‌ पुरुषके सिर, 
आंख, कान, बाहू, पेट, पाव कौन है, इस प्रश्नका उत्तर 
उसके इस अवयवसे यह निर्माण हुआ यह ठीक नही है। 
देखिये- & 


उत्तर 
ऋ. मंत्र १३- मुस्वात्‌ इन्द्रःच अग्नि: च- 
मुखसे इन्द्र और अग्नि उत्पन्न हुए | 
(उत्तर नहीं है) 
(उत्तर नहीं है) 
ऋ मंत्र १४ पद्चयां भूमि: - उसके पांवसे भूमि हुई है। 


आलंकारिक है | इसका भाव ही समझना चाहिये | इस 
प्रश्चोत्तका भाव यह है कि- 

इस विराट पुरुषका मन चन्द्रमा है, आंख सूर्य है, 
मुख अग्नि है, प्राण वायु है, कान दिशाएं है, सिर द्युलोक 
है, नाभी या पेट अन्तरिक्ष है और पांव पृथिवी है । इसीके 
स्वरूपका निश्चय करनेके लिये अथर्ववेदके कुछ अन्य 
मंत्र भी यहां देखने योग्य है | वे मंत्र यहां देखते है- 

यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता | 

यत्राम्निश्चन्द्रमा: सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्या्पिता: स्कंभ॑ 

त॑ं ब्रृहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥ अथर्व. १०७ 

जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ रह रहे है, जिसमें 
अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायू अर्पित हुए है, वह सबका 
आधारस्तंभ है, वह अत्यंत आनन्दमय है | 

यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा अज्ले सर्वे समाहिता: । 

स्कंभं त॑ ब्रूहि कतमः स्विदेव स; ॥१३॥ 

जिसके अंगमें सब (त्रयः त्रिंशत्‌ देवाः) तैत्तीस देव 
रह रहे है वह सबका आधारस्तंभ अत्यंत आनंदमय है | 
पुरुषसूक्तमें ७।८ देवोंका ही नाम है | पर यहां ३३ देवताएं 
उसके शरीरके अंगों और अवयवोंमें है ऐसा स्पष्ट कहा 


(५१४) 


है, तथा और देखिये- 

यत्रादित्याश्न रुद्राश्न वसवश्च समाहिता:। 

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिता: । 

स्कंभ॑ त॑ ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥२२॥ 

जहां बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र और आठ वसु रहे 
हैं, भूत और भविष्य तथा सब लोक जहां आधारित हुए 
है वही सबका आधाररतंभ है और वही आनंदपूर्ण है | 

यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे | 

तान्‌ वै त्रयस्त्रिद्देवानेके ब्रह्मविदों विदुः ॥२७॥ 

तैतीस देव जिसके शरीरके गात्र बनकर विभकत 

रीतिसे रह रहे है, उन तैतीस देवोंकों अकेले ब्रह्मज्ञानी 
ही जानते है ! यहां तैतीस देव परमात्माके शरीरके 
अवयव बनकर रह रहे है, ऐसा कहा", परमेश्वरके 


अवयवोंसे ये देव उत्पन्न हुए है ऐसा -हीं कहा है । 
यरय भूमिं: प्रसाइन्तरिक्षमुतोदरः । 


सिर है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार हो | 

यस्य सूर्यश्नक्षुश्रन्द्रमाश्व पुनर्णवः । 

अग्निं यश्रक्र आस्य॑ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥३३॥ 

जिसकी एक आंख सूर्य है और वारंवार नया नया 
बननेवाला ब्वन्द्रमा जिसकी दूसरी आंख है, अग्निकी 
जिसने अपना मुख बनाया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये 
मेरा नमसकार ह | ५ 

यहां चन्द्र और सूर्य परमात्माकी दो आंख है, ऐसा 
कहा है परंतु अथर्व. १९६ में जो पुरुषसूक्त है उसमें 
कहा है “चन्द्रमा मनसो जात:? चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ 
है | ऐसे वचन सिद्ध करते है कि ये वर्णन आलंकारिक 
है | आलंकारिक समझकर ही इनका भाव देखना 
चाहिये और देखिये - 

यस्य वात: प्राणापानौ चक्षुरक्जिरसो5भवन्‌ । 

दिशो यश्रक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥३४॥ 

वायु जिसके प्राण और अपान है, चक्षु जिसके 
आंगिरस हुए है, दिशाएं जिसके कान है उस श्रेष्ठ 
ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है | 

अर्थात्‌ विश्वमें दीखनेवाले पृथिवी, जल, वायु, सूर्य, 
चन्द्र ये देव परमात्माके विशाल शरीरके अंगों और 
गत्रोंमें रह रहे है । ये ही उसके अवयव हैं ऐसा भी वर्णन 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३१) 


है, और उसके अंगों और अवयवोंसे ये देव सबके सब 
उत्पन्न हुए है, ऐसा भी वर्णन है | अर्थात्‌ यह सब. 
आलंकारिक वर्णन है | पाठक इस अथर्ववेदके वर्णनके 
साध पुरुषसूक्तके विराट्‌ पुरुषके वर्णन करनेवाले मंत्रोंकी 
तुलना करें और जानेंकी विराट्‌ पुरुष यही है जो 
पृथिवीसे द्युलोकपर्यत दीख रहा है | यह प्रत्यक्ष है | 
पृथवी उसके पांवके स्थानमें है, अन्तरिक्ष उसका पेट है 
और द्युलोक उसका सिर है। इन तीन लोकोंमें जो कुछ 
है, वह सब उस विराट्‌ पुरुषके शरीरमें रहा है | 

यहां तक दो पुरुष कहे है। (१) अस्विल मानवसमाजरूपी 
एक पुरुष है, जिसके सिर ज्ञानीजन है, शूर पुरुष उसके 
बाहू है, स्पेतीसे अन्न उत्पन्न करनेवाले और अन्नका 
व्यापार करनेवाले उसके पेट हैं और कर्मचारी उसके 
पांव है । यह एक मानवसमाज पुरुष है, हमने व्यवहारके 
लिये इसीको *राष्ट्रपुरुष” कहा है | यह एक पुरुष है | 
(२) दूसरा पुरुष यह “विराट्‌ पुरुष” है अथवा इसीको 
“विश्वपुरुष” भी कह सकते है | इस विराट्‌ पुरुषका देह 
चुलोकसे पृथिवी तक फैला है और इस विश्वका संचालन 


. सहकार्यसे सब देव कर रहे है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, 


चन्द्रमा मनःस्वास्थ्य रखता है, पर्जन्य धान्य आदि उत्पन्न 
करता है, वायु जीवन दे रहा है, पृथिवी सबको आधार 
दे रही है | अर्थात्‌ उत्तम रीतिसे सहकृत होकर विश्वका 
महाराज्य ये देव चला रहे है | ऐसा समझो कि ये देव 
विश्वराज्यके राज्य चलानेवाले मंत्री है | 


विश्वका एक आदर्श राज्य है 

विराट्‌ पुरुषका वर्णन एक शरीर मानकर ऊपर 
किया है, और उस वर्णनमें यह बताया है कि, उसके 
किस अंगमें कौनसी देवता है । विराट्‌ पुरुषका एक 
शरीर है और उसमें संपूर्ण देवताओंका उत्तम सहकार्य 
चल रहा है | इस कारण यह विश्व एक शरीर जैसा 
उत्तम स्वास्थ्य युक्‍त है | अब इसीका वर्णन राजकारणकी 
दृष्टिसे करते है | 

यह विश्व एक उत्तम महाराज्य है | इसके कार्यकर्तागण 
ये है- 
१ परब्रह्म - यह विश्वराज्यके अध्यक्षस्थानमें विराजता है| 
२ परमात्मा - या विश्वराज्यके उपाध्यक्ष है| 
३ अदिति - देवोंकी माता है, सूर्यचन्द्र आदि देवोंको 

निर्माण करती है और विश्वराज्यको चलानेके कार्योमें 

उनको नियुक्त करती है | इसीके और नाम प्रकृति 
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अथवा शक्ति भी है | 


पुरुषः- व्यक्ति पुरुष, राष्ट्र पुरुष और विराट पुरुष | 
विश्वमें, राष्ट्रमें तथा व्यक्तिके अंगोंमें उत्तम सहकार्य 
होनेसे उन्नति और असहकार्यसे अधोगति होती है, 
इस ध्येयका दर्शन सब कार्यकर्ताओंके सामने जो 
ध्येय सतत रहना चाहिये वह यह हैं। 


१ सदसस्पति - विधानसभाके सभापति | 
२ क्षेत्रपत्ति - विधानसभाके उप समापति | 
विश्वराज्यका मंत्रीमण्डल 
१ शिक्षा विभाग 
१ जातवेदा अग्नि: - शिक्षामंत्री, विद्यामंत्री, ज्ञानमंत्री (१, 
२ ब्रह्मणस्पति:- सहायक उपविद्यामंत्री, 
३ बृहस्पति:- सहायक उपविद्यामंत्री । 
२ संरक्षण विभाग 
४ इन्द्र:- प्रधान युद्धमंत्री, अन्तर्बाह्य संरक्षणमंत्री (२) 
५ विष्णु उपेन्द्र:- उपयुद्धमंत्री (३) 
६ रुद्र:- सेनासंचालन मंत्री (४) 
७ भरुतः- सैनिक, गणविभागमें रहनेवाले सेनाके गण, 
३ आरोग्य विभाग 
८ अश्विनौ- आरोग्य मंत्री (१ शस्त्रकर्ममें प्रवीण और २ 
औषधि चिकित्सामें निपुण) (५) 
९ औषधि:- औषधियोंकी व्यवस्था करनेवाला, 
१० सोमः- औषधियोंका राजा, 
११ अन्नमूः- वैद्यों द्वारा सुपरीक्षित खानपान, 
१२ गौः- राष्ट्रमें हरएकको गोदुग्धादि मिले इसकी व्यवस्था 
करनेवाला, 
४ पोषण विभाग 
१३ पूषा - पोषणमंत्री, अन्नमंत्री (६) 
१४ सूर्य:- शोधनमंत्री (७) 
१५ सविता 
१६ आदित्य: 
५ धन विभाग 
१७ भगः- अर्थमंत्री (८) 
६ उद्योग विभाग 
१८ विश्वकर्मा- उद्योगमंत्री (९) 


(५१५) 


१९ वास्तोष्पति:- यृहमंत्री (१०) 
२० त्वष्टा- शस्त्रास्त्र- निर्माण-मंत्री (११) 
२१ ऋशभु:- लघु उद्योगमंत्री (१२) 

७ सागर विभाग 
२२ वरुण:- सागरमंत्री, नौका- युद्धमंत्री (१३) 
२३ चन्द्रमा: मानस समाधान मंत्री (१४) 
२४ पर्जन्यः- कृषि मंत्री (१५) 
२५ आपः 
२६ नद्यः, सरस्वत्ती 

८ जीवन विभाग 
२७ वायु:- जीवन मंत्री (१६) 

९ प्रकाश विभाग 
२८ विद्युत्‌ 

१० सत्री विभाग 
२९ उषा- बालिका संरक्षण मंत्री, 

११ बाल विभाग 
३० वेनः- बालसंरक्षण मंत्री (१७) 

१२ गुप्त संरक्षण विभाग” 

३१ कः- गुप्त संरक्षण मंत्री (१८) 

१३ वाहन विभाग 
३२ अख्वः 

१४ मातृभूमि गीत 
३३ पृथिवी 


इस प्रकार ये विश्वराज्यके मंत्री है। वेदमें ये देवताएं 
है और ये विश्वका राज्य चला रही है | इस विश्वराज्यमें 
सब मंत्री गण अपना अपना कार्य उत्तम रीतिसे आलस्य 
छोडकर सतत कर रहे है, कोई मंत्री कभी सुस्ती नहीं 
करता, रिश्वतसरोरी नही करता, दुसरेके कार्यमें हस्ताक्षेप 
नही करता, यह विश्वराज्य जिस दिन शुरू हुआ उस 
दिनसे विश्वराज्यके अन्ततक ये मंत्री आलस्य छोडकर 
अपना कार्य करते रहेंगे | अतः इनका वर्णन जो वेदमें 
किया गया है वह आदर्श मंत्रियोंका वर्णन है और वह 
वर्णन हमारे मानवी राष्ट्रके मंत्रियोंक लिये आदर्श वर्णन 
है। 


: (२) दूसरा राष्ट्र पुरुष” *सर्वजन समाजरुप 
ष्द्रि 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


विराट्‌ पुरुषका वर्णन इस रीतिसे, *“राष्ट्रपुरुष” के 
लिये नमुना करके सामने रखनेके लिये है। पुरुषसूक्तमें 
ये दोनों विराट्‌ पुरुष और राष्ट्र पुरुषके वर्णन आये हैं 


ष् दवम्भा 


विराट्‌ पुरुष, राष्ट्र पुरुष और पुरुष 


और इनका संबंध राष्ट्रके कार्यकर्ताओंके सामने आदर्श 
कार्यकर्ता करके रखना है | विराट पुरुष आदर्श पुरुष 
है और उस आदर्शके अनुसार चलना राष्ट्र पुरुषका 
कर्तव्य है । अखिल मानवसमाजरूपी पुरुषको एक 


(अध्याय-३१) 


पुरुष ब्रह्माप्डमें सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा पृथिवीपर चारों 
भूभागोंमें रहता है | 

विश्वमें हजारों सूर्य है, हजारों पृथिवियां है, चन्द्रमा 
भी वैसे ही हजारों हैं, उस तरह अन्यान्य देवता भी अनेक 
हैं, पर्वत अनेक है, नदियां अनेक है, और वृक्ष भी अनंत 
है । वृक्षवनस्पतियां विराट्‌ पुरुषके बाल हैं, नदियां 
रक्‍्तवाहिनियां हैं, चन्द्रमा उसका मन है, सूर्य उसकी 
आंख है, विद्युत उसमें कार्य करती है, ऐसा यह विशाल 


““विराट्‌ पुरुष” हमने देखा है | 


ज्ञानी, शूर, कृषिकार और कर्मचारी ये जिसके 
करोड़ों मस्तक, बाहू, पेट और पांव है, ऐसा यह दूसरा 
“मानव समाजरूपी राष्ट्र पुरुष” भी हमने देखा | 

अब तीसरा पुरुष “व्यक्ति पुरुष” है जिसका एक 
सिर, दो बाहू, एक पेट और दो पांव है। स्री हो या पुरुष 
हो इसको “पुरुष” ही कहा जायका । “पुरि कसतिः 
(पुर्‌ + वस्‌ + पुर्‌ + उप)- शरीररूपी इस पुरीमें यह रहता 
है, यह जैसा स्रीके शरीरमें रहता है, वैसा पुरुषके 
शरीरमें भी रहता है | शरीर निवासी यह पुरुष है। इस 
तीसरे पुरुषके विषयमें अब विचार करना है | यह विचार 


मानवोंको अभ्युदय तथा निश्रेयस प्राप्त हो, 
ऐसे शुभ कर्तव्यके मार्गसे ले जाना, यह विराट्‌ 
पुरुषके वर्णनसे मानवोंको बोध प्राप्त करना 
है । 

अब एक तीसरा पुरुष रहा है। वह प्रत्येक 
व्यक्तिके रूपमें अर्थात्‌ जो मानवसमाजके 
प्रत्येक व्यक्तिके रूपमें पथिवीपर कार्य कर 
रहा है, वह स्री-पुरुषके रूपमें संचार करनेवाला 
“व्यक्तिरूप पुरुष” है | इसका विचार अब 
करना है | इस प्रत्येक व्यक्तिको अपना 
स्वरूप प्रथम समझना चाहिये वह ऐसा है- 


होकर, अपनेमें उत्तम सहकार्य करके, सब | 


व्यक्तिरूप पुरुष 
(१) ब्रह्माण्ड व्यापी, पृथिवीसे चुलोकतक 
जिसका फैलाव है, ऐसे “विराट पुरुष” का 
वर्णन हुआ ] 


पुरुष” जो पृथिवीके चारों ओर व्याप रहा है, 
उसका भी वर्णन हमने देखा | पहिला विराट 


-]) 


शरीरमें देवताएँ 
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हरएक मनुष्यको करना अत्यंत आवश्यक है | क्योंकि 
हरएक मानव इस शरीररूंपी देवनगरीमें रहता है | 

मैं कौन हूं, इस शरीरमें कौनसी शक्तियां है, इन 
शक्तियोंका मुझसे क्‍या संबंध है, इन शक्तियोंका उपयोग 
करके मै अपना अभ्युदयं और निश्रेयस प्राप्त कर रहा 
हूं या नही, इत्यादि विचार इस पुरुषका मनन करनेके 
समय मनमें आ सकते है | इसलिये इस तीसरे पुरुषका 
विचार बडा महत्व रखता है | अतः अब इस व्यक्ति 
पुरुषका विचार करते है | 

ऐसेरेय उपनिषद्‌में व्यक्ति पुरुषके शरीरमें देवताएं 
किस रीतिसे रहीं है इसका वर्णन है वह यहां देखने 
योग्य है| 


देवताओंका शरीरमें प्रवेश 
अग्निर्वाग्भूत्वा मुरव॑ प्राविशत्‌, 
वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, 
आदित्यश्रक्षुर्भूत्वाउक्षिणी प्राविशत्‌, 
दिशः श्रोत्र॑ भूत्वा कर्णोँ प्राविशन्‌, 
ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं 
प्राविशन्‌, 
६ चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌, 
७ मृत्युरपानो भूत्वा नामिं प्राविशत्‌, 
८ आप रेतो भूत्वा शिस्न॑ प्राविशन्‌ ॥ (ऐ.उ.) 

१ अग्नि वाणीका रूप धारण करके 
मुखमें प्रविष्ट हुआ, २ वायु प्राण बनकर 
नासिकामें संचार करने लगा, ३ सूर्य आंख 
बनकर नेत्र स्थानमें रहने लग, ४ दिशाएं 
कान बनकर श्रवण इन्द्रियमें आकर रहने 
लगी, ५ औषधि- वनस्पतियां लोम बनकर 
त्वचामें रहने लगी, ६ चन्द्रमा मन बनकर 
हृदयम॑ रहने लगा, ७ मृत्यू अपान बनकर 
नाभिमें रहने लगा, ८ जल रेत बनकर 
शिस्नमें रहने लगा | इस तरह अन्यान्य 
देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें आकर रहने लगीं | 

इस विश्वमें जितनी देवताएं है, वे सबकी 
सब देवताएं इस प्रकार अपने मानवी शरीरमें 
आकर रहने लगीं हैं | इसे यह हुआ कि, 
जो विशाल देवताएं विश्वमें है, वे ही देवताएं £ 22 2 
अंश रूपसे आकर इस मानव शरीरमें रहने #£/ 


बन्द बग्दख 
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लगीं है | इसको देखकर हम यह कह सकते है की, 
विश्वमें विशाल देवताएं निवास करती है, और मानव 
शरीरमें उन देवताओंके सूक्ष्म अंश निवास करते है । 
देवताओंकी संर्याके विषयमें विश्वमें और शरीरमें देवताएं 
समानरूपसे रहती है । जो ब्रह्माण्डमें है, वही पिण्डमें 
रहती है और जो पिण्डमें है, वही विशालरूपसे ब्रह्माण्डमें 
है | यही ज्ञान वेद-मंत्रोंम कहा है, वह अब देखिये- 
१ दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा | 
यो वै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥३॥ 
२ इन्द्रादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो अग्नेरग्निरजायत | 
त्वष्टा ह जन्ञे त्वहुर्धातुर्धाताइजायत ॥९॥ 
३ ये त आसन्‌ दश जाता देवा देवेभ्य: पुरा | 


कर शरीरमें देवताओंका प्रवेश 


८ 
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पुत्रेभ्यों लोक दत्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०ण। 
४ संसिचो नाम ते देवा, ये संभारान्‌ समभरन्‌ | 
सर्व संसिच्य मर्त्य देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
५ यता त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्टर्य उत्तर: 
गृहं कृत्वा मर्त्य देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥१८॥ 
६ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्‌ । 
रेतः कृत्वाज्यं देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥२९॥ 
७ या आपो याश्र देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह | 
शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरीरेडधि प्रजापति: ॥३०।॥। 
८ सूर्यश्श्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । 
अथास्येतरमात्मानं- देवा: प्रायच्छन्नग्नये ॥३१॥ 
९ तस्माद्‌ वै विद्वान्‌ पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥ 
अथर्व, ११८ 
(१) (पुरा) पहिले (देवेभ्यः दश देवाः साक॑ अजायन्त) 
देवोंसे दस देव एक साथ उत्पन्न हुए, (यः वै तान्‌ प्रत्यक्ष 
विद्यात्‌) जो उनको प्रत्यक्ष जानता है (सः वै अद्य महत्‌ 
बदेत) वह आज बडा ज्ञान कहेगा ॥३॥ _ 
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(अध्याय-३१) 


विराट्‌ पुरुषके विश्वदेहमें सब देवताएं है । उनमेंसे 
मुख्य दस “पिता देवों? से दस “पुत्र देव” उत्पन्न हुए | ये 
पुत्र देव मानवी शरीरमें निवास करते हैं और शरीरका 
कार्य करते है । जो इस बातको प्रत्यक्ष देखोगा, वही 
इस विषयका बडा ज्ञान प्रवचनमें कह सकता है । 
फलाना देव फलाने अंगमें रहकर यह कार्य कर रहा ह, 
ऐसा वह कह सकता है | 

(२) (इन्द्रात्‌ इन्द्र) इन्द्रसे इन्द्र, (सोमात्‌ सोमः) 
सोमसे सोम, (अग्नेः अश्निः अजायत) अग्निसे अग्नि 
हुआ | (त्वष्टा ह त्वष्ुः जज्ञे) त्वष्टा निश्चयसे त्वष्टासे 
उत्पन्न हुआ, (धातुः घाता अजायत) धातासे धाता हुआ ॥९॥ 

इन्द्र सोम, अग्नि, त्वष्टा और धातासे पुत्र देव हुए, 
उन पुत्र देवोंके नाम भी इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा और 
धाता ही हुए है | ये पुत्र देव मानवीं शरीरमें आकर रहने 
लगे । इन्द्र देवोंका राजा है, उससे मन हुआ, यह 
इन्द्रियोंका अधिपति मानवीय शरीरमें होकर रहा है | 
अग्निसे वाणीरूप पुत्र हुआ और वह मुखमें रहकर बोलने 
लगा । त्वष्टा कारीगर ये वह निर्माण करता है, इसका 


्व्च 


११ 
। 


की मी 8 /8 220 # पक कल: 


बशल्थांग 
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पुत्र निर्माण सामर्थ्य मानवी शरीरमें रहकर निर्माण 
करता है, कर्तृत्व दिखाता है | धाता धारण शक्तिसे 
युक्‍त है, धारण सामर्थ्य उससे बना और मानवी शरीरमें 
आकर रहा, जिससे मनुष्य धारण कर सकता है। सोस 
चन्द्रमा है, इसका पुत्र मानवी हृदय है, यह आनंद देता 
है | इस तरह अनेक देदोंके पुत्र उत्पन्न हुए और वे इस 
मानव शरीरमें रहकर शरीरसे कार्य करने लगे है। 

(३) (पुरा) प्राचीन समयमें (देवेभ्य: ये दश देवाः 
जाताः) देवोंसे जो दस देव पुत्र उत्पन्न हुए, (ते आसन) 
वे इस मानवी शरीरमें रहने लगे, वे (पुत्रेभ्या: लोक॑ 
दृत्वा) अपने पुत्रोंको इस मानव देहमें स्थान देकर (ते 
कस्मिन्‌ लोक॑ आसते) वे पिता देव किस लोकमें रहने 
लगे ? ॥१०॥ 

पिता देवोंसे पुत्र देव उत्पन्न हुए | पुत्र देवोंका इस 
मानव देहमें रहनेके लिये स्थान देकर पिता देव विराद्‌ 
पुरुषके विश्वदेहमें रहने लगे | विराट पुरुषके देहमें 
अनेक देवताएं है, उन सब देवताओंको अंशरूप पुत्र हुए, 
वे अंशरूप पुत्र मानव देहमें रहने लगे और पितृदेव विराट 
पुरुषके देहमे पुर्ववत्‌ रहने लगे | जितने मानव इस 
पृथिवीपर है, उतने पुत्र विराट्‌ पुरुषके देहमें रहनेवाले 
देवोंको उत्पन्न हुए । वे सब पुत्र देव संपूर्ण मानवोंके 
देहोंमें रहने लगे और वहांका कार्य करने लगे और 
पितृदेव विराट्‌ पुरुषके देहमें पर्वकत्‌ रहते है | मानवोंके 
शरीर नये उत्पन्न होते है, उस समय उन मानव शरीरोंमें 
कार्य करनेके लिये इसी तरह उन विराट पुरुषके देहमें 
रहनेवाले देवोंके पुत्र पृथिवीपर आते है और आते रहेंगे। 
प्राचीन समयमें ,ऐसे ही देवोंके पुत्र, या देवोंके अंश 
आये थे, इस समय वैसे ही आ रहे है और भविष्यमें इसी 
तरह आते रहेंगे | विराट्‌ पुरुषके देहमें भी सूर्य, चन्द्र 
आदि अनेक देव है, उनके अंश अनेक होते है, और वे 
मानव शरीरमें आकर रहते है । 

(४) (ते संसिच:ः नाम देवाः) वे सिंचन करनेवाले देव 
है, (ये संभारानू समभरन्‌) जो संभारको तैयार करते है। 
(सर्व मर्त्य संसिच्य) सब मरण धर्मवाले संभारकी जीवनके 
जलसे सिंचन करके (देवाः पुरुष आविशन) सब देव 
मानवी शरीरमें आकर रहे है ॥१३॥ 

देवोंमें संजीवनके जलसे मर्त्य पदार्थको सिंचन करके 
उनमें जीवन लानेकी शक्ति है | ऐसे जीवन जलसे मर्त्य 
शरीरको सिंचन करके उसमें सजीवता ये देव लाते है। 
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मानव शरीर मर्त्य है, मरनेवाला है, इन देवोंने संजीवनके 
ज॑ंलसे इस देहको सींचा और इसको संजीवता ये देव 
लाते है | मानव शरीर मत्य है, मरनेवाला है, इन देवोंने 
संजीवनके जलसे इस देहको सींचा और इसको संजीवनमय 
किया है और इसमें उस संजीवनकी शक्तिसे वे देव 
रहने लगे है | सब अंगोंमें वे देव है इससे यह देह जीवित 
हुआ है और जीवित रहता है | जबतक ये देव इस 
शरीरमें रहेंगे, तवर तक यह शरीर जीवित रहेगा | जिस 
समय कोई देव यहांसे चला जाता है, उस समय उस 
अवयवकी जीवनशक्ति नष्ट होती है | 

(५) (यः त्वष्ठः उत्तर: पिता) जो त्वष्टाका श्रेष्ठ पिता 
है, उसके पुत्र (त्वष्टा यदता व्यतृणत्‌) त्वष्टाना जब इस 
शरीरमें छिद्र किये (उन छिद्रोंमें इन्द्रियोंके रूपसे रहनेके 
लिये) (मर्त्य गृहं कृत्वा) इस शरीररूपी मर्त्य घर बनाकर 
इसमें (देवाः पुरुष आविशन) देव पुरुष शरीरमें आकर 
रहने लगे ॥१८॥ 

विराट्‌ पुरुषके देहमें जो त्वष्टा कारीगर रहता है, 
उसको पुत्र हुआ | वह पुत्र त्वष्टा इस शरीरमें रहने लगा 
और यहां वह अंग और अवयव बनाने लगा | मानव 
शरीर यह मरण धर्मवाला शरीर है, इसको इन देंवोंने 
जीवन जलसे सिंचन किया, इससे इस शरीरमें जीवन 
आ गया है। इस मानवके मर्त्य शरीरमें सब देव अंशरूपमे 
आकर रहने लगे है । इससे जीवनकी कला इस शरीरमें 
आ गई है और यह मर्त्य धर्मवाला शरीर जीवित होकर 
कार्य कर रहा है | 

(६) (अस्थि कृत्वा समिधं) हड्डीयोंकी समिधाएं बनाई, 
(तद्‌ अष्ट आप: असादयन्‌) तब आठ प्रकारका जीवनजल 
उन्होंने लाकर सिंचन किया, (रेतः आज्यं कृत्वा) रेतका 
घी बनाया और (देवा: पुरुष आविशन्‌) देव इस मानवी 
शरीरमें घूसकर रहने लगे है ॥२९॥ 

यह गृहस्थाश्रमका यज्ञ है, जहां वीर्य रूप धीका हवन 
होता है | आठ प्रकारके जीवन जलसे मरनेवाले शरीरको 
सिंचन करके उसको सजीव रखा जाता है। अस्थियोंकी 
समिधायें इस यज्ञमें हवन की जाती है और इस यज्ञसे 
पुत्र उत्पन्न होता है | इस पुत्र देहमें विराट्‌ पुरुषके देहमें 
जितनी देवताएं है उन सबके अंश आकर रहते है | 
कौनसी देवता कहां रहती है, इसका वर्णन पूर्व स्थानमें 
ऐतरेय उपनिषद्के वचनसे बताया है | 

(७) (या: आपः) जो जीवनके जल है, (या: च 
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देवताः) जो देवताएं है, (या विराद) जो विराट्‌ है 
(सह ब्रह्मणा) और साथ ब्रह्म भी है, वह संपूर्ण (शरीरं 
ब्रह्म प्राविशत्‌) शरीरमें ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है और (शरीरे 
अधि प्रजापति:) शरीरके ऊपर प्रजापति भी आकर 
रहा है |३०॥ 

सब जीवन जल कि जिससे मरणधर्मी शरीर सजीव 
अवस्थामें रहता है, जो सब देवताएं विराट्‌ पुरुषके 
शरीरमें है, जो संपूर्ण विराट्‌ पुरुषका शरीर है, जो ब्रह्म 
है और प्रजापति है, यह सब शरीरमें प्रविष्ट होकर रहा 
है, और इसका अधिष्ठाता प्रजापति भी यहां ही रहा है। 
अर्थात्‌ यह मानवी शरीर छोटा विराट्‌ परुष ही है | वह 
विराट्‌ पुरुष विश्वव्यापक विशाल है और यह उसका 
एक अंश रूपी शरीर है | आकारमें फरक है, पर तत्त्वमें 
भेद नहीं है | विराट्‌ पुरुष बडा विशाल है और यह मानव 
शरीर उसकी अपेक्षा एक अंश मात्र है, अत्यंत छोटा है। 
जैसा दावानल और चिनगारी । परंतु तत्त्वमें भिह्ायता 
नही। जो विराट पुरुषमें है, वही मानवी शरीरमें है | 

(८) (सूर्य: चक्षु)) सूर्य आंख बना है और (वातः 
प्राण) वायु प्राणरूपमें (पुरुषस्थ वि भेजिरे) मानवी 
देहका भाग बनकर रहा है| (अथ अस्य इतरं आत्मानं) 
अब इतर अपने भागोंकी (देवा: अग्नये प्रायच्छन) देवोंने 
अग्निके पास दिया है ॥३१॥ 

सूर्यका अंश आकर यहां आंख बना, वायुका अंश 
आकर प्राण बना | इसी तरह अन्य सब देवताओंके अंश 
आकर अग्निके साथ इस शरीरमें रहने लगे है | इसीलिये 
शरीरमें जबतक उष्णता रहती है तब तक शरीरके 
इन्द्रिय और अवयव कार्य करते है : यह ऐसा इसलिये 
होता है कि सब देवोंने अपने अंश अग्निके पास दिये | 
अग्नि इस जिम्मेदारीको समझता है और सब देवताओंके 
अंशॉको अपने साथ धारण करता है | इसलिये शरीरमें 
उष्णता रहने तंक सब देवोंके अंश इस शरीरमें रहकर 
कार्य करते है | 

(९) (तस्मात्‌ वै) इसलिये निःसंदेह (पुरुषं विद्वान) 
इस मानव देहरूपी पुरुषको जाननेवाला (इदं ब्रह्म इति 
मन्यंते) वह ब्रह्म है ऐसा मानता है, (हि सर्वाः देवता:) 
क्योंकि सब देवताएं (गावः गोष्ठे इव) गौवें गोशालामें 
बैठती है उस तरह (आसते) इस शरीरमें रहती है ॥३२॥ 

जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, वह इस मानवदेहरूपी 
पुरुषको “यह ब्रह्म” है, अर्थात्‌ इसमें ब्रह्मके साथ सब 
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देवताएं निवास करती है ऐसा जानकर वैसा प्रवचन 
करता है | गौवें जैसी गोशालामें रहती है, वैसी इस 
शरीरमें सब देवताएं रहती है । हरएक मनुष्य' यह समझे 
कि “मैं इस देवनगरीका अधिष्ठाता हूं ।! यहां इस 


- शरीरमें सब देवताएं आकर रही है और मुझे सहायता 


कर रही है | इंनके सामने मुझे अच्छी तरह रहना चाहिये, 
उत्तम सद्दूयवहार करना चाहिये | देवताओंके सामने मैं 
असद्दयवहार कर नहीं सकता | क्योंकी मेरे व्यवहारको 
देखनेवाली ये देवताएं यहां है | 


तीन पुरुष 

यहां तक जो वर्णन किया उससे यह स्पष्ट हुआ कि 
यहां तीन पुरुष है | (१) विश्वव्यापी “विराट्‌ पुरुष, 
(२) पृथ्वीपर चारों ओर रहनेवाला “मानवसमाजरूपी 
पुरुष” अथवा 'राष्ट्रपुरुष” और तीसरा “मानव व्यक्तिरूप 
पुरुष | पुरुषसूक्तमें पहिले दो पुरुषोंका वर्णन किया है 
और तीसरे पुरुषका संकेत किया है | 

विराट्‌ पुरुषका ब्रह्माण्ड देह है और उसमें सब 
देवताएं है और अपना अपना कार्य योग्य रीतिसे करती 
है, कभी अपने कर्तव्यमें शिथिलता नहीं करतीं | यह 
इनका उत्तम कार्य चला हुआ मनुष्य देख सकता है | 
ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग इस विराट्‌ पुरुषको देख 
सकते है और उसका कार्य अच्छी तरह चल रहा है यह 
अनुभव कर सकते है। 

मानव देहमें उन सब देवताओंके अंश आकर रहे हैं, 
यह मानवी शरीर देवताओंका मन्दिर ही है | इसमें सब 
अवयवों, सब अंगों और उनमें रहनेवाली सब देवताओंमें 
उत्तम सहकार्य हुआ तो ही यहांका उत्तम स्वास्थ्य रह 
सकता है। यह जानकर मनुष्य अपने शरीरके अवयवॉमें 
उत्तम सहकार्य करके, अपना जीवन उत्तम यज्ञरूप 
बनावे । मेरा जीवन एक यज्ञ है और उसको मैं यज्ञ 
करके चलाऊंगा, इसमें यज्ञका विध्वंस करनेवाले षड्िपु 
है उनको दूर करके मै इस यज्ञको सफल और सुफल 
बनाऊंगा | ऐसा विचार बनावे | यह मानवदेहरूपी 
पुरुषका कार्य है | 

इस पृथ्वीपर *राष्ट्र पुरुष” है, वास्तवमें वह पृथिवीपर 
चारों दिशाओंमें रहनेवोले मानवसमाज रूपमें यह पुरुष 
है। इसके मुख, बाहू, पेट और पांव ज्ञानी, शूर, कृषिकर्ता 
तथा कर्मचारी है | जैसा मानवदेहमें उत्तम सहकार्य 
होनेसे स्वास्थ्य टिकता है, उसी तरह इस मानव समाजमें 
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उक्त चारों प्रकारके मानवोंमे उत्तम सहकार्य होता रहा 
तो ही यह मानवसमाज स्वस्थ, अभ्युदय करनेवाला तथा 
निश्रेयसके मार्गपर प्रगति करनेवाला हो सकता है | 
नेता लोग “विराट्‌ पुरुष” तथा “मानव व्यक्तिरूप पुरुष! 
को देखकर उत्तम सहकार्यसे तथा सद्व्यवहार करनेसे 
निःसंदेह उन्नति होती है यह जानकर अपने “राष्ट्र पुरुष! 
को उसी सद्व्यवहारके मार्गसे चलावें और अभ्यदयका 
साधन करें | तथा: अखिल मानवसमाजको उसी तरह 
सद्व्यवहारसे चलाकर उसको प्रगतिपथपरसे ले जावें | 
पुरुषसूक्तका उद्देश्य व्यक्तिकों पूर्णता करना तथा 
राष्ट्र पुरुष तथा मानवसमाजकी आध्यात्मिक अभ्युदय 
: और निःश्रेयस सिद्धि करना है | वह ध्येय इसी तरह 
साध्य हो सकता है । 

“विराट्‌ पुरुष” का वर्णन “आधिदैविक” है, राष्ट्र 
पुरुषका वर्णन अथवा मानवसमाजका वर्णन *आधिमौतिक! 
है और व्यक्ति पुरुषका वर्णन “आध्यात्मिक? है | तीनों 
स्थानोंपर सब देवताएं है । आधिदैविकमें देवताके रूपें, 
आधिभौतिकमें गुणी मानवोंके रूपमें और व्यक्तिमें गुणोंके 
रुपोंमें वेदमंत्रोंका अर्थ देखनेरे: यह तीनों स्थानोंका भाव 
समझमें आ सकता है | 


आधिदैविक आधिभौतिक. आध्यात्मिक 
विश्वमें राष्ट्रमें.. व्यक्तिमें 
अग्नि क्क्ता वाणी 

ड्न्द्र शूरवीर शौर्य, वीर्य 
भग घनी धन्यता, भाग्य 
त्वष्टा कारीगर कर्मचारी 
वायु प्राणी प्राण 
अशि्विनौ वैद्य श्वासोच्छवास 


इस तरह तीनों स्थानोंमें इन तीन पुरुषोंका दर्शन हो 
सकता है | पाठक यह करें और बोध प्राप्त करके लाभ 
उठावें ।. 


अमृत का स्वामी 
भूतकालमें जो हुआ, वर्तमानकालमें जो है. और 
भविष्यकालमें जो होगा वह सब यह पुरुष ही है | तीन 
पुरुष है ऐसा इसके पूर्वमें कहा है, “विराट्‌ पुरुष? 
ब्रह्माण्डदेही है | भूत, वर्तमान और भविष्यक्रालमें जो 
होता है, वह सब उस विराट पुरषमें ही अन्तर्भूत है | यह 
तो सब जान सकते है | दूसरा “राष्ट्रपुरुष? है | इस राष्ट्र 
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पुरुषके विषयमें देखिये कि इस राष्ट्रमें जो भूतकालमें 
कार्य किये, उसका परिणाम वह राष्ट्र वर्तमानकालमें 
भोग रहा है, और जो वह वर्तमानकालमें कर रहा है 
उसका परिणाम उसको भविष्यकालमें भोगना पडेगा ! 
यह अपरिहार्य ही है | इसी तरह “व्यक्तिरूप पुरुष” का 
है | व्यक्तिने जो भूतकालमें किया, उसका परिणाम. 
उसकी वर्तमानकांलीन स्थिति है और वह व्यक्ति जो 
कार्य आज़ कर रही है, उसका फल उसको भविष्यकालमें 
मिलेगा | इस तरह वेदमंत्रने सामान्य सर्वसाधारण अटल 
नियम बताया है कि भूतकाल, वर्तमानकाल और 
भविष्यकालमें जो होगा वह सब पुरुष ही है। 

इसलिये व्यक्तिको तथा राष्ट्रको वर्तमानकालमें ऐसे 
पुरुषार्थ प्रयत्त करने चाहिये कि, जिनका अत्यंत उत्तम 
फल आगामी कालमें भोगनेके लिये मिलेगा | भूतकालंमें 
जो किया उसका फल आज हम भोग रहे है और जो 
इस समय कर रहे है उसका फल भविष्यमें भोगेंगे, यह 
नियम है । अटल नियम यह है । 


अमृतत्वका स्वामी 

यह पुरुष “अ-मृततत्वस्य ईशानःः यह अमरपनका 
स्वामी है | अमरपन प्राप्त करना इसके हाथमें है, अपने 
पुरुषार्थ प्रयत्तसे वह अमरपन प्राप्त कर सकता है | जो 
अमरपन (अन्नेन अति रोहति) अन्नसे प्राप्त होता है | अन्न 
खानेसे शरीर पुष्ट होता है और दीर्घ जीवन प्राप्त होता 
है | मरण दूर करनेके लिये योगसाधन है | इससे 
अमृतकी प्राप्ति होती है। 

मनुष्य इस अमरपनका अधिकारी है | प्रयत्न करनेसे 
ही यह अमरपन उसको प्राप्त हो सकता है | मनुष्य यहां 
इस भूमण्डलपर इसीलिये आया है कि वह र्वप्रयत्नसे 
इस अमरपनको प्राप्त करे | 

*यत्‌ अन्येन सह अभवत्‌” जो अमरपन अभ्य कर्तृत्व- 
वानोंके साथ रहनेसे प्राप्त होता है | प्राकृतिक भोगोंको 
प्राप्त करना और उनके योग्य उपभोगसे दीर्घ जीवन 
प्राप्त करके मृत्युको दूर करना ही अमृतत्वकी सिद्धि है। 


श्रेष्ठ पुरुष 
“विराट्‌ पुरुष, राष्ट्र पुरुष और व्यक्ति पुरुष' ऐसे 
तीन पुरुषोंका यहां तक वर्णन हुआ | इनसे भी एक श्रेष्ठ 
पुरुष है ! 
जो (ऊ-यान्‌ पुरुष:) जो सबसे- विराट्‌ पुरुष, राष्ट्र 
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पुरुष और व्यक्ति पुरुषोंसे जो महान्‌ श्रेष्ठ पुरुष है, 
उसका एक भाग ही यह सब विश्व हुआ है, बाकी तीन 
भाग मूल अमृत स्वरूपमें द्युलोकमें रहते है । 

-संपूर्ण विश्व जिसका एक भाग है, जिसका एक 
भाग संपूर्ण विश्वरूप बना है, ऐसा महान्‌ आत्मा, महान्‌ 
परमात्मा एक है, यही श्रेष्ठ पुरुष है। इसके, एक भागमें 
परिवर्तन होता है और उससे यह विश्व बनता और 
बिगडता रहता है | यह विश्व महान्‌ है यह सत्य है, पर 
यह महान्‌ विश्व भी उसके एक अंशका ही परिणाम है। 
उसका अपरिवर्तित मूल रूप वैसाका वैसा द्युलोकके 
ऊपर है| 
इस परमात्माका इतना श्रेष्ठत्व और महत्त्व है कि उसके 
एक अंशकाही यह विश्व बनता और बिगडता रहता है 
॥ बाकी उसका स्वरूप उसके 
निजरूपमें वैसा का वैसा ही रहता 
है | इतना महान्‌ वह “परम पुरुष, 
परमात्मा! है। 


विश्वके बननेका क्रम 

उस महान्‌ पुरुष- परमात्माके कल्पित चार भाग हैं 
ऐसी कल्पना कीजिये । इनमेंसे तीन भाग ऊपर स्वर्गधाममें, 
स्वकीय स्थानमें अविकृत स्थितिमें सदा रहते है और 
उसके एक भागमें ही या विश्वरूप विराट्‌ पुरुष, यह 
मानवसमाजरूपी पुरुष, यह राष्ट्र पुरुष तथा यह व्यक्ति 
पुरुष (पुनः पुनः अभवत्‌) वारंवार बनता है और बिगडता 
है | यह विश्व बनता है और पुनः उसका प्रलय होता 
रहता है | बनना और,बिगडना, उत्पन्न होना और उसका 
विनाश होता, यह वारंवार होता रहता है | विश्व बना 
अथवा विश्वका प्रलय हुआ, तो उसका कुछ भी इष्ट या 
अनिष्ट परिणाम उस अवशिष्ट त्रिपाद्‌ पुरुषपर होता नहीं, 
इतना वह श्रेष्ठ परात्पर पुरुष है | 

एक अंशमें यह विश्व है और बाकी वैसाका वैसा रहा 
है, इतना महान्‌ और इतना श्रेष्ठ वह परमात्मा- महापुरुष 
है | यह वेदका कहना अत्यंत्त महत्वका है । 

परम पुरुषका एक अंश इस विश्वको बनाता. और 
बिगाडता है | ये दोनों प्रक्रियाएं यह सतत करता रहता 
है | विश्व उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ इस विश्वमें अन्न 
खानेवाले सजीव प्राणी और अन्न न खाकर रहनेवाले 
निर्जीव पदार्थ ऐसे दो प्रकारके पदार्थ उत्पन्न हुए | इनमें 
वह परमात्मा सर्वत्र व्याप कर रहा है | उपनिषद्में कहा है- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३१) 


तत्‌ सृष्टवा तदेवानु प्राविशत्‌ | उप. 

“इस विश्वको उत्पन्न करके उसी विश्वमें वह प्रविष्ट 
होकर रहा है |” यही बात इ मंत्रने पुरुषसूक्तमें कही है| 
परमात्माके एक अंशने यह विराट्‌ विश्व उत्पन्न किया 
और वही उस विश्वमें प्रविष्ट होकर, सर्वत्र व्याप कर रहा 
है। 


सृष्टिकी निर्मिती 

सृष्टिकी निर्मितीके विषयमें पुरुष सूक्तमें ऐसा कहा है- 

प्रथम परम श्रेष्ठ परमात्मासे विराट्‌ पुरुष उत्पन्न 
हुआ । इस विराट पुरुषमें सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि 
लोकलोकान्तर हुए | इस विराट्‌ पुरुषपर सबका अधिष्ठाता 
एक पुरुष हुआ । जैसा व्यक्तिके शरीरका अधिष्ठाता 
जीवात्मा है, उसी तरह विराट्‌ पुरुषके विश्वशरीरका 
अधिष्ठाता एक है जो इस संपूर्ण विश्वशरीरका अभिमानी 
अधिष्ठाता है | संपूर्ण विश्वका वह निरीक्षण करता है 
और उसके कारण ही विराट्‌ पुरुष एक है, ऐसा कहा 
जाता है। नही तो पृथिवी और सूर्यचन्द्रमें कितना अन्तर 
है, पर संपूर्ण विराट्‌ पुरुषका (विराज: अधि पूरुष:) वह 
अधिष्ठाता है | जितना हमारा व्यक्तिका शरीर एक है 
उतना यह विश्व एक है | शरीरमें आंख, नाक, कान, 
मुख, हाथ, पांव आदि अवयव पृथक्‌ है, जीवात्मा इस 
शरीरमें होनेसे सब शरीर एक है, ऐसा कहा जाता है । 
उसी तरह सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ वाय, पृथिवी पृथक्‌ हैं, तो 
भी उस सब विराट्‌ पुरुषका, इस सब विश्वका वह एक 
आत्मा, वह एक पुरुष अधिष्ठाता होनेके कारण संपूर्ण 
विराट्‌ पुरुषका एक शरीर है, ऐसा समझना चाहिये | 


विभक्तिकरण 
इस विश्वमें विभक्तिकरण हो रहा है, प्रथम सब 
प्रकृति एक थी | उस प्रकृतिसे सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि 
गोल विभकत हुए । पृथिवी उत्पन्न होनेपर उस पृथिवीपर 
पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु, पक्षी तथा मनुष्य हुए | यह 
विभकत होनेकी प्रक्रिया है, परन्तु इस सबका अधिष्ठाता 
एक है | इस कारण यहां विभिन्नता दीखनेपर भी 

अधिष्ठाताके कारण अभिन्नता है | 
शरीरके अवयव विभिन्न है, तो भी जीवात्मा इस 
शरीरका अधिष्ठाता है, इसलिये शरीर एक है| अवयवोंकी 
दृष्टिसे शरीरमें भेद है, पर जीवात्मा इस शरीरका अधिष्ठाता 

है, इसलिये यह शरीर एक ही है | 
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विराट्‌ पुरुषमें सूर्य, चंन्द्र आदि विभिन्न देवताएं है, 
इन देवताओंपर दृष्टि रखी तो विभिन्नता है, पर इस सब 
विश्वका अधिष्ठाता एक होनेके कारण यह विराट्‌ पुरुषका 
शरीर एक ही है | 

इसी तरह राष्ट्र पुरुषके शरीरमें ज्ञानी-शूर-कृषक- 
कर्मचारी विभिन्न है, तो भी राष्ट्र पुरुषका राष्ट्र शरीर 
एक है, इसी तरह मानवसमाजमें विभिन्न कार्य करनेवाले 
होनेपर भी वह सब मानवसमाज एक है | इस मानवसमाजको 
एक मानकर इसके अभ्युदय करनेके लिये सबने 
पराकाष्ठाके यत्न करने चाहिये यह बोध यहां मिलता है। 


यज्ञीय जीवन 

जब भानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानवी प्रयत्नोंसे 
उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्रीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे थे, 
उस समय विभिन्न ऋ तुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे 
ही काम लिया जाता था | यज्ञमें मुख्य क्रिया- 
*(१) पूजनीयोंका सत्कार, (२) आपसका संगठन और 
(३) निर्बलोंको दान देकर सहायता करने उनका ऊपर 
लाना यही थी | ये कार्य उस समयके धुरीण लोग 
ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंस ही करते थे | ऋतुओंके 
अन्दर जो पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होते थे, उनसे ही 
ऊपर कही यज्ञकी प्रक्रियाएं वे करते थे | आज जो यज्ञ 
होते है | उनमें जो हवनसामग्री प्रयुक्त की जाती है, वह 
उस समय मिलना असंभव था । परंतु वे प्राप्त पदार्थोंसे 
ही यज्ञ करते थे | 

जो स्वाभाविक रीतिसे पदार्थ मिल रहे थे, उनसे ही 
उस प्राथमिक समयके ज्ञानी लोक यज्ञ करते थे और 
यज्ञसे सत्पु- 

रुषोंका सत्कार करते थे, आपसकी संघटना करते 
थे और निर्बलोंकी सहायता वे करते थे | इस तरह 
उनकी उन्नती इस यज्ञ भावसे हो रही थी | 


यज्ञसे लाभ 

जो यज्ञ उस समय किया जाता था, उसको (सर्वहुतः 

- यज्ञ) जिसमें सबका उपयोग किया जाता है, ऐसा यज्ञ 
कहा जाता था | उस समय लोग- गौवें पालने लगे, 
जिससे वही और घी प्राप्त होने लगा | गौपालन शुरू 
हुआ | जो आरण्य पशु थे उनसे ग्राम्य पशु बने | गौवें, 
घोडे, बकरियां ये ग्राम्य पशु है । वे उस समयके मनुष्य 
इन उपयोगी पशुओंकी अपने घरमें पालना करने लगे, 
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इसके कई आरण्यक पशु ग्राम्य बने | प्रथम गौवें, घोडे 
और बकरियां आरण्यक ही थी, पश्चात्‌ वे ग्राम्य तथा 
घरेलु पशु बन गये | इस कार्यको कितना समय लगा 
होगा, इसकी कल्पना ही पाठक करें | 

लोग पशुओंको पालने लगे । इससे घोडे, गौवें, 
बकरियां और भेडियां हुई अर्थात्‌ ये पशु मानवोंके 
ग्रामोंमे रहने लगे । इस समय ग्राम हुए, लोग ग्रामोंमें 
रहने लगे और लागोंके साथ पशु भी ग्राममें रहने लगे | 
घोडोंपर लोग बैठने लगे, गाइयोंका, दूध, दही, घी खाने 
लगे, बैलोंसे खेती होने लगी | इस तरह मानवोंका 
नागरिक जीवन सुखमय होने लगा | पशुओंसे घर समृद्ध 
दीखने लगा | यज्ञमें घी मिलने लगा और ज्ञानकी प्रगति 
भी होने लगी | 


वेदांका प्रकटीकरण 

ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद अथवा छन्द 
उस सर्वहुत यज्ञसे (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए | परमात्माका 
नाम ही “सर्वहुत यज्ञ! है । उस परमात्मासे संपूर्ण वेदोंका 
प्रकटन हुआ । यहां जो उत्पत्तिका क्रम बताया है वह 
यह है- 

4. परमात्माके तीन अंश अपनी निज स्वाभाविक 
स्थितिमें ऊपर है । उसका एक भाग है, जिससे विराट्‌ 
पुरुष हुआ । इस विराट्पर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ | 
वह विराट्‌ पुरुषकी देखभाल करता है | उसने भूमि 
उत्पन्न की और पश्चात्‌ उस परसे शरीर निर्माण किये। 
(क्र. ५) 

२. जब पृथिवीपर मानव उत्पन्न हुए, उनमें जो ज्ञानी 
थे उन्होंने ऋतुओंमें उत्पन्न पदार्थोंसे ही यज्ञ करना प्रारंभ 
किया, इस यज्ञके ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ ही यज्ञके पदार्थ 
थे। (ऋ. ६) 

३. साध्य और ऋषि जो थे, वे प्रारंभमें ऋ तुओंमे 
उत्पन्न हुए पदार्थोंसे ही सत्कार- संगठन- दान रूप यज्ञ 
किया करते थे । (क्र. ७) 

४. इस यज्ञसे दूध, घी प्राप्त होने लगा और आरण्य 
और ग्राम्य ऐसे पशु बने । अर्थात्‌ लोग घरमें गौ, घोड़े, 
बकरे, मेंढे आदि- पशु पालने लगे.। ग्राम और नगर बसे 
और यज्ञविधि भी उन्नत हुई । (क्र ८) 

५. उस यज्ञ देवसे ऋ ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद प्रकट हुए | (क्र. ९) 

इस तरह ज्ञानका प्रकटन हुआ और मानवजातीका 
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अच्छा उद्धार होनेका पूर्ण कार्यक्रम चारों वेदों द्वारा 
प्रकट हुआ | ऋग्वेद ज्ञानवेद है, यजुर्वेद कर्मवेद है, 
सामवेद उपासनावेद है, इन मंत्रोंके गान गाये जाते है 
और उनसे उपासना होती है और अथर्ववेद ब्रह्मज्ञानका 
वेद है | इस तरह चारों वेदोंसे ज्ञान, कर्म, उपासना और 
ब्रह्मसाक्षात्कार होता है और मानवकी पूर्ण उन्नति होनेका 
उत्तम कार्यक्रम प्रकट होता है | उस यज्ञपुरुषसे इस 
प्रकार यह मानवकी उननतिका पूर्ण कार्यक्रम प्रकाशित 
हुआ | 


यज्ञचक्र परिवर्तन 

देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें (पुरुष पशुं) परमात्मा 
रूपी सर्व द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते है | “पशु” का अर्थ 
*पश्यति: इति पशु:” जो देखता है वह पशु है | परमेश्वर 
सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता ,है, इसलिये 
वह पशु है | ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानयोगी लोग अपने 
आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव करते है | 

स्थूल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरीर, 
अन्तर्मानसशरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ये सात उसकी 
परिधियां अर्थात्‌ कार्य मर्यादाएं है | यज्ञका कार्य इन 
सात मर्यादाओंमें होता है | मनुष्यका कार्य इन क्षैत्रोंमें 
होता है, मनुष्यकें कार्यकी येही मर्यादाएं है | 

(त्रिः सप्त समिधः कृतः) इक्कीस समिधाओंसे यह 
यज्ञ होता है | ये इककीस समिधाएं ये हैं- दो आंख, दो 
नाकके छिद्र, दो कान और एक वाग्रिन्द्रिय मिलकर 
सात ज्ञानेंद्रिय, दो हाथ, दो पांव, एक मुख, एक मूत्रद्वार 
और एक गुदद्वार मिलकर सात कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण और 
चैतन्य तथा अंकार मिलकर २१ समिधाएं इस यज्ञकी 
है। इस यज्ञमें इनका ही कार्य होता है | मनुष्यका यह 
यज्ञ जितना उत्तम रीतिसे होगा, उतनी उत्तम सिद्धि 
मनुष्यको प्राप्त होगी | 

या हज्ञचक्र चलता रहना चाहिये, क्योंकि भानवकी 
उन्नतिका यह सच्चा मार्ग है | 

परमात्मा यज्ञ पुरुष है । वही सबका उपास्य देव है। 
उसकी उपासना यज्ञद्वारा लोग करते थे | वह श्रेष्ठ कर्म 
थे, क्योंकि उस यज्ञमें श्रेष्ठोंका सत्कार, आपसका 
संगठन और दीनोंकी सहायता ये तीन कर्म होते थे और 
इन श्रेष्ठ कर्मोस सबका कल्याण होता था | ६5४छिव 
ऐसे कर्म करमेवाले सुखपूर्ण स्थानमें रहते थे । अपने 
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(अध्याय-३१) 


श्रेष्ठ कर्मोंसे उन्होंने अपदा स्थान सुखमय बनाया और 
उसमें वे रहने लगे थे | जो ऐसे यज्ञकर्म करेंगे वे भी 
सुखमय स्थानमें रह सकते है | यज्ञ ही मनुष्यका सुख 
बढा सकता है। अतः यज्ञ करना मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है। 


यज्ञका शुद्ध स्वरूप 

*देवपूजा- संगतिकरण-दान” यह यज्ञका त्रिविध स्वरूप 
है | राष्ट्रमें जो ज्ञानी, पुरुषार्थी, व्यवहारदक्ष तथा कार्यकुशल 
होते है, उनका सत्कार, आदर या पूज्यभाव होना चाहिये | 
यज्ञका यह महत्त्वाका भाग है | संगतिकरणका अर्थ 
राष्ट्रके निवासियोंका संघटन करना है, परस्पर सहायता 
करके एकता प्रस्थापित करना है । राष्ट्रकी शक्ति 
बढानेके लिये इसकी बडी आवश्यकता है और जो 
निर्मल है, ज्ञानसे, बलसे, धनसे अथवा कर्मशक्तिसे 
कमजोर हैं, उनको सहायता देकर उनकी कमजोरी दूर 
करना । ये तीन कार्य करनेका नाम राष्ट्रीय महायज्ञ है। 
ऐसे कर्म जहां होते हैं, ऐसे यज्ञ करने चाहिये । इसे राष्ट्र 
सुखपूर्ण होता है | ऐसे लोग जहां रहते हैं, वह देश 
आनन्द प्रसन्न होता है | वही स्थान “सुवर्ग! अथवा 
स्वर्ग” कहलाता है | अपने स्थानंको सुवर्गलोक बनाना 
मनुष्योंके आधीन है | मनुष्य ऐसे कार्य करें और इस 
भूमिको स्वर्गधाम बनाकर यहां आनंदमें रहें । 

पुरुष जो पंरम पुरुष परमात्मा है वही “सोम राजा! 
है । सोम (स-उमा) उमा ब्रह्मविद्या है, जिसके सम्यक्‌ 
ज्ञानसे मनुष्य दुःखोंसे मुक्त होता है, उस ब्रह्मविद्याको 
उमा कहते है, वह पूर्णतया जिसके पास है वह “सोम 
राजा” है | (जातस्य पुरुषात्‌ अधि) उत्पन्न हुए विराट 
पुरषके ऊपर जो अधिष्ठाता करके प्रगट हुआ है उस 
(बृहतः देवस्य मूर्ध्न:) बडे देवके सिरसे सात गुणा सत्तर 
(अंशवः अजायन्त) किरण फैले है, जिससे यह विश्व 
चमक रहा है | यह वैभव उस मुख्य आदि पुरुषका है। 
वही सबका उपास्य, सबका प्राप्तव्य, सबको आनन्दपूर्ण 
करनेवाला है उसकी भक्ति करके सब लोग आनन्द 
प्राप्त करें | 

विश्वकर्मने पृथिवी, जल आदि पहिले बनाये और 
उस रससे आगेकी सृष्टि बनायी | त्वष्टा रूप बनाता है। . 
विश्वकर्मा और त्वष्टा परमात्माके ही नाम उसके अनेक 
क्रम करनेके कारण बने है | उपासकको देवत्व प्राप्त 
करनेके लिये विश्वकर्मा और त्वष्टेके गुणोका ध्यान 
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करना चाहिये | उसके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे 
उपासकको देवत्व प्राप्त हो सकता है | 

जिस महान्‌ पुरुषने यह सब विश्व बनाया, विराट, 
राष्ट्रपुरुष और पुरुष ये जिसके बनाये है, वह मूल पुरुष 
सूर्यके समान महातेजस्वी है । उसको यथावत्‌ जाननेसे 
ही उपासक मृत्यूसे परे जा सकता है | उसको जाननेके 
बिना मृत्युसे परे जानेका कोई दूसरा साधन नहीं है | 
इसलिये सब लोग इस आदि पुरुषको जाननेका प्रयत्न 
करे और मृत्युसे परे चले जांय अर्थात्‌ मृत्युके भयको दूर 
करें | 


सब लोग मृत्युसे डर रहे है | पर आत्मा अविनाशी है 
और देह नश्वर है | देह निर्बल हुआ, तो दूसरा देह प्राप्त 
करना होता है | इसलिये पुराना क्षीण देह त्यागना ही 
चाहिये | एक शरीर चला जाय, तो दूसरा अच्छा शरीर 
मिलता है, जीवात्मा एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर 
प्राप्त करता है | मृत्यु शरीरका होता है, आत्माका नही | 
फटे कपडे फेंककर दूसरे नये लिये, तो उसमें कुछ भी 
बुरा नही है । इसी तरह जीर्ण शरीरका त्याग किया और 
नया शरीर लिया, तो उसमें कोई बुरा नहीं । मृत्युसे परे 
होनेका अर्थ शरीरका अनन्त कालतक टिका रहना नही 
है | शरीर तो मरेगा ही “मैं अमर हूं” यह ज्ञान होना ही 
मृत्युभय दूर करनेवाला है | 

परमात्माके गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेसे अपना 
लाभ किस तरह होता है देखिये- 

१ पुरुष: (पुरि-वस्‌) - यह विश्वरूप पुरिमें वसता है, 
व्यापता है, सर्वत्र है, वह मुझमें है और मेरे चारों ओर है। 

२ महान्‌ - बडा है, विशाल है, हीन नहीं है| 

३ आदित्यवर्ण: - सूर्यके समान प्रकाशमान है | 

४ तमसः परस्तातू - अन्धकारसे परे है। 

५ तमेव विदित्वा मृत्युं अत्येति - उस परमात्माको 
जाननेसे मृत्युका भय दूर होता है | 

६ अयनाय अन्यः पन्था न विद्यतते - उच्च अवस्थामें 
जानेके लिये दूसरा मार्ग नही है ! 

इन गुणोंको अपने अन्दर धारण करना चाहिये | 
मनको इन गुणोंसे परिपूर्ण भरकर रखना चाहिये | 


(५२५) 


जितना अधिक मनको इन गुणोंसे भरकर रखा जाय, 
उतना अच्छा है | साधक इस गुणधारणाका अभ्यास 
करे | यही अभ्युत्थानके लिये करने योग्य अनुष्ठान है | 

जिसमें सब भुवन रहे है, वह कभी न जन्मनेवाला 
परमात्मा, सब प्रजाका स्वामी है, वह सब पदार्थोमें व्याप 
रहा है, वह कभी न जन्मनेवाला है तथापिक अनेक 
उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंमें वह रहा है, इसलिये उन उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थोंके जन्मके साथ वह भी उत्पन्न हो रहा 
है, ऐसा साधारण मानवोंको प्रतीत होता है । परन्तु 
बुद्धिवान ज्ञानियोंको उसके मूल स्वरूपका ठीक तरह 
पता रहता है | ये उसको जन्म तथा विनाश रहित महान्‌ 
आत्मा मानते है और उसीके शुद्ध स्वरूपका अपने मनसे 
मनन करते रहते हैं। और इससे वे आनन्द प्राप्त करते हैं। 

सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देव जिसके प्रकाशसे प्रकाशित 
हो रहे है, जो सब देवोंके आगे अपनी शक्तिके कारण 
रहता है, जो सब देवोंके उत्पन्न होनेके पूर्वकालसे 
प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म प्रकाश है, उसके लिये मेरा 
नमस्कार हो | 

ब्रह्मज्ञान, प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे ही 
ऐसा कहकर रखा है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मपुरुषको 
यथावत्‌ जानता है, उसके वशमें सब इन्द्रिगण- सब 
देव- सब देवतांश रहते है । ब्रह्मज्ञान जिसके समझमें 
यथावत्‌ आ गया है, उसके आधीन उसके सब इन्द्रिय 
रहते है | इन्द्रियस्थानोंमें देवताएं रहती है, वे सब देव 
उसके आधीन रहते है | उसकी इंद्रियां उसकी इच्छाके 
बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती | सदा उसके आधीन 
रहती है| 

संपत्ति और शोभा ये ईश्वरकी सहचारिणियां है । 
उसके साथ ये रहती है | दिन और रात्री उनकी दो 
बाजुएं है, ईश्वरका कालस्वरूप इनसे दिखाया है | 
नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है | पृथिवी और द्युलोक यह 
उसका खुला मुर्व है | ऐसे इस ईश्वरमें मैं रहा हूं | वह 
मेरे अन्दर, बाहर, चारों ओर है | उससे मै मांगता हूं कि 
मुझे सर्व श्रेष्ठ लोक प्राप्त हो । मेरे ऐसे शुभ कर्म हों कि 
जिनके बलसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो | 


॥ इकातीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


+ 


(५२६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ह .अथ दार्त्रिशोडष्ियायः । 
तड़ेवाग्निस्तदादिस्यस्तद्वायुस्तढ़ चन्द्रभां! । त्रेव शुकक तड्क्न ता आपः से प्रजाप॑ति/' ॥ १॥ 
सर्दे' निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादायें । नैन॑मूथ्व॑ न तिर्पओं न मध्ये परिं जग्रभते ॥ २॥ 

न तस्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद्यश) । |, 

हिएण्यगर्म इत्येष मा मा हिछेसीवित्येषा यस्मान्न जात इस्येपेः७ ॥ ३४७ 
एप है॑ देव! प्रदिशोषनु सर्वाः पूर्वो' ह जातः स उ गर्म अन्तः । 

स्‌ एवं जात; स्‌ ज॑निष्यमांण: प्रत्यछ् जनास्ति्ठति सर्वतोमुखेः ॥ ४ ॥ 


(१६८०) (तत्‌ एवं अग्निः) वह ही अग्नि, (तत्‌ आदित्यः) वह ही आदित्य, (तत्‌ वायु:) वह ही वायु, (तत्‌ उ 
चन्द्रमाः) वह निश्चयसे चंद्रमा है | (त्रत्‌ एव शुक्रं) वह ही शुक्र अर्थात्‌ शुद्ध और पवित्र है; (तत्‌ ब्रह्म) वह ही ब्रह्म 
है, (ताः आपः) वह ही आप्‌ अर्थात्‌ जल है और (सः प्रजापतिः) वह ही प्रजापति है ॥१॥ 

अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, प्रजापति इन शब्दोंद्वारा निश्वयसे उसी परमात्माका बोध होता 
है ॥१॥ 

(१६८१) (विजद्युतः) विशेषतेजस्वी और (पुरुषात्‌-पुर-उषात्‌) सृष्टिमें पूर्ण व्यापक परमात्मासे (सर्वे) सब 
(निःमेषा:) निमेष आदि कालके अवयव (जज्ञिरे) हो गये है । कोई भी (एनं) इस परमात्माका (न ऊर्ध्व) न उपर, 
(न तिर्यक्ञ) न तिरछा (न मध्ये) न मध्यभागमें (परि-जग्रभत्‌) पूर्णतासे ग्रहण कर सकता है ॥२॥ 

कालके सब अवयव और सब गति उसी तेजस्वी सर्वव्यापक परमात्मासे प्रकट हो रही है | परंतु उस परमात्माकी 
कोई भी ठीक प्रकार अर्थात्‌ अच्छी प्रकारसे नहीं जानता ॥२॥ 

(१६८२) (यस्य) जिसका (महत्‌) महान्‌ (नाम) प्रसिद्ध (यशः) यश है, (तस्य) उस परमात्माकी कोई (प्रति-मा) 
प्रतिमा अथवा उपमा (न अस्ति) नहीं है । (हिरण्य-गर्भ इति एषः) “हिरण्यगर्भ” आदि मंत्रोंद्वारा तथा, (मा मा हिंसीत्‌ 
इति एषा) “मा मा हिसीत्‌' इस मंत्रसे, और (यस्मात्‌ न जातः इति एषः) “यस्मान्न जात इन मंत्रोंसे उसका वर्णन 
होता है ॥३॥ 

इन उक्त मंत्रोंद्वारा जिसके महान्‌ प्रसिद्ध यशका गायन हुआ है उस आत्माकी कोई प्रतिमा अथवा उपमा नहीं 
है ॥३॥ 

(१६८३) (ह) निश्चयसे (एषः देवः) यह देव अर्थात्‌ दिव्य परमात्मा (सर्वाः प्रविशः) सब दिशा उपदिशाओंमें 
(अनु) साथ साथ रहता है | (सः ह) वही निश्चयसे (पूर्व:) सबसे प्राचीन (जातः) बना था | (सः उ) वह निश्चयसे 
(गर्म अन्तः) गर्भके बीचमें है । (स एवं जातः) वह बना हुआ है, और निश्चयसे (स) ह वही सदा (जनिष्यमाणः) 
बननेवाला है | हे (जनाः) लोगो, वह परमात्मा (सर्वतः - मुस्वः) सर्वत्र मुख आदि अवयवोंकी शक्तियोंको धारण 
करनेवाला (प्रत्यड्-प्रति अंचति) प्रत्येक पदार्थमें (तिष्ठति) रहता है ॥४॥ 


“हिरण्यगर्भ:? इत्येघोइनुवाकः । (वा.य. २५१०-१३); ?म मा हिसीत्‌” इत्येषा ऋक्‌ (वा.य. १२१०२) “यस्मान्न 
जातः” इत्येबोइनुवाक: । (वा.य. ८३६-३७) 


(कण्डिका १-७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५२७) 


यस्मौज्जातं न पुरा कि चनैव य आंब्रभूद मुव॑नानि विश्वां । 

प्रजापति; प्रजयां संँरराणस्रीणि ज्योत्तीेषि सचते स पोंडशी' ॥ ५॥ 
येन दोरुग्रा पृंथिवी च॑ हृढा येन स्व स्तभितं येन नाक । 

यो अस्तर्रिश्षे रजसो विमान। कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ६॥ 

य॑ क्रन्‍्दंसी अवंसा तस्तमाने अमभ्यैक्षेत्ां मनंसा रेज॑माने । 

यश्राधि सूर उदितो विभाति कस्में वृवाय॑ हुविषां विधेम । 

आपों ह यहूंहती -र्यश्चिदाप:'+ ॥७॥ 


वह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है | वह सबसे प्राचीन है | जो बना है और जो 
बननेवाला है वह वही है | वह सबके बीचमें व्यापक है | वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वैसाही आगे भी 
रहेगा | वह मुख आदि अवयवोंकी शक्तियोंको प्रत्येक पदार्थमें व्यापक रहता हुआ, धारण करता है ॥४॥ 

(१६८४) (यस्मात्‌ पुरा) जिसके पूर्व (किं च न एव) कुछ भी (न जात॑) नहीं बना था | परंतु (यः) जो (विश्वानि 
भुवनानि) सब भुवन (आ-बभूव) बना है | (प्रजा-पतिः) सब प्रजाओंका एक स्वामी (प्रजया) प्रजाके साथ 
(सं-रराण:) रहनेवाला और (षोडशी) सोलह कलाओंसे युक्त होता हुआ (सः) वह परमात्मा (त्रीणि ज्योतीषि) तीनों 
तेजोंको (सचते) धारण करता है ॥५॥ 

जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जो सब कुछ बना है, वह सोलह कलाओंसे युक्‍त परमात्मा, सबका 
सच्चा स्वामी है। वह सबके साथ साथ रहता हुआ तीन तेजोंको धारण करता है ॥५॥ 

(१६८५) (येन) जिसने (द्यौः) द्युलोक (उग्रा) तेजस्वी बनाया, और (च पृथिवी) भूमि (दृढा) सख्त बनाई है | 
(येन) जिसने (स्वः) प्रकाश (स्तभितं) स्थिर किया और (येन नाकः) जिसने सुस और आनंद प्रवान किया है। 
(यः) जो (अन्तरिक्षे) आकाशमें (रजसः) लोकोंको (वि-मानः) निर्माण करता है, उस (क-स्मै) आनंदस्वरुप (देवाय) 
देव अर्थात्‌ परमात्माके लिये ही (हविषा) अर्पणद्वारा पूजा (विधेम) हम सब करते है ॥६॥ 

जिसने द्युलोक प्रकाशमय बनाया और पृथिवी ऐसी सर्त बनाई, जिसने तेज और आनन्द प्रदान क्रिया, और 
जिसने आकाशमें नाना लोकोंको निर्माण किया, उस आनंद स्वरूप आत्माकी ही हम सबकी पूजा करनी चाहिए। 
उसके स्थानपर किसी अन्यकी पूजा करनी योग्य नहीं ॥६॥ 

(१६८६) (अवसा) बलसे (तस्तभाने) स्थिर रखे हुए परंतु वास्तवमें (रेजमाने) चलायमान, गतिमान्त, कांपनेवाले 
अथवा तेजस्वी (क्रंदसी) च्युलोक और पृथिवीलोक (मनसा) मननशक्तिसे (यं) जिसको (अमिफक्षेत्रां) देखते है, और 
(यत्र) जिसमें (उदितः सूरः) उदयको प्राप्त हुआ सूर्य (अधि वि भाति) विशेष प्रकाशित होता है, उस (कस्मै) 
आनंदमय (देवाय) परमात्माके लिये (हविषा) अर्पणद्वारा हम सब पूजा (विधेम) करें अथवा करते है | “आपा ह 
यदबृहती:” और “यश्चिदापः? इन दो मंत्रोंसे उस परमात्माका वर्णन होता है ॥७॥ 

जिसकी शक्तिसे स्थिर रहे हुए, परंतु जिसके डरसे कॉपनेवाले अथवा चलनेवाले ुलोक और पृथिवीलोक- और 
इनमें रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य- मननशक्तिद्वारा जिसको सर्वत्र देखते है; और जिसमें सूर्यके समान तेजस्वी गोलोंका 
उदय होकर प्रकाश होता हैं, उस मंगलस्वरूप परमात्माकी पूजा हम सबको करनी चाहिए | उसके स्थानपर किसी 
अन्यकी उपासना. करनी उचित नही ॥छ॥ 


+ 'आपो इ यहुद्दती:? ; “यश्चिंदाप |? (वा. य. २७२५-२६) 


(५२८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३२) 
वेनस्तत्प॑ंश्यन्निहिंतं गृहा सद्यश्न॒ विश्व॑ मदसत्येक॑नीडम्‌ । 

तस्मिश्लिद७ से च वि चैंति सवँ७ स ओतः प्रोत॑श्व विभूः प्रजातुं' ॥ ८ ॥ 

प्र तद्दोंचेव्‌ मत नु विद्वान्‌ ग॑न्धवों धाम विमृतं मुह सत्‌ । 

श्रीणिं पदानि निहिंता गुहास्य यस्तानि वेद स क्तुः दिवा5संत्‌ ॥ ९ ॥ 

स्‌ नो बन्धुर्जनिता स विंधाता धार्मानि वेढू मु्व॑नानि विश्वां । 

यत्न॑ वेवा अमृत॑मानशञानास्तृतीये घाम॑प्षष्यैर॑यन्त ॥ १० ॥ 

प्रीत्य॑ भूतानें परीत्य लोकान्‌ प्रीत्य सर्वा: प्रविशों दिशेश्व । 

उपस्थाय प्रथमंजामृतस्यात्मना55त्मान॑म॒मि से विंवेश ॥ ११॥ 


(१६८७) (वेनः) ज्ञानी मनुष्य- (तत्‌) वह ब्रह्म (गुहा निहित) गुप्तस्थानमें अथवा बुद्धिमें रहा हुआ, तथा (सत्‌) 
त्रिकालाबाधित- नित्य है ऐसा (पश्यत्‌) देखता है। (यत्र) जिस ब्रह्ममें (विश्व) सब जगत्‌ (एकनींड) एक आश्रयको 
(भवति) प्राप्त होताः है | (तस्मिन) उस ब्रह्ममें (इदं सर्व) यह सब जगत्‌ (सं-एति च) एकत्रित होता है और 
(च.वि-एति) पृथक्‌ भी होता है | (सः) वह परमात्मा (प्रजासु) सब प्रजाओंमें (विभू:) व्यापक है, और (ओत: प्रोततः 
च) ओतत प्रोत्त हुआ है ॥८॥ 

ज्ञानी मनुष्य उस परमांत्माको, प्रत्येक पदार्थमें छिपा हुआ, नित्य, सबका एक आश्रय, उत्पत्तिके समय सबका 
संयोग करनेवाला और प्रल्यमें संबका वियोग करनेवला सब बने हुए जगत्‌में व्यापक और कपड़ेमें ताने और बानेके 
समान सर्वत्र भरा हुआ जानता और अनुभव करता है ॥८॥ 

(१६८८) (विद्वान) ज्ञानी .(गं-धर्वः) वाणीका प्रेरक (नु) निश्वयसे (तत्‌ अ-मृत) उस अमर ब्रह्मका (प्र-बोचेत्‌) 
प्रवचन, वर्णन कर सकता है | उस ब्रह्मका (सत्‌ घाम) सत्य स्थान (गुहा) बुद्धिमें (विभृतं) शोभता है | (अस्य) इसके 
(त्रीणि पदानि) तीन पद (गुहा निहितानि) बुद्धिमें रसे हैं | (यः) जो (तानि वेद) उनको जानता है (स) वह ज्ञानी 
(पितुः पिता) पालकका भी पालक (असत्‌) होता है ॥९॥ 

आत्नज्ञानी वक्‍ता उस ब्रह्मका स्वरूप वर्णन कर सकता है | उसका उत्तम स्थान हृदयमें सुशोभित हुआ है | जो 
बुद्धिमें रखे हुए इसके तीनो पदोंको जानता है, वह पालकोंका भी पालक.बनता है ॥९॥ 

(१६८९) (नः) हम सबका (सः) वह परमात्मा (बन्धु:) भाई, और (जनिता) उत्पादक है। (सः) वह (वि-धाता) 
विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है | वह (विश्वानि भुवनानि) सब सृष्टिके सब (धामानि) स्थान (वेद) जानता है। 
(यत्र तृतीये धामन) जिस तीसरे स्थानमें (अ-मृतं आनशाना:) अमरपनका: अनुभव करनेवाले (देवाः) ज्ञानी 
(अध्यैरयन्त) स्वेच्छासे विचरते है ॥१०॥ ह 

हम सबका वह परमात्मा भाई, जनक और पोषक है। वह सब जगत्‌का सब र्थानोंको जानता है | अमरपनका 
अनुभव करनेवाले ज्ञानी लोग प्रकाशमय आनंदके स्थौनमें, अर्थात्‌ उस आनंदस्वरूप परमात्मामें, स्वेच्छासे विचरते है ॥|१०॥ 

(१६९०) (भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर (लोकान्‌ परीत्य) सब लोकोंकों जानकर (सर्वा दिशः प्रदिशः 
च परीत्य) सब दिशा और उपदिशाओंको जानकर (ऋतस्य) सत्य नियमके (प्रथम-जां) पहिले प्रकाशंककी (उप- 
स्थाय) उपासना करके (आत्मना) केवल आत्मस्वरुपसे ही (आत्मानं) परमात्मामें ज्ञानी (अभिसं-विवेश) सब 
प्रकारसे. प्रविष्ट होता है ॥११॥ 

सब प्राणिमात्रोंमें, सब पंचभूतों, सब लोकलोकान्तरों और सब दिशा उपदिशाओंमें रंहनेवाले पदार्थोको यथावत्‌ 
जानकर, तथा सत्य नियमके पहिले प्रकाशक परमात्माकी उपासना करके ज्ञानी भक्त केवल आत्म-स्वरूपसे 
परमात्मामें प्रविष्ट होते है ॥११॥ 


(कण्डिका ८-१६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ... (५२९) 


परि द्यावापृ्िवी स॒द्य इत्वा परिं लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः | 
ऋतस्थ तन्तुं वित॑तं दिचुत्य तद॑पश्यत्तदृभवत्तदासीत ॥ १२॥ 


सवृप्तस्पतिमद्धुंत प्रियमिन्द्र॑स्य काम्य॑म्‌ । साईं मेघामंयासिप७छ स्वाहा ॥ १३॥॥ 

या मेधां देंवगणा! पितरंश्रोपासति । त््या माम्रद्य मेघया5गें मेधािन कुरु स्वाहा ॥१७॥ 

प्रेधां मे वरुणों दृदातु म्रेधामाग्रेः प्रजापति! । 

मेघानिन्द्रश्व वायुश्व॑ मेंच्ों घाता वृंदातु में स्वाहा ॥ १५॥ 

इ॒दे में बहां च क्षत्र चोमे भिय॑शश्षुताम्‌ । 

म्यें देवा द॑धतु श्रियमुत्तमां तस्वें ते स्वाहा ॥ १६॥ (अ० ३२, कं० १६, मं० सं० १६) 
॥ छइति द्वात्रिशोध्ध्यायः ॥ | 


(१६९१) (सद्यः) तत्काल (द्ावा- पृथिवी) द्युलोक और पृथिवीके बीचके सब पदार्थोंको (परि इत्वा) जानकर, 
(लोकान्‌ परि इत्वा) सब लोकोंको जानकर, (दिशः परि इत्वा) दिशाओंको जानकर, (स्व: परि इत्वा) आत्मप्रकाशको 
जानकर, (ऋतस्य) अटल सत्यके, (विततं तन्‍्तुं) फैले हुए सूत्रको (वि-चृत्) अलग करके, जब (तत्‌ अपश्यत्‌) 
उसको देखता है, तब (तत्‌ अभवत्‌) वैसा बनता है, जैसा कि (तत्‌ आसीत) वह था ॥१२॥ 

जब ज्ञानी आकाशसे पृथिवीतकके सब पदार्थोंको, सब सूर्यादे गोलोंको, और सब दिशाओंमे रहनेवाले सब 
पदार्थोको तथा आत्मशक्तिको जानता है, और सब सत्यके विस्तृत सूत्रको अर्थात्‌ सूत्रात्माका अनुभव करने लगता 
है, तब उस ब्रह्मको साक्षात्‌ -करता है, और वैसा बनता है, जैसा कि पहिले था ॥१२॥ 

(१६९२) (इन्द्रस्य प्रिय) जीवात्माके प्रियमित्र, (काम्य॑) प्राप्तव्य, और (अद्भुत) विलक्षण (सदसः पतिं) विश्वके 
स्वामीके पास (सनिं) योग्य उपभोगकी और (मेधां) उत्तम बुद्धिकी (अयोसिषम्‌) ग्राचना करता हूं । (स्वा55हा) 
आत्मार्पण ॥१३॥ 

सबंको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रिय मित्र जगदीशके पास हम सबकी प्रार्थना है कि, वह 
हम सबको योग्य उपभोगके पदार्थ और उत्तम बुद्धि दे | मैं आत्मार्पण करता हूं ॥१३॥ 

(१६९३) (देव-गणाः) विद्वानोंके समूह और (पितर:) रक्षकोंके समूह (यां मेधां) जिस उत्तम बुद्धिकी (उपासते) 
पूजा करते है | हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (तया मेधया) उस बुद्धिसे (अद्य मां) आज मुझे - (मेधाविनं) बुद्धिमान 
(कुरु) करो (स्वाउडहा) आत्मार्पण ॥१४॥ 

है ईश्वर ! ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकारकी बुद्धि चाहते है, उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो । मैं आत्मार्पण 
करता हूं ॥१४॥ 

(१६९४) -(वरुण:) श्रेष्ठ ईश्वर ! (मे मेघां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) दे | (प्रजापति: अग्निः) प्रजापालक तेजस्वी 
ईश्वर (मेधां ददातु) मुझे उत्तम बुद्धि दे | (च च) और (इन्द्र: वायुः) परम ऐश्वर्यवान्‌ और गति करनेवाला ईश्वर 
(मेधां) मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करे | (धाता) धारक ईश्वर (मे मधां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) प्रदान करे | (स्वा55हा) 
आत्मार्पण ॥१५॥ 

सबसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्‌ू, प्रेरक और सबका आधार ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धिप्रदान करे | मैं 
आत्मार्पण हूं. ॥१५॥ हि 

(१६९५) (मे इदं ब्रह्म) मेरा यह ज्ञानतेज (च मे इउं क्षत्रं) और मेरा यह क्षात्रतेज (च उभे) ये दोनों (श्रियं) शोभाको 
(अश्नुतां) प्राप्त हों | (देवाः) विद्वान्‌ अथवा दिव्यगुण (मयि) मुझमें (उत्तमां श्रियं) उत्तम शोभाको (दधतु) धारण करें| 
(तस्यै ते) उस तेरे लिये (स्वा5डहा) आत्मार्पण ॥१६॥ 

ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान और शौर्य, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति करें | सब उत्तम विद्वान्‌ और सब उत्तम 
सद्‌गुण मुझमें तेजकी स्थापना करें | उस तेजकी प्राप्तिके लिये तुम आत्मार्पण करो ॥१६॥ 


(५३०) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


॥ यजुर्वेदका स्वाध्याय-स्पण्टीकरण ॥ 


मंत्र १ 
(१) अनेक नामोंद्वारा एक ईश्वरका बोध 

“अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः 
और प्रजापति आदि नामोंसे वही एक परमात्मा ज्ञात 
होता है” यह, आशय पहिले मंत्रका है 

वेदमें आनेवाले “अग्नि वायु” आदि अनेक नामोंसे 
भिन्न भिन्न देवोंका बोध लेना है, अथवा अनेक नामोंसे 
एक ही देवताका बोध लेना है, इस शंकाका उत्तर इस 
प्रथम मंत्रने दिया है, जिस प्रकार एकही पुरुषको पिता, 
भाई आदि गुणबोधक अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, तथापि 
इन अनेक शष्दोंसे उस एकही व्यक्तिका बोध होता है; 
उसी प्रकार “अग्नि, वायु! आदि अनेक गुण-बोधक 
शब्दोंसे एकही परमात्माका बोध होता है | इसलिये मिन्न 
नामोंके भ्रमसे अनेक देवता-वादमें फंसना किसीको भी 
उचित नहीं | यही बात ऋ ग्वेदमें भी कही है- 

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स 

सुपर्णो गरुत्मान्‌ | एकं सद्दिप्रा बहुधा 

वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु: || (ऋ.११६४।४६) 

(अथर्व ९।१०२८; निरुक्‍त, ७॥१८, १४॥१); 

(ऋग्विधा, १२५७७) (बृहदेवता ४४२) 

“एक ही सत्‌ स्वरूप परमात्माको (विप्राः) ज्ञानीलोग 
(बहुधा वदन्ति) अनेक प्रकारसे बोलते है । इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, उरुत्मान्‌, सत्‌, यम, मातरिश्वा 
आदि नामोंसे एक ही परमात्माका. वर्णन करते है ।! इस 
ऋ रेदमंत्रका भाव और उक्त यजुर्वेद मंत्रका आशय 
एक ही है । भिन्न- देवता-वादको कल्पना वेदके अर्थ 
करनेके समय मनमें नहीं रखनी चाहिए । इसी हेतुसे 
अथर्ववेदने कहा है- 


ईश्वरके एकत्वका निश्चय | 


न ब्वितीयो न तृतीयश्षतुर्थों नाप्युच्यते. ॥१६॥ 
न पञ्ममो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते. ॥4णा 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥६4॥ 


तमिदं निगतं सह: स एष एक एकवृदेक एवं ॥२णा 
सर्वे अस्मिन्‌ देवता एकवृतो भवंति वर्क 
(अथर्व, १३॥४।१६-२१) 


“वह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम, दशम, आदि अनंत संख्यासे (न उच्यने) 
कहा नही जाता | (इदं) यह संपूर्ण जगत्‌ (तं निगतं) 
उसमें निःशेष गया है | अर्थात्‌ उसीमें है । वह (सहः) 
सहन शक्तिसे युक्त अर्थात अत्यंत बलवान है। (स एषः 
एक) वह एक ही है। (एक-बृत्‌) केवल एक ही है। 
(एक: एव) निश्वयसे एक है | सब (देवाः) तेजस्वी 
पदार्थ इसमें (एक-वृतः) केवल एक बनकर रहते है |! 


लिंगभेद और वचन भेद 

इस प्रकार एक ईश्वरकी कल्पना सब वेदके भागोंमें 
है। इस यजुर्वेदके मंत्रमें (१) अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्र, 
प्रजापति शब्द पुलिंग है | (२) आपः शब्द स्त्रीलिंग है 
और (३) शुक्र और ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है । ये तीनों 
लिंगोंके शब्द एक ही परमात्माके लिये आये है, यह बात 
विशेष मनन करने योग्य है | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि, 
शब्दोंके लिंगभेदसे उद्दिष्टका भेद नही होता । देखिये- 


ब्रह्मा ->- ब्रह्म 
देवः देवी दैवतम्‌ 
कालः काली >- 
यमः यमी न+ 
इन्द्र: इन्द्राणी -5 
सः सा तत्‌ 
एकः एका एकं 


आदि शब्द तीनों लिंगोंमें रहते हुए एक ही परमात्माके 
वाचक बने रहते है । जिस प्रकार लिंगभेदके कारण 
कोई उद्दिष्ट भेद नहीं होता, उसी प्रकार वचनभेदके 
कारण भी कोई. उद्दिष्ट भेद नहीं होता । 

प्रजापति: - शब्द एकवचनी है | 

अश्विनौ - शब्द द्विवचनी है | 

आप: - शब्द बहुवचनी है। 

परंतु उक्त मंत्रोंके आधारसे ये तीनों वचनोंके शब्द 
उसी एक अद्ठितीय परमेश्वरके बोधक होते है | अर्थात्‌ 
मंत्रोमें लिंगमेद और वचनभेद होनेपर भी उद्दिष्ट एक ही 
परमात्माका बोध सब शब्द करते है | अब देखना है कि, 
इन भिन्न नामोंसे क्या क्‍या भाव लेना है - 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ईश्वरके गुणबोधक नाम | 


(१) अग्नि:- अग्रणी, नेता, चलानेवाला, तेजस्वी, ज्ञानी, 
परमेश्वर । 

(२ आदित्य:- (आ-ददाति) जो सबका आदान- स्वीकार- 
करता है अर्थात्‌ जिसने सबको पकड रखा है | 
अथवा “अदिति? अर्थात्‌ अ-बद्ध, मुक्त, स्वतंत्र 
अवस्थाका भाव आदित्यसे जाना जाता है; जो 
नित्यमुक्त है | 

) वायु:- (वा-गतिगंधनयोः) गति देनेवाला, संचालक । 

४) चंद्रमाः- (चदि-आल्हादे) आनंद देनेवाला | 

) शुक्रं- स्वच्छ, निर्दोष, वीर्य और बलयुक्त 
) आप:- (आण्नोति व्याणोति वा) सर्वत्र प्राप्त और 
सब स्थानोंमे व्यापक होनेवाला | हैं 

(७) ब्रह्म- (बृहत्वात्‌, बृंहणत्वाद वा) सबसे बडा अथवा 

सबको घेरनेवाला । 

(८) प्रजा-पतिः- प्रजापालक, जगत्पालक सबका 

पालनकर्ता | 

(९) इन्द्र:- परम ऐश्वर्यवान्‌, स्वामी, सबका अधिपति। 

(१०) मित्रः- सबका मित्र, सबका हितकर्ता | 

(११) वरुण:- श्रेष्ठ, वरिष्ठ | 

(१२) दिव्य:- अद्भुत्त, तेजस्वी, श्रेष्ठ | 

(१३) सु-पर्ण:- (सु-पूर्णः) सब स्थानोंमें उत्तमतासे परिपूर्ण | 

(१४) गुरुत्मान्‌ - (गुरु-मान्‌, गरिमन्‌) गुरुत्वयुक्त, श्रेष्ठ | 

(१५) एकः- जो अदद्धितीय अर्थात्‌ अकेला एकही है। 

(१६) सत्‌ - जो सदा एक समान रहता है । 

(१७) यमः - (नियमकर्ता) सब जगतका नियंता, नियामक | 

(१८) मातरिश्वा - (मातरि आकाशे श्वसिति निवसति) 

सब आकाशमें रहनेवाला अर्थात्‌ सर्वव्यापक | 

(१९) सहः- बलवान्‌ | 

(२०) एक-बृत्‌- सदा अकेला ही रहनेवाला | 

(२१) तत्‌- (तन्‌) विस्तृत अथवा व्यापक | वह ईश्वर । 

प्रसिद्ध | 
इस प्रकार अन्य नामोंके विषयमें भी जानना चाहिए। 
अर्थात्‌ ये सब नाम उसी एक ईश्वरके अनेक ग्रुणोंका 
प्रकाश करते हैं | अस्तु | इस प्रकार प्रथम मंत्रका भाव 
देखनेके पश्चात्‌ अब द्वितीय मंत्र देखेंगे- 


(५३१) 
मंत्र २ 
(२) उसीसे सब गति होती है ! 

“उसी विशेष तेजस्वी पुरुषसे (कालके अवयव और) 
सब गति होती है | परंतु इसको ऊपर, नीचे अथवा 
बीचमें सब प्रकारसे कोई भी यथावत्‌ जान नहीं 
सकता“ ॥श॥ 

इस द्वितीय मंत्रमें “निमेष” शब्द आता है, जिसका 
अर्थ समयका हिस्सा है | हलचल, गति भी उसका एक 
अर्थ है, स्वभावसे जो आंखोंके पडदे उघडते ढकते है, 
उस प्रकारकी गतिके लिये यह शब्द प्रयुवत होता है | 
इस आंखोंके पडदोंकी गतिसे काल गिना जाता है | 
इसलिये काल और गति ये दोनों साथ साथ रहते है | 
आंखोंके पडदोंका हिलना प्राण-जीवन-रहनेतक ही रहता 
है, इसलिये “नि-मेष” शब्द “प्राण, जीवन! का बोधक 
होता है । सब जीवनकी कलाएं उसीसे प्रकट होती है। 
क्योंकि वह प्राणका भी प्राण है | इसी प्रकार विश्वकी 
सब गति उसीसे प्रेरित होती है | 

तदेजति तज्नैजति ॥ (यजु, ४०५; ईशोपनिषद्‌ | ५) 

“वह (एजति-एजयति) सबको हिलाता है, परंतु वह 
स्वयं नही हिलता ।” यह ईशोपनिषद्का वचन यहां 
देखने योग्य है | यह परमात्मा सर्वत्र है, अग्नि आदि 
पदार्थोमें उसीकी शक्ति कार्य कर रही है | सूर्यादिं गोल 
उसकी प्रेरणासे घूम रहे है | वायु उसीके जोरसे बहता 
है । इस प्रकार सर्वत्र उसकी शक्ति कार्य कर रही है, 
परंतु उसको पूर्णतासे कोई नहीं जानता | इसलिये कहा 
है- 


अनेजदेकं॑ मनसा जवीयः नैनद्देवा 

आप्नवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 

तद्धावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो 

मातरिश्वा दधाति ॥ (यदु, ४०४; ईशो, ४) 

“वह (अनू-एजत) न हिलनेवाला (एकं) एक ईश्वर 
मनसे भी वेगवान्‌ है | (एनत) इस ईश्वरको (देवाः) 
इंद्रियों प्राप्त नहीं कर सकतीं, अर्थात्‌ इंद्रियोंसे यह 
जाना नहीं जाता | यह (पूर्व) प्राचीन, सनातन और 
(अर्पत्‌) प्रेरक है | वह दूसरे (धावबः) दौडनेवालोंसे भी 
(अतिएति) अतिदूर जाता है और उसीमें रहनेवाला 
(मातरिश्वा) माताके गभमें रहनेवाला जीव अपने (अपः) 
कर्मोंको धारण करता है |? 

देव शब्दके अन्य अर्थ “विजयकी इच्छा करनेवाले, 
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"व्यवहारचतुर, तेजस्वी, सुंदर, संचालक, विद्यावान्‌ लोग” 
है । इनसे भी ईश्वर जाना नहीं जाता | उसको जाननेके 
लिये विशेष प्रकारका जीवन व्यतीत करना चाहिए । 
इस मंत्रमें आये हुए शब्दोंके अर्थ- 

(१) विश्युत्‌ु- विशेष ठेजस्वी | 

(२) पुरुष: - (पुर-उष्‌ | पुरू-वर्स) शरीररूपी पुरीमें 

रहनेवाला जीवात्मा | तथा सब 
5 विश्वरुपी पुरीमें रहनेवाला परमात्मा | 
अस्तु । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेके 
पश्चात्‌ तृतीय मन्त्र देखिए - 
मंत्र ३ 
(३) उसकी कोई प्रतिमा नहीं | 

“जिसका यज्ञ महान्‌ है, उस एक ईश्वरके लिये 
कोई उपमा अथवा प्रतिमा नहीं । उसका वर्णन (१) 
हिरण्यगर्भ० (२) मामा हिंसीतृ०, (३) यस्मान्न जात०, इन 
मंत्रोंमें हुआ है ॥३॥ 

उस परमेश्वरके लिये कोई उपमा नहीं, न उसकी 
कोई प्रतिमा है । उसका वर्णन जिस मंत्रोंसे होता है उन 
मंत्रोंका अर्थ नीचे दिया है- 

(१) हिरण्यगर्मः समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक 
आसीत्‌ ॥ स दाधार पृथिवीं च्यामुतेमां कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ॥२॥ (ऋ. १०१२।११; यजु, १३४; २३॥१) 

“(हिरण्य-गर्म:) तेजस्वी पदार्थोकी अपने गर्भ-उदरमें 
धारण करनेवाला परमात्मा (अग्ने) सृष्टिके पहले भी (सं 
अवर्तत) था | वह (भूतस्य) उत्पन्न हुई सृष्टिका (एकः 
जातः पतिः) एकही प्रसिद्ध स्वामी है | इसीने पृथिवी 
और यह द्युलोक धारण किया है ! उस (कस्मै देवाय) 
आनंदस्वरूप देवताके लिये (हबिषा) आत्मार्पण द्वारा 
हम सब पूजा (विधेम) करता है ।” हविका अर्थ अर्पण 
अर्थात्‌ जो दान अथवा त्याग किया जाता है । दानसे 
उसकी पूजा करनी है | अपने आपको उसके लिये 
पूर्णतय: अर्पण करना ही उसकी पूजा है। 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इंद्राजा जगतो 

बभूव || य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय 

हविषा विधेम ॥२।| . (ऋ., १०१२३; यजु. २३३) 

“जो (प्राणतः) प्राण धारण करनेवाले (निमिषत्र:) 
हलचल करनेवाले (जगतः) जगत्‌का (एकः राजा) 
एकही सम्राट्‌ (महित्वा) अपनी महान्‌ शक्तिके कारण 
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(अध्याय-३२) 


(बभूव) है, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंका (ईशे) एक 
स्वामी है, उस आनंद स्वरूप देवताकी अर्पणद्दारा हम 
सब पूजा करते है |? 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यरय समुद्र रसया 
सहाहुः ॥ यस्येमा: प्रदिशो यस्य बाहू: कसमै देवाय 
हविषा विधेम ॥३॥ 
(ऋ, १०१२१॥४ यजु. २५१२; तै.सं, ४।१८/४) 
*ये हिमवान पर्वत और (रसया) नदीके साथ समुद्र 
जिसकी (महित्वा) महान शक्ति बता रहे है, और इन 
दिशा उपदिशाओंमें जिसके बाहू रक्षणका कार्य कर रहें 
है, उस आनंदमय परमात्माकी यूजा आत्मार्पण द्वारा हम 
सब करें| 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवा: ॥ यस्य छाया5मृतं यस्य मृत्यु: करमे 
देवाय हविषा विधेम |॥॥ 
(ऋ., १०१२११; अथ, ४२१; १३॥३२७. 
यजु, २५१३; तै.सं. ४।१|८।४; ७।५॥१७॥१) 
“जो (आत्म-दा) आत्मिक शक्ति देनेवाला, (बल- 
दा) बल देनेवाला है, और जिसके (प्रशिषं) शासनका 
(विश्वे देवा) सब विद्वान्‌ (उपासते) पालन करते है | 
जिसकी छायामें रहना अमरपन है और जिससे अलग 
होना मृत्यु है, उस आनंदमय परमात्माकी हम सब आत्मार्पण 
द्वारा पूजा करें ॥! ज्ञानसे उसके आश्रयमें रहना ही 
मुक्ति है और उसकी पर्वाह न करके व्यवहार करना 
मृत्यु है । 
(२) मा मा हिंसीज्ञनित्ता यः पृथिव्या यो वा 
दिव' सत्यधर्मा व्यानट्‌ ॥ यश्चापश्चृंद्रा: प्रथमो 
जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५)॥ 
(ऋ, १०१२१॥९; यजु, १४१०२; ३२)३; तै.सं. ४४२७९) 
*(यः सत्य-धर्मा) जो अटल नियमोंको धारण करता 
है, और जो (दिवं व्यानद) चयुलोकको बनावेवाला है तथा 
जो पृथिवीका जनक है वह, (मा) मुझे (मा हिंसीत) 
कष्ट न दे | (यः च प्रथम:) और जो सबसे पहिला देव 
(चंद्रा) आनंददायक पदार्थोंको तथा (आप:) जल आदि 
पदार्थोको (जजान) बनाता है, उस आनंददायक देवकी 
आत्मार्पणसे पूजा हम सब करें |? 
“व्यानट्‌्! शब्दका मूल अर्थ “व्यापत्ता है” ऐसा है । 
परंतु शतपथ ब्राह्मणमें इसी मंत्रका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार किया है- 
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मा मा हिंसीज्ञनिता यः पृथिव्या इति | प्रजापतिर्व 
पृथिव्यै जनिता मा मा हिंसीत्‌ प्रजापतिरित्येतत्‌ | यो 
वा दिवं सृत्यधर्मा व्यानड्‌ इति | यो वा दिवं सत्यधर्माड 
सःजतेत्येत॒त्‌ | यश्चापश्चंद्राः प्रथणो जजानेति । मनुष्या 
वा आपश्रन्द्रा यो मनुष्यान्‌ प्रथमो असृजतेत्येतत्‌ । 
'कसमै देवाय हविषा विधेमेति | प्रजापतिर्वँ कः | तस्मै 
हविषा विधेमेत्येतत्‌ ॥६॥ (शत, ७।३।१२०) 
इसमें “व्यानदट्‌! का अर्थ 'असृजत” अर्थात्‌ “उत्पन्न 
किया? ऐसा दिया है, और “आपः चंद्राः” का अर्थ 
“मनुष्य” ऐसा दिया है, क्योंकि मनुष्य ही आनंद लेनेवाले 
हैं | “कस्मै” का अर्थ “प्रजापति परमेश्वरके लिये! ऐसा 
यहां स्पष्ट कहा है | यही मंत्र ऋग्वेदमें थोडे पाठभेदसे 
आता है- 
मा नो हिंसीज्ञनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा 
जजान ॥ यश्षापश्चन्द्र बृहतीर्जजान कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ॥ (ऋ. १०।१२१॥९) 
उक्त यजुर्वेदके मंत्रके स्थानमें, ऋ ग्वेदमें यह मंत्रपाठ 
है | “मा मा हिंसीत्‌” के स्थानपर “मा नो हिंसीत्‌ (हम 
सबकी हिंसा न करें)” ऐसा पाठ तथा “सत्यधर्मा व्यानट 
के स्थानपर “सत्यधर्मा जजान! ऐसा पाठ है । प्रतीत 
होता है कि “व्यानड” का “असृजत” ऐसा जो अर्थ 
शतपथके उक्त वचनमें है, उसका संबंध ऋग्वेदके 
पाठसे है तीसरे चरणमें “बृहतीः (बडी)' शब्द “चन्द्र:ः का 
विशेषण है परंतु इसके स्थानपर यजुर्वेदमें “प्रथम: (पहिला)” 
शब्द “सत्यघर्मा' ईश्वरका विशेषण है | इस प्रकार 
पराठभेदोंका विचार है | अब तिसरे प्रतीकका अर्थ देखिए- 
(३) यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वा ॥ प्रजापति: प्रजया स॑ राणस्त्रीणि 
ज्योतिषि सचते स षोडशी ॥ (यजु. ८।३६) 
“(यस्मात्‌) जिससे (परःअन्यः) दूसरा कोई भी बडा 
(न जातः) बना नहीं है, और जो सब भुवनांमें प्रविष्ट 
हुआ है, वह प्रजाओंका पालक (प्रजया संरराण:) प्रजाओंके 
साथ रमता और रहता हुआ, वह (षोडशी) सोलह कलाओंसे 
युक्त ईश्वर (त्रीणि ज्योतिषि) तीनों तेजोंको (सचते) 
धारण करता है |” इस मंत्रका उत्तरार्थ पूर और पूर्वार्ध 
थोडे फरकसे यजुर्वेदके इसी ३२ अध्यायमें मंत्र ५ में 
आया है | इसलिये उनका विशेष विचार मंत्र ५ के 
विचारके समय करेंगे | अब इस प्रतीतका अगला मंत्र 
देखना है- 
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इन्द्रश्न सम्राडवरुणश्र राजा तौ ते भक्ष॑ चक्रतुरग्न 
एतम्‌ ॥ तयोरहमनु भक्ष॑ भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा 
सोमस्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥ 
(यजु, ८।३७: तै.ब्रा. ३॥७।९।७) 
*इन्द्र सम्राट्‌ है और वरुण मांडलिक राजा है | ये 
दोनों (ते एतं भक्षं) तेरा यह अन्न (अग्रे वक्रतु:) सबसे 
पहिले बनाते रहे | (अहं) मै (तयोः भक्ष) उनका अन्न 
(अनुभक्षयामि) उनके पश्चात्‌ खाता हूं | (जुषाणा) सेवा 
की हुई (वाग्देवी) भगवती वाणी प्राणके साथ (सोमस्य) 
शांत पुरुषको तृप्त करे | (स्वाहा) अपना अर्पण करें | 
इन्द्र बलका और वरुण वरिष्ठता अर्थात्‌ श्रेष्ठताका 
प्रतिनिधी है | इस विश्वमें 'बल' सम्राट्‌ है और *“श्रेष्ठत्व' 
उसका मांडलिक राजा है 4 प्रत्येक सद्‌गुणमें विशेष 
उन्नति साधन करना श्रेष्ठत्वका तात्पर्य है । पल और 
श्रेष्ठत्व ये दो राजा इस दुनियामें अन्न अर्थात्‌ भोग प्राप्त 
कराते है | जो यह जानता है, वह भोग प्राप्त होनेपर, 
उस भोग्यको प्रथम अपनी बलवृद्धिके लिये और श्रेष्ठत्व 
रक्षणके लिये अर्पण करके, बादमें स्वयं भोगता है । 
अर्थात्‌ बल और श्रेष्ठत्वको बढाता हुआ भोगोंको भोगता 
है । तथा वह पुरुष वाणीदेवीकी अर्थात्‌ विद्यादेवीकी 
उपासना करके, अपने शांत स्वभावको सदा तृप्त रखता 
है | यह सब साध्य होनेके लिये बडे आत्मार्पण (अर्थात 
खुदगर्जीको छोडने) की बडी आवश्यकता है | 
इस प्रकार इन तीन प्रतीकोंके सात मंत्रोंका आर्थ है। 
(१) “हिरण्यगर्म:, (२) मा मा हिंसीतू, (३) यस्मान्न 
जात: ये तीन प्रतीक क्रमसे ४, १, २ मंत्रोंक सूचक है। 
अस्तु | 
इस मंत्रमें कहा है कि “उसकी कोई प्रतिमा नहीं 
है।' इसके साथ निम्न अथर्ववेदके मंत्र देखने योग्य है- 
प्रतिमा, उपमा, और प्रतिमान | 
वै-मानरस्य प्रतिमोपरि चौर्यावद्रोदसी विबबाधे अग्नि: | 
(अथर्व. ८॥९।६) 
(वैश्वा- नरस्य) विश्वके नेता ईश्वरकी (प्रतिमा) 
प्रतिमा इतनी है, कि (यावत्‌ द्यौ) जितना द्युलोक ऊपर 
है, और जितना (रोदसी) ऊपर ले और निचले आकाशमें 
(अग्नि:) अग्निने (वि-बबाधे) अंतर बनाया है ।! तथा- 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युद्धयमाना अवसे 
हवन्ते ॥ यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ 
स जनास इन्द्र: ॥ . (ऋ., २।१२९; अथर्व २०३४॥९) 


(५३४) 


“हे (जनासः) लोगो ! (यस्मात्‌ ऋते) जिसको 
छोडकर (जनासः) लोग (न-विजयन्ते) विजयको नहीं 
प्राप्त होते, और (युद्धमानाः) लडनेवाले (अवसे) रक्षणके 
लिये (यं हवंते) जिसकी प्रार्थना करते हैं | और जो 
विश्वकी प्रतिमा (बभूव) हो गया है और जो (अच्चुत- 
च्युतू) स्वयं न हिलता हुआ दूसरोंको हिलाता है 
(स इन्द्र) वह इन्द्र अर्थात्‌ सब जगतका एक राजा है !* 

इन दो मंत्रोंमें जगतके बराबर उस परमात्माका 
प्रतिमान है, ऐसा कहा है। विचार करनेसे पूर्व यह दोनों 
विधान परस्पर विसंगत प्रत्तीत होंगे, परंतु वास्तवमें इनमें 
कोई विरोध नहीं | “उसकी कोई प्रति-मा नहीं,” ऐसा 
'कहनेका तात्पर्य इतना है कि, उसके बराबर शक्तिशाली 
कोई नहीं | और इन मंत्रोंमें जो कहा है कि “उसकी 
प्रतिमा आकाशके अवकाशके बराबर है? इष कथनका 
तात्पर्य इतना ही है कि वह जगतमें सर्वव्यापक होनेसे 
जितनी आकाशको व्याप्ति है, उतनी इसकी व्याप्ति है। 
ऊपरसे मंत्रका “रोदसी” शब्द आकाशके दो अर्धोंका 
वाचक है | आकाशका एक अर्ध ऊपर है और दूसरा 
नीचे है । यह आकाश अनंत है | जिस प्रकार आकाशकी 
कोई हद्द नहीं. उसी प्रकार परमेश्वरकी भी कोई हद 
अर्थात्‌ मर्यादा नहीं;, यह बात उक्त दो मंत्रोंमें बताई है। 
यही आशय यखजुर्वेदके निम्न मंत्रका है- 

ओश्म्‌ ख॑॑ ब्रह्म ॥ (यजु० ४०२७) 

“(ओं) सबका रक्षण करनेवाला ब्रह्म (सब) आकाशके 
समान सर्वन्र व्याप्त है ।! इस मंत्रका भाव उक्त अथर्वके 
दो मंत्रोके समान ही है | इस दृष्टिसे दोनोंका विरोध 
स्वयं हट जायगा | 

इस विषयमें दूसरा भी एक विचार है | प्रति-मान 
शब्द *उलटा तोल' इस अर्थमें भी आता है । “वादी- 
प्रतिवाद, अनुरोध, प्रतिरोध, आदि स्थानोंपर “प्रति” का 
अर्थ “उलटा” ऐसा है | वही भाव “मान-प्रति-मान! में 
लिया जा सकता है | (यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) इस 
मंत्रका अर्थ “जो इस विश्वका विरुद्ध- प्रमाण होता है! 
ऐसा होगा | इसका तात्पर्य निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा- 

विश्वका मान ईश्वरका प्रतिमान 
१ विश्वमें विविधता है । १ परमात्मा एकता 

और एकरसता है। 
२ परमात्मामें महत्ता है । 
३ परमात्मा चेतन है। 


२ विश्वमें अल्पत्व है | 
३ विश्व जड है| 
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(अध्याय-३२) 


परमात्मा कारण है। 
परमात्मा स्वयं सिद्ध है। 


४ विश्व कार्य है। ४ 
५ विश्व बनाया जाता है।५ 


६ विश्व अज्ञानसे दर्शाया ६ परमात्मा ज्ञानसे दर्शाया 
जाता है। जाता है। 

७ विश्वपर आसक्ति ७ परमात्मापर भक्ति 
रखनेसे बंधन | रखनेसे मुक्ति | 


इस प्रकार कई गुणोंमें विश्वके बिलकुल विरुद्ध 
गुण परमात्मामें दिखाई देते है । इस हेतुसे कहा है कि 
“तू विश्वके विरुद्ध अपना मान रखता है ।! और देखिए- 
त्वं भुवः प्रतिमान पृथिव्या: ||. (ऋ . १५२१३) 
“तू पृथिवीसे उलटा अपना प्रमाण रखता है |” अर्थात्‌ 
पृथ्वी छोटी है परंतु तू बडा है तथा- 
सू भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठदशांगुलम्‌ ॥ 
(ऋ. १०९०।१;, आरण्य सं. ४।२; अथर्व. १९।६।१, 
यजु. वा.स॑ ३१॥१; तै.आ. ३॥१२॥१) 
“वह परमात्मा पृथिवीको (विश्वत:) चारों ओरसे 
(वृत्व) घेरकर (दशांगुलं) दश अंगुलके समान छोटे 
विश्वके (अति अतिष्ठत्‌) बाहर भी रहा है अथवा विश्वपर 
शासन करता है |! इस मंत्रमें उक्त आशय बहुत स्पष्ट 
हो गया है | तथा और भी मंत्र देखिए- 
न हीन्वमस्य प्रतिमानस्यत्यन्तर्जातेषूत 
ये जनित्वा: | (ऋ . ४१८४) 
“(अस्य नु) निश्चयसे इसको (जातेबु अन्तः) बने हुए 
पदार्थोंके अंदर (उत) और (ये जनित्वा:) जो बननेवाले 
है उनमें कोई (प्रतिमानं) तुलना, प्रतिमा या (न अस्ति) 
नहीं है!” तथा- 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दियो ररप्शे 
महिमा पृथिव्या: । नास्य शत्रुर्न प्रतिमानस्ति न 
प्रतिष्ठि: पुरुमायस्य सह्यो: |... (ऋ, ६।१८।१२) 
*(तुवि-च्यु-म्नस्य) अत्यंत तेजस्वी (स्थविरस्या) स्थिर 
और (ध्रष्वेः) दुष्टताको पीसनेवाले ईश्वरकी (महिमा) 
महत्ता चुलोक और पृथिवीकी मर्यादाओंसे भी बाहर 
(ररप्शे) फैली है। (न अस्य शत्रु:) इस ईश्वरका कोई 
शत्रू नहीं (न अस्य प्रतिमानं) न इसकी कोई प्रतिमा है। 
(पुरु-मायस्य) अनंत ज्ञानवाले (सह्योः) और सहनशक्तिवाले 
बलवान ईश्वरको छोड़कर और (प्रतिष्ठि:) आश्रय (३) 
नहीं है | अर्थात्‌ वही एक सबका आश्रय है।* 
इस प्रकार प्रतिमा और प्रतिमान शब्दोंका प्रयोग वेद 
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मंत्रोंमें आता है, इनके निम्न लिखित अर्थ होते है- 

“प्रति मा? के अर्थ- बनानेवाला प्रतिमा; सादृश्य, उपमा, 

प्रतिबिंब; माप, तोल; फैलाव, बराबर; “प्रति-मान! -के- 

अर्थ- नमुना, सादृश्य, तोल, वजन, माप, प्रतिबिंब, 

उलटा, शत्रु इन विविध अर्थोको देखकर तथा मंत्रोंके 

संबंधको देखकर, उक्त मंत्रोंके अर्थोका विचार करना 

चाहिए | एक ही शब्द दोनों प्रकारके अर्थोंमें कैसा 

प्रयुक्त किया जाता है, इसका उदाहरण इन मंत्रोंमें 

पाठक देख सकते है | अस्तु | अब इस व्यास्यानमें आये 

हुए मंत्रोंके विशिष्ट शब्दोंक विशेष अर्थ देखने योग्य है- 

(१) हिरण्य-गर्भ:- जिसके बीचमें तेजस्वी पदार्थ है | 
(हिरण्य) तेजस्वी पदार्थ, सूर्य आदि गोल (गर्मः) 
गर्भ अर्थात्‌ बीचमें हैं जिसके | 

(२) सत्य-धर्म- (सत्य) त्रिकालाबाधित, अटल (धर्मा) 
नियम रखनेवाला | जिसके नियम तीनों कालोंमें 
एकसे रहते हैं । 

(३) सम्राटूु- सबका एक राजाधिराज । 

(४) वैश्वा-नरः- (विश्व) संपूर्ण सृष्टिका (नर) नेता, 
चलानेवाला | 

(५) अन्च्युत्‌-च्युतू- जो स्वयं नही हिलता उसको अच्युत 
कहते है | च्युत्‌ का अर्थ चलानेवाला | स्वयं स्थिर 
रहकर सब विश्वको घुमानेवाला | 

(६) ओम्‌ - रक्षक | है 
शब्दोंके ये अर्थ करने योग्य है | इस प्रकार तीसरे 

मंत्रका विचार हुआ, अब चौथा मंत्र देखना है- 


मन्त्र ४ 
परमात्मा सर्व व्यापक है ! 

“परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंसे व्यापक है | 
संपूर्ण जगत्‌ बनानेसे पूर्व यह विद्यमान था | वह सब 
पदार्थोंके बीचमें व्यापक है | वह जैसा इस समय सर्वत्र 
उपस्थित है, वैसा आगे भी रहेगा | वहं सब प्रकारसे मुख 
आदि शक्तियोंको धारण करता हुआ, प्रत्येक पदार्थमें 
व्यापक होकर रहता है ॥४॥ 

यह आशय चतुर्थ मंत्रका है | “सर्वतो मुस्व:? शब्दके 
दो अर्थ हो सकते है (१) सब स्थानमें जिसका मुख है; 
मुख आदि अवयवोंकी शक्तियां जिसकी सर्वत्र विद्यमान 
है| (२) सब प्रकारसे जो मुख्य है; जिसकी मुख्यता सब 
प्रकारसे देखने पर भी सिद्ध होती है | 


(५३५) 


अथर्वशिरस्‌ उपनिषदमें इसी मंत्रका “एको ह देवः 
प्रदिशोडनु सर्वाः !! ऐसा पाठ है | “एक ही देव सब 
दिशाओंमें भरा है” आदि उसका अर्थ है | यहां परमात्माका 
वर्णन है; परंतु इन्हीं शब्दोंसे अथर्व वेदके एक मंत्रमे 
जीवात्माका वर्णन आया है- 

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुततैषां ज्येष्ठ उत् वा 

कनिष्ठ: ॥ एको ह देवों मनसि प्रविष्ट: प्रथमो 

जात: स उ गर्भ अन्तः ॥ (अथर्व, १०८।२८) 

“कईयोंका पिता, कईयोंका पुत्र, कईयोंका बड़ाभाई 
और कईयोंका छोटाभाई, ऐसा एक देव मनमें प्रविष्ट 
होकर, जो (प्रथमः जातः) पहिले जन्मा था (स उ) वह 
ही फिर (गर्भ अंतः) गर्भके अंदर आता है |” इस मंत्रकी 
द्वितीय पंक्ति अपने चतुर्थ मंत्रके प्रथम पंक्तिके बराबर 
है | परंतु एकमें परमात्माका वर्णन और दूसरेंमें जीवात्माका 
वर्णन होनेसे, जो अर्थकी भिन्नता हो गई है, उसकी और 
पाठकोंको विशेष ध्यान देना चाहिए | मदृश शब्द रचना 
रहनेपर भी पुर्वापर संबंधसे अर्थ किस प्रकार बदलते है, 
इसका यह उत्तम उदाहरण है | अस्तु | अब ईश्वरंका 
वर्णन करनेवाला अथर्ववेदका मंत्र देखिए- 

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जना- 

नाम्‌ ॥ स पूर्व्यों नूतनमाविवासत्‌ त॑ वर्तनिरनु 

वावृत एकमित्‌ पुरु ॥ (अ्थर्व, ७२११) 

“(विश्वे) सब लोग (वचसा) शुद्ध वाणीसे (दिवः 
पतिं) द्युलोकके स्वामी ईश्वरके पास (सं एल) एक 
होकर जावे | क्‍योंकि (विभू:) सर्वत्र व्यापक होनेसे वह 
(एक:) एक ईश्वर (जनानां अतिथिः) सब लोगोंको 
सत्कार करने योग्य है | वह (पूर्व्यः) प्राचीन होता हुआ 
(नूतन) इस नवीन जगतको (आ-वि-वासत्‌) बसाता है। 
(त एकं) उसी एककी ओर (वर्तनिः) सब मार्ग (अनु 
वाबृत) जा रहा है, कि जो मार्ग (पुरु) सबको (इत्‌) 
निश्वयसे चलना है |” तथा- 

य एक इद्धव्यश्नर्पणीनामिन्द्रं तं गीर्मिरभ्यर्च्य 

आभि: ]| यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान्त्सत्य: 

सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ 

(ऋ., ६२२१; अथर्व २०३६१) 

“(चर्षणीनां हव्यः) सब मनुष्योंको पूजा करने योग्य 
जो (एक:) एक ईश्वर है (तं इंद्रं) उस परमैश्वर्ययुवत 
देवताकी (आभिः गीमिं:) इन सुक्तोंद्वारा (अभि अर्च्य) 


(५३६) 
पूजा करो । यह (वृषभः) बलवान्‌ (वृष्णावान) सिद्धियोंसे 


युक्त (सत्यः) अटल, (पुरु-मायः) अनंत ज्ञानवान (सहस्‌-, 


बान) सहन शक्तिसे युक्त ईश्वर (सत्वापत्यते) विविध 
शक्तियोंको प्राप्त करता है ।? 

इस प्रकार वेदके अन्य स्थानोंमें उसी एक ईश्वरका 
वर्णन है | इन मंत्रोंका इस चतुर्थ साथ विचार करना 
उचित है । यहां चतुर्थ मंत्रका विचार समाप्त हुआ, अब 
पंचम मंत्र देखना है- 


मन्त्र ५ 
(५) परमेश्वरके तीन तेज और सोलह कलाएं। 
“जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जिसने 
सबकुछ बनाया है, ऐसा जो सोलह कलाओं और तीन 
तेजोंका धारण करनेवाला परमात्मा है, वह प्रजाके साथ 
रहनेवाला प्रजाओंका सच्चा पालक है ॥५॥ 
यह आशय पंचम मंत्रका है | इसी मंत्रके अन्य 
पाठभेदोंका यहां प्रथम विचार करना चाहिए- 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि 
विश्वा | प्रजापति: श्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि 
सजते स षोडशी ॥ (यजु., ८३६) 
“जिससे बडा अन्य कोई भी नहीं है, और जो सब 
भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रजापालक परमात्मा अपनी 
प्रजाओंके साथ रमता हुआ सोलह कलाएं और त्तीन 
तेजोंका धारण करता है ।” इसका अर्थ मंत्र ३ के 
स्पष्टीकरण॑में पहिले दिया है | वैत्तिरीयाण्यकरमें- 
यस्मान्नान्यो न ज्यायोइस्ति कश्चित्‌ | 
(तै.आ, १०१०।३; महा. ना,उ. १०७) 
“जिससे दूसरा और जिससे बडा कोई भी नही |? तथा 
यस्माज्ञाता न परा नैंवें किंचनास । 
(तै, आ. १०१०२) 
यस्माज्ञाता न परो अन्यो अस्ति | 
(जैमिनी. ब्रा. १२०५) 


यस्मादन्यन्नपरं किंचनास्ति | (वैतान, सू, २५१२) 


यरमादन्यो न परो$स्ति जातः | 
(पंचविंश ब्रा, १२१३॥३२) 
यस्मान्ान्यत्परमस्ति भूतम्‌ | (अथर्व, १०७/३१) 
इस प्रकार एक ही अर्थ बतानेवाले पाठभेद अनेक 
है। दूसरे चरणके पाठभेद निम्न प्रकार है- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


य आबभूव भुवनानि विश्वा | 

(पंचविं. ब्रा. १३१३॥३२) 

य आविवेश भुवनानि विश्वा | 

(यजु, ८।३६ काठक स. ४०३; तै.ब्रा. ३॥७९॥५; 
तै.आ. १०१०२ आप श्रौ. १४।२।१३; १६।३५।१; महा.ना.उ. 
९४, नृसिं. पू.उ. २४) 

तीसरे चरणके सदृश अथर्ववेदमें एक पाठ है- 

विश्वकर्मा प्रजया संरराण: | (अथर्व, २३४३) 

यहां “विश्व-कर्मा' शब्दका “प्रजा-पतिः शब्दके साथ 
संबंध देखनेसे दोनों शब्दोंकें अर्थाका निश्चय हो सकता 
है | तथा- 


त्रीणि ज्योत्ीषि सचते स घोडशी | 

(यजु, ३२५; ८३६) 
त्रीणि ज्योत्ीषि दधते स बोडसी | 

(वैतान सू. २५१२) 
त्रीणि ज्योत्तीषि सचते स षोडशी | 


(काण्व यजु, ८॥११॥१, ३१५) 
इस प्रकार इस मंत्रके पाठभेद हैं | प्रायः सब पाठभेद 
एक ही मूल मंत्रके अर्थकों विशेष खोलकर स्पष्ट कर रहे 
है, यह बात यहां स्पष्ट होती है | पाठभेदोंको- देखनेसे 
मूल मंत्र के अर्थको विशेष प्रकारसे निश्चय होता है, 
इसलिये अनेक शाखाओंके भिन्न भिन्न पाठभेद अवश्य 
देखकर अर्थकी संगति लगानेका प्रयत्न करना चाहिये। 
वेदके अर्थज्ञानके लिये आधुनिक कोशोंकी अपेक्षा प्राचीन 
शाखाओंके पाठभेद अधिक सहायक है । 


त्तीन ज्योति और सोलह कलाएं 
इस मंत्रमें तीन ज्योति और सोलह कलाओंका वर्णन 
है | इसलिये यहां परमात्माके धारंण किये हुए तीन 
तेजोंका विचार करना चाहिये । निरुक्‍्तमें कहा है कि, 
(१) पृथिवीपर अग्नि, (२) अतरिक्षमें विद्युत्‌ और 
(३) च्युलोकमें सूर्य ये तीन तेज है | इन तीन तेजोंके : 
विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है- 
अप तरय हतं तमो व्यावृत्त: स पाप्मना | 
सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ 
है (अथ. १०७४०) 
“(तस्य त्तमः) इसका अज्ञान (अप हतं) नष्ट हुआ । 
(सः) वह (पाप्मना) पापसे (व्यावृत्त:) छूट गया | (यानि 
प्रजापतौ) जो पंरमात्मामें रहते हैं वे (त्रीणिज्योत्तीषि) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


तीन तेज (तस्मिन) उसमें चमकने लगे है |? इस मंत्रमें 
कहा है कि, जब अज्ञान नष्ट होता है, और पापकी 
भावना दूर होती है तब परमेश्वरके तीनों तेज उस 
पुरुषमें चमकने लगते है | इस मंत्रसे तीन तेजोंकी 
कल्पना हो सकती है जो मंनुष्यके अंदर भी चमक 
सकते हैं, वैसे तीन तेज होने चाहिए | अब एक मंत्र 
देखिए- 
पश्नौदनः पञ्नधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि 


ज्योतीषि | ईजानानां पूल प्रेहि मध्यं कप 


नाके अधि वि श्रयस्ब ॥ (अथ्थर्व, ९५८) 
“पंचौदन पांच प्रकारसे (वि-क्रमतां) पराक्रम करे | 
(त्रीणि ज्योतीषि) तीनों तेजोंपर (आ- क्रंस्यमानः) आक्रमण 
करता हुआ (ईजानानं सुकृतां) यज्ञ करनेवाले सत्तकर्मी 
लोगोंके (मध्यं प्रेहि) बीचमें जाओ और (तृतीयेनाके) 
तीसरे स्वर्गमें (अधि विश्रयस्य) आश्रय करो |” इस मंत्रमें 
कहा है कि, पंचौदन अज पांच प्रकारका पराक्रम करता 
हुआ, तीनों तेजोंको अपने स्वाधीन करके, सत्कर्मी 
लोगोंके बीचमें प्राप्त होकर, तीसरे स्वर्गमें पहुंचता है | 
यहां पंचौदन शब्दसे पंचज्ञानेंद्रियोंकी पांच शक्तियां 
साथ रखनेवाला अज अर्थात्‌ जीवात्मा विवक्षित है | पंच 
ज्ञानेंद्रियोंके साथ रहता “हुआ उनसे पांच प्रकारका 
प्रयत्त करनेवाला जीवात्मा तीन तेजोंको अपने अधीन 
करता है | पश्चात्‌ सत्कार-संगति दानात्मक शुभ कर्म 
करनेवाले लोगोंकी श्रेणीमें सुशोमित होता हुआ सुखताः 
अवस्थाको प्राप्त होता है | 
सुर्ममय लोक.. १ ला स्वर्ग... शारीरिक सुस्त ...सत्‌ 
सुखतर लोक ... २ रा स्वर्ग ... मानसिक विवेक...चित्‌ 
सुखतम लोक... ३ रा स्वर्ग, आत्मिक तेज ...आनंद 
उक्त कोष्टकसे तीसरे स्वर्गकी कल्पना हो सकती 
है। इस मंत्रसे भी यह स्पष्ट हुआ कि, परमेश्वरके तीनों 
तेज मनुष्य प्राप्त कर सकता है | इन मंत्रोंका विचार 
करनेसे प्रतीत होता है कि, अग्नि-विद्युत्‌-सूर्यकी अपेक्षा 
कोई विलक्षण तीन तेज है, कि जिनकी परमात्मा धारण 
करता है | इसलिये उनका अब निश्चय करना चाहिये। 
परमात्माके त्तीन तेज जीवात्मा धारण करके अपने 
आपको कृतकृत्य समझता है | इन तेजोंकी विशेषता 
'देखनेके लिये प्रथम मनुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा 
जो अधिकता है, उसका विचार करना चाहिए | वाचा- 
शक्ति, मननशक्ति, और ज्ञानशक्ति ये तीन शक्तियां 


(५३७) 


मनुष्यमें विशेष है, कि जो अन्य प्राणियोंमें नहीं | अथवा 
किसी अवस्थामें अन्य प्राणियोंमें होगीं तो भी उनका 
उपयोग आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, उन्नतियोंमें 
करनेकी शक्ति उनमें न होनेसे, वे शक्तियां न होनेके 
बराबर ही वहां रहती हैं | उदाहरणके लिये वाणीकी 
शक्ति देखिए । मनुष्येतर प्राणियोंमें शब्द करनेकी शक्ति 
है, परंतु जिस प्रकार मनुष्य अपनी वाणीका उपयोग 
अपनी सार्वजनिक उतन्नतिके लिये कर सकते है, वैसा 
पशुपक्षी नहीं कर सकते । इसी प्रकार अन्य शक्तियोंके 
विष्में जानना चाहिंए । तात्पर्य मनुष्यों और मनुष्येतर 
प्राणियोंमें इन तीन शक्तियोंका ही भेद है, जो मनुष्योंको 
मुक्तिके अर्थात्‌ स्वतंत्रताके योग्य बनाता है' | इसलिये 
मनुष्यके पास यही तीन तेज हैं, जो इसको परमेश्वरसे 
प्राप्त हुए हैं। अब देखिए- 


| मनन ज्ञान 
दे वाक्शक्ति विचारशक्ति ज्ञानशक्ति 
सुभाषण. सुविचार संज्ञान 


| विद्युत्‌ 
है नित्यशब्द महत्त्वत्व सत्यज्ञान 
सच्छक्ति चितिशक्ति नित्यतृष्ति: ऐ 


इस कोष्टकसे पता लगेगा कि, परमात्माके तीन त्तेज 
किस स्वरूपमें जीवात्मामें आते हैं | इस प्रकार तीन 
तेजोंका विचार होनेके पश्चात्‌ सोलह कलाओंका विचार 
करेंगे- 

प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न ६४ में सोलह कलाओंका वर्णन 
आया है- 

स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां स्व॑ वायुज्योतिरापः 

पृथिवीन्द्रियम्‌ ॥ मनोऊचन्नमन्नाद्वी्य॑ तपो मन्त्राः कर्म 

लोका लोकषु च नाम च ॥४॥ (प्रश्नोपनिषद्‌ प्र. ६) 

“प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, 
इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम 
ये सोलह कलाएं है |? परंतु ये सोलह कलाएं परमात्माकी 
हैं या नही इसमें थोडसा संदेह हो सकता है । श्रद्धा, 
इन्द्रिय, अन्न आदि कई कलाएं जीवात्माके साथ. अधिक 
संबंध रखनेवालीं हैं | इसलिये इनका और भी विचार 
करना चाहिए । ग्रंथांतरमें कहा है- 


(५३८) 


अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टि रतिर्धृतिः | 

शशिनी चंद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्री: प्रीतिरंगदा । 

पूर्णा पूर्णाइमृता कांतिदायिनी स्वरजाः कलाः | 

“१ अ-मृता-अमरपन, २ मान-दा-परिमाणदातृत्व, 
३ पूषा- पोषकत्व, ४ वुष्टिः- संतोष, ५ पुष्टिः- पुष्टता, 
६ रतिः- रममाण होना, ७ धृतिः- धैर्य, ८ शशिनी- गतिदातृत्व, 
९ चंद्रिका- आल्हाद, १० कॉतिः-सौंदर्य, ११ ज्योत्स्ना- 
शांतियुक्त तेज, १२ श्री:-शोभा, १३ प्रीतिः- पेरम, 
१४ अंग-दा-शरीरदातृत्व, १५ पूर्णा-पूर्णत्व, १६ पूर्णाउमृता- 
आनंदमयता' ये सोलह कलाएं है । 

मान-दा का अर्थ इतना ही है, कि दूसरोंको परिमाण 
देनेकी शक्ति, अर्थात्‌ स्वयं अपरिमित रहनेपर दूसरोंको 
परिमित बनानेकी शक्ति | “शशुद्गुतगतौ? से शशिनी 
शब्द बना है, इसलिये इसका अर्थ त्वरायुकत गति उत्पन्न 
करनेका सामर्थ्य है | प्रेमके नेत्रोंसे सबको देखना, 
सबका मित्र बनकर रहना प्रीतिका तात्पर्य है | स्वयं 
निराकार होनेपर भी दूसरोंको साकार बनानेका सामर्थ्य 
अंग-दा से व्यक्त होता है | सर्वत्र परिपूर्ण रहना पूर्णासे 
व्यक्त होता है | इस प्रकार सोलह कलाओंका स्वरूप 
अन्य ग्रंथोंमें वर्णन किया है | चंद्रकी कलाओंके यही 
नाम है । परंतु चंद्रकी कलाओंमें पूर्ण अर्थक साथ ये 
शब्द नही घट सकते | परमेश्वरमें ही इनका अर्थ पूर्णताके 
साथ लग सकता है | अब सोलह मातृकाओंका वर्णन 
देखिएं- 

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर: | 

शांतिः पुष्टिधृतिस्तुष्टि: कुलदेवात्मदेवता: | 

*१ गौरी-शुद्धता, पवित्रता, २ पद्मा-सौंदर्य, ३ शचां- 
शक्ति, बल, ४ मेधा- बुद्धि, ज्ञानशक्ति, ५ सावित्री- तेज, 
६ विजया-विजय, ७ जया-जय, ८ देवसेना- दिव्य 
गुणसमूह, शत्रुनिरोधक शक्ति, ९ स्वधा-अपनी धारणाशक्ति, 
१० स्वाहात्यागशक्ति, ११ शांतिः-शांतता, १२ पुष्टिः- 
पोषकता, १३ धृत्ति:-धैर्य, १४ स्तुतिः-स्तुत्यता, 
१५ कुलदेवता-संपूर्ण विश्वका एक प्रभुत्व, १६ आत्मदेवता- 
आत्माकी दिव्य शक्ति ।? ये सोलह माताएं है। 

विजय और जयमें इतना ही भेद है कि, एक अपने 
आपका जय अर्थात्‌ निग्रह है और दूसरा सब बाह्य 
जगतको जीतना है | देवसेनाका कार्य इतना ही है कि, 
सज्जनोंका पालन और दुर्जनोंका शासन करना; उत्तमताका 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


संरक्षण और दुष्टटाका नाश करना । स्व-धा उसको 
कहते हैं कि, जिस शक्तिसे अपने आपका धारण होता 
है; विना दूसरेके सहारेके अपनी शक्तिसे ही स्वयं 
परिपूर्ण रहना | स्वा-हा उसको कहते हैं कि, जो निरपेक्ष 
त्याग होता है; दूसरोंकी भलाईके लिये अपने सर्वस्वका 
त्याग करके उन्नतिके लिये यत्न करना | अपने खानदानके 
लिये कुछ शब्द छोटे अर्थमें लगता है, विस्तृत अर्थमें सब 
जगतके लिये हो सकता है, जैसा कुटुंब शब्द अपने 
परिवारके छोटे अर्थमें लगता है, परंतु संन्यासीका कुटुंब 
सब पृथ्वी है, जिसको “वसुधैव-कुटुंबक-बृत्ति' कहते हैं। 
इस प्रकार व्यापक अर्थसे कुल शब्द यहां लेना है | सब 
संसारका एक देवता कुलदेवता शब्दसे यहां लेना उचित 
है | आत्मदेवतासे आत्माकी शक्ति लेनी है | इस प्रकार 
इन सोलह माताओंका विचार है | परमात्माको जगत्‌की 
माता कहा जाता है, इसलिये वे सोलह मातृवाचक शब्द 
उस जगन्माताके गुण दर्शाते है, ऐसा मानना अनुचित 
नहीं होगा | 

यहां तक जो तीन गुण आये है, उनकी परस्पर 
संगति हो सकती है, या नहीं, इसका विचार. करनेके 
लिये निम्न कोष्टक तैयार किया है- 


(१६ षोडश मातृका) (१६ कला) (१६ कला-उपनि) 


१ गौरी शशिनी आ-काश 
२ पद्मा अंग-दा जल 
३ शची पूषा अन्न 
४ मेधा अन्मृता मन 

५ सावित्री ज्योत्स्ना. अग्निः 
६ विजया मान-दा. तपः 
७ जय वुष्टि इंद्रिय 
< देव-सेना कांति वायु 
९ स्व-घा रति प्राण 
१० स्वा-हा प्रीति कर्म 
११ शांति चंद्रिका. नाम 
१२ पुष्टि पुष्टि पृथिवी 
१३ धृति घृति वीर्य 
१४ स्तुति श्री मंत्र 
१५ कुलदेवता पूर्णा लोक 
१५ आत्मदेवता पूर्णाइमृता . श्रद्धा 


उक्त शब्दोंका परस्पर संबंध- परमात्म देव पूर्ण अमृतका 
दाता होनेसे श्रद्धाके लिये योग्य है। सब लोकलोकांत्तरोंमे 
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जो पूर्ण अर्थात्‌ व्यापक है, वह ही सबका कुलदेव हो 
सकता है ! मंत्रोंसे उस ईश्वरकी श्री अर्थात्‌ शोभाकी 
स्तुति करनी है | वीर्यसे धैर्यकी धारणा होती है | पृथ्वीसे 
सबकी पुष्टि होती है । शांतिसे नाम अर्थात्‌ कीर्ति और 
आल्हाद होता है | आत्मसमर्पण (स्वा-हा) य़रुक्‍त कर्म 
सबपर मित्रकी प्रेम दृष्टि रघकर किये जाते हैं | प्राणसेही 
रति अर्थात्‌ रममाण होना और स्व-धा अर्थात्‌ अपनी 
धारणा होती है | वायुका नाम मरुत्‌ और मरुतोंकें गणही 
देवोंकी सेना है, देवसेना तेजस्वी होती है | इंद्रियोंके 
निग्रहसे तुष्टि और जय होता है। तप अर्थात्‌ सहनशक्तिसे 
विजय और सन्मान प्राप्त होता है | सविता सूर्यके 
तेजसेही चंद्रप्रभा और अग्निका तेज उत्पन्न होता है, मेधा 
अर्थात्‌ धारणायुक्त बुद्धिसे ममका और अमृत-ज्ञानका 
संबंध सनातन है | अन्नसे पोषण और शक्ति होती है | 
जलसे पद्म अर्थात्‌ कमलोंकी उत्पत्ति और सब प्राणियोंके 
अंगोंकी उत्पत्ति होती है । आकाशमें गति और शुद्धता 
अथवा गौर तेज होना संभव है । 

इस प्रकार इनका परस्पर संबंध दिखाई देता है| 
कईयोंका संबंध स्पष्ट है, परंतु कईयोंमें बडी छानबीनसे 
देखना पडता है | पाठकोंको सोचना चाहिए और निश्चित 
करना चाहिए, कि किस शब्दका किस शब्दके साथ 
संबंध है | कई शब्दोंक विषयमें अबतक मुझे भी संदेह 
है | अस्तु | इन शब्दोंका परस्पर संबंध देखनेसे ईश्वरकी 
१६ कलाओंकी कल्पना हो सकती है | 

सोलह कलाओमें विषयके वेदोंमें किसी स्थानपर 
वर्णन देखनेमें नहीं आया, परंतु घोडशी शब्दका प्रयोग 
निम्न प्रकार बहुत थोडे स्थापनर आया है- 

(१) उपयाम गृहीतो$र्सीन्द्राय त्वा पोडशिन इन्द्राय 


त्वा घोडशिने ॥ (यजु, ८३३-३५) 
(२) महान्‌ इन्द्रो वज़-हस्त षोडशी शमे यच्छतु ॥ 
हन्तु पाप्मानं यो5स्मान्‌ द्वेष्टि ॥  (यजु, २६१०) 


*(१) नियम उपनियमोंके अनुसार चलनेवाले सोलह 
कल्लाओंसे युक्त इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वरके लिये स्तुति है। 

(२) वच्र्धारण करनेवाला सोलह कलाओंसे युक्त 
इन्द्र सुख प्रदान करे | जो अकेला हम सबका द्वेष 
करता है .उस पापीका नाश करे ।? 

इस प्रकारके वर्णन आते हैं, परंतु ये सोलह कलाएं 
है, ऐसा वर्णन किसी स्थानपर नहीं है | कदाचित्‌ निम्न 
लिखित अथर्व वेदके मंत्र ईश्वरकी सोलह कलाओंके 


(५३९) 


निदर्शक होंगे- 
शच्याः पतितस्त्वमिन्द्रासि विभू: प्रभूरिति, त्वोपास्महे 
वयम्‌ ॥ अंभो अमो मह: सह इति, त्वोपास्महे वयम्‌ || 
अंभा अरुणं रजतें रज: सह इति, त्वोषा० ॥ उरु: पृथु 
सुभू-भुव इति, त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ प्रथो वरा व्यचो लोक 
इति, त्वोपास्महे वयम्‌ भवद्वसुरिदद्वसुः संयद्धसुराय- 
द्वसूरिति, त्वोपा ० ॥ (अथर्व, १३।४।४७-५४) 
*(१) शच्या: पतिः, (२) विभूः, (३) प्रभूः, (४) अंभः, 
(५) अमः, (६) महः सह, (७) अरुणं रजं रजः, (८) उरुः 
प्रथुध, (९) सुभूः, (१०) भुवः, (११) प्रथो वरः, (१२) व्यचो 
लोकः, (१३) भवद्वसुः, (१४) इदद्वसुः, (१५) संयद्वसु:, 
(१६) आयद्डसु: इन सोलह गुणोंसे युक्त रहनेवाले (त्वा) 
तेरा हे इन्द्र, (वर्यं) हम सब (उपास्महें) उपासना करते 
है ।? इन शब्दोंके अर्थः- 
(१) शच्या: पतिः - शक्तिका पालक, सर्वशक्तिमान्‌ | 
(२) विभू: - व्यापक | 
(३) प्रभू: - स्वामी | 
(४) अंमः- जलके समान शांत और एक रस | शब्दप्रवर्तक | 
(५) अमः - गतिउत्पादक ओर शब्दप्रेरक । 
(६) महः सहः - महान्‌ सहनशक्तिसे युक्त | 
(७) अरुणं रजतं रज: - तेजस्वी, प्रेम करने योग्य, 
ऐश्वर्ययुक्त | ४ 
(८) उरु: पृथु - अत्यंत विस्तृत | अत्यंत फैला हुआ। 
(९) सुभूः - जो अत्यंत उत्तम है | 
(१०) भुवः- जो ज्ञान स्वरूप है। (भुवो अवकल्पने चिंतने च) 
(११) प्रथो वरः- प्रसिद्ध श्रेष्ठ | 
(१२) व्यचों लोकः - व्यापक तेजस्वी | 
(१३) भवद्वसु: - जिसके पास ऐश्वर्य है | 
(१४) इदद्वसु: - अपूर्व धनसे युक्त । 
(१५) संयत्‌-वसु: जिसने अपनी शक्तियोंका संयम 
* किया है। 
(१६) आयद्वसु: - जो सदा अभ्युदयके साथ रहता है। 
इस प्रकार वेदके कहे हुए गुण हैं | परंतु इनमें प्रत्येक 
शब्दको अलग अलग मान कर बाईस गुणोंकी कल्पना 
भी की जा सकती है | इसलिये इस विषयमें संशोधनकी 
आवश्यकता है । स्वाध्यायशील पाठकोंको उचित है कि 
वे इस विषयमें अधिक विचार करके निश्चय करें | 
अस्तु, इस प्रकार पंचम मंत्रका विचार करनेके पश्चात्‌ 
अगला मंत्र देखैंगे- 


(५४०) 


मंत्र ६-७ 
(६) सबका निर्माण और धारण कर्ता ईश्वर | 
“जिसने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक तथा 
इस त्रिलोकीमें सब पदार्थ निर्माण किये है; उस आनंदस्वरूप 
परमात्माकी उपासना हम सबको करनी चाहिए ॥६॥१ 
“जिस परमात्माके बनाये और स्थिर किये हुए ये सब 
लोकलोकांतर है, और जिसमें सूर्यादि तेजस्वी गोलें 
चमक रहे हैं, उस आनंदमय परमात्माकीही हम सबको 
उपासना करनी चाहिए ॥७॥” यह इन दो मंत्रोंका सारांश 
है। इन दो मंत्रोंको थोडे पाठभेदसे हम अथर्ववेदमें देखते हैं- 
य॑ क्रंदसी अवतश्नस्कभाने भियसाने रोदरी अह्ृयेथाम्‌ ॥| 
यस्याइसौ पन्‍्था रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥३॥ यस्य चौरुवी पृथिवी च मही यस्माद्‌ 
उर्वन्तरिक्षम्‌ ॥ यस्या$सौसूरो विततो महित्वा कस्मै 
देवाय हविषा विधेम ॥४॥ (अथर्व, ४।२३-४) 
“जिस आत्माके बलसे द्युलोक और पृथिवी (चस्कभाने) 
स्थिर रही हुई, परंतु जिससे (मिय-साने) डरनेवाली 
(आहयेथां) प्रार्थना कर रही है; और जिसका यह (पन्था) 
मार्ग (रजसः) अंतरिक्षस्थ सब लोकोंको माप रहा है, 
उस आनंद स्वरूपकी हम सबको उपासना करनी चाहिये | 
जिसका द्युलोक बडा और पृथ्वी महान्‌ है तथा अंतरिक्ष 
बडा विस्तृत है जिसकी (महित्वा) महिमासे यह सूर्य 
अपनी. प्रभा (वि-तत्त:) फैलाता है, उस आनंदरूप 
परमात्माकी ही हम सबको उपासना करनी चाहिए ।' 
इन अथर्ववेदके मंत्रोंमें पाठक देखेंगे कि, पहिला 
अर्थ और दूसरा अर्थ यजुर्वेदके क्रमसे नहीं हैं । एक 
मंत्रका पूर्वार्ध और दूसरे मंत्रका उत्तरार्थ मिलकर 
अथर्ववेदके ये मंत्र बने है। और साथ साथ पाठमभेद भी 
है। 


यजुर्वेदके पाठ अथर्ववेदके पाठ 
येन दयौरुग्रा | ». यस्य द्यौरुवीं | 
पृथिवी च दृढा | ... » पृथिवी च मही। 
येन नाकः | «« . ««» यस्माद्‌ उर्वन्तरिक्षम्‌। 
यो अंतरिक्षे रजसो विमान:.. यस्याइसौ 
पन्थारजसोविमान 
अवसा तस्तभाने | ... .... अवतश्चस्कभाने । 
अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने | ... भियसाने रोदसी 
अहृयेथाम्‌ । 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


यत्राधि सूर उदितो विभाति | यस्यासौ सूरो विततो 
महित्वा | 
ऋग्वेदके और यजुर्वेदके पाठ प्रायः एकसे ही है | 
अर्थर्ववेदके कई पाठ उसी अर्थको विस्तृत करनेवाले 
और कई स्वतंत्र रीतिसे अर्थगौरव करनेवाले हैं | इस 
प्रकार सब पाठभेदोंको एकत्रित करके अर्थका विचार 
करना चाहिए | 
इन मंत्रोंके भाव स्पष्ट हैं, इसलिये विशेष लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं | अब इस मंत्रमें आये हुए 'आपो ह 
यदबृहती:? ओर “यश्चिदापः” इन दो प्रतीकोंसे सूचित दो 
मंत्रोंका अर्थ देखना चाहिए- 
(१) आपो ह यदबृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना 
जनयन्तीरग्निम्‌ | ततो देवाना समवर्तता5सुरेक: 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋ. १०१२१।७, यजु, अ. १७॥२५, काण्व, २९।३४) 
( अग्मिं गर्भ दधानाः) अग्नि सूर्यादि तेजोंकी गर्भवत्‌ 
धारण करनेवाली और (विश्व जनयन्तीः) संपूर्ण जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाली (ह) निश्चयसे (यत्‌) जो (बृहत्तीः 
आपः) महान मूल प्रकृति है । वह (आयन्‌) चल रही है 
अर्थात्‌ गतियुक्त है, (ततः) उससे भिन्न (देवानां एक: 
असु:) सब देवताओंका एक प्राणरूप परमात्मा 
(सं-अवतत) उत्तमतासे है | उसीकी हम सब आत्मार्पणद्वारा 
पूजा करें । 
(२) यश्निदापो महिना पर्यपश्यद्क्षं दधाना 
जनयन्तीर्यज्ञम्‌ | यो देवेष्वघिदेव एक आसीत्‌ 
कस्मै देवाय हविषा विधेम | (यजु, २७।२६) 
(यज्ञ जनयन्ती:) जगद्रूपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली 
और (दक्ष दधाना) बल धारण करनेवाली (आपः) मूंल 
प्रकृतिका (चित्‌ यः महिना पर्यपश्यत्‌) निश्चयसे जो 
अपनी महत्ताके साथ निरीक्षण करता है। (यः देवेषु एक: 
अधिःदेवः, आसीत्‌) जो सब देवताओंमें एक ही अधिदेव 
अर्थात्‌ सबका अधिराज है, उसीकी हम सब आत्मार्पणद्वारा 
पूजा करें | 
इन दो मंत्रोंमें “आपः” शब्दसे प्रकृतिका बोध लेना 
है। जैसा कि उपनिषदोंमे भी लिया है- 
आपो ह वा इदमग्र आसु: | बृह. उप. ५५१) 
आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास | 
(शत, ब्रा. ११॥१|६।१) 
“सृष्टि उत्पत्तिके पूर्व यह सब “आप” था ।? सृष्टि 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जल-उदक- उत्पन्न हुआ है | 


इसलिये उक्त वचनोंमें "आप! का अर्थ जल नहीं | , 


विकृत- सृष्टिके पूर्व अ-विकृत प्रकृति सर्वत्र फैली हुई 
परमाणु अवस्थामें थी | जैसा पानी समुद्रमें फैला हुआ 
रहता है, उस प्रकार आकाशरमें प्रकृति- परमाणुरूपी 
जल फैला हुआ था । इस अर्थमें “आप! शब्दका प्रयोग 
उक्त मंत्रोंमें आया है। “आप? शब्दका अर्थ “व्यापक! है। 
मनुस्मृतिमें भी 'आप्‌” शब्द इसी प्रकृतिक अर्थमें आता है। 

आपा नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर-सूनव: ॥ (मनु.) 

“नर परमात्मा है | उससे प्रेरित हुए हुए नार अर्थात्‌ 
ईशप्रेरित (आपः) कृति परमाणु होते हैं ” इसीसे आगे 
सृष्टि बनती है | अस्तु | आप्‌ शब्दका यह अर्थ विशेष 
स्मरण रखना चाहिए | 

(१) सूर्यादि तेजोगोलॉकी उत्पन्न करना अथवा गर्भमें 
धारण करना, (२) सब जगत्‌को उत्पन्न करना, 
(३) विस्तृत होकर रहना, (४) गतियुक्त रहना, (५) एक 
प्रकारका बल धारण करना, इत्यादि प्रकृतिक गुण 
उक्त मंत्रमें वर्णन किये है | यहां शंका उत्पन्न होती है 
कि, कया यह सब स्वयं प्रकृति ही कर सकती है? इस 
शंकाकी निवत्ति करनेके लिये कहा है कि, (१) महान्‌ 
परमेश्वर इस प्रकृतिका निरीक्षक. और अधिष्ठाता है |, 
(२) वह सबका राजाघिराज है, (३) वह निश्चयसे एक 
ही है | अर्थात्‌ इसीकी इच्छासे और प्रेरणासे प्रकृतिमें 
सब कार्य हो रहे है | 

इस प्रकार प्रतीक- सूचित मंत्रोंके अर्थका विचार 
हुआ | अब अगले मंत्र देखेंगे- 


मन्त्र ८-९ 
(७) ज्ञानी उस आत्माको देखता और वर्णन 
करता है । 

“ज्ञानी उस परमात्माको प्रत्येक पदार्थोंमे गुप्त रीतिसे 
छिपा हुआ, सबका आश्रय, सबका संयोग और वियोग 
करनेवाला, और कपडेके ताने और बानेके समान सर्वत्र 
फैला हुआ देखता है ॥८॥? 

“जिसका उत्तम स्थान हृदयमें है, उसका वर्णन 
आत्ज्ञानी वक्ता कर सकता है | बुद्धिमें रखे हुए इसके 
तीनों पांवोको जो जानता है, वह पालकोंका पालक 
बनता है ॥९॥ 

इन दोनों मंत्रोंको थोडेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें 


(५४१) - 


हम देखते हैं- 

वेनस्तत्पश्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्व॑ भवत्येक 
रूपम्‌ ॥ इदं पृश्चिरदुहज्ञायमाना: स्वर्विदो अभ्यनूषत 
ब्रा: ॥१॥ प्र तद्दोचेदमृतस्य विद्वान्‌ गंधर्वों धाम परम 
गुहा यत्‌ ॥ त्रीणि पदानि निहिता गुहा5स्य यस्तानि 
बेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ (अथर्व, २१-१२) 

“(बेनः) ज्ञानी उसको देखता है, कि जो (गुहा 
परम) गुप्त स्थानमें परम तत्व है और जिसमें सब विश्व 
एकरूप होता है । (पृश्निः) आकाशस्थ जगत्‌ने (इदं) 
इसीका (अदुहत्‌) दोहन किया है अर्थात्‌ इसीसे 
जीवनपोषणकी 

शक्तियां ली है । (जायमानाः) बढनेवाले (व्राः) 
मनुष्यसमूह अर्थात्‌ उन्नतिशील मनुष्यसमाज (स्वविंदः) 
आत्मतत्वको जानते हुए अथवा तेजको प्राप्त करते हुए 
(अभिअनूषत अनुवसन्ति) सब प्रकारसे एक होकर रहते हैं ।' 

दूसरा मंत्र प्रायः एकता है, इसलिये यहां अर्थ देनेकी 
आवश्यकता नहीं | अब पाठभेद देखिए- 


यजुर्वेद पाठ अथर्ववेद पाठ 
निहित॑ गुहा सत्‌ | ... ... परम॑ गुहा यत्‌ | 
विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | ... विश्व॑ भवत्येकरूपम्‌ | 
अमृतं नु विद्वान्‌ । « अमृतस्य विद्वान्‌। 
विभूतं गुहा सत्‌ । » परम गुहा यत््‌ | 


“वेनस्तत्पश्यत्‌! इस मंत्रका उत्तरार्ध अथर्ववेदमें नहीं 
है । यजुर्वेदक “एक नीडं” शब्दका अथर्ववेदमें रूपान्तर 
*एक-रूप॑' है, वह पहिले शब्दका अर्थ विशेष प्रकारसे 
स्पष्ट करता है | 'नीड” का अर्थ “पक्षीका घोंसला” है | 
परमात्मारूपी सुपर्ण पक्षीके घोंसलेंमे वह सब विश्व 
समाया है, यह भाव “एक-नीडं” शब्दसे लेना है | तथा 
परमात्मामें यह सब एक रूप बनता है, यह आशय “एक- 
रूप॑' शब्दसे व्यक्त होता है | 

मंत्रमें “बेन: तत्‌ पश्यत्‌” कहा है | “वेन” उसको 
कहते हैं कि जो ज्ञानी और विचारी होता है | 'वेन! 
धातुका अर्थ- “हलचल करना, प्रयत्न करना, जानना, 
विचार- मनन-करना, वाद्य बजाना, और स्वीकार करना! 
है | इसलिये वेनका अर्थ ज्ञानी है | निघण्टु अ, ३।१५ में 
“मेधावि-नामानि” में “वेन' शब्दका पुठ आया. है | ज्ञानी 
और विचारशील उस ईश्वरको जानता है | अज्ञानी और 
अविचारी नहीं जान सकता | 

निहितं गुहा सत्‌ !” यह दूसरा वाक्य है | वह सत्‌ 


(५४२) 


अर्थात्‌ सत्स्वरूप परमेश्वर गुहामें है| यहां गुंहा शब्दका 
अर्थ विचारने योग्य है | “हृदय” बुद्धि, पहाडोंको गुफा, 
गुप्त स्थान! इतने गुहा शब्दके अर्थ है | “गुह” घातुका 
अर्थ “गुप्त रखना? है। 

गुहा55हितं- बुद्धिमें रखा हुआ | 

गुहाशरं - ब्रह्म । 

गुहाशय: - परमात्मा | जीवात्मा | 

गुहा- बुद्धि, हृदय, प्रत्येक पदार्थका आंतरिक भाग | 

इन अर्थोको देखनेसे उक्त वाक्यका पता लग सकता 
है | परमेश्वरको अपने अंतःकरणमें देखना चाहिए | 

“यत्र विश्व॑ भवत्येक-नीडम्‌ ।!- जहां सब विश्व एक 
एक घोंसलेंमे समाया होता है, अर्थात्‌ परमेश्वरके घोंसलेंमे 
यह सब विश्व समाया है। नीड शब्दके अर्थ - “घोंसलेंमे 
घर, स्थान, आश्रय, बिछौना, गुहा, अंदरूनी हिस्सा, 
विश्रामका स्थान” है | परमेश्वर इस विश्वका सच्चा 
आश्रय है | इतनाही यहा तात्पर्य है । 

“तस्मिन्‌ इदं सं च वि चैति सर्वम्‌ |? उसमें यह सब 
विश्व बनता है और बिगडता है | (समेति) “संएति' का 
अर्थ 'एक होकर चलना? है और (व्येति) “वि-एति! का 
अर्थ “अलग होना? है | उत्पत्ति-विनाश, संयोग- वियोग, 
बनाना-बिगडना आदिभाव इन शब्दोंमें है । परमेश्वर इस 
सृष्टिको बनाता है और बिगाडत़ता है । दोनों क्रियाएं 
उससे चल रहीं है | 

“*स ओतः प्रोत: च विभू: प्रजासु !” सब प्रजाओंमें 
बह ओतप्रोत्त व्यापक है | जिस प्रकार कपडेंमें ताना और 
बानेके धागे होते हैं, जहांतक कपडा है वहां तक धागे 
रहते है उसी प्रकार सब विश्वमें ईश्वर है ही है । 

“विद्वान्‌ गंधर्व गुहा विभृत॑ं तत्‌ अमृतं सत्‌ धाम नु 
प्रवोचत्‌ ।? विद्वान्‌ वक्ता गुहामें रखे हुए उस अमर 
सत्यधामके विषयमें कह सकता है | उसका वर्णन 
साधारण मनुष्यसे नहीं हो सकता । ज्ञानी ही उसका 
वर्णन कर सकता है | 

“अस्य त्रीणि पदानिं गुहा निहितानि !” इसके तीन 
पद गुहामें रखे हैं | इन तीन पदोंके विषयमें विशेष 
विचार करना चाहिए | उससे पूर्व गुहा शब्दका अर्थ 
देखना चाहिए । गुहा-गुप्त, ढंका हुआ, छिपा हुआ, 
आच्छादित, गुहास्थान, श्रुत्ति, बुद्धि, हृदय, गुफा | इन 
अर्थोमेंसे 'बुद्धिहृदय” येही अर्थ यहां विवक्षित है | हृदयमें 
अथवा बुद्धिमें तीन पद रखे हैं गुप्त स्थान यह भी अर्थ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


यहां लिया जा सकता है । गुप्त स्थानमें ईश्वरके तीन 
पद रखे है अब ढूंढने चाहिए कि ये तीन पद कौनसे है। 
ऋ ग्वेदमें कहा है- 

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥ 

समूढमस्य पांसुरे ॥१७॥ त्रीणि पदा विचक्रमे 

विष्णुर्गोपा अदाभ्य: ॥ अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥क८ा। 

विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ॥ 

इन्द्रस्य युज्यः सरवा ॥१९॥॥ 

तद्निष्णो: परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः ॥ 

दिवीव चक्षुरात तम्‌ ॥२०॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवों जाग्रवांसः समिन्धते ॥ 

विष्णोर्यत्परमं॑ पदम्‌ ॥२१॥ (ऋ. १२२) 

*(विष्णु:) सर्व व्यापक परमात्माने यह (वि-चक्रमे) 
विशेष क्रमपूर्वक रखा है । (त्रेधा) तीन प्रकारसे उसने 
पद रखा | (पांसुरे) धूलिमय स्थानमें अर्थात्‌ प्राकृतिक 
परमाणुओंमें (अस्य) इस व्यापक परमात्माका सब कार्य 
(सं-ऊढं) नियमोंसे सुव्यवस्थित हुआ है | 

“(गो-पा) इंन्द्रियोंके अथवा पृथिवी आदि सृष्टिके 
पालक और (अ-दाभ्यः) न दबनेवाले सर्वव्यापक परमात्माने 
तीन पदोंको विशेष क्रमसे रखा है । (अतः) इसलिये यह. 
सब -धर्मोकी अर्थात्‌ धारक और पोषक गुणोंको धारण 
औरः पोषण करता है |” 

*सर्वव्यापक ईश्वरके ये सब कर्म देखिए | जिससे 
ब्रतोंको अर्थात्‌ धर्मनियमोंको (पस्पशे) जाना जाता है | 
वह (इन्द्रस्य) जीवात्माका (युज्य:) योग्य (सरवा) मित्र है| 

“सर्वव्यापक परमात्माका वह परम पद है, कि जो 
सदा (सूरयः) ज्ञानी लोग देखते है | जिस प्रकार 
(दिवि इव) द्युलोकमें (चक्षु)) जगत्‌की सूर्यरूपी आंख 
(आ-ततं) सोलकर रखी है। (उस प्रकार ज्ञानी लोगोंकी 
परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसा साधारण लोगोंको 
सूर्य दिखाई देता है |”) 

“जो विष्णुका परमपद. हैं उसको ज्ञानी, (विप्यवः) 
यशस्वी, (जायुवांस:) जागनेवाले, उद्यमी पुरुष 
(सं इंधते) उत्तम रीतिसे प्रकाशित करते है |? 

इन मंत्रोंमें परमात्माके तीन पदोंका वर्णन है | परमात्माके 
तीन पद प्रकृतिसे परमाणुओंमें विशेष क्रमपूर्वक रखे 
जाते है | प्रकृति परमाणु अदृश्य होनेके कारण इस 
अदृश्य अर्थात गुप्त स्थानमें परमेश्वरके तीन पद रखे 
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जाते है | कहां किस प्रका रखे है, इसका पता लगना 
बडा मुश्किल होता है | परमात्माकी शक्ति वृक्षोंको बढा 
रही है, परंतु किस प्रकार बढाती है, इसका परिज्ञान 
होना कठिन है | उसका सब कार्य गुप्त रीतिसे चलता 
है | इसके तीन पदोंके विषयमें और देखिए- 
पादो5र्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याउमृतं दिवि ॥३॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष: पादो5स्येहा भवत्पुनः ॥४॥ 
(ऋ.,. १०९० यजु, अ. ३१) 
त्रिभिः-पद्विर्थधामरोहत्‌ पादस्येहाउभवत्पुनः । 
(अथर्व. १९६) 
“इसका एक (पाद:) पाद सब भूत है, और इसके 
तीन पाव द्युलोकमें अमृतरूप है | यह त्रि-पाद पुरुष 
ऊपर उदयको प्राप्त हुआ है, और उसका एक पाद यहां 
इस विश्वमें होता है ॥ तीन पावोंसे उसने द्युलोक पर 
आरोहण किया है और एक पादसे विश्वको वारंवार 
बनाया है |! 
इन मंत्रोंमें पाद शब्द अंशका वाचक है | इस विश्वमें 
परमेश्वरका एक अल्पसा अंश कार्य करता है परंतु 
बाकीका अवशिष्ट द्ुलोकमें चमकता है | अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा यह विश्व अत्यंत अल्प है | यहां पाव शब्दसे पाँच 
अथवा चतुर्थभाग लेना नही है विश्व छोटा है ओर वह 


(५४३) 


बहुत बडा है, यह भाव यहां बताया है । त्रिपाद्‌ ब्रह्मकी 
कल्पना निम्न मंत्रमें स्पष्ठतासे देखनी योग्य है- 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीवंति प्रदिशश्चतस्रः ॥ 
(अथर्व, ९।१०॥१९) 

(पुरु-रूपं) बहुतोंका रूप देनेवाला त्रिपाद्‌ ब्रह्म विशेष 
प्रकारसे रहता है, जिससे चारों दिशा उपदिशाओमें 
रहनेवाला सब विश्व जीवित रहता है ।! इस प्रकार 
त्रिपाद्‌ ब्रह्मका वर्णन अथर्ववेद कर रहा है । 

यहांतकका सब वर्णन देखनेसे विदित होता है कि 
“तीन पदों” का वर्णन आलकारिक है, वास्तविक नहीं | 
जैसा “त्रि-पादः शब्द परमेश्वरवाचक है वैसा 'सहस्र- 
पाद्‌ शब्द भी परमेश्वरवाचक वेदमें आया है | एकही 
ईश्वरका त्रि-पाद! और सहस्न-पाद्‌ इन दोनों शब्दोंसे 
एकही सुकतमें (ऋ. १०९०) वर्णन किया है । जिससे 
सिद्ध है कि 'तीन पांव और हजार पांव” की कल्पना 
रूपक अलंकारसे लेनी चाहिए, न कि वास्तवमें वैसे 
पांववाला कोई है | जब वास्तवमें कोई पांव नहीं तब 
तीन पावोंका रखना आदि भी आलंकारिक भाषा है | 
इस पाद व्यवस्थाके साथ ओंकारके चार पादोंकी कल्पना 
देखने योग्य है | निम्न कोष्टकसे इसकी व्यवस्था जानी 
जा सकती है- 


| ह््यक्त) | (व्यक्त) है! | एकापवू (गुप्त). त्रिपाद | 'एकापाव्‌ (गुप्त) त्रिपाद 

१ ओंकार अ उठ म्‌ अर्थमात्र 

२अवस्था. जागृति स्वप्न सुषुप्ति तुर्या 

३ शरीर स्थूलशरीर सूक्ष्मशरीर कारणशरीर महाकारणशरीर 

४ देह स्थूलदेह लिंगदेह कारणदेह महाकारणदेह 

५ कोश अन्नमय कोश प्राणणयकोश मनोमयकोश विज्ञानमनयकोश आनंदमयकोश 

६ तत्व शरीर प्राण, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा 

७ व्यापार कर्म, आचार विचार संकल्प महःजनः, तपः सत्य 
ई १ ओंकार ञअ ] म्‌ अर्धमात्रा 
| २ रूप वैश्वानर तैजसः प्राज्ञः शिवः 

३ सृष्टि बाह्मजगत स्थूलजगत... सूक्ष्मतत्व 'कारणत्त्व आदितत्व 

४भूत महाभूत सूक्ष्मभूत महतत्त्व अविकारी तत्व 
# | ५ लोक ः भुवः स्वः महः, जनः, तपः, सत्य 
४ ६ व्यापार कर्म चैतन्य ज्ञान आनंत 

७ अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण अ-कारण 
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उक्त कोष्टकसे गुहामें गुप्त रखे हुए त्तीन पदोंकी 
थोडीसी कल्पना हो सकती है । वेदमें “त्रि' अथवा 

“तीन” शब्द विशेष महत्वका है, देखिए- 

(१) अ्यनीक: - (त्रि-अनींक:) - तीन रूप, तीन तेज, 
तीन शक्तियां, इनसे युक्त । (ऋ, ३॥५॥६।॥३) 
त्रिपाजस्य: - (त्रि-पाजस्य:) - स्थिरता, बल और 
तेजसे युक्त । 
व्युधा - (त्रि-उधन)- तीन प्रकारके पोषणोंसे युक्त । 

(२) त््यरुण :- (त्रि-अरुण:)- तीन तेजोंसे युक्त | 

(ऋ. ५॥२७।१) 

(३) त्रि-धातुः - तीन धारण शक्तियोंसे युक्त 

(ऋ. १॥३४।६) 

(४) त्रिननाक: - तीन सुखोंसे युक्त | (ऋ. ९॥१३१॥९) 
त्रिदिव : - तीन दिव्यगुणोंसे युक्त । (,) 

(५) ्रिपस्त्यं - तीन स्थानोंमें रहनेवाला (ऋ. ८।३९।८) 
त्रिसधस्थः- तीन गृहोमें रहनेवाला (ऋ. ५।४।८) 

(६) त्रि-पादू- तीन पांववाला अथवा तीन प्रकार की 
गतियोंसे युक्त | (ऋ, १०९०३) 

(७) त्रि-वरुथः- तीन श्रेष्ठताओंसे युक्त | (ऋ, ६।१५।९) 

(८) त्रिश्शोकः - तीन पवित्रताओंसे अथवा तीन तेजोंसे 
युक्‍त | (ऋ, ८।॥४५३०) 

(९) त्रि-नामन्‌- तीन यशोंसे युक्त | (अथर्व, ६७४३) 

(१०) त्रि-प्रतिष्ठित- तीन प्रकारसे स्थिर (अथर्व, १०२३२) 

(११) त्रि-बृत्‌- तीन प्रकारते वे'्टन करनेवाला 

(अथर्व, ५२८४) 
इस प्रकार अनेकविध वर्णन वेदोंमे आया है। “त्रि! 
शब्दके समस्त प्रयोग देखनेके पश्चात्‌ इसकी ठीक 
ठीक कल्पना हो सकती है । परंतु ये प्रयोग इतने है कि, 
सब प्रयोगोंका विचार करना एक बडी विस्तृत पुस्तक 
लिखे बिना हो सकता नहीं | यहां थोडीसी कल्पना 
आनेके लिये बहुतही थोडा संग्रह किया है | 
आशा है कि पाठक इसका विचार करके और अन्य 
मंत्रोंको देखकर इस तीन संख्याके महत्वकी खोज 
करेंगे | इन तीन संख्याओंका महत्व जानना कोई आसान 
कार्य नहीं । 
: यस्तानि बेद स पितुः पिताउसत्‌ । 
“जो उन तीन पदोंको जानता है, वह पालकोंका 
पालक होता है |? इतनी योग्यता इस गहन विचारको 
जाननेसे होती है | वह विषय बडा गहन है, बडे परिश्रमसे 
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(अध्याय-३२) 


साध्य होनेवाला है | बहुतोंके परिश्रमसे सुसाध्य होना 
संभव है | इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना की है । 

अस्तु | अब अगला मंत्र देखते है - 

मंत्र १० 
(८) वह हमारा भाई है | 

“वह परमात्मा हम सबका भाई, जनक और धारण 
पोषण कर्ता है। वह जगतके सब स्थानोंको जानता है। 
जिस तीसरे परम श्रेष्ठ धाममें ज्ञानी पुरुष अमृतानंदका 
अनुभव लेते हुए विचरते है, वहां वह परमात्मा है ॥१०॥ 

शरीर, मन और हृदय ये तीन धाम है | इनमें हृदय 
तीसरा धाम है | जिसमें परमात्माका साक्षात्‌ अनुभव 
किया जाता है | हृदय भक्तिका स्थान है | मन विचारका 
स्थान है । और शरीर कर्मका स्थान है । ज्ञानियोंको 
अपने अमरपनका अनुभव भक्तिसे होता है | इसलिये 
तृतीय धामका वर्णन वेदोंमें बहुत है | देखिए - 

तृतीये त्वा रजसि तस्यिवांस ॥ कऋ. १०४५३; 

यजु, १२२० 

“तीसरे लोकमें रहनेवाले तेरी भक्ति करते है |? 

तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ . (यजु, ३२।१०) 

तृतीये धामन्यभ्यैरन्त |. (तै,आ. १०१४; 

महा,ना.उ.२५) 

“तीसरे स्थानमें ऊपर चढकर रहते हैं |? 

तृतीये नाके अधि विश्रयस्व ॥ 

(अथर्व,१८।४।३।९।५।८) 

तृतीये नाके अधि विश्रयैनम्‌ ॥ (अथर्व ९५७) 

“तीसरे स्वर्गमें इसका आश्रय करो |? 

असश्वतः शतधारा अमिश्रियो हरिं नवन्तेडव ता 
उदन्युवः ॥ क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृत्त तृतीये पृष्ठे 
अधि रोचने दिव: ॥ (ऋ. ९।८६।२७) 

“जहां (अ-सश्चतः) लगातार चलनेवाले सैकडों 
धाराओंसे युक्त उदकके फंवारे (हरिं) आपत्तिका हरण 
करनेवाले ईश्वरका वर्णन करते है, वहां चुलोकके चमकीले 
तीसरे पृष्ठपर (गोभिः) इंद्रियोंके साथ रहते हुए (क्षिप:) 
पुरुषार्थी लोग अपने आपको (परि मूंजति) शुद्ध करते 
है !? 

नदीके तटपर अथवा स्रोतके पास बैठ कर ज्ञानी 
पुरुषार्थी लोग हृदयमें परमात्माकी भक्ति करके शुद्ध 
होते है । यह आशय इस मंत्रमें है, तथा- 
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येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वरा 

भरन्तः ॥ तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्मिं 

यमाहुर्मनवस्तीर्णबर्हिषम्‌ ॥४९॥ त॑ पत्नीभिरनु गच्छेम 
देवा: पुत्रैश्नतृभिरुत वा हिरण्यं: नाक॑ गृभ्णानाः 

सुकृतरय लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॥५०॥ 

(यजु. वा.सं. १५) 

“जिस तपको करनेवाले, आत्माग्निको प्रज्वलित 
करनेवाले और (स्वः) आत्मिक तेजका पोषण करनेवाले 
ऋ षिगण जिस यज्ञको अर्थात्‌ प्रशस्त (सत्र) कर्मको 
करते है, उस (नाके) स्वर्गमें अर्थात्‌ उस कर्ममें मैं उस 
अग्निको (निदधे) रखता हूं कि, जिसको (मनवः) 
विचारी विद्वान्‌ (तीर्ण-वर्हिषं) मनसे परे रहनेवाला कहते 
है।! 

“हे (देवाः) विद्वानों! उस यज्ञके पीछे हम सब पत्नी, 
पुत्र, भाई और धनोंके साथ (अनुगच्छेम) चलेंगे | जिससे 
(सु-कृतस्य दिवः) उत्तम कर्मरूपी स्वर्ग लोकके (तृतीये 
पृष्ठे) तीसरे पीठ पर (रोचने लोके) तेजस्वी लोकमें 
(नाक॑ गृग्णाना:) आनंदका अनुभव करते हुए रह सकते 
है ।! 

इन मंत्रोंसे स्वर्गके तीसरे मंजिलकी कल्पना ठीक 
ठीक आ सकती है । “सु-कृत' अर्थात्‌ सत्कर्मही स्वर्ग है, 
उसमें- 

५ श्रेष्ठ सु-कृत-श्रेष्ठ कर्म-पहिला स्वर्ग- सत्‌ | 
२ श्रेष्ठतर सु-कृत- श्रेष्ठतर कर्म- दूसरा स्वर्ग-चित्‌ | 


परस्पर संबंध 
जोडनेवाला 


इस विश्वमें (१) “मैं” और (२) “मैं-नहीं', ऐसे दो 
पदार्थ है। “मैं! से आत्मा जाना जाता और “मैं- नहीं” से 
आत्माके अतिरिक्त सब विश्व “अनात्मा” जाना जात्ता 
है। मेरे सिवाय भिन्न जितना विश्व है, उसके साथ मेरा 
क्या कर्तव्य है? इसका विचार करनेसे अपने संपूर्ण 
व्यवहारका परिज्ञान होता है | यही सुकृतका लोक है । 
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३ श्रेष्ठतम सु-कृत-श्रेष्ठतम कर्म- तीसरा स्वर्ग आनंद । 

ये तीन मंजिलें हैं | श्रेष्ठतम कर्मकी तीसरी मंजिलपर 
आनंदका अनुभव आता है | भाई, पत्नी, पुत्र और अपना 
धन इन सबके साथ इसी मंजिलकी प्राप्तिके लिये 
चढना है, इसीलिये कहा है कि- 

देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ 

(यजु, अ, १॥१) 

“परमात्म देव आप सबको श्रेष्ठतम कर्म के लिये 
प्रेरित करे |? क्‍यों कि श्रेष्ठतम कर्म ही तीसरा स्वर्ग है। 
अस्तु । उक्त मंत्र पर विचार करनेसे वैदिक स्वर्गकी 
सच्ची कल्पना हो सकती है | 

और देखिए- 

अनृणा अस्मिन्ननूणा परस्मिन्‌ तृतीये लोके 

अनृणास्याम ॥ 

ये देवयानाः पितृयाणाश्र लोकाः सर्वान्‌ पथों 

अनृणा आक्षियेम | (अथर्व ६।११७।३) 

*इस लोकमें, परलोकमें और तीसरे लोकमें हम सब 
अनुण. होवें । जो विद्वानोंक और रक्षकोंके आनेजानेके 
मार्ग और स्थान है उन सब स्थानोंमें हम सब अनुण 
होकर रहे |? 

इसमें तीसरे लोकोंमें अनृण अर्थात्‌ कर्ज (ऋण) मुक्त 
होकर रहनेकी कल्पना है | यह तीसरा लोक कौनसा 
है ? इसका विचार करनेके लिए निम्न बातको विचारना 
चाहिए- 


सत्कर्मयोग 


श्रेष्ठतम कर्म: | 


धर्म और धर्मका ज्ञान इसी विचारसे होना है | मानो 
सुकृतसे मेरा और दूसरोंका संबंध जोड़ा जाता है और 
दुष्कृतसे मेरा और दूसरोंका संबंध तोडा जाता है | मेरा 
कुटुंबके साथ, जातिके साध, राष्ट्रके साथ, संपूर्ण जनताके 
साथ तथा संपूर्ण विश्वके साथ क्या संबंध है? मेरा 
उनके साथ क्‍या कर्तव्य है? इसका सब विचार 


(५४६) 


“सु-कृत-लोक' शब्दमें आचुका है | यही “सुकृत-लोक' 
दूसरोंके साथ मेरा संबंध अच्छी प्रकार जोड़ता है | 

मुझे अपने विषयमें अनृण होना चाहिए; दूसरोंके 
विषयमे अनृण होना चाहिए और दोनोका संबंध होनेपर 
जो कर्तव्य करने होंगे उन कर्तव्योंको करनेके समय भी 
अनृण होना चाहिए | ऋण शब्दसे न्‍्यूनता बताई जाती है 
और अनृण शब्दसे पूर्णता बताई जाती है । मुझे (१) अपने 
कर्तव्य, (२) दूसरोंके विषयमें कर्तव्य और (३) दोनोंको 
संयुक्‍त रखनेके लिये कर्तव्य, इस प्रकार करने चाहिए 
कि, जिनमें न्यूनता न रहे | अस्तु | इस प्रकार तृतीय- 
सुकृत- लोककी एक नवीन कल्पना यहां विदित हुई | 

तृतीय धाम, तृतीय लोक, तृतीय नाक आदि कल्पनाओंके 
विषयमें बहुत खोजकी आवश्यकता है । चारों वेदोमेंसे 
सब वचन एकत्रित करके विचारपूर्वक खोज करनेके 
पश्चात्‌ मंत्रोंके आशय निश्चित किये जा सकते है | 
यहां थोडासा दिग्दर्शन कराया है | पाठकोंको उचि। है 
कि वे खोज करें और गूढ आशयको प्रकाशित कर | 

अब कुछ पाठभेदोंका विचार करना है | अथर्व दें 
निम्न प्रकार पाठभेद है- 

स॒ नः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद भुवनानि 

विश्वा ॥ यो देवानां नामध एक एव त्त॑ सं प्रश्न॑ भुवना 

बन्ति सर्वा ||३॥ परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्‍्तुं 
विततं दृशे कम्‌ ॥ यत्र देवा अमृतमानशाना: समाने 

योनावध्यैरयन्त ॥५॥ (अथ्थर्व. २१) 

“वह हमारा (पिता) रक्षक, (जनिता) उत्पादक, 
प्रेरक और बंधु है | वह सब भुवनों और स्थानोंको 
जानता है। वह अन्य देवोंके नाम धारण करनेवाला 
एकही ईश्वर है। उसीके पास प्रश्न पूछनेके लिए सब 
लोग जाते है |? 

“(कं) आनंदकारक (ऋतस्य विततं तंतुं) सत्यके 
व्यापक धागेको (दृशे) देखनेके लिये, सब भुवनोंमें 
(परिआयम्‌) मैने श्रमण किया | अमरपनका अनुभव 
लेनेवाले ज्ञानी (यत्र समाने योनौ) जिस एक समान 
आदिकारणमें उन्नत होते हुए चढते है ।” वह वहां सूत्रात्मा है। 

पाठक इन मंत्रोंके पाठभेदोंकी तुलना अपने दशम 
मंत्रके साथ कर सकते हैं | इसमें कई बातें अधिक हैं | 
और कई अंशोंमें अर्थका गौरव भी है | अब ऋग्वेदका 
पाठ देखिए- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद 

भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव न॑ सं 

प्रश्न॑ भुवना यन्त्यन्या | (ऋ., १०८२३) 

“जो हम सबका रक्षक, उत्पादक, धारक और पोषक 
है, जो सब भुवनों और धामोंको जानता है, जो सब 
देवताओंसे नामोंका धारण करता है | वह एक ईश्वर है। 
उसको प्रश्न पूछनेके लिये दूसरे सब लोग (संयंति) 
एकत्रित होते है ।* 

इन मंत्रोंमें पिता और जनिता ये दो शब्द क्रमशः 
रक्षक और जनकके बोधक है | इनपर बहुत विचार 
करना चाहिए | वेदोंमें 'पितरः” देवतावाले जो मंत्र आते 
है, उनका अर्थ करनेके समय इस अर्थको ध्यानमें रखना 
उचित है | अस्तु | इस प्रकार दशम मंत्रका विचार हुआ | 
अब अगला मंत्र देखेंगे- 


मंत्र ११-१२ 
(९) सत्यके अटल धागेका दर्शन 

“सब भूतों, सब लोकों और सब दिशा विदिशाओंको 
जानकर, सत्य नियमके पहिले प्रकाशककी उपासना 
करके ज्ञानी केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्माकें प्रविष्ट 
होते है ॥११॥*१ 

“द्ुलोकसे पृथ्वीलेक तक सब पदार्थों, सब लोकों 
और दिशा विदिशाओंको तथा आत्मप्रकाशककी जानकर, 
सत्यके व्यापक तंतुको अलग करके उसको जब जानता 
है, तब जीवात्मा जैसा पहिले था वैसा होता है ॥१२॥* 

यह आशय इन दो मंत्रोंका है | इन दो मंत्रोंमें निम्न 
बाते कहीं हैं | (१) तृणसे लेकर सूर्यतक सब सृष्टिके 
पदार्थोको जानना । (२) सूत्रात्माको व्यापार और सृष्टिसे 
अलग मानना और अनुभव करता । (३) आत्माका 


* परमात्माके साथ योग करना । (४) और पूर्व अवस्थाके 


सदृश अवस्थाको प्राप्त करना | ये चार उपदेश इन 
दोनों मंत्रोंमें है। इनका क्रमशः विचार करना है । 


(१) सब सृष्टिके पदार्थोको जानना 


परीत्य भूतानि, परीत्य लोकान्‌, परीत्य सर्वाः प्रदिशो 

दिशश्न ॥११॥ परिच्यावा पृथिवी सचद्य इत्वा, 

परिलोकान्‌, परिदिशः, परिस्व: ॥१२॥ 

दो मंत्रोंके ये दो प्रथम अर्घ है | प्रायः इनका आशय 
एकसा ही है दूसरे मंत्रार्धमें 'परि स्व:” नह शब्द अधिक 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


है। 'स्वः, स्वर, सु-वर” इनका अर्थ “स्व-प्रकाश, आत्म- 
तेज, आत्म-बल'” है | विश्वको जानना और आत्म शक्तिको 
जानना है | केवल विश्वको जाननेसे कार्य नहीं होगा, 
त्तथा केवल आत्म शक्तिका विचार करनेसे भी कार्य 
नहीं होगा | दोनोंकों जानना चाहिए | 

पदार्थ-विद्यासे सब जगत्‌ जाना जाता है, और 
आत्मविद्यासे आत्मा जाना जाता है | पदार्थविद्याको 
अविद्या और आत्मविद्याको विद्या कहते है | इन दोनोंको 
जानना चाहिए | पदार्थविद्यासे सृष्टिकि अटल नियमोंका 
परिज्ञान होता है । और ये अटल नियम जहांसे प्रेरित 
होते है, उस परमात्माका ज्ञान आत्मविद्यासे होता है | 

इतनी विस्तृत सृष्टिको किस प्रकार जानना ? ऐसी 
शंका यहां कोई कर सकता है । सृष्टिके तत्वोंको 
जाननेसे सब सृष्टि जानी जा सकती है | जिस प्रकार 
थोडे अग्नितत्वको जाननेसे संपूर्ण अग्नितत्व जाना जा 
सकता है, इसी प्रकार वायु, विद्युत, आदि अन्य पदार्थोंके 
गुणधर्म जाननेसे संपूर्ण सृष्टिका बोध होता है, क्योंकि 
तत्वोंक नियम गुणधर्म और विकास सर्वत्र एक समानही 
है | 

इस प्रकार सृष्टिका परिज्ञान होतेही सूत्र आत्माका 
अलग अस्तित्व प्रतीत होने लगता है | 


(२) व्यापक सूत्रात्माको सृष्टिसे अलग मानना | 

यह आत्मविद्याके ज्ञानसे साध्य होता है | प्रकृति 
और आत्मा परस्पर भिन्न है, ऐसा निश्चित ज्ञान होना 
चाहिए। 

उपस्थाय प्रथम-जां ऋतस्य ॥११॥ 

ऋतस्य तन्‍्तुं विततं विचृत्य ॥१२॥ 

उक्त दो मंत्रोंक ये तृतीय चरण प्रायः एकही भाव 
प्रदर्शित करते हैं | *ऋत अर्थात्‌ अटल नियमोंके प्रथम 
प्रवर्तकके सन्‍्मुय होना' पहिलेका आशय है, और “ऋत 
अर्थात्‌ सत्यके व्यापक सूत्र-आत्मा-को अलग करके 
देखना दूसरेका आशय है | इसी तंतुके विषयमें ऋ ग्वेदमें 
कहा है- 

विश्वस्य नामिं चरतो ध्रुवस्य 

कवेश्षित्तन्तुं मससा वियन्तः ॥ . (ऋ. १०५३) 

“(चरतः ध्रुवस्य) जंगम और स्थावर (विश्वस्य नाभि) 
विश्वके मध्यमें रहनेवाले (तन्तुं) सूत्रको (कवेः चित्‌ 


मनसा) कविके मनसेही (वि-यन्त:ः) अलग करते है !?- 


(५४७) 


स्थावर जंगम जग्रत्‌के बीचमें व्यापक सूत्रात्माको 
कविकी दिव्य दृष्टिसे अलग देखना और अनुभव करना 
चाहिए । साधारण दृष्टिसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता | 
जो ज्ञान साधारण मनुष्य नहीं जान सकते उसको कवि 
अच्छी प्रकार जान सकते है | कविकी दृष्टि उच्च और 
दिव्य होनेसे दूरतक पहुंचती है | तंतुके विषयमें अथर्ववेद 
कहता है- 

रोहितो द्यावा पृथिवी जजान तत्र तन्‍्तुं परमेष्ठी 

ततान ॥ तत्र शिश्रियेष् एकपादोडदूंहद्‌ द्यावा 

पृथिवी बलेन ॥ (अथर्व, १३॥१६) 

*(रोहितः) तेजस्वी परमात्माने द्युलोक और पृथिवी 
लोक बनाये और (तत्र) उनके बीचमें (परमेष्ठी) परमात्माने 
(तंतु) एक धागेकों (ततान) फैलाया है | और (बलेन) 
शक्तिसे चुलोक और पृथिवीको (अ-बृहत) बलवान्‌ 
किया है (तत्र) वहां (एक-पात्‌ अ-जः) एक अंशरूप 
अज अर्थात्‌ जीवात्मा (शिश्रिये) आश्रय लेता है ।' तथा- 

यो यज्ञस्थ प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः | 

तमाहुतमशीमहि || (अथर्व. १३॥१६०) 

“जो यज्ञ अर्थात्‌ सत्कर्मका साधन तंतु देवोंमें फैला 
है (तं) उसके लिये (आहुतं). ज्ञान करनेके पश्चात 
(अशीमहि) हम सब मिलकर अन्न ग्रहण करते है ।! 

इस प्रकार “विश्वव्यापक तंतु” के विषयमें, वेदोंमे 
लिखां है, पूर्व मंत्रके स्पष्टीकरणमें तन्तुके विषयमें आया 
हुआ मंत्र भी यहां देखने योग्य है | इस सूत्रात्माको 
जानना चाहिए । जैसा मोतियोंके बीचमें सब मालाके 
आधारके लिये एक धागा होता है। उसी प्रकार सूर्यचंद्रादि 
मोतियोंके बीचमें परमात्मा सूत्ररूप है | इस प्रकार 
व्यापक और आधारभूत परमात्माकी कल्पना यहां स्पष्ट 
की गई है | इस कल्पनाको देखनेके पश्चात्‌ “ऋतस्य 
प्रथम-जां” शब्दोंसे युक्त होनेवाली कल्पनाकों विशेष 
रीतिसे देखना चाहिए- 

असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदिते- 

रूपस्थे ॥ अग्निर्ह न: प्रथमजा ऋतस्य पूर्व 

आयुनि वृषभश्न घेनु: ॥ (ऋ. १०५७) 

“(दक्षस्य) बलकी (जन्मन्‌) उत्पत्तिवेः समय 
(अ-दितेः) अविनाशी मूल प्रकृतिके (उप-स्थे) पास (परमे 
व्योमन) परम विस्तृत आकाशमें (सत्‌ च) तीनों कालोंमें 
एक समान रहनेवाला अविकारी आत्म-तत्व और 


(५४८) 


(अन्सत्‌ च) उस आत्मासे भिन्न पदार्ध थे | इस (पूर्व 
आयुनि) प्रथम अवस्थामें (ह) निश्चयसे (नः) हम सबके 
अंदर (ऋतस्य) सत्यकी (प्रथम-जाः) पहिला प्रवर्तक 
(अग्नि:) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ और उसके 
साथ (वृषभः) बल और (धेनु:) पोषणशक्ति थी |? 
“दक्षस्य जन्मन्‌” से तात्पर्य सृष्टिकी उत्पत्तिसे है | 
प्रलयकालमें प्रकृति, जीव, परमात्मा एक विशेष अवस्थामें 
रहते है | सृष्टिके प्रारंभभे परमात्माके बलका संचार प्रथम 
प्रकृतिमें होता है | वही “दक्षका जन्म” यही सृष्टिकर्ता 
ईश्वर है | इसके साथ वृषभ और धेनु होती है | वृष-भ 
वृष-ण आदि शब्द बल, वीर्य आदि भाव प्रदर्शित करते 
है, और धेनु शब्द पोषणशक्ति द्योतक है | देखिये- 


वृष-भ घेनुः 
वीर्य-दाता दुग्ध-दात्री 
जनकतत्व मांतृ-त्व 
पुरुष-शक्ति सत्री-शक्ति 
चैतन्य प्रकृति 


अर्थात्‌ ये दो शब्द दो भावोंको व्यक्त कर रहे है । 
इस विश्वमें श्री भाव और पुरुष भाव पशुपक्षियों और 
वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है | परमेश्वरने जो अपनी 
शक्ति प्रथम प्रकृतिमें प्रकाशित की, उसी समयसे स्री 
पुरुष शक्तियां जगतमें कार्य करने लगीं है, यह तात्पर्य 
उक्त मंत्रमे है | अस्तु | इस मंत्रमें “ऋतस्य प्रथमजा” का 
वास्तव स्वरूप देखा जा सकता है | इसी विषयमें निम्न 
मंत्र देखने योग्य है- 

यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापत्रिस्तपसा 

ब्रह्मणेडपचत्‌ । यो लोकां विधृतिरनाभिरेषात्‌ 

तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ू | (अथर्व, ४३५॥१) 

“(ऋतस्य प्रथमजा: प्रजापतिः) सत्यके प्रथम प्रवर्तक 
प्रजापतिने (त्पसा) अपने तेजसे (यं ओवनं) जिस 
सृष्िरपी चावलोंको (ब्रह्मणे) ज्ञानके लिये (अ-पचत्‌) 
पकाया और (यः) जो (लोकानां विधृति:) लोकोंका 
विशेष धारण कर्ता और जो सबका मध्य है, उसके (ते 
ओदनेन) पकाये हुए सृष्टिरूपी चावलोंसे (मृत्यं अतितराणि) 
मृत्युके पार होते हैं ।? 

इस मंत्रमें सृष्टिको मुक्तिका साधन बताते हुए कहा 
है, कि प्रजापति परमेश्वर “ऋतका प्रथम प्रवर्तक' है | 
इस मंत्रको “ऋतस्य प्रथम-जा” का सच्चा स्वरूप व्यक्त 
होता है | देखिए- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


एत॑ भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा 

ऋतस्य | अस्याभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु 

सं तरेण ॥ (अथर्व, ६।१२२१) 

(ऋतस्य प्रथमजा विश्व- कर्मन्‌) सत्यके पहिले प्रवर्तक 
विश्वके कारीगरको | (विद्वान) जानकर मैं यह अपना 
भाग अर्पण करता हूं | जिससे हम सब (अधिन्न तंतुं) 
अटूट धागेको पकड कर, (जरसः परस्तात्‌) बुढापेसे भी 
परेकी आयुका अनुभव करते हुए (अनु) ज्ञानियोंके पीछे 
पीछे रहते हुए (सं) एक होकर (तरेम) तरेंगे । पार होंगे। 

यहां विश्वका कर्ता ही ऋतका पहिला प्रवर्तक है 
ऐसा कहा है और देखिए- 

त्वमस्या55वपनी जनानामदितिः कामदुघा 

पप्रथाना | यत्त ऊन॑ तज्ञ आ पूरयाति प्रजापतिः 

प्रथमजा ऋतस्य ॥ (अथ्थर्व. १२।१।६१) 

हे मातृभूमि' तू (आ-बपनी) बीज बोने योग्य 
(अ-दिति:) अखंडित (जनानां काम-दुघा) लोगोंकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और विस्तृत है | जो कुछ 
तेरे अंदर (ऊन) न्यून होता है उसको सत्यका पहिला 
प्रवर्तक प्रजापति परमेश्वर (आ पूरयाति) पूर्ण करता है |? 

इन मंत्रोंको देखनेसे “ऋ तस्य प्रथमजा” का अर्थ 
स्पष्ट होता है | देखिए- 

अग्निर्ह नः प्रथम-जा ऋतरय (ऋ. १०।५।७) 

प्रथम-जा ऋतस्य प्रजा-पतिः |(अथर्व ४।३५।१) 

विश्व-कर्मन्‌ प्रथम-जा ऋतस्य | (अथर्व, ६।१२२।१) 

प्रजापति: प्रथम-जा ऋतस्य । (अथर्व. १२।१|६१) 

उपस्थाय प्रथम- जामृतस्य | (यजु, ३२।११) 

इन मंत्रोंको अन्वयरूपसे निम्न प्रकार रखते है - 

ऋतस्य प्रथम-जा अग्नि: । 

ऋतस्य प्रथम-जा प्रजा-पतिः | 

ऋतस्य प्रथम-जा विश्व कर्मा | 

अर्थात्‌ “अग्नि, प्रजापति, विश्वकर्मा शब्दोंसे जो 
परमेश्वर बोघित होता है, वही “ऋतस्य प्रथमजा' शब्दोंसे 
होता है। यहां जाते जाते यह भी एक बात सिद्ध हुई, कि 
अग्नि-प्रजापति-विश्वकर्मा ये तीन देवता भिन्न नहीं, 
परंतु एक ही अद्वितीय परमात्माके ये तीन नाम है | 
*ऋतस्य प्रथमजा” का अर्थ भी यहां निश्चित हो गया | 
इस प्रकार संपूर्ण वेदोंका भाव देखकर अर्थका निश्चत 
करनेसे वैदिक शब्दोंके अर्थोंका निश्चित ज्ञान हो सकता है। 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अस्तु | अब बारहवें मंत्रका अंतिम भाग रहता है | वह 
यह है - 


(१) तदपश्यत्‌ | (२) तदभवत्‌ | (३) तदासीत्‌ ॥ 


इसका शब्दार्थ और भावार्थ पहिला दिया हुआ यहां 
फिर देखना चाहिए | “जब उस (तत्‌) परमेश्वरको 
(अपश्यत्‌) देखता है, तब वह (तत्‌ अभवत्‌) वैसा बनता 
है, जैसा कि (तत्‌ आसीतू) वह था ।! 


मुक्त अवस्थामें जैसा पहिले था, वैसा फिर होता है। 
परमेश्वरका साक्षात्कार करनेका यह परिणाम है। “जैसा 
था वैसा होता है ।' (तत्‌ आसीत्‌ तद्‌ अभवत्‌) इससे 
ध्वनित होता है, कि जीवात्मा यहां आनेसे पूर्व जैसा था 
अब फिर वैसा बना है | क्षर्थात्‌ यदि फिर लौट जायगा, 
तो फिर भी वैसां ही बनेगा | इसमें कोई डरनेकी बात 
नहीं; यह एक पौरुष- सातत्यको उच्च कल्पना है। 


अस्तु | यहां इन मंत्रोंका विचार छोडकर अब अगले 
मंत्रोंका विचार करेंगे | 


मंत्र १३ से १५ 
(१०) सबबुद्धि प्राप्त करने योग्य, 


“सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और प्रियमित्र 
ईश्वरसे हम सबोंकी प्रार्थना है, कि वह हम सबोंको 
योग्य उपभोग और उत्तम सद्बुद्धि प्रदान करे ॥१३॥? 


यह १३ वे मंत्रका आशय है | *सदसः: पतिं? शब्दका 
अर्थ जगत्‌का स्वामी है, क्योंकि “सदस” शब्दसे संपूर्ण 
जगत्‌ ही लेना चाहिए | सदस्‌ शब्दका मूल अर्थ 'घर' 
है, परमे: ः घर यह सब विश्व है, क्योंकि उसके 
अंदर वह रहता है | 


*इन्द्रस्य प्रियं” का अर्थ “जीवात्माका हितकर्ता' है | 
जीवात्माका सच्चा मित्र परमात्मा ही है | इन्द्र शब्दका 
अर्थ यहां “जीवात्मा' है | 


“स्वा-हा! (स्व-आ-हा) का अर्थ “आत्मसमर्पण” है | 
दूसरा अर्थ (सु-आह) “उत्तम भाषण करना है | परस्परका 
बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर इस शब्दने दिया 
है | परस्परका बर्ताव स्वार्थत्याग युक्त होना चाहिए | 
प्रत्येकको उचित है कि, वह दूसरेके लिये अपना स्वार्थ 


(५४९) 


त्याग करे | इसी प्रकार सबका परस्पर बर्ताव हो । 
परस्पर वार्तालाप भी उत्तम भाषणद्दारा हो | कोई मनुष्य 
झगडेकी बात न करे | इस प्रकारके व्यवहार और 
वार्तालापसे समाजमें शशांति और एकताका बल रहता 
है | जिससे मनुष्य उन्नति करके उपभोगके पदार्थ तथा 
उत्तम बुद्धिको प्राप्त कर सकते है | 


*हे ईश्वर | ज्ञानी और रक्षक मनुष्य जिस प्रकारकी 
बुद्धि चाहते हैं, उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो* 
॥१४॥ 


राष्ट्रमें ज्ञानी, रक्षक, व्यापारी, कारीगर और जंगली 
ऐसे पांच प्रकारके लोग होते है, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र और निषाद कहा जाता है | इनमें ज्ञान 
देनेवाला ब्राह्मण और सबका संरक्षण करनेवाला क्षत्रिय 
ये दोनों श्रेष्ठ हैं। इसलिये इन दोनोंका ग्रहण इस मंत्रमें 
किया है | इनमें जिस प्रकारकी बुद्धि हुआ करती है, 
उस प्रकारकी बुद्धि प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ ज्ञान और शौर्य ये दो गुण प्रत्येक मनुष्यको 
धारण करने चाहिए | 


मंत्र १५ में “विशिष्ट गुणोंसे युक्त परमात्मा हम सबको 
धारणाशक्तिसे युक्त मेधा बुद्धि प्रदान करे,* ऐसी प्रार्थना 
है | इसका भाव पूर्वोक्‍त प्रकार ही समझना चाहिए | 


इन तीनों मंत्रोंकें अंतमें “स्वाहा! शब्द आया है, 
जिसका अर्थ निम्न प्रकार है- 


(१) स्व-आ-हा - अपने सर्वस्वका विश्वरूपोंकी सेवाके 
लिये पूर्णतासे त्याग | दान, परोपकार | 

(२) सु-आह- उत्तम भाषण करना | 

(३) स्व-आह- अपने मनमें जैसी बात होती है, वैसी 
ही प्रकट करनी, अर्थात्‌ छल कपट छोडकर, 
सत्यनिष्ठापूर्वक भाषण आदि व्यवहार करना । 


इन अर्थोको पूर्वोक्त तीनों प्रार्थाओंके साथ जोड़कर 
विचार करनी चाहिए | जिससे विशेष अर्थका भाव 
पाठकोंके मनमें प्रकट होगा । 


(५५०) 


मंत्र १६ 
(११) ब्राह्मण और क्षत्रियकी समान उन्नति । 


“ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर उत्तम तेजस्विता प्राप्त 
करें | सब उत्तम गुण मेरेमें तेजकी स्थापना करें | उस 
कार्यके लिये तेरा समर्पण होवे |? 


राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञानी और शूर, विद्वान्‌ 
और बलवान, मिलजुल कर रहें तथा उनमे तेज रहे । 
जब इनमें परस्पर द्वेष होगा, तब राष्ट्रमें शिथिलता 
अर्थात कमजोरी आ सकती है; इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको 
उचित है कि, वे कभी आपसमें द्वेष न बढने दें | ब्राह्मण 
और क्षत्रिय राष्ट्रमें ऐसी शिक्षाका प्रचार करें, कि जिससे 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३२) 


प्रत्येक व्यक्तिका तेज, उत्साह, ज्ञान और बल उन्नतिको 
प्राप्त हो इस शिक्षा प्रचारके लिये हरएकको स्वार्थत्याग 
करना चाहिए । 

राष्ट्रमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी अवस्था अच्छी उन्नत 
न होगी, तो वैसे अवनत राष्ट्रमें परमेश्वरकी उपासना 
यथोचित नहीं हो सकती | इसलिये इस अंतिम मंत्रमें 
कहा है कि, राष्ट्रूमें इनकी उन्नति विशेष प्रकारकी होनी 
चाहिए । समाज और राष्ट्रकी उन्नति होनेपर प्रत्येक 
व्यक्ति भी धार्मिक हो सकत्ती है | व्यक्तिकी उन्नतिके 
लिये समाजकी उन्नति सहायक और राष्ट्रीय अवनति 
विघातक होती है | इस दृष्टिसे इस मंत्रका विचार करना 
चाहिए । 


॥ # ॥ 
(व्यक्तिकी) शांति! (जनताकी) शांति !! (जगत्‌की) शांति !!! न 
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(५५१) 


| मुभादित ।। 


इन्द्रश्न सम्राट | 

परमेश्वर सम्राट है | 

इन्द्रो यातोइवसितस्य राजा। 
परमेश्वर स्थावर जंगमका राजा है| 
इन्द्र: सत्ययोनि: | 

परमेश्वर सत्यका प्रवर्तक है | 


.. इन्द्र; सत्य; सम्राट | 


परमेश्वर सच्चा महाराजा है । 

न तस्य प्रतिमा अस्ति | 

उसकी कोई प्रतिमा- उपमा- नहीं (मं. ३) 

एषो ह देव: प्रदिशोडनु सर्वाः | 

वह परमेश्वर सब दिशाओंमें भरा है | (मं ४) 
प्रजापति: प्रजया संरराण:ः | 

प्रजापालक प्रजाके साथ मिलकर रहता है | 
मं ५) 

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासत्‌ | 

बुद्धिमें रहनेवाले उस सत्य ब्रह्मको ज्ञानी देखता 
है। (मं ८) 

यत्र विश्व॑ भवत्येकनीडम्‌ | 

सब विश्व वहां एक आश्रयसे रहा है | 
तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वम्‌ | 

उसीमें यह सब बंनता और बिगडता है | 

स ओत: प्रोतश्न विभू: प्रजासु । 

यह सब विश्व ओतप्रोत है | 

यस्तानि वेद स पितुः पित्ताइसत्‌ । 

जो उसको जानता है वह पालकोंका पालक होता 
हैं। (मं. ९) 

सनो बच्धु: | 

वह हमारा भाई है। (मं. १०) 


कप 


१६ 


डी 
ह् 


श्र 


र्३े 


स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा | 

वह जगदुत्पादक ईश्वर सब जगत्‌ और सब 
स्थानोंको जानता है। 

आत्मना55त्मानमभि सं विदेश | 
आत्मस्वरूपसे परमात्मामे घुतसा है। (मं. ११) 
ऋतस्य तन्‍्तुं विततं विचृत्य तदापश्यत्‌ | 
सत्यके फैले हुए अटल सूत्रका अलग अनुभव 
करनेके पश्चात्‌ उसको देखता है। (मं. १२) 
तया ममाद्य मेधयाउंग्ने मेधाविनं कुरु | 

है तेजस्वी ईश्वर' उस मैधा बुद्धिसे मुझे आज 
बुद्धिमान्‌ करो | (मं. १४) 

ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भ्रियमश्रुत्ाम्‌ | 

ज्ञान और शौर्य इन दोनोंकी शोभा बढ़े 
(मं. १६) 

मयि देवा दघतु श्रियमुत्तमाम्‌ | 

सब विद्वान मेरे अंदर उत्तम तेज बढावें | 
एकं सद्‌ विप्रा बहु-धा वदन्ति | 

एक ही ब्रह्मको ज्ञानी अनेक प्रकारसे वर्णन करते 
हैं। (स्प.मं. १) 

स एष एक, एक वृदेक एव | 

वह एक है | केवल एक है । निश्चयसे एक है । 
सर्वे अस्मिन्देवा एकवृतों भवन्ति | 

सब अन्य देव इस एकमें एकरूप होते है | 

यस्य छायाइमृतम्‌ | 

जिसका आश्रय अमरपन है | (मं. ३) 

यस्मान्न ऋते विजयन्तो जनास: । 

जिसके विना मनुष्य विजय नहीं पा सकते | 
नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति | 

न इसका कोई शत्रु है और न इसकी कोई प्रतिमा है | 


(प५र) 


२६ 


२७ 


स्ट 


रू 


डे 


ह् 


एको ह देवो मनसि प्रविष्टा: | 
एक ही देव मनमें प्रविष्ट हुआ है | (मं. ४) 
य एक इद्धव्यश्नर्षणीनाम्‌ | 
वह एक ही सब मनुष्योंको पूंजने योग्य है | 
यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ । 
जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई बना नही है| (मं. ५) 
अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । 
उसका अज्ञान नष्ट हुआ और वह पापसे छूट गया | 
(जिसने ईश्वरकी उपासना की) | 
ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यम्‌ । 
सत्कर्म करनेवाले सदाचारी लोगोंके बीचमें जाओ | 
प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ | 
तू प्रभू है, इसलिये तेरी हम सब पूजा करते हैं| 
देवानां समवर्तताइसुरेकः | 
सब देवोंका प्राणरूप ईश्वर एक ही है | (मं. ६) 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ | 
जो सब देवोमें एक अधिराज है | 
अतो धर्माणि धारयन्‌ | 
वह शाश्वत सत्य नियमोंका धारण करता है। 
(मं.८।९) 
इन्द्रस्य युज्य: सरवा | 
जीवात्माका योग्य मित्र वह ही है। 
सदा पश्यंति सूरय: | 
ज्ञानी ही सदा सत्य देखते है। 
जागृवांस: समिन्धते । 
जागनेवाले ही एक होकर प्रकाश करते है | 
तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्र: । 
उसीसे सब चारों दिशाओं-में रहनेवाले सब-जीते 
रहते है | 
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(अध्याय-३२) 


असश्चत: शंतधारा अभिश्रियः | 

सतत प्रयत्न करनेवालेको सैकडों प्रवाहोंसे यश 
प्राप्त होता है। (मं. १०) 

क्षिपो मृजन्ति । 

पुरुषार्थी लोग पवित्र होते है। और पवित्र करते है। 
तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवा: पुत्रैश्नातृभिरुत 

वा हिरण्यै: । 

हे विद्वानो ! पत्नी, पुत्र, भाई और धन आदिसे 
उसी ईश्वरकी हम सब सेवा करेंगे | 

देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे | 
परमात्मदेव आप सबको उच्चतम कर्ममें लगावे | 
अनृणा: श्याम | 

हम सब ऋण मुक्त हों । 

सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम | छ 
ऋ णसे मुक्त होकर उन्नति मांगोंसे हम सब चलेंगे | 
यो देवानां नाम-धा एक एव-। 

वह अन्य देवोंका नाम धारण करनेवाला एक ही 
वेद है। 

कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः | 

कविकी विचारशक्तिसे सूत्रात्माकों अलग 
देखते है। (मं. १११२) 

तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान | 

जगतमें परमात्माके एक सूत्रको फैलाया है | 
तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ । 

उस परमात्माके पकाये भातके सेवन करनेसे 
मृत्युसे पार होते हैं | 

यत्त ऊन॑ तत्त आपूरयाति | 

जो तेरेमें न्‍्यून है, उसको वह पूर्ण करता है | 
तदपश्यत्‌ | तदभवत्‌ | तदासीत्‌ । 

उसको देखनेके पश्चात वैसा बनता है, जैसा कि था। 


॥ त्रींसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५५३) 


अथ त्रयस्श्यो5ध्यायः । 


अस्याजरांसो दृमामरित्नां अर्चद्धूमासों अग्नयः पावका। । 

खितीचय! श्वात्ञासों मुरण्यवों वनर्षदों वायवों न सोमाः ॥ १७ 

हर॑यो धूमक्रेंतवो वात॑जूता उप दावे । यत॑न्ते वृर्थमम्रयं: ॥ २॥ 

यर्जा नो मिच्रावरुणा यर्जा देवॉर ऋते बृहत्‌ । अग्ने यक्षि स्व दम॑मे ॥ ३ ॥ 
युक्ष्वा हि देंबहतमार अश्वे२ अग्ने रथीरिंव । नि होता पूर्व्यः संदे: ॥ ४ ॥ 


दे विरुंप चरतः स्वर्थ अन्या3न्यां वत्समुप घापयेते । 
हसिंस्यस्यां भरव॑ति स्वधावाछुको अन्यस्पाँ दृद्शे सुवचों; ॥५॥ 


(१६९६) (अस्य अग्नय:) इस यजमानकी अग्नियाँ (अजरासः, दमां:, अरित्राः, अचर्दूधूमास:, पावकाः श्वितीचयः, 
श्वात्रास:, भुरण्यवः, वनर्षद:, वायवः न सोमा:) जरारहित, गृह संरक्षक, शत्रुको दूर करनेवाली, अर्चन योग्य धूमसे 
युक्त, पवित्रता करनेवाली, ऐश्वर्य बढानेवाली शीघ्र फलदायक, जीवन पोषक, वन काष्ठोंमें रहनेवाली, वायुके 
समान जीवन दायक और यजमानको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली है ॥१॥ 

(१६९७) (हरयः धूमकेतवः वातजूताः अग्नयः) हरितवर्ण, धूमरूप केतुसे युक्त और वायुसे प्रसार होनेवाले अग्नियें 
(उपद्दवि पृथक्‌ यतन्ते) स्वर्गमें गमन करनेको नाना प्रकारसे यत्न करते है ॥२॥ 

(१६९८) हे (अग्ने) अग्ने! (न: मित्रा वरुणा यज) हमारे मित्रावरुण देवताओंके लिये यज्ञ करो, (देवान्‌ यज्ञ) 
देवताओंके लिये यज्ञ करो, और (स्वं दमं यक्षि) अपने गृहके लिये यज्ञ करो अर्थात्‌ यज्ञादि शुभ कर्मोंसे घरको 
संयुक्त करोक ॥३॥ 

(१६९९) हे (अग्ने) अग्ने ! (देवहूतमान्‌ अश्वान्‌ हि रथी इब आयुक्ष्व) देवताओंके द्वारा वारंवार बुलानेवाले घाडोंको 
अवश्यही तुम सारथीके समान रथमें जोडो, क्योंकि (पूर्व्य: होता निषदः) पहिलेसे आमंत्रण करनेवाले तुम आज इस 
यज्ञकार्यमें स्थान ग्रहण कर बैठे रहो ॥४॥ 

(१७००) जैसे (द्वे विरूपे सु-अर्थे चरतः) दो भिन्न भिन्न रूप रंगवाली स्त्रियें शुभ कार्यमें लगी हुई भिन्न मिन्न 
प्रकारसे विचरण करती हैं, और (अन्या अन्या वत्सं उपधापयेते) पृथक्‌ पृथक्‌ वे दोनों एक दूसरेके बालककों दूध 
पिलाती है, (अन्यस्यां हरि: स्वधावान्‌ भवति), एकमेंसे तो श्यामवर्णका स्वधावान्‌ पुत्र होता है ओ (अन्यस्यां शुक्र: 
सुवर्चा ददृशे) दूसरीमेंसे शुद्ध उत्तम तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ दिखलाई देता है, वैसे ही रात्री और दिन दोनों प्रकाश 
और अन्धकारके कारण भिन्न भिन्न रूप होकर विचरते है, और दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ एक दूसरेके बालकके समान चंद्र 
और सूर्यको पालनपोषण करते हैं, एकमें तररप आदि हरनेसे हरि ओषधिका पोषक चन्द्र उत्पन्न होता है और दूसरी 
दिन बेलामें कान्तिमान्‌ उत्तम तेजस्वी सूर्य दिखलाई देता है ॥५॥ 


(५५४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 


अयमिह प्रंथमो धांयि घातृमिहोता यर्जिहो अध्वरेष्वीड्य । 

यमप्रैवानो भुगंवों विरुरुचुर्वनेषु चित्र विभ्व विशे-विंशें' ॥ ६ ॥ 

चीणि जता त्री सहस्राण्यप्रिं व्िछशच्च॑ देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 

औक्षन्‌ घृतेरस्तृंणन्‌ बर्हिर॑स्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्ते ॥ ७॥ 

मूर्धानं द्िवो अंरातिं प॑थिव्या वैंश्वानरमृत आ जातमप़्मिम्‌ । 

कावि७ सम्राजमतिधि जनानामासन्ना पाजें जनयन्त देवाः ॥ ८॥ 
अग्नेवृत्राणं जछुनद्‌विणस्युर्विंपन्यर्या । समेंद्धः शुक्र आहुंते; ॥%॥ . 
विश्वेननिः सोम्य॑ मध्यग्र इन्द्रेंण वायुनां | पिता मित्रस्य घाममिः ॥ १०॥ 
आ यद्विषे नृपतिं तेज आनद् शुरि रेतो निपिक्त द्योरमीके । 

आझेः शर्धमनवर्य युवान७ स्वाध्यं जनयत्‌ सूदय॑चच ॥ ११॥ 


(१७०१) (अयं होता यजिष्ठ: अध्वरेषु ईडयः) यह अग्नि देवताओंको बुलानेवाला, यज्ञमें रहनेवाला, सोमः 
यागादियें स्तुतिको प्राप्त हुआ (इह प्रथमः धातृभिः आधायि) यहां यज्ञके स्थानमें मुख्य, स्थापन करनेवालोंसे स्थापित 
किया गया है | (अप्नवानः भृगवः) ज्ञानवाले मुनिगणोंने (विशेविशे चित्र विभुं यं वनेषु विरुरुचे) प्रत्येक मनुष्यमें 
आश्चर्यकारक रीतिसे रहनेवाला व्यापक जिस अग्निको बनोंमें यज्ञस्थानोंमें प्रदीष्त किया है ॥६॥ 

(३७०२५ (लीएएिए शएलए, की रूस लिंशएल च्‌ जल च देख: तीन रहता तल सौ एस और न अर्शाल तल 

हजार तोनसे उन्तालोस देवता गण (अग्नि असपयेनू) अग्निकी परिचय करते हैं। (घृलैः औक्षानू) घीकी आहुतियोंसे 

अग्निको प्रदीष्त करते है, और (अस्मै बर्हिं: अस्तृणन्‌) इस अग्निके लिये कुशाओंके आसनको विछते है, (आत्‌ इत्‌ 

होतारं न्यसादयन्त) अनन्तर होताका संवरण करके उसको नियुवत करते है ॥७॥ 

(१७०३) (देवाः दिवः मूरद्धानं पथिव्या: अरतिम) देवगण द्युलोकके उच्च भागमें आदित्यसे पृथ्वीके सीमा 
सीमापर्यत॒ प्रकाशित, तेजसे यथासमय वर्षा कराकर प्राणियोंका पोषण करते है, और वे (विश्वानरं ऋते आजातं कविं 


सम्राजं जनानां अतिथिं आसन्‌ अग्निं) समस्त नरलोकके हितकारी, यज्ञमें उत्पन्न, क्रान्तदर्शी, सम्यकुरूपसे 

/ # ह ; 

दीप्तिमान्‌, समस्त जनोंके लिये अतिथिवत्‌ आदरणीय, मुखरूप हविमक्षक सामर्थ्यसे उत्पन्न हुये अग्निको (आपात्रम्‌ 
अजनयन्त) सबकी रक्षा करनेवालेके रूपमें उत्पन्न किया ॥८॥ 

(१७०४) (समिद्धः शुक्र: आहुत: अग्नि:) प्रदीष्त, शुद्ध और प्रार्थित अग्नि (द्रविणस्युः विपन्यया वृत्राणि जड्घनत्‌) 
हविरूपी धनकी इच्छा करता हुआ, विविध प्रकारकी आहुतियों द्वारा पापोंको नाश करता है ॥९॥ 

(१७०५) हे (अग्ने) अग्ने ! (मित्रस्य विश्वेमि: धामभिः) मित्रके तेजसहित सम्पूर्ण देवता तथा (इन्द्रेण वायुना सोम्यं 
मधु आ पिब) इन्द्र और वायुके साथ सोमरसके मघुको पान करो ॥१०॥ 

(१७०६) (यत्‌ इषे निषिक्तं शुचि तेज: नृपतिं आनट) जिस समय अन्न जलके लिये देवताके उद्देश्यसे यज्ञमें हुत 
और मनसे संस्कार किया तेजयुक्त घृत पालक अग्निमें हंवन होता है, उस समय (अग्नि: शर्घ अनवच्यं युवानं स्वाध्यं 
रेतः) अग्नि, बलका कारणभूत दोषरहित दृढ़ सम्यक्‌ विचारयोग्य जगतके बीजरूप जलको (द्यौरभीके जनयत्‌) 
स्वर्गके समीप अन्तरिक्षमें मेघरूपसे प्रकट करता -है | (च आसूदयत्‌) और वृष्टिरूपसे गिरता है ॥११॥ 


ध 


(कण्डिका ६-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५५५) 


अग्ये शर्घ महते सीम॑गाय तथ॑ थुम्नान्य॑त्तमानिं सन्‍्तु । 
से जांस्पत्य७ सुयममा कणुप्व शत्रूयताममि तिष्ठा महांेसिं ॥ १९॥ 


त्वा७ हि मन्दृत॑ममरकेशोकैवैंबूमहे महिं नः श्रोष्यमे । 

इन्दं न त्वा शव॑सा देवता बायुं पृंणन्ति राध॑सा नृतैमोंः ॥ १३ ॥ 

स्वे अँग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्तु सूरय: । 

यनन्‍्तारो ये मघवनो जनानामृवीन दस्त मोनामू ॥ १४॥ 

भ्रुधि भ्रृत्कर्ण वह्विभिर्वृविस्मे सयावंभिः । 

आ। सींदन्तु बाहँषिं मित्रो अंर्यमा प्रांतर्यावांणो अध्यरम ।' १५॥ 
विश्वेषामर्दितियज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुपाणाम्‌ । 

अ्मर्वेवानामव आवृणानः स॑मृडीको मंवतु जातवेंदां: ॥ १६॥ 

महों अग्रे! संमिधानस्य शर्मण्यनांगा मित्रे धरुंणे स्वश्तयें । 

श्रेष्ठें श्याम सवितुः सर्वीमनि तद्देवानामवों अद्या वृंणीमहे ॥ १७॥ 

(१७०७) हे (अग्ने) अग्ने ! (महते सौभगाय शर्ध) बडे ऐश्वर्यके लिये बल प्रकाशित करो, (तव चद्युम्नानि उत्तमानि 
सन्तु) तुम्हारे तेजस्वी यश श्रेष्ठ हों, (जास्पत्यं सुयवं समा कृणुष्व) स्त्रीपुरुष अर्थात्‌ पति और पत्नीके भावको सुन्दर 
नियमबद्ध करो, और (शत्रूयतां महांसि अभितिष्ठ) शत्रूता करनेवालेके तेजोंको विनष्ट करो ॥१२॥ 

(१७०८) हे (अग्ने) अग्ने! (मन्द्रतमं त्वा हि अर्कशोकैः वबृमहे) अत्यन्त आनंद युक्त ऐसे तुमको ही सूर्यके समान 
तेजोसें प्रकाशमान्‌ वेदके मन्त्रों द्वारा हम स्वीकार करते है; तुम (नः महिंः ओकि) हमारे महान स्तोत्रोंको सुनते हो, 
हम (नृतमाः देवता:, शवसा इन्द्र न च, वायुना त्वा राधसा पृणन्ति) मनुष्योंमें श्रेष्ठ देवता, बलमे इन्द्रके समान और 
वायुके सदृश प्रबल तुमको हवि रूप अन्नसे पूर्ण करते है ॥१३॥ 

(१७०९) हे (स्वाहुत अग्ने) अच्छे प्रकारसे हवन किये गये अग्ने | (जनानां ये यन्तार: मघवान: गोनां ऊर्वान्‌ 
दयन्त) जनोंके मध्यमें जो जितेन्द्रिय धनवान, गोसम्बन्धी दूध वही घृतोंको तुम्हारे लिये अर्पण करते है, वे (सूरयः 
त्वे प्रियासः सन्‍्तु) विद्वान तुम्हारे प्रिय हों ॥१४॥ 

(१७१०) हे (श्र॒ुत्कर्ण अग्ने) प्रार्थना श्रवण करनेमें समर्थ अग्ने ! (सयावभिः वह्लिभिः देवैः अध्वरं श्रुधि) साथ 
चलनेवाले हवियोंके वहन करनेवाले देवताओंके साथ हमारे यज्ञमें मंत्रपाठका श्रवण करो, और (मित्र: अर्यमा 
प्रार्यावाण: ब्हिषि आसीदन्तु) मित्र, अर्यमा और प्रातः सवनमें हवि प्राप्त करनेवाले देवता कुशासनोंपर बैठ जांय ||१५॥ 

(१७११) (जादवेदाः विश्वेषां यज्ञियानां अदितिः) सर्वज्ञ, सब यज्ञ योग्य देवताओंके बीचमें दीनता रहित होकर 
रहनेवला (विश्वेषां मानुषाणां अतिथिः अग्निः) सम्पूर्ण मनुष्योंके मध्यमें अतिथिवत्पूजनीय अग्नि (देवानां अबः) 
देवताओंके कल्याण करनेवाले अन्नका (आवृणानः सुमृडीकः भवतु) आवरण करता हुआ हमको सुखकारी हो ॥१६॥ 

(१७१२) (सवितुः श्रेष्ठे सवीमनि देवानां तत्‌ अब: अद्य वृणीमहे) सबके प्रेरक सविता देवकी श्रेष्ठ आज्ञा होने 
पर, देवताओंके उस हवि लक्षण युक्त अन्नको हम स्वीकार करते है, ऐसे हम (महः समिधानस्य अग्नेः शर्मणि) 
पूजनीय दीप्तिमान्‌ अग्निके आश्रय को प्राप्त होते हुये (मित्रे वरुणे अनागाः स्वस्तये स्याम) मित्र और वरुण देवके 
मध्यमें पापसे रहित हम कल्याणको प्राप्त हावें ॥१छ॥ 


(५५६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 


आपश्रित्पिप्यु स्त॒थो न गावों नक्षच्रुतत ज॑रितारंस्त इन्द्र । 

याहि वायु नियुतों नो अच्छा त्व७ हि घीमिदय॑से वि वाजान ॥ १८ ॥ 

गाव उपांवतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां। उमा कर्णी हिरण्यया ॥ १९ ॥ 

यदृ द सूर उवृति3नांगा मित्रो अंर्यमा । सुवातिं सविता भर्ग/ ॥ २०॥ 

आ सुते सिंखआद प्रियु७ रोव॑स्पोरमिश्रियंम्‌। रसा दंधीत वृषभम्‌ ॥ त॑ प्रल्था 5 बेनेः+॥२१॥ 
आतिह॑न्तं परि विश्वें अमृषठिछ्यों वर्सांनश्वरति स्वरोधि! । 

महत्तदृष्णो असुरस्थ नामा विभ्वरूंपो अमृतानि तस्थी ॥ २२॥ 

श्र वो महे मन्दमानायान्धसो5ची विश्वान॑राय विश्वामुववे । 

इन्प॑स्व यस्य सुमंख७ सहो महि श्रवों मृम्णं च रोदसी सपर्यतेः ॥ २३॥ 

बुहज्षिविध्म एंषां मूरिं शर्स्त पृथुः स्वरु। । येषामिन्द्रो युवा सर्खा ॥ २४ | 


(१७१३) हे (इन्द) इन्द्र (तर्यः जरितारः ते ऋतं नक्षन्‌) तेरी स्तुति करनेवाले तुम्हारे यज्ञको करते है, (न आपः 
चित्‌ पिप्यु) और जल भी पीनेके लिये रखते है, (त्व॑ं नः अच्छ आयाहि) तुम हमारे समीप आओ, (वायु: न नियुतः) 
वायुके समान वेगयुक्त शक्तियोंसे युक्त होओ, (हि घीमिः बाजान्‌ विदयसे) निश्चयसे तुम बुद्धियो द्वारा अन्नोंको ;क्‍ 
प्रदान करते हो ॥१८॥ | 

(१७१४) जैसे (गावः उभा रप्सुदा मही) गौवें वा किरणें दोनों रूपोंको बडे आकाश ओर पृथ्वीकी रक्षा करती 
है, वैसे हे मनुष्यों! तुम लोग भी (हिरण्यया कर्णा यज्ञस्थ अवतं उप आवत) सुवर्णके आभूषणसे युक्त कर्णोवाले तुम 


जी पी शा गो ॥ 


(१७१५) है मनुष्यों! (यत् अद्य सूरे उदिते) जो आज सूर्य उदय होनेपर (अनागाः मित्र: सविता भगः अर्यमा 
सुवाति) निष्पाप मित्र सविता भग और अर्यमादेव अच्छे प्रकारसे जिनकी प्रेरणा करेंगे, उन कार्योको तुम सब करो ॥२०॥ 

(१७१६) (रसा रोदस्या: अभि श्रियं वृषभ दधीत) नदी चावापृथिवीके आश्रयमें रहे बलवान्‌ सोमको धारण करती 
है, (सुते असिद्धत) सोमके रस निकालने पर ऋत्विग्गण उसको सींचते है, (तं प्रत्नथा अय॑ वेनः) उस यज्ञके प्राचीन 
नियमके अनुसार यह कान्तिवाला सोम प्रेरणा करता है ॥२१॥ 

(१७१७) (तिष्ठन्तं विश्वे परि अभूषन) बैठे हुयेके चारों ओरसे घेर कर सब लोक खडे होता है। और वह (स्वरोचिः 
श्रियः वसानः चरति) स्वयं प्रकाश तेजस्वी शोभाजनक होकर विचरण करता है । (वृष्ण: असुरस्य महत्‌ नाम) 
बलवान वीर श्रेष्ठका बडाभारी यश है वह (विश्वरूप: अमृतानि तस्थौ) विश्वरूप होकर अविनाशी ऐश्वर्या पर शासक 
होकर विरातजा है ॥२२॥ 

(१७१८) (यस्य इन्द्रस्य) जिस ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रके (सुमरव सहः महि श्रवःच नृम्णं रोदसी सपर्यतः) उत्तम यज्ञ, शत्रु 
पराजयकारी बल, बडा यश और धन इन पदार्थोको, द्यौ और पृथ्वी ये दोनों प्रदान करते है | उस (विश्वानराय 
विश्वाभुवे अन्चसः महे मन्दमानाय अर्च वः) समस्त नरोंके उत्पादक, अन्नके दान करनेवाले, महान, सबको आनन्द , 
देनेंवाले वा स्वयं आनंदस्वरुप उस परमेश्वरकी उपासना तुम लोगोंकों करनी चाहिये ॥२३॥ 

(१७१९) (येषां इध्मः पृथुः स्वरु: युवा बृहन्‌ इन्द्र: सरवा) जिनका तेजस्वी, विस्तीर्ण, शत्रुओंको तपानेवाला 
प्रतापी, सामर्थ्यवान और महान्‌ उत्तम ऐश्वर्यवाला इन्द्र मित्र है, (एपां इत्‌ भूरि शस्तम्‌) इन ही की बहुत स्तुति होती 
डैर४॥_ 9 9 का न रे ० सन जापान: 

त॑ प्रत्नथा० | अय॑ वेन ।00 (वा.य. ७॥१२, १६) 


(कण्डिका १८-२९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५५७) 


इन्वेहि मत्स्यन्ध॑सो विश्वेमिः सोमपर्वीमिः । महाँर अंभिशिरोज॑सों ॥ २५॥ 

इन्द्रों वृच्चमंत॒णाच्छध॑नीतिः प्र मायिनाममिनाद्रपणीतिः । 

अहन व्यसमुशधस्वनेध्वाविर्ेन'ं अक्ृणोद्राम्याणाम ॥ २६॥ 

ुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 

स॑ पूंचछछसे समराणः शुभानेवोचेस्तन्नों हरिवो यत्तें अस्मे । 

महाँ२ इन्द्रो थ ओज॑सा क॒दा चन स्तरीरोसि क॒दा चन पर युच्छसिं+ ॥ २७४ 
आ। तत्त इन्द्रायर्वः पनन्‍्तामि य ऊर्व गोम॑न्तं तितृत्सान्‌ । 

सकृत्स्जु ये पुरुषुआं मही० सहस्रंधारां बूहतीं हुदुक्षने ॥ २८॥ 

इमा ते थियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्र घिषणा यत्त आनजे | 

तमुत्सवे च॑ प्रस॒वे च॑ सासहिमिन्द्रें देवासः शर्वसामतृन्नन॑ ॥ २५ ॥ 


(१७२०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (आ इहि) यहां आगमन करो | और (ओजसा महान्‌ अभिष्टि:) तेजसे अतिशय श्रेष्ठ 
पूजनीय तुम (विश्वेमि: सोमपर्वभिः अन्धसः मत्सि) सम्पूर्ण सोमके पर्वोसे प्राप्त हुये रस और अन्नसे तृप्त होओ ॥२५॥ 

(१७२१) (शर्धनीतिः वर्षणीतिः उशधक्‌ इन्द्र) बलवान्‌ चतुरड बलमें रहकर नीतिसे कार्य करनेवाला, पराये धनकी 
इच्छा करनेवाले चोरोंको दहन करनेवाला इन्द्र (मायिनं प्रामिणात) कपट करनेवाले असुरोंकों नष्ट करता है | और 
(वृत॑ अबृणोत्‌) वृत्र असुरको युद्धके निमित्त बुलाता है तथा (व्यंसं बनेषु अहन) अपने पराक्रम से कष्ट देनेवाले दुष्टोंको 
जो वनोंमें रहते हैं उनको मारता है, एवं (राम्याणाम्‌ घेनाः आविः अकृणोत्‌) देवताओंके रमानेवाले यज्ञकारियोंकी 
स्तुतिरूप वाणियोंको प्रकट करता है ॥२६॥ 

(१७२२) हे (सत्पते इन्द्र) सत्पुरुषोहेके पालक इन्द्र ! (त्वं एकः कुतः यासि) तू अकेले कहां जाता है, 
(माहिनः ते इत्था किम) महिमा युक्‍त तुम्हारे गमनका हेतु क्या है, (समराणः शुमभानैः सं पृच्छसे) सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाते हुये तुम श्रेष्ठ वचनोंसे पूछे जाते हो | हे (हरिवः) हरितवर्ण अश्ववाले इन्द्र ! (नः तत्‌ वचिः) हमें उस गमनके 
कारण कहो, (यत्‌ अस्मे ते) क्योंकि हम तेरे ही हैं। (यः महान्‌ इन्द्र) जो तुम महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र (ओजसा कदाचन 
स्तरी: असि) अपने तेजते कभी भी न हिंसा करनेवाले हो, और (कदा च न प्रयच्छसि) कभी भी न प्रमाद करते हो ॥२७॥ 

(१७२३) है (इन्द्र) इन्द्र ! (ये ऊर्व गोमन्तं तितृत्सान) जो लोग, दुष्ट हिंसक भूमिके मालिकको मारना चाहते है 
और जो (पुरुपुत्रां सकृत्स्व॑ महीं सहस्त्रधारां बृहती दुदुक्षन) बहुतसे पुत्रोंवाली, एकहीवार बहुत अन्नादि उत्पन्न करनेमें 
समर्थ पृथ्वीको और सहस्त्रों धाराओंसे वर्षण करनेवाले विशाल द्युलोकको दोहन करना चाहते हैं, वे (आयवः ते तत्‌ 
पनन्त) मनुष्य तेरे उस विजय और प्रजापालनके कर्मकी निरन्तर स्तुति करते है ॥२८॥ 

(१७२४) हे इन्द्र ! मैं (महः ते इमां धियं प्रभरे) महान्‌ सामर्थ्यवाले तेरे इस बुद्धिको धारण करता हूं | (अस्य स्तोत्रे 
यत्‌ घधिषणा ते आनजे) इस तेरे स्तुति करनेमें जो बुद्धि है, वह तेरेही महान्‌ सामर्थ्यको प्रकट करती है | और (तं 
सासहिं इन्द्र देवास: शवसा उत्सवे प्रसवे अनु अमदन्‌) उस हानि पहुंचानेवाले शत्रुओंको पराजितःकरनेमें सामर्थ्यवान 
ऐश्वर्यशाली दिव्य गुणवाले इन्द्रको देव बलसे प्राप्त उत्सवमें और पुत्र उत्पत्तिके सुसमें भी हर्षित होते है ॥२९॥ 


+महॉ२ इन्द्रो य ओजसा ०। (वा.य. ७४०) | कदा चन स्तरी ० ॥ कदा चन प्र युच्छसि ० (वा.य. ८।२-३) 


(५५८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-3३) 


विश्राड्‌ बहत्पिचतु सोम्य॑ मध्यायुर्वर्धद्यज्ञपंतावर्विह्यतम्‌ । 

बातैजूतो यो अंभिरक्षति त्मनां प्रजा; पुंपोष पुरुधा वि रांजति' ॥ ३० ॥ 
बदु त्यं जातवेंद्स देव॑ व॑हन्ति केतव॑: । हशे विश्वाय स॒र्यस ॥ ३१॥ 
येनां पावक चक्ष॑सा मुणण्यन्तं जनॉर अनु । त्वं वरुण पश्यंसि ॥ ३२॥ 
दैवपांक्ध्वर्यु आ गंत७ रथेंन सूर्यत्वचा । मध्चां यज्ञ७ सम॑खाथे ॥ 

ते प्रतथा 3यं बेन- श्रित्न देवानाम* ॥ ३३॥ 

आ न्‌ इडाभिविदें सुशस्ति विश्वान॑रः सबिता वेव एँतु । 

अधि यथां युवानो मत्संथा नो विश्व जग॑दमिप्त्वि मंनीषां ॥ ३४ ॥ 


यदेद्य कच्च॑ वृत्रहच्रुदगां अभि सूर्य । मर्द तदिन्द ते वें ॥ ३५॥ 


(१७२५) (यः वातजूतः विश्राट्‌ अभिहुतं, आयुः यज्ञपतौ दधत्‌ पुपोष) जो आयुसे वेगको प्राप्त, विशेषरूपसे 
दीप्तिमान्‌, पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, पूर्ण आयुवाला, यज्ञपतिको धारण करके पुष्ट करता है, और (त्मना प्रजा: अभिरक्षति) 
अपनी शक्तिसे प्रजाओंकी सब ओरसे रक्षा करता है, तथा (पुरुधा विराजति) बहुत प्रकारसे प्रकाशित होता है, वैसे 
तुम भी (बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु) बडे सोमादि ओषधियोंके मिष्ठ रसको पान करो ॥३०॥ 

(१७२६) (उ त्य॑ जातवेदसं सूर्य देवं) निश्चयसे उस वेदोंके ज्ञानी, सबके प्रकाशक, दिव्यगुण युक्त ईश्वरको, 
(विश्वाय दृशे) सबको दिखानेके लिये (केतवः उत्त्‌ वहन्ति) किरणें बली भांति ऊपर उठाती है ॥३१॥ 

सब विश्वका योग्य दर्शन करानेके लिये वेदके उत्पन्न कर्ताकों उसकी प्रकाश किरणे प्रकट करती है | उनसे 
उस प्रभूका दर्शन हो सकता है ॥३१॥ 

(१७२७) हे (वरुण) सब पापोंके निवारक वरुण परमेश्वर ! हे (पावक) पवित्र करनेवाले जगदीश्वर ! (येन 
चक्षसा भुरण्यन्तं पश्यसि) जिस प्रकाशसे सब पालकको तू देखता है, उसी प्रकाशसे (त्वं जनान्‌ अनु) तू सब 
मनुष्योंको भी देख ! अर्थात्‌ समान दृष्टिसे सब पर न्यायपूर्वक शासन कर ॥|३२॥ 

(१४२८) हे (देव्यौ अध्वर्यू) दिव्य अध्दूर्य अश्विनीकुमार ! तुम (सूर्यत्वचा) सूर्यके सदृश कान्तिमान्‌ (रथेन आगतम्‌) 
रथके द्वारा यहां आओ, और (मध्वा यज्ञ समझ्ञाथे) मधुर हविके द्वारा यज्ञको सम्यक्‌ रीतिसे करो, (तं प्रत्नथा अं 
वेनः देवानां चित्रम) उस प्राचीन यज्ञरीतिके समान यह यज्ञ भी कान्तिमान्‌ और देवताओं का अदभूत तेज है ॥३३॥ 

(१७२९) (विश्वानरः सविता देवः) सब प्राणियोंका हितकारी सबका प्रेरक देव, (नः इडाभिः सुशस्ति विदथे आ 
एतु) हमारे छुन्दर अन्नों द्वारा इस प्रशंसा युक्त यम गृहमें आगमन करे | और है (युवानः) सवर्दा तरुण रहनेवाले 
देवताओ ! तुम सब भी (अभिपित्वे यथा सत्सथ न: विश्व॑ जगत्‌ मनीषा आ) आगमनकालमें जिस प्रकारसे हो वैसे 
तृप्त होकर हमारे सम्पूर्ण जगत्‌को बुद्धिपूर्वक सब प्रकारसे तृप्त करो ॥३४॥ 

(१७३०) है (वृत्रहन्‌ु) अन्धकारके नाशक ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त ! हे (सूर्य्य) सूर्य्य ! तुम (अद्य यत्‌ कच्च 
अभ्युदयाः) आज कहीं किसी भी प्रदेशमें उदय होते हो (तत््‌ सर्व ते वशे) वह सब तुम्हारे वशमें है ॥३५॥ 


+ त॑ प्रत्नथा...देवानाम्‌ | जात: ७१२, १६, ४२) 


(कण्डिका ३०-४१) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५५९) 


तरणिंविश्वव॑र्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य । विश्वमा भांसि रोचनम ॥ ३६ ॥ 


तस्सूर्यस्थ देव॒त्वं तन्महित्व॑ं मध्या कर्तोवितंत॒ु७छ से ज॑भार । 
यदेवयुक्त हरित: संधस्थादाद्रात्ी वास॑स्तनुते सिमस्में ॥॥ ३७॥ 
तम्मित्रस्य वरुणस्थाभिचकश्षे सूर्यों रूप कुंणुते द्योरुपस्थे । 
अनम्तमन्यदुश॑दस्य पाज: कृष्णमन्यद्धुरितः सं मंरन्ति ॥ ३८ ॥ 
ब“महॉ२ अंसि सूर्य बडांदित्य महाँ२ अंसि | 

महस्तें सतो मंहिमा पंनस्यते5द्धा देंव महाँर अंसि ॥ ३९७ 
बद्‌ सूर्य श्रवैसा महँ।२ अंसि सत्रा देंव महाँर अंसि | 

मह्मा देवानामसुर्य! पुरोहिंतो विभु ज्योतिरदांभ्यम ॥ ४० ॥. 
शाय॑न्त इच सूर्य विश्वेदिन्द्रंस्य भक्षत | 

वर्सूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रतिं मार्ग न दींघिम ॥ ४१ ॥ 


(१७३१) है (सूर्य) सूर्य ! तुम (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत असि) विश्वको तारनेवाले, संसारके दर्शनीय तेजके 
कर्ता हो, और (रोचनं विश्व॑ आभासि) दीप्तिमान्‌ संसारको प्रकाशित करते हो ॥३६॥ 

(१७३२) (सूर्यस्य तत्‌ देवत्वम्‌) सूर्यका वह देवपन है, और (त्तत्‌ महित्वम) वह महान्‌ सामर्थ्य है कि जो (विततं 
कर््तों:) फैले हुये इस विस्तृत संसारको बनानेका सामर्थ्य कहा जाता है, और वही सामर्थ्य (मध्या) बीचमें है, तथा 
वही (सं जभार) सबका संहार,कर सबको अपनेमें लीन कर लेता है । (यदा इत्‌ सधस्थात्‌ हरितः अन्युक्त:) जब 
भी वह केन्द्रस्थानसे अपनी तीव्र शक्तिके समस्त किरणोंको एकत्र कर लेता है, (आत्‌ रात्री सिमस्मै वास: तनुते) 
तभी रात्रीके समान ही प्रलयकालकी रात्री इस समस्त ब्रह्माण्डके ऊपर आवरण डालती है ॥३७॥ 

(१७३३) (सूर्य: चयौः उपस्थे मित्रस्य वरुणस्य च तत्‌ रूप॑ कृणुते) सूर्य द्युलोकमें मित्रका और वरुणका भी वह 
रूप प्रदर्शित करता करता है, जिससे मनुष्योंको (अभिचक्षे) सब ओरसे देखता है। (अस्य अन्यत्‌ पाजः अनन्त रूशन) 
इस सूर्यका एक रूप अपरिमित देदीप्यमान है और (अन्यत्‌ कृष्णं हरितः सम्भरन्ति) दूसरा रूप कृष्णं अर्थात्‌ संब 
पदार्थोका आकर्षण करनेवाला होता हुआ सम्पूर्ण दिशाओंमे व्यापता है ॥३८॥ 

(१७३४) हे (सूर्य) चराचरके अन्तर्यामी प्रकाशक ईश्वर ! (वर्टू, महान्‌ असि) सत्य ही तुम महान हो | हे आदित्य) 
अविनाशी स्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम (वट्‌ महान्‌ असि) सच ही सबसे बडे हो | (महः सतः ते महिमा पनस्यते) बडे 
होनेसे तुम्हारी महिमाकी लोगोंसे स्तुति की जाती है | (देव) दिव्य गुणोंवाले परमात्मान्‌ ! (अद्धा महान्‌ असि) सत्य 
ही तुम सबसे अधिक श्रेष्ठ हो ॥३९॥ 

(१९३५) हे (सूर्य) सूर्य ! तुम (वर्ट्‌ श्रवसा महान्‌ असि) सचही यशके कारण महान्‌ हो | है (देव) प्रकाशमान्‌ ! 
(असुर्यः देवानां पुरोहित: विभु अदाभ्यं ज्योतिः) प्राणकी शक्तिके देनेवाले देवताओंके मध्यमें अग्र भागमें स्थाप्ति, 
सर्व व्यापक, उपमा रहित और तेज युक्त तुम (सत्रा मह्ना महान्‌ असि) यज्ञके करनेके कारण महत्वसे अधिक श्रेष्ठ 
हो ॥४०॥ न 

(१७३६) है मनुष्यो ! तुम लोग (सूर्य श्रायन्तः इव विश्वा वसूनि मक्षत) सबके प्रेरक सूर्यप्रकाशंको आश्रय करकेही 
समस्त धान्य आदि पदार्थोका भक्षण करो | जैसे हमलोग (जाते जनमाने भागं न) उत्पन्न हुये और आगे उत्पन्न 
होनेवाले संसारमें अपने कमाये धनको भोगते है उसी प्रकार (ओजसा भागं जाते जनमाने दीघिम) बलपराक्रमसे 
कमाये हुये फलको प्राप्त करो ॥४१॥ 


(५६०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 


अद्या देंवा उदिता सूर्यस्य निर७हंसः पिपृता निरंवद्यात्‌ 
तन्नों मित्रो वरुणों मामहन्तामदिंतिः सिन्‍्धुं: प्रथिवी डत द्यो। ॥ ४२॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वतेमानों निवेशयंप्नमृत् मरत्यं च * 
हिरण्ययेंन सविता रथेना देवो यांति मुवनानि पश्यन ॥४२३ ४ 
प्र बांवृजे सुप्रया बहिरेंधामा विश्यर्तीव ज्वीरिंट इयाते । 
विशामक्तो जम... स्तयेँ 
विशामक्तोरुपस॑ः पूर्वहूंती वायु! पूषा स्व॒स्तयें नियुत्वात' ॥ ४४ ॥ 5. 
इन्द्रवायू बृहस्पातिं मिन्राप्मिं पूष्ण मग॑ध। आदित्यान मारँत॑ गणम्‌ ॥ ४५॥ 
वरुण: प्राविता मुंवन्मित्रों विश्वॉभिरृतिमि: । कर्ता नः सुराधसः ४४६॥ 
आर्थि न इन्द्रैषां विष्णों सजात्यानाम्‌। इता मर्रतों अश्विना ॥ 
त॑ प्रत्मथा 5यंवेनो ये वेंवास आ न इडांमिए 
विश्वेंमिः सोम्य॑ मध्वो -मांसश्रवंणीधृत)+ ॥ ४७ ॥ 

(१७३७) (देवा) देवताओ ! (अद्या सूर्यस्य उदिता नः अंहसः अवद्यातू) आज अब सूर्यका उदय हमको पापसे 
रक्षा करे, तथा अपकीर्तिसे (निः पिपृत) पृथक्‌ करे, तथा (मित्र: वरुण: अदितिः सिच्चुः पृथिवी उत दौः तत्‌ 
महन्ताम्‌) मित्र, वरुण, देवमाता, सिन्धु, पृथ्वी और द्यौ उस हमारे वचनका अनुमोदन करें ॥४२॥ 

(१७३८) (सविता देव: हिरण्ययेन रथेन) सबका प्रक सविता देव सुवर्णमय रथसे, (कृष्णेन्‌ रजसा आवर्तमानः 
अमृत च मर्त्य निवेशयन्‌) कृष्ण वर्ण रात्रिके अन्तरिक्ष पथमें भ्रमण करते हुये देवों और मनुष्योंको अपने अपने व्यापारमें 
लगाते हुये, (भुवनानि पश्यन्‌ आयाति) सम्पूर्ण भुवनोंको देखते हुये आगमन करता है ॥४३॥ 

(१७३९) (एषां स्वस्तये) इन सम्पूर्ण मनुष्योंके कल्याणके लिये (नियुत्वान्‌ वायु: पूषा अक्तो: उषसः पूर्वहूतौ) 
नियुत संज्ञक वायु और पूषा देवता रात्री एवं उषःकालके समय पर (वीरिटे विश्पती इव आइयाते) मनुष्य गणोंके 
अन्दर, दो राजाओंके सदृश, आगमन करते हैं, अर्थात्‌ उषाकालके पूर्व उषाके समय सूर्य और रात्रीके प्रारंभ में वायु 
सखा अग्निका आगमन यज्ञस्थानमें होता है, इन दोनोंके लिये (सुप्रयाः बर्हिः प्रवावृजे) अच्छी विधिसे विस्तीर्ण 
कुशासन बिछाया जाता है ॥४४॥ 

(१७४०) मैं (इन्द्रवायू बृहस्पतिं, मित्रं, अग्नि, पूषणं, भगं, आदित्यान्‌, मारुत॑ गणं) इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, 
अग्नि, पूषा, भग, आदित्यों और मरुतोंके गणोंको बुलाता हूं ॥४५॥ 

(१७४१) (वरुण: मित्र: विश्वाभिः ऊतिभिः प्राविता भुवत) वरुण और मित्र अपने संपूर्ण रक्षण शक्तियोंसे हमारी 
उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाले हों, और वे (नः सुराधसः करताम्‌) हमको उत्तम धनवाले करें ॥४६॥ 

(१७४२) हे (इन्द्र) इन्द्र * हे (विष्णे) विष्णो ! हे (मरुतः) मरुतो ! है (अश्विता) अश्विनौ ! (नः एषां सजात्यानां 
अधि आइत) हमारे इन सजातियोंके मध्यमें आगमन करो, क्योंकि तुम सब (तं प्रत्नथायं बेनः) उस प्राचीनोंके समान 
विशेष कान्तिमान हो | और (ये देवासः आन विश्वेभि इडामिः सोम्यं मध्चु:) जो दिव्यगुणोंसे युक्त हैं उन सबोंके 
समान हमारे इस यज्ञमें सोम रसरूपी मधुको पान करो | और (ओमासः चर्षणी धृतः) हमारे सब प्रकारसे रक्षक होओ, * 
तथा मनुष्योंको धारण करनेवाले बनो ॥४७॥ 

+त॑ प्रत्नथा० 5ये वेनः:०, ये देवास :०, ओमास ० | (वा,य, ७१२, १६,१९,३३); विश्वेमि: सोम्यं॑ मधु० | 

आ न इडामिः० (वा,य. ३३॥१०,३४) 


(कण्डिका ४२-५२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६१) 


अम्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्घः प्र य॑न्त मारुंतोत विंष्णो । 

डा नासत्या रुद्रो अंघ झा: पूषा भगः सरस्वत्ती जुपन्त ॥ ४८ ॥ 
इन्द्राप्ती मिन्नावरुणादिति७ स्व॒ः पूथिवीं द्ां मस्तः पर्वेतोर अपः । 

हुवे विष्णुं पृषणे अहांगस्पतिं भगग नु शछसंछे सब्षितार॑मृतयें' ॥ ४९ ॥ 
अस्मे रुद्रा मेहना पर्बतासो वृद्नहत्ये भरंहृती सजोपाः । 

यः श७»संते स्तुव॒ते धायिं पञ्र इन्द्रज्येहा अस्मो? अंबन्तु देवा: ॥ ५० ॥ 
अर्वाश्लों अद्या भंवता यजब्ना आ वो हार्दि भरय॑मानो व्ययेयम । 

त्राध्वे नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वे कर्तादंवषदों यजन्नाः' ॥ ५१॥ 

दिश्बें अद्य मरुतो विश्व॑ ऊती डिश्वें भवन्त्वग्रयः समिद्धाः । 

बिहवें नो देवा अव॒सा ग॑मन्तु विश्व॑मस्तु दरविंणं वाजों अस्मे' ॥ ५२ ॥ 


(१७४३) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (इन्द्र) इन्द्र ! हे (वरुण) वरूण ! है (मित्र) मित्र ! हे (देवा:) देवताओ ! हे (मारुतः) 
मरुतो ! (उत) और हे (विष्णो) विष्णो ! हमें (शर्ध: प्रयन्त) बंल प्रदान करो । और (उभा नासत्या रुद्र: अध ग्नाः 
पूषा भगः सरस्वती जुषन्त) दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, देव पियें, पूषा, भगदेवता, सरस्वती ये सब हमारे हवियोंका 
सेवन करें ॥४८॥ 


(१७४०) (इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ अदितिं स्वः आदित्य॑ पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वतान्‌ अपः विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भर 
शंसं सवितारं) इन्द्र, अग्नि, मिंत्रावरुण, आदित्य, पृथ्वी, ्युलोक, मरुत, पर्वतसमूह, जल, विष्णू, पूषादेव, ब्रह्मणस्पति, 
भगदेव और सबके प्रेरक सविता देवता इन सबोंको (नु ऊतये हवे) शीघ्र ही अपनी रक्षाके लिये बुलाते है ॥४९॥ 


(१७४५) (यः शंसते) जो स्तुति करता है और (स्तुवने) स्तोत्रोंको पढता है एवं (पत्र: अधायि) हवियोंको समर्पण 
करता है, ऐसे यजमानके लिये और (अस्मे मेहना रुद्राः पर्वतास: वृत्रहत्ये भरहूती सजोषा, इन्द्रजेष्ठा: देवाः अस्मान्‌ 
अवन्तु) हमारे लिये धनादिका दान करनेवाले, शत्रुओंके रुलानेवाले रुद्र, पर्वत,. वृत्रके मारनेमें समर्थ संग्राममें 
आह्वाहन करनेपर समान भावसे सहायक होनेवाले एक संमतिवाले जिनमें इन्द्र जेष्ठ है, ऐसे देवता हमारी रक्षा करें |५०॥ 


(१७४६) हे (यजत्राः देवाः) यज्ञ करनेवालोकें रक्षक देवताओ ! (अद्य अर्वा्षः अभवत्‌) आज हमारे समीप आओ, 
जिससे (मयमानः वः हार्दि आव्ययेयं) भयको प्राप्त होनेवाला मैं हृदयमें स्थित प्रेमभावको प्राप्त. करूं | हे (यजत्नाः) 
पूजनीय देवताओं ! (नः निजुरः वृकस्य त्राध्वम) हमारा नाश करनेवाले पापसे हमे सुरक्षित करो, और (अवपदः 
कर्तात्‌ त्राध्यम) पापरूप बुरे कृत्योंसे हमारी रक्षा करो ॥५१॥ 

(१७४७) (अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु) आज हमारे इस यज्ञमें सब मरुद्गण आगमन करें, (विश्वे उती) सम्पूर्ण 
गणदेवता रुद्र आदित्य आदि इस यज्ञमें आवें, (विश्वे देवा: नः अवसा) अखिल देवगण हमारे यज्ञमें हमारा रक्षण 
करनेके लिये पधारें, (विश्वे अग्नयः समिद्धा: भवन्तु) सम्पूर्ण गार्हपत्याकि अग्नि प्रदीष्त हों, और (विश्व॑ं द्रविणं वाजः 
अस्मे अस्तु) सम्पूर्ण प्रकारका धन व अन्न हमको प्राप्त हों ॥५२॥ 


(५६२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 


८५/- 


बिंवें देवा: शुणुतेम७ ह॒वें में ये अन्तरिंश्रे य उप दि ष्ट । 

ये अंग्निजिद्दा उत वा यज॑तरा आसच्यास्मिन्धाहिंपें मःद्यध्वम' ॥ ४३ ॥ 

दृवग्पो हि प्रथम यज्ञियेंग्योइमृतत्व७ सुबर्सि भागमुत्तमम्‌ । 

आदिद्वामानं७ सबित॒व्यूर्णुपेडनूदीना जींविता मानुपेभ्यः ॥ ५४ ७ 

प्र धायुमच्छां बृहती म॑नीपा बहद्रंथि विश्ववांर७ रथप्राम्‌। 

चुतथ्ांमा नियुतः पत्यमानः कवि: कविमियक्षसि प्रयज्यों ॥ ५७ ॥ 

इन्द्रंवायू इमे सता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ + इन्दृवों वामुशन्ति हिं ५ ४६ ॥ 
मित्नर७ ॥' ॥ $ 259 25. | घि 22. हु, 9 

मि हुवे एतरदृर्क वरुण व रिशाद्सम्‌ | घिये घृताची& सा्ध॑न्ता ॥ ५७ ॥ 


(१७४८) हे (विश्वेदेवा:) विश्वेदेवो ! तुम (ये अन्तरिक्षे स्थ) जो अन्तरिक्षमें हो, तुम (ये द्यवि उप) ओ चुलोकमें 
हो, (उत ये 'अग्निजिह्ला: यजत्रा:) और जो तुम अग्निमुखवाले यजन करने योग्य हो, ऐसे तुम (इमं मे हव॑ शृणतु) 
इस मेरी प्रार्थनाको सुनो, (अस्मिन्‌ बहिंषि आसचद्य मादयध्वम्‌) इस कुशासनमें बैठकर हवियोंसे आनंदित होओ ॥५३॥ 


(१७४९) हे (सवितः) जगतके प्रेरक सविता देव ! (हि प्रथम यज्ञियेभ्य: देवेभ्यः उत्तमं भागं अमृत्तत्व॑ सुवसि) 
अवश्यही उदय समयमें तुम यज्ञके योग्य देवताओंके लिये उत्तम भाग अग्निहोत्र करनेकी अमृतमय प्रेरणा करते हो, 
(आत्‌ इत्‌ दामानमू) इसके अनन्तर उदय होकर प्रकाशरूप रश्मिसमूहका विस्तार करते हो, और फिर मनुष्योंके लिये 
(अनूचीनानि जीवितानि व्यू्णुषे) रश्मिसमूहके अनुकूल जीवनका विस्तार करते हो, अर्थात्‌ सब प्रकारकी सुव्यवहारकी 
प्रवृत्ति तुमसेही है ॥५४॥ 


(१७५०) हे (प्रयज्यो) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले अध्वर्यु ! तू (नियुतः) नियुक्त पुरुषोंको तथा हव्य पदार्थाको 
प्राप्त करके (बृहती मनीषा कविः) महती बुद्धिसे स्वयं क्रान्तदर्शी होकर (बृहद्रयि विश्ववारं रथप्रां द्युतथामा) महान्‌ 
ऐश्वर्यके स्वामी, सबके रक्षक, रथोंसे रणोंमे युद्ध करनेवाले तेजस्वी अग्निको प्राप्त कर, उसको और भी अधिक 
तेजस्वी बनानेवाले (वायुं, कविं इयक्षसि) वायुके समान तीव्र वेगवान्‌ मेधावी पुरुषका तू अच्छी प्रकारसे सत्कार कर ||५५॥ 


(१७५१) हे (इन्द्रवायू) इन्द्र और वायू ! तुम्हारे लिये (इमे सुताः) यह सोमरस निकाला है, इस (प्रयोभि: उप 
आगतम्‌) सोमरसके पानके लिये तुम हमारे समीप आओ (हि इन्दवः वां उशन्ति) ये सोमरस तुम्हारी इच्छा करते 
हैं | हे सोमरस ! तुम (वायवे उपयामगृहीतः असि) वायु देवताके लिये उपयामपात्रद्वारा ग्रहण किये गये हो, मै 
(इन्द्रवायुभ्यां त्वा) इन्द्र और वायु देवताके सन्तोषके निमित्त तुमको ग्रहण करता हूं, (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान 
है, (सजोषोम्यां त्वा) इन्द्रवायु देवताओंकी प्रीतिके लिये तुमको इस यज्ञ स्थानमें स्थापन करता हूं ॥५६॥ 


(१७५२) मैं (पूतदक्ष॑ मित्र च रिक्षादर्स वरुणं हुवे) पवित्र और दक्ष मित्र देवताको और शत्रुके नाशक वरुण 
देवताको बुलाया करता हूं, जो कि (घृताचीं घियं साधन्ता) घृतसे हवन करनेको बुद्धिकी साधना करते है | हवन 
करनेकी इच्छाको बढाते है ॥५७॥ 


(कण्डिका ५३-६३) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६३) 


दुख युवार्कवः सुता नासंत्या वृक्तबाहिंषः । आ यांत७ रुव्वर्त्तनी ॥ 
ते प्रत्तथा 35य वेनः,॥ ५८॥ ः 

विदद्यदी सरमां रुग्णमद्रेर्महि पा्थः पृथ्येछे स॒ध्य्यक्षः । 

अरे नयस्सुपद्यक्षराणामच्छा रवें प्रथमा जानती, गांतू ॥ ५९ ॥ 


नहि स्पशमर्विंदश्नन्यम॒स्मदैंशवानरात्पुंर एतार॑मग्रेः । 
एमेंनमवधनञ्मम्मता अम॑न्य वेश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवों! ॥ ६० ॥ 


उग्रा विंघनिना मृध॑ इन्द्राप्मी हंवामहे | ता नों मृडात ईहके! ॥ ६१ ॥ 
उरपास्मै गायता नर; परव॑मानायेन्दतरे । अभि वृवॉ२ इय॑क्षते' ॥ ६२ ॥ 


ये त्वांडहिहत्यं मघव न्नवर्धन्ये शाम्बरे हरिवों ये गविंही । 
ये त्वां नूनम॑नुमद॑न्ति बिप्रा: पिषेन्द्र सोमुछ सगंणो मरुद्धिं।' ६३ ॥ 


(१७५३) है (दस्त्रौ) दर्शनीय ! (रुद्रवर्तनी) रुद्रके समान प्रगमनशील, हे (नासत्यौ) सत्यवादी अश्विनी कुमारी 
(आयातम्‌) यहां आगमन करो, (युवाकवः बृक्त वर्हिष:) यहां युवाओंके लिये हित्तकारी कुशासन बिछाये है, वे सोम 
(सुताः) के रस निकाले हुये हैं, उसका पान करो | इस समय तुम दोनों (तं प्रत्नथायं वेनः) उस प्राचीन पुरुषोंके 
समान अनुपम कान्तिमान हो ॥५८॥ 

(१७५४) (यदि सरमा अठ्रेः रुग्णं विदत) जब समान रीतिसे सब विद्वानोंकों आनन्दित करनेवाली वेदवाणी 
अज्ञानके विनाशक उपायका ज्ञान कराती है, तब (सध्यक्‌ पूर्व्य महिपाथ: कः) उसके योगसे पुरुष पूर्वसे चले आये 
बृहद्‌ ज्ञानको भ्राप्त करता है, और वह (सुपदी प्रथमा अक्षराणां रप॑ जानती गात्‌) उत्तम ज्ञान करानेवाली सबसे प्रथम 
विद्यमान वेदवाणी अबिनाशी सत्य तत्वोंका उपदेश करती है, वही हमें (अग्र॑ं नयत्‌) आगे ले जाती है ॥५९॥ 

(१७५५) (देवा: अस्मात्‌ वैश्वानरात्‌ अग्ने:) देवताओंने इस विश्वके हितकारी अग्निसे (अभ्यं पुर: एतान॑ स्पशं नहि 
अविदन्‌) भिन्न दुसरे सब कार्योमें प्रथम जानेवाले दूतको नही जाना (आई अमृताः एन अमर्त्य वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय 
अवृधन्‌) फिर देवताओं ने इस मरणधर्मरहित विश्वके हितकारी वैश्वानर अग्निको यजमानके क्षेत्रके विजयके लिये 
बढाया ॥६०॥ 

(१७५६) हम (उग्रा विघनिना इन्द्राग्नी हवामहे) बडे बलवाले विशेषकर शत्रुनाशक इन्द्र और अग्निको बुलाते है। 
(ता नः ईदृशे मृधे मृडातः) वे हमको इस प्रकारके भयानक संग्राममें सुख देनेवाले हों ॥६१॥ 

(१७५७) हे (नरः) विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग (पवमानाय इन्दवे देवान्‌ अभि इयक्षते उप गायत) अपनेको पतचित्र 
करनेवाले सौम्यस्वभावके दिव्यजनोंके लिये उपदेश करो ॥६२॥ 

(१७५८) हे (मघवन्‌) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! (अहिहत्ये शाम्बंरे गविष्ठी ये त्वा अवर्धन्‌) अहि नामके शत्रुओंका हनन 
करने और शंबरको छिल्नभिन्न करनेके कार्यमें जो तुमको बढाते है, और (ये विप्रा: नूनं त्वा अनुमदन्ति) जो मेधवावी 
जन निश्चयसे तेरे साथ अनुमोदन करते है ऐसे लोगोंके मुख्य (हरिवः) तेजस्वी (इन्द्र) इन्द्र" (मरुदूभि: सगणः सोम॑ 
पिब) मरुतोंके गणोंके सहित तुम सोमरसको पान करो ॥६३॥ 

+ (वा.य. ७॥१२, १६) 


(५६४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 
जनिंठा उग्रः सहसे तुराय॑ मन्द्र ओजिंहो बहुलाभिंमानः । 

अव्॑धन्निन्द्रं मसुत॑श्रिदत्र॑ माता यद्दीरं वृधनद्धनिंठा, ३ ६४ ॥ 

आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकंमर्धमा गंहि । महान्महीमिह॒तिमिं!' ६५ ॥ 
त्वमिंन्् प्रतृत्तिष्वभि विश्वा असि स्पूर्ध: | 

अशस्तिहा ज॑निता विंश्वतूराति त्वं तूर्ये तरुप्यतः ॥ ६६॥ 

अनु ते शुष्मे तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मांतरा । 

विश्वास्ते स्पृं: इनथयन्त म॒न्यवें वृर्ज यदिन्व त्‌।सि ॥ ६७॥ 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यांसो मव॑ता मुडयन्तः । 

आ वोर््वार्ची सुमतिववृत्यावृ७होश्रिद्या व॑रिव्वोवित्तरासंत ॥ ६ंढ 
अवृब्धेमि! सवितः पायुभिष्टथ७ शिवेभिंरद्य परिं पाहि नो गय॑स । 
हिरण्यजिह्रः सुविताय नव्य॑से रक्षा माक्निनों अधरशैछिसत ईशत ॥ ६९ ॥ 


(१७५९) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (उग्र: मन्द्र: ओजिष्ठ: बहुलाभिमानः तुरायसहसे जनिष्ठाः) उग्रवीर, स्वुतियोग्य, 
अत्यंत ओजस्वी, अपनी वीररताका बहुत अभिमान धारण करनेवाले, वेगवान्‌ बलके लिये प्रकट हुये हो, (अत्र मरुतः 
चित्‌ इन्द्रं अवर्धन) यहां इस वृत्र वध कार्यमें मरुतोने भी तुझ ऐश्वर्यशालीको स्तुतियोंद्वारा बढाया, (यत्‌ घनिष्ठा माता 
वीरं दधनत्‌) जिस हेतुके लिये धनवती माता अदितिने तुझ जैसे वीरको गर्भमें धारण किया, वह कार्य महान्‌ है ॥६४॥ 

(१७६०) हे (वृत्रहन्‌ इन्द्र) वृत्रवधकारी इन्द्र ! तुम अपने (महीमिः अतिभिः महान) बडे बडे रक्षण साधनों द्वारा 
महान्‌ हो, ऐसे तुम (नः आ) हमारे पास शीघ्र आगमन करो | और (अस्मा्क अर्घ आगहि) हमारे निवास स्थानकों 
प्राप्त होओ ॥६५॥ 

(१७६५१) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (प्रतूर्तिषु त्वं विश्वाः स्पृथः अभि असि) रणक्षेत्रोंमें तू अपने सब स्पर्धा करनेवाले ईर्षालु 
शत्रु सेनाओंको पराजित करता है, तू (जनिता, अशस्तिहा विश्वतूः असि) सब सुस्ोंका उत्पादक और दुष्टोंका 
विनाशक होकर, समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाला है | हे इन्द्र ! (त्वं तरुष्यतः तूर्यः) तू हमारे हिंसक शब्रुओंका 
विनाश कर ॥६६॥ 

(१७६२) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्यं अन्चीयतु, न मातरौ शिशुम्‌) द्यावा पृथ्वी शत्रुओंपर शीघ्रतासे 
आघात करनेवाले तुम्हारे बलकी बहुत प्रशंसा करते हैं, जिस प्रकार माता पिता शिशुको मान देते है (विश्वा: स्पृथः 
ते मन्यवे श्रथयन्तः) सम्पूर्ण शत्रुसेना तुम्हारे क्रोधके कारण शिथिल होती है, (यत्‌ वृत्रं तूर्वसि) जिस समय लू बृत्रको 
मारकर गिराता है ॥६७॥ ः 

(१७६३) (यज्ञः देवानां सुम्नं प्रत्येति) यज्ञ देवताओंकी मनकी स्थिति उत्तम करनेके लिये आता है, इस कारण 
(आदित्यास:) है आदित्यो ! तुम हमको (आ मृडयन्तः भवत्‌) अवश्य ही सुख देनेवाले होओ | (व: सुमतिः अर्वाचीः 
आववृत्यात्‌) तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारे पास आ जांय और (अंहः चित्‌ या वरिवोवित्तरा असत्‌) पापकारीकी भी जो 
सुमति धनके उपार्जन करनेवाली है वह हमारे सन्मुख हो | हे सोम ! (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंके प्रीतिक लिये 
तुमको ग्रहण करता हूं ॥६८॥ 

(१७६४) हे (सवितः) सविता ! (हिरण्यजिह्ः त्वं अद्य) सुवर्णके समान जिह्नावाले सत्यवाक्‌ तुम आज (शिवेभि: , 
अद्ब्धेमिः पायुभिः नः गय॑ परिपाहि) कल्याणकारी अहिंसा साधक रक्षा साधनोंसे हमारे गृहकी रक्षा करो, और 
(नव्यसे सुविताय आरक्ष) नवीन सुखके लिये भी हमको सब ओरसे सुरक्षित करो, (अघशंसः नः माकिः ईशत) पापी 
शत्रु हम पर शासन न कर सकें ॥६९॥ 


(कण्डिका ६४-७५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६५) 


प्र वीरया शुरच॑यों दृदिरे वामध्वर्युमिमंधुमन्तः सुतासः । 

वह॑ वायो निपुतों याह्मच्छा पिच सुतस्यान्ध॑सों मदाये ॥ ७० ॥ 

गाव उर्पांवतादत मही यज्ञस्य॑ रप्सुद्रों।। उमा कर्णा हिरण्ययाँ ॥ ७१ ॥ 
काव्य॑योराजानेंपु क्रत्वा दक्षेस्य दुरोणे । रिशादंसा सघस्थ आ ॥ ७२॥ 
दैव्यांवध्वय आ गंत9 रथेंन सूर्यत्वचा । मध्वां यज्ञ७ सम॑ख्ाथे ॥ 

ते प्रंतनथा 3ये वेनं१+ ॥ ७३ ४ 

तिशश्वीनो वित॑तो रश्मिरेंघामथ! स्विवासी३दुपरिं स्विदासी३ेत्‌ । 

रेतोघा आसन्‍्महिमान॑ आसन्त्स्वधा अवस्तात्पय॑तिः प्रस्तांत ॥ ७४ ॥ 
आ रोदूसी अपणदा स्वैर्महज्जातं यर्देनमपसों अधारयन्‌ । 

सो अध्वराय पारें णीयते कविरत्यो न वाजजसातये चनेंहितेः ॥ ७५॥ 


(१७६५) है पत्नी यजमानो ! (वां प्रवीरया शुचयः अध्वर्युमिः सुतासः मघुमन्तः दद्ठिरे) तुम दोनो उत्तम वीर सदृश 
पवित्र अध्वर्युद्वारा अभिषव किये सोमको कूटो । हे (वायो) वायो ! तुम (नियुतः वह) अश्वोंको यज्ञके स्थानमें लाओ, 
(अच्छ याहि) सोमके समीप प्राप्त होओ, और (मदाय सुतस्य अन्धसः पिब) आनंदको प्राप्त करनेके लिये सोमके 
रसको पीओ ॥७०॥ 

(१७६६) हे (देव्यौ अध्वर्यू) दिव्य अध्वर्यू दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम (सूर्यत्वचा रथेन आगतम्‌) सूर्यसदृश तेजस्वी 
रथसे यहां आओ, और (मध्वा यज्ञ समझाथे) मधुर सोमरससे यज्ञको सुंदर हविसे युक्त करो, (तं प्रत्नभा अयं वेनः 
देवानां चित्रम) लस प्राचीन ऋ षियोंके सदृश यह यज्ञ कान्तिमान और देवताओंको आनंद देनेवाला है ॥७१॥ 

(१७६७) (रिशादसा) हे शत्रुके विनाशक मित्रावरुणो ! (दक्षस्य सधस्थे दुरोणे काव्ययोः) उत्साही यजमानके इम 
यज्ञस्थानमें कवियोंके हितकारी (आजानेषु) इस भूमिमें (क्रत्वा आ) यज्ञकर्म सम्पादन करके आओ ॥७२॥ 

(१७६८) हे (देव्यौ अध्वर्यू) दिव्य अध्वर्यू अश्विनी कुमारो ! तुम (सूर्यत्वचा रथेन आगतम्‌) सूर्यके सदृश कान्तिमान 
रथके द्वारा शर्श आओ, और (मध्वा यज्ञ समज्जाथे) मघुर हवि सोमके द्वारा यज्ञको संयुक्त करो, (तं प्रत्नथा अय॑ 
बेलः) »पीन पद्धतीके समान यह कान्तिमान तेजयुक्त है ॥७३॥ 

५5०६९) (एषां रश्मि: तिरक्षीन: विततः) इन सूर्य आदि लोकोंका प्रकाश तिरछा होकर दूरतक गया है, यह (अधः 
स्वेद्‌ आसीत) नीचेकी ओर भी है और (उपरि स्विदू आसीत) उपरकी और भी है | ये सभी ज्योतिर्मय सूर्य आदि 
ग्रह (रेतोधा: आसन्‌) वीर्यको धारण करनेवाले है और ये (महिमानः आसन्‌) बडे सामर्थ्यवाले है | (स्वधा अवस्तात्‌) 
स्वयं संसारको धारण करनेवाली प्रकृति नीची है, और (प्रयतिः परस्तात्‌) उनको प्रेरणा देनेवाला आत्मा बहुत ऊंचा 
अर्थात्‌ महान है ॥७४॥ 

(१७७०) (यत्‌ जात॑ एनं अपसः: अधारयन) जिस समय यह उत्पन्न होता है उस समय इस वैश्वानरको यजमान 
यज्ञस्थानमें स्थापन करते है, उस समय वह (रोदसी महत्‌ स्व: आ अपृणत्‌) द्यावा भूमिको और बडे अन्तरिक्षको सब 
ओरसे अपने प्रकाशसे व्यापता है | (सः कविः च नः हितः अध्वराय परिणीयते) वह क्रान्तदर्शी वैश्वानर अग्नि हमारा 
हितकारी यज्ञके लिये सब ओरसे स्वीकारा जाता है, (न अत्यः वाजसातये) जिस प्रकार अश्व अन्न प्राप्तिके लिये 
सब ओर जाता है ॥७५॥ 


+ (वा.य. ७॥१२, १६) 


(५६६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३३) 


उक्येमिंवृश्नइन्त॑मा या म॑ंन्द्राना चिदा गिरा । आह्ुपैराविवासतें: ॥ ७६ ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर॑: शुण्वन्त्वमुत्तस्य ये । सुमूडीका म॑चन्तु नेः ॥ उ७॥ 


बह्मांणि में मतयः श७७ सुतासः शुष्म॑ इयार्ति प्रमुतो में अब्रिः । 
आ शरसते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी बहत॒स्ता नो अच्छ' ॥ ७८ ॥ 


अनुत्तमा तें मधवंन्नकिनु न त्वावॉर अस्ति वेवता विदानः । 

न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या करंणुहि प्रवृद्ध ॥ ७९ ॥ ४ 
तदिदांस मुवनेषु ज्येष्ठं यतों जज्ञ उम्रस्वेषनृम्णः | 

स॒द्यो जज्ञानों नि रिंणाति शूननु य॑ विश्वे मद्न्त्यूमा:' ॥ ८० ॥ 


इम्ा उँ त्वा पुरूवसो गिरों वर्घन्तु या मम । 
पावकव॑र्णा। शुर्चयों विपश्चितोषमि स्तोमैरनूषते ॥ ८१ ॥ 


(१७७१) (या वृत्रहन्तमा मन्दाना आंगुषैः उक्थेभि:) जो दोनों इन्दाग्नी देवता वृत्ररूपी शत्रुके नाशक स्वभावसेही 
आनन्द देनेवाले, अच्छे स्तोत्रों और उत्तम वंचनोंसे तथा (चित_ गिरा आ आविवासित:ः) स्तुतियोंकी वाणियोंसे परिचर्या 
किये जाते है. ॥७६॥ 

(१७७२) (ये नः सूनवः अमृतस्य गिरः श्रृण्वन्तु) जो हमारे पुत्र हैं, वे अविनाशी परमेश्वरके दिये वेदके ज्ञानका 
श्रवण करें और (नः सुमृडीकाः भवन्तु) हमारे लिए उत्तम सुखकारी हों ॥७७॥ 

(१७७३) (सुतासः मतयः मे ब्रह्मणि आ शासते) पूत्र वा मननशील जन मुझसे वेदमन्त्रोंके ज्ञानकी अभिलाषा 
करते है, और वे (इमा इक्था प्रति हर्यन्ति) इन वेद वचनोंकी ही चाहते है (मे प्रभृतः शुष्मः इयर्ति) मेरे द्वारा उत्तम 
रीतिसे ज्ञान देनेवाला आचार्य ही उनको सुख प्रदान करता है । (हरी नः ता वहतः) ज्ञानको धारण करनेवाले और 
अज्ञानको नाश करनेवाले हम दोनों को नाना प्रकारके वेदज्ञान प्राप्त हो ॥७८॥ 

(१७७४) है (मघवन्‌) इन्द्र ! (नकिः ते अनुत्तम) कोई पदार्थ भी ऐसा नहीं जो तेरे द्वारा नही चलाया गया (त्वावान्‌ 
देवता विदानः न अस्ति) तेरे सदृश द्रष्टा और दानशील एवं ज्ञानवान्‌ भी दुसरा नहीं है | हे (प्रवृध्)] सबसे अधिक 
शक्तिशालिन्‌ ! तुम्हारे समान (न जायमायः) न भविष्यमें कोई पैदा होनेवाला है, और (न जातः) न पैदा हुआ है, 
जो (यानि करिष्ये ) जिन कार्मोको तू भविष्यमें करेगा एवं (कृणुहि) अब, इस समय करता है उसको भी (नशते) 
कर सके ऐसा भी कोई नही है ॥७९॥ 

(१७७५) (भुवनेषु तत्‌ इत्‌ जेष्ठं आस) सम्पूर्ण लोकोंमें वह परब्रम्ह ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, (यतः त्वेषनृम्णः 
उग्र: जज्ञे) जिससे प्रकाशरूप और उत्कृष्ट सूर्य उत्पन्न हुआ है, जो (ज्ञान: सच्यः शजन्नून निरिणाति) उत्पन्न होकर 
शीघ्रही अन्धकाररूप शत्रुओंको नष्ट करता है | (विश्वे ऊमाः य॑ अनुमदन्ति) सम्पूर्ण रक्षक देवता जिसके अनुकूल 
आचरण करते है ॥८०॥ 

(१७७६) हे (पुरूवसो) बहुत धनवाले आदित्य ! (उ या: मस॒ गिर:) अवश्य निश्चयसे जो मेरी स्तुतियां है (इमाः 
त्वा वर्धन्तु) ये सब तुमको स्तुतिसे बढावें | (पावकवर्णा: शुचयः विपक्षितः स्तोमैः अभ्यनूषत:) अग्नि सदृश तेजवाले 
ब्रह्मवर्चसयुक्त पवित्र विद्वान्‌ स्तोत्रोंसे तुम्हारी सब प्रकारसे स्तुति करते है ॥८१॥ 


(कण्डिका ७६-८७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६७) 


यसयाय॑ विश्व आरयो दास: शेवघिषा आरिः । 

तिरश्रिंवृर्य रुशमे पर्वीरबि तुभ्येस्सो अंज्यते रयि।' ॥ ८२ ॥ 

अयछे सहसमुपिमरिः सहंस्कृतः समुद्र इंव पप्रथे । 

स॒त्यः सो अंस्य महिमा मूँणे शवों यज्ञेप॑ विप्राज्यें ॥|<8॥ 
अद॑ब्धेमिः सवितः पायुभिट्ठ ७ शिवेमिंस्द् परिं पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिर॑ण्यजिह्नवः सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनों अघशंछिस ईशत ॥ <४॥ 
आ नों यज्ञ दिंविस्पुञ्ं वायों याहि सुमन्म॑भिः । 

अन्तः पवित्न॑ उपरिं श्रीणानो5य७ शुक्ों अंयामि ते ॥<५॥ 


इन्द्रवायू सुंसन्दर्शा सुहवेह हंवामहे । 

यर्था नः सर्व इज्जनो5नमीव! सड़नमें समझा असंत ॥ <६॥ 
-ऋध॑मित्था स मर्त्थंः शहमे देवतांतये । 

यो नून॑ मिच्रावरुणावमिष्टय आचके हृव्यदातिये ॥ ८७॥ 


(१७७७) (अयं विश्वः आर्य: यस्य दासः) यह सम्पूर्ण आर्यजन जिस परमात्माके सेवक है | और (शेवघिणः अरि:) 
कृपण जन जिसके शत्रु है । (पवीरवि रूशमे अर्य तिरः) धन रक्षा निमित्त आयुध धारण करनेवाले तथा उस धनके 
निमित्त दूसरेकी हिंसा करनेवाले धनके स्वामीके पास जो धन है (सः रयिः चित्‌ तुम्य इत्‌ अज्यते) वह धन भी तुम्हारे 
निमित्त ही प्रकट होता है अर्थात्‌ दुसरा पुरूष उससे धनको लेकर तुम्हारे निमित्त देता है ॥८२॥ 

(१७७८) (अयं ऋषिभि: सहस्कृतः) यह इन्द्र ऋषियोंके द्वारा बलसम्पन्न किया हुआ है, (अस्य शवः सः ससत्यः) 
इस तेजस्वीकी बलकी महिमा सत्य है, वह (समुद्र इव प्रपथे) समुद्रके समान विस्तीर्ण है, मै (यज्ञेषु विप्रराज्ये सहसनं 
गृणे) यज्ञोंमें अर्थात्‌ मेधावी ब्राह्मणोंके राज्यमें सहस्त्रों प्रकार उसकी महिमाकी स्तुती करता हूं ॥८३॥ 

(१७७९) हे (सवितः) सविता ! (हिरण्यजिह्नः त्वं अद्य) हिरण्यके समान जिह्नावाले सत्य बोलनेवाले तुम आज 
(शिवेभि: अदब्धेभि: पायुभिः नः गय॑ परिपाहि) कल्याणकारी अहिंसित रक्षा साधनोंसे हमारे गृहकी रक्षा करो और 
(नव्यसे सुविताय आरक्ष) नवीन सुखखके लिये भी हमारा सब ओरसे पालन करो, (अघशंस: नः माकिः ईशतः) पापी 
शत्रु हमपर शासन न कर सकें ॥८४॥ 

(१७८०) हे (वायो) वायो ! तुम (नः दिविस्पृशं यज्ञ आ याहि) हमारे द्युलोकको स्पर्श करनेवाले इस यज्ञमें आओ। 
(अन्तः पवित्रे उपरि श्रीणानः अय॑ शुकः) पात्रके मध्यमें स्थित तथा ऊपर सींचा हुआ यह शुद्ध रसात्मक सोम 
(सुमन्मभिः ते अयामि) श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा मै तुम्हारे लिये अर्पण करता हूं ॥८५॥ 

(१७८१) (इह सुसंदृशा सुहवा इन्द्रवायू हवामहे) यहां इस यज्ञमें भली प्रकार देखनेवाले, उत्तम रीतिसे बुलाये हुए 
इन्दवायुको हम बुलाते है | (यथा नः सर्व: इत्‌ जन्‌ अनमीवः सज्नमे सुमना: असत्‌) जिस प्रकार हमारे सब पुत्र 
पौत्रादि जन नीरोगी तथा अच्छे मनवाले उदार हों ॥८६॥ 

(१७८२) (नून॑ यः मर्त्य:) निश्चयसे जो मनुष्य (अभिष्टये हव्यदातये मित्रावरूणौ आचक्रे) इष्ट अदार्थके लाभके लिये 
तथा हविदानके लिये मित्रावरूण देवताको बुलाता है, (सः देवतातये ऋधकइत्था शशमे) वह मनुष्य देवयज्ञके लिये 
समृध्द होकर इस प्रकार शान्त होता है ॥८७॥ 


(५६८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-33) 


आ यांतछुप॑ भूपतं मध्वें: पिचतमाश्विना | 

दुग्ध प्यों वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टणा गंतमूं ॥ ८८ ॥ 

प्रैतु बहांणस्पतिः प्र देब्येतु सूनृता । अच्छा वीर नयें पदक्तिरधस देवा यज्ञ नंयन्तु ने ॥ <९॥ 
चन्द्रमा अप्स्वुन्तरा सुपर्णा घांवते ढिवि। 

रयिं पिशहँः बहुल॑ पुंरुस्पुहु७ हरिरोति क्निकद्त ॥ ९० ॥ 

देब॑-देंब वो5व॑से देव-देंवममिष्टये । देव॑-देंव७ हुवेम वाज॑सातये गृणन्तों देब्या धियां ॥९१ ॥ 
शिवि पृष्टो अरोचताम्रिवेश्वानरों बृहन्‌ । 

क्ष्मयां वधान ओज॑सा चनोंहितो ज्योतिंपा बाधते तम॑:' ॥ ९२॥ 

इन्द्रांग्री अपादियं पूर्वागांत्‌ पद्तींम्यः । 

हित्वी शिरों जिद्यया वाव॑बच्चर्॑थिफेशत्पदा न्यंक्रमीते ॥ ९३ ॥ 


(१७८३) है (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों इस यज्ञमें (आयातम) आगमन करो और इस यज्ञको 
(उपभूषत्तम) अलंकृत करो, तथा (मध्वः पिबतम्‌) मधुर सोमरसका पान करो । हे (वृषणा) बलवानों | (जेन्यावसु पयः 
दुग्ध॑ं आगतम्‌) धनको वशीभूत करनेवाले तुम जल और दूधके साथ, हमारे निकट आगमन करो, आगमन करके 
(नः मा मार्थिष्टम) हमको मत मारो ॥८८॥ 

(१७८४) (ब्रह्मणस्पतिः नः अ अच्छ प्रैतु) ब्रह्मणस्पति हमारे यज्ञके पास आगमन करे । हमें (सूनृता देवी प्रैतु) 
दिव्य सत्य वाणी प्राप्त हो । और (देवा: नर्य पक्तिराधसं नः यज्ञ नयन्तु) दिव्य गुणोंवाले विद्वान्‌ जन, तथा मनुष्योंमें 
उत्तम जन और समाजोंकी उन्नति करनेवाले लोग हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें ॥८९॥ 

(१७८५) (सुंपर्ण: चन्द्रमा:) सुन्दर कांतियुक्त चन्द्रमा (कनिक्रदत्‌ हरिः) हिनहिनाते शब्द करनेवाले घोडेकी तरह 
(दिवि अप्सु अन्तः आ धावते) आकाशमें अन्तरिक्षके बीच अच्छे प्रकारसे शीघ्रतासे चलता है, और (पुरुस्पृहं बहुल 
पिशह् रयिं एति) बहुतोंसे चाहने योग्य, सुवर्ण सदृश दीप्तमान तेजस्विताको प्राप्त होता है, वैसे ही हे मनुष्यों ! तुम 
लोग भी पुरुषार्थसे वेगयुक्त गमन करते हुये ऐश्वर्यको प्राप्त करो ॥९०॥ 

(१७८६) (देव्या: घिया गृणन्तः) दिव्य बुद्धिसे स्तुति करते हुये हमलोग (अबसे देवं देवम्‌) संरक्षण प्राप्त करनेके 
लिये प्रत्येक दिव्य गुणवाले विद्वानकों तथा देवको बुलावें, और (अमिष्टये देवं देवं हुवेम) अभिष्ट सुख प्राप्त करनेके 
लिये हम प्रत्येक व्यवहार कुशल पुरुषको आदरपूर्वक बुलावे तथा (वाजसात्रये देवम्‌) संग्राम विजयके लिये प्रत्येक 
विजय प्राप्त करनेवाले वीर घुरुषको हम अपनावें ॥९१॥ 

(१७८७) (वैश्वानर: बृहन्‌ अग्निः) सब नरोंका हितकारी महान्‌ अग्नि (पृष्टः दिवि अरोचत) आकाशमें दीप्तमान 
होता है | और (क्ष्यया वृधान: ओजसा चनः हितः ज्योतिषा तमः बाधते) भूलोकमें निवास करनेवाले मनुष्योंसे दिये 
गये हवि द्वारा वर्धमान, तथा अपने तेजसे वा बलसे हितकारी अग्नि स्व प्रकाशसे अन्धकारको दूर करता है ॥५२॥ 

(१७८८) (इन्द्राग्नी) इन्द्राग्नी ! (इयं अपात्‌ पद्दतीभ्यः पूर्वा अगातू) यह उषा पादरहित होकर भी पादयुकत होती 
हुई प्रजाओंसे पहले होनेवाली आगमन करती है, और उन प्रजाओंके (शिर: हित्वी जिह्ला वावदत्‌ अचरत्‌) शिरको 
निद्रात्याग द्वारा प्रेरणा करती हुई, प्राणियोंके वागिन्द्रियद्वारा शब्द करती हुई फैलती है | इस प्रकार चलती हुई उषा 
एक दिनमें (त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत) तीस मुहूर्तोंको आक्रमण करती है ॥९३॥ 


(कण्डिका ८८-९७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५६९) 


देवासो हि प्मा मनवे समंन्यवों विश्वें साकछ सरांतयः । 
ते नों अद ते अंपरे तुचे तु नो भव॑न्तु वरिवोविद: ॥ ९४ ॥ 
अपांधमदभिश॑स्तीरशस्तिहाथेन्द्रों युम्न्यामंवत्‌ । 
दृवास्त॑ इन्द्र सख्याय॑ येमिरे बृहद्धानों मरुद्रण' ॥ ९४ ॥ 
प्र वे इन्द्राय बृहते मरुतो बह्मार्चत । वृत्र७ हैनति वृत्रहा शतकेतुर्वज्ेंण झातरबणां ॥ ९६ ॥ 
अस्येदिन्द्रों बावृधे वृष्ण्य७ शवों मर्दें सुतस्य विष्णंवि । है 
अद्या तम॑स्य महिमान॑म्रायवो5नु हरुवन्ति पूर्वथा । 
हुमा उं त्वा यस्याय-मय७० सहस्र-मूर्ध्व ऊ पु णं# ॥९७ ॥ 
[भ०११, $+ ९७, मं- सं ९७) 
इति शत्रयर््रिशोइध्यायः । 


(१७८९) (विश्वेदवास: मनवे साकं समन्‍्यवः सरातयः हि सम) समस्त विद्वान, मननशील पुरुषके हितके लिये 
एकसाथ पराक्रमयुक्त संमानरूपके दानशील होकर रहा करें | और वे (अद्य अपरं नः, नः तुचे वरिवोविदः भवन्तु) 
आंज और भविष्यकालमें भी हमारे तथा हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तानोंके हितके लिये धन ऐश्वर्यक दान करने करानेवाले 
हों ॥९४॥ 

(१७९०) (इन्द्र: अशस्तिहा अभिशस्ती: अप अधमत्‌) इन्द्र, खल पुरुषोंको दण्ड देनेमें समर्थ, सब ओरसे आनेवाली 
हिंसाकारिणी सेनाओंको दूर भगांता है और (चुम्नी अभवत्‌) अन्नादिसे समृद्ध ऐश्वर्यवान्‌ होता है | हे (इन्द्र) इन्द्र ! 
हे (बृहद्भानो) अत्यन्त तेजस्वी सूर्य ! हे (मरुद्ण) मरुद्गण ! (देवाः ते सर्याय येमिरे) देवगण तुम्हारे मित्रभावके 
लिये यत्न करते है ॥९५॥ 

(१७९१) है (मरुतः) मरुतो ! (वः बृहते इन्द्राय ब्रह्म प्रार्च)) तुम लोग महान इन्द्रके लिये वेदके स्तोत्रोंका 
उच्चारण करो, वह (वृत्रहा शतक्रतुः) वृत्र असुरका नाशक और सौ यज्ञोंका कर्ता इन्द्र (शतपर्वणा वज्नेण वृत्र हनति) 
सौ ग्रन्थीवाले वज्से वृत्र असुरका नाश करता है ॥९६॥ | 

(१७९२) (इन्द्र: विष्णवि सुतस्य मदे) इन्द्र यज्ञमें सोमरसके आनन्दमें (अस्य इत्‌ वृष्ण्यं शवः वावृधे) इसके 
वीर्यवलको बढाता है, (अघा आयवः पूर्वथा अस्यतं महिमानं अनुष्ठुवन्ति) अब इस समयमें भी मनुष्य पूर्वकालीन 
ऋ षियोंके समान इस इन्द्रके महिमाकी स्तुति करते है, (इमा उ त्वा) ये स्तुतियां निश्चयसे तुझको बढाती है, 
(अस्य अय॑) इस इन्द्रका यह अपूर्व बल व तेज है, (अय॑ं सहस्त्रं) यह सहस्त्रों यज्ञोंका सम्पादन करता है, और यह 
(ऊर्घ्व उ षु णः) उच्च स्थानपर स्थित हुआ विराजता है ॥९७॥ 


॥ तैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


इमा उ त्वा- । यस्यायं ० | अय* सहस्त्रम ० (वा.य. ३३॥८१-८३); ऊर्घ्व ऊ षु णः | (वा.य. ११४२ 


(५७०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३४) 


अथ चतु्निशोडध्याय: । 
यज्ञायतो दूरमुद्ैति देवं तदु सुप्तस्य तथंवातिं। .“# 
हरडगर्म ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्‍्मे मन: शिवसंझ्ूल्पमस्तु'॥ १॥ 
येन्र कर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृण्वन्ति विद्येपु घीरा! । 
यद॑पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मन: शिवसंड्ल्पमस्तु' ॥ २ ७ 
यद्मज्ञान॑मृत चेतो धृर्तिश्व यज्ज्योतिरन्तरमुर्ते प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसंझूल्पमस्तु' ॥ ३ ॥ 
येनेदं भूत भुव॑न मविष्यत्‌ परिंगृहीतममृततेन सर्वम्‌ । 
येन॑ यज्ञस्तायतें सप्तहोंता तन्मे मन; शिवसंकुल्पमस्तु' ॥ ४ ॥ 


(१७९३) (यत्‌ मनः जाग्रत: दूरं उद्‌ आ एति) जो मन जागृत अवस्थामें दूर जाता है, और (सुप्तस्य तथा एव एति) 
सोये हुये पुरुषका मन भी उसी प्रकार दूर जाता है, (तत्‌ उ ज्योतिषा दूरंगमं ज्योति:) वह ही निश्चयसे तेजस्वी 
इन्द्रिय गणके बीचमें दूरतक पहुंचानेवाली ज्योति है, और (देवं एकम्‌) देव अर्थात्‌ जीवत्माका एकमात्र वह दिव्य 
साधन है, इस प्रकारका (तत्‌ में मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो ॥१॥ 

(१७९४) (अपसः धीराः मनीषिण: यज्ञे येन कर्माणि कृण्वन्ति) कर्मानुष्ठानमें तत्पर बुद्धिमान मेधावी जन यज्ञमें 
जिस मनसे उत्तम कर्मोको करते है, जो (प्रजानाम्‌ अन्तः) प्राणीमात्रके श्रीरके मध्यमें रहता है, और (विदथेषु यत्‌ 
अपूर्व यक्षम्‌) यज्ञोंमे जो अद्भुत व पूजनीय बल करके विराजता है (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ 
संकल्प करनेवाला हो ॥२॥ 

(१७९५) (यत्त्‌ प्रज्ञानं उत चेतः च धृतिः) जो मन विशेष ज्ञानसे युक्त, चिंतन करनेवाला तथा धैर्यरूप है, (यत्‌ 
अमृतं प्रजासु अन्तः ज्योतिः) जो प्राणियोंके मध्यमें अमर प्रकाश ज्योतिरूप है, (यंस्मात्‌ ऋते किञ्जन कर्म न क्रियते) 
जिसके विना कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है, (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ॥|३। 

(१७९६) (येद अमृतेन इंद सर्व भूत भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतम) जिस अविनाशी मनने इस सम्पूर्ण भूतकालके, 
वर्तमानकालके तथा भविष्यकालके पदार्थोंको ग्रहण किया है, एवं (येन सप्त होता यज्ञ तायते) जिससे सात होता 
गणोंसे युक्त यज्ञ विस्तार किया जाता है (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) वह मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ॥४॥ 

येन सप्त होता यज्ञ: तायते - जो मन सात होताओंसे होनेवाले यज्ञको करता है | 

सप्त होता - पंच ज्ञानेंद्रिय और मन तथा बुद्धि मिलकर सात होता इस जीवनरूप यज्ञमें होते है। और ये सात 
होता इस जीवनरूपी यज्ञको चलाते हैं | 

१ शरीर, २ कर्मन्द्रिय, ३ ज्ञानेंद्रिय, ४ मन, ५ बुद्धि, ६ आत्मा और ७ परमात्मा ये सात सब विश्वको चला रहे 
हैं | विश्वका यज्ञ इतनेही चलाया जाता है | 

सबको ठीक रीतिसे चलानेवाला इनमें मन है। मन शुद्ध रहा तो उसकी प्रेरणासे सब इतर साधन योग्य कार्य 
करते रहते है। और यदि मन अशुद्ध हुआ तो सब कार्य बिगडते है । यह मनका महत्व है । इस कारण मनको पवित्र 
रखना चाहिये ॥४॥ 


(कण्डिका १-१०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५७१) 


यस्मिन्नचः साम॒ यजूछेदि यास्मिन्‌ प्रतिंछिता रथनाभारदिवारा: । 

यस्मिश्रित्त७ सर्वमोर्त प्रजानां तन्‍्मे मन शिवसंझुल्पमस्तुं ॥ ५ ॥ 

सुपारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्रेनीयते5्मीशुमिवाजिन इब । 

ह॒त्मतिष्ठे यदुजिरं जविष्ठ॑ तन्मे मन: शिवसंडकल्पमस्तुं ॥ ६ ॥ 

पितुं न स्‍्तोष॑ महो धर्माणं तर्विधीम्‌। यस्‍्य॑ ब्ितों व्योज॑सा वृत्न विप॑मर्देयंद ॥ ७॥ 
अन्चिंदेनुगते से मन्‍्याति शो च॑ नस्क्राथे । कस्बे दक्षांय नो हेनु प्र ण आयुर्छिषि तारिपः ॥ ८॥ 
अप नोथ्धानुभतियेज्ञ देवेपुं मन्‍्यताम | अग्निश्व॑ हव्यवाहेनों भ॑तं ढाशुपे मय ॥ ९॥ 
सिनीवालि प्रथुंहुके या देवान!मास स्वसा | जुपस्व हत्यमाहुंते प्रजा देंवि विदिड्टिल नः' ॥१० ॥ 


(१७९७) (यस्मिन्‌ ऋचः प्रतिष्ठिता:) जिस मनमें वेदके मंत्र रहते हैं और (यस्मिन्‌ सामयजूंषि रथनामौ आरा: इब) 
जिसमें साम व यजुर्वेदके मन्त्र स्थिर हैं जिस प्रकार रथचक्रके नाभीमें आरे स्थिर होते है, तथा (प्रजानां सर्व चित्तं 
यस्मिन्‌ ओतम्‌) प्रजाओंका सब चित्त जिसमें ओत-प्रोत हुआ है (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शिव 
संकल्प करनेवाला हो ॥५॥ 

(१९९८) (यत्‌ मनुष्यान्‌ नेनीयते) जो मन मनुष्योंको इधर उधर ले जाता है, (सुषारथि: अभीशुभि: वाजिनः अश्वन्‌ 
इब) जिस प्रकार अच्छा सारथी लगामद्वारा वेगवान्‌ घोडोंको इधर उधर ले जाता है | (यत्‌ अजिरं जविष्ठं हत्मरतिष्ठम) 
जो मन जरारहित, अतिशय वेगवान्‌ और हृदयस्थानमें स्थित है, (तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु) वह मेरा मन शुभ 
संकल्पवाला हो ॥६॥ 

(१७९९) इस (धर्माणं पितुं स्तोषम) धारण करनेवाले अन्नकी स्तुति करते है, (नु यस्य ओजसा त्रितः वृत्रं विपर्व 
अर्दयतू) जिसके बलसे तीनों स्थानोंके अधिपति इन्द्रने वृत्रको खण्ड सण्ड करके अनेक प्रकारसे मारा था ॥७॥ 

धर्माणं पितुं स्तोषम- धारण करनेकी शक्ति बढानेवाले अन्नकी मैं प्रशंसा करता हूं | अन्न वैसा चाहिये कि जिसके 
खानेसे शरीरकी धारक शक्ति बढ जाय | 

अन्न ऐसा भी होता है कि जिसके खानेसे शरीरकी शक्ति कम हो जाती है | ऐसा कमजोर करनेवाला अन्न नहीं 
खाना चाहिये | 

यस्य ओजसा त्रितः बृत्रं विपर्व अर्दयत्‌- जिस अन्नसे बल बढनेसे शरीर मन और बुद्धि इन तीनोंका बल बढ़ता 
है | यही अन्न खाने योग्य है इन्द्रने ऐसा उत्तम अन्न साया जिससे वह बलवान बना और वह वृत्र जैसे दुष्टोको मार 
सका ॥७॥ 

(१८००) हे (अनुमत्ते) अनुकूल बुद्धिवाले विद्वन्‌ ! (त्वं शं अनुमन्‍्यासै नः कृषि) तुम जिसको सुखकारी और 
अनुकूल मानते हो उससे हमको संयुक्त करो, (त्रत्वे दक्षाय नः हि नु) बुद्धि बल वा चतुराईके लिये हमारी वृद्धि करो । 
(च नः आयूंषि इत्‌ प्रतारिषः) तथा हमारी आयुको निश्चय करके अच्छी प्रकार तारण करो अर्थात्‌ बढ़ाओ ॥८॥ 

(१८०१) (अनुमतिः अद्य अस्माकं यज्ञ देवेषु अनुमन्यताम) अनुमती देवी आज हमारे यज्ञको देवताओंके लिये 
अनुकूल करे (च हव्यवाहनः अग्निः दाशुषे मयः भवतम्‌) और हवि वहन करनेवाला अग्नि हवि प्रदान करनेवाले 
यजमानके लिये सुखकर हो ॥९॥ 

(१८०२) हे (पृथुष्टके) बहुत केशोंवाली * हे (सिनीवाली) समस्त प्रजाओंको पालन व रक्षण सामर्थ्यसे बांधनेवाली 
सिनीवाली देवी! (या देवाना स्वसा असि) जो तुम देवताओंकी भगिनी हो, वह तुम (आयु हव्यं जुषस्व) सम्यक्‌ 
आंहुति की हुई हविको प्रीतिसे सेवन करो | है (देवि) दिव्यगुणोंवाली देवि ! (नः प्रजां दिदिडूढि) हमारे लिये सुन्दर 
सन्तानरूप प्रजाको प्रदान करो ॥१०ा। 


(५७२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३४) 


सर 


प्रशै नश्चुः सरस्वतीमाें यस्ति स्खोतिमः । सरस्यती तू पं्ञवा सो देशेउमंतरत्सारित ॥ ११ ४ 
लगे प्रथमों अश्ठिंग ऋषिदेवा वेवानामभवः शिवः सखा । 

तब॑ व॒ते कवयों विद्यनाप्रसों ;जायन्त मरुते श्राजंडश्य: ॥१२॥ 

स्व नें। अग्ने तव॑ देव पायुभिमंघोनों रक्ष तन्वृश्न वन्ध । 

च्ाता तोकस्य तनये गवामस्पनिमेष७ रक्षमाणस्तवेत्रते ॥ १३॥ 

उत्तानायामर्व भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषणं जजान 

अरुपस्तृपों रुशंदस्य पाज इडायास्पुत्नो वयुनंइजनिष्ट! ॥ १४ ॥ 

इंडायास्तवा प॒दे बय॑ मामा पृथित्या अधि । जात॑वेंद़ो निर्धामहाग्रें हष्पाथ वोढवे' ॥ १५॥ 
प्र मेन्महे शवसानाय शुष्माडगुषं गिवणसे अ्लिरस्वत । 

अबक्तिमें स्तुब॒त ऋग्मियायाचीमाक ने विश्वताय ॥ १६ ॥ 


(१८०३) (सस्त्रोतस: पत्ञ नद्यः सरस्वती अपियन्ति) प्रवाहवाली पांच नदियां जिस प्रकार बडी नदी सरस्वती 
नदीमें मिलकर, उसमीं लीन हो जाती है (सा तुं सरस्वती पतञ्नघा देशे सरित्‌ अभवत्त्‌) उस प्रकार वही सरस्वत्ती अर्थात्‌ 
विद्या पांच प्रकारके जनोंको एकरूप करके बढाती है ॥११॥ 

(१८०४) हे (अग्ने) अग्ने * (त्वं अद्विरा, ऋषिः, देवः, शिवः, देवानां प्रथम: सरवा अभवः) तुम शरीरके अब्जोके 
रसरूप, सबके द्रष्टा, प्रकाशमान्‌, कल्याणरूप और देवताओंके प्रथम मित्र हो | (मरुतः नव व्रते कवयः विद्यनापसः 
आजदृष्टयः अजायन्त) मरुद्‌गण तुम्हारे व्रतमे रहनेसे क्रान्तदर्शी, कर्मोंके ज्ञाता और उत्तम तीक्ष्ण आयुधवाले हुये है ॥१२॥ 

(१८०५) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (देव) देव ! हे (वन्य) वन्दनीय ! (तव व्रते मघोनः रक्ष) तुम्हारे नियममें रहनेवाले 
इस धनी यजमानका तुम रक्षण करो, (च नः तन्वः तव पायुमिः) और हमारे शरीरोंकी अपने रक्षण शक्तियोंसे रक्षा 
करो, क्योंकि (अनिमेषं रक्षमाण: त्तोकस्य तनये गवां त्राता असि) सावघानीसे रक्षा करनेवाले तुम यजमानके पुत्रों 
पौत्रों और गौवोंके रक्षक हो ॥१३॥ * 

(१८०६) हे (स्वाहुत अग्ने) अच्छी प्रकारसे हवन किये हुए अग्ने ! (जनानां ये यन्तारः मधवानः गोनां ऊर्वान्‌ दयन्त) 
जनोंके मध्यमें जो जितेच्द्रिय धनवान्‌ गौके दुग्ध, आदिके साथ पुरोडाशादिको देते है वे (सूरयः त्वे प्रियास: सन्तु) 
विद्वान तुम्हारे प्रिय हों ॥१४॥ 

(१८०७) है (जातवेदः) वेदको जाननेवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! (इडायाः पदे पृथिव्या नाभा अधि) पृथ्वी परके 
देवयज्ञके स्थानमें उस पृथ्वीके उत्तर वेदीके मध्यमें (वर्य त्वा हव्याय बोढवे निधीमहिं) हम तुझको हविके वहन करनेके 
लिये स्थापन करते हैं ॥१५॥ 

(१८०८) हम इन्द्रके (शूष आडूगूष॑ प्रमन्महें) बलको बढानेवाले स्तोत्रको जानते हैं | (शवसानाय गिर्वणसे 
सुवृक्तिमि: स्तुवते ऋग्मियाय विश्रुताय नरे) बलकी अभिलाषावाले, सुशिक्षित वाणियोंसे युक्त, स्तुति- मन्त्रोंसे स्तुति 
करनेवाले, ऋ चाओंके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ शौर्य बलादिसे विख्यात नररूप इन्द्रके लिये (अद्विग्स्वत्‌ अर्क अर्चाम) 
अद्विराके समान मन्त्रका उच्चारण करते है ॥१६॥ 


(कण्डिका ११-२२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५७३) 


प्र यो महे महि नमों मरध्वमाड्गृष्य७छे शबसानाय साम॑ । 

येना। नः पूर्ड' पितरः पदुज्ञा अर्च॑न्तों आद्वेस्सो गा आवन्द्नू ॥ १७ ॥ 
इच्छान्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वान्ति सोम दूध॑ति प्रयाछेसि । 
तितिक्षन्ते अभिशैस्ति जनानामिन्द्र त्वदा कश्नन हि प्रक्ेत:' ॥ १८॥ 
न तें दूरे परध चिंदजाछस्या तु प्र यांहि हरियों हरिम्याम्‌ । 

स्थिराय वृष्णे सर्दना कृतेमा युक्ता ग्रावांण: समिधाने अम्नौ' ॥ १ ९॥ 
अधादं युत्सु प्रतंनासु पार्षें७ स्व॒र्षामप्सा वृजन॑स्थ गोपाम । 

अरेषुजा७ सुंक्षिति७ सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामनूं मदेम सोम ॥ २० ॥ 
सोमों घेनु७ सोमो अवंन्तमाशु७ सोमों बीरं कंमंण्य ददाति । 
सावन्यं विवृथ्य७ समेयें पितृश्रव॑णं यो ददाशदस्म ॥ २१॥ 

त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो अंजनयस्त्व गाः । 

त्वमा तंतन्थोरुम्तरिंक्व॑ त्व॑ ज्योतिएा वि तमों ववर्ध' ॥ २२ ॥ 


(१७०९) है ऋत्विग्गणो ! (वः महे शवसानाय महि नमः प्रभरघ्वम्‌) तुम महाबलवान इन्द्रके लिये बडे अन्नका 
प्रदान करो, तुम (आड्गृष्यं साम) बलके लिये उपयोगी सामको उच्चारण करो, (येन नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः अर्चन्तः 
गा: अविन्दन) जिससे हमारे पूर्व पितर वैदिक मंत्रोंको जानकर अर्चना करनेसे भूमियों तथा गौ आदिको प्राप्त करते रहे |१७॥ '" 

(१८१०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (कश्चन प्रकेतः त्वतू हि. आ) कोई भी विशेष ज्ञान -हो वह तुमसेही प्राप्त होता है; / 
(सोम्यासः सरवायः त्वां इच्छन्ति) सोमरसको तैयार करनेवाले तुमको चाहते है; (सोम॑ सुन्वन्ति) वे सोमकां रस 
निकालते है; (प्रयांसि दधति) अन्नोंको धारण करते हैं और (जनानां अभिशस्तिं तितिक्षन्ति) मनुष्योंके दुर्वचनोंको सहन 
करते है ॥१८॥ 

(१८११) हे (हरिवः) अश्ववाले इन्द्र! (अग्नौ समिधाने, स्थिराय वृष्णे, इमा सवना कृता) अग्निके प्रज्वलित होने 
पर सुदृढ बलके प्राप्तिके लिये ये प्रातःसवन आदि किये है, और (ग्रावाणः युक्ता:) प्रस्तर रस निकालनेके कर्ममे 
नियुक्त किये है, (तु हरिभ्यां प्रयाहि) इस कारण तुम अश्वोंद्वारा आगमन करो, (परमा रजांसि ते दूरे न चित) परम 
दूर देशके स्थान भी तुम्हारे लिये दूर नहीं है ॥१९॥ 

(१८१२) हे (सोम) सोम! (युत्सु असाढं, जयन्तं पृतनासु पप्निं स्वर्षा अप्साम्‌) युद्धमें असह्य पराक्रम करनेवाले, 
विजय प्राप्त करनेवले, सेनाओंका पालन करनेवाले, द्युलोकके निवास करनेवाले, जलोंके- दानकर्ता, (बवृजनस्य 
गोपां भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसं त्वां अनुमदेम) बलोंके रक्षक, संग्राममें शत्रुओंके जीतनेवाले, अच्छे निवासवाले और 
सुन्दर कीर्तिवाले तुम्हारा हम अनुसरण करते हैं ॥२०॥ 

(१८१३) (यः अस्मै ददाशत्‌) जो यजमान इस इन्द्रके लिये हवि देता है, उसके लिये (सोमः धेनुम्‌) सोम धेनुको 
प्रदान करता है, (सोमः आशूुं अर्वन्तम्‌) सोम शीघ्र वेगवान अश्वको देता है, तथा (सोम: कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं समेयं 
पितृश्रवर्ण बीर॑ ददाति) सोम, कर्म करनेमें दक्ष, गृहकार्यमें कुशल, यज्ञमें प्रवीण, सभाके योग्य और पिताके आज्ञाको 
माननेवाले वीर पुत्रको देता है ॥२१॥ मु 

(१८१४) हे (सोम) सोम! (त्वं इमाः विश्वा: ओषघी: अजनय) तुम इन सम्पूर्ण ओषधियोंको उत्पन्न करते हो, 
(त्वं अपः) तुम जलको उत्पन्न करते हो, (त्वं गाः) तुम धेनुओंको प्रकट करते हो (त्वं उरु अन्तरिक्षं आततन्थ) 
तुम ही विस्तीर्ण अन्तरिक्षका विस्तार करते हो और (त्वं ज्योतिषा तमः ववर्थ) तुम अपने तेजसे अन्धकारको दूर 
करते हो ॥३२॥ हा 


(५७४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३४) 


देवेने नो मन॑ंसा देव सोम रायो माग७ संहसावन्नभि युध्य । 
मा त्वा त॑नदीशिषे वीरयेस्पोमयेंभ्य: प्राचकित्सा गविंधौ। ॥२३ ॥ 


अष्टी व्यस्यत्‌ ककुम: पृथिव्याखी धन्व योज॑ना स॒प्त सिन्ध्रन्‌ । 
हिरण्याक्ष; सविता देव आगाइघद्॒रना दाशुपे वारयीणिं ॥ २४ ॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विच॑पणिरुमे द्यावांप्रथिवी अन्तरोयते । 
अपार्मीवां बाते वेति सूथममि कृष्णेन रजसा द्यायरंणीति' ॥९५ ॥ 


हिरंण्यहस्तो अमुरः सुनीथः सुमुडीकः स्ववों यात्वर्वाद्‌। 

अपसेधधंन्‌ रक्षततों यातुधान[नस्थदिवः पंतिड्रोप॑ गृंगान:' ॥ २६ ॥ 

बे ते पन्‍था। सवितः पूव्यासॉ्डरेणवः सुकृंता अन्तारित्ते |... 

तेमिनों अद्य पथिम:ः सुगेभी रक्ष| च नो अधि च ब्वहि देव' ॥ २७ ॥ 
डमा पिंचतमश्विमोमभा नः शर्म यच्छतम । अविटियामिरूतिमिं:' ॥ २८ ॥ 


(१८१५) हे (देव) देव (सहसावन्‌) बलवान्‌ (सोम) सोम ! (देवेन मनसा नः राय: भागं अभियुध्य) दिव्य मनके 
द्वारा हमको धनका भाग प्रदान करों, दानमें प्रवृत्त हुये (त्वा मा आतनत्‌) तुमको कोई प्रतिबन्ध न करेगा क्योंकि 
तुम (वीर्यस्य ईशिषे) वीर्यके कार्य करनेमें समर्थ हो, और (गविष्ठौ उभयेभ्यः प्रचिकित्स) स्वर्गकी इच्छासे उभय लोक 
प्राप्तिक लिये उपाय योजना कर सकते है ॥२३॥ 

(१८१६) (हिरण्याक्ष: सविता देवः, दाशुषे रत्ना वधत्‌ आगात्‌) तेजस्वी नेत्रवाला सविता देव, दान देनेवाले 
यजमानके लिये रत्नोंकों प्रदान करनेके लिये आगमन करता है, वही (पृथिव्या: अष्टी ककुभः त्री धन्‍्व योजना सप्त 
सिन्धून्‌ व्यरव्यत्‌) पृथ्वीके आठों दिशाओं और तीनों लोकोंको तथा अनेक योजनाओंको एवं सात सागरोंको प्रकाशित 
करता है ॥२४॥ 

(१८१७) (हिरण्यपाणिः विचर्षणि: सविता उभे द्यावापृथिवी अन्तः सूर्य ईयते) तेजस्वरूप हाथवाला, विशेषकर 
सबको दिखानेवाला सबका उत्पादक देव दोनों च्यावाभूमिके बीचमें सूर्यको घुमाता है, तभी (अमीवान्‌ अपबाघते) 
व्याधि वा रोगोंको दूर करता है | और जब वह (वेति) अन्त समयमें गमन करता है तब (कृष्णेन रजसा दां अभि 
ऋणोति) अन्धकाररूपी रजसे द्युलोकको व्याप्त कर देता है ॥२५॥ 

(१८१८) (हिरण्यहस्तः असुरः सुनीथः सुमृडीकः स्ववान्‌ देवः) सुवर्ण सदृश तेजस्वी किरणोंवाला, प्राणोंका दाता, 
कल्याण करनेवाला, सुन्दर सुख देनेवाला, दिव्यगुण युक्त सूर्यदेव (प्रतिदोष॑ गृणानः रक्षसः यातुधानान्‌ अपसेघन्‌ 
अस्थात्‌) प्रत्येक मनुष्यके सब दोषोंको देखनेवाला राक्षसों और दुष्ठोंको दूर करता हुआ उदयको प्राप्त होता है, इस 
प्रकारका वह सूर्य हमरे (अर्वाडः यातु) सम्मुख आवे ॥२६॥ 

(१८१९) हे (सवितः) सविता ! हे (देव) हे देव ! (अन्तरिक्षे ये पूर्व्यासः अरेणवः पन्‍्थाः) अन्तरिक्षमें जो पूर्वकालमें 
हुये रज़रहित मार्ग है (ते सुकृता:) वे परमात्मा द्वारा उत्तम रीतिसे किये है, (तेमिः सुगेभि: पथिमि: न अद्य) उन 
सुन्दर गमन योग्य मार्गोंस हमको आज प्राप्त करो, (च नः रक्ष) और हमारी रक्षा करो, तथा हमें (अधि ब्रूहि) अधिक * 
उपदेश करो ॥२७ ॥ 

(१८२०) हे (अश्विना) अश्विनी कुमारों ! (उभा पिबतं) तुम दोनों सोमपान करो, और (उभा अविद्रियाभि: 
ऊतिमिः नः शर्म यच्छत॑) तुम दोनों ही अपनी अखण्डित रक्षण शक्तियों द्वारा हमारे लिये कल्याणका प्रदान करो ॥२८॥ 


(कण्डिका २३-३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५७५) 


अप्॑स्वतीमश्खिना बार्च॑मरस्मे क॒तं नों दुस्रा वृषणा मनीषाम्‌। . 

अयूत्येप्व॑से नि ह्व॑ये वां वधे च॑ नो मवतं वाज॑साती' ॥ २९ ॥ 

सुमिरक्तुमिः परिं पातमस्मानरिंट्रेमिरश्विना सौभ॑गेभिः । 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदिंतिः सिन्‍्धुं: प्राथित्री उत थौ:' ॥ ३० 

आ कृष्णन रज॑सा वर्तमानों निवेशय॑न्नम्रतं मत्य च । 

हिरण्ययेंन सविता रथेना ढ़ेवो यांति भुवनानि परय॑ने ॥ ३१॥ 

आ रांबि पार्थिव७ रज॑ः पितुर्पायि घाम॑मिः 

दिवः सदाछिसि बृहदी वि तिंछस आ लेप व॑तेत तमं: ॥३२ ॥ 

जषुस्तच्चित्रमा मंशास्मभ्यं वाजिनीवति। येने ताक च तनंद च धामहे ॥ ३३ ॥ 


प्रातरम्मिं प्रातरिन्द्रं७ हवामहे प्रार्तर्मित्रावरुणा प्र[तराश्विनां | 
प्रातर्भग पृषणं ब्नक्ष गस्पतिं प्रातः साम॑मृत रुद्रं७ हंवेम ॥ ३४ ॥ 


(१८२१) हे (दस्त्रा) दर्शनीय (वृषणा) समर्थ (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो ! (अस्मे वाचम्‌) हमारी वाणीको 
तथा (नः मनीषाम्‌) हमारी बुद्धिको (अप्नस्वती कृतम्‌) प्रशस्त कर्मोंवाली करो, (अद्यूते अवसे वां निह्ृये) सन्मार्गसे 
प्राप्त होनेवाले बलके लिये तुम दोनोंको मैं बुलाता हूं (च वाजसातौ नः वृधे भवत्म्‌) और यज्ञमें तुम दोनों भी हमारी 
वृद्धिक कारण होओ ॥२९॥ पु 

(१८२२) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनीकुमारो ! (द्युभिः अक्तुभिः अरिप्टेमि सौभगेभिः अस्मान्‌ परिपातम्‌) दिनोंसे 
रात्रियोंसे और अहिंसित श्रेष्ठ धनोंसे, हमारी सब ओरसे रक्षा करो | (मित्र: वरुण: अदितिः सिन्धुः उत दयौः) मित्र, 
वरुण, अंदिति, सिन्धु और द्युलोक (नः, तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारी उस रक्षाकी वृद्धि करो अर्थात्‌ उत्तम रीतिसे हमारी 
सुरक्षा करो ॥३०॥ 

(१८२३) (सविता देव: हिरण्येन रथेन) सवितेदेव सुवर्णमय रथसे (कृष्णेन रजसा आवर्तमानः) कृष्णवर्ण रात्रिसे 
युक्त अन्तरिक्ष पथमें पुनः पुनः आवर्तन करके भ्रमण करता हुआ (अमृत च मर्त्य निवेशयन) अमर और मरण 
धर्मवालोंको अपने अपने स्थानमें रखनेवाला, तथा (भुवनानि पश्यन्‌) सम्पूर्ण भुवनोंको देखता हुआ (आयति) आगमन 
करता है ॥३१॥ 

(१८२४) हे (रात्रि) रात्रि ! तुमसे (पार्थिव रजः, पितु: धामभिः आ अप्रायि) पृथ्वीलोककों मध्यम लोकके 
स्थानोंसे पूर्ण किया जाता है, और (बृहती दिवः सदांसि वितिष्ठसे) महान्‌ तुम च्युलोकके स्थानोंको व्याप्त करती 
हो, तब तुम्हारा (त्वेषं तमः) शत्रुआंको दूर करनेवाला सामर्थ्यरूप अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो जाता है ॥३२॥ 

(१८२५) हे (वाजिनीवति) अन्नवति ! हे (उषः) उषादेवी ! (अस्मभ्यं तत्‌ चित्र आभर) हमारे लिये उस 
आश्चर्यकारी श्रेष्ठ धनका प्रदान करो, (येन तोक॑ च तनयं च॒ द्यामहे) जिसके द्वारा पुत्र और पौत्रको भी हम पोषण 
कर सकें ॥३३॥ ड् 

(१८२६) हम (प्रातः अग्निं हवामहे) प्रभात समयमें अग्निको बुलाते है, (प्रातः इन्द्र) प्रभातमें इन्द्रको, (प्रातः 
मित्रावरुणा) प्रभातमें मित्रावरुण देवताको, (प्रातः अश्विना) प्रभातमें दोनों अश्विनीकुमारोंको (प्रातः भगम्‌) प्राप्तः 
समय ऐश्वर्यके देवताको, (पूषण ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोम॑ उत रुद्रं हुवेम) पूषा देवताको, ब्रह्मणस्पतिको, प्रातः समय 
सोम देवताको और रुद्रदेवताको बुलाते है ॥३४॥ 


(५७६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३४) 
प्राताजित भगमुग्रछ हुवेम वर्य पुत्रमदितियों विधु्ता । 

आपधश्चिय्य॑ मन्प॑मानस्तुरभ्रिद्राजा चिर्य भगें अक्षीत्थाहँ' ॥ श५॥ 
भग॒ प्रणेंतर्मंग सत्यराधों भगेमां घियमुदंवा द्दृचः । 

मग॒ पर नों जनय गोमिसखेमंग प्र नूमिर्तुवन्तः स्थाम ॥ ३६ ॥ 
इतेदानी भग॑वन्तः स्थामोत प्रंपित्व उत मध्य अद्वीम |. 

उतोदिता मघवन्त्यूयस्य द॒य देवाना* सुगनी स्‍्थॉमे ॥ ३७ ७ 

भर एवं भगंवॉ२ अस्तु वेबास्तेन॑ ब्य मगवन्तः स्याम त 

ते त्वां भग॒ सर्व इज्जोंहवीति स ने| भग पुर एता बेहँ ॥ ३८ ॥ 
समंध्वरायोपसे| नमम्त दृध्िक्रावेंद झ्॒चेये पुदाय । 

अर्वाचीन व॑स॒विदृ भर्गें नो र॑मिवाश्वा वाजिन आ ॥ ३०॥ 


(१८२७) (वर्य॑ तं प्रारर्जितं उग्र अदितेः पुत्र भगं हुवेम) हम उस प्रसिद्ध प्रभातवेलामें जयशील प्रचण्ड, आप जा] के कर जे जय छोप का उस परिदध अनाववेलामे जयशील प्रचण्ड, अदिशिके 
पुत्र सूर्यको बुलाते है (यः विधर्ता) जो जगत्‌का धारण करनेवाला है, जिसको (आध्रः चित्‌ मन्यमानः) दरिद्र भी 
स्वार्थ सिद्धिके लिये मान्य करता हुआ और (तुरः चित्‌) रोगी भी तथा (राजा चित्‌) राजा भी (यं भगं भक्षि) जिस 
ऐश्वर्ययुक्त भगकी प्रार्थना करता हुआ, “मुझे ऐश्वर्य प्रदान करो” (इति आह) इस प्रकारसे प्रार्थना करता है ॥३५॥ 


(१८२८) है (भग) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ! है (प्रणेतः) उत्कृष्ट मार्गसे ले जानेवाले ! हे (सत्यराधः) सत्य धनवाले 
| तुम (नः धियं ददत्‌ उत अब) हमे सद्बुद्धिकों प्रदान करके हमारी रक्षा कराके । (भग) ऐश्वर्यवन्‌ ! (नः गोभिः 
अश्वैः प्रजबनय) हमको गौवोंसे और अश्वोंसे विशेष रूपसे उन्नत करो और हे (भग) सम्पतिके स्वामी देव ! हम 
(नृतिः नृवन्तः प्रस्याम) उत्तम नेता पुरुषोंसे श्रेष्ठ नेतावाले वा पुत्र मृत्य सहायकोंसे युक्त भली प्रकार हों ॥३६॥ 


(१८२९) हे (मघवन्‌) ऐश्वर्यवन्‌ ! हम (इदा्नी उत सूर्यस्थ उदिता, उत प्रपित्वे, उत अह्वां मध्ये, उत भगवन्तः 
स्याम) इस समय भी सूर्योदयकालमें और सूर्यास्त समयमें तथा दिनके मध्य समयमें भी धनवान्‌ हों एवं (व्यंःदेवानां 
सुमतौ स्याम) हम देवताओंकी सुमतिमें हों ॥३७॥ 


(१८३०) हे (देवाः) देवताओ / (भगः एवं भगवान्‌ अस्तु) सबके सेवा करनेयोग्य परमेश्वर समस्तर ऐश्वर्याका 
स्वामी है, (तेन वर्य भगवन्तः स्याम्‌) उसके द्वारा हम भी समस्त ऐश्वर्योके स्वामी हों | हे (भग) ऐश्वर्यवन्‌ ! 
(सर्व: इत्‌ तं त्वा जोहवीति) सब मनुष्य तुमको बुलाते हैं । हे (भग) ऐश्वर्यके स्वामी ! (स नः पुरएत भव) वह विख्यात 
तुम हमारे सबसे आगे चलनेवाले नायक होओ ॥३८॥ 


(१८३१) (उषसः अध्वराय समनमन्ते इव दिक्रावा अश्वः शुचये पदाय) उषःकालके हिसारहित यज्ञ देवताकी 
प्रसन्नताकें लिये किये जाते हैं, जिस प्रकार सामुद्रिक अश्व शुचिपदक्षेपके लिये अनुकूल होता है । वैसे वे देव 
(वसृविदं भर नः अर्वाचीन आवहन्तु) धनके ज्ञाता, ऐश्वर्यको हमारे अभिमुख ले आवें (इब वाजिनः अश्वाः रथम) 
जैसे वेभवान्‌ घोड़े रथको लाया करते है ॥३९॥ 


(कण्डिका ३५-४६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५७७) 


अभश्वावती्गोमतीर्न उपासों दीरवंतीः स्मुच्छन्तु मद्राः । 

घृतं दुहांना विश्वतः प्रपीता यूं पांत स्वस्तिभिः सदा नं; ॥ ४० ॥ 

पूषन्‌ तव॑ व॒ते व न रिंप्येम कदां चन 4 स्तोतार॑स्त इह स्मंसि ॥ ४१॥ 
परथस्पंथः परिपतिं बचस्या कार्मेन कृतो अभ्यानडर्कम । 

स्‌ नो रासच्छुरुच॑श्वन्द्राग्रा घियँ-घिय७ सीपधाति प्र पृषा' ॥ ४२४७ 
न्ीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुगोपा अदांम्यः । अत धर्मोणि धारय॑न्‌ 0४३॥ 
तद्ठिप्रांसो विपन्यवों जागृवा&सः समिन्धते । विष्णोर्यत्प॑रम पदमे ॥ ४४ ॥ 
घृतव॑ती मुबनानाममिश्रियोर्वी प्रथ्वी म॑धुदुर्चें सुपेशंसा | 

थावापृधिवी वरुंणस्य धर्मणा विष्क॑मिते अजेरे भूरिरेत्सा ॥ ४५ ॥ 

ये नः सपना अप ते भ॑वन्त्विन्द्राशिभ्यामव॑ बाधामहे तानू। 

बरस॑वो रुद्रा आंदित्या उपरिस्पुशण मो्य चेत्तारमंघिराजमंकने ॥ ४६ ॥ 


(१८३२) (अश्वावत्तीः गोमती: वीरवतीः भद्रा घृत॑ दुह्मना:) अंश्वोंवाली गौवोंवाली वीरसन्ततिवाली कल्याणरूपवाली 
दूधको दुहती है, उस प्रकार (विश्वतः प्रपीताः उषसः सं नः उच्छन्तु) सब ओरसे पूर्ण करनेवाली उषायें सर्वदा हमारे 
पाशको दूर करें | हे देवताओ ! (यूयं स्वस्तिभि सदा नः पात) तुम सब कल्याणोंके साधनोंसे निरन्तर हमारी रक्षा 
करो ॥४०॥ 

(१८३३) हे (पूषन) पूषादेव ! (तब ब्रते कदाचन न रिष्येम) तुम्हारे व्रतमें रहनेवाले हम कभी भी न नष्ट हों | (इह 
ते स्तोतारः स्मसि) यहां हम तुम्हारे स्तुति करनेवाले हों ॥[४१॥ हैं 

(१८३४) (कामेन वचस्या कृतः पूषा पथस्पथः परिपतिं अर्क अभ्यानट्‌) इच्छापूर्वक वचनसे प्रार्थना किया 
पूषादेवता सत्य मार्गके पालक सूर्यदेवको प्राप्त होता है, (सः नः चन्द्राग्राः शुरूघः रासत्‌) वही पूषा देवता हमको, 
शोकनाशक साधनोंको प्रदान करे, हमारे (धिय॑ धियं प्रसीषधाति) सम्पूर्ण बुद्धिपूर्वक किये कर्मोंको विशेष 
रूपसे सिद्ध करे ॥४२॥ 

(१८३५) (विष्णु: गोपाः अदाभ्यः) व्यापक, सबका रक्षक और कभी भी नष्ट न होनेवाला नित्य परमेश्वर 
(त्रीणि पदा विचक्रमे) तीनों लोकोंको विविध प्रकारसे बनाता व चलाता है | और (अतः घर्माणि धारयन्‌) इसी 
कारणसे समस्त संसारके धारण करनेवाले नियमोंको भी धारण करता है ॥४३॥ 

(१८३६) (विप्रासः विपन्यवः जागृवांस:) विद्वान मेधावी विविध प्रकारसे ईश्वरकी स्तुति करनेवाले पुरुष सदा 
जागृत अर्थात्‌ प्रमादरहित रहकर (विष्णोः यत्‌ परम पद) व्यापक अन्तर्यामी परमेश्वरका जो सर्वोत्कृष्ट परमपद है 
(तत्‌ सम्‌ इन्धते) उसको भली प्रकार प्रकाशित करते हैं ॥४४॥ 

(१८३७) (धृतवती भुवनानां अभिश्रिया उर्वी पृथ्वी) जलयुक्त, प्राणियोंको आश्रय देनेवाली, विस्तीर्ण पृथिवी 
(मधुदुधे सुपेशसा अजरे भूरिरेतसा द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते) मधुर रसका दोहन करनेवाली सुरूपवाली 
जरारहित सबको बहुत सामर्थ्य देनेवाली द्यु और भूमि वरुणकी शक्तिसे सुदृढ हो गई है ॥४५॥ 

(१८३८) (ये नः सपत्ना ते अवभवन्तु) जो हमारे शत्रु हैं वे पराभवकों प्राप्त हो, (तान्‌ इन्द्राग्निभ्यां अवबाधामंहे) 
उन शत्रुओंका इन्द्राग्गीकी सहायतासे नाश करते है, (वसवः रुद्रा: आदित्याः मा उपरिस्पृशं उग्र चेतानं अधिराजं 
अक्रन) आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य मुझको उच्चस्थानंमें स्थित, उग्र वीर तथा ज्ञानी बनाकर सबका 
अधिराजा करें ॥४६॥ 


(५७८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३४) 
आ नसत्या च्रिभिरेंकावशैरिह देवेमियाँतं मधुपेय॑मश्विना । 

प्रायुस्तारिं्ट नी रवाछसि मृक्षत७ सेघ॑तं द्वेषो मव॑ंत७ सचाभुवा ॥ ४७॥ 

एप व स्तो्मों मरुत इयं गीमान्दरर्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारो: | 

एपा यांसीष्ट तन्वे व॒र्या विद्यामेष॑ वृजनें जीरदांनुम ॥ ४८॥ 

नसहस्तोंमाः सहच्छन्दूस आवृत॑ः सहप्रमा ऋष॑यः स॒प्त दैव्यां: । 

पूर्वेपां पन्‍्थामनुद्ृश्य घीरां अन्वालेंमिरे र॒थ्योी न रइ्मीन्‌ ॥ ४५ ॥ 

आपुष्य॑ वर्चस्य७ राषस्पोषमीद्धिदम्‌ । इद७ हिरण्यं वर्च॑स्वज्जैत्रायाविंशतादु मा्म ॥ ५० ॥ 

न तद्क्ष/छिसि न पिंशाचास्तंरन्ति देदानामोज: प्रथमज७ छोतत्‌। न्‍ 

यो बिर्भात दाक्षायण७ हिर॑ण्य७ स देवेपु कृणुते दीर्घमायु: स म॑नुष्येषु कृणुते वीर्घमार॑' ॥५१॥ 


ञ ध्क 


(१८३९) है (नासत्या) विनाशको प्राप्त न होनेवालो (अश्विना) दानों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों (ब्रिमिः 
एकादशभिः देवेभि: इह मधुपेय॑ आयातम्‌) तैतीस देवताओंके सहित इस यज्ञमें मधुपानके लिये आगमन करो | हमारी 
(आयु प्रतारिष्टं रपांसि निर्मुक्षतम) आयुको बढाओ और पापोंको पूर्णतासे नष्ट करो तथा (द्वेषः सेधतम्‌) द्वेषभावको 
नाश करो एवं (सचाभुवा भवतम्‌) कार्योमें सहायक होओ ॥४७॥ 

(१८४०) हे (मरुतः) मरुतो ! (मान्दार्यस्थ मान्यस्य कारोः एषः स्तोमः) सब फल योग्य रीतिसे प्राप्त करनेवाले 
माननीय यजमानको किया हुआ यह यज्ञ है और (इमं गीः वः) यह स्तुति तुम्हारी है; तुम (वां तन्‍्वे इषा आयासीष्ट) 
बाल्य यौवन बार्द्धक्व अवस्थावाले इस शरीरको दीर्घायु देनेके लिये व अन्नको देनेके लिये यहां आगमन करो और 
(जीवदानुं वृजनं इष विद्याम) जीवनके देनेवाले बलके साधक अन्नकों हम प्राप्त हों ॥४८॥ 

(१८४१) (सहस्तोमा: सहच्छन्दस: आर्बृतः सहप्रमा:ः धीराः) स्तोमोंके साथ, छन्दोंसहित बुद्धिमान धीर (दैव्याः 
सप्तऋषय: पूर्वेषां पन्‍्थां अनुदृश्य अन्बालेमिरे) दिव्य सात ऋषियोंने, पूर्व ऋषियोंके मार्गको नेख़कर इस यज्ञकी 
रचना की, और (न रथ्यः रश्मीन्‌) जिस प्रकार रथी इष्ट देशमें गमन करनेके लिये लगामको लेकर अपने इष्ट स्थानमें 
रथका गमन करता है उसी प्रकार ये भी इष्ट स्वर्ग स्थानमें गमन करनेवाले हुये ॥४९॥ 

(१८४२) (इदं आयुष्यं वर्चस्यं रायः) यह आयुको बढ़ानेवाला, कान्तिका देनेवाला धन, (पोष॑ ओऔद्रिदं वर्चस्वत्‌) 
पोषण करनेवाला, भूमिसे उत्पन्न होनेवाला विजयका कारण (हिरण्यं जैत्राय मां उ आ विशतात) सुवर्ण, विजयके 
लिये मुझको निश्चयसे प्राप्त हो ॥५०॥ 

(१८४३) (तत्‌ रक्षांसि न तरन्ति) उस सुवर्ण पर राक्षस नहीं आक्रमण करते है, (पिशाचाः न) पिशाच भी इस 
सुवर्ण पर आक्रमण नहीं कर सकते है, (हि एतत्‌ देवानां प्रथमजं ओजः) निश्चयसे यह देवताओंका प्रथम उत्पन्न 
हुआ तेज है | (यः दाक्षायणं हिरण्यं बिभर्ति) जो कोई अलक्कार करके सुवर्णको धारण करता है (सः देवेषु दीर्घ आयु: 
कृणुते) वह देवोमें बडी आयुको प्राप्त करता है, और (सः मानुष्येषु आयु: दीर्घ कृणुते) वह मनुष्योंमें भी आयुको बडी 
करता है ॥५१॥ 

शरीरपर सुवर्णके अलंकार धारण करनेसे शरीरपर सुवर्णका जो असर होता है उसका परिणाम दीर्घ आयुष्यकी 
प्राप्ति है । अतः सुवर्णके अलंकार मनुष्योंको अपने शरीरपर धारण करने चाहिये ॥५१॥ 


(कण्डिका ४७-५६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५७९) 


यदाब॑प्षन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्य७ श॒तानींकाय सुमनस्यर्माना: | 

सनम आ बंप्ञामि शतशारदायायुप्माथआरदंधियंथासमं || ५२ ॥ 

डत नो5हिंबुध्न्यः शुणोत्वज एर्कपात्पृथिवी स॑मुत्ः |. 

विम्बें देवा ऋतावृधों हुवाना स्तुता मर्त्रां: कविशस्ता अंवन्तु' ॥५३॥ 

इमा गिर आदि्येस्यों घृतस्नूं: सनाद्वाजम्यों जुद्दा जुहोमि । 

शुणोत्तु मित्रो अ॑र्यमा भगों नस्तुविजातों बरुणो दक्ष अछेश:' ॥ ५४ ॥ 

स॒प्त ऋष॑यः प्रतिंहिताः शर्रेरे स॒प्त रक्षन्ति सदृभप्रमादम । 

सप्ताएः स्वपतो लोकमींयुस्तन्न॑ जागृतो अस्वैप्नजी सचसदीं च देवों ॥ ५५॥ 

उर्तिष्ठ बह्णर्पते वेवयन्त॑स्त्वेमहे । उप प्र य॑न्‍्तु मरुतः सुदानंव इन्द्र पराश[मेंवा सर्चा' ॥५९॥ 

(१८४४) (सुमनस्यमानाः दाक्षायणा: यत्‌ हिरण्यं शतानीकाय अबध्ननु) सुन्दर मनवाले, चतुराई व विज्ञानसे युक्त, 

जो पुरुष जिस सुवर्णको बहुत सेनावाले राजाके लिये बांधते है, (तत्‌ शतशारदाय मयि आबध्नामि) उस सुवर्णको 


सौ वर्षके जीवनके लिये मैं अपने शरीरमें बांधता हूं (यथा आयुष्मान्‌ जरदष्टिः स्थित आसम) जिससे मैं दीर्घआयुसे 
युक्त होकर वृद्धावस्थातक जीवित रहूं ॥५२॥ 


(१८४५) हे मनुष्यो ! (बुध्न्यः अहिः) अन्तरिक्षमें होनेवाले बादलके सदृश और (पृथिवी समुद्र:) पृथ्वी तथा समुद्रके 
तुल्य (एकपात्‌ अजः न शृणोतु) एक प्रकारसे निश्चल बोधवाला व कभी न उत्पन्न होनेवाला परमेश्वर हमारे वचनोंको 
श्रवण करे | तथा (ऋताबृधः हुवानाः विश्वेदेवाः उत कविशस्ता: मन्त्रा अबन्तु) सत्यकी वृद्धि करनेवाले, स्पर्द्धा, करते 
हुये सब विद्वान लोग और बुद्धिमानोंसे प्रशंसित स्तुतिके प्रकाशक विचारोंके साधक मन्त्र समूह हमारी रक्षा करें ॥५३॥ 


(१८४६) मैं (इमाः घृतस्नू: गिर: जुह्ना सनात्‌ राजभ्यः आदित्येभ्यः जुहोमि) ये घृतका हवन करनेवाली स्तुतियोंको 
बुद्धिरूप जुहूद्वारा चिरकाल पर्यन्त दीप्तिमान्‌ आदित्यके लिये मैं समर्पण करता हूं (मित्र: अर्यमा भगः तुविजातः 
वरुण: दक्ष: अंशः नः शृणोतु) मित्र, अर्यमा, ऐश्वर्यके देव बहुत प्रसिद्ध त्वष्टा, वरुण, दक्ष और अंशनामक आदित्य 
हमारी स्थ्रुचासे हवन करनेके समय उच्चारित वेदकी वाणियोंको सुनें ॥५४॥ 


(१८४७) (सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहिताः) त्वकू, चक्षु, श्रवण, रसन, श्राण, मन, बुद्धि ये सात ऋषि शरीरमें 
व्यवस्थित है, यह (सप्तसदं अप्रमादं रक्षन्ति) सातों निरन्तर सब समयमें प्रमाद रहित होकर इस शरीरको रक्षा करते 
है, ये (सप्त आपः स्वपतः लोकं ईयुः) सातों देहमें व्यापक सोते हुये मनुष्यके हृदयाकाशमें स्थित- विज्ञानात्माको 
प्राप्त होते है, (च तत्र अस्वप्नजौ सत्रसदौ देवौ जागृतः) और वहां स्वप्नको न प्राप्त होनेवाले निरन्तर जीवोंकी 
रक्षारूप यज्ञ्मं स्थित प्राण और अपान दो देवता जागते रहते हैं ॥५५॥ 


(१८४८) हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्मरूप वेदके पालक ! (उतिष्ठ) उठो । (देवयन्तः त्वा ईमहे) देव बनने की 
कामना करते हुये हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, (सुदानवः मरुतः उप प्रयन्तु) सुन्दर दान देंनेवाले मरुत तुम्हारे 
समीप प्राप्त हों | हे (इन्द्र) इन्द्र ! (सचा प्राशू: भव) साथ रहनेके कारण तुम सब प्रकारसे सुयोग्य कार्य 
करनेवाले होओ ॥५६॥ 


(५८०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ... (अध्याय-३४) 


प्र नूनं बहांणस्पनिर्मन्त्रं वद्त्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्ह्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकाछसि चक़िरि! ॥ ५७॥ 
बह्म॑णस्पते त्वम॒स्य य॒न्ता सूक्तस्य॑ बोधि तनय॑ च जिन्‍व | 
विश्व तद्भदं यद्व॑न्ति देवा बहद्“ंदेम विदथें सवीरां: ॥ 
यड्मा विश्व विश्वकर्मा यो न॑ः पिता च्न॑पते5न्न॑स्य नो देहिं + ॥ ४८ ॥ 
(अ० ३४, कं० ५८, मं० सं० ५८) 


॥ इति चतुस्रिंशोइ्ध्यायः ॥ 


(१८४९) (ब्रह्मणस्पतिः नूनं उक्थ्यं मन्त्र प्रवदति) ब्रह्मणस्पति अवश्य ही योग्य मंत्रका हमसे विशेषरीतिसे 
उच्चारण, कराता हैं, (यस्मिन्‌ इन्द्र: वरुण: मित्र: अर्यमा देवाः ओकांसि चक्रिरे) जिस मन्त्रमें इन्द्र, वरुण, मित्रा, 
अर्यमा आदि देवगण अपने रहनेके स्थानोंको करते है ॥५७॥ 


(१८५०) हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्डके रक्षक ईश्वर ! (त्वं अस्य यन्‍्ता बोधि) तुम इस जगतके नियन्ता हो हमारी 
स्तुतिको जानो, (च तनय॑ं जिन्‍्व) और हमारे सनन्‍्तानों पर प्रीति करो, (देवा: यत्‌ भद्रं अवन्ति) देवगण जिस 
'कल्याणका पालन करते है (तत्‌ विश्वम) वह सम्पूर्ण कल्याण हमको प्राप्त हो, और (सुवीरा: विदथे बृहत्‌ वंदेम) 
कल्याणरूप पुत्रोंवाले हम यज्ञमें बहुत प्रवचन करनेवाले हों | (यः इमा विश्वा विश्वाकर्मा) जो इस सम्पूर्ण विश्वका 
निर्माण करनेवाला है, (यः नः पिता) जो परमात्मा हमारा पालक है, वह हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें । हे (अन्नपते) 
अन्नके स्वामी ! तुम (नः अन्नस्य देहि) हमारे लिये अन्नके प्रदान करनेवाले होओ अर्थात्‌ हमें उत्तम अन्न प्रदान करो ॥५८॥ 


॥ चौत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


+ य इमा विश्वा ०, विश्वकर्मा० यो नः पिता० | (वा.य. १७।१७, २६-२७) अन्नपते.. देहि० (वा.य. ११८३) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५८१) 


अथ' पञ्मत्रिंशोईष्यायः । 
अपेतो य॑न्तु पणयो5सुम्ना देवपीयवः | अस्य लोकः सुतावंतः । 
युभिरहे।भिरक्तुभिव्यक्त यमो दृदात्ववसान॑मस्म ॥ १॥ 
सविता ते शरेरेभ्यः पृथिव्यॉल्लोकमिंच्छतृ । तस्मेँ युज्यन्तामुस्रियां:' ॥ २ ॥ 
वायु: पुंनातुं सविता पुंनात्वे-प्लेश्राजंसों सूर्यस्थ वर्चसां । वि मुच्यन्तामुस्तियाः ॥ ३७ 
अश्वत्थे वे निपद्‌न॑ पर्ण वो वस॒तिष्कृता । गोभाज इत्किल/सथ यत्सनवंथ पूर्रुपमें ॥ ४॥ 
सविता ते शरींसणि मातुरुपस्थ आ वंपतु | तस्में पृथिवि शे मंद ॥ ५॥ 
प्रजापतती त्वा वेवतांयामुणेंदके लोके नि दृधाम्यसी। अप॑ नः शोशुचदृघमूं ॥ ६ ॥ 


(१८५१) (असुम्नाः देवपीयवः, पणयः इतः अपयन्तु) दूसरोंको दुःख देनेवाले, देवताओंके द्वेषी, परद्रव्यापहारी 
असुर इस स्थानसे दूर चले जायें, (सुतावतः अस्य लोकः) सोमाभिषव करनेवाले इस यजमानका यह लोक है | 
(यम: द्युभिः अहोभि: अक्तुभि: व्यक्त अवस्थानम) यमराज ऋ तुओं द्वारा दिनों द्वारा और रात्रियों द्वारा स्पष्ट किये 
उत्तम स्थानको (अस्मै ददातु) इस यजमानके लिये प्रदान करे ॥१॥ 


(१८५२) है जीव ! (सविता ते शरीरेभ्य: पृथिव्यां लोकं इच्छतु) सबका प्रेरक परमात्मा तेरे शरीरके लिये इस भूमिमें 
सुयोग्य स्थानको देनेकी इच्छा करे | (तस्मै उख्रिया: युज्यन्ताम) उस तेरे लिये प्रकाश लाभप्रद हों ॥२॥ , 


(१८५३) हल चलानेपर क्षेत्रको (वायुः पुनातु) वायु पवित्र करे, (सविता पुनातु) सविता देवता पवित्र करे, 
(अग्ने: भ्राजसा) अग्निके तेजसे यह स्थान पवित्र हो, तथा (सूर्यस्य वर्चसा) सूर्यके प्रकाशसे यह क्षेत्र स्वच्छ हो और 
(उस़्रिया विमुच्यन्ताम्‌) धेनु पुत्र बैलोंकी हलसे पृथक कर दिये जाय ॥३॥ 


(१८५४) जिस परमेश्वरने (अश्वत्थे वः निषदनम्‌) अनित्य संसारमें, तुम लोगोंको स्थिति की है, और (वः वसत्तिः 
पर्णे कृता) तुम्हारा निवास भी पत्तेके समान अस्थिरता बना दिया है (यत्‌) तुम्हारी ऐसी, स्थिति है अतः (पुरुष सनवथ) 
सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माकी उपासना करो, और (गोभाजः इत्‌ किल असथ) गौओंकी सेवा करनेवाले होओ ॥४॥ 

अ-श्व-त्थ- जो कल जीवित रहेगा, इसका निश्चय नहीं है वह अश्वत्थ है | संसार ऐसा है ॥४॥ 


(१८५५) हे जीव ! (सविता ते शरीराणि मातुः उपस्थे आवपतु) सविता देवता तेरे शरीरोंकी पृथिवी माताके गोदमें 
स्थापन करे | हे (पथिवि) भूमि ! तुमभी (तस्मै शं भव) उस जीवके लिये शान्ति प्रदान करनेवाली होओ ॥५॥ 


(१८५६) हे जीव ! जो (असौ नः अघं अप शोशुचत्‌) यह हमारे पापभावको शीघ्र दूर करे ऐसे अतः (प्र-जापतौ 
देवतायाम्‌) प्रजाके रक्षक दिव्यगुणयुक्त पूजनीय परमात्मामें तथा (उपोदके लोके) उदकयुक्त लॉकमें (त्वा निदधामि) 
तुमको धारण करता हूं ॥६॥ 


मनुष्य ऐसे प्रवेशमें रहे कि जहां जल विपुल हो और वह परमात्मा की उपासना वहां रहकर कर सके ॥६॥ 


(प८२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३५) 


पर मृत्यों अनु परेंहि पन्‍्थां यस्तें अन्य इतैरो देवयानत्‌ । 
चक्षुष्मते शाण्वते ते ब्रवीमि म! नं; प्रजा रीरिपो मोत वीरानू ॥ ७ ॥ 
हे बात: झछ हि ते घृणिः हुं तें मवन्त्विधका: |... क 
हे तें भवन्त्व॒ग्रय़ों पार्थिवासों मा त्वाइमि शृशुचन्‌ ॥ < ।६ 
कटप॑न्तां ते दिशस्तुस्पमापं: शिवत॑मास्तुम्येँ मवन्तु सिन्ध॑वः । 
अन्तरिक्ष शिंव॑ बुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वा।' ॥ ९ ॥ 
अशम॑न्वतती रीयते सं र॑भध्वमुत्तिठत भर त॑रता सखायः । 
अर्चा जहामोंडर्शिवा ये असंजिछवान्य पमुत्तरमामि वाजाने ॥ १० ७ 
अपाधमप किह्बिपमर्प कृत्यामपों रपः । अपांमार्ग त्वम्नस्मद्प दुःष्वप्स्यं७ सु ॥ ११ ॥ 
सुमरित्रिया न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दुर्मित्रियास्तस्में सन्‍्तु 

योउस्मानद्ेष्टि य॑ च॑ व्य ट्विष्मे: ॥१२ ॥ 


(१८५७) हे (मृत्यो) मृत्यु ! (यः ते देवयानात्‌ इतरः अन्यः) जो तेरा देवयान मार्गसे भिन्न दुसरा.मार्गसे है उस 
(परं पन्‍्थां अनु परा इह्ि) दूसरे मार्गको अनुकूल रहकर तू इस दूसरे मार्गसे ही चला जा | (चक्षुष्मते श्रृण्वते ते ब्रवीमि 
चक्षुसम्पन्न) अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानवाले और सुनते हुये तेरे लिये कहता हूं कि तू (नः प्रजां उत वीरान्‌ मा रीरिषः) हमारी 
प्रजा और वीर पुरुषोंको मत मारो ॥७॥ 

(१८५८) है यजमान ! (वातः ते शम्‌) वायु तुझे कल्याणकारी हो; (घृणिः ते शम्‌) सूर्य तुझे सुखकर हो, (इष्टकाः 
ते शं भवन्तु) ईटें अर्थात्‌ ईटोंसे बने गृह, यज्ञ कुण्ड आदि तुझे शान्तिदायक हों, (पार्थिवास: अग्नयः ते शं भवन्तु) 
पृथ्वीके ऊपरकी अग्निये तेरे लिये सुखकारिणी हों, वे (त्वा मा अभि शूशुचन) तुझे कष्ट न दें ॥८॥ 

(१८५९) (दिशः ते कल्पन्ताम्‌) दिशायें तेरे लिये हितकारी हों, (आपः तुभ्यं शिवतमाः) जल तेरे लिये अत्यंत 
कल्याणदायक हों, (सिन्धवः तुभ्यं शिवतमा: भवन्तु) समुद्र तुम्हारे लिये अत्यंत सुख देनेवाले हों, (अन्तरिक्षं तुम्यं 
शिवम्‌) अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये सुखदायक हो और (सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्‌) समस्त दिशायें तुम्हारे लिये आनंद 
देनेमें समर्थ हों ॥९॥ 

(१८६०) हे (सरवायः) मित्रजनो ! (अश्मन्वत्ती रीयते) पत्थरोंसे भरी हुई नदी प्रवाहित हो रही है, इसकी पार 
करनेके लिये तुम (संरमध्वम्‌) अच्छी प्रकारसे प्रयत्न करो, (उत्तिष्ठत) खडे हो जाओ, इसे (प्रतरतः) तर जाओ, 
(अत्र ये अशिवाः असन्‌) यहां इसमें जो दुःखदाई पदार्थ हैं उसको हम (जहीम) त्याग देवें | और (शिवान्‌ वाजान्‌ 
यय॑ अभ्युत्तरम) सुखकारी अन्नोंको हम प्राप्त करें ॥१०॥ 

यह संसाररूपी नदी चल रही है, इस नदीमेंसे तुमको- मनुष्योंको पार होना है; अतः मनुष्य संघटित हो जाय और 
उत्तम रीतिसे इस नदीसे पार हो और सुखी जीवन व्यत्तीत करें ॥१०॥ 

(१८६१) हे (अपामार्ग) दुष्टोंको दूर करनेवाले ! (त्वं अस्मत्‌ अघं अपसुव) तुम हमारे पापको दूर करो, (किल्विषं 
अपसुव) अपकार करनेवाले दुष्कर्मको दूर करो, (कृत्यां अपसुव) शत्रुसे प्रयुक्त गुप्त हत्याके घातक प्रयोगकों दूर 
करो, (रपः अप) वाह्य इन्द्रियोंके चंचलतारूप अपराधको दूर करो और (दुःस्वप्न्यं अपसुब) दुःस्वजके फलको दूर करो ॥११॥ 

(१८६२) (आपः ओषधयः नः सुमित्रिया: सन्‍्तु) जल तथा ओषधियां हमारे लिये अच्छे मित्रोंके सदूश हितकारिणी 
होवें | (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि च य॑ व द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता और जिस दुष्टाचारीका हम द्वेष करते है (तस्मै) 
उसके लिये वे पदार्थ (दुर्मित्रियाः सन्तु) शत्रुओंके तुल्य दुःखदायी होवें ॥१२॥ 


(कण्डिका ७-१९) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५८३) 


अनड्टवाहम॒न्वार॑भामहे सोरभेय७ स्प॒स्तयें। स न इन्द्र इव देवेभ्यो बहिं; सन्तारंणो भव॑॥१३॥ 
उद्यं तमंसस्परि स्व॒ः पहय॑न्त उर्त्तरम । देव देंवन्रा सूर्यमगन्म ज्योतिंरुत्तमम ॥ १४ ॥ 

इमे जीवम्यंः परिषिं दंधाते मैपां नु गादप॑रों अर्थमेतम । 

शर्त जींवन्तु ढरदं। पुरुचीरन्तर्मुत्युं दंधतां पर्वतेन ॥ १५॥ 

अग्म आयूर्धषि पदस आ सुवोर्जमिपँं च नः | ओरे बाधस्व दुच्छुनाम ॥ १६॥ 

आयुप्मानग्रे हविषा वृधानों घतप्रंतीको घृतयोनिरोधि । 

घृंतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पिलेव॑ पृत्र॒माभ रंक्षताविमान्त्स्वाह' ॥ १७ ॥ 

परीमे गार्मनेषत पयाप्नेमहषत । वेवेष्वंकत श्रवः के इमॉ२ आ दृधर्षति' || १८ ॥ 

क्व्पावृमाओ प्र हिंणोमि दूरं द॑म्॒राज्यें गच्छतु रिग्वाहः । 

इहैवाय!मैतरों जातवेंदा देवेभ्यों ह॒ब्यं बहतु प्रजानने ॥ १९ ॥ 


(१८६३) हम (सौरभेयं अनड्वाहं स्वस्तये अन्वारभामहे) गौके पुत्र वृषभको कल्याणके लिये स्पर्श करते है 
(सः नः संतारणः भव) वह हमारे लिये तारक हो, तथा (देवानां वह्लिः) देवताओंका धारण कर्ता हो, (इब इन्द्रः 
देवेम्यः) जैसे इन्द्र देवताओंके लिये है ॥१३॥ 

(१८६४) (वर्यं तमसः परि स्वः उत्तरं देवम) हम अंधकारसे परे, सुखवस्वरूप, प्रलयके पश्चात्‌ भी रहनेवाले देवको, 
जो (देवत्रा उत्तमं, ज्योतिः) दिव्यगुण युक्त, सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप है, ऐसे गुणोंसे संपन्न (सूर्य पश्यन्तः) चराचर 
जगत्के सूर्यरूपमें परमेश्वरको देखते हुए (उत्तमं अगन्म) उच्चभावको प्राप्त हों ॥१४॥ 

(१८६५) हे मनुष्यों ! (एषां एतं अर्थ अपरः नु मा गात्‌) इन मनुष्येंके प्राप्त किये धनको अन्य कोई दुष्ट न अपहरण * 
करे, इस कारणसे (इयं जीवेभ्यः परिधिं: दधामि) इस मर्यादाको जीवोंके हितके लिये धारण करता हूं, इस प्रकारसे 
आचरण करते हुये तुम लोग (पुरुचीः शत्तं शरदः जीवन्तु) बहुतसे ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले होकर सौ शरद ऋ तु पर्यन्त 
अर्थात सौ वर्षोतक जीवन धारण करते रहा और (पर्वतेन मृत्युं अन्तः दधताम्‌) ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्यादिसे मृत्युको 
दूर करो ॥१५॥ 

(१८६६) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम स्वयं ही (आयूंषि पवसे) आयु प्राप्त करानेवाले यज्ञ कर्मोंको पूर्ण करते हो, इस 
कारण (नः इष॑ ऊर्ज आसुव) हमको धान्य और बलवर्धक दूध दघि आदि रस प्रदान करो, तथा (आरे दुच्छुनां बाघस्व) 
दूर स्थित बुष्ट दुर्जनोंको बाधा करो अर्थात्‌ हमारी आयुकी रक्षा करो और दुर्जनोंके आक्रमणसे बचाओ ॥१६॥ 

(१८६७) हे (अग्ने) अग्ने ! (आयुष्मान्‌ हविषा वृधानः घृतप्रतीकः घृतयोनि एधि) चिरजीवी, तू हवि द्वारा वृद्धिको 
प्राप्त, घृत भक्षक मुखवाले था घृत्के स्थानवाले तुम वृद्धिको प्राप्त होओः और (गव्यं मधु चारु घृतं पीत्वा) गो सम्बन्धी 
मधुर सुन्दर घृतको पान करके (इमान्‌ अभिरक्षतात्‌ पिता पुत्र इब) इन जीवोंकी सब प्रकारसे पुत्रकी पिताके समान 
रक्षा करो (स्वाहा) समर्पण करता हूं ॥|१७॥ 

(१८६८) (इमे गं पर्यनेषत) ये सब याजक गौकी स्वीकार करते हैं, (देवेषु श्रवः अक्रत) देवताओंमें इन्होंने 
हविरूपसे अन्न दिया है, इस प्रकारके (इमान्‌ कः आदधर्षति) इन यजमानोंका कौन पराभव कर सकता है ? अर्थात्‌ 
कोई नहीं कर सकता है ॥|१८॥| 

(१८६९) मैं (क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांसमोजी अग्निको दूर करता हूं, (रिप्रवाह: यमराज्यं गच्छतु) 
पापकर्मकर्ता यमलोकको प्राप्त हो, (अय॑ं इतरः जातवेदाः) यह दूसरा जातवेद नामवाला अग्नि (प्रजानन्‌ इहैव 
देवेभ्यः हव्यं वहतु) अपने सामर्थ्यको जानता हुआ इसी हमारे घरमें देवताओंके लिये हविको पहुंचाया करे ॥१९॥ 


(५८४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३५) 


वह॑ व्॒षां जातवेदः पितृम्यों यर्तैंनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके । 
मेदृसः कुल्या उप ताल्त्स॑वन्ठु स॒त्या ऐपामाशिपः से न॑मन्ता७े स्वाह! ॥२०॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी।यच्छों नः शर्म सप्र्था: । 
अप॑ नः शोशुचदूधम' ॥ २१॥ * 
अस्मात््मधिं जातो$मि त्वढ॒यं जायतां पुन: । असौ स्वर्गाय॑ लोकाय स्वाहाँ ॥ २२ ॥ 
(अ० ३५, कं० २२, मं० सं० २८) 
॥ इति पन्नत्रिंशोइध्यायः ॥ 


(१८७०) हे (जातवेदः) ,जातवेद ! तू (पितृभ्यः वर्षा वह) पितरोंके लिये हवनीय सारभागकों वहन कर, और 
(यत्र पराके एना निहितान्‌ वेत्थ) जहां दूर देशमें भी तू इनको स्थित हुआ जान, वहां पर भी उनको रक्षाके लिये 
तुम्हारे द्वारा (मेदसः कुल्याः तान्‌ उप ख़बन्तु) जलकी धारायें अर्थात्‌ नहरें उनको प्राप्त हों, (एषां आशिषः स्वाहा, 
सत्याः सं नमन्ताम्‌) इनके आशीर्वाद उत्तम त्याग द्वारा सत्य होकर अच्छी प्रकारसे पूर्ण हों ॥२०॥ 


(१८७१) हे (पृथिवि) पृथिवि ! तू (नः स्योना अनृक्षरा निवेशनी भव) हमारे लिये सुखकारिणरी, कंटक आदिसे 
रहित और वसने योग्य होओ । तू (सप्रथाः नः शर्म यच्छ) सब प्रकारसे विस्तृत होकर हमें स्थान और सुख प्रदान 
करो, तथा (नः अधं अप शोशुचत्‌) हमारे पापको भी शीघ्र दग्ध करके दूर कर दो ॥२१॥ 


(१८७२) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं अस्मात्‌ अधि जात: असि) तू इस लोकमें प्रजाजनोंमेंसे ही ऊपर उठकर उसके 
नायमकरूपसे अधिकारवान बनाया गया है, इसलिये (अयं त्वत्‌ पुनः जायताम्‌) यह लोक भी तेरेसे ही फिर 
ऐश्वर्यवान हो, (असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा) यह प्रसिद्ध तू विशेष सुख भोगके लिये लोक हितके निमित्त उत्तम 
कर्म और सत्य न्याय कर ॥२२॥ 


॥ पैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५८५) 


अथ पषट्त्रिशोधष्यायः । 


ऋच वां प्र पे मनो यजुः प्र पंथे साम॑ प्राण प्र पंचे चक्षु श्रोज्न प्र पंचे | 
बागोज॑ सहौजो मर्यिं प्राणाणनी' ॥ १ ॥ 


यन्‍्में छिद्रं चक्ष॑पों हृव॑यस्य मनेसो वातितृण्णं बृहस्पति तद्दंधातु । 

श॑ नो भवतु मुवंनस्य यस्पातिं:' ॥ २॥ 

भूर्भ॑वः स्व: तत्संवितुर्वरेंण्यं मर्गें! देवस्य॑ धीमहि । थियो यो न॑ः प्रचोवयांत' ॥ १॥ 
कर्या नश्वित्र आ अंबदूती सदाब॑ंधुः सखां। कया शरचिष्ठया बृत|॥| ४ 0 

कस्त्दा स॒त्यो मदांनां मछहिंठो मत्सदन्ध॑सः । हृढा चिंवारुजे बसु ॥ ५॥ 


(१८७३) (वाचं) वाणीद्वारा (ऋचं) ऋग्वेदकी (प्र पद्ये) शरण लेता हूं | (मनः) मनद्दारा (यजुः) यजुर्वदकी 
(प्र पद्ये) शरण लेता हूं। (प्राणं) प्राण द्वारा (साम) सामवेदकी (प्र पद्ये) शरण लेता हूं | (श्रोत्रं) श्रोत्र- इन्द्रियद्वारा 
(चक्षु:) अथर्ववेदको शरण लेता हूं | (मयि) मेरे अंदर (वाक्‌ ओज:) वाणी और बल (सह, ओज:) ऐक्य और बल 
तथा (प्राण अपानौ) प्राणशक्तिका बल स्थिर होवे ॥१॥ 

मैं अपनी वाक्शक्ति, मननशक्ति प्राणशक्ति और श्रवण-शक्तिको कमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्वविदमें पूर्णतया लगाता हूं । जिससे मुझमें वाणीका बल, ऐक्यका सामर्थ्य और प्राणका प्रभाव स्थिर होकर बढे ॥१॥ 

(१८७४) (यत्‌) जो (मे) मेरे (चक्षुषः) आंखका (हृदयस्य) हृदयका (वा मनसः) और मनका (अति-तृण्णं) अत्यंत 
फटा हुआ (छिद्रं) छेद है, (तत) उस (मे) मेरे दोषको (बृहस्पतिः) ज्ञानका अधिपति (दघातु) ठीक करे | (यः) * 
(जो भुवनस्य पतिः) सृष्टिका स्वामी है, वह (नः) हम सबका (शं) कल्याणकर्ता (भवतु) होवे ॥२॥ 

हमारी चक्षु आदि बाह्य इंद्रियोंमें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा हीनता छिपी हुई हों, वह परमेश्वरकी दयासे 
दूर होवे | तथा जगदीश हमारा कल्याण करे ॥२॥ 

(१८७५) (भू) सत्‌ (भुवः) चित्‌ (स्वः) आनंदस्वरूप (सवितुः) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वरके (तत्‌) उस (वरेण्यं) 
श्रेष्ठ (भर्गः) तेजका हम सब (धीमहि) ध्यान करते हैं (यः) जो (नः + घियः) हमारी बुद्धियोंको (प्रचोदयात्‌) विशेष 
प्रेरणा करे अथवा करता है ॥३॥ 

तीनों कालोंमें एकरूप रहनेवाले, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशानंदमय, जगदुत्पादक और ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका हम सब 
ध्यान करते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हम सबकी बुद्धियोंको विशेष प्रकारसे प्रेरणा करनेवाला है ||३॥ 

(१८७६) (सदा-वृधः) सदासे महान्‌ और (चित्र:) आश्चर्यकारक ईश्वर (कया ऊत्ती) कल्याणमय रक्षणके द्वारा, 
(कया शचिष्ठया) कल्याणमय महाशक्तिद्वारा, और (बृता) आवर्तन अर्थात्‌ वारंवार कर्म करनेद्वारा (चः) हम सबका: 
(सरवा) मित्र (आ भुवत्‌) होता है ॥४॥ 

सब कालमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे विलक्षण ईश्वर, कल्याणकारक रक्षणके द्वारा और अपनी आल्हाददायक 
महाशक्तिके तथा बार बार कर्म करनेके सामर्थ्यके साथ हम सबका मित्र होता है | अर्थात्‌ मित्रके समान हम सबका 
भला करता है ॥४॥ कु 

(१८७७) हे ईश्वर तू (अन्धसः) अन्नादि भोगोंके (मदानां) आनंदोंसे भी (मंहिष्ठ)) अधिक आनंदकारकः 
और (सत्यः) तीनों कालोंमें एक समान है, इसलिये (कः) कौन (त्वा) तुझे (मत्सद्‌) आनंदित कर 
सकता है ? तू (दृढ्य-दृढानि) बलवान्‌ (बसु) पृथिवी आदि पदार्थोंको भी (आ रुजे) छित्र भिन्न करता है | हे मनुष्य ! 
वह (कः) आनंदस्वरुप (सत्यः) तीनों कालोमें एक समान रहनेवाला (मदानां मंहिष्ठः) आनंदोके कारण महान्‌ श्रेष्ठ . 


(५८६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३६) 


अभी पु णः सर्सीनामविता ज॑स्तिणाम्‌। शर्ते मंवास्यृतिमिं:' ॥ ६ ४ 

कया लव न॑ ऊत्पाभि प्र मन्द्से वृषन्‌ | कया स्तोतृभ्य आ मरे ॥ ७ ७ 

इन्तो विश्व॑स्य राजति । श॑ नो अस्तु ठ्विपदे शं चतुष्पदे' ॥ ८॥ 

श॑ नो मित्र: शं वरुण: झे नो मवत्वयमा | शं न इन्द्रो बृहस्पतिः श॑ नो विष्णुसरुक्रमें: ॥ ९५ ॥ 
शे नो वात॑: पवताछे शं नैस्तपतु सू्यें! । श॑ नः कनिक्रवदेवः पुजेन्गों आभे वर्षतुं॥१० ॥ 


ईश्वर (त्वा) तुझे (अन्धसः) अन्नादिके भोगोंसे (मत्सत) आनंदित करता है | और (दृढा बसु) बलवान्‌ धनोंको 
(आ रुजे) दुःख विनाशके लिये देता है ॥५॥ 

अन्न आदि भोगोंसे जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद तेरी प्राप्तिसे होता है । और तू सदा एक समान रहता 
है, तुझमें कभी न्यूनता, कभी अधिकता नही होती । तुझे आनंद देनेवाला कोई नहीं, परंतु तू ही सबोंको आनंदित 
करता है। तू इतना बलवान्‌ है कि, पृथिवी आदि सब दृढ पदार्थोको प्रलयकालमें छिन्नभिन्न करता है | वह आनंदवय, 
सत्य और महान्‌ ईश्वर अन्न आदि भोग और बलयुकत धन, कापत्तियोंका विनाश करनेके लिये, मनुष्योंको देकर 
उनको आनंदित करता है ॥५॥ 

(१८७८) है ईश्वर ! (नः) हम सबोंका (सरवीनां) मित्रोंका और (जरितृणां) उपासकोंका (श्तं ऊतिभि:) सैकडो 
रक्षणोंके द्वारा (अभि सु अविता) सब प्रकारसे उत्तम रक्षक (भवसि) होता तू है ॥६॥| 

हम सबोंका, मित्रों उपासकोंका तू सैकडों प्रकारोंसे अत्यंत उत्तम रक्षण करता है ॥६॥ 

(१८७९) हे (वृषन) आनंदकी वृष्टि करनेवाले ईश्वर ! तू (कया) आनंदकारक (ऊत्या). रक्षणके साथ (नः) हम 
सबको (अभि प्र मन्दसे) सब ओरसे आनंदित करता है । और (किया) उसी निज आनंदसे (स्तोतृभ्यः) तेरे गुणकीर्तन 
करनेवालोंकी (आ भर) पुष्टि करता है ॥७॥ 

आनंदकी वृष्टि करनेवाला ईश्वर, हम सबोंका सब प्रकारसे रक्षण करता हुआ सबको आनंदयुक्त करता है । और 
उसीके गुणोंका वर्णन करनेवालोंका भरण-पोषण करता है ॥७॥ 

(१८८०) (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर (विश्वस्य) सबका (राजति) राजा है | वह (नः) हम सबोंके (द्विपदे) दो 
पांववालोंके लिये (शं) कल्याणकर्ता तथा (चतुष्पदे) चार पांववालोके लिये भी (शं) कल्याणकर्ता (अस्तु) होवे ॥८॥ 

परम ऐश्वर्यसंपन्न परमेश्वर सब जगत्‌का राजा है | वही मनुष्यों और पशुपक्षियोंके लिये कल्याण करनेवाला है ॥८॥ 

(१८८१) (मित्रः) सबोंका मित्र, ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी होवे | (वरुण:) सबसे श्रेष्ठ, ईश्वर 
(शं) कल्याणकारी होवे | (अर्यमा) न्‍्यायकारी ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी (भवतु) होवे (इन्द्र) परम 
ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी होवे । (बृहस्पति:) वाणीका स्वामी, (विष्णु:) व्यापक और 
(उरू क्रमः) जिसका महान्‌ क्रम है वह ईश्वर (नः श॑) हम सबोंको कल्याणकारी होवे ॥९॥ 

सबके साथ प्रेम करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, न्यायकारी परम ऐश्वर्यवानू, विश्वका अधिपति, सर्वव्यापक और 
विशेषक्रमसे कार्य करनेवाला ईश्वर हम सबोंका कल्याण करें ॥९॥ 

(१८८२) (वालः) वायु (नः) हम सबोंके लिये (शं) कल्याणमय होकर (पवतां) बहता रहे | (सूर्य:) सूर्य (नः) 
हम सबके लिये (शं तपतु) कल्याणकारक होकर तपता रहे | (कनिक्रदद्‌) गर्जन करनेवाला (पर्जन्यः देवः) पर्जन्व 
देव (नः) हम सबोंके लिये (शं) कल्याणकारक होकर (अभिवर्षतु) वृष्टि करे ॥१०॥ 

वायु, सूर्यका प्रकाश और मेधकी वृष्टि इन सबसे हम सबका कल्याण होता रहे ॥१०॥ 


(कण्डिका ६-१५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५८७) 


अह्दोनि शं म्व॑न्तु नः शछे राजी; प्रातिं घौयताम । 

श ने इन्द्राम्ी मंवतामवोंभिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातहंब्या े 

शो ने इन्द्रापूषणा पाजसाती शमिन्ठ्रासोमां सुविताय शे यो: ॥ ११ ॥ 

हो नों देवीरमिष्टय आपे मवन्तु पीतयें । श॑ योरमि स्वन्तु न/ ॥ १२॥ 
स्पोना पुंथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी | यच्छां नः शर्म सप्रथा: ॥ १३॥ 
आपो हि हा मंयोमुव॒स्ता न॑ ऊर्जे दैधातन । महे रणांय चक्षसे' ॥ १४ ॥ 

यो वे) शिवतंमो रसस्तरुये भाजपतेह नं! । उशतीरिंव मातर: ॥ ७ 


(१८८३) (नः) हम सबोंके लिये (अहानि) दिन (शं) कल्याणकारक (भवन्तु) हो । (रात्रीः) रात्रिका समय हम 
सबोंके लिये (शं) कल्याणको (प्रतिधीयतां) धारण करे (अवोभिः) सब प्रकारके रक्षणोंके साथ (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्यवान्‌ 
और तेजस्वी (नः शं) हम सबोंके लिये कल्याणकारक (भवतां) हों । (रातहव्यौ) अन्न देनेवाले (इन्ब्रावरुणौ) 
ऐश्वर्यवान्‌ और श्रेष्ठ (नः शं) हम सबका कल्याण करें । (इन्द्रापूषणौ) ऐश्वर्यवान्‌ और पोषणकर्ता (वाजसातौ) 
अन्नके दानके समय (नः शं) हम सबका कल्याणकारी हों | (इन्द्रासोमौ) ऐश्वर्यवान्‌ और विद्वान्‌ (सुविताय) सुभीतेके 
लिये और (शं योः) रोगनिवारण और भयोंकों हटानेके लिये (शं) कल्याणकारी हों ॥|११॥ 

हरएक समय ये सब शक्तियां हमको लाभदायक हों ॥११॥ 

(१८८४) (देवी:) दिव्य (आपः) उदक (अभिष्टये) हमारा अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, (नः शं) हम सबका कल्याण 
और (पीतये) तृषा शांत करनेवाला (भवन्तु) होवे | वह (नः शं यो:) हमारा रोगनिवारण और अनिष्ट दूर करनेके 
लिये (अभि ख़बन्तु) बहता रहे ॥१२॥ 

दिव्य उदकसे हमारी तृषा शांत हो | हमारे रोग दूर हों और अनिष्टका नाश हो | तथा हमारा अभीष्ट अन्नादिक 
भोग हमें प्राप्त हो ॥१२॥ 

(१८८५) हे (पथिवी) भूमि ! (नः) हम सबके लिये (स्योना) सुखदायक (अनुक्षरा) कण्टकरहित और (निवेशनी) 
रहनेके लिये उत्तम स्थान देनेवाली (भव) हो | (नः) हम सबके लिये (सनप्रथाः) अत्यंत विस्तीर्ण होकर (शर्म) सुख 
(यच्छ) दे ॥१३॥ 

रहनेका स्थान कंटकरहित, आराम देनेवाला, विस्तीर्ण तथा सुखकारक होना चाहिये ॥१३॥ 

(१८८६) (हि) निश्चयसे (आपः) उदक (मयो-भुवः) सुख उत्पन्न करनेवाला (स्थ) है | इसलिये (ता:) वह उदक 
(नः) हम सबके (ऊर्जे) बल अन्न आदिकी वृद्धिका (दघातन) धारण करे | और (महे) महान (रणाय) शब्दके लिये 
और (चक्षसे) दिव्य दृष्टिके लिये वह उदक कारण बने ॥१४॥ 

जलसे सबसे सब सुख प्राप्त हो सकते है | इसलिये उससे हम सबको अन्न प्राप्त होकर, सबका बल बढें; और 
वह बल महान्‌ शब्द-ज्ञानकी प्राप्ति कराके दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेमें सहायता देनेवाला बने ॥१४॥ 

(१८८७) (इह) इस संसारमें (यः) जो (व:) आपना अर्थात्‌ जलका (शिव-तमः) अत्यंत कल्याणकारक (रसः) 
रस है | (नः) हम सबको (तस्य) उस रसका (भाजयत) सेवन कराइये । (इव) जिस प्रकार (उसतीः) इच्छा 
करनेवाली (मातरः) माताएं अपने पुत्रोंको दुग्धरस पिलाती है ॥१५॥ 

जलके अन्दर जो आरोग्यवर्धक रस है, उसका सेवन सबको करना चाहिये | जिस प्रकार अपने प्रियपुत्रको दूध 
पिलानेकी इच्छा करनेवाली माता स्वयं अपने पुत्रके पास पहुंचकर, उसको दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार उत्तम 
आरोग्यवर्धक जल हमारे पास आ जाय अर्थात्‌ हमें नित्य प्राप्त हो ॥१५॥ 


(५८८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३६) 


तस्मा आर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ । आपों जनय॑ंधा च ने: ॥ १६ ॥ 
थोः शान्तिरन्तरिंध्र७ शान्ति: प्राथेवी शान्तिरापः शान्तिरोष॑धयः शान्तिः। 
वनस्पत॑यः शान्तिर्विश्वें देवा: शान्तिब्रह्म शान्ति! सर्वे 

शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरोयें ॥ १७ ॥ 
हते ह७ह॑ मा मित्रस्य मा चक्ल॑पां सवीणि मृतानि सर्मक्षस्ताम्‌ । 
भि्रस्याहं चक्षुंषा सवीणि मूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुंा सर्मीक्षामहे' ॥ १८ ॥ 
हते ७६ मा । ज्योक्तें सन्दर्शि जीव्यासं ज्योक्तें सन्ह्शि जीव्यासम ॥ १९५ ॥ 
नमस्ते हर॑से शदिये नमस्ते अस्त्व्थियें | 
आन्याँस्‍्तें अस्मत्त॑पन्तु हेतप: पावको अस्मभ्य॑७ शिवो मंबं॥ २० ॥ 


(१८८८) (यस्य) जिस रसकी (क्षयायं) प्राप्तिके लिये (जिन्दथ) आपकी गति है, (तस्मै) उस रसके लिये (वः) 
आपके पास (अरं-अलं) पूर्णतासे हम सब (गमाम) प्राप्त होते हैं | हे (आपः) उदक ! (च) और (नः) हम सबको 
(जनपथ) उन्नतिको प्राप्त कराओ ॥१६॥ 

जिस आरोग्यकारक रसके लिये जलकी प्रसिद्धि है, उस रसकी पूर्ण प्राप्ति हम सबको हो, और उससे हमारी 
उन्नति होनेमें सहायता हो ॥१६॥ 

(१८८९) (द्यौः शांति:) द्युलोक शांतिप्रदान करे, (अन्तरिक्ष॑ शांति:) अंततिक्षलोक शांति प्रदान करे, 
(पृथिवी शांतिः) भूमि शांतिप्रदान करे, (आपः शांतिः:) जलसे शांति-प्राप्त हो (ओषघय: शांतिः) ओषधियां शांति 
देनेवालीं हों (वनस्पतय: शांति:) वनस्पतियां शांति देनेवाली हों, (विश्वे देवा: शांतिः) संब दिद्वान्‌ शांति उत्पन्न करें, 
(ब्रह्म शांतिः) ज्ञान शांति देनेवाला हो, (सर्व शांतिः) सब जगत्‌ शांति स्थापित करे, (शांति एवं शांतिः) शांति भी 
सच्ची शांति देनेवाली हो, (सा शांतिः) इस प्रकारकी सच्ची शांति (मा एधि) मुझे प्राप्त हो ॥१७॥ 

सब पदार्थ सच्ची शांती स्थापित करनेके लिये सहायक हों ॥१७॥ 

(१८९०) हे (दूते) समर्थ ! (मा दूंह) मुझे बलवान करो (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणिमात्र (मा) मुझे (मित्रस्य 
चक्षुषा) मित्रकी दृष्टिसे (समीक्षन्तां) देखें | (अहं) मैं (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियोंको (मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी 
दृष्टिसे. (समीक्षे) देखता हूं | हम सब (मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी दृष्टिसे (समीक्षामहे) देखें ॥१८॥ 

हे समर्थ ईश्वर ! मुझे बलवान्‌ बनाओ । सब प्राणिमात्र मुझे मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें | मैं सबको मित्रकी प्रेमदृष्टिसे 
देखता हूं | हम सब परस्पर मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें १८॥ 

(१८९१) हे (दूत) शक्तिमान्‌ ! (मां दूंह) मुझे शक्तिमान करो | (ते सं-दृशि) तेरे उत्तम दर्शनमें (ज्योक्‌) बहुत 
समयतक (जीव्यासं) मै जीता रहूं | (ते संदृशि ज्योक्‌ जीव्यासम्‌) तेरे साक्षात्कारमें दीर्घआयुतक जीता रहूं ॥१९॥ 

है शक्तिमान ईश्वर ! मुझे शक्तिमान करो | तेरी स्मृति जागृत रखता हुआ मैं "बहुत दीर्घ आयुध्य व्यतीत करूं ॥१९॥ 

(१८९२) (हरसे) दुष्टताका हरण करनेवाले (शोचिषे) पवित्रता बढानेवाले और (अर्चिषे) तेज फैलानेवाले (नमः 
ते नमः ते) तेरे लिये हमारा नमस्कार (अस्तु) हो | (ते हेतय:) तेरे शस्त्र (अस्मत्‌ अन्यान्‌) हमको छोडकर दूसरोंको 
(तपन्तु) ताप देते रहें । (पावक:) पवित्रता करनेवाला ईश्वर (अस्मम्यँ) हम सबके लिये (शिव: भव) कल्याणकारी होवे ॥२०॥ 

दुष्टता दूर करनेवाले, पवित्रता करनेवाले और तेजस्विता बढानेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार हैं | ऐसा कभी 
प्रसंग न आवे कि ईश्वरका दण्ड हमारे ऊंपर चले, अर्थात्‌ हमारा आचरणही सदा ऐसा होवे कि दण्ड भोगनेका समय 
कभी न आवे | पवित्र ईश्वरकी दया हमारे ऊपर सदा बरसती रहे ॥२०॥ 


(कण्डिका १६-२४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (५८९) 


नम॑स्ते अस्तु विद्युते नर्मस्‍्ते स्तनयित्नवें। नमस्ते भगवज्नस्तु यतः स्व: समीहसे ॥२१॥ 
यतों-यतः समीहंसे ततों नो अम॑यय कुरु । श॑ न! कुरु प्रजाम्यो5भैय न पशुम्यः ॥ २२ ॥ 
सुमिश्चिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्मिन्रियास्तस्में सन्‍्तु योउस्मान द्वेष्टि य॑ च॑ वर्य ट्विष्मः'॥ २३॥ 
तच्नक्षुर्विवहिंतं पुरस्ताच्छुक्रम॒च॑रत्‌ | परश्येम शरद: शर्त जीवेंम शरदूं: शत» शृणुयाम 
शरद॑ः श॒तं प्र ब्रवाम शरद: शातमदीनाः स्पाम शरद अत भूय॑श्व शरद: शतात ॥ २४ ॥ 

(अ० ३६, कं० २४, मं० सं० २४) 


॥ इति षट्त्रिंशोइध्यायः ॥ 


(१८९३) (वि्युतते ते) विशेष तेजःस्वरूप तेरे लिये (नमः अस्तु) नमस्कार हो । (स्तनयित्नवे ते) महान्‌ शब्द 
करनेवाले तेरे लिये (नमः) नमस्कार हो | हे (भगवत्त) ऐश्वर्यसंपन्न | (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार हो | (यतः) 
क्योंकि तू (स्वः)-अपने निज आनन्दमें (सं-ईहसे) सम्यक्‌चेष्टा करता है ॥२१॥ 

तेजोमय, शब्दमय और ऐश्वर्यमय ईश्वरके लिये हमारा नमस्कार है | जो ईश्वर अपने निज आनंदसेही सदा 
आनंदित रहता है और उस आनंदका दान करता है ॥२१॥ 

(१८९४) (यतः यतः) जिस जिस स्थानसे तू (सं ईहसे) कर्म करता है (ततः) उस उस स्थानसे (नः) हमारे लिये 
(अ-भयं) अभयदान (कुरु) करो | (नः प्रजाभ्यः) हमारी प्रजाके लिये (शं अभयं) कल्याणकारक अभय (कुरु) करो 
और (नः पशुभ्यः) हमारे पशुओंके लिये भी अभयदान करो ॥२२॥ 

है ईश्वर ! जिस जिस स्थानसे तुम्हारा कर्म चलता है, उस उस स्थानसे हमारे लिये, हमारी प्रजाओं और पशुओंके 
लिये, कल्याणमय अभयदान करो ॥२२॥ 

(१८९५) (आपः ओषघय:) जल और औषधियां (नः) हम सबके लिये (सुमित्रिया:) हितकारक (सन्तु) होवें | 
तथा (तस्मै) उस एकके लिये (दुर्मित्रिया:) दुःखकारक (सन्तु) होवें कि, (थः) जो अकेला दुष्ट (अस्मान्‌ ब्वेष्टि) हम 
सबका द्वेष करता है| (यं च) और जिस एकका (वर्य) हम सब (द्विष्मः) द्वेष करते है ॥२३॥ 

हम सबको जल, औषधि आदि पदार्थ हितकारक होवें | परंतु जो थोड़े आदमी सबका द्वेष करते है, और 
जिन थोडे आदमियोंका अन्य सब द्वेष करते है, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंको जल और औषधि आदि पदार्थ 
अहितकारक होवें ॥२३॥ 

(१८९६) (तत्‌) वह (देवहितं) ज्ञानियोंका हित करनेवाला (शुक्रं) शुद्ध पवित्र (चक्षु:) ज्ञाननेत्र (पुरस्तात) 
पहिले सेही (उत््‌ चरत) उदित हुआ है | उसकी सहायतासे (शरदः शतं पश्येम) सौ वर्षपर्यत देखे, (शरवः शत्तं 
जीवेम) सौ वर्ष जीते रहें, (शरदः शत श्रुणुयाम) सौ वर्ष सुनें, (शरदः शर्त प्रब्रवाम) सौ वर्ष प्रवचन करें, (शरदः 
शतं अ-दीनाः स्याम) सौ वर्ष दीन न होते हुए रहें, (शरद: शतात्‌ भूयःच) और सौ वर्षोसे भी अधिक आनन्दसे रहें ॥२४॥ 

जिससे सबका हित होता है, उस ज्ञानकी प्राप्ति पहिले करनी चाहिये, उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी 
इन्द्रियोंकी शक्तियां सबकी सब मृत्युके समयतक अच्छी अवस्थामें रहेंगी | और सौ वर्षसे भी अधिक आयु होगी ॥२४॥ 

७०७ 


(५१९०) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


यजुर्वेदका स्वाध्याय- स्पष्टीकरण 


(मंत्र १) 
(१) वाणी, मन, प्राण और ज्ञानकी शक्तियाँ 
(१) ऋचं वाचं प्र पद्ये ॥ 

(अह वाचं वाक्शक्तिं अवलम्ब्य ऋचं सूवतमयं ऋग्वेदं 
प्र पद्ये शरंण गच्छामि । 

मैं (वाचं) अपनी वाणीकी शक्तिका अवलम्बन करके 
(ऋचं) सूकतमय ऋग्वेदको (प्र पद्ये) शरण लेता हूं । 

“प्र-पद” धातुके अर्थ 'शरण लेना, प्राप्त होना, पास 
जाकर तलल्‍्लीन होना, आश्रय लेना, आगे बढ़ना, उन्नति 
करना, कामयाब होना”, इत्यादि है | ये अर्थ ध्यानमें 
धरकर “कतं प्रपद्ये” का अर्थ निम्न प्रकार हो सकता है- 
“मैं ऋचाकी शरण लेता हूं, ऋचाको प्राप्त करता हूं, 
ऋचाको प्राप्त करके उसमें लीन होता हूं, ऋचाका 
आश्रय लेकर, आगे बढकर, उन्नति प्राप्त करनेमें कामयाब 
होता हूं | 

ऋचाको प्राप्त करना वाणीका अवलम्बन करनेके 
पश्चातही होता है, क्योंकि ऋचा अथवा ऋग्वेद शब्दराशि 
होनेके कारण वाणीकी शक्तिद्वाराही उसके पास मनुष्य 
पहुंच सकता है | ऋग्वेंदका स्वरूप सूक्‍त रूप है | 
“सूकत” उसको कहते है कि जो (सू-उक्‍्त) उसम 
भाषण सु-भाषण, सुभाषित हो | उत्तम भाषणसे वाणीकी 
शुद्धि होती है | ऋग्वेदमें सूक्‍त अर्थात्‌ उत्तम भाषणं, और 
उत्तम विचारयुक्त वाक्य है; उनकी शरण लेनेसे वाणीकी 
और आत्माकी शुद्धि होती है, इसलिये कहा है- 

भद्ठ बद गृहेषु च | भद्गं वद पुत्र: (ऋ, खि, २४३।२) 

“अपने अपने घरोंमें कल्याणकारक भाषण किया 
करो | लडकोंके साथ उत्तम भाषण करो? अर्थात्‌ कभी 
बुरा शब्द, गालियां - अथवा अपशब्द मुंहसे न निकले-। 
तथा- 

वाचं वदत भद्रया ॥ अथर्व ३।३॥३॥ 

“कल्याण करनेवाला भाषणही अपासमें करो” बुरा 
भाषण करनेसे अनर्थ होते है | सब झगडोंके बीचके 
तयके अन्दर देखा जाय, तो वहां अपशब्द ही दिखाई 
देंगे | इसलिये कहा है कि “अपनी वाचा- शक्तिको 
लेकर ऋग्वेदके सूक्‍तोंकी शरण लेनी चाहिए ।? ऋग्वेदके 
सूक्‍त ऐसे है कि, वे वाणीको शुद्ध करके आत्माका 


उद्धार कर सकते है | देखिये- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति 

य इत्तद्विदुस्त इमे समासते |. (ऋ . १।१६४।३९) 

(यस्मिन) जिसमें (विश्वे देवा) सब देवताएं, सब 
दिव्य गुण, (अधि निषेदु:) रहते हैं, उसी (ऋचः) ऋचाके 
(परमे अक्षरे) अत्यंत अविनाशी अक्षरोंमें (व्योमन्‌ - वि- 
ओम्‌-अन्‌) प्रकृति-परमेश्वर- जीवात्मा रहते है । (यः) जो 
मनुष्य (तत) उस बातको (न वेद) नहीं जानता, वह न 
जाननेवाला पुरुष (ऋचा) वेदमंत्रोसे (किं करिष्यति) 
क्या करेगा ? अर्थात्‌ उसको कोई लाभ नहीं होगा, 
परंतु (ये) जो मनुष्य (इत्‌ तत) निश्चयसे उस बातको 
(विदु)) समझेंगे (ते इमे) वे पुरुषही (सं आसते) एक 
होकर उत्तमतासे स्थिर बैठ सकते है | 

वेदोंके मंत्रोंमे देवताओंके मिषसे प्रकृति-परमेश्वर 
जीवात्मका ज्ञान भर रखा है, इस बातको जो जानता है, 
वही वेदमंत्रोंसे लाभ प्राप्त कर. .सकता है | और वही 
निडर होकर स्थिरताको प्राप्त हो सकता है | परंतु जो 
इस बातको नहीं जानते, उनको वेद प्रढ़नेसे कोई _लाभ 
नहीं होता । ऋचाओंका उपयोग अथर्ववेदमें कहा है- 

ऋग्भ्यस्तं निर्भजामो योउस्मान्‌ 

ब्वेष्टि यं वयं द्विषमः ॥ (अथव ० १०५॥३०) 

*(यः) जो अकेला (अस्मान्‌) हम सबका (द्रेष्टि) द्वेष 
करता है और (वर्य) हम संब (यं) जिस अकेलेका 


“(द्विष्म:) द्वेष करते हैं (त) उस बहुजनविरोधी मनुष्यके 


साथ हम सब (ऋग्भ्यः) ऋचाओ अर्थात्‌ सूक्तोंके अनुकूल 
(नि: भजामः) बर्ताव करते है !? 

एक मनुष्यको अथवा अल्पसंस्थामें रहनेवाले मनुष्योंको 
उचित नहीं कि, वे सब अन्य बहुंजनसमाजका व्यर्थ द्वेष 
करें, या उनको नुकसान पहुंचाएं | जिस एकके विरुघ्द 
सब बोलते है, और जो एक सबकी हानि करनेके लिये 
कटिबद्ध होता है वह समाज- घाती होता है । उसको 
मूकतों अर्थात्‌ उत्तम उपदेशोंद्वारा समझाना चाहिये, और 
उसका मन उच्च बनाना चाहिये | यही वेदके सूकतोंका - 
काम है | यही वैदिक उपदेशका महत्त्व है। और देखिये- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


ऋग्वेदस्य पृथिवी-स्थानम्‌ | 

ऋचो विद्वान्‌ पृथिवीं वेद ॥ (गोपथ १५॥२५॥) 

ऋग्वेदका पृथिवी स्थान है, इंसलिये जो ऋग्वेदको 
यथावत्‌ जानता है वह संपूर्ण पृथिवीकी अर्थात्‌ पार्थिव 
पदार्थोंको जानता है, ऐसा गोषथ ब्राह्मणमें कहा है तथा- 

ऋचां प्राची महती दिगुच्यते ॥| (तै.ब्रा. ३१२।९।१॥) 

*ऋचाओंकी बडी पूर्व दिशा कही जाती है” अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पूर्व दिशासे संपूर्ण विश्वको प्रकाश देनेवांला 
सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार ऋचाओंसे संपूर्ण विश्वके 
ज्ञानका उदय होता है। ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करानेवाली 
पूर्वदिशा ऋग्वेदही है | 

इस प्रकार ऋग्वेदका महत्व वैदिक वाड्मयमें वर्णन 
किया है | वाणीकी पवित्रताके विषयमें ऋग्वेदमें लिखा हैं- 

सहस्रधारे वितते पवित्र आ 

वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिण: । 

रुद्रास एषाभिषिरासो अद्गुहः 

स्पशः स्वञ्ञ सुदृशो नृचक्षसः ॥ (ऋ. ९॥७३।७) 

(वितते) विस्तृत (सहस्न-धारे) हजारो धाराओं अर्थात्‌ 
जल-प्रवाहोंसे युक्त (पवित्र) शुद्ध करनेवाले स्त्रोतमें 
(मनीषिणः कवय:ः) बुद्दिमान ज्ञानी अपनी (बा) वाणीको 
(आ पुनन्ति) पवित्र करते है | (एषां) इन विद्धानोंके 
शब्द (रुद्रास:) भय उत्पन्न करनेवाले परंतु (इषिरासः) 
बडे प्रभावशाली, (अ-द्गुहः) किसीका द्रोह अथवा घात न 
करनेवाले (स्पशः) सावधानतासे युक्त (स्वञ्जञः 5 सु अज्जञः) 
उत्तम शुद्धतायुक्त (सु-दृशः) उत्तम दिव्यदृष्टिसे युक्त, 
और (नृचक्षस:) मनुष्योंको सज्ञान करनेवाले होते हैं | 

जिसमें बुद्धिमान कवि अप॑नी वाणीके मल धोते है 
वह पवित्र स्रोत परमात्माका सत्य स्वरूप और सत्य 
ज्ञान है | उसमें शुद्ध हुई वाणी उक्त गुणोंसे युक्त होती 
है | इस प्रकार वाणीकी शुद्धि करनेके विषयमें और 
वाणीको ऋग्वेदमें लीन करनेके विषयमें वेदकी संमति 
प्रतीत होती है | अब मंत्र का अगला उपदेश देखना है। 


(२) मनो यजुः प्र पद्ये 
(अहं मनः स्वकीयां मननशक्ति अवलम्ब्यः यजुः 
अध्यायमयं सत्कारसंगति दानमयकर्मप्रेरक॑ वा यजुर्वेद 
प्रपद्ये शरणं उपैमि |) 
मैं (मनः) अपनी मननशक्तिको लेकर (यजुः) 
अजुर्वेदकी शरण लेता हूं | 


(५९१) 


यजुर्वेदमें अध्याय होते हैं | अध्याय, अध्ययन ये शब्द 
*पठन” अर्थ बताते है | अध्ययन न करनेके दिनका नाम 
“अनध्याय! है। अनू + अध्याय- छुट्टीका दिन | अध्यायिन्‌ 
शब्द विद्यार्थी अर्थात्‌ जिसने अपना मन पढाईमें लगाया 
है? ऐसा अर्थ व्यक्त करता है | “यजु' शब्दकां अर्थ 
“सत्कार, संगति और उपकारमय कर्मकी प्रेरणा करनेवाला' 
ऐसा है | सत्कार- संगतिदानात्मक कर्म यज्ञनामसे प्रसिद्ध 
है । यह उस कर्मको कहते है कि. जिससे पूज्योंका 
सत्कार होवे | संगति अर्थात्‌ संगठन होवे और दान 
अर्थात्‌ परोपकार, लोकोपकार होवे | इस प्रकारके 
कर्मयज्ञ होते है ऐसे यज्ञोंका उपदेश यजुर्वेद करता है। 
इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्मोमें अपना मन लगाना इस मंत्रका 
अभीष्ट है । 

मन ऐंसे अध्ययनमें लगाना- चाहिये कि, जिसके 
पूज्योंका सत्कार करनेमें, संगठन बढानेवाले कार्य करनेमें 
और लोकोपकार कार्य करनेमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो 
सके | मनके विषयमें वेद कहता है- 

यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ ॥ 

(ऋ . ५।३९॥३; माम. ११७४) 

(ते) तेरा (वित्सु) दानशील, उदार (प्रराध्यं) सिद्ध 
और शांत (मनः) मन (बृहत्‌ श्रुत) बहुत ज्ञानयुक्त, 
बहुश्रुत (अस्ति) है। 

अर्थात्‌ मन परोपकारशील, शांत और ज्ञानसे भरा 
हुआ होना चाहिए | मनका स्वरूप और उसका हेतू 
निम्नलिखित मंत्रमें वर्णन किया है | 

ध्रुव ज्योतिर्निहितं दूशये क॑ मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्तः | 

विश्वे देवा: समनसः सकेता एक॑ क्रतुमभि वि यन्ति 

साधु ॥ (ऋ. ६।९।५) 

(कं) आनंददायक (धुव्रें ज्योतिः) स्थिर तेज (वृशये) 
ज्ञान लेनेके लिये (अन्तः निहितं) अंदर अर्थात्‌ अंतःकरणके 
स्थानमें रखा है। यही (मनः) मन (पतयत्सु) दौडनेवालोंके 
अंदर (जविष्ठं) अत्यंत वेगवान है | (सकेताः) एक 
उद्देशसे प्रेरित हुए हुए (समनसः) एक मतवाले (विश्वे 
देवाः) सब ज्ञानी (एकं क्रतुँ) एक ही कार्यको (साधु) 
उत्तम रीतिसे (अभि-विन्यन्ति) करते हैं | 

इस मंत्रमें कहा है कि, मन तेंजोरूप, आनंददायक 
और वेगवान्‌ है, उसीसे सब जाना जाता है| इस 
प्रकारके सुसंस्कृत मनसे युक्त हुए ज्ञानी पुरुष जिस 
उद्देशसे जिस कार्यको करना चाहते हैं, उसकी उत्तमतासे 


(५९२) 


सिद्ध करते है । और देखिये- 

भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 

अधा ते सस्ये अन्धसो वि वो मदे रणन्‌ 

गावो न यवसे विवक्षसे ॥| (उऋ्र. १०२५।१) 

है ईश्वर ! (नः) हम सबको (भरे मनः ) कल्याणकारक 
मन (भद्गरं दक्ष) कल्याणकारक बैल (उत्त) और 
(भद्रें क्रतुं) कल्याणकारक कर्म (अपि वातय) प्राप्त 
कराओ । (अधा-अथ) पश्चात्‌ (ते सरूये) तेरी मित्रतामें 
और (अन्धस: - अन्‌ + धसः) प्राणशक्तिके (मदे) हर्षमें 
हम सब (वि रणन्‌) विशेष प्रकार गायन करते रहें । 
(न गावः) जिस प्रकार गौवें (व: विवक्षसे यवसे) आपके 
बडे जौ- अर्थात्‌ धान-के खेतमें आनंद करती है । 

इस मंत्रमें “भद्रं मनः” ये दो शब्द और “तष्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु |! (वह मेरा मन शिवसंकल्पमय होवे) 
यह यजुर्वेद अ. ३४।१... ६ का वचन एकही भाव रसता है। 

भद्रें मनः | (ऋ, १०२५१) 

शिवसंकल्पं मनः | (वा.य. ३४१ ६) 

ये दोनों वेदोंक भाव एकसेही है | इसी दृष्टिसे ये सब 
सूक्‍त देखने चाहिएं | तथा- 

भनो ज्योतिर्जुषताम्‌ ॥ (तैत्ति, सं, १५॥३।२) 

मनो जूतिर्जुषताम्‌ ॥ (वा.य. २१३) 

“ज्योतिरूपी मनका (जुषताम्‌) प्रेमके साथ उत्तम 
उपयोग कीजिये |? तथा- 

उषो ये ते प्र यामेषु युझ्ञते 

मनो दानाय सूरयः | (ऋ. १॥४८।४) 

*(उषः यामेषु) उषःकालके समय (ये ते सूरयः) जो 
कोई ज्ञानी (दानाय मनः) दानके लिये मन (प्र युज्ञते) 
लगाते है | ज्ञानी लोग सबेरेसेही अपना मन परोपकारके 
कार्योमें डालते है । तथा- 

अनर्शरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः | 

सोअस्य काम॑ विधतो न रोषति मनो दानाय 

चोदयन्‌ ॥ (ऋ. ८।९९।४; अथर्व, २०५८२) 

(अनू-अर्श-रातिं) जिसका दान हानिकारक नही है 
और जो (बसु-दां) धन देता है उसकी (उप-स्तुहि) स्तुति 
करो | (इन्द्रस्य) इन्द्र-परमात्माके (रातयः) दान (भद्राः) 

<कल्याणकारक है | जो (अस्य काम) इस ईश्वरकी 
इच्छाके अनुसार (विधतः) कार्य करता है, उस पर 
(सः) वह (न रोषति) क्रोध नही करता । और (मनः) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३६) 


मन (दाताय) मनके लिये (चोदयन्‌) प्रेरित करता है। 

मनको दानके कर्मोंमें लगाना चाहिये, दान अच्छी 
प्रकार देना चाहिए, जिसका परिणाम हितकारक हो 
सके । कभी अनर्थ उत्पन्न करनेवाला दांन नहीं देना 
चाहिए । इस प्रकार मनको किस कार्यमें प्रवृत्त. करना 
चाहिये उसका वर्णन इस मंत्रमें है। मन बहुत चंचल है, 
उसको वशमें रखना बहुत कठीन है, य सबका अनुभव 
है ! चंचल मनका निरोध अभ्याससे हो सकता है | मन 
एकाग्र करनेके समय, जब वह भटकने लगता है, तब 
उसको वापस लाकर उसी स्थानपर स्थिर करना चाहिए; 
इस प्रकार बार बार करनेसे मन एकाग्र हो सकता है | 
इस विषयमें “मन-आवर्तन-सूक्त' संपूर्ण देखनेयोग्य है | 
परंतु यहां केवल दोही मंत्र देता हूं- 

यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूंरकम्‌ | 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१०॥ 

यत्ते भूत॑ च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ | 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीयसे ॥१२॥ 

(ऋ., १०५८) 

“जो तेरा मन इस (विश्व) सम विश्वमें दूर दूर 
(जगाम) भटकता है, उसको (इह) यहां (आ-वर्तयामसि) 
वापिस लाता हूं, ताकि स्थिति और जीवन उत्तम होवे ॥ 
जो तेरा मन भूत, भविष्य और वर्तमानको दूर दूरकी 
बातोंमें भटकता है, उसको मैं स्थिति और जीवनके लिये 
यहां वापिस लाता हूं ।? 

यह सब सूक्‍त ऋ. १०।५८ में दखने योग्य है । इस 
सूक्तका ऋषि “गोपायनः” (पो प-अयन) अर्थात 
इंद्रिययालक है | (गो) इंद्रियोंके (प) पालनमें (अयन) 
गति अर्थात्‌ “मनको वापिस लानेका अभ्यास” ही देवता 
है । इसके साथ शिवसंकल्प सूक्‍त (यजु. वा. सं, ३४ 
अ.) देसनेयोग्य है | उनमेंसे एक मंत्र नीचे देता हूं- 

सुषारथिरश्वानिव यन्मष्यान्नेनीयतेडभीशुभिवाजिन 

इव | हृत्म्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्‍्मे मनः 

शिवसंकल्पमस्तु ॥ (वा.य. ३४१६) 

“जिस प्रकार उत्तम सारथी घोडोंको चलाता है उसी 
प्रकार मनुष्योंके इंद्रियरूपी अश्वोंको जो चलाता है, 
और जो हृदयमें रहता हुआ, अजर और वेगवान्‌ है, वह 
मेरा मन उत्तम विचारयुक्त होवे ।! और- 

मनो-वाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ 

(तैत्ति, आ. १०६६ (आंध्र.) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


“मेरे मन, वाणी और शरीरसे सब पवित्रही कर्म होते 
रहें !” इस प्रकारकी इच्छा हरएकको रखनी चाहिये | 
तथा- 

मनो हविः ॥ (तै,आ. ३।६।१) 

मनो यज्ञेन कल्पत्ाम्‌ ॥ 

(वा,.य, १८।२९; २२३३; तै.सं. १७९२) 

*मनको हवि समझो” उस मनको यज्ञके साध- यज्ञमें- 
अर्पण करो |! मनका अहंकार नष्ट करनेकी यही युक्‍्ति 
है| 

इस प्रकार मनका स्वरूप, उसके धर्म, उसका कार्य 
और उसको स्वाधीन करनेके उपाय वेदमंत्रोंमे कहे है | 
इस प्रकारके प्रभावशाली मनको लेकर यजुर्वेद अर्थात्‌ 
“कर्मवेद” की शरण लेनी है | यही भाव “मनो यज्ञेन 
कल्पतां” इस यजुर्वेद मंत्रमें कहा है | इस प्रकार इस 
मंत्रका आशय प्रतीत होता है | अब इस मंत्रके तीसरे 
उपदेशका विचार करना है | - 


(३) साम प्राणं प्र पद्ये 

अहं प्राणं स्वकीयां जीवनशक्ति अवलम्ब्य 

साम गीतिमयं सामवेदं प्रपद्ये प्राप्नोति | 

मैं (प्राण) अपनी जीवनशक्तिको लेकर (साम) शांति 
उत्पन्न करनेवाले गीतिमय सामवेदको (प्रपद्ये) प्राप्त 
होता हूं | 

इसमें प्राणका सामके साथ संबंध बताया है | 'प्र+अन्‌' 
शब्दका “विशेष प्रकारका जीवन' ऐसा मूल अर्थ है, और 
“सामन्‌” शब्दके *सामगायन” शान्ति करनेका उपाय, 
चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास, आत्तमिक शांति प्राप्त 
करनेका यत्न, इतने अर्थ है | अर्थात्‌ “विशेष जीवनसे 
शांति प्राप्त करनेका प्रयत्न” इस मंत्रको बताना है। 

प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी चञ्ललता नष्ट होती 
है, और मन स्थिर होता है | मनकी स्थिरतासे शांति प्राप्त 
होती है | प्राणोंकी उपासना उपनिषदोंमें अनेक स्थानपर 
वर्णन की है | वेद भी उसीका वर्णन कर रहा है- 

ग्राणो मृत्यु: प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते | 

प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दघत्‌ ॥११॥ 

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते | 

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

(अ. ११४) 
प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही उष्णता अथवा सहनशक्ति 


(५९३) 


है | इसलिये (देवाः) विद्वान्‌ (प्राणं उपासते) प्राणकी 
उपासना करते हैं | प्राण सत्यवादी मनुष्यको उत्तम 
लोकोंमें पहुंचाता है | (मातरि-श्वानं) आकाशमें व्यापक 
जो सूक्ष्म वायू है उसको .(प्राणं आहु:) प्राण कहते है | 
(वातः) वायुको ही प्राण कहते है | भूत, भविष्य और 
वर्तमान कालीन सब पदार्थ प्राणमें ही रहते है | (प्राणे) 
प्राणमें ही सब कुछ रहा है ।* 

“तक्माः शब्दके दो अर्थ है | एक बीमारी जिसमें 
ज्वरके साथ फोडे फुत्सियां आदि होती है और दुसरा 
अर्थ सहनशक्ति, हंसना आनंद करना इत्यादि है | “तंक- 
कृच्छजीवने (कष्टका जीवन)” इस धातुसे बननेवाले 
*तक्मा” शब्दका पहिला अर्थ होता है और “तक्‌-हसने- 
सहने च (हंसना और सहना)? इस धातुसे बननेवाले 
“तक्मा? शब्दसे दूसरा अर्थ सिद्ध होता है। इस मंत्रमें 
दूसरा अर्थ अभीष्ट है; क्योंकि मृत्यु शब्दके साथ विरोध 
रखनेवाली अवस्था तक्मा शब्दमें बतानी है | मृत्यु शब्द 
कष्टका जीवन बताता है और तकक्‍मा शब्द आरोग्यका 
जीवन बताता है | दोनों अवस्थाएं प्राणके आश्रयसे 
रहनेवाली हैं | 

प्राणकी उपासनासे सत्यनिष्ठ सत्यवादी पुरुषकी 
योग्यता बढती है | योगशास्त्रमें प्राणायमका महत्त्व इसी 
कारण वर्णन किया है | प्राण स्थिर रहनेसे मनकी 
एकाग्रता होती है, और प्राण चंचल होनेसे मन अशांत 
होता है | प्राणका अन्नके साथ संबंध है- 

प्राणमन्नेनाप्यायंस्व | (तै, आ. १०३६।१) 

(महा. उ. १६।१) 

“अन्नसे प्राणकी वृद्धि करो', अन्नसे प्राणकी शक्ति 
बढती है । अन्न शब्दसे यहां सात्विक अन्न विवक्षित है | 
योग्य पदार्थ खानेंसे आयु बढती है और अयोग्य पदार्थ 
खानेसे बीमारियां बढकर मृत्युके पास जलदी जाना 
होता है | इसलिये प्राणकी उपासना करनेवालोंको 
उचित है कि वे उत्तम निरोगी सात्विक अन्न भक्षण करे। 
इस प्रकार रक्षण किया हुआ प्राण- 

प्राणो रक्षति विश्वमेजत्‌ ॥ (तै.वा. २७५११) 

*(विश्व॑ एजत) सब हलचल करनेवालेका रक्षण प्राण 
करता है !? प्राणकी शक्ति सब शक्तियोंसे बडी है, 
इसलिये उसको यज्ञमे अर्पण करनेका उपदेश निम्न 
मंत्रमें आया है- 
प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ (वा.य. ९२१; १८२९; २२२३) 


(५९४) 


प्राणो हविः ॥ (मैत्रा, सं, १९।१; तै.आ. ३॥१॥१) 

*प्राणको यज्ञमें समर्पण करो? क्‍योंकि “प्राण ही 
हवि” है | प्राणोंकी रक्षा अपने उपभोगोंके लिये नहीं 
करनी चाहिये, परंतु प्राणोंको हवनसामग्री समझकर, 
जिस प्रकार हवनसामग्रीका यज्ञमेही उपयोग किया 
जाता है, उसी प्रकार संत्कार-संगतिदानरूप कर्माँमें 
अपने प्राणोंका अर्पण करनेके लिये तैयार रहना चाहिये 
। प्राण और आयु बहुत अंशमें समानही अर्थ बंताते हैं, 
देखिए- 

प्राणोहि भूतानामायुः ॥ (तै,आ. ८।३॥१) (तै.उ. २।३॥१) 

“प्राणियोंकीं आयुही प्राण है ।! इस प्रकारकी 
प्राणशक्तिको सामवेदके साथ लगाना है सामवेद उपासना 
(ईश्वरकी भक्तिके साथ मानसपूजा) की सहायता 
करनेवाले मंत्रोंकी गायन-पद्धतीका वर्णन करता है.। 
उपासना, भक्ति आदिका गानेके साथ अत्यंत घनिष्ठ 
संबंध है| चित्त एकाग्र होनेके लिए गायनसे बड़ी सहायता 
होती है | इन सब बातोंका इस मंत्रोपदेशके साथ विचार 
करके बोध लेना चाहिये | अब इस मंत्रके चतुर्थ उपदेशका 
विचार करना -है- 

(४) चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये ॥ 
(अहं श्रोत्रं मदीयां श्रवणशक्तिं अवलंब्य चक्षुः 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


. (अध्याय-३६) 


मै (श्रोत्रं) अपनी श्रवणशक्तिको लेकर (चक्षुः) 
दिव्यज्ञाननेत्रके समान आंगिरस अथर्ववेदकी [प्रपच्ये) 
शरण लेता हूं | ह 

इस मंत्रभागमें “चक्षु” शब्दसे अथर्ववेदका अर्थ. लेना 
उचित है | ऐसा अर्थ करनेके लिये निम्न आधार है । 

(१) पहिला प्रमाण क्रमप्राप्ति है- 

१ वाच - ऋचं...... (ऋग्वेद) ......प्रपद्ये । 

३ मनः - “यजुः...... (यजुर्वेद) ...... प्रपद्ये | 

३ प्राण: - साम...... (सामवेद) ......प्रपद्ये । 

४ श्रोत्रं - चक्षु...... (अथर्ववेदं) ......प्रपद्ये | 

इस कोष्टकको देखनेसे ऋग्यजुःसामके क्रमसे, चतुर्थ 
“चक्षु” शब्द चतुर्थ अथर्ववेदका वाचक प्रतीत होता है | 
२-प्रमाण अथर्ववेदको ब्रह्मवेद कहते है ॥ ब्रह्म शब्द 
ज्ञानवाची है | क्षाननेत्र, ज्ञानदृष्टि आदि शब्दोंमे चंक्षुइंद्रियका 
ज्ञानके साथ संबंध .प्रतीत होता है | इसलिये चक्षुशब्दसे 
ज्ञानवेद,. ब्रह्मदेव अथवा अथर्ववेदका ग्रहण हो सकता 
है। सबही वेद ज्ञानरूप है | परंतु यहां. इसी वेदको 
ज्ञानवेद क्यों कहा ? ऐसी कोई शंका कर सकते है | 
सद्दिचार, सत्कर्म और सदुपासना ये तीन क्रमशः 
ऋग्यजुःसामके कार्य होनेके पश्चात्‌ ही दिव्यदृष्टि खुल 
सकती है, और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है- 


दिव्यचश्ुर्भूत॑ अंगिरसो वेदं अथर्ववेदं प्रपद्ये) 
4 स्तुति वाणी सुभाषण सद्दिचार प्रशंसावेद 
यजुर्वेद यज्ञ मन अनुष्ठान सत्कर्म कर्मवेद 
सामवेद उपासना- प्राण जीवन सदुपासना न 
अथथर्वेदज्ञान श्रवण स्थिरता दिव्यदृष्टि ब्रह्मवेद 


इस भ्रकार अथर्ववेदका ज्ञान और दिव्यदृष्टिके साथ 
संबंध आता है 'अ-थर्व! शब्दका अर्थ “अ-गति, चंचलताहीन, 
स्थितप्रज्ञ, स्थिरसुखासन-स्थित-योगी” ऐसा है | इस 
योगीको ही दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति हो सकती है | इस 
प्रकार चक्षु शब्द अथर्ववेदका संकेत माना जा सकता है। 

३ रा प्रमाण- अथर्ववेदको अंगिरो वेद अथवा अंगिरसां 
वेद ऐसा भी कहते है और चक्षुशब्दका अंगिरसोंके साथ 
संबंध अथर्ववेदमें बताया है | 

यस्य शिरो वैश्वानरश्रश्ुरंगिरसोइभवन्‌ । 

अंगानि यस्य यातवः स्कंभ॑ त॑ ब्रूहि कतमः 

स्विदेव सः ॥१८॥ 


वस्य वात: प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो5भवन्‌ | दिशो 
यश्षक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥ 
(अथर्व, १०७) 
जिसका सिर अग्नि और चक्षु अंगिरस हो गये, 
जिसके अंग (यातवः) गमनशील प्राणी हो गये है, 
उसका नाम स्कंभ है और (सः) वह (कतमः) अत्यंत 
आनंदमय है । वायु जिसके प्राण और अपान है, और 
चक्षु अंगिरस हो गये है, दिशा जिसके ज्ञानके साधन है 
उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है |? 
इन मंत्रोंमें चक्षुका अंगिरसोंके साथ संबंध बताया 
है। इन दो मंत्रोंमे परमात्माका वर्णन है और उसके चक्षु 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अंग्रिसस है | अंगिरसोंका वेद अथर्ववेद प्रसिद्ध है ! 
अर्थात अथर्ववेद परमात्माकी आंख हैः अस्तु । इस प्रकार 
चश्लु शब्दसे अथर्ववेदका बोध होता है | 

४ था प्रमाण- श्रदणशक्तिके साथ अथर्ववेदकी शरण 
जाना है | श्रवणशक्तिका ज्ञानके साथ संबंध सनातन 
है। श्रुति शब्दका “वेद अर्थात्‌ ज्ञान! ऐसा अर्थ प्रसिद्ध 
है | विद्वानका नाम बहुश्रुव और अविद्वान्‌के लिये अल्पश्रुत 
शब्द प्रयुक्त होते है। अर्थात्‌ श्रवणशक्तिके साथ ज्ञानका 
संबंध निश्चित है | इसलिये कहा है कि “अपनी 
श्रवणशक्तिकें साथ ब्रहवेदकी शरण जाता हूं ? 

“अंगि-रस्‌” शब्दका “अंगोंमें रहनेवाला रस” ऐसा 
अर्थ है | शरीरमें अंगप्रत्यंगोंमें एक प्रकारकी जीवन 
शक्ति रहंती है, उसका नाम अंग्रिरस है | अंगिरसः, 
अंग-रसः, अंगीय-रसः, अंगान रसः (अंगोके अंदर रहनेवाली 
जीवनशक्ति) शा, जा 9००७०, “इसी शक्त्द्वारा 
शरीरकी व्याधि दूर होती है | इच्छाशक्तिसे इस 
जीवनशक्तिको संचलित करनेसे अनेक व्याधियां दूर 
की जा सकती है | यह इच्छाशक्तिकी चिकित्सा अथर्ववेदमें 
सैकड़ों स्थानोंमें कही है। इसलिये इस वेदको 'अंगिरस 
वेद” कहते है | मनको स्थिर करनेकी विद्या इसमें है, 
इसलिये इसको अथर्ववेद कहते है | “अथर्वा' शब्दका ही 
अर्थ 'स्थिरः ऐसा है। इस प्रकार इस वेदका महत्व है। 

अथर्व-वेदका गुरुपरंपरासे श्रवण करनेके लिये का्नोंको 
समर्पित करना है | गुरुपर॑परा वेदके गुह्म आशयको 
सुनकर, योगादि साधन जानकर उसका अनुष्ठान करना, 
और मन एकाग्र करनेका अभ्यास करके, इच्छाशक्तिको 
बढाकर, केवल इच्छामात्रसेही दूसरोंकी व्याधियोंकों दूर 
करके परोपकार करना, श्रवण शक्तिकी अथर्ववेदमें 
अर्पण करनेका तात्पर्य है| (१) वाणी (२) मन और (३) 
प्राणकी पवित्रता के पश्चात्‌ यह (४) दिव्य दृष्टिकी 
प्राप्ति होती है, यह बात मंत्रोपदेशके क्रमसेही जानी जा 
सकती है, इसलिये अब इस क्रमके विषयमें यहां विशेष 
विचार करनेकी आवश्यकता नही | 

इच्छाशक्तिसे व्याषिया दूर होती है और इच्छाशक्तिके 
प्रयोग आंखोंकी वेघक-दृष्टिसे ही हो सकते है | चित्तकी 
स्थिरता और आंखोंमें वेधक शक्तिके साथ एकही स्थानपर 
बहुत देरतक दृष्टिकी टकटकी लगानेकी शक्ति जिसको 
साध्य हुई है, वही अपनी प्रबल इच्छाशक्तिसे दूसरोंको 
आराम पहुंचा सकता है | इस बातको देखनेसे पता 


(५९५) 


लगेगा. कि, “चश्लु! शब्दसे ही यहां अथर्वाका उल्लेख 
क्‍यों किया है अथर्ववेदमें कही हुई दिव्य इच्छाशक्तिके 
प्रयोग चक्षुको वेधकदृष्टिसे ही साध्य है; इसलिये चक्षुशब्दही 
उस वेदका उपलक्षण माना है | अस्तु | इस प्रकार इस 
मंत्रभागका विचार हो गया । अब मंत्रके पंचम भागपर 
विचार करना है - 


(५) वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ । 


(वाकु-ओजः) वाणीका बल, (सह-ओज:ः) ऐक्यका 
बल और (प्राण+अपानौ) प्राणोंका बल (मयि) मेरे आत्मामें 
रहे | मेरे आत्मिक बलके साध वाक्शक्ति, ऐक्यकी 
शक्ति और ग्राणशक्ति ये त्तीन शक्तियां रहें । 

“ओजस्‌” शब्दके “बल, शक्ति, योग्यता, वीर्य, 
तेजस्विता' आदि अर्थ है | “ओज' धातुका अर्थ “बलवान्‌ 
होना, तेजस्वी बनना, वीर्यवान्‌ रहना! आदि है । 
शस्त्रास्त्रोंका उपयोग करनेकी कुशलता ऐसा भी एक 
अर्थ ओजका है | “उब्ज-आर्जव” इस धातुसे कई लोग 
ओज: शब्द बनाते है | इस अवस्थामें ओजका अर्थ 
“सरलता” भी हो सकता है। 

मनुष्यकी उन्नतिके लिये वाणीकी शक्ति, वक्सृत्वका 
तेज और सरल भाषण करनेकी योग्यता चाहिये । 
वाक्तृत्वकी शक्तिसे सुज्ञ मनुष्य शत्रुओंकी भी अपने 
मित्र बना सकता है | उत्तम वक्‍तृत्तासे मनुष्यकी योग्यता, 
त्तेजस्विता और सरलता प्रकट होती है | मनुष्यके पास 
जो वाचाशक्ति है वह ही. एक विशेषता मनुष्यके पास है, 
जो किसी अन्य प्राणीके पास नहीं ! मनुष्योंकी संब 
उन्नति उसकी वकक्‍्तृत्वशक्तिपर ही निर्भर है | यदि 
मनुष्योंमें वक्तृत्वशक्ति न होती तो मनुष्य इतनी उन्नति 
न कर सकते ! मनुष्यकी वाचाशक्तिकी इतनी योग्यता है| 

मनुष्य प्राणी मेलमिलापसे रहनेवाला है | यदि मनुष्य 
मिलजुलकर नहीं रहेंगे तो उनका नाश निःसंदेह होगा। 
संगति, संमेलन, ऐक्य, एकता ये मनुष्यकी उन्नतिके 
साधन है और विरोध, झगडा, भिन्नता, लड़ाई ये मनुष्यके 
घातके साधन है | उन्नति करनेके लिये मनुष्योंको संघ 


बनाना चाहिये | इसलिये ऋगेद्ग कहा है 
संगच्छध्व॑ संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
| (ऋ, १०१९१।२) 
“संगठन करो, संवाद करो और मन सुसंस्कारोंसे 
युक्त करो” यही उपदेश “वागोजः सहौज:? शब्दोंके 
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द्वारा किया है| साथ रहनेसे, मिलर्जुलकर रहनेसे जो 
बल पैदा होता है वही संगठनकी शक्ति है | मनुष्यकी 
शक्ति और उन्नतिका प्रमाण उनकी संगठन- शक्तिके 
प्रमाणपर निर्भर है । 

देखिए- 
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(अध्याय-३६) 


मैं अविनाशी हूं यह विश्वास इन शब्दोंके अर्थ देखनेसे ही 
होता है | (प्राताशंतण्ब 5०ण) अ-विभाज्य अविनाशी 
आत्मा यही अर्थ 'अ-हं” शब्द बता रहा है। 

मैं जो अविनाशी आत्मा हूँ, उस मेरे आधारसे वाक्शक्ति, 
संघशक्ति और प्राणशक्ति स्थिर रहे यह भाव इस 


संख्या + संगठन + निर्वैरभाव 


प्रयत्न (ज्ञान + संस्कार + आनुवंशिक संस्कृति) 


जञाण/+ै:पपयाण-+++ 72 आशावाद - अभ्युदय 


इससे पता लगेगा कि, संगठज्ञका अभ्युदरके साथ 
कितना घनिष्ठ संबंध है | इस प्रकार संघशक्तिका 
महत्व जानकर अपनी उन्नतिके लिये मनुष्योंको अपनी 
संघशक्ति बढानी चाहिए | 

“प्राणपानौ' शब्दसे प्राण-शक्तिका वर्णन है | प्राण 
शब्द जीवन-शक्तिका वाचक है और अपान शब्द दुःखसहारक 
शक्तिका बोधक है | शरीरके अंदर दो व्यापार चलते 
रहते है, एक जीवनकी कला बढानी और दुसरा रोगबीजोंका 
नाश करना | ये दो शक्तियां शरीरमें बढानी चाहिएं | 
परमात्माने शरीरके अंदर ये दोनों शक्तियां रक्सी है | 
और शरीरकी आरोग्यता इन्हींके कारण रहती है | इन 
शक्तियोंका विकास करना मनुष्योंका कार्य है । पूर्वस्थानमें 
कही हुई इच्छाशक्तिकी सामर्थ्य बढाना चाहिए | 
प्राणशक्तिकी सामर्थ्य बढानेसे अपनी निरोगता भी स्थिर 
होती है | आरोग्यसंपन्न होनेसे सब पुरुषार्थ करनेकी 
सुगमता होती है | इसलिये प्राणापानकी शक्ति बढानी 
चाहिये | 

“वाचाशक्ति, संघशक्ति और जीवनशक्ति मेरे आश्रयसे 
रहें, ऐसी प्रार्थना इस मंत्रमे है। “मयि* सप्तमी विभक्तिका 
एकवचन है | “अस्मत्‌” शब्द मूल है उसकी सप्तमी 
“मयि' होती है। “अस्‌-मत्‌” (अस्मत्‌) अर्थात्‌ अस्ति-मत्‌ 
(अथवा अस्तित्ववाला, हस्तिवाला) शब्दही बताता है कि 
जिसका नाम नही होता, अथवा जो सद्रूप है, वह अस्मत्‌ 
है | अस्मत्‌ शब्दका प्रथमा विभक्तिका एकवचन “अहम्‌! 
होता है | “अहम्‌! (अ-हं) का अर्थ *अ-हन्यमान? अर्थात्‌ 
जिसका हनन अथवा नाश नही होता है, जो अविनाशी 
है | “अहं अस्मत्‌? ये शब्द “मैं” ऐसा अर्थ बतानेवाले है, 
और इन शब्दोंके अर्थ देखनेसे विदित होता है कि, मेरा 
नाश नही होना है, अर्थात्‌ मै अ-विनाशी हूं | आत्माका 
अ-विनाशित्व “अहं; असू-मत्‌' इन शब्दोंसेही सिद्ध हुआ। 


मंत्रका है| प्राण और संगठनके विषयमें बहुत कहा गया 
है; अब वाणीके विषयमें वेदोंका. आशय बताना है- 

वाक्‌ त आप्यायताम्‌ | (वा.य. ६१५) 

“तेरी वाणीकी उन्नति हो ।? .वाचा-शक्तिकी उन्नति 
करनी चाहिए, वक्तृता ओजस्विनी होनी चाहिए, वाणीमें 
बल लाना चाहिए इत्यादि भाव यहां है| तथा- 

वाग्यज्ञेन कल्पताम्‌ | (वा.य. १८।२९; २२३३) 

“अपनी वाणीको यज्ञमें समर्पित करो । “सत्कार- 
संगतिदानात्मक जो कर्म होता है, उसको यज्ञ कहते है; 
ऐसे यज्ञमें अपनी वाणी अर्पण करनी चाहिए | तथा- 

इय॑ या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता | 

येनैव ससूजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ 

(अथर्व, १९।॥९।३) 

(या इयं) जो यह (परमे-स्थिनी) परम उच्च स्थानमें 
रहनेवाली (ब्रह्म-संशिता) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनी हुई 
(वाग्‌ देवी) दिव्य वाणी है । (येन एव) जिससे (घोरं) 
सन्मान्यता और उच्चता, (ससृजे) उत्पन्न होती है | (तेन 
एवं) उसीसे (नः) हम सबोंमें (शांति: अस्तु) शांति रहे | 

यह वाणीका महत्व है | “घोर शब्दके परस्पर विरोधी 
दो अर्थ है. (१) परम उच्च (50७॥97८), सन्मान्य 
(५क्षाथ४0०) और (२) भयानक (फ्रज्लाए0) भयंकर 
(थ्वा7॥०) ये दोनों यहां लिये जा सकते है | दोनो अर्थ 
लेनेसे निम्न प्रकार दो भिन्न अर्थ प्रतीत होंगे । 
(१) जिससे सम्मान बढता है उससे हम सबोंमें शांति 
बनी रहे, तथा (२) जिससे भयानक अवस्था उत्पन्न होती 
है, उससे भी हम सबोंमें शांति स्थिर है । वाणीसे झगड़े 
भी उत्पन्न होते है, और सुलह भी होती है; वाणीसे शत्रु 
भी बनत; है और मित्र भी बनते है | ये दोनों भाव उक्त 
दो अर्थ देखनेसे व्यक्त होते है | वाणीका महत्व निम्न 
मंत्रमें वर्णन किया है - 
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इत्छा सरस्वती मही तिस्त्रो देवीर्मयोभुवः | 

बहिं: सीदन्त्वस्त्रिध ॥ (ऋ., ११४९; ५५८) 

तिस्त्रो देवीर्बहिरेदं सदन्‍्तामिडा सरस्वती | 

मही भारती गृणाना ॥ (अर्थर्व. ५२७९) 

तिस्रो देवीर्बर्हिरद सदन्त्विडा सरस्वती | 

भारती । मही गृहाणा । (वा.य. २७१९) 

(इडा) वाणी, (सरस्वती) विद्या और (मही भारती) 
भरणकर्त्री भूमि ये (तिस्र: देवीः) तीन देवियां (मयोभुवः) 
उत्साह उत्पन्न करनेवाली हैं | ये तीनों (अ-ख्तिधः) न 
भुलती हुई (बर्हिं:) मनग्नें (सीदन्तु) बैठे | 

भारती मही (४०७छ-००णा०५) मातृभूमी, सरस्वत्ती 
(श०७४४०-०४७४७) मातृविद्या अर्थात्‌ मातृसंस्कृति और 
इडा ((०९-०५॥४०) मातृभाषा ये तीन उपास्य देवता 
है । मातृभाषा, मातृूसंस्कृति और मातृभूमिके विषयमें 
सबके मनमें प्रेम और भक्ति सदा रहनी चाहिये | इडाका 
संबंध “वागोजः” अर्थात्‌ वाणीके बलके साथ है। सरस्वती 
संबंध- 'ओजः' से है, क्योंकि जातिके (संघशक्तिके) 
साथ मातृ-संस्कृति परंपरासे (वंश परंपरा और गुरुपरंपरासे) 
आती है | 'सरस्‌-वती” शब्दका मूल अर्थ “प्रवाह-वाली' 
ऐसा है । मातृसंस्कृति जनताके प्रवाहके साथ साथ 
आती है | “सह-ओजः शब्दका अर्थ भी “साथ साथ 
आया हुआ ओज!' ऐसा है । मही भारतीका संबंध “प्राण” 
के साथ है, क्योंकि प्राणोंसे ही मातृभूमिकी पूजा और 
मातृभूमिकी उन्नति करनी होती है | मातृभूमिके चरणोंपर 
अपने प्राणोंका अर्पण करना ही मातृभूमिकी पूजा और 
भक्ति है | ये तीनों संबंध देखने योग्य है | 

पूर्वोक्त अस्मत्‌ (अहं-मैं) के अन्य रूपोंका अर्थ यहां 
देखने योग्य है- 

१ अस्मत्‌ - (अस्‌-मत) - अस्तित्वसे युक्त, सत्तावाला, 
सत्त्‌ | 

२ अहम्‌- (अ-हं, अहननीय, अहातव्य) - त्यागनेके 
लिये अयोग्य, जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो दूर 
नहीं हो सकता | मैं । 

३ आवाम्‌- (आ-अबव) - सब प्रकारसे रक्षण करनेयोग्य | 

४ वयम्‌- (वयू-गतौ) 5 गतिमान्‌, हलचल करनेवाले, 
प्रयत्नशील | 

५ मां, सा- (मा-माने, मान्‌-पूजायां) ८ सबको मापने 
गिननेवाला, पूजा करने योग्य | 

६ नौ- (नृ-स्तुती) - स्तुति करने योग्य | 
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७ नः- (नसते+उपगच्छति) 5 पास जानेयोग्य, प्राप्तव्य, 
उपास्य, ज्ञेय । 

८ मह्यन- (मह-पूजायां) - सत्कार करनेयोग्य, पूज्य | 

९ मे- (मे-प्रणिदाने) 5 व्यवहारके लिये योग्य, सब 
व्यवहारका. साधन, (प्र) विशेष प्रकारसे (निदान) शुद्ध, 
ढूंढने योग्य, अंतिम प्राप्तव्य । 

१० मत्‌- (मद्‌-हर्ष)- आनंदका केंन्द्र | हर्षका हेतु 
स्थान । 

५१ मम- (ममत्तु- हर्षवतु) ड॒ आनंदका केन्द्र । 
हर्षका हेतुस्थान | 

१२ मयि - (मयू-गतौ) - गतिमान्‌ हलचल करनेवाला, 
प्रयत्नशील | 

अस्मत्‌ शब्दके अन्यरूप “अस्मत्‌, आवां, नः के 
समान ही है | जैसा- आवाभ्यां, अस्मभ्यं आदि | 

इन अर्थोको देखनेसे अस्मत्‌ शब्दसे व्यक्त होनेवाला 
“मैं अर्थात्‌ आत्मा “अविनाशी, गतिमान, प्रयत्नशील, 
पूजनीय, उपास्य, ज्ञेय, प्राप्तव्य, शुद्ध, हर्षका स्थान! है 
ऐसा बोध होता है | मै कैसा हूं, इसका विचार “मैं! 
वाचक अस्मत्‌ शब्दके सातों विभक्तियोंके रूपोंका विचार 
करनेसे हो सकता है | 

यहां पाठकोंको इतनी बात अवश्य ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि, अस्मद्‌ आदि शब्दोंकों निगात समझकर 
उनका अर्थ देखनेकी पद्धति संस्कृत व्याकरणके अनुसार 
ग्राह्म नही । संस्कृतके व्याकरण इन शब्दोंको यौगिक 
नहीं मानते और न इनके अर्थ करनेकी आज्ञा देते है | 
परंतु मेरे विचारमें प्रत्येक शब्द सहेतुक और अर्थवाला 
होना चाहिए । विशेष हेतुसे शब्दकी उत्पत्ति हुई है | 
शब्दोंका प्रयोग अर्थके अनुसार ही प्रारंभ हुआ होगा | 

शब्दोंकों निषात मानकर उनका कोई मूल अर्थ 
नही, परंतु उनका रूढिका अर्थ कुछ है, ऐसा माननेसे, 
“मैं? के लिये ही “अस्मत्‌ (अस-मत्‌)' शब्द क्यों प्रयुक्त 
हुआ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता | 
“अस-मत्‌! शब्द साथ है, ऐसा मानकर उसका अर्थ 
जाननेसे उक्त प्रश्नका उत्तर दिया जा सकता है | 
“चूंकि मेरा अस्तित्व हमेशा रहनेवाला है, अन्य पदार्थ रहें 
या न रहें मेरा अस्तित्व सदासे है और सदा रहेगा, 
इसलिये मैं अस्तित्ववाला (अस्तिमत्‌) हूं, इसलिये मेरा 
नाम अस्तिमत्‌ अथवा परोक्ष- प्रियताके कारण असू-मत्‌ 
हैं ।! इस प्रकार मूल अर्थकी खोज करनेसे प्रत्येक 
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पदार्थका नाम क्‍यों हुआ इसका परिज्ञान हो सकता 
है। * 
कई शताबियोंसे पहिले श्री. माधवाचार्यने ईशोपनिषद्‌ 
भ्रांष्य लिखनेके समय, ईशोपनिषद्के १६ वें. मंत्रके 
भाष्यमें “अहँ' शब्दका “अ-हं' अर्थात्‌ “अ-हेय” ऐसा अर्थ 
करके सूचित किया है, कि ये शब्द भी यौगिक है। इस 
सूचनाकी प्रेरणासे जब मैने अस्मत्‌ शब्दके सातों 
“विभक्तियोंके रूप देखे, तो उनके उक्त अर्थ प्रतीत हुए। 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३६) 


इनके अर्थ येही है इसके लिये मेरे पास कोई प्रमाण 
नहीं; जो कल्पना श्री माधवाचार्यके अर्थको देखनेसे 
मनमें उत्पन्न हुई वह यहां लिखी है, इसका अधिक 
विचार मेरेसे अधिक विद्वानोंको करना चाहिये | तबतक 
साधारण पाठक इसको परिपूर्ण न समझें | 

पूर्वोक्त संबंध बतानेके लिये उन सब शब्दोंको निम्न 
कोष्टकमें रखता हूं - 


ऋचेद 


सूक्त 

सुभाषण 
स्तुति-(प्रशंसा) 
वाक्‌ 

वाक्शुद्धि 
उत्तम विचार 
अग्नि 

उष्णता 

(«०0 

संवाद 
वागू-ओजः 
एणश्श' रण $ल्बणा 
ड्डा 

मातृभाषा 
३(०परटा-0०फणा8 


वक्तृत्वशक्ति 


वेद-त्रयी 
साधक-अवस्था 
साधनोंका बल 


यजुर्वेद 
अध्याय 
अनुष्ठान 

यज्ञ- (कर्म) 
मनः 

मनः्शुद्धि 

उत्तम कर्म 
वायु 

गति 

(४०ांगा) 
संगति. 
सह-ओजः 
ए०्म्थ् ण एप 
सरस्वती 
मातृसंस्कृति 
४0॥टा-०णॉएर 
संघशक्ति 


सामवेद 


साम 
जीवन 
उपासना- (भक्ति) 
प्राण: 
प्राणशुद्धि 
उत्तम उप्रासना 
सूर्य 
तेज 
(#6-॥90 
संस्कार 
प्राण-ओजः 
ए0जटा ण प्ररिताल्था। 
भारती मही 
मातृभूमि 
१/०ताल्श्रात 
जीवनशक्ती 
वेदान्त 
सिद्ध-अवस्था 
सिद्धियोंका बल 


,अथर्ववेद . 


ब्रह्म 

आत्मबल 
ब्रह्म- (ज्ञान) 
श्रोत्रे 
आल्शुद्धि 
दिव्यदृष्टि 
अंगिरस 

वीर्य 

(एक, णिण्णे 
संज्ञान 
आत्म-ओजः 
एएजशरर्ण$5607 
आत्मशक्ति 
दिव्यशक्ति 

॥०।॥ 0॥।।॥॥ ५ 
ज्ञानशक्ति 


(20 अं । 


इस प्रकार परस्पर संबंध प्रतीत. होता है । यह देखकर: और इसका विचार करके पाठक और भी बोध प्राप्त कर 
सकते हैं । यहां पहिले मंत्रका विवरण समाप्त हुआ | अब द्वितीय मंत्रका विचार करना है | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


मंत्र २ 
(२) आत्म-परीक्षण और आत्म-सुधार 

“जो मेरे चक्षु हृदय और मनमें छिद्र अर्थात्‌ दोष हों वे 
बृहस्पतिकी . कृपासे दूर होकर मेरी संब इंड्रिया निर्दोष 
हों | और जगत्‌का पालक ईश्वर; हम सबका कल्याण 
करे |? यह दूसरे मंत्रका आशय है | 

इस मंत्रमें तीन अवस्थाएं वर्णन की है | (१) अपने 
दोषोंका जानना, (२) ज्ञानियोंकी सहायतासे अपने दोषोंको 
दूर करना और शुद्ध होना (३) और जगदीशकी कृपासे 
कल्याणको प्राप्त करना | 

कई लोग ऐसे होते है कि, जिनको अपने दोषोंका 
और अपनी ब्रुटियोंका ख्यालही नहीं होता, और वे 
समझते है कि, हम बडें अच्छे हैं | ऐसे लोगोंका सुधार 
और उन्नति नहीं हो सकती | जो लोग अपनी परीक्षा 
प्रतिदिन स्वयं करते रहते है, और जिनको अपने दोषोंकी 
जागृति रहती है उनका सुधार हो सकता है | अपनी 
न्यूनताओंको जाननाही उन्नंतिकी पहिली सीढीपर चढना 
है। 


जब अपने दोषोंका ज्ञान होता है, और निर्दोष स्थितिकी 
उच्च अव॑स्थाकी कल्पना मनमें होती है; तब ज्ञानीके 
पास जाना आवश्यक होता है । बृहस्पति देवगुरुको 
कहते है । विद्वानोंको देव कहते है, इनका भी जो गुरु 
अर्थात महोपदेशक वह देवंगुरू अथवा बृहस्पति होता है। 
परमेश्वर गुरुओंका गुरु, ज्ञानियोंका ज्ञानी, और 
उपदेशकोंका भी उपदेशक है | इसलिये मुख्यतया 
उसीको बृहस्पति कहते है और गौणुवृत्तिसे सब उपदेशकोंको 
बृहस्पति कहा जाता है | परमेश्वरकी अंतःप्रेरणा और 
ज्ञानियोंका बाहिरसे उपदेश होनेसे दोष दूर होने लगते 
है | और दोष दूर होनेके पश्चात्‌ परमेश्वरसे आनंद प्राप्त 
होने लगता है | 

इस मंत्रमें चक्षु शब्द बाह्य इंद्रियोंका दर्शक है | पांच 
ज्ञानइंद्रियां और पांच कर्म-इंद्रियां मिलकर इस बाह्य 
इंद्रियां है | बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार ये चार 
तर्कविषयक और हृदय भक्तिविषयक मिलकर पांच 
इंद्रियां अंदर है | इनके दोषोंके अतिरिक्त शारीरिक 
दोष, कुटुंबसंबंधी दोष, समाज-जाति- राष्ट्रसंबंधि दोष 
होते है। इन सब दोषोंकों दूर करना चाहिए | पितृषैतामहिक 
क्षेत्रज दोष भी प्रबल होते है । इन सब दोषोंको दूर 
करना परम पुरुषार्थसे साध्य है | बाहिरके दोष शीघ्र दूर 


(५९९) 


हो सकते है, परंतु हृदयके और मनके दोष दूर होना 
अत्यंत कठिन है | बडे परिश्रंमी और अभ्यासी साधकोंके 
मनमें भी कुविचार उत्पन्न हुवा करते है | इसलिये इस 
मंत्रमें हृदय और मनका उल्लेस करके इनकी ओर 
विशेष ध्यान देनेकी सूचना की है | बाह्य दशइंद्रियोंमेंसे 
एकही चक्षु इंद्रियका उल्लेख मंत्रमें आया है | अंदरके 
पांच केंद्रोंमेंसे दो इंद्रियोंका उल्लेख है । 


बै*ऋ पूर्ण दृष्टि 
बुद्धि, चित्त 


डर [ मन, "अहंकार चिंतन... 
१ चक्षु 


रैक चतुर्थाश 


(१० | पंच ज्ञानेंद्रिय ) -«« ज्ञान 


है; ई, दर्शांश दृष्टि 


पंच कर्मेंद्रिय / ... कर्म 
बाह्य इंद्रियां सर्वधा मनके आधीन होनेसे और मनकी 
शुद्धि अशुद्धिपर उनकी भली-बुरी अवस्था निर्भर होनेसे, 
बाह्य इंद्रियोंपर निरीक्षणका दसवां हिस्सा उनकी परीक्षा 
करनेके लिये पर्याप्त है | मनबुद्धि आदिपर सब बाह्य 
इंद्रियां निर्भर है, इस कारण उनकी परीक्षा करनेके लिये 
बाह्य इंद्रियोंकी अपेक्षा ढाई गुणा अधिक प्रयत्नकी 
आवश्यकता है । परंतु जब हृदयके अंदर पूर्ण भक्ति 
होती है, तब न मन चंचल होता है और न बाह्य इंद्रियां 
भटकने लगती है। इसलिये अपनी सब सामर्थ्य हृदयशुद्धिके 
लिये लगाना चाहिये | हृदयशुद्धिके लिये बाह्य इंद्रिया- 
शुद्धिकी अपेक्षा दसगुणा और मनकी शुद्धिकी अपेक्षा 
चार गुणा अधिक प्रयत्न होनेकी आवश्यकता है। 
शिक्षाप्रणाली कैसी होनी चाहिए इसका विचार इस 
मंत्रसे निश्चित. हो सकता है । शिक्षाप्रणालीमें बाह्य 
इंद्रियोंको ठीक करनेकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए, 
उससे तीन-गुणा ध्यान मनको ठीक करनेकी ओर और 
दसगुणा ध्यान हृदयको ठीक करनेकी ओर देना चाहिए। 
इसका यह आशय नहीं कि, इंद्रियोंको कमजोर रखना 
चाहिए, परंतु यहांका आशय इतना ही है कि, (१) शरीर 
और इंद्रियोंको अवश्य अत्यंत बलवान करना चाहिए । 
(२) उनसे भी मन बलवान होना चाहिए क्योंकि शरीर 
और इंद्रियोंका उसे संयम करना है। (३) और इन सबसे 
हृदय बलवान, शुद्ध और भक्त्तिसे परिपूर्ण होना चाहिए; 


(६००) 


क्योंकि हृदयकी उच्चतापर अन्य सब मन आदि 
साधनोंकी उत्तमता निर्भर है | अस्तु | इस मंत्रके सदृश 
एक मंत्र अथर्ववेदमें है- 

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः 

सरस्वती मन्युमन्तं जगाम | 

विश्वैस्तद्ेवे: सह संविदानः 
- सं दधातु बृहस्पति: ॥ (अथर्व. १९।४०।१) 

(सरस्वती) विद्या संस्कृति (मन्युमन्तं) तेजस्वी दृढ़ 
अभ्यासी मनुष्यके पास ही (जगाम) जाती है। इसलिये 
(यत्‌) जो (मे मनसः) मेरे मनका और (यत्‌ च मे वाचः) 
जो मेरे वाणीका (छिद्रं) दोष अथवा न्यूनता हो, (तत्‌) 
उस दोषको अथवा उस छिद्रको (विश्वैः देवैः) सब 
दिव्यगुणोंके (सह संविदान:) साथ रहनेवाला (बृहस्पतिः) 
ज्ञानका स्वामी (संदधातु) ठीक करे |? 

विद्या और उन्नति तेजस्वी, हिम्मतवाले, धैर्यशाली, 
बलवान, उग्र, प्रतापी, प्रबल, तन-मन-धनसे निश्चयपूर्वक 
कार्य करनेवाले, दृढ़ अभ्यासी वीर्यवान पुरुषोंके पास 
जाकर निवास करती है | आलसी, डरपोक, निस्तेज, 
निर्बल, चंचल, निर्वार्य और पुरुषार्थहीन पुरुषोंके पास 
कभी विद्या और उन्नति नही रहती | यही वाणीके और 
मन आदि इंद्रियोंके दोष हैं | इन दोषोंको दूर करना और 
मन आदि इंद्रियोंको शुद्ध बनाकर उनमें तेजस्विता आदि 
दिव्य गुणोंकी स्थापना करनी चाहिये, जिससे विद्या 
और उन्नति पास आकर रहेगी | मन आदि इंद्रियोंके 
दोषोंको दूर करनेके लिये सब देवताओंके साथ रहनेवाले 
बृहस्पतिके (अर्थात्‌ सब दिव्य गुणोंके साथ रहनेवाले 
ज्ञानीके) पास जाना चाहिए | इसीलिये उपनिषद्‌में कहा है- 
उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्त वरान्‌ निबोधत ! (कठो.३॥१४) 

“उठो, जागो और श्रेष्ठोंक पास जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो ।! तथा- 
उत्तिइ्ठतावपश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ | 
यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ (अथर्व, ७७७२१) 

(उत्तिष्ठत) उठिए, (अव-पश्यत) चारों और देखिए, 
और (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्यवानका (ऋत्विय) समयके 
अनुकूल (भागं) भाग, हिस्सा जानिए । (यदि श्रातं) यदि 
परिपक्व हो गया हो तो ही (जुहोतन) अर्पण करो, परंतु 
(यदि अ-श्रातं) यदि परिपक्व, तैयार न हुआ हो तो 
(मसत्तन) आनंदसे ठहरो । 

उठो, चारों ओर देखो और जानो कि ऐश्वर्यवानोंके 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्ये 


(अध्याय-३६) 


कर्तव्यका भाग कितना है | जो विचार या पदार्थ तुम्हारे 
पास तैयार हों, वे ही अर्पण करो, यदि ठीक न पका हो 
तो उदास न हो, शांतिके साथ रहो,. और थोडी देर 
इंतजार करो | परोपकारके कार्यमें अपने आपको अर्पण 
करनेसे पूर्व देखना चाहिए कि मेरा शरीर, मेरा मन और 
मेरी इंद्रियां परिपक्व हो गयीं है या नहीं | योग्य 
पुरुषोंकी सेवा ही जनताको लाभ पहुंचानेवाली होती है। 
और देखो- 

अश्मन्वतीरीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता 

सरवायः | अन्ना जहाम ये असन्नशेवाः 

शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजानू._ (ऋ, १०५३८) 

“हे (सरवायः) भाईयो ! यह (अश्मन्वती) पत्थरोंसे 
भरी हुई नदी (ईयते) जोरसे चल रही है (सं रभध्वं) एक 
दूसरेको सख्त पकडो और (उत्तिष्ठव) उठो, सिद्ध होकर 
चलो और (प्र-त्तत) जोरसे तैरो | (ये) जो (अ-सेवाः) 
सेवन करने अयोग्य पदार्थ (असन्‌) हैं उनको (अन्न 
जहाम) यहां ही फेंकते हैं और (वयं) हम सब “जब 
(उत्तरेम) परले तीरपर उतरेंगे तब (शिवान्‌ वाजान) 
कल्याणकारक अन्नों और बलोंको (अभि) सब प्रकारसे 
प्राप्त करेंगे | 

यह संसाररूपी नदी दुःखों और आपत्तियोंके पत्थरोंसे 
भरी है और इसका वेग भी बहुत है | इसमेंसे अकेला पार 
नहीं हो सकता | इससे पार होनेक लिये सबको मिलजुलकर 
एक दूसरोंको अच्छी प्रकार पकडना चाहिए ताकि कोई 
भी न फिसले | और सबको एक ही समय तैयार होकर 
जोरसे पार जानेका महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए | जिनकी 
सचमुच आवश्यकता नही ऐसे बेजरूरी पदार्थोका मोह 
छोडना चाहिए, क्योंकि उनके बोझसे ही आदमी डूब 
सकते है | यदि हम पार होंगे तो निश्चयसे परलेतीरकी 
उत्तम भूमिके रसभरे फल हमें मिलेंगे | उस समय इन 
खुष्क और रूसी चीजोंकी हमें कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी | 

अपने मानस सरोवरसे चलनेवाली इंद्रियव्यापाररूपी 
नदीमें विषयोंके पत्थर भरे पड़े हैं | पार होना बडा ही 
मुष्किल है | जब बडे जोशंके साथ बडा प्रयत्न किया 
जाय तभी पार होना संभव है | विश्वामित्रके समान 
धैर्यधर पुरुषोर्थीकी किश्ती भी कामके पत्थरपर टकराकर 
जहां छिन्नभिन्न होती है, वहां इस नदीसे पार होना 
कितना कठिन है इसकी कल्पना हो सकती है | उक्त 
मंत्रके साथ निम्न अथर्ववेदके मंत्र देखने चाहिए- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अश्मन्वतीरीयते संरभध्व॑ वीरयध्व॑ प्रतर ता 

सरवायः | अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा 

अनमीवानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२६॥ 

उत्तिष्ठता प्रतरता संरवायोइश्मन्वती नदी 

स्यन्दत इयत्‌ । अत्रा जहीत ये असन्न- 

गवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२७॥ 

(अ्थर्व, १२२) 

इस मंत्रमें “वीरयध्वं! (अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो, 
शौर्यवीर्यके साथ बडा प्रयत्न करो) ऐसा अधिक उपदेश 
है । ऋग्वेदके मंत्रमें जहां “अ-शेवाःः (असेवनीय) शब्द 
है वहां अथर्ववेदमें “दुरेवा:ः (दुःखदायी, दुःखपरिणामी) 
और “अ-शिवा:? (अ-शुभ) ये दो शब्द हैं तथा ऋग्वेद के 
“शिवान्‌! (शुभ) शब्दके स्थानपर अथर्ववेदमें (अनूअमीवान्‌ 
(रोगरहित) और “स्योनान”ः (अनुकूल, हितपरिणामी) 
ऐसे शब्द है | 


ऋचवेद अथथर्ववेद 
१ आझशेवा ...... (दुरेवाः 
(अ-शिवा: 
*« . (अनू-अमीवान्‌ 
२ शिवानू....... (स्योनान्‌ 


इस प्रकार वेदके पाठभेदोंकी तुलना करनेसे अर्थकी 
स्पष्टता होती है | अस्तु | और देखिए- 

उत्तिष्ठत मा स्वपत ॥ (तै,आ., १२७२) 

“उठो मत साओ !? अपनी उन्नति करनेमें सदैव 
उठना चाहिए, सोते रहनेसे कार्य नही चलेगा | सोते 
रहनेमे चचंल मन किस बुरी अवस्थामें ले जायगा, इस 
बातका पता लगेगा | 

तथा- 

उत्तिष्ठन्‌ विन्दते श्रियम्‌ ॥ (शांखायन श्री.सू. १५१९) 

“जो उठता है वही शोभाको प्राप्त होता है ।” जो 
उठकर अपनी उन्नति करता है वही श्रेष्ठ पदवी प्राप्त 
कर सकता है | अपनी उन्नतिके कार्य उठकर जागते 
हुए करने चालिए ऐसा सब वेदशास्रोंका सिद्धांत है | 
आत्मपरीक्षा और आत्मसुधारके लिये और विशेषकर 
अपने दोषोंको दूर करनेके लिये जागृतिके साथ सतत 
बडा प्रयत्न करना चाहिए | 

इस मंत्रमें दोषोंको दूर करनेके उपदेशके समय “मे? 
(अर्थात्‌ मेरे एकका) ऐसा -प्रयोग किया है । परंतु 
शांतिकी अथवा सुखकी प्राप्ति होनेके समयके उपदेशमें 


(६०१) 


“नः” (अर्थात्‌ हम सबोंका) ऐसा अनेकवचनी प्रयोग 
किया है | इससे यह बोध लेना है कि हरएक व्यक्तिको 
अपने दोष दूर करने चाहिए, अपने दोषोंके लिये समाजको 
जिम्मेदार नही समझना चाहिये | परंतु जब शांतिकी 
स्थापना होगी उस समय जैसा शांतिका सुख पुरुषार्थ 
करनेवालोंको मिलता है, वैसाही पुरुषार्थहीनको प्राप्त 
होता है | 

जैसा क्षत्रिय शूर पुरुष शांति स्थापन करनेके लिये 
अथवा धर्मकी रक्षाके लिये घोर युद्ध करते है | परंतु जब 
शांति प्रस्थातित होती है, उस समय केवल उन शूरोंको 
ही लाभ नहीं पहुंचता, परंतु सब मनुष्योको लाभ होता 
है। हरएक व्यक्तिको अपने दोष दूर करके अपनी 
उन्नत्ति करनी चाहिए और पश्चात्‌ सब मनुष्योंके हितके 
लिये अपने आपको अर्पण करना चाहिए | व्यक्ति और 
समाजका यह संबंध देसने योग्य है | अस्तु | इस प्रकार 
द्वितीय मंत्रका विवरण समाप्त हुआ | अब तीसरा मंत्र 
देखना है- 


(मंत्र ३) 
(३) उपासना 

(१) भू: | भुवः | स्वः ॥ 

“भू-सत्तायाम्‌ ।? भू: का अर्थ “सत्ता, अस्तित्व, अस्ति, 
अस्ति, सत्‌* ऐसा है | सत्‌-चित्‌-आनंदमेंसे पहिले “सत्‌ः 
शब्दका अर्थ यहांका भू: शब्द बता रहा है | 

“भुवः-अवकल्पने, मिश्रीकरणे चिन्तन इत्यन्ये |! भुव 
धातुका अर्थ “कल्पना करना, मिश्रण करना और चिन्तन 
करना” है| सत्‌-चित्‌-आनंदमें चित्‌ शब्दका अर्थ यहां 
का भुवः शब्द बता रहा है | क्योंकिःचिंतन करना ही 
इसका धात्वर्थ है | का 

“स्व: शब्द 'स्वर्‌, सु-वर्‌, सु-वर्ग, स्वर्ग” इन शब्दोंका 
निकट संबंधी है | “सुष्ठु अर्ज्यते इति स्वर्गः ।* उत्तमता 
जिसमें प्राप्त की जाती है वह स्वर्ग है | इसीलिये उसको 
सु-वर्ग अर्थात्‌ उत्तमताकी श्रेणी उत्तम दर्जा, उत्तम श्रेष्ठ 
अवस्था कहते है | “स्वर” शब्दकी “आत्म-प्रकाश' ऐसा 
अर्थ होता है | यह शब्द अपनी प्रकाशमय अवस्था बता 
रहा है | इस कारण सत-चित्‌-आनंदमेंसे आनंद शब्दके 
साथ इसका संबंध जोडा जा सकता है | 'स्वर्‌' धातुका 
अर्थ “प्रकाशित होना” है | इससे इसका अर्थ प्रकाश 
अथवा प्रकाशमय अवस्था होता है | तात्पर्य आनंद 


(६०२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३६) 
शब्दका भाव इस शब्दसे टपक रहा है । भूः गौतमः अग्निः. गायत्री 
भूः भुवः स्वः भुवः. भारद्वाज: वायुः उष्णिक्‌ 
सत्ता चिंतनम्‌ प्रकाशः स्वः विश्वामित्र: आदित्यः अनुष्टूप्‌ 
सत्‌ चित्त्‌ आनंदः महः. जमदग्निः बूृहस्पतिंः बृहती 
प्राण: अपानः व्यानः जनः. वसिष्ठः वरुणः  पंक्तिः 
जीवन बुष्टता-नाश शांति तपः. कश्यपः इन्द्रः त्रिष्ठुप्‌ 
प्रयत्न संगति समता सत्यं अत्रिः विश्वेदेवाः जगती 
ये तीनों शब्द जीवनके आधारभूत और उतन्नतिके तत्सवितु० 

सारभूत तीन तत्त्वोंको प्रकाशित कर रहे है | (१) अपना गायत्री मंत्र विश्वामित्र सविता गायत्री 


अस्तित्व रखनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए |. आत्मिक 
दृष्टिसे अस्तित्व सदासेही है | परंतु जातीय समाजीय, 
राजकीय आदि अस्तित्व पुरुषार्थसे रखना होता है | 
(२) अपना अस्तित्व रखनेके लिये ज्ञान और ऐक्यकी 
आवश्यकता है | ज्ञान और ऐक्यके अभावमें जातीय 
अस्तित्व रखना असंभव है | (३) समता और शांतिके 
विना ज्ञान और ऐक्य प्राप्त नही हो सकता | समता और 
शांतिके विना आनंद भी नहीं मिलता | आनंदही साध्य 
है जो अपनी सत्ता और अपने ज्ञानसे अनुभव करना 
होता है| 

उक्त तीन भाव क्रमसे सत्‌-चित्त-आनंद अथवा भू:- 
भुवः... स्व: से जानते हैं | ये तीन भाव मनुष्योंके 
संस्कारोपर बडे प्रभाव डालनेवाले हैं, इसलिये इनको 
कभी भूलना नहीं | जिन सात व्याहतियोंमेंसे ये तीन 
व्याहृृतियां यहां लीं है उनका अर्थ नीचे दिया हैं- 


सप्तव्याह्ृनति गायत्रीके पदोंका. गायत्रके पदोंका 
अर्थ व्याहृतिक साथ... अर्थ 
संबंध 
१ भू: सत्ता(अस्तित्व॑) तत्‌ू (तु) प्रत्यक्ष जो है | 
२ भुकः चिंतन (ज्ञान) घियः बुद्धि और कर्म | 
३ स्व: प्रकाशः (आनंद) देवस्य (देव) प्रकाशक, ज्ञानी 
४ मह: महत्त्वं वरेण्य॑. (वरेण्यु) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट 
५ जनः उत्पादकशक्तिः सवितुः . (सवितृ) प्रसविता, 
उत्पादक 
६ तपः तेजः अंधकारनाशः . भर्गः.. (भर्ग) अज्ञाननाशक तेज। 
७ सत्य॑ सत्य त्तत (तत्र| जिसका अनुमव होता है। 
ओंकार व्याह्ोति आदियोकें ऋषी-देवता निम्न प्रकार है- 
मंत्र. ऋषि देवता छंद 
2] ब्रह्मा अग्निः... गायत्री 
ओ३म्‌ ब्रह्मा अग्निः . गायत्री 


इस प्रकार इनका परस्पर संबंध है | “तत्‌” शब्द 'तन्‌ 
विस्तारे, श्रद्धोपकरणयोः |? (फैलना, विस्तृत होना, विश्वास 
करना, सहाय करना) इस धातुसे बनता है, इसलिये 
इसका अर्थ “व्यापक, श्रद्धा रखनेयोग्य, सहायक” ऐसा 
है । जिसका अंगुलीनिर्देशसे बोध किया जाता है उस 
प्रत्यक्ष पदार्थको “तत्‌” (वह) शब्दसे बताते है | योगियोंको, 
भक्तों को और ज्ञानियोंको परमेश्वर उतना प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) 
होता है, कि जितना साधारण मनुष्योंको सृष्टिका घनपदार्थ 
होता है | इसलिये परमेश्वरके लिये “तत्‌” शब्दका 
प्रयोग अनेक स्थानोंपर आया है | इन शब्दोंके अर्थ 
अगले मंत्रमें देखनेयोग्य है- 

(५) तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमही | 

घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 

(सवितुः) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वरके (तत्‌ वरेण्यं 
भर्गः) उस श्रेष्ठ तेजका (धीमही) हम सब ध्यान. करते 
है कि (यः) जो (नः) हम सबके (घियः) बुद्धियोंको 
(प्र-चोदयात्‌) प्रेरणा करता है | शब्दोंके विशेष अर्थ- 

(१) सवितुः - (सविता प्रसविता) - “सु-प्रसवैश्वर्ययो:” 
(प्रसव और ऐश्वर्य) इस धातुसे सविता शब्द बना है । 
इसलिये उसका अर्थ उत्पन्न करनेवाला और स्वामी 
होनेवाला है । किसी चीजकी उत्पन्न करना और उसका 
स्वामी बनना ये दोनों भाव परमेश्वरके विषयमें ही घट 
सकते है | 

(२) देवस्थ < प्रकाशक, दाता, ज्ञानी, विज्ञान, 
आनंदरूप, सहायक, - इत्यादि इसके अर्थ प्रसिध्द है | 

(३) भर्गः “भुज्‌ भ्रस्ज” इन धातुओंसे यह शब्द बनता 
हैं | तपाना और पकाना ऐसा इनका क्रमशः अर्थ है। 
तपाकर दोषोंको दूर करना और परिपक्व बनाना ये 
कार्य इससे प्रतीत होते है| 

(४) घियः- बुद्धि और कर्म, ज्ञान और यज्ञ, विचार 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


और आचार । जिससे धारण होती है वह धीः है। 

इन अर्थोका विचार करके स्वाध्यायशील पाठक इस 
गायत्री मंत्रसे बहुत बोध ले सकते है क्योंकि यह मंत्र 
“गाय-नत्री- अर्थात्‌ गानेवालेका रक्षण करनेवाला? है | 
अस्तु | इस मंत्रके साथ तुलना करनेके लिये निम्न मंत्र 
देखने योग्य हैं । 

त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा घियं वनेम ऋतया सपन्तः । 

अवस्यवो धीमहि प्रशस्तिं सच्यस्ते रायो दावने स्याम | 

(ऋ. २।१११२) 

(१) हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर ! हम सब 
(वि-प्राः) ज्ञानी लोग (अपि ते अभूम) तेरे ही होकर रहें 
(२) (ऋतया समन्‍्तः) सदा चरणके साथ परस्पर प्रेम 
करते हुए (घिय॑ वनेम) बुद्धिको प्राप्त करें| (३) (अवस्यवः) 
परस्पर सहायता करनेवाले हम सब (ते प्रशस्ति) तेरी 
प्रशंसाका (धीमहि) चिंतन करते है | (४) (सद्यः) इसी 
समय (दावने) दानके लिये (रायः) धन देनेवाले (स्याम) 
हम सब होवें । 

इस मंत्रमें चार उपदेश दिये है (१) ईश्वरके भक्त 
बनकर रहें; (२) सदाचरण और प्रेम करते हुए उत्तम बुद्धि 
प्राप्त करें; (३) परस्पर सहाय करते हुए ईश्वरके गुणोंका 
ध्यान करें और (४) धनोंका दानमें अर्पण करें | इन चार 
उद्देशोंको उक्त गायत्री मंत्रके साथ देखना चाहिए । 
गायत्री मंत्रमें कही हुई बुद्धिका महत्त्व गोपथमें कहा. हैः- 

धघिया धीरो रक्षतु धर्ममतम्‌ ॥ (-गोंपथ. ब्रा. १५।२४) 

धैर्यशाली पुरुषको उचित है कि वह बुद्धि द्वारा इस 
धर्मकी रक्षा करे |? बुद्धिके विषयंमें अथर्ववेद कहता है:- 

स्तुता भया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानि 
द्विजानाम्‌ ॥ आयु: प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं 
मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (अथर्व. १९॥७१॥१) 

(मया वर-दा वेदमाता स्तुता) मैने वर देनेवाली वेदरूपी 
माताकी स्तुति की | वह (द्विजानां पावमानी) द्विजोंको 
पवित्र करनेवाली और (प्रचोदयन्ती) धर्मकी प्रेरणा 
करनेवाली है | वह हम सबको आयु, प्राण, संतान, पशु, 
कीर्ति, धन और ज्ञानका तेज देकर (्रह्म-लोकं) ब्राह्मी 
स्थितिको (व्रजत) प्राप्त होवे |? 

“वेद-माता” शब्दका अर्थ ज्ञानरूपी माता अर्थात्‌ बुद्धि, 
विद्वानांकी माता अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति है | यहां बुद्धि विवक्षित 
है, क्योंकि उसे ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त होना है | अस्तु | 
इन मंत्रोंके उपदेशोंको गायत्री मंत्रके साथ तुलना करके 


(६०३) 


विचार करना चाहिये । पूर्वमंत्रसे 'घियः” और “धीमही? 
का अर्थ स्पष्ट होगा और इस मंत्रसे 'घियः प्रचोदयात्‌* 
का अर्थ खुलेगा | इस प्रकार तृतीय मंत्रका अर्थ देखा। 
अब चतुर्थ मंत्रपर विचार करना है- 
(मंत्र ४ से ७ तक) 
कयोति साम (कया और ऊतिवाला सामगायन) 


(४) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण 
स्वभावका चिंतन | 

सन मंत्रोंका अर्थ पूर्वस्थलमें दियाही है | यहां इनके 
कई शब्दोंके विशेष अर्थ देने है | 

(१) कः, कया ८ (कः- का) 5 “कः शब्द पुल्िंगमें 
है और उसीका स्रीलिंगी रूप "का? है | इसके अर्थ- 
“प्रजा-पति (पालनकर्ता ईश्वर), ब्रह्म, विष्णू (व्यापक 
ईश्वर), यम (नियामक ईश्वर), आत्मा, जीव, मूलतत्त्व, 
काल, धन, शब्द, शब्दज्ञान, सुख आनंद, आरोग्य, हित, 
जल, कमनीय, सुंदरता, मन, शरीर, प्रकाश, तेज, मस्तक,” 
इतने है | इनमेंसे आनंद सौंदर्य यहां विवक्षित है | इन 
मंत्रोंमें 'कया” शब्द “ऊति' शब्दका विशेषण है| “कया 
ऊत्या? का अर्थ “आनंद और सौंदर्ययुक्त रक्षणद्वारा' 
ऐसा है | परमेश्वर जो हम सबोंका रक्षण करता है, उसमें 
आनंद और सौंदर्य विराजमान होता है | हमारी रक्षाके 
लिये उस ईश्वरने यह विंस्तीर्ण विश्व बत्ताया है । इस 
विश्वकी ओर देखनेसे सबसे पहिले सृष्टिकी सुंदरता 
दृष्टिगोचर होती है ! सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें एक प्रकारका 
विशेष सौंदर्य है । सब तत्त्वज्ञानी इसका प्रथम विचार 
करते है। (86879) 

सुंदरताके पश्चात्‌ सृष्टिमें आनंद, सुख, खुशी देखनेमें 
आती है | भोगी लोग भोग लेकर सुख. लेते है। इन 
भोगियोंको प्रारंभमें सुर्न होता है । दूसरे ल्त्रेग संयमी 
होते हैं, वे मनोवृत्तियोंका संयम करते है, और सृष्टिकी 
सहायतासे अपनी उन्नतिका साधन करते है | इन संयमी 
पुरुषोंको परिणाममें आनंद होता है, सकामतासे प्रारंभमें 
आनंद और निष्कामतासे परिणाममें आनंद होता है | 
मुक्ति-धामकों पहुंचानेके. लिये, सृष्टि एक मुख्य साधन 
होनेके कारण, सृष्टिको आनंदका साधन कहना कोई 
अत्युक्ति नहीं | जो इस साधनका प्रयोग नहीं जानते, 
उनको आपत्ति होती है, परंतु जो इसको अच्छी प्रकार 
प्रयोग कर सकते हैं उनको संपत्ति मिलती है | अर्थात्‌ 


(६०४) 


इस दृष्टिसे सृष्टिमें सुख और आनंद द्ग्गोचर होगा ! 
(87978०55, 8॥955) 

सृष्टिक अंदर तीसरा गुण तेजस्विता है | इसके 
अतिरिक्त अन्य भावनाएं होती हैं उनका विचार “कः? 
शब्दके जो ऊपर अर्थ दिये हैं उससे हो सकता है । 

(२) ऊत्ती, ऊत्या, ऊतिभि: 5 “अव्‌' धातुसे “अवन, 
अविता, ओम्‌, ऊनी? ये शब्द बनते हैं। “अब! - धावूके 
अर्थ 'रक्षण, गति, सौंदर्य, सुख, आनंद, शांति, ज्ञान, 
तेज, तृत्ति, प्रवेश, श्रवण, स्वमित्व, प्रार्थना, कर्म, इच्छा, 
प्रकाश, प्राप्ति, संयोग, शत्रुविनाश, स्वीकार, अस्तित्व, 
वृद्धि, शक्ति, अनुग्रह” इतने है ) इसलिये ऊती, ओम्‌ 
और अवनके यौगिक अर्थ ही उतने है | 

परमेश्वरका रक्षकत्व सूष्टिके द्वारा दिसाई देता है | 
बालक जनमतेही उसको सह्ठायताके लिये माताके स्तनोंमें 
दूध- तैयार होता है | इसी प्रकार सब स्थानोंपर रक्षा हो 
रही है । सौंदर्य और आनंदके पश्चात्‌ सृष्टिके निरीक्षणसे 
पता लगता है कि, सब विश्वमें परमेश्वरकी रक्षणशक्ति 
कार्य कर रही है । (0००४०, ८०४००) 

(3) चित्र: ८ “चित्‌? धातुसे चित्र शब्द बनता है | 
*चित्‌? धातुके अर्थ- “निरीक्षण करना, चित्तैकागबय करना, 
दक्ष रहना, जानना, आकलन करना, भासमान होना |? 
चित्र शब्दके अर्थ- उत्कृष्ट, विलक्षण, तेजस्वी, शुद्ध, 
स्वच्छ, विचित्र, नाना रूपवाला, चित्रविचित्र, विविध 
प्रकारका, आश्चर्यकारक | 

सृष्टिके अंदर परमेश्वरकी विचित्रता प्रतिपदार्थमें दिस्वाई 
देती है | वृक्ष वनस्पति, प्राणी और अन्य पदार्थोंकी नाना 
जातियोंमें नाना भेद विद्यमान है | अनेकता, विविधता 
और विचित्रता सृष्टिका स्वभावधर्म ही है। एक ईश्वरकी 
बनाई हुई यह विविधता है ऐसा जानकर मनमें विशेष 
आश्चर्य होने ही लगता है | (9४०७, श्द्वांण, 
9छ7न्नणिप्र०55) 

(७) सदा-बवृधः - (सदा-वृद्धः) सदासे महान्‌ परमेश्वर 
है | ईश्वर किसी समय छोटा था और पश्चात बडा हो 
गया ऐसी बात नहीं; वह शाश्वत समयसे महान्‌ है ! 
उसकी महानला सुष्टिमें भी दिस्माई देती है | सूर्यादिक 
महानसे महाच्‌ तेजोगोल उसीकी महानता सिद्ध कर रहे 
है | (ऊऋकरा0०५५, 000) 

(५) सर्वा > (मित्र) ८ परमेश्वर सबका परममित्र 
है । इसमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं | हमारा 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३६) 


सच्चा मित्र ईश्वर ही है। (,0ए८ &70 9७008799) 

(६) शचि-ष्ठया (शचि-स्या) 5 'शची” शब्दके अर्थ- 
“वाणी, कर्म, प्रज्ञा, शक्ति, सहायत्ता, प्रेम, कौशल्य, 
वक्‍्तृत्वशक्ति, दयालुता” है | “शचिष्ठ” शब्दका अर्थ 
शचिके साथ रहनेवाला, उत्तम वक्‍ता, उत्तम कर्मशील, 
उत्तम बुद्धिमानू, शक्तिमान, सबका सहायक अथवा 
परोपकारशील प्रेमी, कुशल- चतुर, दयालू हैं । शचिष्ठ 
और शबिष्ठा'शब्द” एकही अर्थ बतानेवाला है | पहिला 
पुलिंग है और दूसरा स्रीलिंगमें है । (00७2, 97008) 

(७) बृता 5 (डृतू, वृत्त, वर्तन, आवर्त, आवर्तन) > 
भ्रमण, गति, वारंवार वर्तुल गति, ऐसे इसके अर्थ है | 
वार॑वार एक समान बनना, इसका अर्थ है | जगत्‌में सब 
गोल-गोलांतरोंका और सूर्यादे महान लोकोंका अपने 
अपने वृत्तमें नियमित और बारबार भ्रमण चला है | 
ऋ तुओंका क्रमपूर्वक बारबार आना, शीतोष्णकालॉका 
यथापूर्व प्रतिवर्ष होना, यह सब इस शब्दसे जाना जाता 
है। (२०००७) चक्राकार अथवा बैजवी - दीर्घवर्तुलाकार- 
भ्रमण, 0,०७० - विश्वचक्र:; प्रध्राणंग& वर्तुलगति; 
ए७४० सा चक्राकार भ्रमण) 

(८) सत्यः - सत्स्वरूप, त्रिकालाबाधित, तीनों कालोंमें 
एक समान सनातन, अटल, शुद्ध, सत्कर्मशील, विजयी, 
अटल नियमयुक्‍त इत्यादि भाव सत्य शब्द बताता है | 
(8274 ॥0४ सनातन सत्य धर्म) । सनातन अबाधित 
नियमोंका प्रवर्तक परमेश्वर है | यह बात सृष्टिक अबाधित 
अटल नियमोंका निरीक्षण करेनसे मालूम होती है । 

(९) मदानां मंहिष्ठ: - हर्ष उत्पन्न करनेवाले पदार्थोमें 
ईश्वर सबसे अधिक हर्षदायक है ! सब आनंदोंमें उसीसे 
प्राप्त होनेवाला आनंद श्रेष्ठ है ! “मद! शब्दका अर्थ हर्ष, 
आनद, स्फुरण है और “मंहिष्ठ” का अर्थ है उदार, दाता, 
बढानेवाला | इसलिये “मदानां मंहिष्ठ:' का अर्थ 'आनंदोंका 
उदारतापूर्वक ज्ञान करनेवाला, आनंदको बढानेवाला' 
होता है । 

(१०) अन्चसः < (अन्चस्‌- अमित्ति प्राणिति अनेन इति 
अन्धः) - जिससे प्राण धारण किया जाता है उसको 
अन्धस्‌ कहते है | प्राण धारण करनेका साधन होनेसे 
वनस्पति भोजनको अन्धस्‌ कहते है | अन्न, जीवन, « 
जीवनकला, जीवनशक्ति (७ ६०८९५), ये इसके अर्थ 
है | जीवनशक्ति देनेवाले पदार्थोमें सबसे अधिक जीवनका 
साधन परमेश्वरही है। ((6 ० ७) 
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(११) दृढा 5 (दृढ्- दृढानि) 5 मजबूत, शक्तिमान्‌ । 
सृष्टिमें निरीक्षण करनेसे दृढता प्रतीत होती है | पृथ्वी दृढ 
है, सूर्यचंद्रादि सब दृढ है | किसी पदार्थमें देखा जाय 
तो अपने अपने स्थानमें वे पदार्थ दृढ हैं ऐसा दिखाई देता 
है | पृथ्वी गतिमान होनेपर भी सबं पदार्थोका स्थिर 
रखनेके लिये जितनी स्थिरता चाहिये उतनी पृथ्वीमें है। 
इस प्रकार सब विश्वमें देखने योग्य है | (गंगागरा255 
दृढता, 8(80॥09 स्थिरता) 

(१२) चित्‌ 5 इसका मूल अर्थ “निश्चित ज्ञान! है | 
यह शब्द अव्यय होनेपर “निश्चयसे भी” ऐसे अर्थ बताता 
है | (70[॥8870०6 निश्चित ज्ञान) 

(१३) बसु 5 (वासयिता) 5 जिससे प्राणियोंका 
निवास अच्छी प्रकार हो सकता है । उत्तम रीतिसे रहने 
सहनेके लिये जो साधन आवश्यक है वे सब वसु शब्दसे 
ज्ञात होते है | चूंकि प्राणियोंकी अवस्थाको सृष्टिके 
पदार्थ सुखमय करते है | इसलिये वे वसु है | परमेश्वर 
परमार्थतः सबका निवासकर्ता होनेसे पूर्णतासे वही वसु 
है। (006 ५/॥0 ॥९।०$॥0 प्रा) निवासयिता; 59806 
स्थान । आश्रयदाता) 

(१४) . आ-रुजे + (रुजो-भंगे) - छिन्न-भिन्न करता 
है। इस क्रियासे परमात्माकी छेदक भेदक और विनाशक 
शक्तिका बोध होता है | ([0९5009८ 7 प्रलयकर्ता) 

(१५) वृषन्‌ 5 (वर्षणकर्ता) > वृष्टि करनेवाला | 
जैसा मेघ वृष्टि करके मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्षवनस्पति 
आदिको प्रसन्नतायुक्त करता है, वैसाही परमेश्वर सब 
आनंदोंकी वृष्टि करके मनुष्यको तथा प्राणियोंको आनन्द 
पहुंचाता है। इस शब्दके “उत्साही, शक्तिमान्‌, प्रभावशाली” 
आदि अर्थ भी है। 

(१६) आ- भर - शब्दका अर्थ देखनेसे परमेश्वर 
पोषणकर्ता, पालनकर्ता है-ऐसा स्पष्ट होता है | 

इन मंत्रोंक ये सोलह पद देखने और सोचने योग्य 
है, इन शब्दोंसे किन किन विशेष गुणोंकी ध्वनि निकलती 
है यह निम्न कोष्टकमें दिया है - 


वैदिक शब्द अंग्रेजी भाव गुणोका बोध 

३ कः, का, कया. छ&था५ सौंदर्य और 
आ०्एएं॥७55.. आनंद 
१ ऊती, ऊत्या,. शण&ला५०.. संरक्षक 


ऊमिभाः अविता, क्राणांगा गति 


(६०५) 
ओम्‌ ऊँ [ए०7तक्षएण॥655] (आश्चर्यमयता) 
३ चित्रः (५थ्रांश४).. (विविधभाव 
युक्‍तता) 
४ सदावृद्ध.. 6680९85... महता्‌ 
५. सखा... 4.०ए८ था. प्रेम और 
एघिक्रातंआफ. मित्रत्व 
६ शचिष्ठा... फए०्ण्घ; “ बल, शक्ति 
आशाईत मत्ता 
७ वृत्‌... [०णाक9....  नियमयुक्‍त भ्रमण 
गति देनेका धर्म 
८ - सत्य... छव्या् 8५... सनातन नियम 
धर्म 
९ मदानां मंहिष्ठ: फ्राछ#॥... . शांतियुकत परम 
आनंद 
१० अच्चस्‌... ॥6, थाश९8५... जीवनकाल, प्राण 
११ दृढ़... $8॥0॥0...... स्थिरता 
१२ चित्‌... ॥002॥#2०॥०6.. निश्चित ज्ञान 
१३ वसु.. 998०8... स्थान, निवास 
80006... करनेकी शक्ति 
१४ आ>रुज्‌... 06आ7०/७... प्रलयशक्ति 
पर९. वृषन्‌, #णजाए, प्रवाह, दान 
>865&0ए९.... करना 
१६ आ-भर.. ०परां्ाथ.... पोषण करना 


सृष्टिका विचार करनेसे ईश्वरके ये गुण सृष्टिमें कार्य 
कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है | परमेश्वरकी एकता 
सृष्टिकी विविधताके लिये कारण हो गयी है, यह देखकर 
महान्‌ आश्चर्य होता है और साथ ईश्वरके अतुल सामर्थ्यकी 
भी कल्पना होती है | 


इन गुणोंका चिंतन करनेसे परमेश्वरके महान्‌ प्रभावकी 
कल्पना हो सकती है | इसलिये इन शब्दोंकों अच्छे 
प्रतिभायुक्त काव्यमें यहां ग्रथित किया है | ताकि 
उपासक लोग इस काव्यका गायन करते हुए ईश्वरके 
गुणोंका स्मरण करें, और यथासंभव उन गुणोंको. अपनेमें 
धारण करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन करें | 
इस प्रकार “कयोति साम” का विचार हो गया | 
अगला मंत्र देखना है- 


(६०६) 


(मंत्र ८) 
(५) जगत्‌का एक अधिपति | 

“इस संपूर्ण जगत्‌का एकही इन्द्र राजा है । हम 
सबका कल्याण होवे और सब द्विपाद और चतुष्पादोंका 
कल्याण होवे ॥? 

इस जगतका एकही अधिपति है | यहां ओहदेदारोंका 
बीजमें झगडा नहीं, उस एक राजाको मिलनेके लिये 
किसी दूसरेकी सिफारिशकी जरूरत नही । पवित्र 
होकर उसके पास जानेसे उसका दर्शन होता है | पास 
जानेके लिये चलनेकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वह 
जगत्पति सर्वव्यापक होनेसे प्रत्येक मनुष्यकें अंदर व्याप्त 
है | इसलिये केवल अंतःकरण शुद्धिकी आवश्यकता है। 
जब अंतःकरण पवित्र होगा उसी समय उसका साक्षात्कार 
होगा । वह सर्वदा सिद्ध है | उसके ठाकुरद्वारेके दरवाजे 
कभी बंद नहीं होते, सदा खुले रहते हैं | पवित्र बनकर 
अंदर देखनेका यत्न करना चाहिए । 

वह आनंद और कल्याणका स्रोत है, उसके पाससे 
आनंदके स्रोत और कल्याणकी नदियां बह रही है | जो 
उसमें गीता लगावेगा उसको उस अमृतपानका रसास्वाद 
मिलेगा | 

उन्नतिके मार्ग सदा सबको खुले रखने चाहिए | 
मनुष्य अपने स्वार्थक कारण प्रतिबंध खडे करता है और 
फंसता है | यदि प्रतिबंध खडे न करेगा तो सबकी 
अर्थात्‌ द्विपाद चतुष्पादोंकी अविच्छित्न उन्नति होगी | हम 
सबको अपने अंतःकरण ऐसे पवित्र बनाने चाहिए, कि 
ईश्वरका कल्याणमय स्रोत उनमेंसे बिना प्रतिबंध चलता 
रहे । जिस प्रकार मलिनता बढनेसे न्नालियोंमेंसे पानी 
चलना बंद होता है उसी प्रकार स्वार्थका कीचड मानवी 
अंतःकरणमें जमा होनेसे भक्तिका प्रवाह रूक जाता 
है । अस्तु | इस मंत्रके साथ निम्न मंत्र विचारने योग्य है - 

इन्दो यातो5वसितम्य राजा शमस्य च शूंगिणो वज्रबाहु: | 
सेदु राजा श्रयति चर्षणीनामराज्न नेमिः परि ता बभूव ॥ 
(ऋ. १|३२॥१५) 

“(इन्द्र:) परमेश्वर्यवान्‌ ईश्वर (यातः) जंगम और 
(अवसितस्य) स्थावरका राजा है तथा (शमस्य) शांत 
और (शृंगिण:) सींगवालोंका भी वह (वज्रबाहु:) दण्डघारी 
अधिपति है | (स इतू उ) वह ही (चर्षणीनां राजा) सब 
प्रजामात्रका राजा होकर (क्षयति) रहा है (न) जिस 
प्रकार (अरान्‌ नेमि:) चक्रनाभिके चारों ओर ओर होते 
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(अध्याय-३६) 


है उसी प्रकार (ताः) वह सब प्रजाएं उसके (परिबभूव) 
चारों ओर हैं ।? 

अर्थात्‌ परमेश्वर स्थावर और जंगम, शांत और क्रूर, 
प्राणी और अप्राणी अर्थात्‌ सबका राजा है | चक्रनाभिके 
समान इस संसारचक्रकी वह नाभि -है अर्थात्‌ःजगतके 
लिये वही आधार है। तथा- 

एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या चर्षणी- धृदनर्वा । 
त्वं राजा जनुषां धेह्यस्मे अधिश्रवो माहिन॑ यज्ञरित्रे ॥ 

(ऋ , ४॥१७२०) 

“(एव) इस प्रकार (मघ-वा) धनवान्‌ भगवान्‌ (वि- 
रप्शी) स्पष्ट उपदेश करनेवाला (अन्‌-अर्वा) अजातशत्रु 
और (चर्षणीघृत्‌) उद्यमी मनुष्योंका धारण पोषण करनेवाला 
(इन्द्र:) ईश्वर (सत्या करत) सत्या, शांतता करे ! क्योंकि 
तू (जनुषां राजा) सब प्रजाओंका राजा है, इसलिये 
(अस्मे) हम सबके लिये (माहिनं श्रवः) महत्त्वका यश 
(धेहि) धारण करो, दो | (यत्‌ जरिश्रे) जो तेरे भक्तोंके 
लिये योग्य होता है वही हम सबको दो |” तथा+ 

इन्द्रो राजा जगतश्नर्षणीनामधि क्षमि विपुरुपं यदस्ति ॥ 
ततो दादति दाशुषे बसूनि चोदद्राघ उपस्तुत्तश्निदर्वाक्‌ ॥| 

(ऋ , ७४२७।३) 

*(अधि क्षमि) इस पृथ्वी आदि गोलोंपर (यत््‌ वि> 
सुरूप) विविध रूपवाला जो कुछ भी (अस्ति) है उंस 
सब (जगतः) जगत्‌का और (चर्षणीनां) प्राणियोंका 
वही (इन्द्र: राजा) ईश्वर राजा है। (ततः) इसलिये वह 
(दाशुषे) दानकर्ता अर्थात्‌ परोपकारशील मनुष्यको (वसूनि 
ददाति) धन देता है | (उपस्तुतः चित) उसके गुणोंका 
चिंतन करनेपर (अर्वाकू. राधः चोदत) वह हमारे पास 
विविध सिद्धयोंको भेजता है ।* के 

इस प्रकार सब जगत्‌का एक अधिपति होनेकेः विषयमें 
वेदमें कहा है । ये सब भाव यहां देखनेयोग्य है । अब 
अगले मंत्र देखिए - 


(मंत्र ९ से ११ तक) 
(६) कल्याण प्राप्तिके लिये प्रार्थना) 
इन तीन मंत्रोंमें मित्र वरुणादि शब्द एकएक विशेष 
गुणके प्रतिनिधी बनकर रह है | उनके विषयमें निम्न 
अर्थ देखनेयोग्य है - 
(१) मित्र: - मान्यकर्ता, प्रेमी, सहायक, यह प्रेमका 
प्रतिनिधी है | साथ, 7,0५७, भक्ति, प्रकाश, ज्ञान | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(२) वरुण: - “वृ वरणे' धातुसे यह शब्द बना है। 
चुनना, पसंद करना, हंसक्षीन्यायसे अच्छेका स्वीकार 
और बुरेका परित्याग करना, पूर्णको अपनेमें मिलाना 
और हीनंको दूर करना, ये भाव इसमें है | (5७॥९०४०) 
पसंदी, श्रेष्ठता, (त्र070०/) सन्मान, (79) स्वीकार 
करना, मिलाना आदि गुणोंका यह प्रतिनिधी है । 

(३) अर्यमा 5 (अर्य-मा; मन्‌; आर्य-मन) < आर्य 
अथवा अर्य शब्दका श्रेष्ठ अर्थ है | श्रेष्ठता, सरलता, 
प्रगति, उन्नति आदि भाव अर्य शब्द बताता है | श्रेष्ठ मन, 
सरलमन, प्रागतिकमन इन शब्दोंके साथ मिलनेवाला 
अर्य-मन्‌ शब्द है | श्रेष्ठ कनिष्ठका विचार, सरलता औय 
टेढेपनका निश्चय, प्रगति (उन्नति) और परागति (अवनति) 
का संकल्प जिसमे जाना जाता है वह अर्यमापन है | 
सद्सद्िवेकबुद्धि अथवा न्यायबुद्धिका यह प्रतिनिधी है | 
(7५808 - न्याय) 

(४) इन्द्र - शक्ति, सामर्थ्य, प्रभुत्व, स्वामित्व आदि 
शौर्यवीर्यादि गुणोंका इंद्र यहां प्रतिनिधी है | (4०0४०, 
290५०, आशाष्टा॥) 

(५) बृहस्पतिः - (बृहः- पतिः) - ज्ञानपति, वाक्पति | 
यह शब्द ज्ञान, गुरु-त्व, पठनपाठन आदिका प्रतिनिधी 
है । ((॥09/९0४०) 

(६) विष्णु: - व्यापकशक्ति | जो व्यापकशक्तिका 
सब जगत्की रक्षा कर रही है | दुष्टोंका नाश और 
सुष्टोका रक्षण जो करती है उस शक्तिको यह शब्द 
बताता है | (0650५4॥५७ 0०७) 

(७) उरु क्रम: - (उंरु) महान्‌ (क्रम) क्रम, अनुक्रम, 
व्यवस्था इस जगत्‌में क्रम अर्थात्‌ पूर्वापर व्यवस्था उरू 
अर्थात्‌ महान है। वसंत ग्रीष्मादि ऋतुओंका क्रम, शीतोष्ण 
कालोंका क्रम, बालतरुणवृद्धावस्थाका क्रम, जन्ममरणका 
क्रम, सूर्यादि गोलोंके भ्रमणकी व्यवस्था ये सब क्रम 
महान्‌ शक्तिसे व्यवस्थित हुए है। उस नियामक शक्तिका 
यह प्रतिनिधि है | (उरु ह&०९॥ा, क्रम: 0/0०) 

(८) वातः 5 “वा-गतिगन्धनयो:” धातुसे वात शब्द 
बनता है | मति, हलचल और प्रतिबंधक शक्तिका गंधन 
अर्थात्‌ नाश ये अर्थ वात शब्दके यौगिक है | वात अथवा 
वायुके साथ जीवनशक्ति, अथवा प्राणशक्तिका नित्य 
संबंध- है । इसलिए जीवनशक्ति हलचल और प्रतिबंध 
निवारण इन शक्तियोंका यह प्रतिनिधि है | ((०ए७- 


(६०७) 


ग्राद्या, । 46, 40089) 

(९) सूर्य: प्रकाश और दिनका देवता है | काल, 
समयका भी इसको प्रतिनिधी कहा है | प्रकाशशब्द 
प्रबुद्धता (आ-॥8॥स्‍-7॥0 का द्योतक है | 

(१०) पर्जन्यः- (पर-जन्य, पुर-जन्य) पूर्ति अथवा 
तृप्ति जिससे प्राप्त होती है | मेघोंको पर्जन्य इसलिये 
कहते है कि उनकी वृष्टिसे सब जगत्‌की तृप्ति होती 
है। तृप्ति (0जाशशाएात्ा) का प्रतिनिधी यह है | 

(११) अहः- (अ-हर्‌, अ-हन) + अहननीय, अविनाशी 
कालका यह प्रतिनिधी है | दिनका कोई समय व्यर्थ 
स्वोनेके लिये योग्य नही | अ-हर | अहरणीय 
(प्राएशांआक।9) 

(१२) रात्रीः- (रमयित्री: राति सुर इति) दूसरोंको 
सुस्॒ देनेकी शक्तिका यह प्रतिनिधी है । रात्रिशबदका 
मूल अर्थ सुख देना, रममाण करना, उपकार करनां है। 
(80४४०।७१०७) कृपा, दयालुता, परोपकारक | 

(१३) इन्द्राग्नी 5 (इंब्र- अग्निः) इन्द्र शब्द प्रभुत्वका 
द्योतक है और अग्नि शब्द तेजका द्योतक है | (?0ए०" 
270 5970) शक्ति और तेजस्विता । 

(१४) इन्द्रावरुणी) इन्द्र-्वरुण) शक्ति और ऐक्य । 
(ए०एढ बात एज त मजा) 

(१५) इन्द्रापूषणी- (इन्द्र-पूषण) - पुष्ठि करनेवालेको 
पूषण अर्थात्‌ पोषक कहते है | शक्ति और अभ्युदय 
(?०एल भाव #05फ०7५) 

(१६) इन्द्रासोमौ - (इन्द्र-सोम) 5 शांतिका प्रतिनिधी 
है | शक्ति और शांति (2०9७ बात श्रापर्णा6) 

इतने गुणोंके द्वारा हमारा कल्याण हो, यह प्रार्थना 
और इच्छा इन मंत्रोंमें है । ये विविध गुण हमारे अंदर 
प्राप्त होकर, ये परमात्मशक्तियाँ हमारे अंदर स्थिर होकर 
हमारा अभ्युदय होवे, यह भक्तकी इच्छा: इसमें व्यक्त 
होती है | मानवी उन्नतिके साधक ये गुण है | इनपर 
अवश्य विचार होना चाहिये, और इनको अपने अंदर 
स्थापना करनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए | 

उक्त विस्तृत अर्थ मनन करनेके लिये सुगम हो, इस 
हेतुसे उक्त आशयको निम्न्‌ कोष्टकमें रख देता हूं और 
साथ साथ कयोति साम (मंत्र ४-७) के शब्द भी रखे हैं 
पाठक दोनोंके अर्थोंको साथ साथ सोचें- 


(६०८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३६) 
परमात्मा- शक्ति (क्योतिसामके) मनुष्य- व्यक्तिमें गुण (मंत्र १२) 
(शब्दोंकी तुलना) (७) - जलसे तृप्ति 
(9) मित्रः - मित्रता... (सखा)... भक्ति, प्रेम, प्रकाश “दिव्य उदकसे हमारे अभीष्टकी प्राप्ति, हमारा कल्याण, 
(0०५०0०॥ »4 [.0५९०) . हमारी तृषाशांति और हमारा रोग-निवारण हो ।' 
(वरुण, ... (सदा वृध) ... जलसे तृषाशांतिका अनुभव सब प्राणिमात्रको है | 
(२) वरुणः - (वर-त्व) श्रेष्ठत्वं, उत्तमत्त्व, सत्तत, ऐक्य. जलसे रोग निवारण होते हैं, और रोगनिवारण होनाही 
[पछ्रग्राण्ण आ0 709) अभीष्ट प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करने और कल्याणप्राप्तिके 


(३) अर्यमा- आर्यमन.. (सत्यः)... सरलता, न्यायीपन, 
निःपक्षपातीपन (॥05#००) 
(४) इन्द्र- ऐश्वर्य... (शचिष्ठा)... प्रभुत्व, स्वामित्व 
(80एथआं।, 709७) 
(५) बृहस्पतिः- ज्ञानपति (मदानां मंहिष्ठः)... 
ज्ञान, तृप्ति [ट700ए॥6786, $ंञी०थ्ांणा) 
(६) विष्णु:- व्यापक... (अन्धेस) ... रक्षकशक्ति 
(शढ्छजबा५० ए०छल, जशॉशां9) 
(७) उपक्रमः- (महान)... (वृत्‌)... महान्‌ व्यवस्था 
(अनुक्रम) (&०९॥शा 0762) 
(८) वातः- गति... (आ-रुज)... हलचल, भंजन 


(४0एशाशा, 0९०0॥70#0 07) 
(९) सूर्यः- प्रकाश ... (चित)... प्रबुद्धता 
(ए8#शला) 
(१०) पर्जन्यः- पूर्तिजनक ... (वृषन)... तृप्ति 
(एगराशाणाशा) 
(११) अहः- अविनाशित्व .. (ऊती) ... विजयशालित्व 
(एप्रए९क/४॥०५5) 


(१२) रात्रीः- रमयिता ... (का, क)... परोपकार, 
रमणीयता... (छ०५०७॥०९, 4999॥॥०55) 
(१३) इन्द्राग्नी- ऐश्वर्य-तेज... (वसु).. शक्तियुक्त, 
तेजस्विता.. (209७ रात ॥ञ) 
(१४) इन्द्रावरुणौ- ऐक्य... (दृढ़)... शक्तियुकत ऐक्य 
(?०एछछ क्षात ए॥0) 
(१५) इन्द्रापूषणौ- पोषण (आ-भरण)... शक्तियुक्त पुष्टि 
(?०छल 6 (0५वीं) 
(१६) इन्द्रासोमौ - ऐश्वर्य-शांति... (चित्रः)... शक्ति 
युक्त शांति (ए०छ्ष क्रात प्रग्यावृ्ण।5) 
इस प्रकार ईश्वरके गुणोंको अपने अंदर धारण करने 
चाहिएँ । इस प्रकार ग्यारह मंत्रोंतक विचार हुआ, अब 
अगला मंत्र देखना है- 


मार्गपर चलनेका मुर्य साधन है । जबतक शरीरमें 
बीमारियां सताती रहेंगी तबतक कोई पुरुषार्थ. होना 
असंभव है | सब पुरुषार्थक लिये आरोग्य और शक्तिकी 
अत्यंत आवश्यकता है | वह आरोग्य जलके योग्य 
उपयोगसे प्राप्त होता है| 

उदकके वैदिक सौ नाम निघण्टु अ. १॥१२ में दिये 
हैं उनमेंसे कई नामोंका विचार यहां करनेसे जलके 
विषयक वैदिक कल्पनाका पता लगेगा । (१. पुरीषं- 
पुरि-श) 5 शरीररूपी पुरी अथवा नगरीमें शं अर्थात्‌ 
शांति सुख्॒ उत्पन्न करनेवाला उदक है | (२. पुरि-इषं) 
शरीररूपी नगरीका यह इषं अर्थात्‌ अन्न, भोग, उत्साहशक्ति, 
स्वास्थ्य है । (रैत:) + शरीरका वीर्य जलही है | वीर्यके 
साथ जलका संबंध है | (३. जन्म) 5 शरीरमें जननशक्ति 
उदकके कारण स्थिर रहती है | (४. सु-क्षेम) < उत्तम 
क्षेम अर्थात्‌ आराम, उन्नति, सुरक्षिता, बुनियाद, शांति, 
सुख देनेवाला जानी है । (५, धरुणं) 5 शरीरकी धारण 
करनेवाला जलही है। (६. अ-हिः) - त्यागनेयोग्य नहीं। 
शरीरमें जलकी आवश्यकता बहुत है इसलिये जलपानका 
निःशेष त्याग नहीं किया जा सकता | (७, अनक्षरँ) 5 
अविनाशक अर्थात्‌ शरीरका नाश न करनेवाला उदक 
है। (८. तृप्ति) 5 जलसे प्यास बुझती है और तृप्ति होती 
है | (९. इसः) + रुचि आस्वादके लिये यही कारण है। 
(१०. भेष॒ज) उदक औषध है। (११. जलाष॑) आराम देने 
(प«५॥॥9) वाला यही जल है | सुखशांति यहां देता है। 
(१२. ओजः) 5 शरीरका ओज अर्थात्‌ सतेज बल इसी 
जलके कारण रहता है। (१३. सुख) < सु अर्थात्‌ उत्तम 
ख अर्थात्‌ इन्द्रिया अथवा इन्द्रियोंका आरोग्य जलसेही 
रहता है | (१४. क्ष-त्रैं) 5 “क्षत्‌! अर्थात्‌ व्रण, फोडा, 
फुनसी, तकलीफ आदिसे “त्र' अर्थात्‌ बचानेवाला उदकही 
है। (१५. शुभ) + सब शुभ गुण इसके आश्रयसे रहते है। 
(१६. यशः) 5 यश भी इसीसे प्राप्त होता है क्योंकि 
यशके लिये आरोग्य और आरोग्यके लिये जलकी 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


आवश्यकता होती है | (१७. अन्न) - उदकही अन्न 
है। (१८, हविः) शरीरके यज्ञमें उदकरूपी हविका हवन 
होता है | (१९. पवित्र) - पवित्रता करनेवाला उदक है। 
(२०, अ-मृत॑) > अमरपन अर्थात्‌ अपमृत्यु आदिको हटाकर 
आरोग्यके साथ पूर्ण आयु देनेवाला जल है। (२१. शुकं) 
> वीर्य और बल जललसे प्राप्त होते है। (२२. वारि) ८ 
सब दोषोंका निवारण करनेवाला उदक है | इस प्रकार 
जलके नामोंका विचार करनेसे उदकके गुण विदित 
होते है | पाठकोंकों चाहिए कि वे सौ नामोंका विचार 
करके जलके सब गुणोंको जानें | विशेष कर वैद्योंका 
इसका ज्ञान भली प्रकार हो सकता है | अब देखना है, 
कि वेदमें जलचिकित्साके विषयमें क्या कहा है- 
अप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा | 
आग्निं च विश्वशंभुवमापश्च विश्वमेषजीः ॥ 
(ऋ., १२१२) 
“मुझे सोमने कहा कि, (अप्सु अन्तः) उदकोंमे (विश्वानि 
भेषजानि) सब दवाइयां है | अग्नि सब सुख देनेवाला 
और पानी सब औषधियोंसे युक्त है |? 
आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः | 
आप: सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
(ऋ. १०।१३७।६; अथर्व, ३॥७॥५; ६।९१॥३) 
“जल निश्चयसे ही (भेषजी:) औषधी है । जल 
(अमीवचातनीः) रोगोंको हटानेवाला है । जल सब 
रोगोंकी दवा है | (ताः ते) वह जल तेरे लिये (भेषजं 
कृण्वन्तु) दवाई बने ॥! 
आपो अस्मान्मातर: शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु | 
विश्वं हि रिप्र॑ प्रवहन्ति देवारुदिदाभ्य: शुचिरा पूत एमि ॥ 
(ऋ. १०१७।१०; वा.य, ४।२; अथर्व, ६५१२) 
“*जलरूपी माताएं (अस्मान) हम सबको शुद्ध करें; 
(घृतेन) उदकसे पवित्रता करनेवाले हम सबको पवित्र 
करें; (देवी:) दिव्य उदक (विश्वं रिप्रं) सब मल निश्चयसे 
(प्रवहन्ति) बहा देते है। (उत्‌ इत्‌) निश्चयपूर्वक (आम्यः) 
इस जलसे (शुचिः पूतः) शुद्ध और पवित्र होकर मै 
(एमि) आगे बढ़ता हूं । 
इस प्रकार जलके विषयमें वेदमंत्रोंका उपदेश है | 
इन मंत्रोंको साथ साथ देखनेसे इस बारहदें मंत्रका अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो सकता है | अब अगले मंत्रका विचार 
करना है- 


(६०९) 


(मंत्र १४) 
(८) निष्कंटक भूमि | 

“हे भूमि ! तू हम सबके लिये सुखदायक, निरोगी 
और विस्तृत आश्रय देनेवाली होकर सुखदायक हो |! 

इस मंत्रमें “अनुक्षरा' शब्द विशेष विचार की दृष्टिसे 
देखने योग्य है | इसके दो अर्थ होते है। (१) अन्‌-ऋश्षरा 
अर्थात कंटकरहित | रहने का स्थान कांटोंसे भरा हुआ 
न हो । बालबच्चे घूमते रहते है, मनुष्य संसार करते 
है, उनको कांटोंका उपद्रव न हो, ऐसी भूमि साफ और 
शुध्द रखनी चाहिये | (२) अ-नु-क्षरा अर्थात्‌ अ-मनुष्य- 
नाशिनी, मनुष्योंका विनाश न करनेवाली भूमि हो | कई 
भूमियां ऐसी होती है, और कई स्थान ऐसे होते है कि, 
जहा आरोग्य और बलकी वृद्धि होती है | रहने-सहनेके 
लिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि, जो बीमारियां उत्पन्न 
करनेवाला न हो | 

“निवेशनी' शब्दका अर्थ बस्ति करके घर बनाकर 
हमे योग्य भूमि ऐसी हो कि, जहां व्याधियां न हों और 
घर बनाकर रहने योग्य हो | इसी प्रकारकी भूमिपर 
रहनेसे सुख शांति और आराम मिल सकता है | देखिए- 

पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोउन्तरिक्षे 

दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ 

(ऋ. ॥१०४।२३।१०५३॥५; अथ. ८४२१) 

“हम सबको पृथिवी पार्थिव पापसे (पातु) रक्षण 
करे । और अंतरिक्ष आकाशस्थ पापसे बचावे |? 

पार्थिवी और आकाशस्थ पापोंका यहां उल्लेख है | 
पृथ्वीसंबंधी पाप भूमिके कारण होनेवाले रोग है और 
आकाशस्थ पाप हवाके कारण होनेवाले रोग है । मंत्रमें 
*अंहसः पातु |” ऐसे शब्द है दबाना, दुःख उत्पन्न करना 
ऐसा “अहं” धातुका अर्थ है, जिससे “अंहस्‌ः शब्द बनता 
है | अर्थात्‌ अंहस्‌ शब्दका मूल अर्थ “दुःखदायक विकार” 
है | पृथिवीके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःशखदायक विकार 
और आकाशस्थ वायुके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक 
विकार ऐसे दो भाग व्यधियोंके होता है, जिनका उल्लेख 
उक्त मंत्रमें है । पृथिवी जल और वायु जहां अच्छा हे वहां 
ही रहना चाहिए | 


यहां मंत्र १३ का विचार हुआ | अब अगले मंत्र देखने हैं- 


(६१०) 


(मंत्र १४ से १६ तक) 
(९) जलसे बल और सुखकी प्राप्ति 

इन तीन मंत्रोंमें जलोंसे निम्न बातें होती हैं, ऐसा कहा है- 

(१) मयः- उत्साह, भोग, सुख और आनंद । 

(२) ऊर्ज:- हिम्मत, शक्ति, बल, तेजस्विता | 

(३) रणः शब्द वक्तृत्व, आराम, स्वास्थ्य, कुशलता | 
(रण्‌ शब्दे गतौ च) 

(४) चक्षः- तेज, चमकाहट, दृष्टि, दर्शन, दिव्यदृष्टि । 

(५) शिंव-त्तमः- अत्यंत कल्याण | 

(६) रसः- रुचि, आस्वाद । 

(७) क्षयः- निवास, रहना, आरोग्य, गति, गति, 
हलचल । (क्षि निवासे) 

इतने विशेष महत्त्वके शब्द इन मंत्रोंमें आये है । 
जलके कारण इतने गुण प्राप्त होते है । इन शब्दोंको 
जलनांमोंके साथ तुलना करके देखना चाहिए | जलनामोंका 
विवेचन मंत्र १२ के स्पष्टीकरणमें. किया है | इस प्रकार 
विचार करनेके पश्चात्‌ अगला शांतिमंत्र देखिएः- 

(मंत्र १७) 
(१०) सच्ची शांतिकी प्राप्ति । 

इस मंत्रमें कहे हुए बाह्य पदार्थोके साथ किन किन 
आंतरिक पदार्थोंका संबंध है, इसका विचार निम्न कोष्टकसे 
होगाः- 


बाह्य पदार्थ आंतरिक भाव 
(१) द्यौः चयुलोक (स्वः).. मस्तिष्क, मगज 
(/॥॥| मगज (छात्रा) 
(२) अंतरिक्ष (भुवः).. अंतकरण 
(५906 9॥8०९) (मव्था) 
(३) पृथिवी (छक्ता) (भू) स्थूल शरीर 
(९५४८३ 00909) 


| (6 एाल्था)) 


(५) ओषघयः | (मक्न७७)[ अन्न (0००) 
(६) 550 दवाईयां (०कंल॥०5) 


(७) विश्वेदेवा:- सर्वे विद्वांसः (ज्योति) सव दिव्यगुण 


रुघिर (8000) 
(४) आपः (ज़ब्वाण) रुचि, स्वाद (7886) 


(4 इथगाढत). (&॥ ४००० पृण्धांधं०5) 
(८)) ब्रह्म-परमात्मा (ब्रह्म)... आत्मा और ज्ञान 
($फफुाशा8 छछंण)... (8०0  ब्रात ता०जो०१86) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-३६) 


(९) सर्व- सृष्टं जगत्‌ 0६४४० (अमृतृं.. सब शरीर 
(पंचकोश) (प॥6 ४॥॥06 ७०१५) 
(१०) शांतिः- (?०४००).. (3) समाधान (रक्षाबणोा।0) 
इस कोष्टकसे पता लगेगा कि बाह्य जगतमें शांति 
किन पदार्थोंसे होती है और अपने शरीरमें किन पदार्थोंसे 
होती है | बाह्य सृष्टिके अंदर जो पदार्थ है, उनके अल्प 
अंश लेकर ही हमारा शरीर बना है | इसलिये जिससे 
बाहरकी सृष्टिमें शांति होनी है, उनके प्रतिनिधिभूत शरीरमें 
रहनेवाले पदार्थोंसेही शरीरमें शांति होनी है | इस प्रकार 
इस मंत्रपर विचार करना चाहिए । 
* आपो ज्योती रसोऊमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ ॥ 
(-तै.आ. १०।१५।१) 
इस तैत्तिरीय आरण्यकमें दिये हुए गायत्रीशिरसके शब्दोंके 
साथ उक्त शांतिमंत्रके पदोंकी तुलना करनी चाहिए | 
तुलना करनेके लिये ऊपरके कोष्टकमें गायत्रीशिरस्‌के 
शब्द दिये है। अब और प्रकारसे तुलना करनी हैः- 
(शांतिमंत्र) (गायत्रीशि-) (व्याह्ृति) 
(के शब्द) (रसके शब्द) (के शब्द) 
(गायत्री मंत्र) (देवता) 
(के शब्द) (वाचक शब्द) 
१ दौः... स्व: (आनंद).. स्वः (व्यान).. देव.. आदित्यः, मित्र, 
२ अंतरिक्ष... भुवः (चित).. भुवः (अपानः) धियः.. 
वायुः, वातः 
३ पृथिवी.. भू: (संत्‌).. भू: (प्राण) तत्‌... अग्निः, पूषा 
४ आप... आप.. 
५ ओषधयः. रसः »जनः... सविता वरुण: 
६ वनस्पतयः पर्जन्य (प्र-सविता) सोमः 
७ विश्वेदेवताः ज्योतिः सत्यं.. सत्यं.. विश्वेदेवता:, अर्यमा 
८ ब्रह्म... ब्रह्म... महः.. वरेण्यं.. बृहस्पतिः 
९ सर्व अमृतं... तपः... भर्ग:...इन्द्रस, विष्णु:, सूर्यः, अहः, 
रात्रीः, उरुक्रमः 
१० शांतिः... ओम्‌... ऊ... अ-उ-म्‌ अग्निः 
पाठकोंको उचित्‌ है कि, सब मंत्रोंका पूर्वापर संबंध 
देखकर तथा शब्दोंका यौगिक अर्थ देखकर इन कोह्टकोंका 
विचार करें | इन कोष्टकोंको पूर्ण होनेसेही वेद मंत्रोंके 
अर्थ खुलनेवाले है | पाठकोंको चाहिए कि इनपर 
स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें और इनको शुद्ध और ठीक 
बनानेका यत्न करें | 
इस प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ अगला मंत्र देखिए- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(मंत्र १८) 
(११) मित्रकी दृष्टिसे सबको देस्वना । 

*हे सर्व शक्तिमान्‌, मेरा बल बढाओ । (१) मुझे सब 
मनुष्य मित्रकी दृष्टिसे देखें | (२) मैं सबको मित्रकी 
दृष्टिसे देखता हूं | (३) हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे 
देखें ॥ 

इस मंत्रमें त्तीन अवस्थाओंका वर्णन है (१) पहिली 
अवस्थामें प्राणि मात्र चाहते हैं कि, अपने साथ सब 
जगतूका व्यवहार मित्रत्वके साथ हो | सब दूसरे लोग 
मेरा हित करें, मेरे फायदेके लिये मरें, स्वयं कष्ट उठाकर 
मुझे सुर दें | मेरे साथ मीठा भाषण करें आदि | सब 
यही चाहते हैं । 

(२) परंतु जिस समय मनुष्य थोडासा प्रबुद्ध होता है, 
उस समय उसको ज्ञान होता है कि, दूसरे तबतक मेरे 
साथ वैसा अच्छा बर्ताव न करूं | इसलिये वह इस 
द्वितीय अवस्थामें अपना सुधार करनेके लिये सिद्ध होता 
है कि मैं दूसरोंके साथ वैसा बर्ताव करूंगा कि जैसा मेरे 
सांथ दूसरोंको करना चाहिए । मैं मित्रकी दृष्टिसे सबकी 
ओर प्रथम देखता हूं | क्योंकि जबतक मैं सबका मित्र 
नहीं बनूंगा, तबतक सब मेरी मित्रता करनेके लिये नहीं 
आयेंगे | सबको मित्र बनानेके लिये पहिला प्रारंभ मेरेसे 
होना है | दूसरोंको बुरा भला कहनेसे कोई लाभ नहीं 
तबतक मै वैसा नही बनूंगा | मेरे सुधारपर सबका दुधार 
है | मुझे प्रथमतः उचित है कि, मैं सबसे पहिले दूसरोंकी 
सहायता करूं, मैं अपने ऊपर कष्टोंको लेकर दूसरोंको 
सुख पहुंचाऊं, मै सबके साथ मीठा भाषण करूं और 
सबको मित्रकी दृष्टिसे देखूं | इस प्रकार इस अवस्थामें 
यह मनुष्य अपनी त्रुटियोंकों दूर करनेकी तैयारीमें लगता 
है | वह. दूसरोंको दोष नहीं देता, परंतु स्वर दिनरात 
अपनी शुद्धिगें लगता है । और जो अच्छा नियम ज्ञात 
हुआ होगा उसको अमलमें लाने लगता है। 

जो पहिली अवस्थामें दूसरोॉंको अपना सेवक बनाना 
चाहता था | वही दूसरी अवस्थामें जनताकी सेवा करनेके 
लिये खडा होता है | पहिली अवस्थामें यह अपने आपको 
सब जगतका प्रभू समझता था, इसलिये सब इसका 
द्वेष करते थे | परंतु दूसरी अवस्थामें यह जनताका 
सेवक बनतेही सद इसका आदर करने लगते है । 


(६११) 


(3) इन दोनों अवस्थाओंके अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
उसको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है | इस अवस्थामें 
जानेके समय उसको ज्ञान होता है, कि, केवल दूसरोंने 
मेरी ओर मित्रकी दृष्टिसे देखा, अथवा केवल मैने अन्योंकी 
और मित्रकी दृष्टिसे देखा, तो कार्य नही होगा ! दोनोंकी 
परस्पर मित्रताकी दृष्टि चाहिये | यदि अन्य सब मेरा हित 
करने लगेंगे और मै उनकी बिलकुल पर्वाह न करूंगा, 
तो द्वेष बढेगा | तथा मैं दूसरोंके लिये अपना सर्वस्व 
त्याग करने लगूं, परंतु दूसरे मेरी कोई पर्वाह न करेंगे, 
विपत्ति बनी रहेगी | इसलिये समाजके सार्वजनिक 
हितके लिये अत्यंत उत्तम अवस्था यही है कि, मैं और 
अन्य. सब मिलंजुलकर परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें, 
परस्पर हित करें, और परस्परकी सहायता एक दूसरा 
करता रहे | 

ये तीन अवस्थाएं मंत्रोंके तीन विभागोंमे. कही हैं | 
पाठकोंको उचित है कि, वे इनको अच्छी प्रकार विचारकी 
दृष्टिसे देखें | मित्रताके विषयमें वेदोंमें कहें हुए उपदेश 
देखने योग्य है | 

परमेण धाम्ना दूंहस्व | (वाज. सं. यजु. १॥२) 

“श्रेष्ठ तेजस्विताके साथ मेरा बल बढाओ' तंथा- 

उत्तिष्ठत संनह्यध्व॑ मित्रा देवजना यूयम्‌ ॥ 

संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुद्धे ॥| 

(अथर्व ११९२) 

“*उठो और (सनह्यध्वं) अपनी तैयारी करो | परस्पर 
मित्र होनेके कारण आप (देव-जनाः) देवोंके समान 
मनुष्य हैं| है (अर्बु-दे) गति देनेवाले ! हलचल करनेवाले ! 
(वः नः) आपके और हम सबके (यानि मित्राणि) जो 
सब मित्र हैं, वे (गुप्ता) अच्छी प्रकारसे सुरक्षित हुए 
(सं-दुष्टाः सन्‍्तु) दीखते रहें |? 

इस मंत्रमें जो परस्पर मित्र बनकर एक संघशक्तिसे 
रहते है, वे देवजन (देव मनुष्य)- दिव्य लोग होते हैं, ऐसा 
जो कहा है, वह बहुत मनन करने योग्य है। और देखिए- 

यच्चूनमश्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा | 

अस्य प्रियिस्य शर्मण्यहिंसमानस्य सश्चिरे ॥ 

.... (ऋ . ५६४३) 

निश्चयसे उत्तम गतिको (अश्यां) प्राप्त हों, इसलिये 

मित्रके (पथा) मार्गसे में (यायां) चलता रहता हूं । इस 
(अहिंसमानस्य मित्रस्य) कष्ट न पहुचानेवाले मित्रके 


(करे 


(शर्मणि) रक्षण और सुसमें (सश्चिरे) चलते हैं (! 
इस मंत्रमें मित्रके मार्गसे चलनेके लिये कहा है'। तथा- 
मित्रस्य चर्षणीधृृतो यो देवस्य सानसि | 
चुम्म॑ चित्रश्रवस्तभम्‌ ॥ ऋ. ३॥५९।६ ॥ 
यजु० ११।६२ ॥ तै०्सं० ३४११५ ॥| मैठ्स० १५श॥। 
(चर्षणी-ध्रत:) उद्यमशील मनुष्योंको धारण करनेवाले 
(देवस्य) दिव्य (मित्रस्य) मित्रका (अवः) रक्षण (चित्र 
श्रवः त्तमं) विलक्षण यशंवाला (युम्नं) तेजस्दी (सानसि) 
विजयरूप होता है |” इस मंत्रमें “हर्षणीघृतः मित्रस्य' इन 
पदोंद्वारा मित्रता लोगोंको एक संघमें लानेवाली है ऐसा 
ध्वनित किया है । और इस प्रकारकी मित्रता यशका 
दान करनेवाली है ऐसा भी कहा है | तथा- है 
तवा$हमग्न ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशस्तिभि: ॥ 
द्वेषो युतो न दुरिता तुर्वाम मर्त्यानाम्‌ ॥ (ऋ. ५॥९।६) 
हे तेजस्विन्‌ ! तेरे (ऊंतिमि:) रक्षणोंके और मित्रकी 
(प्रशस्तिभि:) सहायताओंके साथ युक्‍त होते हुए (मर्त्यानां) 
मरणशील मनुष्योंके (द्वेष: न दुरितानिं) परस्परके द्वेषको, 
पापोंके समान (तुर्याम) त्वरासे दूर करेंगे ।” इस मंत्रमें 
हलचल और मित्रभावके फैलाने से आपसके झगडे दूर 
हो सकते हैं यह भाव है |. इस मंत्रके साथ मैत्रायणी 
संहिताके मंत्र देखिये- 
4 मित्रस्य वश्चक्षुषा प्रेक्षे || मै,स, १।१५॥॥, 
श३१२॥, शवाष॥ 
२ मित्रस्य वश्चक्षुषाउवेक्ष्ये || मै.सं, १॥१७॥॥ 
१॥४६॥ ४१॥७॥, ४।९॥१६॥ 
३ मित्रस्य वश्चक्षुषा समीक्षामहे || 
मै.सं. ४४९॥२७॥ ४॥१४०७॥ 
*(१) मित्रके समान दृष्टिसे (प्रेक्षे) मै देखता हूं । (२) 
मित्रके समान दृष्टिसे (अवेक्ष्ये) मैं देखता हूं (३) मित्रके 
समान वृष्टिसे (समीक्षामहे) सब देखें |” तथा गृद्नसूत्रोमें- 
मित्रस्य चक्षुधरु्णं बलीयः । 
शां.गू. २१३०॥ पारा. गृ. २२॥१०॥ 
“मित्रकी दृष्टि सबका धारण करनेवाली और बल 
देनेवाली है ।! इस प्रकार मित्रदृष्टिका चर्णन इस मंत्रके 
साथ देखने योग्य है । अब अगला मंत्र देखिए- 
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(अध्याय-३६) 
मंत्र १९ 
(१२) परमेश्वरकी जागृतिके साथ जीवन 
व्यतीत करना । 


“हे शक्तिमन्‌ ईश्वर ! मुझे आत्मिक बल दे , ताकि 
में तुझे सर्वत्र साक्षात्‌ देखता हुआ, बहुत समयतक उत्तम 
जीवन व्यतीत करूं ।* 

परमेश्वर सर्वव्यापक है। उसको सर्वत्र देखने और 
अनुभव करनेवाला मनुष्य बुरा कार्य नहीं कर सकता | 
बुरा कार्य न होनेसे पापमें डुबता नहीं | अर्थात्‌ परमेश्वरका 
सर्वत्र अनुभव करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन उन्नत होता है। 
और ऐसे मनुष्योंका समाज कभी अवनत नहीं होता | 

परमेश्वर सर्वसाक्षी सर्वद्रष्टा है, मेरे मनके व्यापार भी 
वह जानता हैं। उसको विदित न करता हुआ, कोई 
कार्य किसी स्थानपर मैं नही कर सकता, इसलिये मुझे 
उंचित है कि, मैं सदा सर्वदा उत्तम कर्मही करता रहूं । 

ईशा वास्यमिद्‌ सर्व यर््कि च जगत्यां जगतू | 

तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृथ: कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

(य.वा.सं. ४०१ बृहत्पराशरसं, ९२१४) 

*(जगत्यां जगत) इस परिवर्तनशील जगतमें जो 
कुछ पदार्थमात्र है | उसमें (ईशा) परमेश्वर बसता है | 
दान किये हुए उस जगत्‌का भोग करो | लालच न 
करो । भला धन 

किसका है !? इस मंत्रको इस मंत्रके साथ पढनेसे 
बहुत अच्छा उंपदेश मिल सकता है | इस प्रकार १९ वे 
मंत्रका विचार हुआ; अब अगले मंत्र विचारने हैः- 


(मंत्र २० और २१) 

इन दो मंत्रोंमें जो परमेश्वरके नाम और विशेषण 
आये है उनका विवेचन- 

(१) हरसे 5 (हर;, हसर) 5 हरणकर्ता, आपत्तियोंका 
नाश करनेवाला, तेजस्वी, बलवान्‌ | 

(२) शोचिषे - (शोचिः, शोचिष) - तेजस्वी, शुद्धकर्ता । 

(३) अर्चिषे 5 (अर्चि:, अर्चिष्‌) < प्रकाशरूप, पूझनीय | 

(४) पावक: 5 पवित्रता करनेवाला ! 

(५) शिव: 5 कल्याणरूप | 

(६) विद्युते > (वि-धुते) 5 विशेष तेजस्वी । 

(७) स्तनयित्नवे - शब्द करनेवाला, शब्दोंका दाता, 
वाणीका दाता | 
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(८) भगवन्‌ 5 (भग-वन्‌) 5 ऐश्वर्यवान्‌ | 

(९) स्व:- (स्वर्‌, सुबर्‌, सुवर्ग) - प्रकाश, तेजस्वी, 
आनंदमय | 

इन शब्दोंके द्वारा परमेश्वरका स्वरूप वर्णन किया 
है | पहिले मंत्रमें कहा है कि, जो दुष्टटाका नाश करनेवाला 
शुद्ध और पूज्य है उसको नमस्कार है | ईश्वरका दण्ड 
हम सबको छोड़कर दूसरोंपर चले | परमेश्वर हमारा 
कल्याण करे | इस मंत्रमें ईश्वरका दण्ड हमारे ऊपर न 
चले परंतु दूसरोंपर चले ऐसा कहा है । मंत्रमें 'अस्मत्‌, 
अन्य” ऐसे दो शब्द है। 'अस्‌-मत्‌! (अस्ति-मत्‌) शब्द 
आस्तिक. अर्थात्‌ परमेश्वर भक्तोंका बोध करनेके लिये 
है | धार्मिक सदाचारी ईश्वरवादी सज्ञनोंका बोध यह 
शब्द करता है | इन्हींको “आर्य” कहते है | इनको 
छोडकर जो “अन्य” अर्थात्‌ अनार्य होते हैं अर्थात्‌ जो 
अधार्मिक, दुराचारी और नास्तिक होते हैं, उनका बोध 
यहांका “अन्य! शब्द कर रहा है। इन्हींको “दस्युः वेदोंमें 
कहा है | 

आर्य और दस्यु कोई नियत जातियां नहीं है | 
सदाचारी सल्जनोंको आर्य और दुराचारी वुष्टोंको दस्यु 
कहते है । प्रत्येक समाजमें ये दो प्रकारके मनुष्य रहते 
ही हैं | इन्हींका दूसरा नाम देव और राक्षस आदि है 
जिनका बोध निम्न कोष्टकसे होगा- 


(अस्मत्‌, अस्मदीय, अस्तिमत्‌, आस्तिक) 
(अन्य, पर, भ्रातव्य, सपत्न) 


आय दस्यु 
पसजा0०्पा॥९, ०006 चाफंगप5 
देव राक्षस 
:0॥:॥ 4 ०९ । छणं।-आआ060 
सुर अन्सुर 
जंगर, 5886 छित्रो-एथांएड 
अमर मर 
फशणा्बा ॥96०४,॥8 
विबुध, बुध अप्रबुद्ध, अ-बुध 
अज्रव॑एश॥0९१, 0९एट- वानब्रॉशा।एट 
सुमनस दुर्मनस्क 
फिद्याटएगंला। ४टक्ादाएप 
आदित्य दैत्य 


(६१३) 
छल्रणाष्टांगछठ० (अदिति). ए०ांपरष्ठ गण (दिति) 
॥ 90:2० ९॥॥॥ 8070886 
अस्वप्न स्वप्नशील 
एक्ाकाण श्व्फ 


इन शब्दोंको देखनेसे आर्य और दस्युओंका ठीक 
विचार हो सकता है | दस्युके और निम्न लिखित लक्षण 
है। 

दस्यु- (अ-श्रद्ध) श्रद्धा न रखनेवाला, (अन्यज्ञ) यज्ञ 
न करनेवाला, (अ-यज्यु) भक्तहीन, (अप-पुणत्‌) असंतुष्ट, 
(अ-ब्रत) नियमोंके विरुद्ध चलनेवाला, (अन्यव्रत) हीन 
कर्म करनेवाला, (अ-कर्मतू) आलसी, (विकर्मन्‌) विरोधके 
कर्म करनेवाला, (अधर) नीच वृत्तिवाला, (अ-मनुष) 
मनुष्यताहीन (॥शक्षा) कर्म करनेवाला | इस प्रकारका 
दस्यु होता है | 

आर्य- श्रद्धासे कर्म करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, 
भक्तिमान्‌, संतुष्ट, नियमानुकूल चलनेवाला, उच्च कर्म 
करनेवाला, उद्यमशील, मिलापके कर्म करनेवाला, उच्च 
मनोवृत्तिवाला, मनुष्यत्वके लिये अत्यंत योग्य कर्म 
करनेवाला जो होता है, उसको आर्य कहते है | 

इन लक्षणोंको देखनेसे पता लगेगा कि, आर्य और 
दस्यु कोई जातियाँ नहीं हैं, परंतु मनके संस्कारोंसे 
उत्पन्न होनेवाले दो प्रकारके मनुष्य ही है। अस्तु | इस 
मंत्रमें “अस्मत्‌ और अन्य शब्दोंसे जो अर्थ विवशक्षित है 
उसका निश्चय इस विवरणको देखनेसे होगा । 

अगले २१ वे मंत्रका भाव यह है कि, “तेजस्वी, 
शब्दकर्ता, ऐश्वर्यवान्‌ और स्वकीय आनंदसे आनंदित 
रहनेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार है ।” उस एक 
अद्वितीय परमात्माकी पूजा यहां विवक्षित है । किसी 
दूसरेकी पूजा नहीं करनी, परंतु केवल उसी जगन्नियन्ता 
प्रभूकी पूजा करनी है । 

अब २२ वा मंत्र देखिए- 


- (मंत्र २२) 
(१४) अभय- प्रदान | 
“हे ईश्वर ! जहां तू है वहांसे हम सबको अभय प्रदान 
कर | हमारी प्रजाका, हमारे पशुओंका और हम सबका 
कल्याण कर ।? 
परमेश्वर सर्वत्र है इसलिये सब स्थानोंसे हम सबको 


, (१४) 


अभय प्राप्त हो । किसी स्थानसे हमें भय न हो | हम सब 
निर्भय होकर धर्मका कार्य करते रहें | धर्मका अनुष्ठान 
यथास्थित होनेके लिये निर्भयताकी अत्यंत आवश्यकता 
है । बिना निर्भयताके कोई भी धर्मका मार्ग आक्रमण 
नहीं कर सकता । भयभीत मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं 
कर .सकता | 

स्वस्ति, शांति और निर्भयता इन तीन गुणोंसे धर्मका 
क्षेत्र पालन किया जाता है | स्वस्तिसे आरोग्य, शांतिसे 
समाधान और निर्भयतासे सतत उद्योग सिद्ध होता है | 
जबतक व्याधियां, चंचल-मनोवृत्ति और भय रहेगा तबतक 
धर्ममार्गपर चलना असंभव है | इसलिये स्वस्थ शरीर, 
शांत चित्त और निर्भय मन होनेकी आवश्यकता है | 
अधर्मसे चलनेके कारण जो सुखका बडा आभास प्राप्त 
होनेकी संभावना उत्पन्न होती है, उससे मनको रोकना 
बडा कठिन है | धैर्यशाली निडर मनुष्यही इसको रोक 
सकता है | इसलिये निर्भयताकी बडी आवश्यकता है | 
निर्भयता भी धर्मविश्वासका एक फल है | अभयके 
विषयमें निम्न वाक्य देखने योग्य है- 

अभयं वो अमंय नोडस्तु ॥ (ऐ. ७१२।८॥) 

आ.श्रौ, २५५॥१९॥ शां.श्री. २१४।१) 

“आपके लिये अभय और हम सबके लिये अभय 
हो !? अर्थात्‌ आप और हम सब निर्भय होकर धर्माचरण 
करें | और- 

अभयं द्यावा- पृथिवी इहास्तु नो$भय्य॑ 

सोमः सविता नः कृणोतु ॥ 

अभयं नोइस्तूर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां 

च हविषा5भयं नो अस्तु ॥ (अथर्द, ६४०१) 

“द्यावापृथिवीसे यहां हम सबको अभय हो, सोम और 
सविता हम सबके लिये अभय करे । महान्‌ अंतरिक्ष हम 
सबको अभय देवे और सप्त ऋषियोंके हविसे हम 
सबको अभय प्राप्त 'हो ।? द्यावापृथिव्यादि पदार्थोंसे 
सृष्टिमें तथा शरीरमें जो भाव विवशक्षित है उनका ज्ञान 
निम्न कोष्टकसे होगा- 


वैदिक बांह्मपदार्थ  आंतरिक्ष पदार्घ 

(१) दौः (द्ुुलोक) ..प्रकाश... मस्तिष्क और 
विचारशक्ति 

(२) पृथिवी (भूलोक)..स्थूलभूत... ...स्थूल शरीर और 


इन्द्रिया 
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(अध्याय-३६) 
(३) सोम (चंद्रलोक)..चन्द्र और ..मन और अन्न 
वनस्पति.. 
(४) सविता (सूर्यलोक) ..सूर्य ...तेजस्विता और 
(प्रसविता) जननशक्ति 


(५) अंतरिक्ष॑ (भुवर्लोक..मध्यल्त्रेक... अंतःकरण चतुष्टय 
(६) सप्त ऋषय... ..सप्ततत्व.... २ आंख २ 3] 
२ नाक १ जिब्हा- 
युक्‍त मुर् अथवा। 
सप्त धातु, सप्त प्राण 
इनसे अंदरका और बाहरका अभय हो अर्थात्‌ किसीको 
भी भय उत्पन्न न हो | तथा- 
अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं च्यावापृथिवी उभे इमे || 
अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥५॥ 
अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ ॥॥ 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र 
अवन्तु ॥६॥ (अथ्थर्व, १९।१५) 
“हम सबके लिये अंतरिक्ष और द्यावा- पृथिवी उभय 
प्रदान करें | पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे और नीचेसे हम 
सबके लिये अभय होवे ॥५॥ मित्रसे, (अमित्रात) शत्रुसे, 
ज्ञात पदार्थसे और अज्ञात पदार्थसे हम सबके लिये 
अभय होवे । रात्रीके समय हम सब निर्भय होकर रहें 
और सब दिशामें रहनेवाले हमारे मित्र बनकर रहें |? 
तथा- 
अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्त: ॥ 
-बौधाय, ध.शा. २।१०।१७२९॥ 
“मेरेसे सब भूतोंके लिये अभय है-* अर्थात्‌ मैं किसीको 
आजसे कष्ट नही दूंगा | यह सबका अभय करनेका 
प्रारंभ है । सब अच्छे काया प्रारंभ अपनेसे ही होना 
चाहिए | दूसरेको प्रेरणा करनेकी अपेक्षा स्वयं उत्तम 
फर्म करना आसान और अच्छा है | अस्तु । इस प्रकार 
२२ वे मंत्रका विचार हुआ, अब २३ वां मंत्र देखेंगे- 


(मंत्र २३) 
(१५) जनताका द्वेष करनेवालेका नाश | 
“जल और वनस्पतियां हम सबको लाभदायक हों । 
परंतु जो अकेला दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और हम 
सब जिस एकसे द्वेष करते हैं, उनको जल और वनस्पतियां 
हानिकारक हों |? 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


इस मंत्रमें एक बडे समाज नियमका उपदेश किया 
है । अल्पपक्ष और बहुपक्षका परस्पर बर्ताव कैसा होना 
चाहिए, इस विषयका विचार इस मंत्रने किया है | 
एकको उचित नहीं कि वह सबका द्वेष करे | जो एक 
सब दूसरोंका द्वेष करता है, और जिस एकको सब 
दूसरे बुरा कहते है वह दण्डनीय होता है | 

इस मंत्रमें “हम” (अस्‌-मत्‌) शब्द आस्तिक, धर्मात्मा, 
सदाचारियोंके लिये आया है, और “या? (जो) शब्द 
अधार्मिक, दुष्ट, फिसादी दस्युके लिये आया है, अर्थात्‌ 
उक्त मंत्रका भाव यह हुवा कि “एक दुष्ट मनुष्य हम सब 
धार्मिकोंसे द्वेष करता है इसलिये हम सब धार्मिक पुरुष 
उक्त एक बवुष्टसे द्वेष करते है । इसलिये उसका अहित 
होवे | 

मंत्रमें (१) यो अस्मान्‌ द्वेष्टि' (जो हम सबोंका द्वेष 
करता है! यह वाक्य दूसरे “(२) य॑ वयं द्विष्मः |! 
(जिसका हम सब द्वेष करते है) इस वाक्यका कारण है 
। अर्थात्‌ हम सब उस दुष्टसे इसलिये द्वेष करते हैं कि 
वह प्रथम हम सबसे द्वेष करता है | यदि वह सबसे द्वेष 
न करता तो हममेंसे कोइ भी उससे द्वेष न करता | वह 
एक आदमी झगडा डालता है, इसलिये हम सबको 
आवश्यकता होती है कि उसको अलग करें । 

एकको अपनी उन्नति सबकी उन्नतिमें समझनी चाहिए | 
सबकी अवनतिके साथ एकको अपनी अवनति समझनी 
चाहिए | समाजको बिगाडकर समाजका अहित करके, 
सब जातिको कष्ट देकर किसी एकका अपनाही लाभ 
करनेकी चेष्टा नही करनी चाहिए | 

अल्प संख्यावाले पक्षको उचित नहीं कि, वह सब 
राष्ट्रका अहित करके अपने लाभका साधन करें | और 
बहुसंख्यावाले पक्षको भी उचित नही कि अपनी संख्याके 
जोरसे अल्पसंख्यावालोंको दबालें । 

“जल और औषधियां हम सबको लाभदायक हों |? 
इस पहिले कथनमें सबको लाभ होनेकी ही प्रार्थना है | 
परंतु यदि कोई ऐसा दुष्ट मनुष्य समाजमें उत्पन्न हुआ 
कि, जिसके कारण सब समाजको कष्ट होनेकी संभावना 
हो, तो उसका निवारण सबको मिलकर करना चाहिए। 
अस्तु | इंस प्रकार इस मंत्रपर विचार करना चाहिए | इस 
मंत्रके साथ निम्न मंत्र देखने योग्य है- 


(६१५) 


इन्द्रोतिभिबहुलाभिनों अद्य याच्छरेष्ठाभिर्मघवज्छूर 

जिन्व ॥ यो नो ब्वेष्टघर: | सस्पदीष्ट यमु 

द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥। ज्कऋ, ३॥५३२१॥ 

“हे इन्द्र ! आज बहुत (ऊतिभः) रक्षणोंके साथ (नः) 
हम सबके पास आओ । और श्रेष्ठताओंके साथ, हे शूर 
(मघ-वन्‌) ऐश्वर्यवान्‌, हम सबको (जिन्वः) आगे बढाओ | 
जो हमारा (्वेष्टि) द्वेष करता है उसको (अधःर) नीचे 
(सस्पदीष्ट) दबाओ और (यं उ) जिसका हम सब द्वेष 
करते है वह प्राण छोड दे अर्थात्‌ वह मर जावे ।! तथा- 

अजैष्माद्यासनाम चा5भूमानागसो वयम्‌ ॥ जाग्रत्स्वप्न: 
संकल्प: पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु | यो नो द्वेष्टि 
तमृच्छतु ॥ (ऋ . १०१६४।५) 

“आज हम सब (अजैष्म) विजय करे और प्रबल 
होवें। तथा (अन्‌ आगसः) निष्याप और निष्कलूंक 
होवें | (पाप: संकल्पः) पापभय विचार जो जागृत अवस्थामें 
और (स्वप्नः) निद्राकी अवस्थामें उत्पन्न होता है वह (तं 
ऋच्छतु) उसके पास जावे कि (यं द्विष्म:) जिससे हम 
सब द्वेष करते हैं | जो हम सबसे द्वेष करता है उसके 
पास वह पापका विचार चला जावे ।* हमारे पास कोइ 
पापी विचार न रहे | 

इन मंत्रोंको इस २३ वे मंत्रके साथ विचारना चाहिए | 
अब अगला मंत्र देखिए- 


(मंत्र २४) 
(१६) ज्ञानदृष्टिका उदय और दीर्घ 
आयुष्यकी प्राप्ति | 

(१) 'ज्ञानियोंका हित करनेवाली वह शुद्ध दिव्यदृष्टि 
पहिलेसे ही उदयको प्राप्त हुई है |? 

ज्ञानदृष्टिकि उदयसेही सब कुछ उन्नति होती है | 
दिव्यदृष्टि, ज्ञानदृष्टि, ज्ञान नेत्र ये सब एक अर्थवाले शब्द 
है । ज्ञानियोंका श्रेष्ठत्व इसी ज्ञान नेत्रके खुलनेसे होता 
है । इस दिव्यदृष्टिका परमेश्वर-शक्ति और परमैश्वर- 
कृपाके साथ घनिष्ठ संबंध है | सब दिव्य तेजका उदय 
उसीसे होता है । इसलिये कहा है कि दिव्यज्ञान पहिलेसेही 
उदय हुआ है । हट 

सूर्यका उदय होनेपर भी लोगोंको जलदी उठकर 
अपने कार्य करने चाहिए । इसी प्रकार ज्ञानचक्षुका 
उदय होनेपर भी उससे सहायता लेनी मनुष्योंके पुरुषार्थदर 


(६१६) 


निर्भर है | यदि मनुष्य पुरुषार्थहीन होंगे, तो ज्ञानचश्लुके 
उदय होनेसे कोई लाभ नहीं होगा | इसलिये कहा है कि 
यह दिव्यचक्षु ज्ञानियोंका अर्थात्‌ देवोंका हित करनेवाला 
है | अन्योंका हित उस दिव्यचक्षुसे भी नहीं होता | 

देव उसको कहते हैं कि जो विजयशील, विजिगीषु, 
व्यवहारदक्ष, तेजस्वी, आनंदित, पुरुषार्थी, परोपकारी 
और विद्वान होते है | ऐसे पुरुषोंका हित दिव्यचक्षु द्वारा 
होता है | यह भाव “देव-हितं चक्षु' का है. यह आशय 
ध्यानमें रखकर, उक्त दिव्यगुणोंका धारण करके, ईश्वरीय 
दिव्यज्ञानदृष्टिसे अपनी उन्नतिका साधन करना हरएकको 
उचित है | 

“सौ वर्षपर्यत देखे; जीते रहें, सुनते रहें, प्रवचन 
करते रहें, अदीन होकर रहें, इतनाही नहीं, परंतु सौ 
वर्षोसे भी अधिक जीते रहें, इतनाही नहीं, परंतु सौ 
वर्षोसे भी अधिक जीते रहें” और अदीन रहकर पुरुषार्थ 
करते रहें। यह भाव इस मंत्रके उत्तरार्धका है ! 

*सौ वर्ष देखते रहें” इसका अर्थ- आंखकी दर्शनशक्ति 
सौ वर्षतक बराबर ठीक कार्य करनेके लिये योग्य रहे। 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे अल्प आयुर्मे 
नेत्रोंका शक्ति क्षीण न हो सके । 

“सौ वर्ष जीते रहें” इसका तात्पर्य इतना है कि हम 
अपपमृत्युसे न मरें | सौ वर्ष होनेके पश्चात्‌ स्वाभाविक 
मृत्युसे मरण हो | ब्रह्मचर्यादि धार्मिक नियमोंका यथायोग्य 
पालन तथा आहार, विहार व्यायाम आदिका यथायोग्य 
सेवन करनेमे दीर्घ आयु हो सकती है | 

“सौ वर्ष सुनते रहें'- कानकी श्रवणशक्ति सौ वर्षतक 
उत्तम अवस्थामें रहे | देखना और सुनना इन दो शक्तियोंका 
मंत्रमें उल्लेख है | अन्य इंद्रियोंकी अन्य शक्तियां भी सौ 
वर्ष पर्यत अच्छी अवस्थामें रहें, यह आशय यहां है | 
पांवमें चलनेकी शक्ति, हाथोंमें कार्य करनेको शक्ति, 
पेटकी पाचनशक्ति, मनकी मनन शक्ति, हृदयकी भक्ति 
आदि सब सौ वर्षपर्यत उत्तम अवस्थामें रहे | किसी 
शक्तिका नाश थोडी आयुमें न हो, यह तात्पर्य यहाँ 
समझना चाहिए | 

*सौ वर्षतक प्रवचन अर्थात्‌ भाषण करते रहें । अर्थात्‌ 
हमारी वक्तृत्वशक्ति हमारे पास सौ वर्षपर्यत उत्तम 
अवस्थामें रहे | 

“सौ वर्षतक अदीन होकर रहें” इंद्रियोंकी शक्ति 
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(अध्याय-३६) 


क्षीण होनेसे शारीरिक दीनता उत्पन्न होती है । और 
सामाजिक राजकीय और जातीय अवस्था बिगडनेंसे 
सामाजिक बंधनके कारण पारतंत्र्य होता है, जिससे 
मनुष्य दीन और हीन होता है | इसमेंसे किसी प्रकार भी 
हीनता हमारे पास न आवे | हम सदा बलवान, उत्साही, 
पुरुषार्थी, स्वतंत्र और आनंद-वृत्तियुक्त रहते हुए अपना 
कर्तव्यपालन सदा करते रहें । 

“सौ वर्षसे भी अधिक” जीते रहकर आमरणान्त 
पुरुषार्थ करते रहें | यहां कोई यह न समझे की मनुष्यकी 
आयु केवल सौ वर्षकी ही है | सौसे अधिक वर्षतक 
मनुष्य जिंदा रह सकता है । मनुष्योंका व्यक्तिश: और 
संघशः प्रयत्न आयुष्यवृद्धिके लिये होना चाहिए | 

इस मंत्रमें कही हुई बातें पुरुषार्थसे होनेवाली है | 
यदि भनुष्य धर्म नियमोंके अनुकूल पुरुषार्थ करेंगे तो 
इनकी प्राप्ति हो सकेगी । धर्मके नियम इसीलिये है | ये 
बातें सबको प्राप्त हो सकती है, ऐसा समझकर सब 
लोगोंको इनकी प्राप्तिके लिये अहर्निश पुरुषार्थ करना 
चाहिए । क्योंकि पुरुषार्थसेही सब उन्नतिकी प्राप्ति हो 
सकती है | 

इसलिये सबको उचित है कि, बचपनसेही अपने 
इंद्रियोंकों बलवान्‌ बनाकर, उनसे अत्याचार न करते 
हुए, धार्मिक जीवन व्यतीत करके, वृद्ध अवस्थातक 
अपनी सब शक्तियां ठीक रखनेका यत्न करें | यत्न 
करनेसे सब कुछ साध्य होता है । केवल बातें करनेसे 
सिद्धि नहीं होती | अब अंतमें वैदिक प्रार्थना करके, इस 
अध्यायकी समाप्ति करनी है 

मृत्योः पद॑ योपयन्तो यदैत द्राघाय 

आयु: प्रतरं दधाना: | आप्यायमाना: 

प्रजया धनेन शुद्धा: पूता भवत याज्ञियास: | 

(१०१८२) (तै.आ. ६।१०२; मा.गृ. २११७) 

* (मृत्यो:, पव॑) मृत्युके पांचको (पोषयन्तः) परे ढकेलते 
हुए (यदा) जब आप (द्राधीय आयुः) दीर्घ आयुष्यको 
(प्र-तरं) अधिक लंबा बनाकर (दघानाः) धारण करते हुए 
(एत) चलेंगे अर्थात्‌ अपना पुरुषार्थ करेंगे तब 
(आप्यायमानाः) अभ्युदयको प्राप्त होते हुए (प्रजया 
धनेन) प्रजा और धनसे युक्त होकर, और (यज्ञियासः) 
पूजनीय बनकर (शुद्धाः पूताः) शुद्ध और पवित्र (भवत) 
बनेंगे ।* इसी मंत्रके सदृश अथर्ववेदका मंत्र देखने योग्य है- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतरं 

नवीयः । औषप्यायमाना: प्रजया धनेनाध स्याम 

सुरमयो गृहेषु ॥ (अथर्व १८३॥१७) 

४(क-स्ये) आत्माकी छाननीमें (मृजानाः) शुद्ध बनकर 
(रिप्रं) अशुद्धि, मल अथवा अपपमृत्युको (अति यंति धोकर 
परे जाते है। और (नवीयः प्रतरं आयुः) नई दीर्घ 
आयुको (दधाना:) धारण करते है | (अध-अथ) पश्चात्‌ 
हम सब (प्रजया धनेन) प्रजा और घनके साथ 
(आप्यायमानाः) अभ्युदयको प्राप्त होते हुए, (गृहेषु) 
अपने घरोंमें (सुरमयः) सुगंधिरूप बनकर (स्याम) रहें ।? 

आत्माकी चलनीमें अपने आपको छानकर पवित्र 
बनाना है | क्‍योंकि अपने दोषोंका अपने आपको ही 
पता होता है, इसलिये अपना सुधार अपने आपको ही 
करना चाहिये । यदि मनुष्य अपनी शुद्धि स्वयं न करेगा 


(६१७) 


तो कोई दूसरा नहीं कर सकता । 

मलोंको अर्थात्‌ दुष्टताकों दूर करनाही व्यक्तिका 
और समाजका सुधार है | मकानोंमें अथवा जातिमें 
सुगंध रूप बनकर रहना चाहिये | सुगंधके पास सब 
आते है, दुर्गधके पास कोइ नहीं जाता । अपने घरमें, 
जातिमें अपने राष्ट्रमें सुगंध रूप होकर रहना चाहिये, 
अर्थात्‌ सबको आकर्षित करके सबको उन्नत करना 
चाहिए | और इस पवित्र कार्य करनेके .लिये अपना 
आयुष्य बहुत बढाना चाहिए | 

अस्तु | इस अध्यायका प्रत्येक मंत्र अद्भूत अर्थोंका 
प्रकाश कर रहा है.। पाठक एक एक मंत्रका अच्छा 
विचार करके, वेदके गुह्य आशयको समझकर उस 
ज्ञानसे अपना आचरण सुधारकर, अपनी और समाजकी 
उन्नतीका साधन करनेमें तत्पर हों | 


३ (व्यक्तिकी) शांतिः ॥ (जनताकी) शांति: ॥ (जगत्‌की) शांतिः ॥ 


॥ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


(६१८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


अथ सप्तत्रिशोउध्यायः 


देवस्प॑ त्वा सबितुः प्रसदेडम्विनेबाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आ दंढे मारिंरसिं ॥ १ ॥ 
युखते मन उत्त युखते घियो विध्रा विभ॑स्थ बृहतो विंपश्चित: । 

बि होता दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य॑ सबितुः परिंदृति!: ॥ २ ॥ 

देवीं द्यावापरथिवी मखस्ये वामथ शिरों राध्यासे देवयजने पृथिव्या; । 

मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ण' ॥ ३॥ 

देम्यों वक़्यो मुतस्य॑ प्रथमजा मसस्ये वोड्य शिरों राध्यास देवयजने परथिव्या। । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें' ॥ ४ ॥ 


५ नाना ऋऑंमााणणथधपबााना आाभाणाणााा॑आंऋू 3...“ 

(१८९७) हे अग्नि ! (सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी आज्ञामें रहकर (आश्विनो: बाहुम्याम) अश्विनी 
देवताकी भुजाओं और (पृष्ण: हस्ताभ्यां त्वा आददे) पूषा देवताके दोनों हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं । तुम 
(नारि: असि) नाश न करनेवाले हो ॥१॥ 

नारिः- न + अरिः- जो शत्रु नहीं है। 

अश्विनो: बाहुभ्यां त्वा आददे- अश्विनौके बाहुओंसे तुम्हारा ग्रहण करता हूं | अश्विनौ नामक दवैद्योंके हाथ आरोग्य 
देनेवाले है| 

पृष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आददे- पूषा देवताके हाथ पुष्टिकारक है | पुष्टि करनेवाले हाथोंसे मैं तेरा ग्रहण करता हूं ॥१॥ 

(१८९८) है मननशील लोगो ! जो (बयुनावित्‌ एक: विदघे) उत्कृष्ट ज्ञानी अद्वितीय जगदीश्वर सब विश्वको 
विशेष रीतिसे धारण करता है, जिस (सवितुः देवस्थ मही परिष्ठुतिः) प्रेरक अन्तर्यामी देवकी बडी विस्तृत प्रशंसा होती 
है, और (होत्रा: विप्राः, बृहतः विपश्चित: विप्रस्य मनः युझते) यज्ञ करनेवाले विद्वान जिस सबसे बडे अनन्त ज्ञानवाले 
सर्वत्र व्याप्त परमेश्वरमें अपने मनको स्थिर 'करते है (उत घियः युझ्ञते) और अपनी बुद्धियोंको उसी परमात्माके 
ध्यानमें लगाते है, (इत्‌) ऐसे परमात्माकीही तुम लोग भी उपासना किया करो ॥२॥ 

(१८९९) हे (देवी) तेजस्वीनी (च्यावा पृथिवी) द्यावा भूमि ! (अद्य पृथिव्या: देवयजने वां मस्‍्वस्य शिरः राध्यासम्‌) 
आज पृथ्वीके देवयज्ञके इस स्थानमें तुम दोनोंको यज्ञके मुख्य स्थानमें मैं सम्यक्‌ रीतिसे स्थापन करता हूं तथा 
(मर्वाय त्वा) यज्ञके लिये तुझको ग्रहण करता हूँ, और (मस्वस्य शीष्णें त्वा) यज्ञके उत्तम स्थानमें तुमको स्थापन 
करता हूं ॥३॥ 

(१९००) हे (प्रथमजाः वम्रयः देव्यः) पहले से हुई थोडी अवस्थावा्ली श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त देवियो | (भूतस्य मरवस्य 
पृथिव्या देवयजने अद्यः वः शिरः राध्यासम्‌) प्राणियोंके कल्याणार्थ यज्ञ से सम्बन्धित इस यज्ञ स्थानमें जहां विद्वान्‌ 
लोग एकत्रित हुए है, आज तुम्हारा शिरके समान सम्यक रूपसे सत्कार करता हूं। और हे वीर पुरुष । (मस्वाय त्त्वा) 
प्रजा पालनरूप यज्ञके लिये तुमको भी लगाता हूं, तथा (त्वा मस्वस्य शीर्ष्णे) तुमको संमानके योग्य शीर्षस्थानीय 
मुख्यपदके लिये सुरक्षित करता हूं ॥४॥ 


(कण्डिका १-८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६१९) 


इयत्यग॑ आसीन्‍्मखस्य॑ तेडश्य शिरों राध्यासं देवयर्जने पूथ्िष्याः । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण' ॥ ५ ॥ है 


इन््वस्यौज॑ स्थ मखस्य॑ वो5च्य शिरों राध्यासं देंद॒यर्जन पृथिव्या। | 
म॒साय॑ त्वा मखस्य॑ शीर्ष्ण। मखाय॑ त्था मंसस्य॑ त्वा शीष्णे । 
मखाय॑ त्वा मखर्स्य त्वा शीष्णे ॥ ६ ॥ 


प्रेत अह॑णस्पतिः पर देब्येतु सत्तां। अच्छा दीरं न्ये पड़क्तिरांधस देवा यज्ञ न॑पन्तु नः । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ष' । मुखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीश । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण' ॥ ७ ॥ 

मखस्य शिरोंडासे । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ण' । 

मसस्य शिरोंडासे | मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण । 

मखस्य शिरोंसे । मखाय॑ त्वा मसस्य॑ त्वा शीर्ष्ण' । . 

मखाय॑ त्वा मसस्य॑ त्वा शीर्ष्ण' मखाय॑ त्वा मुखस्य॑ त्वा शीष्णें। 

म॒साय॑ त्वा मख़स्य॑ त्वा ज्ीर्ष्ण ॥ <॥ 
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(१९०१) हे विद्वान्‌ लोगो ! में (अग्रे मस्वाय त्वा) विद्वानोंके सत्कार रूप यज्ञके लिये प्रथम तुमको लगाता हुं 
तथा (मस्वस्य शीष्णें त्वा राध्यासम्‌) संगतिकरणरूपी इस यज्ञकी श्रेष्ठताके लिये तुम सबोंको सिद्ध करता हूं (ते 
मस्वस्य शिरः: आसीत्‌) तुम्हारे यज्ञका यह उत्तम मुख्यस्थान है, उन तम सबको (अद्य पृथिव्या: इयति देवयजने) आज 
भूमिके मध्यमें इतने विद्वानोंके यजनमें अच्छी प्रकारसे लगाता हूं ॥५॥ 

(१९०२) हे पुरुषों ! जैसे मै (इन्द्रस्य ओजः राध्यासम्‌) इन्द्रके ओजको प्राप्त होऊं वैसे (अद्य पृथिव्याः देवयजने 
शिरः वः) आज पृथ्वीके इस देवयज्ञके स्थानमें उत्तम अवयव सिरके समान तुम लोगोंको भी प्राप्त करूं मैं 
(शीष्णें मस्वाय त्वा) शिरस्वरूप इस मुख्य यज्ञके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (मर्वस्य त्वा) उत्तम यज्ञके संपादन 
करनेके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (शीर्ष्ण मरवाय त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक इस यज्ञके लिये तुमको प्राप्त करता 
हूं, (मस्वस्य त्वा) यज्ञरूप उत्तम व्यवहारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (शीष्णें मस्वाय॑ त्वा) उत्तम विज्ञानके प्रचारके 
लिये तुमको प्राप्त करता हूं । (मर्वस्य त्वा) विद्याको बढानेवाले व्यवहारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, तुम लोग 
भी सब श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त पराक्रमी (स्थ) होओ ॥६॥ 

(१९०३) (ब्रह्मणस्पति: प्र एतु) वेदज्ञानका पालक विद्वान्‌ उत्तम पदको प्राप्त हो, (सुनृता देवी प्र एतु) सत्यज्ञानसे 
युक्त विदुषी उतमतम पदको प्राप्त हो, (वीरं नर्य पंक्तिराधसं देवा: नः यज्ञ नयन्तु) बलवान सब जनोंके हितकारी, 
समुदायोंको वश करनेमें समर्थ वीर पुरुषको दिव्यगुण युक्त देवयजनभी हमारे यज्ञको सिद्ध करें | मैं (शीष्णें मस्वाय 
त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हूं (मस्वस्य त्वा) यज्ञके लिये तुमको लगाता हूं (शीर्ष्ण 
मरवाय त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक श्रेष्ठ यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, (मर्वस्य त्वा) सत्याचरण रूप 
व्यवहारके लिये तुमको लगाता हूं । (शीर्ष मरवाय त्वा) श्रेष्ठ विज्ञानके प्रकाशनके लिये तुमको नियुक्त करता हूं 
तथा (मस्वस्य त्वा) विद्या यज्ञके बढानेवाले व्यवहार सिद्धिके लिये तुमको युक्त करता हूं ॥७॥ 

(१९०४) हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम (मख्वस्य शिरः असि) यज्ञके शिर स्वरूप हो, (मस्वाय त्वा) यज्ञको 'करनेके 
लिये तुमको मैं स्वीकारता हूं, (मस्वस्य शीर्ष्णे त्वा) यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त 


(६२०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३७) 


अभ्व॑स्य सवा वृष्ण: झकना ध्रपयामि देवयजजने पृथिव्या: | मखाय॑ त्वा मखस्व॑ त्वा शीषष्णो' । 
अभ्व॑स्य ता वृष्णं: शकना धूंपयामि देवयजने प्रथिव्याः | मखाय॑ सवा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण । 
अभ्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना धृंपयामि देवयजने प्रथिष्या:। मखार्य त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण! । 
मखाय॑ त्वा मुखस्य॑ त्वा शीर्ष्णं' । मुखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा ज्ीष्णँ । 
मखायय त्वा मसस्य॑ त्वा शीष्ण 0९॥ 
ऋजवें त्वा साधवें सवा सुझ्षित्ये त्वा। मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्णे' । 
अखांय॑ त्वा मसस्य॑ त्वा शीए्णे ।. मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शी८्ण ॥ १० ॥ 
युमाय॑ त्वां मुखाय॑ त्वां सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वां सविता मध्वानर्तुं 

पृथिव्या; स७स्प्रश॑स्पाहिं। आर्चिरासे शोचिरंसि तपॉ5सिं ॥११ ॥ 


करता हूं | हे महान पराक्रमी पुरुष ! तुम (मस्वस्य शिरोइसि) यज्ञके शिरस्वरूप हो (मर्वाय त्वा मर्पस्य त्वा शीर्ष्णे) 
यज्ञके लिये, यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको मै नियुक्त करता हूं, तुम (मखवस्य शिरो$सि) यज्ञके 
शिरस्वरूप हो, (मस्वाय त्वा मर्वस्य त्वा शीर्ष्ण) यज्ञके लिये यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त 
करता हूं । हे मेघावी विद्वान जन ! (मस्वाय त्वा मस्वस्य त्वा शीष्ष्ण) यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको 
नियुक्त करता हूं | हे महान तेजस्वी ! (मस्वाय त्वा मरकस्य त्वा शीर्ष्णे) यज्ञके लिये यत्रके शिरस्वरूप तुमको मैं 
नियुक्त करता हूं, (मस्वाय त्वा मस्वस्य त्वा शीर्ष्ण) विज्ञानरूप यज्ञके लिये यज्ञके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको 
नियुक्त करता हूं ॥८॥ 

(१९०५) जिस प्रकार मिट्टीके कच्चे बर्तनको (अश्वस्य शकना) घोडेके लीदको जलाके उसमें तपासे है उसी 
प्रकार में (त्वा वृष्ण: पृथिव्या: देवयजने धूपयामि) तुम शक्तिमान्‌ पुरुषको भूमिके देवयजन स्थान यज्ञकें सम्यक्‌ 
रूपसे तपाता हूं | (मस्वाय त्वा) यज्ञके लिये तुमको निर्माण करता हूं, (मरवस्य शीर्ष्णे त्वा) यज्ञके शिररूप प्रधान 
कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, (अश्वस्य शकना त््वा वृष्ण: पृथिव्या: देवयजने धूपयामि) घोडेके लीदको 
जलाकर उसमे मिट्टीके कच्चे बर्तनको जिस प्रकार तपाते है उसी प्रकार शक्तिमान तुमको भी पृथ्वीके देवयजन 
स्थान यज्ञमें सम्यक्‌ रूपसे तपाता हूं | (मरवाय त्वा मरवस्या शीर्ष्णे त्वा) ज्ञान यज्ञके लिये तुमको निर्माण कर ज्ञान 
यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हुं। (मस्वाय त्वा मरवस्य शीर्ष्णे त्वा) विज्ञानरूप यज्ञके 
लियें और उस विज्ञानके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको लगाता हूं (मस्पाय त्वा मस्वस्य शीर्ष्णे त्वा) वेद-विद्या प्रचार 
रूपी यज्ञके लिये शिर स्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं | और (मस्वाय त्वा मरवस्य शीर्ष्णे त्वा) 
अध्यात्म यज्ञके लिये तुमको और उस यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं ॥९॥ 

(१९०६) हे वीर पुरुष ! (त्वा ऋजवे) तुझको सत्यके दर्शानिवाले न्‍्यायकारी पद पर नियुक्त करता हूं, (साधवे 
त्वा) उत्तम श्रेष्ठ पद पर तुमको नियुक्त करता हूं, (मस्वाय त्वा मर्वस्य शीर्ष्णे त्वा) ज्ञान यज्ञके लिये तुमको ज्ञान 
यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, और (मर्वाय त्वा मस्थस्य शिष््णे त्वा) विज्ञान यज्ञके 
लिये एवं उस विज्ञान यज्ञके प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं ॥१०॥ 

(१९०७) हे वीर पुरुष ! (यमाय त्वा मस्‍्वाय) नियमके अर्थ तुमको यज्ञके लिये नियुक्त करता हूं, (सूर्यस्य तपसे 
त्वा) सूर्यके सदृश शत्रुओंको सन्‍्ताप करनेमें समर्थ *तपस? पदके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, (सविता त्वा मध्वा 
आनक्तु) सर्वोत्पादक परमेश्वर तुमको मधुरतासे संयुक्त करे, तुम (पृथिव्या: संस्पृशः पाहि) भूमि सम्बन्धी राक्षसोंसे 
हम सबकी रक्षा करो | हे वीर पुरुष ! तुम (अर्चि: असि) अग्निके ज्वालाके समान दाहकारी हो, तुम (शोचिः असि) 
विद्युतकी दीप्तिके समान संतापकारी हो और (तपः असि) सूर्यके तपरूप हो ॥११॥ 


(कण्डिका ९-१६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६२१) 


अन॑पृष्टा पुरस्तादुग्रेराधिंपत्य आरयुर्म दों: पुत्रव॑ती दाक्षिणत इन्ह्रस्थाधिपत्पे प्रजां में दा; 
सुषद पश्चारेवस्य॑ सवितुराधिपत्पे चक्ष्म ढा। आशर्ुतिरुत्तरतो धातुराधिंपत्ये रायस्पोप में दा 


विधृतिरुपरिष्टाहृहस्पतेराधिपत्य ओजों मे ठो. विश्वांभ्यों मा नाष्राभ्य॑स्पाहि 
मनोरम्वांसि ॥ १२ ४ 
स्वाहा मरुज्धिः परिं भीयस्व॑ दिवः सछस्पृशस्पाहि, । मधु मधु मधु ॥ १३ ॥ 
गर्मों देवानाँ पिता मंत्ीनां पते: प्रजानाम्‌ । से ढेवो देवेने सविश्ञा गंतस 9 सूर्येण राचते॥१४॥ 
समम्रिरग्रिन। गत सं दै्वेंन सवित्षा स७& सूर्यंणारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत स॑ दैष्येंन सविता स& सुर्येणारूरूचत' ॥ १५॥ 
घ॒तो ढ्िवो वि भांति तप॑सस्यृथिव्यां घ्॒तो ेवो देवानाममर्ल्स्तपोजा! । 
वार्यप्रस्मे नि य॑च्छ देवायुवंम ॥ १६ ॥ 


(१९०८) हे भूमि ! तू (अनाधृष्टा पुरस्तात्‌ अग्नेः अधिपत्ये आयु: मे दाः) शत्रुसे आक्रमण न किये जानेपर पूर्वकी 
दिशासे अग्निके आधिपत्यमें रहकर मेरे लिये आयु प्रदान कर | हे भूमि ! तू (पुत्रवत्ती दक्षिणतः इन्द्रस्य अधिपत्ये मे 
प्रजां दाः) वीर पुत्रोंसे युक्त होकर दक्षिण दिशासे इन्द्रके आधिपत्यमें रहकर मेरे लिये उत्तम सन्तानको प्रदान कर 
। हे भूमि ! तू (सुषदा पश्चात्‌ देवस्य सवितुः अधिपत्ये मे चक्षु: दाः) सुखसे निवास करने योग्य होकर पश्चिमसे 
प्रकाशमान्‌ सूर्यके अधीन रहकर मेरे लिये चक्षु अर्थात्‌ देखनेकी शक्ति प्रदान कर | हे भूमि ! तू (आश्रुत्िः उत्तरत 
धातु: आधिपत्ये राय: पोषम्‌ मे दाः) सब ओरसे उत्तम रीतिसे श्रवण करनेवाली होकर उत्तम दिशासे धारण करनेवाले 
वायुके आधीन रहकर श्रेष्ठ धन और पुष्टिकारक ऐश्वर्यको मेरे लिये प्रदान कर | हे भूमि ! तू (विधृतिः बृहस्पतते 
आधिपत्ये मे ओज: दा:) विविध पदार्थोंक धारण करनेमें समर्थ होकर बृहस्पतिके अधीन रह कर मेरे लिये ओज प्रदान 
कर | हे भूमि ! तू (मा विश्वाभ्यः नाष्टाभ्यः पाहि) मुझको समस्त नाश करनेवाली दुष्ट स्वभाववाली शत्रु सेनाओंसे 
रक्षा कर, तू (मनोः अश्वा असि) मननशील पुरुषके भोग करने योग्य है ॥१२॥ 

(१९०९) हे राजन्‌ तू (मरुद्धिः परिश्रीयस्थ) शत्रुओंको हनन करनेवाले वीर सैनिकोंसे सब ओरसे आश्रय स्थान 
बन । तू इस राष्ट्रको (दिवः संस्पृशः पाहि) सूर्यके सदृश तेजस्वी होकर कष्ट देनेवालोंसे हमारी रक्षा कर (स्वाहा) 
यह उत्तम सत्य कथन है, और (मघु मधु मधु) शरीरमें स्थित प्राण, अपान और व्यानके समान बाह्यबल, क्षात्रवल 
और धनबल इन तीनों मधुको प्राप्त कर ॥१३॥ 

(१९१०) हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर (देवानां गर्भ:, मतीनां पिता, प्रजानां पतिः देवः) देवोंको धारण करनेवाला, 
बुद्धिमानोंका पालक, प्रजाओंका स्वामी और दिव्यगुणवाला है, वह परमात्मा (सवित्रा देवेन सूर्येण समरोचते) सबकी 
उत्पत्तिके हेतू होकर देव सूर्यके साथ सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, उसको सब लोग (सं गत) सम्यक्‌ रीतिसे प्राप्त 
करें ॥१४॥ 

(१९११) (अग्निः अग्निना सद्भत सवित्रा देवेन सं सूर्येण समरोचिष्ट) तेजरूप अग्निसे एकरूप हुआ सविता देवके 
साथ भी एकीभाव होकर सूर्यके साथ प्रदिष्त होता है, वर परमात्मा (स्वाहा अग्निः तपसा सक्भत) स्वाहा सहित अगिन 
सूर्यके तेजसे सड्भबत होता है, तथा (दैव्येन सवित्रा सम्‌ सूर्येण समरूरुचत) दिव्यगुणयुक्त सवितासे एकीभावको 
प्राप्त सूर्यके सज्ञ सबको भली प्रकार प्रकाशित करता है ॥१५॥ 

(१९१२) (दिवः तपसः धर्ता पृथिव्यां विभाति) च्युलोक तथा रश्मिसमूहका धारण करनेवाला सूर्यरूप राजा इस 
पृथ्वी पर शोभता है, वह (देवानां धर्ता देव:, अमर्त्य: तपोजाः) विद्वानोंका धारण करनेवाला दिव्य गुण युक्त राजा 
साधारण मनुष्यसे भिन्न होकर अपने तपोबलसे सामर्थ्यवान होता है, वह राजा (अस्मे देवायुतं वाच॑ नियच्छ) हमारे 
लिये समस्त विद्वान पुरुषोंको एकत्र करनेमें सामर्थ्य युक्त वाणी प्रदान करे ॥१६॥ 


(६२२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३७) 


अप॑हर्य गोपामरनिंपद्यमानमा उ परा थ पथिमिश्नर॑न्तम्‌। 

स सभीचीः स विषूचीर्दसान आ वरीवर्ति भुर्वनेष्वन्तः' ॥ १७॥ 

विश्वांसां मुवां पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्व॑स्यं वचसस्पते सर्वेस्थ वचसस्पते | 

वेवभुर्वं देव घर्म देवों देवान्‌ पाह्मम्न प्रावीरनु वां देववींतये । 

मधु माध्यीम्यां मधु माधृचीम्याम' ॥ १८ ॥ 

ढुदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। ऊर्ध्वों अंध्वर॑ द्िवि ढेंवेएु घोहि' ॥ १९ ॥ 

पिता नॉडसे पिता नो बोधि नर्मस्ते अतु मा मां हिछेसीः!।, 

स्वष्ट॑मन्तस्त्वा सपेम पुप्नान्पधून्मायें घेहि प्रजाम॒स्मासु पेहारिंष्वापह७ सह पंत्या भूयासमें ॥ २०॥ 
अहँ: केतुनां जुघता& सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा | 


राजि: केतुनां जुपता० सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहा ॥ २१ ॥ . [ न. ३७, कू- २१ मं- ढं- ५५ | 
इति सप्तत्रिंशो5ध्यायः । 8 


(१९१३) मैं (गोपां अनिपद्यमानं पथिमिः आचरन्तं च परा अपश्यम्‌) सबके रक्षक, अन्तरिक्षमें स्थित कभी भी 
पतनको न प्राप्त होनेवाले, देवमार्गमें आते हुये अर्थात्‌ गमनागमन करते हुये सूर्यको देखता हूं, वही सूर्य (सप्रीचीः 
विषृचीः वसानः भुवनेषु अन्तः आवरीवर्ति) अपने; साथमें रहनेवाली किरणोंको धारण करता हुआ समस्त लोकोंके 
मध्यमें सब प्रकारसे सर्वोपरि होकर रहता है ॥१७॥ 

(१९१४) हे (विश्वासां भुवां पते) सम्पूर्ण भूमियोंके स्वामिन्‌ ! हे (विश्वस्य मनसः पते) सबके. मनोंके रक्षक ! 
है (विश्वस्थ वचसः पते) समस्त वेदवाणीयोंके पालक ! हे (सर्वस्य वचसः पते) अखिल प्राणीमात्रके वाणियोंके 
स्वामिनन ! हे (धर्म) प्रकाशक ! हे (देव) सब सुरोंके प्रदाता ईश्वर ! हे (देवश्रुत्‌ू) देवताओंमें प्रसिद्ध | (देव: त्वं 
अत्र देवान्‌ पाहि) दिव्यगुण युक्त तुम यहां इस जगतमें धार्मिक विद्वानोंकी रक्षा करो | (माध्वीभ्यां मधु प्र अवि:) 
मधुरादि गुणयुकत विद्या और मधुर विज्ञानको उत्तमता पूर्वक प्रदान करो और (माधुचीभ्यां देववीतये अनु) मधुर 
ब्रह्मविद्यानको प्राप्त होनेवाले अध्यापक उपदेशकोंके साथ दिव्यगुणोंकी प्राप्तिके लिये विद्वानोंकी सुरक्षा करो ! हे 
अध्यापको ! और हे उपदेशको ! (वां) तुम दोनांके लिये परमात्मा सब प्रकारसे सहायक होवे ॥१८॥ 

(१९१५) हे ईश्वर ! मैं (हृदे त्वा) हृदयकी स्वस्थताके लिये तुम्हारी स्तुति करता हूं, (मनसे त्वा) मनके शुद्धिके 
अर्थ तुम्हारी स्तुति करता हूं, (सूर्य्याय त्वा) सूर्यकी तेजस्विताके निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूं, तू सबसे (ऊर्ध्व:) 
ऊंचा है, हमारे (अध्वरं देवेषु घेहि) यज्ञको देवताओंमें पहुंचाओ ॥१९॥ 

(१९१६) हे परमेश्वर ! तू (नः पिता असि) हमारे पिता हो, (पिता नः बोधि) पिताके समान हमको ज्ञान प्रदान 
करो, (ते नमः अस्तु) तुझे नमस्कार हो, (मा मा हिंसीः) मुझे मत विनष्ट करो, हम समस्त प्रजाजन (त्वष्टूटमन्तः त्वा 
समेम) तेजस्वी पजापतिरूप स्वामीवाले होकर तुझसे मिलें, तुम (पुत्रान्‌ पशून्‌ मयि धेहि) पुत्रों और पशुओंको मेरे 
स्थानमें रखो (प्रजां अस्मासु धेहि) उत्तम सन्तानको हमारे कुलमें धारण करो, हम सब (पत्या सह अरिष्टा भूयासम्‌) 
स्वाभीके साथ अविनष्ट होकर चिरकाल पर्यन्त सुख पूर्वक जीवन घारण करते रहें ॥२०॥ 

(१९१७) (अहः केतुना जुषताम्‌) दिन ज्ञानसे युक्त हो (ज्योतिषा सुज्योतिः स्वाहा) अपने तेजसे अच्छी 
ज्योतियुक्त यह हवि यज्ञमें समर्पित हो, (रात्रि: केतुना जुषताम्‌) रात्री, ज्ञाकेक साथ ईश्वरकी प्रीतिको प्राप्त हो, 
(ज्योतिषा सुज्योति: स्वाहा) अपने तेजसे अच्छी ज्योतियुक्त तेजको यह हवि समर्पित हो ॥२१॥ 


॥ सैंतीसवां अध्याय समाप्त | 
००० 


यंजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६२३) 
अथाष्टाश्निंशोउष्यायः 


वेवस्थ त्या सवितुः प्रसवेषश्चिनोबाहुम्याँ पृष्णो हस्ताम्याम्‌ । आ वृदडदित्ये रास्नांईसि ॥१॥ 
इंड एह्ेदिंत एहि'. सरस्व॒त्येहिं। असावेहासावेहयसावेहिं॥ २ ॥ 

अदित्ये रास्नांउसीन्द्ाण्या ड॒ष्णीष॑:' । पृषाउसि.घ॒र्माय॑ दीष्वे ॥ ३॥ 

अश्विभ्याँ पिन्वस्व' सर॑स्वत्ये पिन्दस्थे-स्द्रा|ंय पिन्वस्थ। 

स्वाहेन्द्रवर्त॑ स्वाहेन्द्रवरते स्वाहेन्द्रवर्द ॥ ४ ॥ 

यस्‍ते स्तन शजयों यो म॑योमूर्यों ररनधा व॑सुविद्यः सुदंत । 

येन विश्वा पृष्यस्ति वायीणि सरंस्वति तामेह घातवे5कः । उर्वुन्तरिश्रमन्वेमि' ॥ ५॥ 


(१९१८) (देवस्य सवितुः प्रसवे) कान्तियुक्त सकलजगतके उत्पादक ईश्वरके उत्पन्न किये इस संसारमें 
(आशिविनो: बाहुभ्यां पृष्ण: हस्ताभ्यां त्वा आददे) अश्विनीकुमारोंके बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे मैं तुमको ग्रहण 
करता हूं | तू (अदित्यै रास्ना आसि) अदिति गौ की मेखलाके समान है ॥१॥ 

अश्विनी कुमारोंके हाथ नीरोग्िता करनेवाले और पूषा देवताके हाथ पोषण करनेवाले -है | नीरोगता करनेवाले, 
तथा पोषण करनेवाले हाथोंसे योग्य पदार्थका ग्रहण करना योग्य है ॥१॥ 

(१९१९) हे (इडे एहि) पृथ्वी वा गौ ! यहां आओ । है (अदिते एहि) अखण्डित आनन्द देनेवाली देव माता ! यहां 
आओ ! हे (सरस्वती एहि) सरस्वती वा वाणी देवी ! यहां आओ ! (असौ एहि) यह अमुक नाम वाली गौ वा पृथ्वी 
तुम यहां आओ, हे (असौ एहि) यह अमुक नाम वाली अदिते ! तुम यहां आओ ! और हे (असौ एहि) यह अमुक 
नाम वाली सरस्वती ! तुम यहां आओ ॥२॥ 

ये सब हमारे पास आकर रहें और हमें आनंद दें ॥२॥ 

(१९२०) तू (अदित्यै रास्ना, इन्द्राण्या: उष्णीषः, पूषा असि) गौकी बांधनेकी रसी, राष्ट्रकी राजसभाकी 
शिरोधारिणी और सबका पोषण करनेवाली है, तुमही (धर्माय दीष्व) अपने धर्मके लिये अपनी जीवनशक्ति समर्पित करो ॥३॥ 

(१९२१) हे पृथ्वी ! (अश्विभ्यां पिन्वस्य) दोनों अश्विनीकुमारांके कार्यके लिये अर्थात्‌ प्रजाकी आरोग्य रक्षाके 
लिये सहायता कर, (सरस्वत्यै पिन्वस्य) सरस्वतीके उत्तम ज्ञान विद्याके प्रचारके लिये सहायता कर, और 
(इन्द्राय पिन्वस्व) इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्रपतिके लिये राष्ट्शासनके लिये सहायता प्रदान कर । हे श्रेष्ठ पुरुषो ! 
तुम (इन्द्रवत्‌ स्वाहा) ऐश्वर्यवान्‌ राजाके समान उत्तम सत्य भाषणसे राष्ट्रके हितके लिये आत्मसमर्पण करो | 
(इन्द्रवत्‌ स्वाहा) वीर पुरुषके समान उत्तम वीरता बढानेवाला भाषण करो, और (इन्द्रवत्‌ स्वाहा) इन्द्रकी तरह (सु- 
आह) उत्तम भाषण करो ॥४॥ 

(१९२२) हे (सरस्वति) सरस्वति ! (स्तनः शशयः मयोभू: रत्नधा वसुवित्‌ वार्याणि) माताका स्तन जिसप्रकार 
बालकको सुखमी नींदसे सुलानेवाला, आनन्द उत्पन्न करनेवाला, उत्तम ऐश्वर्य देनेवाला और संमस्त उत्तम योग्य 
गुणोंको पोषण करनेवाला होता है, उसी प्रकार तेरा दूधक समान मधुर ज्ञानोपदेश प्रजाको सुख शान्तिसे रखनेवाला, 
कल्याण युक्त ऐश्वर्य देनेवाला है | (सुदत्र:) जो उत्तम दानशील है, और (येन विश्वा पुष्पसिं) जिससे तुम संपूर्ण 
कार्योंको पोषण करती हो, (तं इह धातवे अकः) उस ज्ञानको यहां प्रजाका धारण पोषण करनेके लिये प्रदान करो, 
जिससे मैं भी (उरु अन्तरिक्ष॑ अन्वेमि) विशाल अन्तरिक्षको अनुसरण करनेवाला होऊं, अर्थात ज्ञान और ऐश्वर्यकी 
वर्षाकर प्रजाको पोषण करूं ॥ष॥। 


(६२४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३८) 
गायश्ने उन्दों5सि जैईमं छन्दोंएसि द्यावांपूथियीम्यां त्वा परिं गह्ाम्य-न्तरिक्षणोप॑ यच्छामिं। 
इन्द्राश्विना मधुंनः सारघस्प॑ घ॒र्मं पांत वर्सवों यज॑त बाद । 

स्वाहा सूर्यस्य रहमयें वृष्टिवनये ॥ ६ ॥ 

समुद्ाय॑ त्वा वातांय स्वाह! सरिराय॑ त्वा वाताँय स्वाहा । 

अनाधृष्याय॑ त्वा वातांय स्वाहा उप्रतिधृष्याय॑ त्वा वाताय स्वाहा । 

अवस्यवें सवा वातय स्वाहों 5शिमिदाय॑ त्वा वातांय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


इन्द्रॉंय त्वा घसुमते रुवर्षति स्वाहे'-नट्र|य त्वा55विस्पव॑ते स्वांहे“न्वाय स्वाउभिमातिश्ने स्वाहाँ। 
स॒विधे त्व॑ ऋमुमतें विम्॒मते बाज॑वते स्वाहा बृहस्पत॑ये सवा विश्ववें्याबते स्वाही ॥८ ॥ 
युमाय त्वाउज्विरस्वते पितृमते स्वाहा! स्थाहां वर्माये स्‍्वाह घ॒र्मः पिच ॥ ९ ॥ 


(१९२३) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू (गायत्र छन्‍्दः असि) गायत्री छन्‍्दके समान गानेवालेका रक्षण करनेवाले हो अर्थात्‌ 
तरुणके समान अक्षत बल वीर्यसे युक्त हो, और तू (त्रै्टुमं छन्दः असि) चौवालीस अक्षरोंसे युक्त त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दके समान 
चौवालीस वर्षोंके तरुणके समान अक्षत बलवीर्यसे युक्त है, हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो ! (च्यावा पृथिवीभ्यां 
त्वा परिगृहणामि) द्यौ और पृथ्वी इन दोनोंके समान प्रजावर्गक नीरोगिताके लिये तुम दोनोंको मै ग्रहण करता हूं, 
तथा (अन्तरिक्षेण उपयच्छामि) अन्तरिक्ष वर्षण और वायु द्वारा सबका प्राण धारण करता है, उसी प्रकार में तुम 
दोनोंको प्रजा पर ज्ञानैश्वर्यकी वृष्टिके लिये स्वीकार करता हुं। हे (वसवः) वसुगण ! (स्वाहा सारधस्य मधु नः धर्म 
पात) उत्तम दान- और सत्य वाणी द्वारा मधु मक्खीके द्वारा बने विशुद्ध शहदके समान मधुर व्यवहारके तेजयुक्त 
पराक्रमसे राज्यका लाभ करो एवं (वाट्‌ यजत) अच्छे प्रकारसे यज्ञ सम्पादन को, और (सूर्यस्य वृष्टि वनये रश्मये 
यजत) सूर्यके वृष्टि देनेवाली किरणकी सहायताकी प्राप्तिके लिये यज्ञ करो ॥६॥ 

(१९२४) हम सब प्रजाजन (त्वा वाताय समुद्राय स्वाहा) तुझ श्रेष्ठ राजाको प्राणवायूके समान उपयोगी समुद्रके 
समान बडा कहते है, (त्वा सरिताय वाताय स्वाहा) तुझ राजाको जल और वायुके समान शासक पदके लिए सत्य 
रीतिसे स्वीकार करते है, (अनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा) प्रच॑ंण्ड वायुको जैसे कोई वशमें नहीं कर सकता है, वैसे 
शत्रुओंसे कभी भी न दबनेवाले तुझ राजाको प्रचण्ड पराक्रमी राजाके पदके लिये.स्वीकार करते है, (अवस्यवे वाताय 
त्वा स्वाहा) रक्षा करनेवाले प्राणवायुके समान रक्षक पदके लिये तुझ राजाको हम स्वीकार करते हैं और (अशिमिदाय 
वाताय त्वा स्वाहा) अखण्डशक्तिवाले वायके समान अक्षत सामर्थ्यके राज्य पदके लिये हम तुझ राजाको स्वीकार 
करते हैं ॥७॥ 

(१९२५) (वसुमते,रूद्रवते,इन्द्राय त्वा स्वाहा) श्रेष्ठ धनसे युक्त शत्रुओंको रूलाने वाले वीर पुरूषोंसे युक्त 
ऐश्वर्यवान राज्य पदके लिये योग्य तुझ इन्द्रके लिये मैं अर्पण करता हूं, (आदित्यवते इन्द्राय त्वा स्वाहा) सूर्यके समान 
महान तेजस्वी आदित्यके समान उग्र राजपदके लिये योग्य तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू (अभिमातिष्ने इन्द्राय 
त्वा स्वाहा) अभिमानी शत्रुओंका नाश करनेवाले प्रधान सेनापति पदके लिये तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू, 
(सवित्रे ऋभुवते विभुवते वाजवते त्वा स्वाहा) सूर्यके समान तेजस्वी, ऋत व सत्य ज्ञानसे प्रकाशित होनेवाला, 
व्यापक सामर्थ्यवान, बहुत अन्न वा सेनाबलसे बलशाली पदके लिये तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू. (बृहस्पते 
विश्वदेव्यावते त्वा स्वाहा) महान राष्ट्रके पालक पदके लिये और समस्त देवोंके हितकारी कार्यके लिये तुझ इन्द्रके 
लिये मै अर्पण करता हूं ॥८॥ 

(१९२६) (अड्धिरस्वतते पिलृमते यमाय स्वाहा) अड्रारेके समान चमकनेवाले तेजस्वी परूषोंसे युक्त और पालक 
पुरूषोंसे मुक्त सर्वनियन्ता राजाके लिये उत्तम सत्यवाणीसे मै तुझको स्वीकार करता हू, (घर्माय स्वाहा) अति 
तेजस्वी प्रजापति पदके लिये मै तुझ राजाको स्वीकार करता हू,यह (चर्म: पित्रे सवा हा) तेजस्वी राजपर उत्तम 
पालक पुरूषके लिये उत्तम रीतिसे प्रदान किया जाय ॥९॥ 


(कण्डिका ६-१५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६२५) 


विश्वा आशा दक्षिणसद्विश्वांन्‌ देवानयांडिह । स्वाहांक्ृतस्थ घ॒र्मस्य मधों; पिबतमाश्िनों ॥ १०॥ 
विवि थां इमं यज्ञमिम यज्ञ द्िवि धां:' । स्वाह्मउ््मयें यज्ञियांय शं यजुर्म्यः ॥ ११ ॥ 
अश्विना घ॒र्में पांत७ हाद्वीनमहंर्दिवामिरूतिमिं। । तन्त्रायिणे नमो द्यावापूथिवीम्यांम ॥ १२ ४ 
अपातामश्विनां घ॒र्ममनु द्यावांपाथिवी अंमर्णेसाताम्‌। इहैय र॒तयः सन्‍्तुं ॥ १३ ॥ 

इंपे पिंन्वस्वो'-“जैं पिन्वस्वे बहम॑णे पिन्वस्वैक्षत्राय॑ विन्वस्वें. द्यावापूथिवीम्याँ पिन्वस्वे । 
धर्मीसि सुधर्मा-मेंन्पस्मे नृम्णानें घारय बहां धारय क्षत्र घांर्य विश घारयँ॥ १४॥ 

स्वाहं पष्णे शरसे' स्वाहा ग्राव॑भ्येः स्वाहा प्रतिरवेर्म्यः | 

स्वाह प्वतुभ्य॑ ऊर्ध्वहिंस्यों घर्मपाव॑भ्यें: स्वाहा द्यावापूथिवीम्यों७ 


स्वाहा विर्वेंभ्यो वेवेम्यं/ ॥ १५ ॥ 

(१९२७) है (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! (ईह स्वाहा कृतस्य धर्मस्य मधोः पिबतम्‌) यहां इस यज्ञमें समर्पित 
किये मधुर रसका पान करो! और इस यज्ञवेदीसे (दक्षिणसत्‌) दक्षिण दिशामें बैठनेवाले आचार्यों तथा (विश्वाः 
आशा: विश्वान्‌ देवान्‌ अयाट) सब दिशाओंमें रहनेवाले समस्त देवों या विद्वानोंका पूजनसे सत्कार करें ॥१०॥ 

(१९२८) हे मनुष्यों! तुम (यजुर्भ्य: स्वाहा) यजुर्वेदके मन्त्रोंसे यज्ञ करो। (यज्ञियाय अग्नये दिवि इम॑ यज्ञ श॑ धाः) 
यज्ञकर्मके योग्य अग्निके लिये यज्ञको सुख पूर्वक करो,और (दिवि इम॑ यज्ञ धाः) द्युलोकके प्रकाशमें इस यज्ञको 
धारण करो ॥११॥ 

(१९२९) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारो! तुम दोनों (अहर्दिवाभिः हाद्धनिं घर्मम) दिन और रात सदा हृदयको 
प्रिय लगनेवाले यज्ञको, अपनी (ऊत्िभि: पातम्‌) रक्षण शक्तियोंसे रक्षा करो, (तन्त्रायिणे द्यावापृथिवीभ्यां नमः) 
आकाशमें कालचक्रके प्रवर्तक सूर्य और द्यावापृथिवीके देवताओंके लिये हमारा नमस्कार हो ॥१२॥ 

(१९३०) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! हमारे (घर्म अपातम्‌) यज्ञको हरप्रकारसे रक्षा करो, (च्यावापृथिवी 
अनु अमंसाताम्‌) द्यावापृथिवीके अधिष्ठाता देवता तुम्हारे कार्यूका अनुमोदन करें! और (इह एवं रातयः सन्तु) यहां 
ही अपने स्थानमें स्थित हुये हमको श्रेष्ठ धनोंकी प्राप्ति हो ॥१३॥ 

(१९३१) हे तेजस्वी पुरूष! तू (इषे पिन्वस्व) अन्नकी वृदिघके लिये प्रजाका पोषण करो, (ऊर्जे पिन्वस्व) 
बलपराक्रमके लिये पुष्ट हो, (ब्रह्मणे पिन्वस्व) वेदविज्ञान वा वेदनज्ञ ब्राह्मणोंकी वृद्धिके लिये पोषणको प्राप्त हो, 
(क्षत्राय पिन्वस्व) क्षात्रबल वा क्षत्रियोंकी वृद्धिके लिये पुष्ट हो, (च्यावापृथिवीभ्याम्‌ पिन्वस्व) द्यावा पृथ्वीके शक्ति 
विस्तारके लिये पुष्ट हो | हे दिव्य पुरुष राजन्‌ ! तू (धर्मा असि) समस्तर राष्ट्रको धारण करनेमें शक्तिमान है, तू 
(सुधर्मा असि) उत्तमरीतिसे समस्त प्रजाको धारण करनेमें समर्थ है, तू (अमेनि असि) हिंसा रहित है, तू 
(अस्मे नृम्णानि धारय) हममें मनुष्योंके हितकारी ऐश्वर्यॉँंको धारण कर | तू (ब्रह्म धारय) वेद व वेदज्ञ ब्राह्मणोंको 
धारण कर तू (क्षत्रं धारय) क्षत्रियोंको धारण कर, और (विशं धारय) वैश्योंको धारण कर ॥१४॥ 

तू सब प्रजाकी उन्नति करके उनका धारण कर ॥१४॥ 

(१९३२) (शरसे पृष्णे स्वाहा) स्नेहकारी पूषा अर्थात्‌ पुष्टिकारक प्राणरूप वातके उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती 
है | (ग्रावभ्यः स्वाहा) गर्जनेवाले मेघोंके लिये यह आहुति दी जाती है, (प्रतिरवेभ्य:ः स्वहा) शब्दके प्रति शब्द 
करनेवालेके लिये यह आहुति दी जाती है, (ऊर्ध्वबहिर्म्यिं: धर्मपावम्य: पितृभ्य: स्वाहा) उत्तम कक्षातक बढे हुये, यज्ञसे 
संसारको पवित्र करनेवाले पितरोंके लिये यह आहुति दी जाती है, (च्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा) द्याठ;- प्रथ्वीके लिये 
यह आहुति दी जाती है और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवोंके लिये यह आहुति दी जाती ह ॥१५॥ 


(६२६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३८) 


स्वाह रुवराय॑ रुवहूतेये' स्वाहा स॑ ज्योतिंषा ज्योतिं।॥ 

अहंः कैतुना जुपता७. स॒ज्योतिज्योतिंषा स्वाहा) 

रात्रि: केतुनां जुपता७ सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहा 

मई हुतमिन्द्रतमे अग्नावश्याम॑ ते देव घर्म नम॑स्ते अस्तु मा मां हिकसी: ॥ १६ ॥ 
अभीम मंहिमा विवं विध्रों बभूव सप्रथां:' । 

डुत श्रवंसा पुथिवी७ स& सींदस्व महॉ२ अंसि रोच॑स्व देववीत॑मः ! 
वि धूममंगे अरुष मिंयेध्य सुज प्रशस्त दूर्शतम, « ॥ १७॥ 

या तें घर्म द्ब्या शुस्या गयिद्या० हंविध्धानें। 

सात आ प्यायतां निश्यायतां तस्वें ते स्वाहा । 

या तें घर्मान्तारिश्षे शुग्या त्रिषुब्भ्यापझीधे |... 

साह पथ्यायतां निध्यांयतां तस्वेँ ते स्वाहा । 

या तें धर्म पथिव्या७ शुग्या जग॑त्या७ सदृस्या । 

सा त आ प्यांयतां निष्ट चायतां तस्यें ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 


(१९३३) (रुद्र हृतये रुद्राय स्वाहा) दुष्टोंको रुलानेवाले वा वीर पुरुषोंको पास बुलानेवाले रुद्रसेनापतिके लिये 
यह आहुति है, (ज्योति: ज्योतिषा सं स्वाहा) ज्योति ज्योतिसे मिलकर अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो, उसके लिये यह 
आहुति है, (अह:ः केतुना सुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा) दिनमें प्रज्ञा द्वारा ज्योतियुक्त तेज अपने तेजसे मिले इसके 
लिये यह आहुति है, (केतुना रात्रि: सुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा) प्रज्ञा वा कर्म द्वारा रात्री व्याप्त होकर ज्योतिका 
तेज अपने तेजसे मिल कर रहे इसके लिये यह आहुति हैं | हे (धर्म) प्रकाशमान्‌ ! हे (देव) दिव्य गुण युक्त | 
(इन्द्रतमे अग्नो हुत॑ ते मधु अश्याम्‌) अत्यन्त शक्तिमान्‌ अग्निमें हवन किया हुआ तुम्हारे अन्नका मधुर अंश हम भक्षण 
करते है, (ते नमः अस्तु) तुम्हारे लिये नमस्कार हो, तुम (मा मा हिंसी) मेरी हिंसा मत करो ॥१६॥ 

(१९३४) हे अग्ने ! तुम्हारी (विप्र: सप्रथाः महिमा श्रवसा इमं दिवं उत पृथिवीं अभि बभूव) विशेष कर सबको 
पूर्ण करनेवाली विस्तारयुकत कीर्ति अपने यशसे इस द्युलोक और पृथ्वीको व्याप्त करती है, तुम (देववीतमः महान्‌ 
असि) सब देवताओंको तृप्त करनेवाले बडे सामर्थ्यवाले हो, हमारे यज्ञमें (संसीदस्व) अच्छे प्रकारसे बैठो, और 
(रोचस्व) प्रकाशित होओ | और हे (मियेच्य) यज्ञके योग्य ! हे (प्रशस्त) उत्कृष्ट ! हे (अग्ने) अग्ने ! तुम अपने 
(दर्शतं अरुषं धूमं विसृज) दर्शनीय, लाल रज़से युक्त धूमको फैलाओ ॥१७॥ 

(१९३५) हे (धर्म) आग्न ! (या ते शुक्‌ दिव्या) जो तुम्हारी दीप्ति दुलोकमें है, (या गायत्र्यां हविर्धाने) जो दीप्ति 
गायत्री छन्दमें यज्ञगृहके अन्दर है, (सा ते आप्यायताम्‌) वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो और (निष्टयायताम्‌) दृढ 
हो, (तस्मै ते स्वाहा) उस दीप्तिके उद्देश्यसे तुम्हारे लिये यह आहुति देते है | ह (धर्म) अग्ने ! (या ते शुक्‌ अन्तरिक्षे, 
या त्रिट्ुमि: आग्नीध्रे सा ते आष्यायताम्‌) जो तुम्हारी दीप्ति अन्तरिक्षमें और जो त्रिष्ुप्‌ छन्दमें व आग्रीध्र स्थानमें है 
वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो, एवम्‌ (निष्टयायताम्‌) दृढ हो, (तस्मै ते स्वाहा) उस तुम्हारी दीप्तिके लिये यह 
आहुति है | हे (धर्म) अग्ने ! (या ते सदस्या शुक्‌ पृथिव्यां या जगत्यां सा ते आष्यायताम्‌) जो तुम्हारी सभाके स्थानमें 
स्थित दीप्ति पृथ्वीमें है और जो जगति छन्दमें है, वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो तथा (निष्टयायताम्‌) दृढ हो, 
(तस्मै ते स्वाहा) उस तुम्हारी दीप्तिके लिये यह आहुति है ॥१८॥ 


+ सं सीदस्य दर्शतम्‌ (वा.य, ११३७) 


(कण्डिका १६-२५) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६२७) 


क्षत्नस्य त्वा प्रस्पांय बह्ल॑णस्तन्वं पाहि। 

विश॑स्त्वा धर्मंणा वयमननुं कामाम सुबिताय नब्यसे ॥ १९॥. 

चतुंःस्क्तिनीमिकतस्य सप्रथाः स नें विश्वायूं: सप्रथाः स नः सवोयुं। सप्रथां: । 

अप द्वेषो अप हरोषन्यव॑तस्य सश्चिमं ॥ २० ॥ ॥ 

चरमतत्ते पुरी तेनु वर्धस्व॒ चा च॑ प्यायस्व। वर्धिषीमहिं च. दयमा च॑ प्यासिषीमदि ॥ २१॥ 
अरिक्रवृदरपा हरि्महान्मित्रो न द॑र्शतः। सं७ सूरयेण. दिद्युतदुवाधिनिदिः ॥ २२ ॥ 

सुभिश्षिया न आप ओर्षधयः सन्तु दुर्मित्नियास्तस्में सन्तु यो<स्मान्द्रेषटि य॑ च॑ वयं द्विष्मं! ॥ २३॥ 
उद्गयं तमंसरपरि स्वुः पश्यन्त उत्तरम । देव वेंवन्ना सूयभर्गन्म ज्योतिंरुतमम ॥ २४ ॥ 
एथॉडस्पेथिपीमर्हिं' समिदृसि तेजोंउसि तेजो मायें घेहि ॥ २५॥ 


(१९३६) हे तेजस्वी राजन्‌ ! (परस्पाय त्वा अनुक्रामाम) दूसरोंके पालन करनेके लिये अर्थात्‌ प्रजाकी शत्रुओंसे 
रक्षा करनेके लिये हम तुम्हारा अनुसरण करते है, (क्षत्रस्य ब्रह्मणः तन्व॑ पाहि) क्षत्रियोंक और विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके 
शरीरोंको तुम रक्षा करो | और (विशः धर्मणा नव्यसे सुविताय वयं त्वा) प्रजाओंको धर्मसे नयेसे नये अत्यन्त उत्तम 
शुभ पदार्थोंके प्राप्त कराने, उत्तम मार्गपर चलाने वा राज्य शासन कार्यके लिये भी हम तुम्हारा अनुसरण करते है ॥१९॥| 

(१९३७) हे राजन्‌ ! तुम (चतुःस्क्तिः) चारों दिशाओंमें प्रबल हथियारोंसे युक्त हो, तुम (ऋतस्य नामिः सप्रथाः) 
सत्य न्याय व्यवस्थाके केन्द्र और विस्तृत शक्तिवाले हो, (सः सप्रथाः विश्वायु: नः) वह प्रसिद्ध तुम अतिविस्तृत 
कीर्तिवाले होकर पूर्ण आयु तक हमारी रक्षा करो, और (सः न सर्वायुः सप्रथा) वह प्रसिद्ध तुम हमारे कल्याणके 
लिये पूर्ण जीवनको प्राप्त होकर विस्तृत यशवाले होओ, हम लोग (द्वेषः ह्वा: अन्य व्रतस्य अपसश्चिम) द्वेष करनेवाले 
और कुटिल चाल चलनेवाले तथा अन्य शत्रुके समान कर्मोवाले पुरुषोंको दूर करें ॥२०॥ 

(१९३८) हे (धर्म) सूर्यके सदश तेजस्वी राजन्‌ ! (ते एतत्‌ पुरीषम) तेरा यह इतना बडा ऐश्वर्य अथवा सामर्थ्य 
है (तेन वर्धस्व) उस अपने सामर्थ्यसे वृद्धिको प्राप्त होओ, (च आप्यायस्व) और पूर्णरूपसे समृद्ध होओ (च व्य॑ 
वर्धिषीमहि) तथा हम लोगभी पूर्ण वृद्धिको प्राप्त होवें, (व आप्यासिषीमहि) एवं धनादि श्रेष्ठ पदार्थोंसे तृप्त होवें ||२१॥ 

(१९३९) तेजस्वी राष्ट्रपति राजा (वृषा अचिक्रदत्‌) शत्रुओंको रोकनेमें समर्थ और मेधके सदृश गर्जन करता है, 
वह (हरिः मित्र: न दर्शतः) प्रजाओंके कष्टोंको निवारण करनेवाला व मित्रके समान सबके लिये स्नेह भावसे 
देखनेवाला है, वह ही (सूर्येण सं दिद्युतत्‌) रविके समान स्वतेजसे अच्छी प्रकार चमकता है, तथा (उदधिः निधिः) 
सागरके तरह गम्भीर एवं कोशके समान सब ऐश्वर्योका रक्षक है ॥२२॥ 

(१९४०) (आपः ओषधयः नः सुमित्रिया सन्‍्तु) जल और औषधियां हमारे लिये परममित्र जैसी हितकारी हों, (यः 
अस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (च वयं य॑ द्विष्म:) और हम जिससे द्वेष करते है (तस्मै दुर्मित्रियाः सन्तु) उसके 
लिये यह जल और औषधियां शत्रुरूप हों ॥२३॥ 

(१९४१) (वर्य) हम (तमसः परि, स्वः उत्तरं, देवं देवत्रा उत्तमं ज्योति: सूर्य पश्यन्तः) अन्धकारसे रहित, 
सुसस्वरूप, प्रलयके पश्चात्‌ भी रहनेवाले, दिव्यगुण युक्त, दैदी श्रेष्ठ पदार्थोमें सर्वोत्तम, प्रकाश स्वरूप सूर्य्य अर्थात्‌ 
चराचर जगतके आत्मा जगदीश्वरको ध्यान योगसे देखते हुगे (उत्तम अगन्म) उच्चभावको प्राप्त हों ॥२४॥ 

(१९४२) हे जगदीश्वर ! तुम (एधः असि) प्रकाश करनेवाले इन्धनके तुल्य प्रकाशक हो, तुम्हारे उस प्रकाशहम 
(एधिषीमहि) सदा वृद्धिको प्राप्त हों | तुम (समित्‌ असि) सम्यक्‌ प्रदीप्त समिधाके सदृश हो और (तेज: असि) 
तेजस्वरूप हो, अतः (मयि तेजः धेष्टि) मुझमें तेजको स्थापन करो ! ॥२५॥ 


(६२८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३८) 


याव॑ती द्यावापथिवी याव॑त्ञ सप्त सिन्‍्ध॑वों दितस्थिरे। 

ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रहंमूजा गंहाम्यक्षिंतं मा्यिं गह्लाम्यक्षितमे ॥ २६ ॥ 

मधि स्था्ेन्द्रियं बृहन्मायि दक्षो मायि क्कुए॥ “५ 

धर्मख्निशुग्वि राजति विराजा ज्येतिंषा सह बह्म॑णा तेजंसा सहै ॥ २७ ॥ 
पर्यसो रेत आमृंते तस्य दोह॑मशीमझ्युत्तेरामुत्तरा७ समामे । 

लि: संबृक्‌ ऋत्वे दृक्षेस्थ ते सुषुम्णस्य॑ ते सुधुम्णाग्रिहुतेः । 

इन्वंपीतस्य प्रजापंतिभक्षितस्य मधुमेत उपैहृत उप॑हृतस्य मक्षयामिं ॥ २८ ४ 


[श्र रेट, के २८, मे- सेन ७५ ] 
इत्यष्ठाजिशोउष्यायः । 


(१९४३) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र परमेश्वर ! (यावती च्यावापृथिवी यावत्‌ सिन्धवः वि तस्थिरे) जितना द्ुलोक 
व भूलोक विस्तीर्ण है और जितने परिमाणमें सागर विविध दिशाओंमे फैले है, (तावन्तं ग्रह॑ं ते ऊर्जा गुहणामि) 
वहांत्कका शासनाधिकार मै तेरे बलपराक्रमसे ग्रहण करता हूं, और तुम्हारे कृपासेही मैं (मयि अक्षितं ग्रह॑ गहणामि) 
अपनेमें अक्षय ग्रहण सामर्थ्यको भी प्राप्त करता हूं ॥२६॥ 


(१९४४) (मयि त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियम्‌) मुझमें वह महान्‌ बल प्राप्त हो, (मयि दक्षः) मुझमें दक्षता प्राप्त हो, और (मयि 
क्रतुः) मुझमें कर्तृत्वशक्ति हो (धर्मः) तेजस्वी राजा, (त्रिशुक्‌ विराजा ज्योतिषा ब्रह्मतेजसा सह विराजति) अग्नि, 
विद्युत, सूर्य तीनोंके समान तेजस्वी होकर विराट्‌ प्रकाश, राजोचित तेज और ब्रह्मज्योतिके साथ संयुक्त होकर 
विशेष शोभित होता है ॥२७॥ 


(१९४५) जिस प्रकार (पयसः रेत: आभृतम्‌) दूधसे वीर्यका भरण पोषण होता है उसी प्रकार (तस्य दोहं उत्तरां 
उत्तरां समां अशीमहि) उसके ऐश्वर्यको हम लोग उत्तरोत्तर आनेवाले वर्षों प्राप्त करें | हे (सुषुम्ण) उत्तम सुख युक्त 
प्रजाजन ! (ते क्रत्वे) तेरे कर्मकी वृद्धिके लिये (सुषुम्णस्य ते दक्षस्य त्विषः संवृक्‌) उत्तम सुखसे युक्त तेरे बल और 
कान्विको स्वीकार करनेवाले होकर (अग्निहुतः उपहूतः) अग्रणी नायक द्वारा स्वीकृत हुआ और उनसे सम्मान पूर्वक 
बुलाया जाकर मैं (इन्द्रपीतस्य प्रजापति भक्षितस्य मधुमतः भक्षयामि) ऐश्वर्यवान इन्द्रसे और प्रजापतिसे रक्षित 
उपयुक्त मधुर अन्नादि ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होकर मैं उपभोग करूं ॥२८॥ 


॥ अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६२९) 


अथेकोनचस्वारिंशो5घ्यायः । 
स्वाहा प्राणेम्यः सार्थिपतिकेभ्येः । प्रथिव्ये स्वाहो 5पग्रये स्वाहा 5न्‍्तरिंक्षाय स्वाहा 
वायवे स्वाहा । विवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॥ १ ॥ 
विग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेग्यः स्वाहा. उद्धयः स्वाहों.. वरुणाय स्वाहा । 
नाअ्ये स्वाहा पूताय स्वाहाँ ॥ २॥ 
वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा । चक्षुषे स्वाहा चरक्षुषे स्वाहों 
श्रोच्ाय रवाहा. श्रोत्रांय स्वाहाँ ॥ ३ ॥ 
मन॑सः काममाकूतिं बाचः सत्यमेशीय । पशुना७ रूपमन्नस्य रसो यज्ञ: श्री: अयतां मयि स्वाहा) ४: 
प्रजापति; सम्प्रियमांणे! सम्राद्‌ सम्भृतो' वैश्वदेवः संछसन्नो. घर्मः प्रदृक्ते- 
स्तेज उद्येते आयख्विनः पयस्यानीयमनि' पौष्णों विंप्यन्द्मनिं' मारुतः कुर्थर्नू । 
मैत्र; शरासे सन्ताय्यमांने' वायब्यों हियमाणं आग्नेयों हयमानो' वारघुत:"॥ ५॥ 


(१९४६) (साधिपतिकेभ्य: प्राणेभ्यः स्वाहा) इन्द्रियादिके अधिपति जीवके साथ वर्तमान प्राणोंके लिये वह आहुति 
दी जाति है, (पृथिव्यै स्वाहा) पृथ्वीके लिये यह आहुति दी जाती है, (अग्नये स्वाहा) अग्निके लिये यह आहुति दी 
जाती है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्षेके लिये यह आहुति दी जाती है, (वायवे स्वाहा) वायुके लिये यह आहुति 
दी जाती है, (दिवे स्वाहा) द्युलोकके लिये यह आहुति दी जाती है, और (सूर्याय स्वाहा) सूर्यके लिये यह आहुति 
दी जाती है ॥१॥ 

(१९४७) (दिग्भ्यः स्वाहा) दिशाओंके लिये यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रमाके लिये यह आहुति है, 
(नक्षत्रेभ्य: स्वाहा) नक्षत्रोंक लिये यह आहुति है, (अद्म्यः स्वाहा) जलोंके लिये यह आहुति है, (वरुणाय स्वाहा) 
वरुणके लिये यह आहुति है, (नाभ्यै स्वाहा) नाभिके लिये यह आहुति है और (पूताय स्वाहा) पवित्र करनेके लिये 
यह आहुति है ॥२॥ 

(१९४८) (वाचे स्वाहा) वाणीके सुधार और उसके उत्तम शिक्षाके लिये यह आहुति है, (ग्राणाय स्वाहा) वक्षिण 
नासिकाके प्राणवायुको पवित्र रखनेके लिये यह आहुति है, (प्राणाय स्वाहा) नाम नासिकाके प्राणवायुको पवित्र 
रखनेके लिये यह आहुति है, (चक्षुषे स्वाहा) दायें नेत्रके लिये यह आहुति है, (चक्षुषे स्वाहा) बायें नेत्रके लिये यह 
आहुति है, (श्रोत्राय स्वाहा) दायें कानके लिये यह आहुति है, और (श्रोत्राय स्वाहा) बाये कानकी उत्तम शक्ति के 
लिये यह आहुति है ॥३॥ 

(१९४९) (मनसः काम आकूतिं वाच: सत्यं अशीय) मननशील अन्तःकरणकी इच्छा और अभिप्राय जाननेकी 
शक्ति तथा वाणीके सत्य भाषणको मैं प्राप्त करूं, एवं (पशूनां रूपं अन्नस्य रस: यश: श्री: मयि श्रयताम) पशुओंका 
रूप, अन्नके रस व यश, लक्ष्मी, ये सब मुझमें आश्रय करें, (स्वाहा) यह आहुति सुहूत हो ॥४॥ 

(१९५०) (संभ्रियमाण: प्रजापतिः) प्रजायें जब राष्ट्रपति राजाको नानः ऐश्वर्योंसे पुष्ट करती है, तब वह 
“प्रजापति! कहलाता है, (संभृतः सम्राट) वह अब अच्छी प्रकारसे परिपुष्ट होकर प्रजामें उत्तम रीतिसे सर्वत्र 
ऐश्वर्यसे प्रकाशित होता है तब “सम्राट” कहलाता है, अब वह (संसन्तः वैश्वदेव:) अच्छी प्रकार सभामें 
विराजकर समस्त दिद्वानोंसे आदर प्राप्त करता है तब वह “वैश्वदेव” कहलाता है, वह जब (प्रवक्त: धर्म:) ऊंचे 
आसनको प्राप्त होकर तेजस्वी बनता है तब “धर्म” कहलाता है, जब वह (उद्यतः तेजः) उन्नत पदपर स्थित होकर 
प्रकाशित होता है तब “तेज” कहलाता है, जब वह (परयसि आश्विन:) जलमें स्नानपूर्वक अभिषिक्त होता है तब वह 


(६३०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३९) 


सविता प्रथमे5है-अग्निर्ट्रितीयें. वायुस्तृतीयँ प्तुर्य 

सुन्दमां: पठचमे ऋतुः पे. मरुत॑ः सप्तम. बृहस्पतिरडमे । 

मित्रो नंवमे' वरुणों दृशम इस्द्रे एकादश” .विम्दें वेवा द्वांवशे” ॥ ६॥ 

उग्रश्न. मीमश्रे ध्वान्तश्र॑ धु्निर्ध। सासहाँशामियुस्वा च॑ विक्षिपः स्वाहाँ॥ ७ ॥ 
अग्नि७ ह॒र्वयेना-शानिं७ हृदयाग्रेण' पशुपतिं कृत्स्नहवयिन॑ मर्व॑ यक्ताँ । 

शर्वे मतंस्नाम्यों-मीशांन मन्युनाँ.. महादेवम॑न्तःप्नेब्येनो अं ढेवे वंनिष्दुनां 

बसिष्ठहनु:' शिक्षीनि कोश्याम्यामिं ॥ ० ॥ 


अश्विन” कहलाता है, जब वह (विष्यन्दमाने पोष्ण:) विशेष रूपसे वेगपूर्वक गमन करता हुआ पृथ्वीके हितके 
लिये प्रवृत्त होता है तब वह “पौष्ण' कहलाता है, जब वह (क्लथन्‌ मारुतः) शत्रुओंका नाश कर रहा होता है तब 
वह “मारुतः कलहाता है, जब वह (शरसि सन्ताय्यमाने मैत्र:) जलाशय. तालाव आदि कृषिके साधनोंको विस्तृत 
करता है तब “मित्र” कहलाता है, जब वह (ह्ियमाण: वायव्यः) युद्धक्षेत्रमें रथादि साधनोंसे वायुके समान वेगपूर्वक 
जाता है तब “वायव्य” कहलाता है, जब वह (हूयमानः आग्नेय:) बराबर शत्रुके ऐश्वर्योंसे मानो आहुति पाता अग्निके 
समान प्रचण्ड होता है तब “आग्नेय" कहलाता है और जब वह (हुतः वाक्‌) सब प्रजाओं द्वारा अपना राजा स्वीकार 
कर लिया जाता है तब “वाक्‌? होता है ॥५॥ 

(१९५५१) राष्ट्रपति राजा (प्रथमे अहनि सविता) पहले दिन सबका उत्पादक होनेसे “सविता” है, (द्वितीये अग्निः) 
दूसरे दिन अग्रणी होनेसे “अग्नि” है, (तृतीये वायु:) तीसरे दिन वायुके समान पराक्रमशाली होनेसे “वायु” है, (चतुर्थ 
आदित्यः) चौथे दिन जलको ग्रहण करनेवाले आदित्यके समान, प्रजासे करों का ग्रहण करनेवाला होनेसे “आदित्य! 
है, (पञ्चमः चन्द्रमा:) पांचवें दिन चन्द्र सदृढ़ आह्वाद प्रदायक होनेसे “चन्द्रमा” है (षष्ठे ऋतुः) छठे दिन ऋ तुके समान 
अनेक प्रकारके पदार्थोंको देनेवाला होनेसे “ऋ तु” है, (सप्तमे मरुतः) सातवें दिन सैनिकोंके रूपमें होनेसे 
“मरुतृगण” है, (अष्टमे बृहस्पतिः) आठवें दिन राष्ट्रका पालन पोषण करनेवाला होनेसे “बृहस्पति” है, (नवमे मित्र:) 
नवें दिन सब पर सर्वत्र स्नेहवान्‌ होनेसे “मित्र” है (दशमें वरुण:) दसवें दिन सबसे वरण करनेवाला होनेसे “वरुण! 
है, (एकादशे इन्द्र:) ग्यारहवें दिन विद्युतके सदृश तेजस्वी होनेसे “इन्द्र” है और (द्वादशे विश्वेदेवा:) बारहवें दिन समस्त 
विद्वानोंके बीचमें निष्पक्षपात होकर रहनेसे विश्वदेवों अर्थात्‌ समस्त विद्वानोंसे सम्मति में भिन्न न होनेसे “विश्वे देवा” 
है ॥६॥ 

(१९५२) (च) और वह राजा (उग्र:) अपने शत्रुओंपर वायुके समान प्रचण्ड वेगसे आक्रमण करनेसे “उग्र” है, 
(च भीमः) और शत्रुओंके लिये भयप्रद होनेसे “भीम” है, (च ध्वान्तः) और अपने शत्रुओंको अन्धकारके समान मूढ 
कर देनेवाला होनेसे “ध्वान्त” है (च धुनिः) और शत्रुओंको कंपा देनेवाला होनेसे 'धुनि' है, (च सासह्वान) और 
शत्रुओंको बराबर पराजित करनेमें सामर्थ्यवान होनेसे 'सासह्लान' है, (च अभियुग्वा) और शत्रुओं पर पराक्रम के 
साथ चढाई करनेसे 'अभियुग्वा' है, और उन अपने शत्रुओंको (विक्षिप) विशेषरूपसे छिन्नभिन्न वा तितर बितर कर 
देनेसे “विक्षिप' है, (स्वाहा) यह उत्तम कथन है ॥७॥ 

(१९५३) राष्ट्रपति राजा (हृदयेन अग्निम) हृदयसे अग्निको धारण करता है, (हृदयाग्रेण अशनिम्‌) हृदयके 
अग्रभागसे विद्युतको धारण करता है । (कृत्स्नह्नदयेन पशुपतिम) समस्तहृदयके भागसे वह पशुओंके पालक प्राणवायुको 
धारण करता है, (यन्का भवम) यकृत कलेजेसे वह सर्वत्र विद्यामान्‌ आकाशको धारण करता है, (मतस्‍्नाभ्यां 
शर्वम्‌) गुर्दोंसे वह जलको धारण करता है, (मन्युना ईशानम्‌) मन्युसे सब पर शासन करनेवाले ऐश्वर्यवान्‌ ईशानको 
धारण करता है, (अन्तः पर्शव्येन महादेवम) भीतरके पसुलियोंसे सबसे बडे देव परमेश्वरको धारण करता है, 


(कण्डिका ६-१०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६३१) 


उपलोहितेने. मिश्न७ सौव॑ल्येने रुद् दौवेत्पेन,-न्तें प्रकरीडेनी मरुतो बलेंने 

साध्यान्‌ प्रमुद/ ।. भवस्य कण्को ७. रुद्रस्यान्तःपारव्य. महादेवस्थ यर्क 

अर्वस्य॑ वनिष्ठूं: पंशुप्तें: पुरीदर्त' ॥ ९ ॥ 

लोमैम्प स्वाहों. लोम॑भ्यः स्वाहा खचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 

लोहिताय स्वाहों लोहिंताय स्वाहा मेदोंम्य; स्वाहा. मेवोम्यः स्वाहा। 

माछसेम्यः स्वाहा. माछसेम्यः स्वाहों.. स्‍्नाव॑भ्यः स्वाहों.. आ्ाव॑म्यः स्वाहा 
इस्थम्यः स्वाही उस्थम्यः स्व्राहा” मज्जभ्यः स्वाहा”. मज्जभ्यः स्वाहों । 

रेत॑से स्वाहँ*  पायवे स्वाहाँ | १० ॥ 


(वनिष्ठुना अर््न॑ देवम्‌) आंतोंसे तीव्र देव अग्निको जाठर रूपसे धारण करता है, (वसिष्टहनुः कोश्याभ्यां शिज्ीनि) 
शत्रुको हनन करनेवाले विशेष साधनोंसे सम्पन्न होकर कोशमें रखने योग्य ऐश्वर्यसे कीर्ति जनकगुणोंकों हृदयकोशर्में 
धारण करता है ॥८॥॥ 


(१९५४) हे राष्ट्रपति ! तू (लोहितेन उग्रम्‌) तप्तमान लोहेके समान तीक्ष्ण स्वभावसे अति उग्र पुरुषको अपने अधीन 
कर, (सौव्रत्येन मित्रम) उत्तम व्रतोंके पालनसे मित्रको अपने वशमें कर (दौर्वल्येन रुद्रम) कष्टप्रद कार्योंसे प्रजाको 
चलानेवाले पुरुषको वश कर, (प्रक्रीडेन इन्द्रम) क्रीडा विनोदसे ऐश्वर्यवाच्‌ धनाढय पुरुषोंको वश कर, (बलेन 
मरुतः) बलसे अथवा सैन्य शक्तिके निपुणतापूर्ण कार्यसे युद्धमें शत्रुओंकी मारनेवाले वीर सैनिकोंको वशमें कर, 
और (प्रमुदा साध्यम) सुखप्रद उपायोंसे वश करने योग्य लोगोंको अपने अधीन कर | (कण्ठ्यं भवस्य) कंठमें 
विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि, प्रशंसा योग्य सामर्थ्यवान्‌ प्राणका कार्य है, (रुद्रस्थ अन्तः पार्श्व्यम्‌) शत्रुओंको 
रुलानेवाला प्राणका स्थान पसुलियोंके भीतरका स्थान है, (यकृत्‌ महादेवस्थ) यकृत्‌ अथवा कलेजा महादेवका स्थान 
हैं, (शर्वस्य वनिष्ठुः) भक्षण किये अन्नको सूक्ष्म कर शरीरमें सर्वत्र पहुंचानेवले जाठर बलका स्थान आते हैं, और 
(पशुपते: पुरीतत) पशुओंके स्वामी आत्माका स्थान “पुरीतत्‌* नामक हृदयकी नाडी है, इनको भली प्रकारसे 
जाननेवाला हो ॥९॥ 


(१९५५) (लोमभ्यः स्वाहा) लोमोंके निमित्त यह आहुति है, (लोमभ्यः स्वाहा) व्यष्टि लोमोंके लिये यह आहुति है, 
(त्वचे स्वाहा) त्वचाके लिये यह आहुंति है, (त्वचे स्वाहा) व्यष्टि त्वचाके लिये यह आहुति है, (लोहिताय स्वाहा) 
लोहितके लिये यह आहुति है, (लोहिताय स्वाहा) हृदयस्य लोहितके लिये यह आहुति है, (मेदोभ्य: स्वाहा) मेदोंके 
लिये यह आहुति है, (मेदोभ्यः स्वाहा) व्यष्टि मेदोंके लिये यह आहुति है, (मांसेभ्य: स्वाहा) मांसोंके लिये यह आहुति 
है, (मांसेभ्य स्वाहा) व्यष्टि मांसोके लिये यह आहुति है, (स्नावभ्यः स्वाहा) स्नायुओंके लिये यह आहुति है, (स्नावम्यः 
स्वाहा) व्यष्टि स्नायुयोंके लिये यह आहुति है, (अस्थभ्यः स्वाहा) अस्थियोंके लिये यह आहुति है (अस्थभ्यः स्वाहा) 
व्यष्टि अस्थियोंके लिये यह आहुति है, (मज्ञभ्या: स्वाहा) समष्टिगत मज्जाओंके लिये वह आहुति है, (मज्जभ्यः स्वाहा) 
व्यष्टिगत मज्जाओंके लिये यह आहुति है (रेतसे स्वाहा) वीर्यके लिये यह आहुति है और (पायवे स्वाहा) गुदारूप 
अवयवके लिये यह आहुति है ॥१०॥ 


(६३२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-३९) 


आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वार्हा' संयासाय स्वाहां वियासाय स्वाहं “द्यासाय स्वाहा ॥ 
शुचे स्वाहा शोरचत स्वाहा. शोच॑मानाय स्वाहा शोकांय स्वाहा ॥ ११॥ 
तपंसे स्वाहों तप्यते स्वाहा तप्य॑मानाय स्वाहा. तप्ताद स्वाहाँ. घ॒र्माय स्वाहा । 
निष्कृत्ये वार्ड परायश्रित्ये स्वाहाँ.. मेष॒जाय स्वाहाँ ॥ १२॥ 
य॒माय स्वाहा . 5न्तंकाय स्वाहा. मत्यवे स्वाहा । 
बहांणे स्वाहा अहाह॒त्यायै स्वाहो. विश्वेंभ्यों देवेम्यः सवा 
द्यावापथिवीम्या5 स्वाहा ॥ १३ ॥ 


(«« ३९, कं» १३, मं* सं ११३ ] 


इस्येकानसस्थारिंशो ध्यायः । ५ 


(१९५६) (आयासाय स्वाहा) आयास देवताके निमित्त यह आहुति हो, (प्रयासाय स्वाहा) प्रयास देवताके निमित्त 
यह आहुति हो, (संयासाह स्वाहा) संयास देवताके निमित्त यह आहुति हो (वियासाय स्वाहा) वियास देवताके निमित्त 
यह आहुति हो, (उद्यासाय स्वाहा) उद्यास देवताके निमित्त यह आहुति हो, - (शुचे स्वाहा) शुच देवताके, लिये यह 
आहुति हो (शोचते स्वाहा) शोचत्‌ देवताके निमित्त यह आहुति हो, (शोचमानाय स्वाहा) शोचमान देवताके निमित्त 
यह आहुति हो और (शोकाय स्वाहा) शोकके निमित्त यह आहुति हो ॥११॥ 

(१९५७) (तपसे स्वाहा) तपके निमित्त यह आहुति हो (तप्यते स्वाहा) संतापको प्राप्त होनेवालेके लिये यह आहुति 
हो, (तप्यमानाय स्वाहा) तप्यमानके निमित्त यह आहुति हो, (तप्यताय स्वाहा) तप्तके लिये यह आहुति हो, (धर्माय 
स्वाहा) दिनके होमके लिये यह आहुति हो, (निष्कृत्यै स्वाहा) निष्कृतिके लिये यह आहुति हो, (प्रायश्चित्यै स्वाहा) 
प्रायश्चितके लिये यह आहुति हो, और (भेषजाय स्वाहा) भेषजके लिये यह आहुति हो ॥१२॥ 

(१९५८) (यमांय स्वाहा) यमके निमित्त यह आहुति हो, (अन्तकाय स्वाहा) अन्तके लिये यह आहुति हो, (मृत्यवे 
स्वाहा) मृत्युके निमित्त यह आहुति हो, (ब्रह्मणे स्वाहा) ब्रह्मके लिये यह आहुति हो, (ब्रह्महत्याधै स्वाहा) ब्रह्म हत्याके 
निमित्त यह आहुति हो, (विश्वेभ्यः देवेम्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवताओंके लिये यह आहुति हो, (द्यावापृथिवीभ्याम्‌ स्वाहा) 
झुलोक और भूमिके लिये यह आहुति दी जाती है ॥१३॥ 


॥ उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६३३) 


अथ चत्वारिशो5ध्यायः। 


ईशा वास्टमिदृ् सर्व यर्किं च॒ जगंत्यां जगंत्‌। 
तेन॑ त्यक्तेन मुखीया मा गुंधः करय॑ स्विद्धन॑मं ॥ १॥ 
कुर्वेश्नेवेह क्मोणि जिजीविषेच्छत७ समा? ।एवं त्वयि नान्यथेत्ो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें ॥२। 


(१९५९) (ईशा वास्य॑ इवं सर्व) ईशसे वसनेयोग्य यह सब है | (यत्त्‌ किं च जगत्यां जगत) जो कुछ जगतीमें जगत्‌ 
है | (तेन त्यक्तेन भुक्गीथा:) उसका दानसे उपभोग कर | (मा गृधः) लोभ मत कर | (कस्य स्वित्‌ धनम) किस एक 
व्यक्तिका भला धन है ? ॥|१॥ 

ईश- स्वामी, प्रभू, ईश्वर, नियामक, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म | “वास्यं ८ (वस्‌) - रहना, होना, प्रतीत होना, 
परिधान करना, ओढना, आच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति करना, लेना, स्वीकारना, अर्पण करना | “ईशा 
वास्य॑!- स्वामीसे वसने योग्य; स्वामी होकर वसने लायक | ईश्वरसे ओढा हुआ अथवा आच्छादित हुआ हुआ; देवके 
द्वारा प्रीतिसे दिया हुआ | ईशा वास्य॑ इदं जगत्‌ | स्वतंत्र नियामकके द्वाराही रहनेयोग्य यह जगत्‌ है | परतंत्र गुलाम 
बने हुएके रहनेयोग्य यह जगत्‌ नहीं है ॥ 

जगत्‌ > हिलनेवाला, बदलनेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्‌, मनुष्य | जगती 5 बदलनेवाली, सृष्टि, विश्व, 
मानवजाति | जगत्यां जगत्‌ - नित्य परिवर्तनशील जगत्‌, समुदायमें बदलनेवाला एक पदार्थ | अनेकोंमे एक; सड्घमें 
व्यक्ति; समष्टिमें व्यष्टि; मानवजातिमें एक मनुष्य, जातिमें एक | 

त्यक्त 5 त्यागा हुआ, दान किया हुआ धर्मके लिए समर्पित किया हुआ । भुझ्ीथा: 5 (भुज) 5 भोगना, खाना, 
उपभोग करना, स्वयं अपने लिए उपयोग करना, अपने अधिकारमें रखना, शासन करना, अपनासा कर लेना । 
त्यक्तेन भुझ्ीथाः + दान करके भोग कर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग-कर; जगद्‌ उपकारके लिए समर्पण 
करनाही अपना वास्तविक उपभोग है ऐसा समझ । 

मा गृधः 5 अपने अधिकारमें जो जगत्‌का भाग आया हुआ हो, उसका भी लोभ मत कर; उसका उपभोग करना 
हो तो दान करके कर | दूसरेके पदार्थका लोभ तो कभी भी मत कर | 

स्वित्‌ + शंका, आश्चर्य, ठीक है क्या? भला? कस्य स्वित्‌ धनम्‌ ? - भला धन किस एक व्यक्तिका है? धन 
मेरे अकेलेका है ऐसा माननेवाले लोग मृत्युके समय धन छोडकर ले जाते है; अतः धन किसी एक व्यक्तिका नही 
है यह बिलकुल सत्य है | तो यह किसका है ? उसका उत्तर कस्य धनं 5 (कः) प्रजादतिका धन है | प्रजापालन 
करनेवालेका धन है, अथवा सर्व जनताका धन है, क्योंकि व्यक्तिके मरनेपर भी समाज अमर रहता है, अतः सब 
धन जनताका है और जनताका है इसीलिए व्यक्ति उसे जनताके अभ्युदयके लिए अर्पण कर अवशिष्ट रहे हुएमेंही 
संतुष्ट होकर उसका भोग करे | सब धन सम्पूर्ण जनताका है | वह किसी भी एक व्यक्तिका नही है, अतएव व्यक्तिको 
धनका लोभ छोड देना चाहिए और सबके उपकारार्थ उसका व्यय करके जो कुछ शेष बचे, उससे अपनी जीवनयात्रा 
चलानेके लिए उपभोग करना चाहिये ॥१॥ न 

(१९६०) (इह कर्माणि कुर्वन्‌ एवं) यहां प्रशस्त कर्म करता हुआ ही (शतं समाः जिजीविषेत) सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे | (एवं त्वयि) यह (ज्ञान) तेरे में (हो), (इतः अन्यथा न अस्ति) इससे दूसरा (मार्ग) नहीं | (कर्म नरे न 
लिप्यते) कर्म नरको दूषित नही करते ॥२॥ 

कर्म - प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, सत्कार- संगति-दानात्मक कर्म, जनकाती उन्नतिके कंर्म, लोकसंग्रहकारक 
उपकार कर्म | अकर्म 5 अकर्म दो प्रंकारके है- (१) जो किये हुये भी न किए हुएके बराबर है; और वैयक्तिक अस्तित्वके 
लिये हो केवल जो कारणभूत है वे । (२) निष्काम कर्म । विकर्म > विरुद्ध कर्म, अयोग्यकर्म, व्यक्ति और समाजकी 
हानि करनेवाले कर्म | ये कर्मके तीन भेद है | इस मंत्रमें पहिला अर्थ विवक्षित है | इह 5 यहां इस जगतमें | 


(६३४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाव॑ता:। ताँस्‍ते प्रेत्थापिं गच्छन्ति ये के चांत्महनो जा: ॥१॥ 


_>जंत् समाः सौ वर्ष, इच्छाशक्ति उत्पन्न होनेके बादके सो साल, अर्थात्‌ यदि ३० वर्षकी आयुमे इच्छाशक्ति आयु इच्छाशक्ति 
प्रकट होती है, ऐसा मान लें तो तबसे सौ साल जीनेकी इच्छा प्रयत्मपूर्वक करे, इन, प्रकार १२० सालकी मानवी 
आयु होती है। अत एव ज्योतिष्‌ गणितकारोंने यही मान स्वीकारा है| इतना पूर्ण आयुष्य प्राप्त करनेकी प्रयलपूर्वक 
इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा उपदेश यहां पर है | *“श्रेष्ठोंका सत्कार, साथियोंके साथ संगति और नीचेकी स्थितिमें 
रहनेवालोंको दान' ये तीन कर्म यज्ञमें मुख्य है । इस कारण यज्ञद्वारा जनताका मेल-तथा उन्नति होती है | सब 
यज्ञकर्मोंका यही ध्येय है | सब यज्ञ ऐसे लोकसंग्रहकारक होनेसे ऐसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त कर्मके लिए अपने 
पासके धनका व्यय करना सबके लिए उचित है | (१) अज्ञानियोंके ज्ञानदान, (२) बडोंका आदर, (३) अतिथियोंका 
सत्कार, (४) भूतमात्रपर दया, और (५) भूमि जल आदि दैवी शक्तियोंका आदरपूर्वक प्रयोग; ये पांच श्रेष्ठ (यज्ञ) 
कर्म प्रत्येक मनुष्यके लिये करने आवश्यक है | 

एवं त्वायि - यहांतक जो सात उपदेश कहे; वे तुझ जैसे साधकमें स्थिर हों । 

इतः अन्यथा नास्ति ८ उन्नतिके लिये इसके सिवाय भिन्न मार्ग नहीं है | 

नरः 5 (न रमते) जो भोगोंमें रमता नही वह.। कर्म नरे न लिप्यते > जो भोगोंमें फंस कर अपने कर्मोंसे च्युत 
नही होता, ऐसे मनुष्यको कर्मोंसे होनेवाला दोष नहीं लगता | 

(सूचना- यहांतक जो आत्मोन्नतिका मार्ग कहा है वह यह है)- 

*(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व मानते हुए, वह-हमारे कर्मोंको देखता है ऐसा मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके सुसमें 
व्यक्तिका सुख है ऐसा मानना, (३) दान करके बचे हुएका स्वतः भोग करना | (४) लोभ न करना, (५) सब धन 
मुझ अकेलेका नही है पर वह सब प्रजाका है ऐसा मानना, (८) इसी एक आत्मोन्नतीके मार्गपर दृढ़ विश्वास रखना 
(९) उद्धारका इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा मानना, (१०) सत्कर्म कभी बन्धन नहीं करते ऐसा मानना! 
| इस मार्गपर चलकर अपने जीवनको सार्थक करनेवाले लोग “समर्थ” बनकर जगत्‌में आदर्शभूत बनते है और 
बंधनसे मुक्त होकर अंतमें उस स्थानको जाते है, जहां कि आत्मोन्नति करनेवाले लोग जाते है | परन्तु इस मार्गको 
न स्वीकारते हुए जो लोग आत्मघातके मार्गसे जाते है, उनकी क्‍या दशा होती है, इसको तीसरे मंत्रमें देखिए ॥२॥ 

(१९६१) (असुर्या: नाम ते लोका:) बलके लिए प्रसिद्ध ऐसे वे लोग, (अन्धेन तमसा आवृता:) गाढ अंधकारसे 
व्याप्त है | (ते प्रेत्य तान्‌ अपिगच्छन्ति) वे मृत्युके बाद उनमें जाते हैं (ये के च आत्महनः जनाः) जो कोई आत्मघाती 
जन हैं ॥३॥ 

असुर्य- “असभ्र”, 5 “असु? अर्थात्‌ प्राण | उस प्राणकी शक्तिको जो (रा-देना) देता है वह 'असु+र” है| यह 
“असुर* शब्द वेदमें “आत्मां, परमात्मा, ईश्वर', का वाचक है | अतः उनकी जो प्राणशक्ति है उसका नाम “असुर्य' 
है। “प्राणियोंको प्राणशक्ति देनेवाले देवकी प्राणशक्ति' यह इसका अर्थ है | यह शक्ति जैसी देवोंमे वैसीही राक्षसोंमें, 
और जैसी सज्ञनोंमें वैसीही दुर्जनोंमें रहती है । प्रत्येक शरीरमें जो बल है, वह इसी शक्तिके कारण है | शरीरमें 
प्राणशक्तिके नीचे जो इन्द्रियशक्ति और शरीरशक्ति कार्य कर रही है वह इसी असुर्य शक्तिके कारण है | इससे 
स्पष्ट हुआ कि “असुर्य” अर्थात्‌ *इन्द्रियोंमें और शरीरमें कार्य करनेवाले बल” । इनसे जो भिन्न है वे आत्माके दूसरे 
बल है, और वे प्राणसे भी उत्कृष्ट है; ये मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियोंद्वारा प्रकट होते है | बुद्धि और 
मनमें जो चैतन्य सामर्थ्य प्रकट हुआ है वह इस “असुर्य' नामक बलसे भिन्न है | “असुर्या नाम ते लोका:? - केवल 
जो शारीरिक बलके लिए प्रसिद्ध है ऐसे लोग हैं, वे शारीरिक बल दिखाना, दंगा फिसाद करना, मारपीट करना 
आदि व्यवहारके लिए प्रसिद्ध है ! सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आदर्श आदि बातोंके समझनेकी योग्यत्ता इनमें 
नहीं है | यद्यपि इनके शारीरिक बल आत्मासेही आए हुए बल है, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण असमन्मार्गमें लगे 
होते हैं, अतएव “अन्धेन तमसा आवृताः? > ये लोग “अज्ञानान्धकारसे व्याप्त हुए हैं?- ऐसा समझा जाता है। “ये के 
च आत्महनः जनाः ते तान्‌ प्रेत्य (अपि) गच्छन्ति | - जो कोई आत्मघाती जन हैं वे वैसे मूर्ख लोकोंमें मरनेके बाद 


(कण्डिका ३-४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६३५) 


अरनेंजदे्क मनंसो जवींयो नैनह्रैवा आप्लुदन पूर्वमर्शत्‌। 
तद्भधाव॑तो हयानस्पेंति तिष्ठत्तस्न्नपो. मांतरिश्वां दृधाति ॥ ४ ॥ 


भी जन अर्थात्‌ केवल प्रजनन करके कैसी भी संतति उत्पन्न करनेमें ही जो समर्थ हैं, जिनसे इसकी अपेक्षा अन्य 
कोई प्रशंसनीय मानवीय कर्तव्य होना संभव नही है | ये जन आत्मोन्नतिका पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ है और इनके 
कष्ट होनेसे इनसे यदि कोई कार्य हो भी गया, तो वह आत्माकी अवनतिका ही होता है, इसलिये इन्हें यहां 
आत्मघातकी कहा गया है | पूर्वके दो मंत्रोंमे जो मार्ग बताया है, उस आत्मोन्नतिके मार्गका अवलम्बन न करते हुए, 
उसके विरुद्ध आत्मघाती मार्गोकाही ये अवलम्बन करते है | आत्मघातका मार्ग यह है- 

*(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व न मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके आधारसे व्यक्ति स्थित है ऐसा न मानकर, 
व्यक्तिका यथा संभव स्वार्थ बढाते हुए, उससे संघके नाशके लिये कुक़र्मोको करते रहना, (३) स्वार्थपूर्वक भोग 
करना, (४) लोभ करना, (५) सब धन केवल मेराही है ऐसा मानना, (६) सदा कुकर्म करना (७) जिनसे आयु क्षीण 
हो ऐसे हीन कर्म करते जाना, (८) एक सन्मार्गपर मनको स्थिर न रखना, (९) विपरीत मार्गोपर विश्वास रखना, 
(१०) सत्कर्म भी बंधन हैं ऐसा मानना ।* 

ये दस प्रकारके मार्ग आत्मघातके है | इन मार्गोंसे जो जाता है वह किस प्रकारसे अधोगतिको प्राप्त करता है 
यह बात इस मंत्रने दिखलाई ॥३॥ 

(१९६२) (एकं, अन्‌-एजत्‌) वह एक, चजञ्जलतारहित, (पूर्व, अर्शत) सबसे पुरातन, स्फूर्ति देनेवाला, (मनसः 
जवीयः) मनकी अपेक्षा वेगवान्‌ है | (देवाः एनत्‌ न आप्नुवन्‌) इन्द्रियां इसे प्राप्त नहीं करतीं | (तत्‌ तिष्ठत्‌ धावतः) 
वह स्थिर होता हुआ दौडते हुए (अन्यान्‌ अत्येति) दूसरोंके आगे जाता है। (तस्मिन्‌ मातरिश्वा अपः दधाति) उसके 
आधारसे माताके (गर्भमें) रहनेवाला (जीव) कर्मांका धारण करता है ॥४॥ 

(प्रथम मंत्रमें ईश सर्वत्र वसता है, ऐसा कहा है, परन्तु वह एक है अथवा अनेक? और उसका क्या सामर्थ्य है? 
इस विषयमें कुछ नही कहा है | यद्यपि वहां 'ईशा” ऐसा एकवचनका प्रयोग है, तथापि यह संदेह ही सकता है कि 
कदाचित्‌ वह जातिवाचक एकवचन हो; अतः उपरोक्त शंकाको दूर करनेके लिए इस मंत्रमें वह 'एक” ही है, ऐसा 
कहकर उसके गुणोंका वर्णन किया है | वे गुण इस प्रकार है-) “एकं?- वह पूर्ण ब्रह्म एक है | “अनेजत्‌”- वह हिलता 
नही अर्थात्‌ वह स्थिर है | वह सर्वत्र व्याप्त होनेसे इधर उधर नहीं जाता, वह चंचल नही है | “पूर्व” - वह सबसे 
पूर्वका है | जगत्‌ निर्माणके भी पूर्व वह था | “अर्शत्‌* - (ऋष्‌-गति) सबको गति देनेवाला है, स्फूर्ति देनेवाला है, 
वह चालक, प्रेरक और, निरीक्षक है | “मनसः जवीयः?- वह मनकी अपेक्षा वेगवान्‌ है | आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, 
इन्द्रियां और शरीर इस क्रमसे देखे तो, प्रथमकी अपेक्षा दुसरेंमें गति कम और तीसरेमें उससे भी कम इस प्रकारसे 
गति कम होती जाती है | इसलिए वह मनसे ऊपर दो तीन सीढीयां आगे होनेसे मनससे भी अधिक वेगवान्‌ है | मन 
चंचल है, पर मन जिसका चिंतन करता है वहां वह ब्रह्म पूर्वसेही व्याप्त होनेसे, मनसे पूर्व वह सर्वत्र फैला हुआ है। 
(मनसे वह अत्यन्त वेगवान्‌ होनेसे. प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टही है, परन्तु इतर “देव” (इन्द्रिया) उसे प्राप्त 
कर सकते है वा नहीं? इस शंकाका उत्तर इस प्रकार है-) 

देवा: एनत्‌ न आप्नुवन्‌ > देवोंके तीन क्षेत्र हैं ।व्यवितगत देव” व्यवितमें आंख, कान आदि इन्द्रियां देव है । ये 
इन्द्रियां बहिर्मुख होनेसे इन्हें अन्तरात्माका दर्शन होता नहीं | ८मानव-समाजस्थ देव” - ज्ञानी (शब्द शास्त्री), शूर, 
व्यापारी, कारीगर, ये मनुष्य-समाजमें देव हैं | ये व्यवहारमें जुटे रहते हैं अतः इन्हें भी परमात्म-साक्षात्कार नहीं होता | 
“जंगतूमें स्थित्‌ देव - अग्नि,वायु, चन्द्र,सूर्य आदि देव जगत्‌में हैं। वे भी ब्रह्म साक्षात्कारके अधिकारी नहीं हैं | इस 
प्रकार ये तीनों क्षेत्रोंक देव अन्तरात्माको पा नहीं सकते । व्यवहारमें न फंसते हुए जो बंधनसे छूटताहै,व निःसंग वृत्तिसे 
रहता हुआ उस परमात्माके लिए आत्मसर्वस्वका समर्पण करता है वही सन्त उसे प्राप्त कर सकता है | 

“तिष्ठत” > वह ब्रह्म स्थिर है | ऐसा होते हुए भी वह “धावत”: अन्यान्‌ अत्येतिः- दौडते हुए दूसरे पदार्थोके भी 


(६३६) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 


तवेजति तप्नैज॑ति तद्दर तद्दन्तिके । तदृन्तर॑स्य सर्वेस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्य: ॥ ५ ॥ 


पहिले गया हुआ होता है |व्यवितमें इन्द्रियां दौड रही हैं | समाजमें मनुष्य भगदौड मचा रहे है, जगतमें सूर्य, चंद्रादि 
नक्षत्र भी दौड रहे हैं | परन्तु ये सब जहां दौड कर जाते हैं, वहां पहिलेसेही ब्रह्म पहुंचा हुआ होता है | चाहे कोई 
कितना भी तेज दौडता हो पर वह इस आत्मासे पूर्व पहुंचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता ।(दूसरे मंत्रमें'प्रशस्त कर्म 
करते हुए सौ वर्षतक जीनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा करनी चाहिए ” ऐसा कहा है | परन्तु इसपर ऐसी शंका उठती है 
कि अन्तके जो कर्म होंगे, उनका फल मृत्यु हो जानेसे उस व्यवितको नहीं मिलेगा और ऐसी दशामें वया वे उत्तम 
कर्म व्यर्थ जाएंगे? इसका उत्तर “किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते” ऐसा अग्रिम मंत्रभागमें दिया हुआ है, उसे अब यहां देखिए- 


“मातरि-श्वाः- माताके उदरमें रहनेवाली जीव, जिसका पूर्वका शरीर छूट गया है और जिसका दूसरा देह बन 
रहा है,वह माताके गर्भमें आया हुआ जीव, “तस्मिन्‌ अपः दघाति” - उस ब्रह्मके आधारसे अपने कर्म धारण करता 
है | जिस प्रथम शरीरसे कर्म किये थे वह यद्यपि नष्ट हो गया और आगेका शरीर नहीं भीं मिला, तो भी इससे पूर्व 
कृत अच्छे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते | परमेश्वरके त्रिकालमें स्थिर नियमोंसे वे कर्म संस्कार रूपसे आत्माके पास रहते 
हुए जीवको अच्छे बुरे भोग देते ही हैं | (“ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः | लिप्यते न स पापेन |?) 
(भ.गी. ५१०) ब्रह्मको समर्पण करते हुए आसक्तिरहित कर्म जो करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है !? इस गीताके 
वचनानुसार भी इस मंत्रभागका अर्थ हो सकता है | “तस्मिन्‌ अपः मातरिश्वा दधाति! - उस ब्रह्मको कर्म समर्पण 
करते हुए जो जीव कर्म करता है, (वह पापसे बध्द नहीं होता ) । दूसरे मंत्रमें “नर कर्मसे लिप्त होता नहीं? - ऐसा 
कहा है, वह किस प्रकारसे? यह इस मंत्रभागने दिखाया है, ऐसा यहां सम्बन्ध जानना चाहिए |) इस मंत्रमें कहे 
अनुसार आत्माका ध्यान करना चाहिए | (इस मंत्रभागसे पुनर्जन्मको कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है |) ॥४॥ 


(१९६३) (तत्‌ एजति (एजयति)) वह हिलाता है, (परन्तु) (तत्‌ न एजति) वह (स्वयं) हिलता नहीं । (तत्‌ दूरे) 
वह दूर है, (और) (तत्‌ उ अन्तिके) वह निश्वयसे सभीप (भी है) (तत्‌ अस्य सर्वस्य अन्तः) वह इस सबके अन्दर 
है | (और) (तत्‌ उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः) वह निश्चयसे इस सबके बाहर (भी है) ॥५॥ 


तत्‌ - वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पूर्ण ईश्वर | 
“तत्‌ एज (य) तिः- वह सबको प्रेरित करता है, चलाता है, फिराता है, परन्तु- 
“तत्‌ न एजति?- वह स्वयं हिलता नहीं, चंचल नहीं होता | वह सदा स्थिर व अचल रहता है | 


*तत्‌ दूरे, तत्‌ उ अन्तिके!- वह दूर है और निश्चयसे पास भी है; अर्थात्‌ वह सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है; अथवा 
वह अज्ञानी मनुष्यको अत्यन्त दूर और अप्राप्य प्रतीत होता है, इसके विरुध्द ज्ञानी भक्तके वह अत्यन्त समीप -है | 


“तत्‌ अस्य सर्वस्य अन्तः बाह्यतःच”ः- वह इस सबके अन्दर और बाहर है, वह कहीं नहीं, ऐसा नहीं | सबके अन्दर 
है इसका अर्थ वह मनुष्यके अन्दर भी है ही | अतः वह वस्तुतः अत्यन्त समीप है, पर भक्तिहीन मनुष्यको उसके 
समीप होते हुए भी उसके समीप होनेका अनुभव नहीं होता ! प्रथम मंत्रमें “ईश सर्वत्र वसता है? ऐसा कहा है | वही 
उपदेश ४ और ५ वें मंत्रोंमें अधिक स्पष्ट किया है | 


(पूर्वके दो मंत्रोंमें जो ईशके गुणोंका वर्णन किया है वह केवल शाब्दिक बोधके लिये नही है, वह मनुष्यके स्वभाव 
और आचरणमें आना चाहिए, मनमें रहना चाहिये और कार्यमें परिणत होना चाहिए | वह आचरणमें आने लगा तो 
मनुष्यमें कैसी समबुद्धि होती है वह इसमें दिखायी है ॥५॥ 


(कण्डिका ५-८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य ४ (६३७) 


यस्तु स्वोणि म्ृतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति । सर्वमृतेषुं चात्मानं ततो न वि चिंकित्सति' ॥ ६॥ 
यस्मिन्त्सवीणि मूतान्यात्मेवा मूद्विजानतः | तज्ञ को मोह कः शोक॑ एकत्वम॑जुपश्य॑तें! ॥ ७ ॥ 
स पर्यंगाउछुकरमकायमंत्रणम॑स्नाविर७ शुद्धमपांपविद्धम्‌। 

क॒विर्मनीषी प॑रिमूः स्वेय॒म्भूर्याथातथ्यतो<र्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीस्यः समांग्यः ॥ < ॥ 


(१९६४) (यः तु सर्वाणि भूतानि) जो वास्तवमें सब भूतोंको (आत्मनि एवं अनुपश्यति) आत्मामे अनुभवसे देखता है, 
(सर्वभूतेषु च आत्मानं) (और) सब भूतोंमें आत्माको (अनुपश्यति) अनुभवसे देखता है, (वह) (त्तः न विचिकित्सति) 
किसीका संशय नहीं करता ॥६॥ 

“यः भूतानि आत्मानि अनुपश्यति?- जो मनुष्य उत्पन्न हुए हुए सब पदार्थ, विशेषतः सर्व प्राणिमात्र, आत्माके अन्दर 
है, ऐसा अनुभवसे विश्वासपूर्वक जानता है; और इसी प्रकार- 

“सर्वभूतेषु आत्मानं? - सर्व भूतोंमें उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपूर्वक देखता है, वह सब भूतोंके अन्दर 
बाहर आत्माका विश्वासपूर्वक अनुभव लेनेके कारण, 

“ततः न विजुगुप्सते! - किसी भूतमात्रका तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भार उसके मनमें नही आता, 
उसके विषयमें कोई भी संदेह मनमें नही होता । (वांजस. पाठः) “ततो न विचिकित्सति?5&उनके विषयमें संशय 
नही करता । सर्व भूतोंके विषयमें वह समान आत्मभाव मनमें रखता है | उसकी सर्वत्र समदृष्टि होती है । पूर्वके मंत्रोंमें 
कहा अनुभव अधिक दृढ होनेके पश्चात्‌ “सब भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है” इतनेही अनुभवपर स्थिर न 
रहता हुआ, ज्ञानीभक्त उसके ऊपरकी भूमिका पर जाकर “आत्मैकत्वकी महिमा का प्रत्यक्ष करता है | यह अनुभव 
इस मंत्रने बताया है ॥६॥ 

(१९६५) (यस्मिन्‌ विजानतः) जहां विज्ञानीकी (आत्मा एव) आत्मा ही (सर्वाणि भूतानि अभूत) सर्व भूत बन गयी; 
(तत्र एकत्वं अनुपश्यतः) वहां एकत्व अनुभव करनेवालेको (कः मोहः) मोह कैसा? और (कः शोकः) शोक भी 
कैसा? ॥७॥ 

वि+जानत्‌ - विशेष रीतिसे जाननेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी | “विजानतः” ऐसे ज्ञानीके 
लिए “यस्मिन!ः- जब, जिस समय, जिस अवस्थामें, जिस भूमिकापर पहुंच जानेके बाद, जो अनुभव मिला, वह है; 
“आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत्‌?- आत्माही सर्व भूत बने, आत्मस्वरूपही सब विश्व भासने लगा, ऐसा जानकर 
अन्तमें यह जानना कि सामर्थ्य समर्थका निज ऐश्वर्य है और वह उससे भिन्न नही है | ऐसा जिसको ठीक अनुभव 
हुआ; उसमें सर्वात्मभाव स्थिर हुआ ऐसा समझना योग्य है | 

तत्र - वहां, उस अनुभवकी अवस्थामें; “एकत्वं अनुपश्यतः?- सर्वत्र एक आत्मतत्त्वका अनुभव लेनेवाले उस ज्ञानी 
मनुष्यको, “कः मोहः, कः शोक? 5 कौनसा मोहं भ्रममें डालेगा और कौनसा शोक भला दुःख उत्पक्न*कुरनेमें समर्थ 
होगा? ऐसे ज्ञानीको मोह और शोक जरा भी कष्ट नही पहुंचा सकते, वे उसे छू भी नहीं सकते | “ईश सर्वत्र है! 
ऐसा जो प्रथम मंत्रने कहा है, उसका पुनः अधिक स्पष्टीकरण इस आठवें मंत्रने किया है, और वह “शुद्ध, समर्थ, 
सर्वत्र, स्वयंभू, व्यवस्थापक है, ऐसा यह मंत्र बतला रहा है- ॥७॥ डक 

(१९६६) (स पर्यगात्‌) वह सर्वत्र व्यापक है | (अकायं) वह देह- रहित, (अस्नाविरं, अव्रणं) स्नायु-रहित, व्रणरहित, 
(शुद्धं, अपापविध्दं, शुक्रं:) शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी (समर्थ), (कविः, मनीषी,) द्रष्टा, ज्ञाता (मनका स्वामी), (परिभू: 
स्वयंभूः) विजयी और स्वयंभू है |. (याथातथ्यतः) (उसने) योग्य रीतिसे (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) अनादि कालसे सब 
(अर्थान्‌ व्यदधात्‌) अर्थोंकी व्यवस्था की है ॥८॥ 

*स पर्यगात्‌ः- वह आत्मा सब स्थानमें पहुंचा हुआ है, सर्व व्यापक है, वह सब जानता है, सर्वत्र है, “अ-कायं, 
अस्नाविरं, अब्रणं!- वह शरीररहित है अत एव वह स्नायु और व्रणसे रहित है | “अ-पापविद्धं!- वह पापोंसे ग्रस्त नहीं 
है | वह निष्पाप है | “शुद्धं, शुक्रं!- वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी और समर्थ है । 


(६३८) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 


अन्ध तमः प्रविशान्ति येबसमूतिमुपासंते | ततो मू॑ इद् ते तमो य उ सम्मृत्याक रतांः ॥ ९ ॥ 
अन्यद्रेवाहुः संम्भवादन्यवाहुरसंम्भवात्‌ । हाते शुश्मम॒ धीरांणां ये नस्तद्विंचचक्षिरे! ॥ १० ॥ 


“कवि: < (क्रान्तदर्शी) उसे अतीन्द्रिय ज्ञान है। ऑखोसे जो दीखता है उसे देखता हुआ उससे परेका भी देखनेवाला 
वह कवि है | “मनीषी?- मनको स्वाधीन रखनेवाला है | “परि-भू:?- सबसे श्रेष्ठ सब पर प्रभाव डालनेवाला । 'स्वयं- 
भू”- अपनी शक्तियोंसेही स्थित होनेवाला, जिसको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है ऐसा वह आत्मां है। 

“अर्थ:? + विषय, प्राप्त करवानेके साधन । “शाश्वतीम्यः संमाम्य: याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌“- अनादिकालसे इन्द्रिया 
और उनके विषयोंको योग्य शीतिसे तथा व्यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है | पूर्वक सात मंत्रोंमें दिसाया ज्ञान अनुभवसे 
आत्मसात्‌ कर लेनेपर उस ज्ञानी भक्तकी योग्यता इस मंत्रमें वर्णन किए अनुसार हो जाती है | जीवात्मा परमेश्वरक 
अमृतपुत्र होनेसे, पूर्वोक्त प्रकारोंसे आत्मशक्तिका विकास करके अपने पिताके समान होता है | परम पिताके सर्व 
गुण पुत्रमें विकसित हुए दिखते है | इन गुणोंका मनुष्यमें विकसित होनाही उपासककी अन्तिम सिद्धि है ॥८॥ 

(१९६७) (ये असंभूतिं उपासते) जो असंघभावकी (ही केवल) उपासना करते हैं वे (अन्ध तमः प्रविशन्ति) गाढ 
अंधकारमें जाते है | (ते ततः भूयः इव तम: ये उ संभूत्यां रता:) वे उनसे मानो अधिक अंधकारमें जाते हैं, जो (केवल) 
संघभावमें ही रमते हैं ॥९॥ है 

*संभूति और असंभूति!- (सं) एक होकर भूति होना, रहना, उत्कर्षके लियें प्रयत्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना; 
(सं-भूति) संघ बनाकर रहना, सहकार्य करके ऐश्व वृद्धिके लिये प्रयत्न करना; “संभूय समुत्थान”- सहकारितासे 
व्यवहार करना, मिलकर हमला करना, संघ बनाकर संघशक्तिसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करक़े उन्नतिके 
लिए प्रयत्त करना । “सं+भू” इस धातुका अर्थ एक होकर रहना, संघ बनाने, ऐक्य करके आगे बढाना, ऐसा है | 
“संभूति:”> संघ, जमाव, समाज, संगठित समाज । विभकतोकी विभिन्नता दूर करके उनका संगठन करना, भिन्न 
भिन्न प्राकृतिक परमाणुओंको एकत्रित करके उनसे सृष्टिरूप संगठित कार्य करना, भिन्न भिन्न व्यकिओंका संगठन 
करके उनका प्रबल संघ बनाना; जाति, राष्ट्र और राष्ट्रसंघ बनाना; “अ+संभूति:ः- असंघटित अवस्था | उपरोक्त 
प्रकारका संगठन न होनेपर जो स्थिति होती है वह | व्यक्तिकों स्थिति, वैयक्तिक सत्ता, ये इस शब्दके मौलिक अर्थ है। 

“असंभूतिके उपासक”- जो असंघभावनाके - व्यक्ति सत्ताके उपासक वैयक्तिक स्वातंत्रवकाही केवल आदर 
करनेवाले हैं, वे अंधकारमें जाते है ! जो अपना संगठन थोडा भी न करते हुए केवल व्यक्तिकीही उन्नति कंरते है, 
उनमें संघ शक्तिके न बढनेसे संघबलसे होनेवाले कार्य करनेके लिए वे सर्वथा अयोग्य होते हैं और इस कारण वे 
अवनत्त होते जाते है, क्योंकि मनुष्य संघ्मेही उन्नत होनेवाला प्राणी है | 

“संभूतिमें रमण करनेवाले?” > केवल संघभावकेही पूजक या केवल संघशक्ति बढानेके लिये व्यक्तिका 
स्वातंत्र्य नष्ट करनेवाले जो हैं, वे “केवल संघसत्तावादी' भी अवनत होते है, क्योंकि इनके कार्यक्रममें व्यक्तिस्वातंत्रयकी 
स्थान नही रहता और प्रत्येक व्यक्ति संघके नियमोंसे-जकडा जानेसे धीरे धीरे धीरे उन्हें परतंत्र होनेका अभ्यास हो 
जाता है | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमें परतंत्रता स्थिर होती गई तो व्यक्तिस्वातंत्रय्से होनेवाली सब उन्नतियां बन्द 
हो जाती है । और अन्ततोगत्वा उस राष्ट्रकाही लय हो जाता है | अत्यधिक संघसत्तावादियोंके' बहुमतके कारण राष्टरमें 
सब लोगोंकी ऐसी अवनति होती है ॥९॥ 

(१९६८) (संभवात्‌ अन्यत्‌ एव आहुः) संघका (फल) भिन्नही (है ऐसा) कहते है, (और) (असंभवात्‌ अन्यत्‌ आहुः) 
असंघभावनाका (फल) भिन्नही (ऐसा) कहते है | (इति घीराणां शुश्रुम ये नः तत्‌ विचचक्षिरे) ऐसा धीरोदात्त वीरोंसे 
सुनते आये है, जिन्होंने हमें उस विषयमें उपदेश किया ॥१०॥ 

“संभवः - (संभूति:)/- एक होकर रहना, संघभावसे समाज बनाकर संघशक्तिकों बढाना | “संभवात्‌ अन्यत्‌! 
+ संघमें रहनेसे एक विलक्षण फल मिलता है | “संघ-सत्ता-वाद” का फल भिन्न है । अपना संगठन करके रहनेवालोंमें 
संघशक्तिका अदूभुत बल बढता है | संघशक्तिसे जो समाज सुसंगठित होता है वह जगत्‌में विजयी होता है | थोडेसे 


(कण्डिका ९-११) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६३९) 
सम्भ्ृतिं च विनाश च॒ यस्तद्वेवी मय॑७ सह । विनाशेन मृत्यु ती्व्वा सम्मृत्यामृर्तमभ्नुते' ॥ ११॥ 


भी लोक संघशक्तिसे विलक्षण कर्म करनेमें समर्थ होते है । यह इस संघसत्तावादमें बडाभारी प्रलोभ है। 

“अकसंभवः< (असंभूतिः)”- असंघभाव अर्थात्‌ व्यक्ति सत्तावाद; प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, प्रत्येक 
व्यक्तिको अपनी यथा संभव उन्नति करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए, और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उन्नत 
हो तो सब जनता स्वयंही उन्नत हो जाएगी | अतः व्यक्तिको समाजके नियमोंसे बांघकर संघ बनानेकी आवश्यकता 
नहीं है, ऐसा जो मानते हैं वे “व्यक्ति सत्तावादी लोक' है | इनके मतानुसार चलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकों उसकी 
इच्छानुसार पराकाष्ठातक उन्नति करनेके लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते है, जिससे कईयोंके वैयक्तिक गुण बढ जाते है। 
कारण इस मतमें आदर्श व्यक्ति तैयार हो सकता है । इस व्यक्ति-सत्तावादमें यह प्रलोभन है | (समाजसत्तावादसे 
संघशक्ति निर्माण होनेका लाभ यद्यपि है तथापि व्यक्ति भी समाजरूपी यंत्रका एक अंश होनेसे वह क्रमशः परतंत्र 
होता जाता है जिससे वैयक्तिक उन्नति बंद हो जाती है यह इसमें हानि है | इसके विरुध्द व्यक्तिसत्तावादमें वैयक्तिक 
गुण विकसित होते है, पर संघशक्ति न बढनेसे हानि होती है | अतः दोनों मतोंका सम दृष्टिसे विचार करके दोनोंही 
भतोंमेसे उत्तम बातको अपनाकर अपना मार्ग जो सुधारता है वह सच्चा “धीर” है |) 

ऐसे “धीर” पुरुषोंको इन दोनों मार्गोमें कुछ विलक्षण गुण दीसते है, जिससे ये लोग दोनों ही मार्गोमेंसे गुण लेते 
तथा दोष छोडते हुए अपने पुरुषार्थसे अपने परम कल्याणको प्राप्त कर लेते है | ये किस प्रकार अपना कल्याण 
साधते है यह अगले मंत्रमें दर्शाया है उस मंत्रका उत्तम विचार अब एकाग्रतापूर्वक देखिए- ॥१०॥ 

(१९६९) (यः संभूतिं च विनाशं च तत्‌ उभयं सह वेद) जो संघभाव और असंघभाव इन दोनोंको एकत्र (उपयोगी) 
जानता है, (वह) (विनाशेन मृत्यु ती्त्वा) असंघभावसे मृत्युकों दू करके, (संभूत्या अमृतं अश्नुते) संघभावसे अमरत्व 
प्राप्त करता है ||११॥ 

“सभूति! - संघशक्ति; संघनिष्ठा, समाजनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, समाजसत्तावाद-निष्ठा, ये इसके भाव हैं | संघशक्तिसे 
क्‍या लाभ है और उसके बिना क्या क्या हानियां होती है यह भी पिछली टिप्पणीमें दिखाया है | इस मंत्रमें दोनोंमेसे 
हानिको दूर करके दोनोंसे लाभ कैसे लेना यह दिखाया है| “विनाश” यह शब्द इस मंत्रमें “असंभूति” के लिए आया 
है | “असंभूतिः का अर्थ “संघसत्ता? की विरोधी “व्यक्तिसत्ता! है | इस वैयक्तिक सत्ताके लिए इस मंत्रमें “विनाश” 
शब्द प्रयुक्त किया गया है | “विनाश” शब्दके दो अर्थ है |- (१) “विगत नाशः यस्मात्‌*- जिसका नाश नहीं होता 
ऐसा; अथवा (२) विशेषेण नाशः”- विशेषनाश । ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ इस शंब्दमें है | “व्यक्तिके मरते रहनेपर 
भी संघ अमर रहता है |!” यह नियम हम संसारमें देखते है । प्रत्येक मनुष्य मरता है, पर संघ दृष्टिसे समाज सदा 
जीवित रहता है; इसलिए- 

संघभावसे “संभूत्या अमृत॑ अश्नुते” अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और यदि संघ टूट कर उसका प्रत्येक 
घटक भिन्न भिन्न हों गया और उनकी संघशाक्त नष्ट हो गई, तो एक व्यक्ति थोडेही समयमें नष्ट हो जायगी | संघका 
विभाग करते- करते अंतमें एक व्यक्ति” पर आकर ठहर जाना पडता है | इससे आगे विभाग नहीं हो सकता | इसका 
इससे आगे और विभाग नही हो सकता इसलिए व्यक्तिको “अविभाज्य” अर्थात्‌ “उससे आगे विमाग करना असंभव! 
ऐसा कहा जाता है। इस व्यक्तिके लिए “अहं! (अ+हं5अ+हन्‌अ+हा) - जिसका आगे हनन नहीं होता, जिसका इससे 
आगे नाश नहीह होता, ऐसा) यह शब्द प्रयुक्त होता है | “अविभाज्यता” विभागकी दृष्टिसे व्यक्तिका इससे आगे होना 
संभव नही । व्यक्तिकी स्वकीय सत्ता स्थिर रखनेके लिए, वह अपमृत्युसे न मरे और अन्य कष्ट भी वह न भोगे, 
इसलिए वैयाक्तक स्वास्थ्य संरक्षणके कर्म व्यक्तिको करने पड़ते है | उन्हें करता हुआ व्यक्ति “मृत्यु तीर्ल्वा! - 
अपमृत्युसें अपना बचाव कर सकता है; और संभूत्या अमृतं अश्नुते!  संघशक्तिसे अमर हो सकता है | इस प्रकार 
व्यक्तिनिष्ठा और संघनिंष्ठा इन दोनोंसे होनेवाली हानियोंको दूर करके दोनोंसे मनुष्य लाभ उठा सकता है यह इस 
मंत्रका आशय है | संघ पंचमुख्ी परमेश्वरही है | इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पांच अंग हैं । 
संगठित संघके विषयमें ऐसी एकात्मता रखते हुए उसकी आत्मशक्मि अभेद्य ऐक्यसे सुदृढ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमें 


(६४०) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 
अन्ध तमः.प्र विशन्ति येडविद्यामुपासते । ततो मृय॑ इब ते तमो य ड॑ विद्यायांछ रतो३ ॥ १५॥ 


संघ, उसमें व्यक्तिके मरते रहनेपर भी, अमर होगा और प्रत्येक व्यक्ति भी संघके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेघ 
यज्ञ करके अपना जीवन सार्थक करता हुआ अर्थात्‌ स्वतः संघरूप- विश्वात्मरूप बनता. हुआ अमरत्व प्राप्त कर 
सकेगा | मजुष्योंका “कर्मक्षेत्र” इन तीन मंत्रोंमे दर्शाया है । (वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें ये त्तीन मंत्र पहिले तथा 
विद्या अविद्याके बादमें है ) सब आत्मोन्नति अपरिग्रहवृत्तिसे होती है | परिग्रहका अर्थ है अपना सुख बढानेके लिए 
सुख साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवंर्णका प्रलोभन है | इसके नीचे सब धर्मनियम दब जाते है, 
इसलिये इस प्रकारका स्वार्थी मनुष्य घर्मको जान नहीं सकता | इस प्रलोभनसे मुक्त होनेका उपाय अगले मंत्रमें 
कहा है ॥११॥ मु 

(१९७०) (ये अ-विद्यां उपासते) जो अनात्मज्ञानकी (ही केवल) उपासना करते हैं | (ते अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति) वे 
गाढ अंधकारमें जाते हैं | (ये उ विद्यायां रताः ते ततः भूयः इव तमः) जो केवल आत्मज्ञानमें रमते हैं,वे तो उनसे 
भी मानो अधिक अंधकारमें जाते हैं |१२॥ 

“विद्या! -ईश-विद्या, ब्रह्म-विद्या,आत्म-विद्या, विद्या, (अ-विद्या! -अनीश-विद्या, अनात्म-विद्या, (प्रकृति-विद्या, सृष्टिविद्या, 
जगद्विद्या) अविद्या | प्रथम मंत्रमें “ईशा वास्य॑ इदं संर्व॑ जगत्‌-ईशसे वसनेयोग्य यह सब जगत्‌'है ऐसा कहा है | 
यही ज्ञान अनुभवसे जानना है | यही मनुष्यका "ज्ञानक्षेत्र” है ।इसे जाननेके लिए 'ईश” कौन है और “जगत! क्या 
है ? इन. दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है | 'ईश और अनीश (<जगत्‌)” इन दो पदार्थोके ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए ईशकी विद्या और अनीशकी विद्या अर्थात्‌ सृष्टिकी विद्या प्राप्त करनी चाहिए | आत्माका ज्ञान “विद्या! 
और आत्मासे भिन्‍न अनात्माका ज्ञान “अविद्या? है | अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान-ज्ञानहीनत्व-नहीं, क्योंकी मनुष्यके 
परमकल्याणार्थ जैसे आत्माको जानना चाहिए वैसेही जगत्‌को भी जानना चाहिए | जगद्दिद्यासे अभ्युवय- ऐहिक 
उत्कर्ष होता है और आत्मविद्यासे निःश्रेयस अर्थात्‌ आत्मिक शक्तिका विकास होता है | इसलिए परम कल्याण 
साधनेके लिए इन दोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए । ये दोनोंही ज्ञान प्राप्त न करते हुए यदि कोई मनुष्य किसी 
एकही विद्यामें रमेगा और दूसरीकी ओर दुर्लक्ष्य करेगा, तो उसकी कैसी अवनति होती है वह इस मंत्रमें उत्तमतया 
दर्शायी है । 

“अविद्योपासक?- सृष्टिविद्याकेही जो केवल उपासक हैं, अर्थात्‌ जो आत्मविद्याकी ओर पूर्णतया दुर्लक्ष्य करके 
केवल सृष्टिविद्याके पीछे लगे हुए है वे इस संसारमें व्यवहारके उपयोगी सुसके विपुल और उत्तमोत्तम साधन निर्माण 
तो कर लेंगे, पर केवल भोगेच्छा बढा लेनेसे कालान्तरसे उनकी स्वार्थी भोगतृष्णा अत्यन्त बढेगी और वे अपने सुखके 
लिए दूसरोंकी बलि लेनेकी खटपट करेंगे, जिससे इनके प्रयत्नोंसे जगत्‌में अशान्ति बढकर दुःसप बढेंगे, अतः वे 
“अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति! 5 गाढ़ अंधकारमें प्रविष्ट होते है ऐसा यहां कहा है | 

“विद्यारता:?- केवल आत्मविद्यामेंही जो रमते हैं अर्थात्‌ सृष्टिविद्याकी ओर पूर्ण पूर्ण दुर्लक्ष्य करके केवल 
आत्मविद्यामें ही रमते हैं और उसके सिवाय और कुछ नहीं करते, वे सूष्टि विद्याके उपासकोंसे भी अधिक गाढ 
अंधकारमें जाते है | क्‍योंकि जीवन यात्रा चलानेके लिए अत्यन्त आवश्यक और उसीसे प्राप्त होनेवाले व्यवहारके 
सुख-साधन भी इन्हें नही मिलते | इस प्रकार न प्रपंच और परमार्थ, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है | (केवल 
सृष्टिविद्योपासक प्रपंचके साधन बढाकर कुछ तो चैन करते है, पर केवल आत्मविद्यामें रमनेवाले और उसके सिवाय 
कुछ न करनेवाले मनुष्य, यदि उनके लिए दूसरोंने कुछ भी न किया, तो वे ऐहिक साधनोंके विना जीवित भी नहीं 
रह सकते | अत्त: उनकी अधिक हीन अवस्था होती है, ऐसा जो इस मंत्रद्वारा कहा है, वह नितांत सत्य है |) ॥१२॥ 


(कण्डिका १२-१४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६४१) 


अन्यद्रेवाहुविधायां अन्यवाहुरदिंद्याया: । इतिं श॒ुभुम घीरांणां ये नस्तद्विंचचक्िरें ॥ १३ ॥ 
विद्यां चाविदयां च यस्तद्वेद़ी मयंछ सह । अविधया मुरध्य तीर्वा विद्यया5मृत॑मश्तुते' ॥ १४ ॥ 


(१९७१) (विद्यया अन्यत्‌ एच आहु:) आत्मज्ञानका (फल) भिन्न (है ऐसा) कहते है (और) (अविद्यया अन्यत्‌ आहु:) 
अनात्मज्ञानका (फल) भिन्न है ऐसा कहते है | (इति धीराणां शुश्रुम) ऐसा हम धीरोदात्त लोगोंसे सुनते आये है । 
(ये नः तत्‌ विचचक्षिरे) जिन्होंने हमें उस विषयमें उपदेश दिया ॥१३॥ 

“विद्यया अन्यत्‌्*- आत्मज्ञानसे एक भिन्नही फल मिलता है | इस आत्मविद्यासे आत्मशक्तिका विकास होता है, 
अमृतत्व प्राप्त होता है, बन्धन दूर होते हैं, अखण्ड आनन्द मिलता है, आत्मिक बल बढता है, मनुष्य निर्भय होता है 
और सच्ची शान्तिका अनुभव मिलता है | 

“अविद्यया अन्यत्‌- अनात्माकी अर्थात्‌ जगत्‌की या सृष्टिकी विद्याके फल भिन्न है | सृष्टिविद्यासे ऐहिक ऐश्वर्य, 
सांसारिक सुव्यवस्था, इस जगत्‌में सुखलाभकी समृद्धि, उपभोगके साधनोंकी विपुलता प्राप्त होती है | जिसको 
अभ्युदय कहा जाता है वह सृष्टिविद्यासे प्राप्त होता है । इस जगत्‌में सुखपूर्वक रहनेके लिए जिन जिन साधनोंकी 
आवश्यकता है वे सब साधन इससे मिलते हैं | इस प्रकार ये दो भिन्न भिन्न फल इन दोनों विद्याओंके है| इनमेंसे 
प्रत्येक विद्याके फलोंमे बहुत भारी प्रलोभन है | इससे साधारण मनुष्य उन प्रलोभनोंमें फंस जाता है | जगत्‌ विद्यासे 
ऐहिक भोगके साधन बढानेसे ऐहिक ऐश्वर्य बढता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इस सृष्टिविद्याके पीछे लगता है, 
वह अपने भोग बढाता है और वह प्रलोभनमें फंसता जाता है और उसे वास्तविक कल्याणका मार्ग दीखता नही | 
इसी प्रकार जो आलज्ञानमें लीन हो जाता है, उसे उससे विशेष शांति मिलती है और वह और ज्यादा उसमें रमता 
जाता है और संसारमें रहनेके लिए अर्थात्‌ जीवन व्यतीत करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक साधनको जुटानेका काम 
भी छोड देता है और अत एव धीमे धीमे उसकी इस लोककी यात्रा भी चलनी कठिन हो जाती है | यदि तो उसकी 
औरोंने सहायता की तो तो उसे कष्ट नहीं होता, पर न की तो इस लोककी यात्रा चलनी भी कठिन हो जाती है। 
दोनों ओर ये ऐसे दो प्रलोभन हैं | उन प्रलोभनोंका मोह हो जानेसे दोनोंही ओर ये दो भय हैं | अतः दोनों ओरके 
प्रलोभनोंमें न फंसते हुए समतोल वृत्ति रखते हुए दोनोंही विद्याओंसे लाभ लेनेवाला जो ज्ञानी है, वही सच्चा 'धीर? 
वृत्तिवाला मनुष्य है | लाभ होनेपर जो उन्मत्त होकर किंकर्तव्य विमूढ नही होता और हानि होनेपर भी सत्र न होता 
हुआ जो कर्तव्यसे नहीं गिरता उसे “धीर” कहते हैं | मनुष्यके सामने सदा दो मार्ग आते हैं| पहिला “श्रेयमार्ग! इससे 
जो प्रथम कष्ट सहन करता है वह अन्तमें कल्याण प्राप्त करता है | और दूसरा "प्रेयमार्ग” जो प्रथम सुख अनुभव 
करता है पर अंतमें भयंकर आपत्ति भोगता है | इस विषयमें “कठ उपनिषद्‌” में कहा है- +श्रेयश्र प्रेयश्न मनुष्यमेतस्तौ 
संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोडभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वणीते | कठ उ. १॥१।२? अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय ये दो मार्ग मनुष्यके पास आते है, उनमेंसे श्रेय मार्गका स्वीकार धीर लोक करते है और प्रेय मार्गको 
मन्दबुद्धिवाले पसंद करते है और अन्तरमें फंसते हैं | जो श्रेय मार्गसे जाता है वह “धीर” है, इस धीर वृत्तिके मनुष्यको 
इन दोनों विद्याओंसे अपना सच्चा कल्याण किस प्रकारसे प्राप्त होता है यह अगले मंत्रमें देखो ॥१३॥ 

(१९७२) (यः विद्यां च अविद्यां च तत्‌ उभयं सह वेद) जो आत्मज्ञान तथा प्राकृतिकविज्ञान इन दोनोंकों एकत्र 
(उपयुक्त) जानता है, (वह) (अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा) प्रकृतिविज्ञानसे मृत्युको दूर करके (विद्यया अमृत्तं अश्नुते) 
आत्रनज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥१४॥ 

“विद्या और अविद्याः- आत्माका ज्ञान और सृष्टिका विज्ञान ये दो प्रकारकी विद्याएं मनुष्यकी उन्नतिके लिए 
समान उपयोगी है । आत्मविद्यासे आत्मिक बल बढता है, शान्ति मिलती है तथा मनका समाधान होता है| इसी प्रकार 
सृष्टिकी विद्यासे ऐहिक उत्कर्षके साधन प्राप्त होते है । इस रीतिसे इन दोनों विद्याओंसे मनुष्यकी वास्तविक उन्नति 
होती है । यह बात जिसकी समझमे आ गई है वह मनुष्य- 


(६४२) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 


बायुरनिंलममृतमथेद भस्मान्त७ शरीरेम । ओरेम कतों समर । किलने स्म॑र | बायुरनिलमयूतमथेद मस्मान्ति७ शरीरेम्‌। ओरेम्‌ कतों समर । किलने समर ।कृतछे समर! १७ 


अविद्यया मृत्युं तीर्व्वा? - प्रकृतिकी विद्यासे, पंच महाभूतोंके ज्ञानसे, सृष्टिके शास्रोंकी सहायतासे मृत्युकी दूर करता 
है। मृत्यु अर्थात्‌ अपमृत्यु दुःख, व्यवहारमें दैनिक कार्योंमे होनेवाली रुकावटें | ये रुकावटें ज्यो ज्यों सृष्टि विद्यासे विविध 
साधन तैयार होंगे, ज्यों ज्यों अन्न तथा पेय वस्तुका निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपभोगके पदार्ध निर्माण 
होते जाएंगे त्यों त्यों उनकी सहायतासे दूर होती जाएगी और इन साधनोंसे इस क्षेत्रके दुःख कम करनेके बाद, “विद्यया 
अमृत्त अश्नुते! आत्मविद्यासे अमरता, मोक्ष अथवा कैकल्य प्राप्त होगा | यह अंतिम साध्य है। इसी अंतिम साध्यको मनुष्यने 
प्राप्त करना है | परन्तु केवल इनमेंसे एकही साधन करूंगा और अन्य कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा कहना योग्य नही है 
। अतः मनुष्य सृष्टिविद्या सीखकर अपनी यहांकी जीवनयात्रा सुघमय करे और आत्मविद्यासे अपने पारमार्थिक परम 
कल्याणको सिद्ध करे | (प्रथम मंत्रमें “जगत्यां जगत्‌? जगतीमें वर्तमान “जगत्‌”- ऐसा शब्दप्रयोग है | “जगत्‌” के 
समुदायको “जगती? कहते है । “जगत्‌? अर्थात्‌ एक पदार्थ और “जगती” उनका समुदाय है | “व्यक्ति और समुदाय! 
ऐसा यह जगत्‌ है। एक पदार्थ और उसकी जाति जगत्‌में स्थिति है इसीको “व्यष्टि और समष्टि” ऐसा कहते है | ऐसी 
स्थिति होनेसे व्यक्तिको सुमाजके लिये और समाजको व्यक्तिके लिये कुछ कर्तव्य करने आवश्यक है | क्योंकि 
मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उसे जैसे कर्तव्य करने होते हैं उसी प्रकार जिस समाजका वह अंश है उसके लिये 
भी इसे कुछ कार्य करने पडते है| इस प्रकार “व्यक्ति और समाज? ये मनुष्यके “कर्म क्षेत्र” है । इस संबन्धका उपदेश 
*संभूति और असंभूति' प्रकरणमें कहा है | इसका विचार अब देखिए )) ॥१४॥ 

(१२७३) (वायु: अन्‌ इलं अमृतम्‌) प्राण अपार्थिव अमृत है | (अथ इदं शरीरं भस्मान्तम) और यह शरीर अन्तमें भस्म 
होनेवाला है। (क्रतो! ओं समर) हे कर्मकर्ता पुरुष ! सर्वरक्षक आत्माका ध्यान कर | (कृत॑ समर) किए हुए कर्मोका स्मरण 
कर | (क्रतो समर) हे कर्म करनेवाले पुरुष! स्मरण कर | (कृत समर) किए हुए कर्मोका स्मरण कर ॥१५॥ 

हे मनुष्य | यदि तुझे उन्नत होना है तो तू यह लक्ष्यमें रख कि (वायु:) यह हमारा प्राण (अनू+इलं+अ+मृतं) अपार्थिव 
अमृतरूपी प्रचण्ड शक्तिवाला है ! 

और (इदं शरीरं भस्म+अन्तं) यह शरीर अंतमे भस्म होनेवाला है | अतः मर जानेवाले शरीरकी अपेक्षा अमर 
प्राणशक्तिकी आराधना करनी उचित है | मरनेवाले शरीरमें अमर प्राणशवित है और उस प्राणशक्तिके अन्दर तू 
(असौ पुरुष:> जीव-आत्मा) है | तेरी उन्नतिके लिए ये बाहिरके सर्व साधन है | इन साधनोंकी सहायतासे तुझे अपने 
अमरपनका अनुभव लेना है | “इन अनित्य साधनोंके योगसे तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है ।? इसलिये- 

है “क्रतो!> कर्म करनेवाले पुरुष ! कर्म करना जिसका स्वभाव है ऐसे हे मनुष्य ! “ओं स्मर*- (अवति इति ओम) 
उस सर्वरक्षक परमात्माका ध्यान कर | उसके गुणोंका चिन्तन कर | उसके कल्याणमय गुणोंको निदिध्यासनसे 
अपने आत्मबुद्धिमनमें नित्यप्रति बढा | “कृतं स्मर”- राज प्रातः - साय॑ तूने जो कोई कर्म किए हों उनका स्मरण 
कर । ध्यानपूर्वक विचार करके देर कि तूने जो कोई कर्म किए हैं वे आत्माकी उन्नति करनेवाले है अथवा अवनति | 
दिनभर किए हुए कर्मोका सायंकालको तथा रातको किए हुए कर्मोंका निरीक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार अपने 
आचरणोंकी परीक्षा तू स्वयं कर और अपना तू स्वयं निरीक्षक बन; जिससे कि तेरी कहां भूल हो रही है और वहां 
तुझे वास्तवमें क्या परना चालिए, यह अपने आप तेरे ध्यानमें आएगा | “हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए | जिससे 
अपनी अवनति हो ऐसे आचरण हमें कभी करने नहीं चाहिए |? 

(वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें यह मंत्र १५ वां है । और इसके द्वितीयार्धमें “क्लिबे समर? ऐसा अधिक पाठ है। 
“क्लिबं, क्लिष, क्लृप्‌ का अर्थ “समर्थ होना, योग्य होना" ऐसा है | अतः “क्लिबे स्मर?- अर्थात्‌ अपने सामर्थ्यकी 
वृद्धिके लिये यह स्मरण कर |? अपने आप समर्थ होनेके लिये ऊपर कहे अनुसार “ईश-स्मरण कर और स्वयं कृत 
कर्मोंका स्मरण कर ।? अपने उद्धारके लिए इस श्रेष्ठ मार्गका अवलम्बन कर ) 

प्रतिदिन हम क्या करते है इसका निरीक्षण करना, यह आत्मपरीक्षण आत्मोतन्नतिके लिए अत्यंत सहायक है | इसके 
विना किसी भी प्रकारकी उन्नति होना, संभव नही | साधकके शरीरका पोषण भी इस परीक्षणके विना नही होगा। 
अतः हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्मपरीक्षणके विना नहीं होगी ॥१५॥ 


(कण्डिका १५-१७) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (६४३) 


अप्ने नय॑ सुप्था राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

यरुयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो मूयिठां ते नम॑ उक्ति विधेमे ॥ १६ ॥ 
सत्यस्यापिंहित ॥ 

हिरण्मयेन पात्रेंण स॒त्यस्यापिंहितं मुखंम्‌ । योउसावाद्त्ये पुरुष: सो5सावहम । 

ओशम्‌ खे बहा ॥ १७॥ 

[ ब« ४०, कं १७, सं+ ले १७ ] 
इति चत्वारिंशोउध्यायः।. [ र० किं० मं० सं० १४०३ ] 
इत्युशरबिशतिः समाप्ता। [ सर्दे मिकित्वा ३९८८ ] 

इति बाजसनेयि-माध्यन्दिम-शुक्ल यजुर्वेद्संहिता समाप्ता। 

(१९७४) (अग्ने ! अस्मान्‌ सुपथा राये नय) हे प्रकाशक ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयकी ओर ले चल । (देव | 
विश्वानि वयुनानि विद्वान) हे देव ! तू सब हमारे कर्मोंको जानता है (अस्मत्‌ जुहुराणं एन: युयोधि) हमारे पापसे 
सब कुटिल पाप दूर कर (ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम) तेरी विशेष नमनपूर्वक स्तुति हम करते है ॥१६॥ 

है “अग्ने! प्रकाश देनेवाले ईश्वर ! “अस्मान्‌ सुपथा राये नय”- हमें अच्छे मार्गसे अभ्युदयको प्राप्त कर | हममें 
कुमार्गसे जानेकी बुद्धि कभी न हो | धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे आचरणका मार्ग शुद्धही हो | हे देव! तू- 

“विश्वानि वयुनानि विद्वान!- हमारे सब कर्म जानता है । क्योंकि तू सर्वसाक्षी, सर्वत्र है और सर्वत्र है। इस कारण 
हम जो कुछ करते हैं चाहे वह कितना भु चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भी वह तुझे उसी समय पता लग 
जाता है| इतना ही नही, मनमें आया हुआ संकल्प भी तुझे विदित हो जाता है | ऐसी दशामें हम तेरेसे छिपषकर कुछ 
भी नहीं कर सकते | हमारे सब अच्छे बुरे कर्मोंका तुझे पता होनेसे जिस मार्गसे जानेसे हमारा उद्धार हो, उस श्रेष्ठ 
और शुद्ध मार्गसे तू हमें ले चल | हमारेंमें कुटिलता और पापभाव होंगे तो वे , “जुहुराणं एनः अस्मत्‌ युयोधि- कुटिलता 
और पाप, हमारेसे सर्वदाके लिए दूर कर | इन पापोंके साथ युद्ध करके उन्हें दूर करनेके लिये हमें शक्ति दे | 

इस तेरी कृपाके लिए हम तुझे “नमः विधेम”- नमस्कार करते है | तुझे देनेके लिए हमारे पास नमस्कारके सिवाय 
दूसरा कुछ नही है | देव |! यह हमारा नमस्कार स्वीकार, और हमारा उद्धार कर ॥१६॥ 

(१९७५) (हिरण्मयेन पात्रेण) सोनेके पात्रसे (सत्यस्य मुर्थ॑ अपिहितम्‌) सत्यका मुख ढका हुआ है | (यः असौ 
असौ पुरुष:) जो यह प्राणोंमें पुरुष है । (सः अहं अस्मि) वह मैं हू (ओ३म्‌ सथं ब्रह्म) यह सत्य है कि दौ ब्रह्म है ॥१७॥ 

“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुख्॑ अपिहितम्‌!- सुवर्णके चमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ: है | सोनेके नीचे 
सत्य छिपा पडा है यह अनुभव हमें व्यवहारमें भी मिलता है | अपराध करनेपर भी अधिकारियोंकों घूस देकर उसे 
छिपाया जा सकता है | घूस न लेते हुए कर्तव्य- भ्रष्ट न होनेवाले बहुत थोडे है | घूस लुच्चाई आदिसे सत्यका मुख 
बंद कर दिया जाता है इसका दैनंदिनी व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है | 

*सत्यधर्माय दृष्टये तत्‌ त्वं अपावृणु! - सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका 
ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म दीखने लगेगा | व्यवहारमें घूसलोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें 
दक्ष रहकर सत्यकी खोज कर सकनेमें समर्थ होते है। इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते 
है। इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ | “सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णूका लोभ छोडना चाहिए! । 
यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है | “राष्ट्रर्म पालन 
करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए |? सुवर्णके लोभी मनुष्योंसे कितना राष्ट्रका नाश होता है यह इतिहास 
बता रहा है | इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ | इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है- है 

परमात्मा “सत्य-स्वरूप है ।! उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पडा हुआ है | उसको विना दूर किए उस 
सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते | उसको दर्शन करनेवालोंको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए | जिसे 
अपने आत्माकी शक्ति बढानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमें फंसना नहीं चाहिए ! 


(६४४) यजुर्वेदका सुबोध भाष्य (अध्याय-४०) 


(वाजसनेयी- माध्यंदिन संहितामें इस मंत्रका उत्तरार्ध नही है | और इसके स्थानमें “योइसावदित्ये” यह मंत्र है | 

“यः असौ असौ पुरुष:?- जो यह तेरे (असौ- असुमें) प्राणशक्तिके आधारसे रहनेवाला और (पुरुष:८ पुरि + 
वसती) इस शरीररूपी नगरीमें रहनेवाला, देह धारण कर अम्दय और निःश्रेयसकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला, शरीर 
धारण कर परम पुरुषार्थ करनेकी इच्छावाला जो तेरा भक्त है “सः अहं अस्मिः- वही मैं हूं | मै तेरा एकनिष्ष्ठ भक्त 
हूँ | (इस मंत्रके पहिले दो भाग वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें नहीं है । मंत्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है-| 
योडसावादित्ये पुरुष: सो$सावहम्‌ | ओम्‌ खं ब्रह्म ॥१७॥|* यह मंत्र भाग वहां १७ वां है और “हिरण्मयेन! इस मंत्रका 
उत्तरार्ध है । इसका अर्थ-” (यः असौ) जो यह (आदित्ये पुरुषः) आदित्यमें पुरुष है, (सः असौ अहम) वह यह मैं 
हूँ, (ओम्‌ खं ब्रह्म) ब्रह्म आकाशकी तरह व्यापक ओंकारद्वारा दिखाया जाता है ।”) इस मंत्रके कहनेके अनुसार 
भ्क्‍्तको परमेश्वरकी उपासना करनी चाहिए ॥१७॥ 


शांति-मंत्र 
# पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
॥ # शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 


(ओम्‌) यह सत्य है कि, (अदः पूर्णम) वह पूर्ण और (इ्दं पूर्णम्‌) यह भी पूर्ण है | क्योंकि, (पूर्णात्‌ पूर्ण उदच्यते) 
पूर्णसे पूर्ण निकलता है ।(पूर्णस्य पूर्ण आदाय) पूर्णमेंसे पूर्ण लिया जाए तो भी (पूर्ण एव अवशिष्यते) पूर्णही अवशिष्ट 
रहता है | 

(ओम) हे सर्व-रक्षक ! (शान्ति:) (वैयक्तिक) शान्ति, (शान्तिः) (सामाजिक) शान्ति, (शान्तिः) (सांसारिक) 
शान्ति, (सर्वत्र स्थिर हो |) 

पूर्ण < परिपूर्ण, संपूर्ण, अनंत, जैसा चाहिए वैसा, जिसमें जरा भी कमी नहीं है, ऐसा, शक्तिमान्‌ | ओम्‌> है, 
ठीक, निःसंदेह सत्य, सत्य | (अवति इति ओम्‌) - रक्षक; सबका रक्षण 'करनेवाला | 

अदः 5 वह (आदितत्त्व, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश) 

इबं > यह (जगत्‌, सृष्टि, विश्व, दृश्य, व्यक्त, अनात्मा, अनीश |) 

शान्तिः - शांतता, समता, विषमताका अभाव । “(वैयक्तिक) शांति! - व्यक्तिके शरीरमें समता, सप्तधातुकी 
समानता, मन, इन्द्रिंया आदि सर्वमें वैषम्यका अभाव, उत्तम आरोग्य इत्यादि | *(सामाजिक) शांति! - समाजमें सब 
वर्णों तथा सब जातियोंमें समता और अवरोध | “(सांसारिक) शांति” + भूमि, जल, अग्नि, वायु, भूकम्प आदियोसे 
निर्भयता, अथवा इनसे होनेवाली आपत्तियोंसे बचाव करनेकी यथासंभव उपाययोजना करके शान्तिकी स्थापना 
करना | 

ब्रह्म पूर्ण और उस पूर्ण ब्रह्मसे प्रकट हुआ हुआ यह जगत्‌ भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्णसे पूर्ण बनता है । पूर्ण ब्रह्ममेंसे 
यह इतना भारी जगत्‌ प्रकट हुआ है , तो भी इससे उस ब्रह्ममें किसी भी प्रकारकी कोई भी न्यूनता नही हुई है; 
क्योंकि वह पूर्ण है | पूर्णमेंसे पूर्ण निकाला जाय तो मूल पूर्णमें कोई भी न्यूनता नहीं होती । 

साधक जीव जगत्‌में समबुद्धिसे रहे; पूर्णका ध्यान करता हुआ वह स्वयं पूर्णत्वको प्राप्त करनेके लिए पुरुषार्थ 
करे | इसमें वैयक्तिक शांतिका अभिप्राय यह है कि अपने बल सब आत्मिक और प्राकृतिक शक्तिओंके- 
बीचमें स्वस्थता और समताको साधना, यही प्रथम पुरुषार्थ है । जाति, समाज, राष्ट्र अथवा मानव-समाज, इनसे समता * 
और अविरोध स्थापना यह दूसरा पुरुषार्थ है; और सारे जगत्‌में शांतता उत्पन्न करनेके लिए कर्तव्यकर्म करना यह 
तीसरा पुरुषार्थ है । प्रत्येकको अन्तिम सिद्धि द्वारा क्रमशः जीवनमुक्ति, मुक्ति और अतिमुक्ति मिलती है । 
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(६४५) 


परमेश्वर्का नाम-द्ब॑किर्तन 


हमारे धार्मिक ग्रंथोमें ईश्वरमें नामोंका संकीर्तन विशेष 
रूपसे करनेकी विविध है | वेदोंमें अनेक नामोंसे एकही 
सद्दस्तुके वर्णन है। (ऋ., १।१६४।४६) उपनिषदोंमेंभी ऐसाही 
है | इतिहास और पुराणोमें भी यह संकीर्तन भीन्न रीतिसे 
आया है | इस छोटीसी ईशोपनिषद्‌्में भी पुनः पुनः 
“परमात्म-गुणवर्णन” आया है | ऐसा जहां तहां परमात्माके 
गुणोंका संकीर्तन, क्यों किया है ? इस प्रश्नका विचार 
करना उपयुक्त है| इस संबन्धका मूल सिद्धान्त क्या है, 
उसे जाननेके विना इस नाम संकीर्तनका महत्व समझमें 
आना कठिन है, इसलिये इस विषयमें संक्षेपसे दो शब्द 
यहां कहने हैं | 

सबसे पहिले बहुतसा प्रास्ताविक ऊहापोह न करते 
हुए वैदिकधर्मका एक मूलतत्त्व यहां कहना चाहिए और 
वह यह है कि- “परमेश्वर सबका पिता है और हम सब 
उसके पुत्र है!” यह कल्पना इस नाम-संकीर्तनका मूल 
आधार है । मैं परमेश्वरका पुत्र हूँ और परमेश्वर मेरा 
पिता है, यह कल्पना मनमें स्थिर हो जानेके दूसरे ही 
क्षणमें दूसरी कल्पना मनमें आती है, और वह यह कि, 
“पुत्र उन्नति होते होते कभी न कभी अपने पिताके सदृश 
हो जाएगा, इस नियमानुसार परमेश्वरके भी पुत्र उन्नति 
होनेके मार्गमें है, और वे कभी न कभी परमेश्वरके सदृश 
“स्वतंत्र (मुक्त)! “सत्‌-चिद्‌ू-आनन्द-स्वरूप? होंगे | इस 
विचारधारासे आगेका सिद्धान्त हमारे ध्यानमें आ सकेगा- 

(१) परमेश्वर सबका परम पिता है | 

(२) हम सब उसके अमृत पुत्र है | 

(३) पिताके गुणधर्म अंशरूपसे जन्मतः पुत्रोंमें होते 
ही है। 

(७) पुत्रके गुणधर्म पूर्ण विकसित हुए कि वह अपने 
पिताके समान होता है | 

(५) पुत्रके उन्नत होनेकी भी परम सीमा है, और 
कभी न कभी वह उन्नतिकी परम सीमा प्रत्येकको प्राप्त 
होगी ही | 

जिन अर्थोमें “पिता पुत्रके गुणधर्म” पितामें पूर्णत्वको 


पहुंचे हुए है और पुत्रमें अंशरूपसे है, तो वे समानही है, 
उन अर्थोगे जो गुणबोधक नाम होंगे वे पिता पुत्रके 
एकसे ही होने चाहए, इसमें संदेश नहीं । जैसे “द्रष्टा 
(देखनेवाला), श्रोता (सुननेवाला)” इत्यादी नाम केवल 
गणबोधक होनेसे, वे जैसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते 
हैं वैसे ही पुत्रंक लिए भी प्रयुक्त हो सकते है | यह जो 
व्यावहारिक अनुभव है वह वैसा ही इस परमार्थमें भी 
सत्य है और इसीलिए वेद, उपनिषद्‌ तथा इत धर्मग्रंथोंमें 
परमेश्वरके जो गुण-संकीर्तन किए हैं, वे यदि परमेश्वरका 
पूर्णतया वर्णन कर रहे है, तो वे ही कभी न कभी इस 
जीवात्माके लिए भी लागू होंगे | जैसे परमेश्वर 'ज्ञाता! 
है, यह जैसे आज परमेश्वरका सत्य वर्णन है, वैसाही 
जब यह जीव "ज्ञाता! होगा, तब उसका भी यही वर्णन 
होगा | इस समय भी देखिये कि- परमेश्वरकी “विशाल 
ब्रह्माण्ड व्याप्ति' को तथा जीवके शरीरमें “छोटेसे पिण्डमें 
व्याप्तिको' मनमें यदि न लाया जाए, तो 'ज्ञातृत्व शक्ति! 
दोनोंमें ही होनेसे जैसे “ज्ञाताः शब्द पूर्णतया परमेश्वरके 
लिए लगता है, वैसेही वह अंशरूपसे जीवके लिए भी 
अवश्य ही लागू होता है। इससे पता चलता है कि हमारे 
धर्मग्रन्थोंमें परमेश्वरके नामसंकीर्तनोंमें किए गए गुण- 
वर्णन जीवात्माको उन गुणोंके बढानेकी सूचना दे रहे है, 
और इसीलिए वे साधकको अत्यन्त सरल उनन्‍नतिका 
मार्ग दर्शनिवाले हैं, यह निःसंदेह है | 

“तेरा पिता शूर, वीर और धीर था, उसने इतिहासमें 
ये ये महत्त्वके कार्य किए! इत्यादी प्रकारके बडोंके 
वर्णन लडकोंके सुननेपर उनके अतःकरणोंमें “हम भी 
उनके सदृश बनें! ऐसा भाव आना स्वाभाविक है| इस 
तरह हमारेमें अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा नामसंकीर्तनसे 
मिलती है | और वह जिस प्रकारसे होती है उसी 
प्रकारसे इन नामोंका स्मरण करते रहना चाहिए | 

वेदोंमें जिन देवताओंका वर्णन है और उनमें जो परमेश्वरके 
वर्णन है, वे सब उपरोक्त कथनानुसोर मनुष्यमें उन्नतिकी 
स्फूर्ति उत्पन्न करने तथा उसे उन्नतिके मार्गमें लगानेके 
लिए है | जैसे परमात्माका अंश यहांपर जीवनरूपसे आया 
हुआ है, वैसेही अग्नि, वायु, सूर्य आदि तैतीस देवता 


(६४६) 


अंशरूपसे इस जीवात्माके साथ साथ शरीरमें आकर 
इन्द्रियों और अवयवोंमें बसे हुए है। इसलिए चाहे किसी 
भी देवताका वर्णन हो, तो वह हमारे शरीरमें स्थित 
अंशभूत देवताका भी सूक्ष्मरूपसे वर्णन है ही | वन 
जलानेवाले बड़े दावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारीका 
भी अंशरूपसे है।ही | इसी प्रकार यहां भी समझना 
चाहिए | इससे यह बात ध्यानमें आती है कि हमारे 
वेदादि धर्मग्रंथोंम परमेश्वरका तथा इन देवताओंका वर्णन 
भी ब्रह्माण्ड-व्यापी शक्तिका वर्णन होता हुआ, वही 
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(अध्याय-४०) 


पिण्डव्यापक अल्पशक्तिका भी है, और वह पिण्डमें उन 
उन अविकसित शक्तियोंको बढाकर पूर्ण करनेके लिए 
हमें आदेश दे रहा है | इस प्रत्येक वर्णनसे मनुष्यको बोध 
लेना और यथा संभव अपने आचरणमें उसे लाना है | 
इस बोधका कैसे पता चले इस बातको बतानेके लिए 
आगे तालिकामें उसको दर्शाया है, जिससे पाठक 
सुगमतासे जान सकेंगे | मूल वाक्य दर्शनेके लिए ऊपर 
मंत्राइ़क दिया है | अर्थात्‌ उस उस अड्कवाले मंत्रका 
वह मूल वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये- 


परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध 
परमात्माके वर्णन | मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध | 
(शान्ति मंत्र) 
अंदः पूर्णम्‌ । मनुष्य पूर्ण बननेके लिए पुरुषार्थ करे | (इस जन्ममें 
(वह ब्रह्म पूर्ण है ॥) कुछ विशेष नहीं तो किसी एक गुणमें पूर्णत्व संपादन 
ओम्‌ | करे |) आत्मसंरक्षणकी शंक्ति शरीरमें लाओ और 
(वह रक्षक है |) पीडा देनेवाले प्राणियोंसे पीडितोंका संरक्षण करो-। 
(मंत्र १9) 
ईशा इदं सर्व॑ वास्यम्‌ | 


(ईश्वरसे यह सब वसनेयोग्य है | ईश्वर ईश होकर 
सर्वत्र वसा हुआ है |) 


(मंत्र ४) 


अन्‌- एजत्‌ । 

(वह कांपता नहीं, वह चंचल नहीं |) 

अनू-एजत्‌ । 

(वह कांपता नहीं; वह चंचल नहीं |) 

एकम्‌ ! 

(वह एक अद्वितीय है |) 

मनसः वजीयः । 

(वह मनसे वेगवान्‌ है ॥) 

देवा: एनत्‌ न आप्नुबन्‌ । 

(देव उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वह देवोंके प्रयत्न 
करनेपर भी उनसे असप्राप्य है |) 

पूर्वम्‌ू | 

(वह सबसे प्रथम, पूर्वसे है |) 

अपष॑त्‌ । 

(वह ज्ञानी अथवा स्फूर्ति देनेवाला है |) 


अपनी शक्तिसे स्वामित्व संपादन करके जगत्‌में 
व्यवहार- कर | पराधीन वृत्तिमें रहते हुए अपने दिन न 
बिता | 


किसीसे डरकर उसंके सामने कांपे नहीं अर्थात्‌ 
कभी किसीसे न डरे, चंचलपन छोड दे | 

जगत्‌में अद्वितीय बनें, (किसी भी एक विद्यामें तो 
अवश्य अद्वितीय बने |) 

अपना वेग बढावे, आलस्य दूर करे | 


अपनी साधनायें दूसरे सहसा समझ लें ऐसा काम न 
करे (अथवा स्वयं दूसरोंका संचालक बने, पर उनसे 
स्वयं न घेरा जाय ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहे |) 
सबसे. प्रथम स्वयं कार्य आरंभ करे | (इस काममें यह 
प्रथम है ऐसा कहावे ॥) 

ज्ञान प्राप्त करे और जनतामें स्फूर्ति बढावे | 
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तिष्ठत्‌ । 

(वह स्थिर है |) 

त्तू धावतः अन्यान्‌ अत्येंति । 

(वह दौडनेवाले दूसरोंके आगे जाता है |) 
तस्मिन्‌ मातरिश्वा अपः दघाति | 

(इसके आधारसे जीव कर्म धारण करते है |) 


(मंत्र ५) 


तत्‌ एजति तत्‌ न एजति | 

(वह दूसरोंको चलाता है, पर स्वयं हिलता नहीं |) 
तत्‌ दूरे तत्‌ उ अन्तिके | 

(वह अज्ञानीके लिए दूर तथा ज्ञानीके लिए समीप है |) 
तत्‌ सर्वस्य अन्तः बाह्यतः च | 

(वह सबके अन्दर और बाहर है |) 


(मंत्र ६) 
- सब भूतोंको अपना आधार देवे और स्वयं सब भूतोंमें 


सर्वाणि भूतानि आत्मनि, आत्मा च सर्व भूतेषु | 
(सब भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है |) 


(मंत्र ७) 


आत्मा एवं सर्वाणि भूतानि | 
(आत्माही सर्वभूत है |) 


(मंत्र ८) 


स॒ः परि- अगात्‌ | 

(वह सर्वत्र गया हुआ है |) 

अकायं, अस्नाविरम्‌ | 

(वह देहरहित, स्नायुरहित है |) 
अबव्रणम्‌ । 

(वह व्रणरहित है |) 

शुद्ध, शुक्रम्‌ | 

(वह 'पवित्र और वीर्यवान्‌ है 
अपापविद्धम्‌ । 

(वह पापसे विद्ध हुआ हुआ. नहीं है |) 
कवि: । 

(वह अतिन्द्रियार्थदर्शी है |) 

मनीषी । 

(वह मनका स्वामी है, विचारशील है |) 
परिभू: । 

(वह सबसे श्रेष्ठ अथवा विजयी है |) 


अपना आधार मजबूत करे | अपने स्थानपर स्थिर रहे | 
(युघ्दमें अपना स्थान न छोडे |) 

सब स्पर्धा करनेवाले पीछे रह जावें और स्वयं उनसे 
आगे निकल जाए ऐसी अपनी तैयारी करे | 

अपने आप स्वयं कर्म करे और दूसरोंसे कर्म करावे | 


स्वयं अपने स्थानपर स्थिर है और दूसरोंको अपनी 
ओर आकर्षिक करके उन्हें सत्कर्मामे प्रवृत्त करावे | 
दुर्जनोंसे दूर रहे और सदा सज्ञनोंके पास रहे । 


अपनी अन्दरकी तथा बाहिरकी अवस्थाओंका निरीक्षण 
करे | 


प्रिय होकर रहे | 


सब भूतोंकी अपनी आत्माके समान देखे | 


स्वयं अपने सब कार्यक्षेत्रोंका निरीक्षण करे | 


शरीरकी स्थूल शक्तिको चलानेवाली आत्मिक शक्ति 
बढावे | 
व्रण, घाव आदि न होवें ऐसा आरोग्य प्राप्त करे | 


पवित्र और वीर्यवान्‌ बने । 
पापसे विद्ध मत हो | (पाप मत कर) 


मनुष्य केवल स्थूलदर्शी न होता हुआ सृक्ष्मशक्तियोंका 
भी ज्ञान प्राप्त करे | 

हमें मनका संयम करना चाहिए त्रथा विचार॒पूर्वक 
कर्तव्य करने चाहिए | 

अपनेको शत्रुके आधीन न करते हुए, जिससे विजय 
प्राप्त हो सके ऐसी अपनी शक्ति बढानी चाहिए | 


(६४८) 


स्वयंभू: । 

(वह अपनी शक्तिसे स्थित है |) 
याथातथ्यत: अर्थान्‌ व्यदधात्‌ | 
(करनेयोग्य कार्य वह करता रहता है |) 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-४०) 
अपनी शक्तिसे रहे, परावलम्बी न बने | 


कर्तव्य जैसे करने चाहिए वैसे विमा भूल चूकके 
करता रहे | 


(मंत्र १६) 


पूषा | 

(वह पोषक है) 

एक ऋषि: | 

(वह एक ज्ञानी है |) 

यम: । 

(वह नियामक है |) 

सूर्य: । 

(वह प्रकाशक है |) 

प्रजापत्यः । हे 
(वह पालक शक्तिसे युक्त है )) 
कल्याणतमं रूपम्‌ । 

(उसका रूप अत्यंत कल्याण कर है ।) 


गरीब- असमर्थांका पालनपोषण करना चाहिए | 

विशेष ज्ञान संपादन करे | 

हम अपनी शक्तिपर प्रभुत्व प्राप्त करें, नियामक 
बनें! 

दूसरोंको प्रकाशका सन्मार्ग दिखावे | 

अश्रितोंका उत्तम रीतिसे पालन करे | 


नित्य प्रसन्नचित्तसे व्यवहार करे | 


(मंत्र १८) 


सुपथा राये नय (ति) । 

(वह उत्तम मार्गसे ऐश्वर्यके पास ले जाता है |) 
विश्वानि वयुनानि विद्वान 

(वह सब कर्म जानता है |) 

जुहुराणां एनः युध्यते । 

(वह कुटिलता और पापसे युद्ध करता है |) 


स्वतः उत्तम मार्गसे ऐश्वर्य प्राप्त करे और दूसरोंको 
उत्तम मार्गसे उन्नतिको पहुंचाए | 
सब कर्त॒व्याकर्तव्य कर्मोका योग्य ज्ञान प्राप्त करे | 


कुटिलता और पापसे (सत्यका पक्ष लेते) युद्ध करके 
उनका पराभव करे | 


सूचना १ 


यहां जो ईशोपनिषदके मंत्रोंसे बोध दिया गया है, 
वह उस सूचक मंत्रसे उतनाही मिलता है ऐसा किसीको 
भी यहां समझना नहीं चाहिए । मंत्रका अर्थ मनमें समझकर 
उसका थोडा थोडा मनन करनेसे परमेश्वरके गुणोंका 
ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा | परमेश्वर इस विश्वव्यापक 
संसारमें जैसे प्रचण्ड कार्य अतुल स्वशक्तिसे कर रहा है 
वैसे थोडेसे कार्य हमें छोटेसे क्षेत्रमें करते हुए अपने 
पिताके समान बननेका प्रयत्न करना चाहिए । 
येही कर्म मनुष्यको जन्मसे मृत्यु पर्यन्‍्त करने हैं और 
इसी कर्म मार्गसे अपनी उन्नति साधनी है | परमेश्वरके 
गुणोंका शांत चित्तते जितना अधिक मनन होगा, उतना 
अधिक स्वकर्तव्योंका स्फुरण साघकको होगा; और इस 
- मार्गसे जाते जाते साधकका स्वभाव भी वैसा बन जाएगा 


और ज्योंही साधकका स्वभाव वैसा बन गया अर्थात्‌ वह 
स्वाभाविकता अकृत्रिमतासे वैसे कर्म करने लग गया, कि 
वह साध्यके समीप समीप पहुंचने लगा ऐसा माननेमें कोई 
दोष नहीं है | “परमेश्वरके नाम तारते है” यह कैसे, यह इस 
विवेचनसे समझा जा सकता है । वेदमंत्रोंमें इस वर्णनका 
यह ऐसा उपयोग साधकके लिए है | इस प्रकार वेदमंत्रोंका 
ज्ञानपूर्वक विचार करके बोध प्राप्त करनेसे “वेदका एकाघ 
सूकक्‍्त अथवा एक मंत्र या आधा मंत्र किंवा परमेश्वरका 
एक नाम भी मनुष्यके परम उत्कर्षके लिए पर्याप्त है, ऐसा 
जो समझा जाता है, वह कितना यथार्थ है, यह पाठकोंकि 
ध्यानमें आएगा | अब हम ईशोपनिषद्का थोडीसी भिन्न 
रीतिसे मनन करते है- 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(६४९) 


ईशोपनिषद्‌में वर्णित मनुष्यकी उन्नतिका मार्ग | 


(१) मनुष्यका साध्य | 

मनुष्यका साध्य “तीन शांति” स्थापना करना और 
उन तीन शान्तियोंका अनुभव लेना है । (१) वैयक्तिक 
शान्ति- शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें किसी 
भी प्रकारकी अशान्ति न रहे और यहां पूर्ण शान्ति स्थिर 
रहे, उसेही आध्यात्मिक शांति” कहते हैं ! योगादि 
साधन इसी अनुभवके लिएही है । (२) सामाजिक शान्ति- 
समाजमें विभिन्न मनोवृत्तिवाले लोगोंमें शान्ति स्थापन 
करना और यह दुसरा साध्य मनुष्यके सन्मुख है | सब 
प्राणियोंके विषयमें प्रेम और दया भावके विचार और 
आचारको बढानेसे भी यह शान्ति स्थाप्ति हो सकती है। 
इसेही आधिभौतिक शान्ति कहते है | (3) जागतिक 
शान्ति- सब चराचर जगत्‌में शान्ति और समताका स्थापन 
करना यह अन्तिम साध्य है | इसे “आधिदैविक साध्य 
साधने है । इन कर्तव्योंका स्मरण प्रत्येकको करानेके 
लिए 'शान्तिः शान्ति: शान्तिः” इस प्रकार तीनवार उच्चारण 
किया जाता है । (देखो शान्ति मंत्र) 

(२) साधन 

उपरोक्त तीन साध्योंको साधनेके लिए “ज्ञान और 
कर्म” ये दो साधन हैं | इन साधनोंको प्रयोगमें लानेके 
लिए प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंको 
स्थापित किया गया है । ज्ञानन्द्रियोंसे ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है और कर्मन्द्रियोंसे कर्म किए जाते है | 

ज्ञानेन्द्रियोंके लिए “ज्ञान-क्षेत्र” और कर्मेन्द्रियोंक लिए 
*कर्मःक्षेत्र” है, | जगत्‌में जाननेयोग्य वस्तुका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानक्षेत्रकी व्याप्तिके अन्तर्गत है | 
पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि, आत्मा और अनात्मा, 
ये दोही प्रकारके पदार्थ संसारमें है । अतः इन दोनोंका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना यह ज्ञान-क्षेत्रका साध्य है | 
पदञ्ञ ज्ञानेन्द्रियोंसे तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस 
अन्तःकरण चतुष्टयसे यह ज्ञान प्राप्त करना है| “ईशा 
वास्‍्य॑ इदं? (अं, ।१) “ईश व्याप्त करता है इस सृष्टिको! 
ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उससे हमारा ज्ञानक्षेत्र 
व्यक्त हो रहा है । 'ईश” शब्दसे “आत्मा या परमात्मा! 
और “इदं” शब्दसे “सृष्टि, जगत्‌ अथवा संसार” का बोध 
होता है | मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी 


सम्बन्धमें है | अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो तो इन दोनोंको प्राप्त करना आवश्यक है | 
सृष्टि विज्ञानसे 'अभ्युदय” और आत्मज्ञानसे “निःश्रेयस! 
प्राप्त हो सकता है | और इन दोनोंकी प्राप्तिसे मनुष्य 
कृतार्थ हुआ ऐसा माननेमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति 
नहीं दिखती । मनुष्य विशेषतः ऐहिक उन्नति प्रत्यक्ष 
होनेसे उसे प्राप्त करनेका यत्न करता है | ईशोपनिषदमें 
“ज्ञानक्षेत्र” संबन्धी तीन (९-११) मंत्रोंने दोनों विद्यायें 
प्राप्त करके ऐहिक और पारमार्थिक उन्नति विना विरोधके 
किस प्रकार साधनी चाहिए, यह उत्तमतया दिखाया है | 
(३) कर्म-मार्ग | 

ज्ञान प्राप्त करनेके बाद वह ज्ञानकर्ममें प्रकट होना 
चाहिए । इसके विना ज्ञानका उचित उपयोग होना 
संभव नहीं | “खाना अर्थात्‌ पेट भरना,” ऐसा ज्ञान 
होनेपर खानेके कर्म करनेही पड़ते है | ठीक ऐसा यहां 
भी समझना चाहिए | परमेश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ होनेसे 
इस जगत्‌में उसके श्रेष्ठ कर्म सर्वत्र चल रहे हैं | उसी 
प्रकार मनुष्यको जितना जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, 
उततना उतना उसका कर्मक्षेत्र बढता जाएगा, यह सुस्पष्टही 
है | दोनोंके सम्बन्धसे कर्म उत्पन्न होते है । इस जगत्‌में 
“जगत्यां जगत” (मं. १) जगतीके आधारसे जगत्‌ है, 
अर्थात्‌ संघके आधारसे व्यक्ति है, अथवा समष्टिके आधारसे 
व्यष्टि है । अतः इस सम्बन्धके कारण व्यक्तिको समाजके 
हितके लिए कर्म करने चाहिए । व्यक्तिमें भी आत्मा और 
शरीरका सम्बन्ध होनेसे शरीरको आत्माके लिए और 
आत्माको शरीरके लिए कर्म करने आवश्यक है | परमात्मा 
सब जगत्‌में होनेसे वह सब जगत्‌को यथायोग्य गति 
देनेके पवित्र कर्म सर्वदा करही रहा है। अतः मनुष्योको 
भी अपने कर्तव्य कर्म करने अत्यावश्यक है। इस प्रकार 
दोनोंका जहां संबन्ध होता है वहां एकका दूसरेसे जो 
सम्बन्ध होता है, उस संबन्धसे कुछ विशेष कर्तव्य उत्पन्न 
होते है | इन्हें करनेपर उनकी उन्नति और न करनेपर 
अवनति होती है | सारांश रूपसे मनुष्यके कर्मक्षेत्रका 
यह स्वरूप है | 

(४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र | 
मनुष्यका प्रथम कर्तव्य अपने शरीरमें सम विकास करना 


(६५०) 


है | शरीरमें स्थूल और सूक्ष्म, अनेक शक्तियां है| स्थूल 
शक्ति अधिक बढानेसे सूक्ष्म शक्तियोंकी प्रगति रुक 
जाती है और सूक्ष्म शक्तियोंके बढानेका प्रयत्न किया 
तो स्थूल शक्तियां क्षीण. होती है | इसलिए इन दोनों 
शक्तियोंका समविकास करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य 
है | मनुष्यके अंदरकी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियोंका 
नामही “अध्यात्म शक्ति” है और इन शक्तियोंका विकास 
करनाही. “आध्यात्मिक शक्ति-विकास” है | “बाक्‌... 
प्राण... चक्षुः.,. श्रोत॑... इत्यध्यात्मम्‌ | (छां.उ. ३।१८।२)*१ 
वाणी, प्राण नेत्र, श्रोत्र इत्यादि शक्तियां आध्यात्मिक 
शक्तियां है | इनका विकास आध्यात्मिक शक्तिका 
विकास है | स्थूल शक्तियां बढकर सूक्ष्म शक्तियोंकी सहायता 
करें और सूक्ष्म शक्तियां बढ़कर सूक्ष्म शक्तियोंकी सहायक 
बनें, इसका नाम है समविकास । “आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र” 
का तात्पर्य वैयक्तिक शक्तियोंका कार्यक्षेत्र है ! 
(५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र | 

व्यक्तिकी यह शक्ति जैसे जैसे बढती जाएगी, त्यों 
त्यों उसके बाद्यं कार्यक्षेत्र विस्तृत होते जाएंगे | उसके 
क्रमशः कुटुम्ब, परिवार, संघ, जात, राष्ट्र, मानवजनता, 
प्राणी, समष्टि इत्यादि कार्यक्षेत्र एकसे एक उसकी 
अन्तःशक्तिके विकासानुसार विस्तृत होते जाएंगे | मनुष्य 
व्यक्ति सम्पूर्ण समष्टिके आधारसे स्थिर है | व्यक्तिका 
पूर्ण विकास होनेसे पूर्व वह व्यक्ति समष्टिके कार्य 


करनेके लिए योग्य नहीं हो सकती । अतः व्यक्तिको 


अपनी योग्यता बढाकर अपनी शक्तिका यज्ञ समष्टिके 
हितार्थ करना चाहिये ! 
(६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र | 

इससे अगला कार्य विश्वके सम्बन्धमें जो कुछ मनुष्यके 
करने योग्य है वह है | इस जगत्‌में जो विश्वशक्ति है, 
उस, शक्तिसे व्यक्ति और संघकी सहायता करवाना, 
अग्नि, जल, वायु, विद्युत्‌ इत्यादि प्रचण्ड दैवी शक्तियां 
है उन्हें अनुकूल करके उनसे जनता और व्यक्तिके 
हितके कार्य कराना, यह “आधिदैविक कार्यक्षेत्र' है | 

(७) यज्ञ और अयज्ञ | 

मनुष्यको इन त्रिविध कार्यक्षेत्रोमें अनेक कर्तव्य करने 
है । और उनके द्वारा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख 
और शान्ति प्राप्त करनी है | यह मनुष्यके कार्यक्षेत्रकी 
व्याप्ति है | वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य करते 
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(अध्याय-४०) 


हुए व्यक्तिके हितके लिए समाजके हितका अर्थात्‌ 
व्यष्टिके हितके लिए समष्टिके हितका नाश होना नहीं 
चाहिए । व्यक्तिको समष्टिके लिए आत्मसमर्पण करना 
“यज्ञ! और व्यक्तिका अपने सुखके लिए समष्टिके हितका 
नाश करना यह “अयज्ञ” है| यज्ञसे मनुष्यकी उन्नति 
और अयज्ञसे अवनति होती है | ऊपर जो “जगत्या 
जगत्‌” (मं. १) 5 समष्टिके आधारसे व्यक्ति है, ऐसा 
कहा है उसका उद्देश यही है | जिस आधारसे व्यक्ति 
स्थित है, उस आधारको अपने सुखके लिए नष्ट नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि उस आधारका नाश हुआ तो 
फिर वह व्यक्ति कहां रहेगी? अतः अपने आधारको नष्ट 
करनेका भाव अपने आपका नाश करना है | अयज्ञसे 
जो नाश होता है वह इस प्रकार है | 
(८) कर्म, अकर्म और विकर्म 

व्यक्ति और संघके. कर्तव्योंका कार्यक्रम परस्पर 
अविरोधसे होना चाहिए इसका स्पष्टीकरण “कर्मक्षेत्र” के 
तीन मंत्रोंमें किया है । उसके अनुसार प्रत्येकको अपने 
कर्तव्य करने चाहिए | केवल अस्तित्वके लिएही जो 
कर्तव्य करने है उनका नाम “अकर्म? है| क्योंकि उनका 
परिणाम व्यक्तितक सीमित हैं। (“अकर्म” शब्दका निष्काम 
कर्म ऐसा दूसरा अर्थ भी है |) जो कर्तव्य व्यक्ति और 
समाजके हित करनेवाले है और जो यज्ञ बुद्धिसे किए 
जाते है, उनका नाम “कर्म” है | यज्ञवाचक सब शब्द 
इसी .कर्मके पर्याय शब्द है और व्यक्ति तथा समाजका 
घात करनेवाले जो कर्म है, उन्हें “विकर्म” अर्थात्‌ विरुष्द 
कर्म या जो नही करने चाहिए ऐसे कर्म, कहते है | 
अकर्म तथा कर्म, ये दोनों अविरोधपूर्वक करने चाहिए । 
केवल विकर्म नहीं करने चाहिए | कर्मक्षेत्रोंमें यह कर्मकी 
व्याप्ति इतनी विशाल है | तथापि ज्ञान द्वारा अपने 
कर्तव्य कर्म योग्य रीतिसे करना मनुष्यकी उन्नतिके 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए “कुर्वन्नेवेह कर्माणि! 
(मं. २) 5 “कर्म करने चाहिए”, ऐसा उपदेश किया गया 
है। इस मंत्रमें कर्म करने चाहिए ऐसा जो कहा है, वे कर्म 
कौनसे यह ऊपर दिखाया गया है | व्यक्ति और संघकी 
उन्नति करनेवाले जो यज्ञरूप कर्म है वे ही करने चाहिए 
और इन कर्मोको करते हुए जिजीविषेच्छतं समाः! | 
(म. २)5 “सौ वर्ष जीनेके इच्छा कर* | यह वेदका 
उपदेश है | “न कर्म लिप्यते नरे! | (मं. २)- “कर्मोंका 
लेप मनुष्यको नही लगता” ऐसा जो कहा है, वे येही 
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यज्ञरूप कर्म है | ये मनुष्यको पवित्र करते है, उच्च 
पदको प्राप्त कराते हैं और पूज्य बनाते है | 

इस प्रकार “ज्ञान और कर्म? इन दोनों साधनोंसे 
साधकका कैसे लाभ होता है और उनके द्वारा आत्मोद्धार 
कैसे करना चाहिए यह यहां दिखाया है | ये दो, 
एकहीकी दाई और बाई बाजू है, अथवा एकही उन्नतिकें 
रथके ये दोनों पहिये है | इनके द्वारा उन्‍नतिके मार्गपर 
मनुष्यके चलनेसे उसका विकास होकर, उसे अंत्में जो 
पद प्राप्त करना है वहां पहुंच जाता है । 

(९) अमरंत्व प्राप्तिका मार्ग 

“कर्मक्षेत्र” का वर्णन करनेवाले जो (१२-१४) मंत्र है 
उनमें “वैयक्तिक कर्मोद्वारा अपना विनाश दूर करके, 
संघनिष्ठा द्वारा समुदायके लिए कर्म करते हुए अमृतत्वको 
प्राप्त करे” (मं, १४) ऐसा कहा है | इसका थोडासा यहां 
मनन करना चाहिए | संघनिष्ठाका क्‍या अर्थ है और 
उससे अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यह यहां विचार 
करनेयोग्य प्रश्न है | संघनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमें अमर 
होता है तो चोर डाकू भी कहीं किसीसे कम संघनिष्ठ 
नहीं | है ऐसी अवस्थामें यहां “संघनिष्ठा'. शब्दसे क्या 
दिखाया गया है इसका विशेष विचार करना चाहिए | 
इन (१२-१४) मंत्रोंके अर्थमें (संघभाव और असंघभाव' 
ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। यहां “भाव” शब्दका 
अभिप्राय भक्ति ऐसा समझना चाहिए । 

भाव अथवा भक्ति केवल ईश्वर पर ही रखनी चाहिए | 
ईश्वर हमारा पूज्य पिता है और उसके हम “अमृतपुत्र 
है | अथर्ववेदमें “अनुब्रतः पितुः” (अथर्व, ३३०२) “पिताके 
कार्यकी आगे चलानेवाला पुत्र हो” ऐसा कहा है | इस 
नियमानुसार हम सब यदि परमेश्वरके पुत्र है, तो उसके 
चलाए हुए कार्योंको आगे चलाना या उसके कार्योंका 
भाग हम अपने ऊपर लेकर उसे योग्य रीतिसे पूर्ण 
करना हमारा कर्तव्य होता है । 

ईश्वरके कौनसे कार्य जगत्में चले हुए है ? ईश्वरके 
तीन प्रकारके कार्य यहां प्रचलित है। “सज्जनोंका संरक्षण, 
वुष्टोंका दमन और धर्मका संस्थापन ।? (भ.गो. ४८) ये 
तीन प्रकारके कार्य परमेश्वर कर रहा है ऐसा सब 
आर्यशास्र कह रहे हैं | येही कार्य हमने किए, या इन 
कार्योमें भाग लिया तो हम परमेश्वरके कार्य आगे चला 
रहे है ऐसा होगा | यही उसकी भक्ति या सेवा है| 
परमेश्वरकी भक्ति अथवा सेवा करनी चाहिए ऐसा जो 
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कहा है, वह सेवा यही है | 

भक्ति, भजन,! इन शब्दोंका अर्थ 'सेवा और सेवन 
यही है | (भज्‌ सेवायां). भज्‌ धातुका अर्थ सेवा करता 
है | पिताकी सेवा पुत्रको करनी चाहिए इसका अर्थ यह 
है कि पितांद्वारा चलाए कार्योंमें अपना भाग बढाना 
चाहिए | सेवक यही कार्य स्वामीके लिये करता है | 
ईश्वरके सेवकको भी यही कार्य परमेश्वरार्पण बुद्धिसे 
नित्य करने चाहिए | 

“सज्ञनोंका परिपालन, दुर्जनोंका शासन और मानव 
धर्मकी स्थापना? ये ईश्वरके कार्य हमें करने चाहिए, 
यही भक्ति है |. और इन कर्मोंका करना यह सच्चा 
“भक्ति मार्ग” है | अपनी शक्तिके कारण दुर्जन अनेक 
प्रकारके दुःख अशक्तोंको देते है। उन दुःखोंसे अशक्तोंका 
संरक्षण, करने उन्हें सुखी करना, यह “जनतामें जनार्दनकी 
उपासना” करना है | विद्यासे, शक्तिसे, अधिकारसे वा 
धनसे युक्‍त पुरुषोंकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि उनकी सेवा करनेवाले उन्हें चाहिए इतने 
मिल सकते है | परन्तु जो विद्वान्‌ नही है, बलाढय नही 
है, अधिकारी नही है, या धनवान्‌ नही है, उन्हें कोई 
सहायक नही मिलता | अतः ऐसे दीन जनोंकी सेवा 
करना, उसकी स्थिति सुधारना, उसकी उतन्नतिके लिए 
अपने आपको समर्पित कर देना, यह “ईश्वरकी सेवा? 
है। दीनोंकी दया यह संतोंका मूल धन है | (तुकाराम) | 
इसी मूल धनसे यह भक्तिका व्यापर करना है | जो 
संघभावना, संघनिष्ठा या संघोपासना अथवा संभूतिकी 
उपासना इस ईशोपनिषद्में कही है वह यही है | ईश्वर 
“दीनोद्धारक” है | इसी दीन जनोद्धारणके कार्यका 
करना जनसंघकी उपासना है | “गुरुकी सेवा करनी 
चाहिए | अर्थात्‌ गुरुको किसी बातकी न्यूनता नहीं रहनी 
चाहिए | इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए , 
अर्थात्‌ उनका दीनपन हटाकर, उन्हें अदीन बनाकर 
उनके उद्धारार्थ जो कुछ करना आवश्यक हो वह करना 
चाहिए | 

यही दीनोद्धारका काम परमेश्वरकी भक्ति है | 
दुःखितोंके दुःख देखकर अन्तःकरण सिन्न होना चाहिए। 
इस विषयमें अथर्ववेदका मंत्र देखिए- 

ये बध्यमानमनु वीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च । 

अग्निष्टानम्न प्रमुमोमक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराण: ॥ 

(अथर्व. २३४३) 
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“जो तेजस्वी लोग बद्ध मनुष्यको अपने मन और चक्षुसे 
अनुकम्पापूर्ण दृष्टिसे देखते है, उन्हें ही प्रजाजनके साथ 
रमण करनेवाले विश्वकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष 
रीतिसे मुक्ति करता है |? 

इस मंत्रमें भी यही कहा है कि दन, दुःखी, बद्ध और 
परतंत्र लोगोंपर जो लोग दया करते हैं, उनकी दीनता 
दूर करनेके लिए अविश्रांत परिश्रम करते हैं, उन्हेंही 
सबसे प्रथम (प्रमुमोक्तु) वह मुक्त करता हैं, क्योंकि 
विश्व निर्माता देव (प्रजया संरराण:) जनतामें रहता हुआ 
उनके आनन्दसे आनन्दित होनेवाला है | इसीलिए वह 
जनताके दुरखोंको देखकर सिन्न होता है और जनताको 
कष्ट देनेवाले उन वुष्टोंक दलनेके लिए प्रेरणा करता है। 
*संघभक्ति” क्या है, कैसी प्राप्त करनी चाहिए, और उसे 
करनेसे (अमृतत्व) अमरन कैसे प्राप्त होता है, यह इस 
विवेचनसे ध्यानमें आ जायेगा | 

वेंद प्रतिपादित *भक्तिमार्ग” यह है | किस मनुष्यकी 
जितनी योग्यता होगी, उतने अधिकारक्षेत्रमें वह कार्य 
कर सकेगा | एकाघ वैद्य निर्धन रोगीका योग्य औषधोपचार 
करके मैने ईश्वर सेवा की ऐसा समझ सकता है | दूसरा 
कोई तृषितको थोडा जल देकर वैसीही ईश्वर-सेवा कर 
सकता है | कोई वीर परतंत्र देशको पीडित करनेवाले 
शत्रुको दूर करने जनताको स्वतंत्र करके परमेश्वरकी 
सेवा की ऐसा समझ सकता है | 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। 

(भ.गी. १८।॥४६) 

स्वकर्मोंसे ईश्वरको उपासना करके सिद्धि प्राप्त 
करनेका यह मार्ग है | ये कर्तव्य क्षेत्र विविध है और 
कर्ताकी पुरुषार्थ शक्तिके अनुसार उसके कर्तव्य भी 
अनेक है, परंतु उन सबका तत्त्व “जनतामें जनार्दनकी 
सेवा” यही एक है । यही “भक्ति मार्ग” है और पूर्वोक्त 
“ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग” ये दोनों मार्ग इसके अन्तर्हित 
होते है | इस मार्गसे जानेवाला भकतही सरल और शीघ्र 
मुक्त होता है, यह उपरोक्त अथर्व वचनसे स्पष्ट प्रतिपादित है। 

आजकल प्रचलित भक्तिमार्गमें इस जनसंघोपासनासे 
ईश्वर भक्ति होती है ऐसा कोई भी नहीं मानता और 
केवल “नाम-स्मरण” ही तारक है ऐसा माना जाता है । 
वह यद्यपि अन्तःशुद्धि मात्रके लिए ठीक है तथापि 
ईश्वरकी बहिरंग उपासना वह नहीं है | अतः उनके 
कार्य आधेही होते है | तत्‌ उ अन्तः बाह्मयतः च | (मं. ५) 
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(अध्याय-४०) 


ईश्वर अन्दर है और बाहिर भी है, नामस्मरणसे यदि 
उसकी अन्तःकरणमें पूजा हुई, तो उसके “नाम” से 
बताये कर्तव्य बहिस्थ जनता रूप जनार्दनके लिए उसे 
करनेही चाहिए | तभी कर्तव्योंकी आन्तरिक और बाह्य 
पूर्णता होनी संभव है | एक अन्तर्यामीके कर्तव्य किए तो 
आधा कार्य हुआ | दूसरा बहिस्थ ईश्वरके लिये कर्तव्य 
करनेतक कार्य पूर्णही नहीं होगा । 

अब यहां एकही प्रश्नका विचार करना है और वह 
यह कि “जन संघ भक्ति" अथवा “संभूतिकी भक्ति" या 
पृथिवीपर संपूर्ण जनताकी सेवा एक मनुष्यसे कैसे हो 
सकती है? वस्तुतः “संभूति' में सर्व प्राणियोंकी समष्टिकी 
कल्पना है| किसी भी एक मनुष्यके लिए सब मनुष्योंतक 
अपनी सेवा पहुंचाना संभव नहीं | इसलिए अपना दया 
भाव और प्रेममाव जितना संभव हो, उतना विस्तृत 
करनेसे, उससे जितनी जनसंघ सेवा होती, उतनी वह 
जनार्दनको अर्पण होगी और उतनी उसकी उन्नत्ीमें 
सहायक होगी क। सब प्राणियोंतक उसकी सेवा पहुंचनेकी 
कोई आवश्यकता नही है | केवल उसकी संघभक्तिसे 
अधर्म बढना नही चाहिए इतनी सावधानी उसे रखनी चाहिए | 

राक्षस भी संघोपासक थे, परन्तु वे अपने संघबलसे 
दूसरोंका नाश करके अपने भोगको बढानेका प्रयत्न 
करनेके कारण उनके प्रयत्न जनताके दुःख .बढानेके 
लिये कारण होते थे | इसलिये ऐसे प्रयत्नोंसे अधोगति 
होती है | “सब दुष्ट दूर हों, अथवा दुष्टोंकी वृत्ति बदल 
जाए, सझ्ननोंका संरक्षण हो और धर्मका उत्कर्ष हो! | 
इस दिशामें जो संघकी भक्ति होती है वही उद्धारक है। 
इमें दूसरोंके रक्तसे सने हुए भोग हमें मिले ऐसा उद्देश 
नहीं है, अपितु सर्वत्र शांति फैले, मानवधर्म का उत्तकर्ष 
हो और सब लोग सुखी हों, इस दृष्टीसे प्रयत्न करना 
चाहिये | इस कर्तव्यकी दिशा उस उपनिषदने संभूति 
प्रकरणद्वारा दर्शायी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति, 
यह जो शुद्ध सनातन धर्म है, उसका प्रारंभ अहिंसासे 
अर्थात्‌ भूतदयासे होकर अंत “सर्वस्व समर्पण” में होता है। 
इससे राक्षसी स्वार्थको इस धर्ममें जरा भी स्थान नही है । 

सत्यनिष्ठा | 

जगत्‌में शान्तिकी स्थापना करना यह मनुष्यका साध्य 
है | और इस साध्यको साधनेके लिए ज्ञान, कर्म और 
भक्ति ये तीन साधन है । इन तीनां साधनोंका दुरुपयोग 


(कण्डिका ) 


न हो इसलिए “सत्य” की कसौटी मनुष्यंको सदा अपने 
पास रखनी चाहिए ऐसा पंद्रहवें मंत्रमे सूचित किया है | 
*सुवर्णका मोह छोडनेमें सत्य दिखेगा” | “लोभ छोडना 
चाहिए” ऐसा कहनेके कारण संघभक्तिसे सब राक्षसी 
स्वार्थ और अनर्थ दूर हो सकते है | 

ऐसी इस निलॉभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कर्म 
और भक्तिसे सर्वत्र शांति स्थापित करना मनुष्यका परम 
कर्तव्य है | 

सिंहावलोकन । 

“हमने जो कुछ किया उसका क्या परिणाम हुआ, 
वह हमारे उद्धारके लिए सहायक हुआ वा नहीं, कौनसे 
प्रतिबंध आए इसका सिंहावलोकन करते हुए उपरोक्त 
मार्गका अनुसरूण करना चाहिए” ऐसा पुनः १७वें मंत्रमें 
बताया है । “कृत स्मर”-“क्या किया है वह देखो और 
फिर आगे जो कुछ करना है वह करो' | यह उपदेश 
सबको सदा ध्यानमें रखने योग्य है | 

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोंका मनन यहाँ 
समाप्त हुआ | इसका इस रीतिसे अधिक विचार करके 
साधक अपनी उन्नति करते रहें | शेष उपदेश यद्यपि विशेष 
बोधप्रद हैं, पर वह सुगमतासे समझने योग्य होनेसे उसका 
यहां अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है | 

वेदका आदेश | 

कितने लोग ऐसा. समझते हैं कि वेदके मंत्रभागोंमें 
“आज्ञा? (विधि) नहीं है| “मनुष्य” ! तू यह कर और यह 
न कर' ऐसी स्पष्ट आज्ञा नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, 
उसका अर्थ इतनाही है कि सब संहिताओंमें सभी आज्ञार्थक 
वाक्य नहीं हैं | परन्तु वेदोंमें बहुत आज्ञायें हैं- 

(१) मा गृधः- लोभ मत कर | 

(२) त्यक्तेन मुज्जीथा:- दानसे भोग कर | 

(३) कृत॑ं स्मर> किए हुए कृत्योंका स्मरण कर | 

इत्यादि आज्ञा इस ईशोपनिषद्मं (अर्थात्‌ यजु.अ.४० 
में) हैं । इन्हें देखनेपर वेदमें आज्ञायें नहीं है ऐसा किसीको 
भी समझना नहीं चाहिए | परन्तु जो लोग, आज्ञायें नहीं 
हैं ऐसा मानते हैं, उनका अर्थ वह यह है कि- उन्हें चाहिए 
उतनी आज्ञायें वेदमें नहीं हैं | “आज्ञा होनेपरही काम 
करना, नहीं तो नहीं? यह वृत्ति दास मनुष्योंकी है। 

स्वतंत्र मनुष्य आन्तरिक स्फूर्तिसे काम करता है | 
लोगोंको गुलाम बनानेकी वेदकी इच्छा नहीं है, अतः वह 
किसीको बहुतसी आज्ञा नहीं करता; परन्तु वह ऐसी 
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(६५३) 


शब्द योजना करके वर्णन करता है कि उससे मनुष्यके 
अन्तःकरणमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न हो | और वह अपनी 
अन्तःस्फूर्तिसे स्वतंत्रतासे अपने कर्तव्य करे तथा अपनी 
उन्नति करे | 

इससे पाठकोंको पता चलेगा कि वेदमंत्रमें आज्ञार्थक 
प्रयोग बहुतसे नही हैं यह वैदिक धर्मके महत्त्वको बढानेवाली 
बात है। “इन्द्र अपने बलसे शत्रुका नाश करता है! ऐसा 
'कहतेही, “हम अपना बल बढाकर शत्रुका नाश करना 
चाहिए” ऐसी स्फूर्ति मनमें उत्पन्न होती है | इसी प्रकार 
वेदोंमें जिस देवताकी स्तुति है वह उपासकके अन्तःकरमें 
वैसी स्फूर्ति उत्पन्न करनेके लिये ही है। अतः वह आज्ञा 
न भी हुई तो भी आज्ञाकाही काम करती है। इतनाही 
नहीं परंतु उसका परिणाम उससे भी अधिक बडा होता 
है | इस दृष्टिसे वेदके प्रशंसापरके मंत्र अत्यन्त महत्त्वके 
है । इस ईशोपनिषद्में बहुतसे मंत्र “आत्मा” देवताकी 
प्रशंसा परक है | केवल तृतीय मंत्र “आत्मघातका 
लोगोंकी निन्‍दा परक है । इस प्रकारसे निन्‍दा करनेवाले 
जो मंत्र हैं, वे अवनतिकारक कर्म न करनेका उपदेश 
करते है। “अमुक मत करो! ऐसी निषेधक आज्ञा न 
करते हुए “ऐसे आत्मघातक कर्म करनेसे ऐसी अधोगति 
होती है' ऐसे वेदमंत्रोंम कहा है । यह निन्‍दा सुनकर ऐसे 
अधोगतिकारक कर्म न करने चाहिए ऐसी स्वाभाविक 
इच्छा मनमें उत्पन्न होती है | स्तुतिके मंत्रोंसे सत्कर्मोकी 
ओर प्रेरणा तथा निन्‍्दाके मंत्रोंसे हीन कर्मोकी ओरसे 
निवृत्ति होती है | मनुष्यको दुष्ट कर्मोंसे निवृत्त कर 
सत्कर्मोंमे प्रवृत्त करना यह धर्मका उद्देश इस प्रकार 
वैदिक धर्मसे सिद्ध होता है। आज्ञा करके मनुष्योंमें 
गुलामीका भाव बढानेकी अपेक्षा इस प्रकारसे मनुष्यकी 
अन्तःप्रवृत्तिको ही बदलना सर्वथा श्रेयस्करही है | 

अब वेदके सम्बन्धमें दूसरी एक बात यहां ध्यानमें 
रखने योग्य है | और वह यह कि वेदमें “प्रशंसा' रूप 
मंत्रोंकी संख्या बहुत अधिक है और “निन्दा? रूप मंत्रोंकी 
संख्या बहुत थोडी है | इस छोटीसी उपनिषदमें अठारह 
मंत्रोमेसे केवल एकही मंत्र निन्दापरक है, शेष इस मंत्र 
प्रशंसात्मक है । इसका कारण यह है कि “मनुष्यका मन 
जिस बातका अधिक मनन करता है तदनुसार वह बनता 
है ।* मनका यह धर्म है। इसलिए मनके सामने कौनसी 
बात लानी चाहिए और कौनसी नहीं, इस विषयमें अत्यधिक 
विचार करना चाहिए | निषेधरूपसे भी यदि बुरी कल्पना 


(६५४) 


मनके सामने रख दी जांय तो भी उसका बुरा परिणाम 
मनपर होता है | बुरी बुरी कल्पनायें निषेधरूपमें बार बार 
सामने आनेसे उनका प्रभाव धीरे धीरे मनपर पडता 
जाता है और अन्तमें मनके वह स्थिर रूपसे मनपर जम 
जाता है | इसलिये निषेधकी आज्ञाये भी बहुत थोडी 
होनी चाहिए और वे ऐसी भाषामें होनी चाहिए कि उनका 
यथासंभव मनपर प्रभाव कम पड़े | “बुरी बात मत करो? 
ऐसा कहनेमें प्रथम बुरी बातकी कल्पना मनुष्यको दी 
गई और फिर उसका निषेध किया गया | इसलिए ऐसे 
निषेध वारंवार मनके सामने आने लगे तो उनका अच्छा 
परिणाम होनेके स्थानपर उनका मनपर अनिष्ट परिणामही 
होगा | इसीलिए मनके इस धर्मका विचार करते हुए वेदमें 
बुशी बातोंके निषेघोंके भी मंत्र बहुत थोडे हैं और प्रशंसाके मंत्र 
प्रकाशके धर्मकी स्फूर्ति देनेवाले होनेसे अधिक है। ईशोपनिषद्में 
अथवा यजुर्वेदके ४० वे अध्यायमें १६ मंत्र प्रशंसापरके हैं और 
केवल एकही मंत्र निन्दापरक है । 

उपदेश भी केवल “सत्यधर्मकी दृष्टि! (मं. १५) मनुष्यके 
मनमें उत्पन्न करनेके लियेही करना चाहिये और वह 
सत्यकी प्रशंसा करके किया जाना चाहिये न कि 
असत्यका निषेध करते हुए | वेदके उपदेशमें यह विवेक 
अवश्य है | इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिए 
ईशोपनिषद्का उपदेश सर्वथा सरल शब्दोंमें नीचें दिया 
जाता है। भावार्थ स्पष्टतया ध्यानमें आनेके लिए उसमें कुछ 
शब्द अधिक प्रयुक्त किये गए हैं और कहीं कहीं क्रियापदोमें 
थोडासा परिवर्तन भी किया है | कहां क्या परिवर्तन किया 
गया है यह पीछे दिए गए .उपनिषद्‌ वचनोंसे पाठकोंके 
ध्यानमें आ सकता है | यह परिवर्तन इसलिये किया है कि 
किस मंत्रसे किस भावनाकी जाग्रति मनमें उत्पन्न होती है, 
यह पाठकोंके ध्यानमें शीघ्र आ सके । 

उपनिषद्का भावार्थ । 
शात्ति मंत्र | 

वह आत्मा पूर्ण है और उससे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ 
भी पूर्ण है । पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होतां है | यद्यपि उस 
पूर्णसे यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है तथापि वह जैसाका 
वैसाही परिपूर्ण रहा है, उसमें कुछ भी न्यूनतानहीं हुई है। 

आत्मज्ञान | 

(१) (आत्मा) ईश इस सम्पूर्ण जगत्‌में व्याप रहा है 
इस जगत्‌में संघके आधारसे व्यक्ति रहता है | अतः 
व्यक्तिको अपने भोगोंका त्याग (यज्ञ) संघके लिए 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-४०) 


करना चाहिए और त्याग करके जो कुछ अवशिष्ट रहे 
उसका अपने लिए भोग करना योग्य है | कोई लोभ न करे। 
धन किसी एक व्यक्तिका नहीं, वह सब जनसंघका है | 

(२) मनुष्य इस जगतमें सर्वदा प्रशस्त कर्मही करता 
रहे, और सौ वर्षतक जीनेका प्रयत्न करे | यह ही 
मनुष्यका धर्म है; इसे ध्यानमें रखना चाहिए | इसको 
छोडकर दुसरा उन्नतिका मार्ग नहीं है | सत्कर्म करनेसे 
मनुष्यको दोष नहीं लगता | 

(३) केवल शारीरिक शक्तिके लिये ही प्रसिद्ध कुछ 
लोग हैं, परन्तु उनमें आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं होता। 
जो आत्मघातकी लोग है वे मरनेके बाद और जीतेजी 
भी,ऐसेही लोगोंमें गिने जाते है | 

(४) वह आत्मा अंद्वितीय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा 
और मनका भी प्रेरक है। वह इन्द्रियोंको नही दीखता। 
सब वेगवान्‌ पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसका वेग अधिक 
है। उसके आधारसेही मनुष्य अपने कर्म धारण करता 
रहता है। 

(५) वह स्वयं नहीं हिलता तो भी सबको चलाता है। 
वह दूर होता हुआ भी सबके पास है | वह सबके अन्दर. 
और बाहिर भी है। 

(६) जो सर्व प्राणियोंके आत्मामें और आत्माको सब 
प्राणियोंमें देखता है वह किसीका भी तिरस्कार नहीं 
करता | 

(७) जिस समय आत्माही सब भूत बन गया उस 
समय सर्वत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी 
भी कारणसे शोक अथवा मोह नहीं होता | 

(८) वह सर्व व्यापक है | वह देह रहित, स्नायु और 
व्रणसे रहित है | उसी प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, 
अतीन्द्रियार्थदर्शी, मनका स्वामी, विजयी और स्वयंभू है, 
और वह सदा सब कर्तव्य योग्य रीतिसे करता रहता- है | 

(९) जिनकी दृष्टि केवल व्यक्तितकही सीमित है वे 
अधोगतिको जाते है और जिनकी दृष्टि केवल संघतक 
सीमित है वे भी अधोगतिको पाते है | 

(१०) व्यक्ति निष्ठासे एक लाभ होता है और संघनिष्ठासे 
दूसरा लाभ होता है ऐसा विचारशील उपदेशक कहते 
आये है। 

(११) व्यक्तिका हित और संघका हित.इन दोनोंको 
साधना चाहिए । व्यक्तिकी उपासनासे वैयक्तिक कष्ट 
दूर करके संघसेवासे साधक अमर हो सकता है | 


(कण्डिका ) 


(१२) जो केवल जगत्‌की विद्याकेही पीछे लग जाते 
है वे अवगत होते हैं | इसी प्रकार जो केवल आत्माकी 
विद्याके पीछे लग जाते हैं वे भी अवनत होते है | 

(१३) जगत्‌की विद्याका फल और आत्माकी विद्याका 
फल पृथक्‌ पृथक्‌ है ऐसा विचारशील उपदेशकोंका कहना 
है। 

(१४) जगत्‌की विद्या और आत्माकी विद्या ये दोनोंही 
साथ साथ उपयोगी है | जगत्‌की विद्यासे (सांसारिक) 
दुःख दूर करके साधक आत्माकी विद्यासे अमर हो 
सकता । 

(१५) प्राण अपार्थिव अमृत है और यह स्थूल शरीर 
नाशवान्‌ है | अतः हे जीव ! ओंकारका जप कर और 
अपने किए हुए कर्मोंपर विचार कर | 

(१६) हे देव ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयके पास ले 
जा । तू हमारे सब कर्मोको जानताही है | हमारेसे कुटिल 
पापोंको दूर कर | इसके लिए हम सब तुझे नमस्कार 
करते. हैं । 

(१७) संत्यका मुख सुवर्णके ढककनसे ढका गया 
है। अतः यदि सत्य देखना हो तो वह सुवर्णका ढक्कन 
दूर करना चाहिए | शरीर धारण किया हुआ मैं प्राणशक्तिसे 
उन्नति चाहनेवाला तेरा उपासक हूं | 

यह ईशोपनिषद्का सरल रुपान्तर है | शब्दशः 
अनुवाद पूर्व स्थानमें दिया है | यह यहां पुनः देकर 
द्विरक्तिका दोष किया है, तथापि कई मंत्रोंका आशय 
केवल भाषान्तरसे एकदम ध्यानमें नहीं आसकता, अतः 
यह सरल शब्दोंमें रूपान्तर दिया है | इस आत्म-सूक्तमें 
मुख्यतः आत्माका गुणवर्णन है, तथापि प्रार्थना, उपासना, 
निन्‍्दा, स्तुति, प्रशंसा, आज्ञा, याचना आदेश आदि सब 
प्रकारके मंत्र इसमें है, इस दृष्टिसे विचार करनेवालेको 
यह सरल रूपान्तर सहायक होगा | आज्ञा और निन्दा 
कितनी थोडी है और प्रशंसा कितनी अधिक है इनकी 
तुलना यहां देखने योग्य है | बुराईकी निन्दातक अधिक 
नहीं करनी चाहिए, और की भी तो बहुत थोडी । बुरे 
शब्दोंसे जिह्लाको थोडासा भी खराब करना नहीं चाहिए। 
सुविचारके शब्दही उच्चारने चाहिए | यही वेदका आशय 
है| देखिए- 

भद्गं कर्णेमि: श्रुणुयाम देवा:। 

भद्ठं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: | (ऋ, १॥८९॥८) 

“अच्छी बातें कानोंसें सुनें और अच्छीही बातें आंखोसे 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(६५५) 


देखें ।! किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भी 
बुराईका स्मरणतक न करें | वेदमें स्तुति और प्रशंसापरक 
मंत्र अधिक तथा निन्दा और आज्ञापरक कम है, इसका 
यही कारण है। मनका स्वभावधर्म “मननसे तद्गूप होनेका? 
होनेसे वेदोंने प्रशंसनीय दिशाही लोगोंके सामने रखी 
है। सत्यके शिवाय शेष जो कुछ है | वह असत्यही है | 
उसका वर्णन करके मनको कलुषित करनेसे क्‍या 
लाभ? इसके अतिरिवत “सत्य एक” होनेसे उसको कहा 
जा सकता है, पर असत्योंकी गणना करके कहना 
असंभव है | उदाहरणार्थ एक और एक कितने होते है ? 
इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य “दो” है, इसके सिवाय 
शेष सब संख्याएं असत्य है | ऐसी दशामें उन सब 
असत्य उत्तरोंका कहना कठिन है पर इस प्रश्नका एक 
मात्र सत्य उत्तर “दो” अति सुगमतासे प्रकट किया. जा 
सकता है | यह बात सब विषयोंके सत्यासत्यके कथनमें 
समझनी चाहिए | 

उपरोक्त मंत्रोंमें जो स्तुतिविषयक मंत्र है, वे परमात्माके 
गुणोंकी प्रशंसा कर रहे है | परन्तु कभी न कभी इस 
उपासककी आत्मा उन गुणोंसे युक्त होनेवाली है, अतः 
“हमारे अन्दर विद्यमान्‌ आत्माके भावी स्वरूपका वर्णन! 
यह है, अथवा “सोऊहं! (मं.१७) 5 “वह मैं हूं” ऐसा 
समझते हुए वह वर्णन पढनेसे अपनी उन्नति कितनी हुई 
है और कितनी होनी है, यह उससे ठीक ठीक ज्ञान होगा 
| इस तरह जाननेसे अपनी कर्ममार्गपर कितनी प्रगति 
हुई है इसका ज्ञान प्रत्येककों हो सकता है | 

तीन मार्ग | 

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग ये तीन मार्ग है| 
इन्हें एकही स्तुति विषयक मंत्रमें अथवा सूक्तमें कैसे 
समझा जा सकता है यह अब देखिए | उपरोक्त सूकतमें 
(१) जो परमात्मापरक स्तुतिका वर्णन है, वह हमारी 
आत्माका, उसके पूर्णत््वको प्राप्त करनेकी अन्तिम 
अवस्थाका वर्णन है, क्योंकि “सोइहं (मं. १७)!5 “वह मै? 
होनेसे वह वर्णन जैसा उसका है वैसा मेरा भी है, ऐसा 
समझकर यह आत्माका ज्ञान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 
यह देखते जाना और आगे अनुभव प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करते जाना यह, "ज्ञान मार्ग! है ।.(२) परमात्मा क्या 
करता है यह उसके वर्णनसे या स्तुतिसे जानकर तत्सदृश 
कर्म *स (इव) अहं?- “उसके सदृश मैं” होऊंगा ऐसी 
भावनासे अपने कर्तव्य क्षेत्रानुसार यथा संभव निर्दोषपूर्ण 


(दपध्) 


कर्म करते रहना यह “कर्ममार्ग! है | इस विषयमें, 
क्‍या क्‍या बोध लेना चाहिए यह मंत्रखण्डोसे तालिका 
द्वारा. पहिले दिया है | (३) इन दोनों मार्गोंमें कुछ 
समानताका नाता दिखाया जाता है | जगत्‌में परमेश्वरके 
जो महानसे महान्‌ कार्य चल रहे हैं उनमेंसे यथा संभव 
भाग परमेश्वरार्पण बुद्धिसे बंटाना, उससे जनतामें 
जनार्दनकी यथाशक्ति सेवा करनी और फलेच्छाकी 
जरा भी इच्छा न रखते हुए! (तस्याइहं)”- “उसका मै हूं? 
ऐसी भावनासे केवल ईश्वरार्पण बुद्धिसे की गई सेवाको 
परमेश्वरकोही अर्पण करना, यह “भक्तिमार्ग” है। एकही 
स्तुति विषयक सूकतसे ये तीनों मार्ग इस रीतिसे विचार 
और मनन करनेवालेको सुगमतया समझमें आ सकते 
है। आधुनिक समयमेंही ये मार्ग प्रचलित हुए है | ऐसी 
बात नही है। अपितु वेदमें ये पूर्वसेही इस प्रकारसे है । 
इस ईशोपनिषद्‌कें मंत्रोंसे ये तीनों मार्गा पाठक समझ 
सकेंगे | भक्तिमार्गका उत्तम उदाहरण हनुमान्‌जीका है। 
रामनामके जपसे अंतरंगकी पवित्रता करनी और श्रीरामके 
जगदुद्धारक कर्मांका यथाशक्ति अपने ऊपर भार लेकर 
ईश्वरकीही बहिरंग उपासना करनी, ये भक्तिमार्गके 
द्विविध कार्य श्री हनुमानजीको जीवनोको देखनेसे स्पष्ट 
प्रतीत होते है । ऐसे और भी बहुत भक्त है | उनके 
चरित्रोंमें भी यही बात दिखाई देगी | 
विरोधका परिहार 
ईशोपनिषद्में “विद्या प्रकरण” और “संभूति प्रकरण! 
है | उनमें “विद्या अविद्या' और “संभूति असंभूति” इन 
शब्दोंक अनेक भाष्यकारोंने अत्यन्त विविध अर्थ किए 
है। इसीलिए इनके अर्थ अन्तर्गत प्रमाणोंसे क्या होते हैं 
यह यहां दिखाना आवश्यक है | इनका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है- 
प्रथम मंत्रमें “ईशा वास्यमिदं सर्व” ऐसा वाक्य है। 
इसमें “ईश और इदं? ये दो पदार्थ ज्ञातव्य हैं और ये एक 
दूसरेसे भिन्न हैं | इनका ज्ञानक्षेत्र है | 


ईश इ्दं 

ईश जगत्‌ 

ईश अनीश 
आत्मा अनात्मा 
आत्म-विद्या अनात्म-विद्या 
«विद्या अ...विद्या 


इस प्रकार ये शब्द प्रथम मंत्रके अनुरोधसे बनते हैं | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-४०) 


येही शब्द विद्या अविद्या प्रकरणमें क्रमशः “आत्मज्ञान 
और जगत्‌का विज्ञान! इस अर्थमें आए है | पहिले मंत्रके 
पदोंका विचार करनेपर अगले मंत्रोंका स्पष्टीकरण सुगमतासे 
हो जाता है | और किसी भी प्रकारकी शंका नही रहती। 
इसी मंत्र भागके अगले “जगत्यां जगत्‌? ये शब्द 
जगत्‌का वर्णन करनेवाले है । जगत्‌ कैसे है? इसका 
उत्तर है कि वह “जगतीके आधारसे जगत्‌” स्थित है | 
जगतोंके समूहका नामही “जगती” है | “संघके आधारसे 
व्यक्ति इस जगतमें रहती है” यह जगत्‌का नियम है | 
“एक और उसकी जाति', यह जगत्‌का रूप है |- 


जगती जगत्‌ 
सं+भूति अ+संभूति 
संघ व्यक्ति 


“सं+भू” धातुका अर्थ 'एक होकर रहना! है | एक 
होकर न रहनेके भावको “अ+सं+भू” धातु दर्शा रही है। 
एक होकर जमा करके रहनेकी एक कल्पना और 
अकेले अकेले रहनेकी दूसरी कल्पना, ऐसी दो कल्पनायें, 
*संभूति और असंभूति” इन दो शब्दोंसे दिखाई गई | इन 
दोनोंकी जंजीर बनाकर उससे मनुष्यकी उन्नति किस 
प्रकार साधी जा सकती है, यह इस प्रकरणमें दर्शाया 
गया है। 

परस्परविरोधी शक्तियोंसे एक दूसरेके लिए सहायता 
कैसी प्राप्त करनी चाहिए, यह बात पाठक यहां अवश्य 
ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जगत्‌में सर्वदा परस्पर विरोधी 
विचारकोंकी यदि कहीं भेट भी हो गई तो एक दूसरेके 
विचारोंकी एकता न होनेसे प्रायः झगडे होते है और 
उनके बढ जानेसे दोनोंका नाश हो जाता है | परन्तु यदि 
दोनों विरुद्ध शक्तियोंको एक केन्द्रमें परस्पर सहायक 
बनाया जाय, तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो 
सकता है। विरोधी प्रतीत होनेवाली शक्तियोंकों सहायक 
कैसे बनाना चाहिए, यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला 
सुगमतासे समझ सकता है । 

असुर्य लोक | 

“असुर्य लोक” गाढ अंधकारसे व्याप्त है ऐसा तृतीय 
मंत्रमें कहा है | ये असूर्य लोक कौनसे है, इस विषयमें 
बहुतोंने बहुतसे तर्क किए है| कितनोंने “सूर्य जहां नहीं 
है ऐसे देश” ऐसा अर्थ किया है | परन्तु यहांपर 'असुर्या 
शब्द है 'असूर्य' नहीं । दूसरे कुछ मानते हैं कि 'असुर' 
का अर्थ राक्षस है, और उनके देशका नाम “असुर्यलोक! 


(कण्डिका ) 


है | परन्तु ये सब अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होते । वेदमें 
“असु+र! यह शब्द “प्राणशक्ति (असु+र) देनेवाला' इस 
अर्थमें परमेश्वरके लिए आया है | वेदमें बहुतसे देवताओंके 
लिए “'असुर' शब्द इसी अर्थमें विशेषण रूपसे आया है 
। “असुरत्व” शब्द (ऋ ग्वेदमें २८ बार), वाज. यजुर्वेदमें 
३ बार, और अथर्वमें २ बार) उपरोक्त अर्थमें प्रयुक्त हुआ 
है | “असुर्य! शब्द वेदमें अन्य दूसरे किसी अर्थमें भी नही 
आया है और केवल “परमेश्वरसे मिलनेवाले (असुर-य) 
प्राणोंक बल' इसी एक अर्थमें आया है | प्राणके ऊपरके 
बौद्धिक, मानसिक आदि बल इससे भिन्न है | 

इस अर्थकी ठीक ठीक समझनेके लिए यहां थोडासा 
भिन्न रीतिसे विचार करना आवश्यक है | शरीरमें (असु) 
प्राणोंकी शक्तिको गति देनेवाला आत्मा है | उसके रहते 
हुए शरीरमें प्राण शक्ति कार्य करती रहती है और वह 
गया कि प्राणोंका कार्य बन्द होता है | इस दशामें 
शरीरमें (असु+र) प्राणशक्ति देनेवाला आत्माही है इसमें 
शंका नहीं | इस आत्माके जो बल शरीरमें दीखते है वे 
“असुर्य” बल है | आत्मासे प्राप्त जो प्राणोंके बल है वे 
येही है । ये प्राणोंके बल इन्द्रियोंमें और शरीरमें संचार 
करते है, इसीलिए प्राणोंके बल इस स्थूल शरीरमें संचार 
करते है, इसीलिए दीखते है | रावणके शरीरमें जैसे ये 
असुर्य बल थे वैसेही रामके भी शरीरमें थे | केवल 
दोनोंमें भेद इतना था कि रावण अपनी शक्तिसे दूंसरोंकी 
परतंत्र करके अपने शारीरिक भोग बढाता था और 
इसलिए राक्षस गिना जाता था और श्रीरामचंद्र समर्थ 
होते हुए भी स्वयं कष्ट उठाकर दुःखितोंके दुःखको दूर 
करनेके लिए आजन्म प्रयत्न करते रहे | अतः उनकी 
गणना देवोंमें हुई | असुर्य बल दोनोंमें होता हुआ भी एक 
देव और दूसरा राक्षस बन सकता है | इसका कारण 
उनकी आत्मिक शक्तिकी प्रवृत्तिमें भेद है । इसीलिए ही- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा5अवृत्ताः । 

“असुर्य बलसे प्रसिद्धि पाए हुए वे लोग हैं जो गांढ 
अंधकारसे व्याप्त है ।! इस मंत्रमें 'असुर्यलोकों” का 
“गाढ अन्धकारसे व्याप्त' ऐसा विशेषण दिया है | वह 
इसीलिए कि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले दुसरे असुर्य 
लोक भी है , उनका बोध इस मंत्रमें न हो | उनका 
वर्णन हम इसप्रकार कर सकते है- 

असुर्या नाम ते लोका आत्माभासा प्रकाशिता: | 

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मविदो नराः ॥ 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(६५७) 


“असुर्य बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैं कि जो आत्माके 
तेजसे प्रकाशित होते है | उनमें मरनेके बाद भी उनकी 
गणना होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है|? (यह श्लोक 
हमने अपनी कल्पनासे बनाया है |) 

ऐसी अर्थापत्तिसे और विशेषणके अनुसंधानसे श्लोकका 
हम निर्माण कर सकते है, और इससे पता चलेगा कि 
असुर्य लोग जैसे राक्षसोंमें हो सकते है, ठीक वैसेही 
देवोंमें भी हो सकते है | रावण और राम दोनोंही असुर्य 
शक्तिसे युक्त थे, पर रावण अंधतमसे व्याप्त था और 
दूसरा आत्मप्रकाशसे पूर्ण था; क्योंकि प्रथमकी अन्तःकरण- 
प्रवृत्ति स्वार्थी भोग तृष्णासे अन्ध हुई थी और उसके 
विरुद्ध दूसरेकी शुद्धाचरण और जगवुद्धारकी प्रेरणासे 
प्रकाशित हुई थी । अन्तःशक्ति भी एंजिनकी तरह है | 
वह केवल गति देती है | एंजिनकी शक्तिसे काटनेके 
यंत्र जैसे फिरते है वैसेही जोडनेके यंत्र भी फिरते है | 
इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए | 

घधनका अपहार । 

प्रथम मंत्रमें “मा गृधः, कस्य स्विद्‌ धन! | (मं. १) 
ऐसा एक चरण है | उसका,” (१) लोभ मत कर, (२) धन 
भला किसका है ?? ऐसा अर्थ हम पहिले कर आए है | 
कुछ लोग इस मंत्रखण्डके ऐसे दो भाग न मानते हुए 
“कस्य स्विद्‌ धन॑ं मा गृधः ।” किसीके भी धनका लोभ 
मत रख, ऐसा अर्थ करते है | यद्यपि यह अर्थ बुरा नहीं 
है तथापि इस मंत्रमें जो “स्वित्‌” शब्द है वह प्रश्नार्थक 
है। “क्या, भला” ऐसाही उसका अर्थ होता है | “कस्य 
स्वित्‌” इसका “कस्य चित्‌? ऐसा अर्थ नहीं होता | “दूसरे 
किसीके भी धनपर लोभ मत रख ऐसा अर्थ कई मानते 
है । दूसरेके धनका अपहार मत कर, दूसरोंको लूट 
करके अपने उपभोग मत बढा | यह एक उत्तमही 
उपदेश है पर इससे अर्थापत्तिद्वारा एक ध्वनि निकलती 
है कि “स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त की हुई जो धन संपत्ति 
हो और जो पैत्रिक संपत्ति अपने भागमें आई हुई हो, वह 
दूसरेकी न होनेसे और केवल अपनी ही होनेसे उस सर्व 
संपत्तिका हम स्वयं चाहिए जैसा उपभोग करें, उसमें 
कोई भी आपत्ति नहीं ।? इस दृष्टिसे यह अर्थ धर्मकी 
दृष्टिमें थोडासा गौणही प्रतीत होता है | धर्म ऐसा कहता 
है कि जो कुछ हमारा धन हो उसका भी लोभ न करते 
हुए उसका यज्ञ करना चाहिए अर्थात्‌ “उसका विनियोग 
सज्जनोंके सत्कार करनेमें, समान लोगोंकी संगतिकरणमें 


(६५८) 


और जिनमें न्‍्यूतना है उनकी न्‍्यूनता हटाकर पूर्णता 
करनेके लिये दान देनेमें व्यय करना चाहिये |” यज्ञ 
अर्थात्‌ 'सत्कार-संगंति-दानात्मक सत्कर्म ।” अपने धनका 
इन कार्योमें उपयोग करना चाहिये ।” अपने धनका ऐसा 
उपयोग करना ही वास्तविक (तत्यक्तेन भुद्जीथा: | 
(मं. १)) है ऐसा माने, और ऐसा अपने धनका यज्ञ करके 
जो कुछ अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए भोग करे | 
यज्ञशेष भक्षण धर्म है, यहां दूसरेके धनका लोभ नहीं 
करना चाहिये; इतनाही अर्थ है यह बात नहीं अपितु 
धनका भी लोभ नहीं करना चाहिये ऐसा यहां दर्शाया 
है। (त्यक्तेन भुञ्जीथाः) दानसे अपने धनके भोगकी 
आज्ञा है। (मः गृधः) धनका लोभ मत कर (कस्य स्वित्‌ 
धनं?) किस एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका 
विचार कर । ऐसा मंत्रका अर्थ सीधा दीखता है | 
विचारकको उसी समय पता लग जाएगा कि धन 
किसी एक व्यक्तिका नहीं है; क्योंकि जो व्यक्ति धन 
मेरा है ऐसा मानता है, वह व्यक्ति थोडेही समयमें सब 
धन यहींपर छोडकर चला जाता है | इसलिये धन किसी 
भी एक व्यक्तिका नहीं, यह सत्य है | धन सब जनताका, 
समाजका, संघका अथवा जातिका या समष्टिका है, 
व्यक्तिका नहीं | यद्यपि धन कुछ कालके लिए एक 
व्यक्तिके आधीन होता है, तथापि उस धनका वास्तविक 
स्वामी समाज है और वह व्यक्ति उस. समाजके धनके 
एक भागका “विश्वस्त पंच” है | पंच अपने आधीन 
धनका अपने लिए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका 
है उसके लिए उसका उपयोग कर सकता है | ठीक 
इसी प्रकार यहां प्रत्येक व्यक्तिको अपने धनका यज्ञ 
'करनेकाही अधिकार है, अर्थात्‌ जनताके हितार्थ कर्तव्यकर्म 
करनेमेंही खर्च करनेका उसे अधिकार है | उस धनका 
अपने भोगके लिए खर्च करनेका उसे अधिकार नही | 


यजुर्वेदका सुबोध भाष्य 


(अध्याय-४०) 


अग्निदेवता । 

ईशोपनिषद्के अन्तिम मंत्रमें “अग्नि! देवताकी प्रार्थना 
है | वहां अग्नि शब्दसे किसका बोध लेना चाहिए इसका 
विचार करना चाहिए | बहुतसे लोग अग्नि शंब्दसे “यज्ञमें 
उपयोगमें आनेवाली आग ऐसा यहां समझते है | यद्यपि 
अग्नि शब्दका ऐसा अर्थ है तथापि वह यहां इष्ट नहीं है.। 
वह सम्पूर्ण सूक्त एकही देवताका वर्णन करता है | उसी 
एकही देवके लिए इन सूकतमें निम्नलिखित नाम आए है 
+ (मं, १) ईश, (मं. ४), एकं, तत्‌, एनत्‌, पूर्व, (मं. ५) 
तत्‌, (मं. ६-७) आत्मा, (मं. ८), सः, कविः, स्वयंभू:, 
(मं. ९) सत्यं, (मं. १६) पूषा, ऋषिः, यम, सूर्यः, 
(मं. १८) अग्नि: | 

इन शब्दोंपर विचार करनेपर “सः, तत्‌, ईशः स्वयंभू:, 
कविः, सत्यः, पूषा, यमः, अग्निः, आत्मा” इत्यादि सब 
नाम एकही परमात्माके है ऐसा स्पष्ट दीखता है | एक 
सूक्‍्तमें एक देवताकेही गुण दिखानेके लिए ये सब शब्द 
आए है | “आत्मा? के अतिरिक्त इस सूक्‍तका अन्य कोई 
देवता आजतक किसीने भी नहीं माना है । अतः अग्नि 
आदि शब्द एक आत्माकेही वाक इस सूकतमें आए हैं यह 
निर्विवाद है । यही आशय निम्न ऋचा भी दर्शा रही है। 

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों 

दिव्य: सः सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 

एकं सद्निपा बहुधा वदन्त्यग्निं यम 

मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ., १॥१६४।४६) 

इस मंत्रमें एक आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, 
दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्‌ु, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ऐसा 
कहा है | इस वेदमंत्रको देखनेसे अग्नि, यम आदि शब्द 
उस एक अद्वितीय स्वयंभू परमात्माकेही वाचक है इस 
विषयमें शंका नहीं रहेगी | 


< शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 


॥ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ 
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